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प्राच्यभारतोग्रभ्थमाला--२३ 


टीकापश्चकसनाथीकृतं महषिजेमिनिप्रणीतं 
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आचायंषट्‌ ाभिरामशास्त्रिमहोदयानाम्‌ अभिमति 


तन्तरवात्तिक-न्यायसुधा-माष्यविवरण-भावप्रकाशसदितस्य शाबरभाष्यस्य तृतीयो 
भागः तुतीयाध्याय्रथमपादान्तः पं° श्रीमदाप्रमुकालगोस्वामिमहाभागेन प्रकाशपथमानीत 
इति नितरां प्रसच्चोऽहमस्मि । बहुभ्यो हायनेम्यः एवं भाष्यं तन्ववारतिकं न्यायसुधा 
च तन्वरवातिकम्याल्यानं पुथवपुथक्‌ चौखाम्बामुद्रणाव्ये मुद्वितमुपलरम्यमानमासीत्‌ । 
तदनन्तरम्‌ आनन्दाश्रममुद्रणाल्यात्‌ पुण्यपत्तनस्थात्‌ तन्त्रवातिकेन सहु शाबर 
भाष्यं मुद्रितं प्राप्यते स्म। एकत्र भाष्यविवरण-तन्त्र वातिक-न्यायसुधानां प्रका- 
रनाभावेनाघ्येतृणामध्यापकानाच्च पठनपाठनका्यं निर्वोदं ष्टेश आसीत्‌ ! सभ्यं 
क्लेशो गोस्वामिमदहुःदपेन दूरीकृत इति पण्डितवरं धन्यवादः पूरयामि 1 विना तन्त्रवार्तिक- 
सहाय्यं शाबरभाष्यस्य विना च स्यायसुध्रासाहाय्यं तन्ववर्तिकस्य चावबोधो न सुकरः । 
व्याष्यासपेक्षं भाष्यं वातिकञ्चेति न निगूढं रास्व्रविदाम्‌ । प्रसन्नगभीरं शाबर भाष्यं 
व्याचक्षाणा भदटूपादा निगूढं भष्यक्ृदाशयं नैकविधैविकस्पैरुद्‌घाट्य विमृशन्ति । तन्त्र 
वातिक्ञ्च विमशत्मिको निबन्धः । तदध्ययनेन विमशं---अनुसन्धानम्‌ कथं कतन्यम्‌ इति 
शिक्षापि प्रासं शक्यते । तत्र भदटुपादाः कि वक्तुकामा इति क्वचिदवगन्तुं न हाक्यते । 
तदुद्घाटनं न्यायसुधाकृत्‌ भट्सोमेश्चवरः करोति । तृतीयाध्यायान्तमे तन्ववात्तिक न्यायसुधा 
च, तदूष्वं टुष्टीकेति संक्षिप्तटोक्ा भहूपादानाम्‌ । तस्या व्याख्यानं वात्िकाभरणं 
श्रीगोविन्ददीक्षितानामात्मजैः श्रीवेद्धुटे्च रमखिभिः प्रणीतम्‌, तस्य व्याख्यानं तच्छिष्यैः 
श्री राजचूडासणिदीक्षिते विरचितं विपुलमुपलम्यते । पार्थस्ारथिमिश्रेण तन्त्ररत्नमिति 
टप्टीकाया ग्यास्यानं प्रकारितमस्ति । तत्र भटपादाः भटूसोमेरुवराश्च न केवलमधिकरण- 
सम्बन्धिनो विषयान्‌ विशदयन्ति, तत्र तत्र प्रसङ्खमुपलम्य मीमांसाशास्व्रसम्मतान्‌ प्रमाण- 
प्रमेयविषयान्‌ समवायविदोषयोरभावम्‌, तमपोऽतिरिक्तत्वम्‌, शब्दस्य द्रव्यत्वम्‌, शक्तेरति- 
रिक्तपदार्थत्वम्‌ ईरवरसिद्धिम्‌ मोक्षस्वरूपं चित्ररूपस्यानतिरि्तत्वम्‌ इत्यादीन्‌ विषय।नपि 
सूचयन्ति । इमे च निठीना उपलभ्यन्ते ! तानिमानन्विष्य श्रीकमलाकरमटर महामीमांसकः 
“मीमांसाक्रुतुहलम्‌' इति नाम्ना कञ्चन मनोहरं ग्रन्थं विरचयामास । अयमपि ग्रन्थस्सम्पूर्णाः- 
नन्दविदवविद्याल्येन प्रकाद्यते । कमराकरभटनैव विरचितः 'मीमांसाशास्तरमाला' नामा 
ग्रन्थो वेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रातपरकाशित उपलभ्यते । मीमां साध्ययने ग्रन्थानामनुपलम्भः 
प्रतिबन्धक आसीत्‌, सम्प्रति तादृशं प्रतिबन्धकं नानुभवामः। १० गोस्वामिमहाभागेन सं 
दूरीकृत इति तं धन्यवादेन पूरयामि । 


"=पटूभिरामाखी 


पुरोवाक्‌ 


कर्मकाण्ड का विवेचक दर्शन दही मीमांसा है। मनन, मन्त्र भौर मौमांसा तीर्न 
क[एकही मूल ह । मन्त्रके प्रयोग का विचार तथा वाक्याथ के लिए अपेक्षित विचार 
मीमांसा है, अतः, वाक्यमीमांसाके रूपमे इस शास्त्र की प्रतिष्ठा ह । बारह अध्यायो 
मेँ विभक्त होने से इस द्ंन को द्वादशलक्षणी भी कहा जाता है । आश्चलायनगृह्यसूत्र मे 
धर्माचायंकेषूपमें जैमिनि, वैराभ्पायन आदि का उल्टेख भिटता है । “सुमन्तुजेमिनि- 
वेशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारतधर्माचार्यः', (३।४।४) व्यास के हारा वेद- 
विभाग होने पर उनके शिष्य जैमिनिने सामवेद का ग्रहण क्रिया था। जैमिनीयसूत्रे 
बौद्ध धर्मया बौद्ध दशंन का उल्टेख नहीं मिक्ता ह । शबरस्वामी के अनुसार कत्प- 
सूत्र का अस्तित्व सूत्रम मानागयाहँ। जैमिनि ते अनेक सूर्म बादरयणकामभी 
उल्टेख किया ह, अतः मीमांसा सूत्रकी ईसासे पूवं की रचना मे सन्देह नहींह। 
इसका मृलाधार धमंनिरूपण है । 

वेद की द्विविध ग्या्या कहीजा सकती हं एक तकंसम्मत न्यास्याजो घ्रदधा- 
विहीन पाश्चात्य देशोंकी वेद मीमांसां, यह भान्दोलन पुरातनन हतं हृएमभी 
भारतीय रिक्षाविदोंके प्रतिष्ठान के लिए श्रद्धास्पद बन गया हिं । विदेशीय गवेषण में 
किसी मौलिक चिन्ता का विशेष समश नहीं मिल्तादहै, क्िन्घरुव वैदिक संहितां 
के अथं स्वतन्त्र भाव से अषनेदही €्वशू्पको प्रकारित करते ह, उनके सामने प्राचीन 
वेद व्याख्याता सायण आदि क। विष पहुत्व तहींहु। वेद कै रहस्यवाद की अपेक्षा 
उ्के सामान्य अथं कीओर ही विजञेष दृष्टि रहती ह । 

दुसरी धारा मीमांसकोंकी धाराहं जो ब्राह्मणम्रन्थोँके आधार पर वेदका 
क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक स्वल्प का साद्खोपाङ्ध विरकेषण ह, इसका वेशिष्टव प्राचीन 
धारा का सम्पूणं अनुवतंन एवं उसकं निर्दोषस्वरूप का परिवृंहग ओर परिवद्धंन करना 
है । इसकी यह्‌ प्रचा रहती हं कि समध्त चेतना की एक रक्षणशोक सनातन का विस्तार 
है, यह्‌ विक्रसित कूप सायणके मष्यमें भी उपर्न्ध होता ह, इतना दही नहीं सायण 
की व्याख्या का अवरम्बन कर प्रादेशिक भाषाओंमे भी वरेद ग्याष्या एवं वेद-प्रचार का 
प्रशंसनीय प्रसार चिरकारसे चलरहाहं। 

सायणकी कर्मवादी व्याद्यामें मीमांसा के मृलाधार पर प्रवाहित हि व्हा देवता 
के स्वरूपनिरूपण के सम्पक्र में सर्वथा नीरवता का रूप सम्मुख अहै, यह सत्यहं 
क्रि नवीन ग्याख्याताओं मे मीमांसाकारुसे आती हुयी इन त्रुटियोको पूणं करनेके 
लिए द्वादशाध्याप्री जमिनिकी मीमांसा को छोडकर संकषण काण्डको भी पनिहित 


( ४) 


कर भक्तिवाद की सहायतासे देवताके स्वरूपकी व्याख्या करने की चेष्टा की गई । 
जिस देश में देवता के प्रत ध्रद्धा एवं ब्रहुदेववाद की अध्यात्म-प्ररणा का जीवन्त उल्टा 
मिलता है व्हा सवंसाधारण की दृष्टि मे चरम प्रमाणके रूप में इसको अवगत करने का 
आग्रह सर्वेथा स्वाभाविक है । आप्तवाक्य की भअवग्ति के किए द्धा एक भपरिहायं 
साधन एवं उपादान हो--इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किन्तु अःसप्राक्य का 
 गूढाथं अविच्छिन्न साग््रदायिक धाराहजो शुद्ध श्रद्धा एवं भक्तिके आधारपरही 
प्रवाहित है । वहाँ टु तासयं को पुनः अवेष्टित करने की चेष्टा युक्ति के आधार पर 
सह्य नहीं होती है । यह सत्य हैँ किश्वद्धा के साथ युक्ति एवं आधुनिक वंज्ञानिक समीक्षण- 
पटति का योगायोग होना चाहिए, वेद के अथं की अवगति के लिए मीमांसा अपरिहार्य 

है । उसी मीमांघाकीधाराका धीर भावसे विचार सायणकीकृतिहै। सायण कहीं 
भी अपने विषय मेँ अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठाता ह, वहु मन्त्र की व्याख्या मं भारतीय 
परस्परा का अनुसरण करता) यहुभी सत्यहैकरि मीमांसा एकमे परिवेश में 
 परिवंहित ` हुई है जह बौद्ध ओर चार्वाक के प्रवण ्रन्ञावातोंसे वेद की मान्यता 
हीष्वस्तकीजारहीथी। वंह उनके यौक्तिक प्रभाव से तिर्मुक्तं वेद को आध्यात्मिक 
धरा पर दार्शनिक कसौटी प्रखरा उतारनेकौ चेष्टाकर्ताहं। आजमभीतो प्रायण 
की व्याख्याके बादभी भआयंस॒माजी सम्प्रदायके द्वारा एवं पाण्डिचेरी सम्थ्रदायके 
ह्वार इसको विविध आयामो में विर्टेषण करने का प्रयास क्रियागयादहु। इतना 
सत्य हं कि इन दोनों सम्प्रदाय का एकमात्र उद्देश्य इस देश के प्राचीन रहस्यात्मक 
' सम्प्रदाय कौ विदेरियौके द्वारा अयौक्तिकं आघातों से मुक्तं करःजीवन दशन स्थापना 
केरनाहं। कमकाण्डीके वेद व्याख्यान का परित्याग कर वेदकी व्याख्या करना 
अन्धे के दारा किया गया पदार्थोके निर्णयकादही प्रचार हौ सकरताहै, क्योकि मीमांसकं 
ने वेद के प्रामाण्यफी सिद्धिके किए पूवपक्षी के सम्मुख उपस्थित होकर अपने पक्का 
समथेन कियाथा। आनक वेदवादी प्रतिपक्षी की सर्वथा भिन्न प्रकृति है। प्राचीन 
पूर्वपक्षियों का वेदवे स्वंथा अप्रामणण्य सिद्ध करनेका प्रयासभथरा, वेदकी किसी 
अपनी कपोलकल्पित भावना को स्थिर कर एक नवीन व्यास्या प्रस्तुत करने का प्रयास 
नहीं था 1 आज का. पूवंपक्षी वेद.का विचार करताहै, किन्तु आप्तत्राक्यकी दृष्टि 
मे नही, ब्रह्मण मीमांसा की दृष्टि से नही, वरन्‌ प्राचीन आचार्यो की अपरिणत चित्त 
के साहित्य को दृष्टम रखकर उनके विचार में त्रुटि प्रदशशन करते हुए एक मोटा-मोदी 
व्याख्या विचारचातुरी से प्रदक्ित करने का प्रयास करता हं, यदि यहु व्याख्यां सत्य 
मानी जायेतो वेद अतीत संस्कारों का एक प्रमाणहीन जंजाल मानना पड्गा। 
फलतः वेद आध्यात्म जौवन का सच्चा निदशेन किमी भी तरह प्रस्तुत नहीं कर सकता 
किन्तु विदेशीय भावनाओंसे मुक्तिका प्रपात इष व्याश्याकौ महतीदेनह। इन 
लोगों ने प्राचीन आस्तिकं की परम्पराका परित्याग तोरिया, जन्तु युरोपियों को 
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मनमानी व्याख्या से मुक्ति प्रदान कस्ते के भी व्रती थे । वेदिक गवेषणा की सायणौत्तर 
प्रथम भित्ति दयानन्द का भाष्य ही साना जायगा । किन्तु इनका प्रवल प्रथास्र आस्तिक 
बुद्धि के अनुरूप व्याष्या का खण्डन ही था । पाण्डिचेरी सम्प्रदाय के प्रवर्तक अर- | 
व्रिन्दादिरचित वेदव्याष्या धारावादहिनी अवशेष व्याख्या नहीं वरन्‌ आंशिक मन्त्र 
व्याख्या है! इन रोगों ने वेदार्थं मे उपर नवीन आलोक सम्पादित करने का प्रयास 
क्रिया जो वैदिक गत्रेषणा के चैतन्य स्तम्भंके रूपमेँ स्वीकार करते कै योग्य ह । इनके ` 
द्वारावेदकीओरलोगोंकी दृष्टिआषृष्टकी गयी । प्रथम पाश्चाघ्यों की ग्याख्याको 
दृष्टि मेँ रखकर कतिपय शब्द छिना उचित होगा । भारतीय परम्परा में किस्तको 
किस विषय के विद्लेषण में अधिकार हौ यहु महत्वपूर्णं विषय ह! निरुक्त के उप- 
क्रमणिका में एकपद्यहै, विद्याने ब्राह्मण के समीप आकर कहूा-जो निन्दकदहै, जो. 
वक्र हो, उन व्यक्तियों के सम्मुख मेरी चर्चां मसत करना यह अधिकार निरूपण सामान्य 
विद्या के सम्बन्धमेंदहजो प्राण भौर मनसे सम्पृक्तं ओर वेद जातीय भारतीय संस्क्रति 
के साथ सर्वथा सम्पुक्त है, इस विषयमे भी इस मान्यता को अक्षुण्ण रूपमे स्वीकार 
कियाजा सक्ताह। मानव की सामाजिक संस्कृतिके प्राविधान का ओर अन्तरद्ध 
धर्मबोध के विचार के समय आ्यंभूमि पर हूदयका हृदय के साथ योग रहूने परदही 
प्रस्तुत किया जा सकता हँ 1 उसी के साथ आत्मविनिमय कर अंतरंग विषयों का व्याख्यान 
करिया जायेगा जो उन विषयो से सम्पुक्त ह! पाश््वात्य संस्कृत भारतवर्षं की संस्केति 
से स्व॑था भिन्न हं, अतः वे भारतीय विद्याओंको उससखू्पको अवगत करने मे सर्वथा 
असावव्ान ही रहगे, क्योकि भारतीय भावना ओर साधना का उनके हूदय पर कोई 
भी चित्र परस्परासे प्रतिविभ्वित नहीं हु, यवनिका के अन्तराल से भारतीय वेदन्याख्या 
एक अद्भुत एवं रहस्यमय कपोलकल्पना होगी । यह तो पूवंमंदही कहागयाहंकरि 
धमं वेद की मूल भित्तिहै। धमंके सम्बन्धमें मानव एक तीत्र आत्मकेद्धित है, 
फलतः मेरा धम मेरे सम्मुख सहज भीर स्वाभव्रिक शूपमे रहता ह॑ भोर दूसरे काव्य 
मे दुर्बोध अवगत होता है, वयोर धमं के चारों ओर आचार का वेस (घेरा) हं । अपे 
धर्म को जो निविड रूप से आबद्ध करता ह अन्य धमं से उप्ते सुरक्षित रखता है । 

एक ही धमंमे दो सम्प्रदायो से आबद्ध व्यक्तियों का एक के प्रति विद्वेष प्रव्यक्ष हुः 
जसे रिया-युन्नी प्रोटेष्टेन्ट आदि । असहिष्णुता के कारण आघात चल्ताही रहता हं । 
देश-काल-आचार जीवनयात्रा का पार्थक्यं सभ्यताके पार्थक्यका कारणदहो जातां, 
अतः पाश्चात्यदेश भारतमें सभी विषयोको रक्त ओर श्रष्टरू्पमं सामते रखने 
असमर्थं हँ । भारतीय विद्याके इतिहास का मनोयोग से अध्ययन करते पर उनके 
कृति का मूल्यांकन क्रिया जा सक्ता । मार्तीय चिद्याके सम्पकमं पाश्रात्यों के 
द्वारा एक कूवासना की कुण्डली अपनी गवेषणा कौ जल्पना ओर्‌ कत्पना से अवं्टित 
कर भारतीय अन्तरगृढु चेतना से अपरिचितं रखते या पूर्णतः प्रयास उपलन्ध होता हँ । 
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भारतीय समाज चेतना क सम्बन्ध में विदेशी विचार धारा ने हृठव।दिता ओौर उससे 
भी भिक रूढ होकरर्‌ःषमं के विचः कटिवद्ध ह । धमतरोध की चरम परिणति अतीन्द्रिय 
अनुभवमें है । य. अनुभव की -क्षमर्घ व्यक्ति विशेष की पूर्वं जन्मसिद्ध स्वाभाविक 
घर्म है। जब अपनेही धर्म को स्॒मर्बना कठिन है तब दूसरे के ध्म को समक्षना तो 


बहुत बादकी बातहं। धमे यदि अपरोक्ष साक्षक्तारका विषय होतातो क्रिस 






` अभिज्ञताके अर्जन कै ` बिना उसके विषय में सिद्धान्त श्रकाश करना वैज्ञानिक बुद्धि का 


परिचय नहीं माना जा सकता । वेद व्याख्या में यही देखा जातां है। जो वेद के ममन्न 
नहीं है, वे उसके ममं का उद्घाटन करते है--यह एके आश्चयंजनक अधार ही मानना 
पडता है । सबसे बड़ी बात यहुहैकि पाश्चात्यं को एकरेदवरवादके प्रति अतिशय 
आग्रह है। सनातन सिद्धान्तानुसार अनेक देवताओं कौ आराधना से अग्रसर होना 
धर्मजगत्‌ मे अभ्युदय साधन है! एक देवता का मानना एकेश्वरवादी के मत से उचित 
मागं है। निराकृति का भाव मन मे अश्रद्धा का सञ्चार करता है, अतः भारतीय घर्म 
विशेष के समं ग्रहण में यहु लङ्घ्य बाधा है । धमं अनुमव की वस्तु ओर अनुभव की 
भित्ति शद्धा, श्रद्धा जहां नहीं रहती है, वहाँ दूसरे हृदय के गम्भीरतम सत्य का 
स्पशं करना सम्भव नहीं है । अध्रद्धा के कारण पाश्चात्य वेदग्याख्या की धारा मं सत्य 
का अनुसन्धान नहीं कर सक्ते हँ 1 वैदिको की देववाद दृष्टि पाश्चाव्यों के छिएु रहस्य का 
विषय नहीं ह, वरन्‌ भवज्ञा का विषय ह। एकदेव को बहुदेव मेँ परिणत करना एक 
स्वाभाविक प्रवणतारहै। जौदेवताकोदही स्वीकार नहीं करता है अपितु अलौकिक 
दक्ति कल्पना के आधार शूप में मानवको ही श्रेष्ठ मानता ह अतिमानव के सद्धोपाङ्घ 
अत्ति विष्लेषणमें परी भौर ईसुकोही स्वीकार करता ह, उनको देवतासे क्या 
प्रयोजन ? बुद्धि शौर एन्दरियक ज्ञान कौ सहायता से जगत्‌ को अवगत कराने की चेष्टा 
मानव मानस का सहज व्यापार है । अन्तश्चेतना के विकास क्रममें इन्द्रियं राज्यको 
छोडकर अतीच्द्रिय राज्य में अवततोणं होना मानव के स्वाभाविक ध्मंका परित्याग । 
एक को अनेक रूप मं विवतिति ओर अनेक को अध्यात्मानुभूति के भाधारपर एकम 
प्रतिष्ठित करना यह्‌ भारतीयों कौ सहजन वृत्ति ह । सहज वैदिक भावना का खण्डन न 
कर्‌ । एकं देववाद भौर बहुदेववादभाव एकं ही जाप स्वीकार कर अध्यात्म चेतना का एक 
अत्यन्त स्वाभाधिक भंगिमा प्राप्त होती ह । अतिस्वभाववाद ओौर अन्योन्य संमत एक 
का दूसरे प्रकाडा में सम्मिश्रण ही अवीन्दरिय जगत्‌ कौ जाग्रत दुष्टिह। मनकी मौलिक 
भक्धिमाका विपयंय नहीं हौतादहै। एक देवबाद ओर बहुदेववाद में विरोध आयं 
मन का अविषयहं । सेमेटिक मानवका हदय ईश्वर की पौरषेय सत्ताको स्वीकार 
केर भी इसको निर्गुण रूप मेँ प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करता दह 1 भारतीय स्वदृष्टिमें. 
एक देववाद का यह्‌ परम चरम स्वरूप है, साथही आयं ईदबर भावना को अध्यात्म । 
साधना के पक्ष में निष्प्रयोजन मानकर उसका प्रत्यास्यान किये बिना ही अध्यात्म चेतना 
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की भूमिमें बहुदेव की मण्डली को स्वीकार करनेमे क्रिसीभी तरह कुण्ठित नहीं 
होता । ध्यान दही मनका भेदक हं । एक मत खण्डदर्शीह दूसरा अखण्डदर्शी । अखण्डम॒त्ता 
के मध्यमे भेदकी रेखा ईश्वर ओर जगत्‌ के विरोध को आभासित नहीं करतीहै, 
जगत्‌ को ईर्वर की इतिश्री मानती हं, एक आत्म दशन के मध्य में स्वच्छन्द अनेक को 
स्थान देकर जगत्‌ का अब्रलोकन करता हँ ओौर अखण्ड चैतन्य का विमिन्नसृष्टिका 
रूप मानता है । 

भारतवषं में बौद्ध, जैन अदि प्रन्नावादीका दर्शन, ईश्वर का खण्डन करकेभी 
कसे ब्रहुदेव मण्डली को स्वीक्रार करता ह यह वैदेरियों के मन के टिषए कल्पनातीत ह । 
देववाद से सवथा वजित आदिम बौद्ध धमं का अविष्कार्‌ करना सावंथा कठिन ह, क्योक्रि 
विभिन्न रूप मेँ अनेक देव वर्ह भी उपस्थितदहीहो जते) तुरीय ओर सुषुप्ति चेतना 
से बिच्छुरित स्वप्न भौर जाग्रत्‌ की क्रीडा को उपनिषद्‌ चतुष्पाद ब्रह्मकीदीरीटा 
जानते हिं । वहां निरीश्वरवाद ओर देववादके मध्यमे क्रिसीभी विरोध कौ संभावना 
नहीं । अद्रंतवादी शंकर ओर बहुदेव की स्तुति में मुखर शांकर इस भारत के अध्यात्मके 
मोष मेँ शरिसी प्रकार के अपामंजस्यकी सृष्टि नहीं करता हँ । रामकृष्ण निविकेल्पकं 
स्थिति में अनेक महीनों को ग्यतीत कर भी अनेक देव-देवियों के सम्मुख जरा भी हिच- 
किचाता नहीं । युरोपियों के लिए यह्‌ रहस्य का विषय हौ सकता ह भास्तीयो के लिए 
नहीं । यहा का एकेदेववाद ओर बहूुदेवत्ववाद वैदिक सदाकारहौ जातां! इस 
विष्य को लेकर वस्तुतः कभी भी कोई विरोध सामने नहीं आतादहै। मानव समाज 
ओर संस्कृति के सम्पक मे एतिहासिक आलोचना के प्रसंग मे जिस स्थिर सिद्धान्त पर 
पहुंचता हं वरहा वेदिक साहित्य के प्रमाणो को उद्धुत करता हं ओर अपने को प्रतिष्टित 
करता ह । वैदिक क्रिया की बहुलता ओर चितूरशक्तिके द्वारा जड़ शक्तिको वशम 
करते की प्रचेष्टा का परित्याग नहीं कियाजा सकताह। जड़ की अनुभूति को स्वच्छ 
चैतन्य की भूमि मे उत्तीणं कर एवं उसके साथ चेतना की सभ्यता का अनुभव कर उसको 
अपने अधीन करनं की चेष्टा करना मुक्ति विहीन नहीं कटा जा सकता । प्राकृत इच्छा- 
शक्ति मन के उपर उच्चतर स्तर तक जाने तक उपभोगकी क्रियाभी गम्भीर होने 
ल्गती है, इच्छाशक्तिकी गंभीरताके कारण चित्त की सवं सुख की सहायता में अब 
इच्छाशक्ति का प्रवाह संभव हुं या नहीं अनुसन्धान का विषय है । 

यहीं से रहस्यव्रि्या का उद्धव होता ह । मानव चित्तकी यह एक स्वाभाविक 
परचेष्टा है । अध्यात्म चेतना की व्याप्ति का विशेष पर्वं में व्यक्ति में अलौकिक शक्ति कै 
आविर्भव का साघनहै यह्‌ सभी धमंमें स्वीकायंहं । शक्ति का आविर्भाव विच्छिन्न 
रूप मे मानना ही पडता हं । वैदिक धमं मात्र क्रियाक्राण्ड नहीं बाह्य क्रिया के समानदही 
अर्थ की व्यजनाभीह। क्रिया का लक्ष्य प्रकृति का वश्ीकार नहीं बतिकि ज्रात्म न्ेतना 
का उन्मेषभी दह्र, यरहीतो अभ्युदय भौर निःश्रेयस भी है 1 यह्‌ भमेद ्रचीनतमरएक 
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ही का अभ्युत्थान अभ्युदय को लक्ष्य कर होता ह, ओर इसी से निःश्रेयस भी होता है । 
तन्व ओर वेद ब्राह्मणमें उभयतः इनका विस्तार हं । क्रियाकाल इच्छाशष्छिके 
उद्बोधन का सहायक माच्रहं । इच्छा सिद्ध चेतना का अस्फुट बोध हो उसको सक्रिय 
करते के किए दृन्धिय ग्राह्य उपकरणो की सहायता ली जातीदहै ओर वहींसे क्रिया 
काण्ड की उ्पत्ति होती हे इसी के बाद योग का अवसर आता हं भौर यहु जब देहूवाद ` 
वस्तु से सम्बद्धहोजाताहै ततत्र मे सम्बन्वहो जाताह। यहु के क्रिया कण्डमें 
दोनो एकाकार हो जाते ह । अध्यात्म अर्थको दंगित करते तबयोगकी क्रिया 
प्रशस्त होती ह ओर अधिभूत अर्थं में तन्त्र आता ह । अर्थात्‌ एक उपनिषद्‌ भाव कोक्ता 
है ओर दसय रहस्य भावको। दोनो का संमिश्रण वेदमें प्राप्र हौता ह । उपनिषद्‌ 
ओर संहिता भो समयसापिक्ष अन्याहतत गति से चर रहा ह । उपनिषद्‌ की लक्ष्य चेतना का. 
उत्तरायण है ओर उपसंहार में पुरूष का अपने स्वरूप में अवस्यान है । रहुस्य का लक्ष्य 
सिद्ध चेतनाके द्वारा आत्ासे चित्र का विच्छुरणरहं, ज्ञान ओर शक्ति का भविनाभूत 
दारानिक सिद्धान्त के ऊपर ही यह्‌ रहस्यवाद अवस्थित ह, इप्तका प्रथम अनुभव आत्म 
चेतना मे होता हं। श्रकृति की अविरुद्ध शक्ति का उन्मेष चेतनाका फल है, चित्‌ 
शक्ति एक मौककि वृत्ति हं यह चेतना केचित होकर संहत आत्म चैतन्य ग्यक्तित्व 
का विकास करती है ओर यही आत्मशकि का विच्छुरण सम्मोहन सिद्ध ग्यक्तित्व का 
वैशिष्ट्व ह । यह शाक्त अतीन्द्रिय सायुज्य बोध है, इसका सामान्य सच्चरण ही एकात्मता 
की भूमि पर अवस्थित कर देता हँ अपने शरीर पर चेतनाका प्रभाव पड़ने पर अपने 
हरीर का अन्य.शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभावं उपलक्षित होता हं ओर इसका माध्यम भाषा 
का प्रयोगहै। भाषा ही वहाँ इच्छा राक्ति का वाहन ह । दुवंह्‌ इच्छा शक्ति अपने बाहून 
नादात्मक सन्त्र .का स्वरूप धारण कर लेती ह । शक्ति की प्रबरलता भाषाको 
प्रयोजनीयता ह, फलतः इच्छा का समय साक्षात्‌ अन्य पर शक्ति संचार करती ह । मनो- 
विज्ञान की पूवं भूमिका का यहु चरम भूमिहै। किन्तु वर्ह अध्यास चेतना की प्रबरुता 
हं । संहत आत्म चैतन्य की तीव्रता मेँ मन अनिवायं ह । इसका सुन्दर चित्र षाक्‌ सूक्त 
मे भअम्भृण कन्या के भुवनेश्वरो के आधृततके प्रकाशमे परिलक्षित है । कात्यायन के 
अनुसार सूयही एकमात्र देवता ह । सूर्य का सायुज्य लाम ही एकमात्र उद्देश्य हं, इसका 
समर्थक वाजसनेयि संहिता में व्यक्त ह, जहाँ सायुज्य लाम की विशेष अभिग्यक्ति मिरुती 
है 1 सत्यतो यहं ह किं वेदिक साहित्य आध्यात्मिक चेतना का वाडुमय विग्रह है ओर यह्‌ 
आध्यामिक. चेतना अधिदेव से होती ह अचिभूत की भाषा से यह्‌ उत्तीर्णं होती है । चित्रं 
देवानाभुदगादनीकम्‌' इपके उपसंहार मेँ कहा गया है--मूयः आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" ` 
वेदिशिक व्यार्पराओं से. इस आध्यात्मिक चेतनां का संदेह सुलम नहीं है, अतः एतिहासिक 
परिवेश में बुद्धि वैभव ही वेद ग्याख्या-का मूलाधार ह । भारतीय दृष्टि मँ भारतवषं की 
संस्कृति अर्थात्‌ हिन्दू भावना का मूलाधार वेद हं । यहु एक दी्घंकार के इतिहास का 
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अविसंम्बादित सूप है । वेदके साथ ही मारतीय का निःखातत प्रवास घुल मिलगयाहै। ` 
दूनका मृउनिवास सरस्वती भौर यमुनाके मध्यमागमेंथा भरत नामक्र किती ग्यक्ति. 
के आधार पर यहु भारतदहो जताहै। भरतषभ विश्वामित्र आदिये साधं मण्डल 
केद्रष्टाहं। | 

यह्‌ आर्यो की हिन्दू संज्ञा विदेशियोंकोदेनदहे। वेदके देखने से यह ब्राह्मण या 
आयं के श्षब्द से आभिहित हते थे । इनके साहित्य ओर संस्कृतिमें दिव्य शक्ति की 
प्रेरणा प्रौर वैदिक ऋषियों के अनुभव कौ प्रेरणा का वाहन वाक्‌ था । वाक्‌ की प्रेरणा 
मे ऋषिक हृदय से ही वैदज्ञान प्रसृत होता है । वैद्कि साहित्य को श्रुति कहू जाताहै 
जो परम छोभ में अवस्थित है । यहु वेद मंत्रमधं ह, मंत्रहन्दं से अबद्ध ह ओर यहु ऋषिधों 
केज्ञानसे दष्ट ह, यह शाब्द राशि नित्य भपौरषेय ह । अध्यात्म प्रेरणा का अलोकरिक 
दिव्य धर्मं का उत्स यहां उपलब्ध है जिसे अनेक साधनाओं के हारा फलित करने की चेश 
की गयी ह । आपस्तंव के अनुसार मंत्र ओर्‌ ब्रह्मण वेद का नाम है । वेदन्याससे विभक्त 
यहु ऋग्‌ यजुः साम ओौर अथर्वके खू्पमेंप्रसृतहोताहं। वेद की व्यास्या संह्त्ताके 
साथही ब्रह्मम भगम मिलती ह। आत्म-नियोग करने वाला ही ब्राह्यवादी कटुरःता 
हुं । मीमांसा यात्राह्मण का कोई विशेष लक्षण नहींहै। मंत्र का एकर अलोकिक सामथ्यं 
हं ओर यह परब्रह्म-मीमांसा भौर कमं मो्मासाके रूपमे प्रव्तितदहै। मंत्रकीदही 
रचना हुई हँ उसा का परिवर्धित परविधि है व्याख्यान ब्राह्मण है क्रिया की बहुखता कै 
कारण यजुर्मन्त्रौ का परिवर्धन हो गया ह 1 मंत्र संहिता के साथयुक्त ब्राह्मण का भी तीन भाग 
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है ओर कमं मीमांसा ही ब्राह्मण ओर पदमे विविध आघःतों 
के समाधानके रूपमे पूर्वेमीमांसाके नमसे प्रसिद्ध हए । वेदानुशीखन मे सहायक 
मीमांसा के ज्ञान के संपूण वेद ओर वैदिक संस्कृति का संक्षिप्त परिचय अआवदयक ह । 
वेदिक साहित्य-सामान्य परिचय 

भारतवषं का सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर यह्‌ कह जा सकता है कि हिन्दू ' 
भावना की ही यह प्रघानता है। आचायं रामेन सुन्दर ने हिन्दू समाज को वेदपन्धी 
समाज के अपर पर्यायके रूपमेमानाह, क्योकि यह वैदिक शासन को स्वीकार करता 
ह । किन्तु संस्कृति एक मधित सस्कृति हँ, जिषे सभी प्राणवन्त संस्कृतिं समा- 
हित हँ । वेद दन्द के किप मूर्धन्य ग्रन्थहं। यह घर्मन्ास्त्रौय ग्रन्थ भी कहा जा सक्ता 
हं । वेद के साथ जायं के श्वास-प्रश्वास समाहित हैँ । यह्‌ भाज की हिन्द्र संज्ञा विदेशियों 
कीदेनदहे, जो सिम्ध्ुसे सम्बद्ध है । सिन्धुधौत देश ही इसका मूलाधार ह । इसमें सन्देह 
का अवसर नहीं कि वैदिको ने कहीं भी अपना परिचय हिन्दू शब्द से नहीं दिया । 
ब्राह्मण शब्द से ऋषियो ने बहुधा अपना परिचय दिया साथही आयं शब्दसेभी 
उनका परिचय मिलता हैँ वस्तुतः उन तीन संज्ञाओों को तीन प्रवं का दयोतक माना 
जा सकता ह । उनमें आर्यं संस्कृति मूल है भौर ये कार विवत्तन कै रूप ये उद्मृत है । 
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आयं संस्कृति अखण्ड या अविमिश्र भावना को वहन नहीं कर्ती ? उसके मध्य में 
अनेक संसकृतिर्यां मधुमिश्वरण के रूप अपने को विर्सजित कर इसको ओर उन्नत ही 
किया है। यहु एक एसी क्चीटी संस्कृति हं, जहां अनेक संस्कृतियाँ अपने को विसजित 
कर्‌ देती ह । भ्यं संस्कृति में वैदिक, अवेदिक एवं अनार्यं तीनों ही भावनां सत्तिहित 
है । इतना ही नहीं, अनेक वैदेशिक भावना भी इसमें समयानुसार सन्निहित रही हैँ । 
यही कहा जा सकता हं कि गङ्कोत्री के गङ्धा-प्रवाह मे जैसे अनेक नदियों के अथवा 
अशुद्ध, अपवित्र जर अविच्छिन्न ख्पसे स्थान पाते रह करिन्तु वहगङ्खादहीहै, वैसेही 
आर्यं संस्कृति भी अनेक संस्कृतियों को भात्मसात्‌ करके भवस्थित ह । आर्यो ने अपनी 
संस्कृति का परिचय वेद में प्रतिष्ठित जरिया । यहु वेद शब्द मात्र ऋग्वेद संहिता के 
८।१९।५ में ही प्रयुक्त मिलता है । अनेक साधनाङ्गं के साथ अथवं संहितामें बहुधा 
प्रयोग उपलब्ध ह । दिन्य शक्ति की प्रेरणा ओर वाक्‌ की विभूति इसे कहा जा सकता ह। 
वाक्‌ की प्रेरणा में ऋषि हूय से यहु उच्चारण की बाध्यता के कारण वेद कीं उपलन्धि 
है । इसकी अपर सं्ाश्रुतिमीहै। नोभीहो, वेदएक ज्ञान का वाहन दहै जहां 
अध्यात्म-प्रेरणा के उत्स, धमं की अलौकिक दीति उपलन्धदह। यह्‌ तोसत्यहै कि 
श्रद्धा के अविश में अवेस्ता त्रिपिटक, बाइबिक, कुरान--किसीको भी प्राकृत मनुष्य की 
उक्ति नहीं वरन्‌ ईश्वराविष्ट पुरुष की वाणी माना गया ह किन्तु वेद का अविर्भाव होता 
हे, उसका वक्ता नहीं ह । | 

मन्व ओर ब्राह्मण के भमेदसे वेद का द्विधा विभागहे। वेद की अभिग्यक्ति 
को ब्राह्मण मेँ प्रस्फुटित किया गयाहै) इते द्पायन कृष्णे चार भागों में 
विभक्त करिया जो आज ऋक्‌ यजुष्‌ साम ओर अथवं कै रूपमे उपरन्य ह । प्रत्येक 
संहिता के साथ उसका अनुयायी ब्राह्मण भग रहूताहे जिसे दूसरे शब्दो मे ब्रह्म 
सम्पक्रित विचार कहा जा सकताहं। ब्रह्य मन्त्र ओर विद्या का अपर पर्यायह। 
मीमांसकं ने ब्राह्मण का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया, ईष्टाथं के प्रोरक मन्त्र हं 
ओर इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण हुं । मत्र-संहिता ओर ब्राह्मण-पार्हित्य भाषा की दृष्टि 
से विभिन्न उपलब्ध होते हँ । संहिता की दष्टिसे वेदके मन्त्रोकाचार भाग किया गया 
है । इसीलिए इसे चतुर्वेद कहा जाता है । किन्तु वेदको चयी भी कहा जाता ह । यह्‌ 
मेद प्राचीनतम है, क्योकि ऋ० वे० १०१०.९ में यहु भेद सुस्पष्ट अभिहित हं । छन्दोबद्ध 
ऋक्‌ है, गीतात्मक साम है, इसके अतिरिक्त यजुः हं । अनन्तर ब्राह्मण, भारण्यक 
ओर उपनिषद्‌ के रूपमे भी विभागक्रिया जताहं। शुद्धब्राह्मण कमेकाण्ड का धारकं 
है । आरण्यक, उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वाहक हं 1 तीनोंके मूलाधार मन्त्रहुं । कर्मं 
ओर ज्ञान दोनों सहचसित्र है 1 ज्ञान कमं का प्रवर्तक है ओर कमं के परिणाम में ज्ञान 
स्पष्ट होता है । ब्राह्मण से उपनिषद्‌ पयंन्त कमं का ज्ञानाभिमुखी माव स्पष्टहं। क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण के अन्तगंत है । किन्तु उपनिषद्‌ की भावना मे सबका के कारण 
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ज्ञान की दही प्रधानता हो गई ओौर कमं गौणहौ गया। श्रुतिके विरुद्ध स्मृति का 
नाम आता है 1 श्रुति भपौरषेय ह ओर स्मृति परुष निमित ह । स्मृतियों मे आध्यत्मिक 
एवं वैषयिक्र सभी भावनाभं को स्थान भिल्ता ह । शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ का एक 
विवरण मिलता है, जिसमे स्वाध्याय या दैनन्दिनि अध्येतव्य विषयों की तालिका 
मिलती है । उसमें ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्वाद्धिरस, अनुशासन-विद्या, वाकोवाक्य, 
दतिहासपुराण, गाथा एवं नाराशंसी निदिष्ट होने से सभी वैदिकं साहित्य के अन्तरगत 
है । विद्याओं के मध्यमे सपविद्या, देवपजनविद्या एवं माया का उल्टेख भिल्ता ह । 
वाकोवावथ शाब्द से मीमांसा एवं तकं कौ उष्पत्ति ह । नाराशंसी बीर प्रशस्ति ह। 
इतिहास एवं पुराण को पञ्चम वेव कहा है। गाथा मन्त रदनाकी धारा । यही 
प्राचीन स्वाध्याय ह । श्रुति जौर स्मृति दोनों इश्के अन्तर्गत हँ । बोघ ही इकका उत 
है । इसी क्रममें न्याय ओर मीमांसा का उद्भव होता है। इस वैदिक साहित्यका 
दराखामेदभी था शाखा शाब्द समग्रका बोधक ह, अंश का नहीं । कोई भी शाखा 
हो, उसमें वेद की समग्र भावना ओर साधनाका ही धारावाहिक परिचय मिक्ता है । 
रौनक के मत में ऋग्वेद की ५ शाखायें, यजुवद की ८६, सामवेद की १००० शाग्बापं 
ओर अथर्ववेद की ९ ओर यजुवद की १०० शाखं कही गई हँ । प्रत्येक शाखा का 
संहिता भाग, ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है । किन्तु आज इसका व्यतिक्रम 
मिलता है। क्िसीश्ाखा की संहिता, तो किसी शाखा का ब्राह्मण । ऋ्वेद 
की आश्वलायन शाखा महाराष्ट मे चलती है किन्तु उनकी संहिता शक्र शाखा 
की है, ब्राह्मण एतस्य श्चाखा का है केवल कल्पसूत्र आदवलायन शाला का 
मिलता है । ऋक्‌ संहिता की शाकल, शाङ्घखायन ओर्‌ वाष्कल-तीन शाखायं मिरती 
है । कौषीतकि ओर शाङ्कायन एक ही शाखा नहीं ह। प्राचीन स्लोक के 
अनुसार आइवलायन शाकल के ही शिष्यथे। दस संहिता मे बाटखिल्य के साथ 
१०२८ सूक्त मे १०५५२ ऋचायें हैँ । शाकल संहिता मं १० मण्डल में इशका विभाग है, 
किन्तु वाष्कलं संहितामे आठ अष्टक विभाग दहं 1 मन्त्र संग्रह का नियम मरने के 
कारण शाक संहिता का विभाग युक्तियुक्त ह) मण्डल का उपविभाग अनुवाक एवं 
अष्टक का अध्याय हं । वाष्कल संहिता के ८ अष्टक का ६४ अध्याय है| शाकल संहिता 
मँ अनुवाक की संख्या ८५ । प्रत्येक अध्याय की सक्तं संर्या प्रायः समान ह । किन्तु 
अनुवाक की सूक्तं संख्या अनियमित है 1 अनुवाक या अध्याय दोनों पाठ के अपर पर्याय 
है । ऋक्‌ संहिताके प्रथममौर दशम मण्डल में विभिन्न वंशीय ऋषियों के सन्तर 
संग्रहीत है, दोनों मण्डलो की सूक्त संख्या १९१ हं । द्ितीयसे सप्तम पर्यन्त प्रत्येक 
मण्डलम एकवंशाके ऋषि का मन््रहि। इसर्ए ये छः आर्षमण्डल कह जाते है । 
अष्टम मण्डल विभिन्न ऋषियों के रचित प्रगीथों का संग्रह हं 1 इस्ति प्रणी मण्डल 
भी प्रकीणं मण्डल है । नवम मण्डल सोम मन््रका संग्रहुह भौर विभिन्न ऋषियों की 
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अभिव्यक्ति ह 1 अतः यह्‌ भी प्रकीणं मण्डल ही कहा जायेगा । अधुनिक मनीषियो ते ८ 
मण्डल को प्राचीनतम भाग मानाहं, प्रगीथ ओर सोममण्डलको परिशिष्ट ओर प्रथम 
भौर दराम मण्डल को परवर्ती कालकी रचना मानाहै। इसके सम्थंनमें भाषो को 


आधार बनाया गयादहँ। किन्तु भावके आधार पर भी इन्होने क्रमिक विकाप्चके 
दरि का अप्फ प्रयास किया ह, क्योकि ऋकृसंहिता में भाव एक परिमण्डल दहीह। 


दशम मण्डलम जो दार्शनिक मावनाभोंका परिचय भिलताहै, उसका भाभास ` 


आषंमण्डल मं तहीं है, यह्‌ कथन संल्य तहीं ह । आषमण्डल के ऋषि गृल्पमद विश्वामित्र, 
वामदेव, अत्रि, भरद्वाज एवं वसिष्ठ हं । इनके प्रत्येक मण्डल अग्निसूक्त से आरम्भ होते 


ह| यह सत्यहकि सोममण्डलकरा प्रारम्भ सौम मत्र से होता ह ओरं प्रगीधमण्डल के 
आरम्भे मी अग्निसूक्त न्हींहै। आषंमण्डल के देवता के विन्यास की एक रीति है। 
अग्निसुक्त, उ्तके बाद इन्दर सूक्त उसके बाद अन्य देवताभों के सूक्त । ऋरवेद के अनुष्ठान 
एवं साधना की दुष्ट से अमि, इन्द्र एवं सोम-इदए वेद के तीन प्रधान देत्रताहै। 


सोममूक्त सोममण्डल नें संकलित है । देवताओं के सूक्त छन्द के क्रम के भतुसार दिएगए 
है । जगती छन्द का सूक्त पहले रहता है ओर गायत्री छन्द का अन्त में रहता ह । प्रगीथ 


मण्डल काद्रूसरा नाम उद्गीथ मण्डलभीहै। स्वाभाविक भी है, क्योकि सोमयाग मे 
उद्गाता का अधिक काम रहता है । इसके अधिकांश वऋषि कण्ववेशीय हैँ । आषंमण्डल 
प्रगीथमण्डल भौर सोममण्डल का सङ्धुलन तन्व्र विद्याकौ इदङ्कित करता ह । देवताओं 
का आवाहन प्रशस्ति ओर उनके उद्देदय से गान ओर उनको सोपान कराना-पह यत्न 
की मूलरीति ह । यथाक्रम होता, उद्गाता एवं अध्वर्यु गौर्‌ ब्रह्या है, भषंमण्डल का विरेष 
भाग प्रशस्ति संग्रह है पवमान गुणविशिष्टं सौम कहुलापा हं । पार्थिव सोमलता संस्कृत 
एवं पूत होने पर अमूृतरस-प्रवाहिनी होती ह । उस समय उफ देवता पवमान सोप 
होते है 1 सोम करा पवमान अ्वर्यु का कामहै । दसकिए्‌ सोममण्डर के घाथ उसका योग 
सुस्पष्ट है । मन्त्रदर्टा प्राचीन ऋषिवंशियों के प्रवतंकके रूपमे कई ऋषियोकानाम 


मिलता है । भगु, विद्वामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, कण्व, कदयप भौर अद्या 
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प्रथम सात वंशं के ऋषियों का यथाक्रम मे द्वितीय से भष्टम मण्डलक द्रष्टाके रूपमे 
निर्देश द । ऋक्‌ संहितामें इन सभीका नाम प्राप होता है । देवताओं में अभि एवं 


ह्र की प्रधानता है। दशम मण्डलके सूक्तोंके रन्िवेशका एक वैङि््य ह 1 प्रथम 


बड़ा ओर उपक बाद छोटे-छोटे सूक्त का निर्देश है । छन्द कै प्रयोग मेँ भी दशम मण्ड 
का वैशिष्ट्य है । गायत्री की अवेक्ता अनुष्टुप्‌ का व्यवहार अधिक ह । संहिता को भवित 
स्वरूप में रखने के लिए अनेक पाले का प्रवर्तनं क्रिया गया है। उनमें घंहितापा मू 
है । संहिता का वणं स्वरका विकार रहता, व्याकरण की सन्धिका नियम रहता 
है-यह संहितापाठ है । सत्थि को अक्ग कर जो पाठ होता है वह पद पाठ है । साक 
संहिता के पदपाठ के रवयिता शाकल्य हैँ । संहितापाठ ओर पदपाठ को मिलाकर क्रम- 
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पराठहोताहं | क्रमपाठसे ८ पाठकी सृष्टि होती है--जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, 
` दण्ड ओर घन । | | 


सामसंहिता को ३ बालाय निहत ईह--राणायनीय, कौथुम ओौर जैमिनीय या 
तकवकार । कौथुम संहिता का दो भाग है--आधिक ओर मान । आधिक के प्रायः सभी 
प्र राकठ संहिता से लिए गए ह । ९९ मन्त्र लाकर घंहिता में नदीं मिलते । आर्थिक 
कोभीदो भाग है पूर्वाधिक ओर उत्तसथिक । पुर्वाधिक में स्वतन्त्र खूपसे मन्त्र 
सट्गृहीत हैँ ओर उत्तराथिक यँ यागविधि के अनुसार समन्वित हँ । पूर्वाधिक में मन्त्र 
स्वतन्त्र है, उत्तराथिक मेँ पूक्तके अआक्रारमं ह । उत्तराधिक की स्वरलिपि उहगान में 
है । उहगान का दूसरा नाम उहरहस्य मीहँ । सामके पच भागदहै--जो भक्ति शब्द 
से कहे जते है । प्रस्ताव जिसका गान करने वाखा प्रस्तोता, उद्गीत जिसका गायक 
उद्गाता, प्रतिहुर जिसका गायक प्र्हूर्ती, उपद्रवे जिसका गाता उद्गाता 1 घव मिलकर 
भत मे निधन । ऊकार के उच्चारण का गान होता है जि हिङ्कार कहते हैँ । उकार 
या हिङ्कार को ठेकर गान सप्तभक्तिहै। वेदम तीन स्वर है--उदात्त, अनुदात्त एषं 
स्वरित । सामसंहिता के आर्थिक ग्रन्थपाल्के स॒मयये तीनों स्वर लगाये नते ह | नारद 
कती लिक्ता के अनुसार यें स्वर पञ्चम मध्यम गान्धार ऋषभे षड्ज निषाद भौर ध॑वत शब्द 
कै समान हं । 


यनुःसहिता -- 

यजुवद को कण्ववेद या अध्वर्युवेदभी कटा जातादहै। यन्नही कमहं । देवता के 
उद्देदय से द्रव्य व्याग यज्ञ ह । स्यागकर्ता यजमान ह भौर इस जटिरु अतुष्टान को निष्पन्न 
करने बाला ऋलक्‌ हँ । देव्ता का अवाहन ओर प्र्णस्ति पाठ, स्तुतिक्ञान एवं उनको 
उद्देर्य कर होम द्रव्य की आहृति-द्यान यही तीन यज्ञ का मुख्य साघन ह । प्रशस्तिपाट- 
क¶ होता, स्तुतिगान कर्ता उद्गाता । गेय मन्व का सकरन सामसंहिता हं । आहूति देने 
वाला अध्वर्यु ह । इन मन्त्रो करा सद्कुल्न यजुःसंहितादह। ऋग्वेद की भाषा में अध्वर्यु 
यत्न का शरीर-निर्माण करता है । जिन मन्त्रों की सहायता घे यह्‌ कार्यक्िया जाताह वे 
युष द । यनुःसंहिता की दो धारये ह-कृष्ण ओर शुक्ठ । मन्व भौर ब्राह्मण का एक 
पाथ जर्ह्ं निर्देश हू वह्‌ कृष्ण है, जिस संहिता मे केवर मन्व का सग्रह है वहु-“रुक्छ 
है । दुक्छ यजुर्वेद के शतपथ ब्रह्मण के अन्तमे कहा गया ह--'अदिव्यानि इमानि 
शुक्लानि यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्वयेन आस्यायन्ते " --अर्थत्‌ वाजसनेय याज्ञवत्क्य ते 
मादित्य से इस शुक्छ यजुष्‌ को प्रास्त कर इ्फी व्याष्या की ह । आदिय की भावनासे 
भास्कर होने के कारण यह्‌ शुक्ल ह । एक ही सन्त्र भावना भौर तास्पनिह्पण के आधार 
पर एक सम्प्रदाय मे क्ृष्ण भौर दूसरे मे गुक्ल हो जाता हं ¦ शुक्ल यजुवद के वृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ के वंश ब्रह्मणे ज्ञात होतादैकि वेदके दो प्रम्भरदाय पै--ज्रह्म भौर आदित्य 


( १४ ) 


(बृहदा० ६.५.) ब्रह्म सम्प्रदाय की भआचायं-र्चिष्य परम्परा प्रजापति से मरंजीवीपूत्र है, 
आदित्य^्म्प्रदाय की भादित्य भम्भृणी वाक्‌ कश्यप आदि क्रम मे चौदहुवं पुरुष याज्ञवल्क्य होते 
हं मौर अन्त मेँ सांजीवी पुत्र आते हैं । एेसा अवगत होता है किसांजीवी पुत्रके सपयये 
दोनों एक हो गए हँ । पुराण मे याज्ञवल्क्य विदमंशाकत्य से ऋष्वेद पद्ने जाते हँ, उनसे 
्षगड़ा हो जाता है तदनन्तर वैशम्पायन भे यजुर्वेद पदृने जति है, उन्है भी छोड देते है 
भौर आदित्य की उपासना से चासेंवेद प्राप्त करते ह (विण पु= ३.५, भागवत १२.६, 
देवी पुराण ९.५) । आत्म पुण ओर स्कन्दपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य नँ आदित्य घे 
चारों वेद प्ठ़ाथा मात्र शुक्ल यजुर्वेद नहीं । इसीलिए शङ्कराचार्य ते याज्ञवल्क्य को 
चतुठेदी कह (बृहदारण्यकरोपनिषद्‌भाष्य ३.१.२) । गीता मेँ "अयात्‌ यामरज्ोऽयं कृत्छ्न- 


कर्मभकाशकः'” यहं कहा गया ह (गी० ४.१८) । कृत्स्न कमं प्रारिभाषिक ही क्म मरे 


अकम, अकर्म मँ कमं देखने वाला कृतस्नकमंकृत्‌ कहा जाता ह । याज्ञवल्क्य से उसका 
समन्वय होता है । याज्ञवत्वय का ब्रह्मवाद बौद्ध भावना का परवति काट में पररिपौघक 
रहा है । बौद भावनाके शूरम सांस्यकी प्रेरणा है । सांख्य प्रवर्तक कपिल का दिष्य 
सुरि ह ओर याज्ञवल्क्य का शिष्यभी आपुरिदहं। यदि दोनों की एकता को धमोडकर 
याज्ञवल्क्य शिष्य ओर कपिर रिष्य--दोनोंह्ी कपिल मतके समर्थक ओर प्रचारक 


हैँ तो याज्ञवल्वय काही सत मूलाधार होता है । 


यह्‌ कहा जा सक्ता है कि आयं-भावनाकीदो मृलघाराु ह--एक ऋषि पर्वातत 
एक मुनि प्रवर्तित । कपिर मुनिघारा के प्रथम ओर सिद्ध हँ । इपीरिए गीता में सिद्धानां 
कपिर मुनिः (गी० १०.२६) कहा ग्या ह । इनका दन सरष्यदशंन ह । याज्ञवतहक्य 
के उक्षरवर्णवाद में सांख्यभावना अनुस्यूत ह । सुनिधमं एवं प्रभया दोनों ही उनके 
भद्धीकरत हँ (व° उ० ३.५ १; ४.४.२२; ४.५.२) । सांख्य का २५ तत्तव ब्रह्यतत्व का 
अङद्धौभ्‌त हँ (बृज उ० ४४.१७) । स्य योग का नारीविज्ञान सुपरिचित था (बु° उ 
४.२.३; ३.२०) । प्रत्यग्‌ दष्टिसे अक्षर ब्रह्मवाद एवं सास्य का कैवत्यवाद ये दोनों 





ही मौन अनुभव की दिशाय हँ भौर याज्ञवल्क्य ऋषिधाराके बाहरदहें। कुष पञ्चारं 


के भाग को याज्ञिक ब्रह्मणो के प्रति उनकी अवन्ना सै सुस्पष्ट है (व° उ० ३.९.१८) ॥ 


जनक के स्वभाव मे उनके साथमे वादानुवादते ही यह संकेत भिल रहा ह । गीता के ४ 


बाद या सांजीवीपूत्र के समय ब्रह्म-सम्प्रदाय आदित्य-घछम्भरदाय एक हौ गये । याज्ञवत्वय 
के जीवनकाल मे ही स्व्री-प्रज्ञा- कात्यायनो, मत्रेपी, गार्गी~--दइन तीन काआविर्भाव हौ 
जाता हे 1 केनोपनिषद्‌ में हैमवती उमा के अतिरिक्त नारी का प्रसद्ध नहीं भाता दह । 
वस्तुतः वश ब्राह्मण में सुग्रजनन नारी की प्रचानता होनेसे मातु नास का परिचय 
मिलतताहै) क्योकि गर्भाधानकी यकज्ञके सूपमंदही ग्णनाकी जाती हं । पौराणिक 
दृष्टि इस विचार से समन्वय करता है कि-नतारी पृथिवी तारी ऋक्‌ नारी जधा 
शक्ति । इसका व्रिस्तृत्त स्थान तन्त्र में मिलता है । इसकी भधानता में एके. दुष्ट भौर्‌ भी 
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रक्ष्य केरने योग्य ह फि पिता पण्डितं दुहिता की कामना करतां है--'“भथ य इच्छेद्‌ 
दुहिता मेँ पण्डिता जायेत्तः' (बु० उ० ६.४.१७) । राद्कुरचार्य ते पण्डिता की व्याख्या 
गृहकमनिपुणा के रूप मेँ की है । यह सभी अम्भूनी गौर वाक्‌ का भ्रमाव हँ । समपिणी 
या विद्युतिविपिणी के सूपे वाक्‌ विह्वामित्रकी इष्टदेवता ह (ऋ वे. ३,५३.१५ 
टीका) । आदित्य-पम््रदाय में विद्छामिच्र ओर याज्ञवल्क्य दोनों का सम्बन्ध ह । 


दुवलयनुर्वेद की दो दाखायं दै--बजपनेयी भौर माध्यन्दिनि । वाजसनेयिसंहिता 
के दोष मे पुरुष सूक्त, सर्द॑मेध मन्त्र, शिवकतकल्पादि मन्त्र अध्यात्प्रादका परिचायकं है 
भौर अन्त में ईशोपनिषद्‌ है । 
अथववेद संहिताः 

अयववेद संहिता को चयी व्दाका परिशशिष्ठया उसके परिपुरकके रूपम माना 
जाता ह । अथववेद के प्रवर्तकके ह्पमें तीन ऋषियों का नाम पाया जाता है--भधर्वी, 
अङ्धिरस ओर भृगु । यही तीन क्‌ संहिताके भाचीन पितुपुष्षके रूप में माने जाते 
हं, यथा--“अङ्किरसो नः पितरो न वग्वाऽथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतौ 
यज्ञियानामपि भै सौमनसे स्याम्‌” (क व° १०.१४.६} । अथर्वा भौर अद्भिर ये 
दोनों यज्ञविधि ओर अग्निवि्याके प्रव्तंकके रूपमे प्रषिददहैं। भृगुने द्युलोक की 
अग्नि को भूलोक मे मनुष्यों के मध्यमे प्रतिष्ठित क्रिया (ऋण वे० १५८.६) । अथर्वा 
एवं भुगु अग्निविद्या के प्रवतंक हँ, किन्तु अग्नि स्वयं ही अङ्कया । इन तीनां के मूल 
मे अग्नि की दीस्षिकी ध्वनि मिलती है) अथवं संहिता के मन्त्रौ का एक पञ्चमा 
क्रक्षहिता से ल्यागया है, जो प्रादबद्ध मन्त्र ह । अथवं-संहिता का एक षष्ठंश यनुरवेद 
के मन्तो के समान गद्य से रचित हँ । मन्त्र-र्चनाकीजो धारा दोनों वेद परे मिलती है, 
अथववेद मे भी उसी की अनुवृत्ति है, विन्तु दोनों के विनियोग में बहुत भेदं । तीन 
वेदों का विनियोग श्रौतकमंमे हैः। देवता के साथ सायुज्य के द्वारा अमृतत्व प्राप्तिदही 
लक्ष्य हं । अथर्ववेद का प्रधान विनियोग गृह्यकमं मं हु । भनेक शान्तिकं ओर पौटिकं 
क्रियाओं के द्वारा देवदाक्ति को सहायता से अभ्युदय की प्रापि रक्ष्य ह। इनसे अतिरिक्त 
अथवं संहिता का एक अन्य वंशिष्ठ्य है--उपनिषद्‌ भावना । अथवं संहिता की शौनकं 
शाखा के ७३१ सक्तो मं ५९८७ मन्व हँ । सूक्तं बीस काण्डों एवं काण्ड प्रपाक तथा 
अनुवादो में विभक्त हँ । संहिताके सम्पादन में एक विशिष्ट परिकल्पना कः परिचय 
मिलता है । प्रथम से पञ्चस काण्ड पयन्तं प्रव्येक काण्डम एक ही समान सूक्तों का 
संग्रह है! किन्तु उनकी दीषघता ऋमद्यः बढती चल्तीहै॥ इस काण्ड में सूक्तं की मन्त्र 
संख्या कम हो गई ह। सप्तम काण्ड परिरिष्टके समानह। एकयादो म्न््रोकेही 
सूक्त अधिक है, कहीं-कहीं दीघंतर सूक्त भी हँ । पसम १३ तक अनेक आम्थुदायिक 
कर्मो के मल हं । फरतः संहिता का यह्‌ भाग गाहुस्थ्य ओर सामाजिकं जीवन का 
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, पोषक तथा लोकहित के अनुकूल ह । अधिक भयुलाभके किएही ये आभ्युदिक कमं 
दिये गये हँ 1 मेषनज्य अर्थात्‌ भारोग्यकामना के लिए, शान्तिक अर्थात्‌ भृतावेश आदि को 
दूर करने के छिए, पौष्टिक अर्थात्‌ लक्ष्मीराभ कै लिए, सौमनस्य अर्थात्‌ परस्पर मैत्री 
सम्पादन के लिए, आभिचारिक अर्थात्‌ शत्रुनाश के लिए, प्रायरिचत्त एवं राजकमं 
अर्थात्‌ राष्ट के निरापद रूप एवं उत्रतिके लिए दिये गये हँ । इनके अतिरिक्त विवाह 
गभधिन आदि के भी अनेकं मन्त्र इस भागम दिये गये हैं । 

आयव से बारहुवे काण्ड तक अथर्व संहिता का द्वितीय भागदहै। इस भागम 
भी आस्युदयिक कर्मों के मन्त्र दिये गये हँ । किन्तु उपनिषद्‌ भावनाका ही इस भाग 
मे विरोष स्थान ह । वेदब्राह्मण के आरण्यक अंश में नैपने यज्ञाङ्क को लेकर रहस्योक्ति 
का प्राचुर्यं देखा जातादहै, यर्हंमीवसादही उपल्न्ध होता है। सामान्य प्रतीक का 
 अवलम्बन कर षि का केविहूदय-रहस्य मुखर ही उठता ह यथा~-ऋषसूक्त, अअसूक्त, 
गोभूक्त, ओौषधिसूक्त आदि। यही कारणरहै कि सूक्तौ का आयतन भी प्रायः विशाल हौ 
गया हं । उपनिषद्‌ के ब्रह्मवाद का काव्यल्प भी यहाँ उपलब्ध होता है इसके लिषए 
 मधुविद्या, आत्मसूक्त आदि दशनीय ह । ब्राह्मणों मे “य एवं वैदः“ उन वचनोंके द्वारा 
जानकी प्रशेसाया विद्या की स्तुति का परिचय पग-पग पर उपल्ग्ध होता हं । यें 
उक्तियां प्रथमतः यहीं प्राप्त होती हैँ । काम्रसुक्तके प्राणसूक्तका भीक्रिसी क्रिया के 
साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता वरन्‌ यहां दार्शनिक . कविचित्त' का स्वतन्त्र उच्छ्वास 
 उपलन्ध होता है । अथर्ववेद का भूमिसूक्त पृथिवी की स्तुतिके रूपमे समग्र वेदक, 
साहित्य की अतुलनीय उपलभ्ि ह । ब्रह्मचर्यं सूक्त ये ब्रह्मचारी को महिमा उदात्तकण्ठ 
से वणित हं। गोसूक्त में बन्ध्यागौके ऊपर दौ सूृक्तहं। इसमें रहस्यतव्राद की छाया 
सघन सूप में सन्ध्या भाषा की आदि जननीके ख्पमे उपल्ब्धह। १३ से २० काव्य 
अथवं का तृतीय अंशाहै। इनमे १९ ओौर २० परिश्चिष्टअंशदहं। इनमें प्रत्येक काण्ड 
की विषयवस्तुका निर्देश है। काण्ड क्ुद्रायतन है । अष्टादशा काण्ड विस्तृत ह। 
त्रयोदश काण्ड मे रोहित नामसे आदित्यका प्रसद्खहै। आदित्य ही वैदिक्र देववाद ` 
का मुलाधार हैँ करण्ड के अन्त मेँ ज्ञान की प्ररंसा ह! अतः इते उपनिषद्‌ त्व का 
प्रकादाक मानते है! चतुर्दश काण्ड विवाह प्रकरण है । पद्हवे काण्ड में ब्रात्यों की 
प्रसा ह । १६बे काण्ड में शान्ति ओर स्वस्त्ययन के मन्व हुं । कतिपय दुःस्वप्न नाशक 
सूक्त हैं। यह्‌ काण्डमभी ग्यम रचितह। १४७वां काण्ड आद्त्य की स्तुतिहं। 
अठारह मे पितुमेध प्रकरण ह, जिसके अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से ल्एिगयेहु। 
यह्‌ काण्ड पैप्पलाद संहिता में नहीं मिक्ता । इसके बाद द। काण्डं का उत्टेखे अथं 
प्रातिश्चाख्य मे नहीं मिलता । अतः मनीषियों का अनुमान र किये बाद में संयोजित 
कयि गये है । १९्वां काण्ड प्रकीणं सृक्तों का संग्रह है । इनमें भैषज्यविषयक -तीन सूक्त 
है ओर छः दुःस्वप्ननाश्क सूक्त हँ । कतिपय मणिधघारण सूक्त इस काण्ड कौ विशेषता 
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- है । इनसे अत्तिरिक्त यज्ञ. दभ, काल, रात्रि, नक्षत्र, शान्ति इत्यादि इसमें वाणत ह । 
परुषसुक्तं परिवेतित रूप में यहाँ संग्रहीत है । भक्ष सक्त मे सृद्वाक्यभाव का उल्टेख 
, है-- “वरदा वेदमातारः” इसका उत्टेव भी इशी -काण्ड मेँ है, जिसमे. गायत्री की ` 
| उपाशना की दृष्टि सुस्पष्ट ह । क्योकि अनुक्रमणिका में इसं सूक्त की देवता गायत्री हं । 
बीस काण्ड में. अधिकरांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिये गये है । अष्टम मण्डल का अधिक 
` मन्त इसमें संगृहीत ह । कन्ताय सूक्त इसका मौलिक अंशहैजो दुर्बोध है । अथवं- 
श्रिता स्मतं कमंकौ प्रधानता है । सर्वविद्‌ ब्रह्मा का सधन-योगहै। ब्रह्य ्रज्ञा 
| भौर शक्ति दोनों का सन्निवेश है । श्वौतकमं का लक्षय प्रज्ञा का उन्मेष देवता के सायुज्य 
य अमृतल या निःश्रेयस लाभ हः। स्मात्तं कमं का लक्ष्य अम्युदयलाम हं । अभ्युदय भौर 
५ नि श्रयस मे कोई विरोध नहीं है । दोनों ही ब्रह्मविद्या के फल हँ । ऋम्बेद ओर अथवं- 
 ¶द असण्ड वेदविद्याके प्रकारक हँ । भुक्तिमुक्ति की समन्वय भावनाजो तन्वकी 
उपछन्ि है, उसे आयर्वंणविद्या सम््रदाय को अनुवृत्ति कहौ ना सकती है । अथवं तें 
दानिक रहुस्योक्तियों का अभाव नहीं है । इस प्रकार यह तीन वेदो का उपजीग्य एवं 
पिद्धों की विमृति है। | 
ब्रह्मण | [ि 
वंलीबलिद्ध श्रय" शब्द से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता ह । ब्युत्पत्तिलम्य अर्थं 
` वृहत्‌ की चेतना या शक्ति है । मन्त्र एवं मन्त्ररक्ति दोनों ही ब्रह्म हँ । बृहत्‌ का स्वरूप, 
निरूपण करते हुए ऋक्संहिता में उसके अनेक पर्याय उपर्य होते है-स्वः, ज्योतिः, परमं, 
व्योम, परम पदम्‌, उरुलोकः, अमृतम्‌ (द्र° ऋ °सं° ९.११३; ७.११) । वस्तुतः यज्ञ एक 
क्ियाहैनो भाव की. द्योतक दह । भाव की अभिव्यक्तिकी दृष्टिसे क्रियाका जन्म 
होता ह । अतः यहु कहाजासकताहैकि द्रव्य एवं बाह्य उपकरणोंके आधार पर 
जिस तरह यज्ञ सम्पादित होतार, वैसेदही ज्ञान या आन्तर्भाविकी भूमि पर ही इसकी 
सम्पत्ति हो सकती है । ब्राह्मण के अध्ययन से यह सुदढृटहंक्रिं यज्ञ में एक रहुस्यात्सक 
भावभूमि सन्तत रहती है । कमं भौर ज्ञान की समन्वय भूर्मिपर ही ब्राह्मण प्रणिष्ठित 
है । क्रियाके रहस्यका ज्ञान जितना अपेक्षित है, उपनिषद्‌ ज्ञान भी उसीरूपमें 
अपरिहायं है । कमं एवं ज्ञान का विरोध परवर्ती कालकीदेन है । पूवमीपासा उत्तर 
मोमांसा का विभेद इनका मेदक आधारह। भाषाको मूलायार बनाकर आधुनिक 
मनीषियों ते संहितायुग का परवर्ती युग ब्राह्मणयुगको मानाह। किन्तु भाषाक 
साक्ष्य पर ऋक्संहिता से अथर्व संहिता की अर्वाचीनता सिद्ध होने पर भी विदयाकी 
से दोनों के समसामयिक होने मेँ किसी तरह्‌ की बाधा अवगत नहीं होती ' मन्ते 
था, उसकी जिन्ञासा या मीमांसा नहीं थो---यह कथन साहुसमात्र है । ऋष्वेद की 
भ्रुतिर्यां तत्त्वजिज्ञाप्ता या ब्रह्मनोध का सोक्षिष्व वहन कर रही ह । यजुवद दूसरे दन्दो मे 
कमेवेद है । प्रयोगविज्ञान के समन्वय की ` उसके साथ स्वाभाविक प्रक्रिया है। अथव 
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संहिता में ऋषेद के मन्त्रौ की उपलब्धि मन्त्र साहित्य के समंसामयिक होने मेँ दृढतर 
प्रमाण है । पद्यबन्ध का माधुयं गद्यवबन्ध मेँ उपलब्ध नहीं है । किन्तु चरिष्णुमन का 
धमं कालक्रम में परि्बात्तित होता है। फलतः भाषा प्र्यसे ग रूप मेँ प्रवाहमान होने 
लगती है । अतः भाषा की प्रवहमान धाराका यहरशेष पवंह। सुत्र-साहित्य के 
उद्भव के साथ ब्राह्मण चारा भी अवरुद्ध हो गर्द, किन्तु ज्ञानकाण्डीय ब्राह्मणकौ 
उपनिषद्धारा अक्षुण्ण रूप से बहती हई पौराणिक पृष्ठो मे अद्धित होने लगी । कमं को 
विधिवत करते पर वह ग्यकौ एषणासे परिन्याप्त नित्य नूतन पथ का उन्मेष 
 पाताहै। इस तरह आ्यंभावना या आर्यं समाज आचार में स्थाष्णु ओर विचार में 
चरिष्णु होक र उपनिषद्‌ तकं गतिश्षीर हो जाता ह । मन्त्र गौरं ब्राह्मण को अङ्धाङ्जि 
भाव से समन्वित माना जायतो कोई अयुक्त नहीं ब्राह्मण का प्रधान विषय यज्ञ 
विधिहै, किन्तु यह यज्ञविवि सहज सरूप से उपलन्ध न होकर अर्थवाद से समन्वित 
रहती है । कभी संशय की स्थितिमें मीमांसा भौर तत््वविज्ञान मे उपनिषद्‌ ब्राह्मण के 
अङ्खके रूपमे प्रतिष्ठितहो जाताहै। इस तरह आरण्यक ओर उपनिषद्‌ को लेकर 
बराह्मण का विधिभाग परिपूर्णं होता है। यही उपनिषद्‌ ओर आरण्यक कालक्रम में 
मीमांसा भौर केदाञ्खका मृकाधारहो जातादै। किन्तु सभी का मूल्बीज संहिताकी 
धारा में उपलन्ध है । दूसरे शब्दोमें भ्रूण से रिशु, शिशु से युवा, युवासे वृद्धये चार 
भागदही मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक ओर उपनिषद्‌ है। ऋक्संहितामें देवता की प्रशस्ति 
मन्त्रो का सद्धुलम ह । अतः इसके ब्राह्मणमें होतु कमं की विक्ञप्ति भौर ग्याख्याहं। 
इसके दो माध्यम उपलब्ध हू-एेतरेय ओर शाह्खायन । एेतरेय ब्राह्मण का सद्कुलन 
महिदास एेतरेय ने कियादह। इसमे ४. अध्यायहं। पाँच अध्याय लेकर एक-एक 
पञ्चिका हं । प्रथम सोलह अध्यायो मे अग्निष्टोम याग का विवरण मिलता हं । अग्निष्टोम 
एक सोमयाग या निखिल सोमयाग का प्रकृतियाग है । ४ दित की भूमिका के बाद एक 
दिनि में याग होता है । अनन्तर दो अध्यायो मे गवामयन योगका विवरणदहं। यहभी 
सौभाग्य है । किन्तु यहु ३६० दिन या एक चदि संवत्सरमें सम्पन्नहोतारहै। १६ से 

२४ अध्याय में दादा का विवरण है। एक सोमयाग १२ दिनतक चल्ताहै। 
२५ से ३२ अध्याय ` पर्यन्त अग्निहोत्र याग का व्णनहँ। यहुश्रौतयागके मध्यमे 
सबसे सरर विवेचन है । अग्निहोत्री के सम्पूणं जीवन में प्रतिदिन इस याग को करना 
पडता हं । ब्रह्मणका अंश राजसूययज्ञ का विवरणरहं। इसमे क्षत्रिय यजमान 
होताहं। इस अंशमेंही हरिश्चन््र रोहित ओर द्युमत्सेन का उपाख्यान आताहै) 
चरैवेति चरैवेति यह गाथा इसी के अन्तगंत ह । यह सत्य ह कि इसका बीज ऋ कृसंहिता 
मे भो मिलता है (५.२.७; १,२७.१२; १३; २५।११) । भाधुनिक पण्डितो की दुष 
से प्रथम पाँच पञ्चिका ब्राह्यण का प्राचीनतम अंश मानागयारह। दूसराब्राह्मण 
शांखायन हं जिसमे ३० अध्याय है । प्रथम -६ अध्यायो मे अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
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दशंनपौणमाया एवं चातुर्मास याग का विवरण हैँ । ये हवियंज्ञ हँ। इनमें सामगान की 
आवश्यकता नहीं होती । अग्न्याधान करने पर आहिताग्नि होता दहै ओर परियागका 
अधिकार प्राप होता है। अग्निहोत्र प्रतिदिन करना पड़ताहै। दशं भौर पौणंमास 
अमावास्या ओर पूणिमाको करना पडता ह) ये दोनों याग सभी अष्टयागो कै प्रकरृतियाग ` 
है । चातुर्मास्य याग एक वषं मे ४ पर्व में सम्पादित होता ह । प्रथम पवं का अनुष्ठान 
फाल्गुनी पूणिमा, दूसरा आषा पूणिमा, तृतीय पव काकी पूर्णिमा इसके बाद फाल्गुन 
के शुक्ल प्रतिपन्न में चतुथं पवं का अनुष्ठान होता हु। शाद्घयायन ब्राह्मण के सप्तम 
अध्याय से शेष अध्यायो में सोभयागका विवरण है। इस ब्राह्मण में श्रौतयज्ञ--एक 
विरिष्ट श्युंबला से संयोजित हँ । ये यज्ञ आदित्य की गतिका अनुसरण करते है। 
अहोरात्र पक्ष्य माप्त या ऋतुपर्याय या संवत्सर कौ काल मानकर इसक्रा सम्पादन 
होता ह । आधुनिक मनीषियों ते एतरेय को प्राचीनतर मानाहै। - 


सापवेद ¦ ब्राह्मण 


सामवेदके ९ ब्राह्मणों में जेमिनीय शाखा का जैमिनीय या तलबकार ब्राह्मण, 
कौथुमोय एवं राणायनीय शाखा का ताण्ड्य या पञ्चविंश या प्रौढ ब्राह्मण एवं मन्त्र 
या छान्दोग्य ब्राह्मण माना गया है । अन्य ब्राह्मण अनुब्राह्मण मने गए हँ । जैमिनीय 
बराह्मण को प्राचीन ब्राह्मणके रूपमे माना गया ह । सावणके भाष्यमें शात्यायन 
ब्राह्मण के अततेक उद्धरण मिलते हैँ । ये जैमिनीय ब्राह्मणसे मेल खाते हँ । सम्भवतः 
यह्‌ जैमिनीय ब्राह्मण का प्राचीनं ब्राह्मण था जो इस समय मिलता है । जैमिनीय ब्राह्मण 
८ अध्यायो मे विभक्तं है । प्रथम तीन अघ्यायमें कर्मकाण्ड है । चौथे से सात अध्याय 
पर्यन्त उपनिषद्‌ ब्राहमण ह । यहु आरण्यके भौर उपनिषद्‌ का सम्मिश्रण है । प्रसिद्ध 
तलवक्रार या केनोपनिषद्‌ सप्तम अध्यायके एकादश खण्डसे आरम्भ होतादहै भौर 
रश्व खण्डमें समाप्तं होता है । इसके बाद अतिरिक्त सात खण्डो मे सप्तम अध्याय रोष 
होता है। अष्टम अध्याय आर्षेय ब्राह्मण है। उसमें सामसंहिता का ग्रामगेय एवं 
आरण्यगेय गान के सामसमृहोंके च्छषि इन्द्र देवता आदि की अनुक्रमणी है । आषं 
ब्राह्मण को एक अनुन्राह्मण माना जाता ह । भाचायं शङ्कुर ने अपने केनोपनिषद्‌ की 
भाष्यभूमिका में जैमिनीय ब्राह्मण का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमे अध्यायक्रम 
भिन्न प्रकारका । प्रथम ८ अध्याय में कर्मकाण्ड प्राणोपासना कर्माङ्गं सामोपासना 
गायत्र सामविषयक दरशन. एवं वंशक्रम की कथा ओर नवम अध्याय से पर्‌ ब्रह्मविषयक 
केनोपनिषद्‌ सारब्रहय निरुपित होता हं । 


ताण्ड ब्राह्मण : 


सके सद्कुलयिता ताण्ड्य ऋषि है| इस ब्राह्मण मे २५ अध्याय हँ! इष्षलिए 
इसको पञ्चविंशं ब्राहाण मी कहा जाता हं । ताण्ड्य ब्राह्मण भौर जैन्िनीय श्राह्यण 
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आर्य संस्कृति अखण्ड या अविमिप्र भावना को वहन नहीं करती ? उसके मध्य मे 
अनेक संस्छृति्यां मधुमिश्चण के खूप अपने को विसजित कर इसको ओौर उन्नत ही 
करियाहै। यह्‌ एक एषी ल्चीठी संस्कति ह, जहां अनेक संस्ृतिर्या अपने को विसित 
कर्‌ देती हैँ । भाय संस्कृति में वेदिक, अवेदिक एवं अनार्यं तीनों ही भावनां सच्चिहित 
हं । इतना ही नहीं, अनेक वेदेशिक भावना भी इसमे समयानुघार स्रिहित रही ह । 
यही कहा जा पकताहं कि गङ्धोत्रीके गद्धा-प्रवाहु मे जसे अनेक नदियों के अथवा 
अशुद्ध, अपवित्र जल अविच्छिन्निरूपसे स्थान पाते रहै रन्ति वहग्ङ्खाहीदै, क्सेही 
आयं संस्क्रृति भी अनेक संस्कृतियों को भात्मसात्‌ करके भवस्थित हं । आर्यो ने अपनी 
सस्छृति का परिचय वेदम प्रतिष्ठित क्रियाहै। यहु वेद शब्द मात्र ऋम्बेद संहिता के 
८।१९।५ मे ही प्रमुक्त मिलता हं । अनेक प्ाधनाङ्खो के साथ अथवं संहिता मं बहुधा 
प्रयोग उपलब्ध ह । दिभ्य शक्ति की प्रेरणा ओर वाक्‌ की विभूति इसे कहा जा सकता हे । 
वाक्‌ की प्रेरणा में ऋषि हृदय से यह्‌ उच्चारण की बाध्यता के कारणं वेद की उपरन्धि 
ह । इसकी भपर संज्ञा ध्रुतिभीदहै। जोभीरहो, वेदएक जान का वाहन ह जहाँ 
अध्यात्स-प्ररणा के उत्स, धमं की अलोकिक दीति उप्बन्धहै। यहु तोसत्यदहैकि 
श्रद्धा के अवे मं अवेस्ता त्रिपिटक, बाइबिर, कुरान--किसी को भी प्राकृत मनुष्यकी 
उक्ति नहीं वरन्‌ ईश्वराविष्ट पुष की वाणी माना गया ह किन्तु वेद का अविर्भाव होता 
है, उका वक्ता नहीं है । | 

मन्त्र ओौर ब्राह्मण कै भरेदसे वेद का द्विधा विभागह्‌ । वेद की अभिव्यक्ति 
को ब्राह्मण में प्रस्फुरित किया गयाहै। दै द्वैपायन कृष्णनते चार भागौ में 
विभक्त किया जो आज ऋक्‌ यजुष्‌ साम ओर्‌ अथवं कै ल्पमे उपर्ग्चह। प्र्ेक 
संहिता के साथ उसका अनुयायी ब्राह्मण भाग रहता है जसि दूसरे शब्दों मे ब्रह्म 
सम्पक्रित विचार कहा जा स्कताहै) ब्रह्मत्व ओर विद्याक्ा अपर पर्यापहं। 
मीमांसकं ते ब्राह्मण का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया ह, इष्टाथं के प्रेरक सन्द 
ओर इसके अतिरिक्त समी ब्राह्मण हैँ । मत्र-संहिता भौर ब्राह्यण-पाहिव्य भाषा की दृष्टि 
से विभिन्न उपर्य होते हैँ । संहिता की दृष्टिसे वेदके मन््ोंकाचार भाग किया गया 
ह । इसीखिए इसे चतुर्वेद कहा जाता है । विन्त वेदको त्रयी भी कहा नाता हँ । यह्‌ 
मेद प्राचीनतम हे, क्योकि ऋ० वेऽ १०१०.९ भें यहु मेद सुस्पष्ट अभिहित है । छम्दोबद्ध 
ऋक्‌ हं, गीतात्मके साम हैः इसके अतिरिक्त यजुः है । अनन्तर ब्राह्मण, भारण्यक 
ओर उपनिषद्‌ के स्पमेंभी विभाग क्या नत्ताहै। शुद्धब्राह्मण कर्मकाण्ड का धारक 
है । भारण्यक, उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वाहक है। तीनो के मूलाधार मन्तरं कमं 
भौर ज्ञान दोनों सहचरित हँ । ज्ञान कमं का प्रवतंकदहौ ओर कर्मके परिणाम मेँ ज्ञान 
स्पष्ट होता ह । ब्राह्मण से उपनिषद्‌ प्॑न्त कमं का ज्ञानाभिमुखी भाव स्पष्ट ह । क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण के अन्तरगत है । किन्तु उपरतिषद्‌ कौ भावना मे सबका के कारण 
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देकर चिर आचरित रीति कोप्रवान करताह। ब्राह्मण वर्गं का अभिजात अंश वेद कौ 
भाषामेंब्रह्मयाक्षत्र है। विश ( वैद्य) ओौर साधारण जन अनभिजात कोटि में माने 
गये हैः । इ्हीं से त्रौवाण्डिक समाज की व्यवस्थाका उद्भव हुआ । वशय वेदपन्थी हं, 
किन्तु उनके धमंविशवास् भौर धर्माचारण मेँ सरलता स्वामाविक है । वेदमा्मीं आर्यो कौ 
साधना ओौर भावना का, इतिहास ओौर पुराण हँ प्रेरक, जिसे प्राचीन ब्राह्मण मे पञ्चमवेद 
के नाम से गिनागया है । यहु नितान्त असंगत ह कि पौराणिक ब्राह्मण्य धमं परवर्ती 
युग की धारणा का निदशंन ह । अथर्ववेद के भाव ऋस्पेदके समकाठीन हीने पर्‌ भी 
कतिपय वैरिष्टय के साथ उपस्थित हते ह! त्रयी विद्या में वेदिकमाव्रना क्रा फक प्रकाश 
मिलता ह । अथर्वद्किरस्‌ एवं इतिहास पुराण मे इस्तकी दूसरे रूप में दीति मिल्तीह्‌। 
एक ही समाज मेँ वैदिक भावना के नजदीक अवैदिक मावना काभ एक सोत मिलता 
ह अवैदिक. भी आयं ही है किन्तु धमंव्रिश्वास एवं धर्माचरण मेँ वे उनसे सर्वथा भिन्न दं । 
नतो ये वेदवादी हँ ओर न क्रियाविरोषनबहूल भाधार के अनुष्ठान में ही निष्णात है । यह 
कहा जा सकता ह क्रि आज के युग में ब्राह्मण्य ओर हिन्द्र धमंमं जो पाथक्यह्‌, काह 
देदिक आर्यो के समयमे भी दह्येगा। इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणमभी दन्द थे, कन्तु वे 
बुद्धिवादी भे । बुद्धिवादियों की प्राचीन संज्ञा बौद्धया २०0797४ । संज्ञा के ग्पापकर 
अथं को मानकर व्यवहार करने पर यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता हं करि आयं- 
भावना प्राचीनतम युगसेहीदो धाराओं में प्रवाहित थी एक ब्राह्मण्य ओर्‌ दूसरा बौद्ध । 
एकके दर्शन का नाम मीमा ओर दूसरेके दरछ्लकरा नामतर्कह। एक्क गुटि 
वेदान्त ओर दूसरे की रुष्ट सांख्य श्द्धान्तह्‌ । एकका साघन श्रद्धा ओर दूयर्‌ का तप 
है । एक कासाधन याग ओौर दूसरे का योगहं। एक ब्रह्मवादी ह दूसरा भात्मतराद्‌। | 
एक का साधक्रक्छषिटहुं दूसरे कामुनि। एक के भजनीय देवता जसा फ नषा मपा 
मं दे-भाजु कहा जाता हँ । एक का अनुवह्‌ है--'“सवं खल्विदं ब्रह्मा, ओर दूसरा मानुपात्‌ 
परतरं नदहि'' एक केकि प्रमाण वेदशरुतिहैतो दूसरे के लिए भयं ) एके फा माध्यम 
संस्कृत दूसरे का प्राकृत । नो परस्पर एक दूसरे पर्‌ आघात करते हण आजमी 
प्वाहमान्‌ हँ । चिन्तु भारतवपं की साधना भावना दुम तरह अतप्रोत हं कि उनका 
पारथक्य असम्भव ह । अतः कोर्ट भो प्रवृत्ति ण्क विरोधके रूपमे अनिपषर्‌भी दभ 
भावना से प्रवाहित हौ किसी को आराघ्य बनाकर श्रद्धासुमन अपरत कर्ती है । आरम्भ 
मं गणधर्म की भागवत ओरशेपदो धारायें थी । शक्त धारा दोन के मध्य शक्ति-तचार 
करतो हुई इनको पुष्पित-पल्लवित करती धी । दोनों ही धारार्ये आर्यं एवं आदिम धाययं 
हं । व्रत्य शब्द सघया गणका वाचक यह्‌ त्रत शब्द से निष्पन्न । ब्राह्यं दलद्ध 
होकर रहते थे भौर ब्रात्यस्तोमके द्वारा ये याज्ञिक समाज में अन्तर्भु्त होते थे। 
कात्यायन के अनुसारं व्रत्यं के विषय में व्यवहार्या भवन्ति यह्‌ कथन्न नितान्त सत्यद्‌। 
ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार ब्राव्यस्तोमके धभेद निरदिष्टहै, जौ हीन निन्दित वनि 
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एवं ज्य त्रात्यं को जक््यं कर कहं गए हँ । इस प्रकार ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार वेद- 
मागं के विरोधी त्राद्य माने गए हं । 

ताण्ड्यत्राह्मण का एक परिशिष्ट उपलब्ध होता है जो षड्विश ब्राह्मण कहा जाता 
है । इसके ५ प्रपाठक ह । तृतीय प्रपाठक मेँ ५ नवीन यागो का विधान ह~ द्येन, इषु, 
सन्दांश, वजर एव विशदेव । तन्त्र की भाषा में यह्‌ रौद्र कमं है । चतुथं प्रपाठक में 
ब्राह्मण कौ प्रातः सन्ध्यानुष्ठान के सम्बन्ध मे आरोचना की गई ह । पंचम प्रपाठक अद्धूत 
ब्राह्मण हं । तन्त्र का शान्तिकर्म इससे सामञ्जस्य रखता है । इसके दशम खण्ड में 
देवमन्दिरं आदि का विधान किया गयादहैः। सामवेद का एक प्रधान ब्राह्मण 
छान्दोग्य या मन्त्र या उपनिषदतब्राह्मण कहलाता है । इसके १० प्रपाठक हैँ । प्रथम 
दो प्रपाठ्करमे ब्रीहुकरण्डके मन्त्रोंका संग्रह है, रोष ८ प्रपाठक मे छान्दोग्योपनिषद्‌ 
है 1 इनके अतिरिक्तं ५ ओर ब्राह्मण हँ जिन्हं अतुत्राह्मण कहा जाता है । सामविघान 
ब्रह्मण मेँ इच्छं चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्तं का विधान ह । इसमें तीन प्रपाठक है । 
आर्षेय ब्राह्मण है, इसके बाद दैवत ब्राह्मण दँ । इमे तीन खण्ड हैँ । इतके प्रथम खण्ड 
मे सामका विधानया अन्त्यभागके देवताका वणन । द्वितीय खण्डमें छल्दके 
देवता का विवरण एवं ततीय खण्ड में छन्द कै नाम की व्युत्पत्ति है । साहित्योपनिषद्‌ 
ब्राहमण ५ खण्डमे विभक्त ह। अन्तमं वंशब्राह्मण ३ खण्ड में विभक्त है । इमं 
सामवेद के सम्प्रदायप्रव्तके आचार्यो के वंश्धारियों का विवरण है। खामवेद के 
आादिप्रवक्ता स्वयंभू, ब्रह्मा या श्रोता प्रजापत्ति हँ । प्रजापत्ति से इसका लाभ मृत्यु 
करता हं, मृद्युसे वायु, वायुस इन्र, इन्द्रसे अग्तिओौर अग्निक द्वाराही क्यप 
मनुष्यो मे इस वेदका लाम कराया) मकण्डयपुराणमें भी प्रजापतिक्रममें वेद का 
विस्तारं प्रदर्शित हे । 4 
यजुवद के ब्राह्मण : 

कृष्ण यजुर्वेद का मन्व ओर्‌ ब्राह्मण एक ही साथ दिया गया है । बुक्लयजु्वेद में ` 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन होता है । इसका विक्छेषण संक्षेप में पूवं मे ही दिया गया है । 
कृष्ण-यजुर्वेद की काठक संहिता के ब्राह्मण के अतिरिक्तं कोई भी ब्राह्मण नहीं मिरता। 
मैत्रायणी संहिता का कोई ब्राह्मण नहीं भिता । तैत्तिरीय ब्राह्मण के तुतीय काण्ड के 
एकादशं प्रपाठक में नचिकेता का उपाख्यान मिल्तादहं। इसमे कठोपनिषद्‌ की 
आख्यायिका का साम्यहं। शुक्ल यजुर्वेद का भतिविपुर शतपथ ब्राह्मण ह । १०० 
अध्यायो मे होने के कारण इसे शतपथ कहा गया है । काण्व एवं माघ्यन्दिनि दो शाखां 
मे इस ब्राहमण की उपरुन्धि होती है । काण्व ओर माध्यन्दिन दो शाखां में माध्यन्दिनि 
शाखा का प्राधान्य ह । दूसरा सामान्य विवरण निम्नलिखित है--शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 
९ काण्डं मे वाजसनेयि संहिता की व्याख्या उपलब्ध होती ह । द्वादशं कीण्डका नाम 
मध्यम ह । प्रथम काण्ड का विषय प्रकृति याग है । द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, पिण्डपितु- 
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यज्ञ दाक्षणायन आदि हं । चतुथं काण्डम सोमयाग पञ्चममें वाजपेय ओर राजसुय, 
छठ से दरम तकं अग्निचयन वणित है । एकादश मेँ पशुबन्ध, पञ्च महायज्ञ आदि हैँ । 
दादश में दादशाह्‌ सत्र, संवत्सर सत्र ओर सौत्रामणियाग । त्रयोदश में अङवमेधं पुरुषमेध 
सवंमेध ओर पुरुषमेध । चतुदश मेँ प्रवायं एवं बृहदारण्यक दातपथ ब्राह्मण में शाण्डिल्य 
ओर याज्ञवक्ल्य प्रधान है । आदित्य सम्प्रदाय प्रवत्तंक हँ । रात्तपथ ब्राह्मणमें श्चमण का 
उल्टेख मिलता है (१४.७.१.२२) तैतिरीय आरण्यक मेँ इनको वादरसना कहा गया 
है--' "वातरसना है वे ऋषयः श्रमणा ऊष्वंपन्थिनः'' । वातरसन शब्द का अथं दिगम्बर 
होता है अर्थात्‌ प्राणायामके द्वारा वे प्राणसंयममे समथ हृते दह । यन्ञानुष्टान के विना 
भी विद्ाके हारा यज्ञसाध्यफलका लाभ करते हँ । वातरसन मुनि का उल्टेखक्रक्‌- 
संहिता में भी मिलता ह (१०।१३६) । इनको ऊरध्वस्लोता या ऊर्ध्वरेता कहते है । इस 
आयं मुनिधारा का वहन श्रमणो ते किया 1 इसीलिर्‌ ब्राह्मण को प्रव्राज्य मुनिधारामें 
अर्ह्‌, बौद्ध, भिक्षु आदि शब्दों से निदिष्ट करिया गया । व्रात्यो की पूर्वचर्चा तुलनीय हैँ । 
शतपथ मेही विदेहमाघव ने सदानीरा के उपर उपनिषद्‌ भावना को प्रवाहित करिया था। 
त्रात्य ओर ब्राहाण्य संस्कृति के सिश्रणसे व्युत्पन्न दाशनिक चिन्तनधारा का विष्ट 
रूप विदेह याज्ञवल्क्य के संवाद में उपलब्ध होता हं । शतपथ ब्राह्मण मेदो आद्यायिकाये 
उल्लेखनीय हैँ--एक प्रजापति का दुहितुगमन भौर दूसरी पृथिवी व जरृष्लावन । अथवं 
संह्ताकाएकही ब्राह्मण मिल्ताहं जिका नाम गोवयरहै इसके दो भाग है--पूवं 
ओ < उत्तर । पूवं भागम प प्रपाठक ह, उत्तर भागम) 
आरण्यक : 

संहिता के प्रधान ब्राह्मणों का रोष अंशादही आरण्यक्रहै। यह नाम संहिता भौर 
ब्रह्मण मेही भिकता हु । शतपथब्राह्मण के चतुदश काण्ड के रोपर छः अध्याय बृहु- 
दारण्यकहं। विद्याकी दृष्टिसे ब्राह्मण की स्वाभाविक परिणति आरण्यक में भौर 
आरण्यकं की उपनिषद्‌ में होती हँ । ब्राह्मण में यज्ञविद्या है, आरण्यक मँ रहस्यविद्या 
भौर उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या । ऋभ्वेद ॐ रएेतरेमव्राहमण का परिष अंश्च एेतरेयारण्यक 
हे ओर शाङ्कायनन्राह्मण का शाद्कायनारण्यक । आरण्यक अध्याय एवं काण्ड मेँ त्रिभक्तं 
दै । सामवेद के आरण्यक जैमिनीय ब्राह्मण के अस्तगंत है ओर छाम्दोग्योपनिषद्‌ का 
प्रथम अंश ह । दसम अनेक उपासनाओं की अवतारणा की गई है । कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय 
ब्राह्मण करा परिशेष तैत्तिरीयारण्यक है । सप्तम से नवम प्रपाठक तक्र तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
हं 1 शुक्ल यजुर्वेद के शतपथग्रादयाण का शेष चतुदंशकाण्ड का दोप वृहदारण्यक ह । प्रथम 
तीन अष्याय मे पूर्वि हैँ ओौर छः अध्यायो में वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ है । 
उपनिषद्‌ 

उपनिषद्‌ की ब्गुत्पत्ति वो लेकर के अने विचार उषपलन्ध होते हैँ किन्तु सभी 
विद्याये आचायं के समीप जाकर परिचर्या दासा प्राप्त करने का विधान है, अतः सभी 


५. 


विद्याएं उपनिषद्‌ कटी जा सकती हँ । उपनिषद्‌ का सबपे प्राचीन उल्टेख शाक्त संहिता 


के खिलसूक्त मे मिलता ह। वहाँ एक ही साथ निषत्‌ ओर उपनिषद्‌ शब्द का उल्ठेख 


मिल्ताह। महाभारतमें भी फेपाद्ी उल्लेखे है पारिभाषिक अर्थं में -निषत्‌ .शब्द 


संहिता ओर ब्राह्मणमें पाया जाता ह अर्थात्‌ देवता के अवेश का अनुभव । ऋक्‌ 


सहिता में भी उपनिषद्‌ शब्द वा विशेष अथं मेही प्रयोग मिक्ता है अर्थातु देवता कौ 
रक्ष्य कर संवित्‌ निवेदनके आधारका प्रतीक अर्थात्‌ निव्य सामीप्य की भावना । 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ कै आधार पर्‌ निगूढतत्व मे उपनिषद्‌ राब्दका प्रयोग मिलता 
हं । फलतः देवत्व के सान्निध्य से विद्याकी उपल्नि होती । शङ्कुर के अनुसार 


अविद्या का नाश करने वाला ही उपनिषद्‌ है । उपलब्ध उपनिषदों कौ संख्या अनन्त 


है, किन्तु १४ उपनिषदों को विशेष महत्व दिया गया ह । विषयवस्तु के अनुसार विभिन्न 
रूप में विभाजन उपर्ब्ध होता है । पौराणिक अनेक गाथां जो वैदिक साहिष्यसेरी 


गर्हं ओर जो रद्स्यात्मक विश्लेषण ऽसमे उपलब्ध होते है, वे दृन्दीं के प्रभाव हें । 


अन्तमं मँ अनेक व्याख्यान सहित मीमांसाद्शन का तृतीय भाग विद्रञ्जनों के 
सम्मुख समुपस्थित करते हुए अतिक्य मोद का अनुभव कर रहा हू । 

यह्‌ सत्य हं क्रि भँ पण्डित प्रवराचायं श्रौवदरीनाथ शक्ल एवं पण्डितप्रवर गुरुवर 
विद्यावाचस्पति श्रीब्रह्मदत्त द्विवेदी के शुभाशीषके सम्बल्सेही इस तृतीय भागके 
सम्पादनमें समथंहो सका हूँ । आचायंप्रवर पद्रामिसम शास्त्रीजी की अभिमति से इस 
ग्रन्थ के सौष्ट्व मेँ मणिकाञ्चन योग द्वारा मेरा उत्साह द्विगुणित हुआ है । 

यह सत्य है करि गुरुवर आचार्यं श्रीशुक्टजीकी प्रेरणा भौर सन्दिग्धं विषयों कै 
विवरण के द्वारा उत्साहुवधंन ही मेरे ठेखों का मूतंरूप है । अस्वस्थता के कारण उनकी 
भूमिका के रूप में उपस्थित्ति से पाठकों को वञ्चित रहना पड़ा । अन्तिम भाग मं गुरुदेव 


की विस्तृत भूमिका सुभ रहेगी एता विद्वाप्त हं । 


इम ग्रन्थ के अशुद्धचादि परिमार्जन एवं ग्रन्थसम्पादन मेँ 'पुराणेतिहासाचाय॑ प॑ 
कृपा्िन्धु शर्मा ने मेरी सहायता की ह इसके लिए वे धन्यवाद के पत्रहुं। 


तारा प्रकाशन के अधिकारी उत्साही विद्यारसरसिक श्रीरमाक्शङ्कुर पाण्ड्या एव 
उदीयमान विद्यानुरागी चि० रविशङ्धुर पाण्ड्या के उत्साह एवं . कायकरुशलता की प्रशसा 


के साथ उनके चिरायुष्य के लिए ईवर से प्रार्थो हूं । पाण्ड्याजी कीप्रेरणा र्ता काही 


यहु तृतीय पूष्प हे । ॥ | | 
~ महाप्रभुलाल गोस्वामी 


मीमांसादशंनम्‌ विषय-सूची 
दहितीयाध्याये दहितीयो पादः 


विषयः 
दाब्दान्तराधिकरणम्‌ 
दाब्दान्तरे कमंमेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ॥१। सि० ॥ 
दा०भा० १, भा०वि०र्‌, तभ वाण, न्या० सु° ९, 
भा० प्र° १८ 
अभ्यासाधिकरणम्‌ 
एकस्य वं पुनःश्रुतिरविशेषादनथंकं हि स्यात्‌ ॥२॥ सि० ॥ 
रा० मा० २०, भा० वि० २१, त०वा० रर्‌, न्या सु° २८, 
भा० भ० ३६ 
विददधिकरणम्‌ 
प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ।२॥ सि० ॥ 
रा० भा० २७, भा० विण ३८, त०वा० ४२ 
दुर्तचिन्त(करणम्‌ ४२ 
शंका तन्निरासः ५१ 
भथ तृतीयं पौणंमास्याधिक्ररणम्‌ ५२ 
न्या° सु° ५३, भा० प्र° ६५७ 
विशेषदरशंनाच्च सर्वेषां समेषु द्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ 
शा० भा० ६८, तण वा० ६९, न्या सु० ९९५, भा० प्र° ६९ 
गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 
शा० भा० ७०, त० वा० ७०, न्या० सुर ७१, भा० प्र° ७१ 
चोदना वा गुणानां युगपच्छाक्लाच्चोदिते हि तदथत्वात्तस्य 
तस्य पदिश्यते |£] 
गा० भा० ७९, तण वा० ७३, च्था० सुऽ ७६, भा० प्र ८६ 
व्यपदेशश्च तदत्‌ 1७|| | 
शा० भा० र्‌, तम्वा० र्‌, च्या सु० ८३, भाण प्र° ८ 


पृष्ठ संख्या 
१-२० 


२०-३७ 


२७८१५ 


९८ 


७१ 


८९ 


४, ०९९. „| 
लिङ्खदशं नाच्च ॥८५।। 
शा० भा० ८२, तण वा० ८४, न्यास सू° ८८, भा० प्र ८४ 
उपाँल्ुयाजाधिकरणम्‌ 
पौणेमासीवदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥९॥ पू० ॥ 
दा० भा० ८५, भा० वि ८६, त° वा० ८७, न्या० सु ८८, 
भा० प्र० ८९ 
चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ ॥१०॥ सि० ॥ 
ला० भा० ९०, भा० वि० ९१, तण वा० ९३, न्या० सु०° ९७, 
भा० प्र° १०५५ 
गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ 
शा० भा० १०७, त० वा० १०५७, न्या० सु° १०७, भाश्त्र° १५८ 
प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 
शा० भा० १०८, भा० वि० १५८, त° वा० १०८; 
न्या° सुण १०९, भा० प्र° ११० 
आघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ 
आधारोग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३॥ पू० ॥ 
शा० भा० ११०, भा० वि १११, त° वा० ११२, 
न्या० सु° ११२, भा० प्र० ११३ 


संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१५। 
शा० भाऽ ११४, भा० विण ११४, तण वा० ११५, 
न्या° सु° ११६, भाण प्र० ११७ 


नप्रकेतत्वाच्च ॥१५॥ 


हा० भा० ११८ भा वि० ११८, तण वा० ११८, 


न्या सु ११९ 
सिद्धान्तः 


८३ 


८५-११० 
८५ 


१०७ 


१०८ 


११०-१८७ 
११० 


१९४ 


११८ 


चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्तत्सन्निषेर्गृणार्थेन पुनःश्रुतिः ॥१९६॥ सि०)। १२० 


शा० भा० १२०, भा० वि० १२१, त° वा० १२५ 

तत्र केषाञ्चिमन्तेन समाधानम्‌ १२९ 

दध्यादिवदग्नीनां विकत्पेऽपि केषाञ्चिन्मते शंकास्तमाधानम्‌ १३० 
न्या० सु० १३२, भा० प्र° १५१ 


( २७ ) 
पञ्चुतोमाधिकरणम्‌ 


द्रवयसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्य नथंको द्रव्यसंयोगो न हि 
तस्य गुणार्थेन ॥१७॥ सि° ॥। 


शा० भा० १५२, भा० वि १५४, त वा० १५६. 


न्या० सु° १६०, भा० प्र° {६६ 
अचोदकारच संस्काराः ॥१८।। 
दा० शा० १६७, भा० वि० १६८, न्या० सु० १७१; 
भा० प्र° १४५३ 
तद्रेदात्कमंणोऽभ्यासो द्रव्यपृथव््वादनथेकं हि स्याद्‌ भेदो 
द्रव्यगुणीमावात्‌ ॥१९॥ 
शा० भा० १७३, भा०वि० १७४, त° वा० १७५ 
विकल्पप्रयोजकवणंनम्‌ १५७ 
सूत्रार्थवर्णनम्‌ १७८ 
न्या० सु° १८०, भा० प्र १८६ 
संस्कारस्तु न भिद्येत पराथंत्वाद्‌ द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ 
दा० भा० १८७; भा० वि० १८७, त° वा १८७ 
वृत्तिकारमतेन प्रयोजनविचारः १८७ 
न्या° सु° १८७, भा० प्र° १८८ 
संख्याधिकरणम्‌ 
पृथवत्वनिवेशात्संख्यया कमभेद: स्यात्‌ ॥२१॥ सि० ॥ 
रा० भा० १८८, भा० वि» १८९, त° वा० १९१ 
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भा प्र २१५ 
गुणाधिकरणम्‌ 
गुणश्चापवंसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ।॥२३॥ सि० ॥ 
रा० भा. २१६ 


१५२३१८८ 


१५२ 


१८३ 


१८८- २१५ 
१८८ 


२०५ 


२१६२२९१ 
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( २८ ) 
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रूडि्योगिाद्रलायसीति निरूपणम्‌ २२२ 
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आवाहनादिनिगमेषु देवतावाचकपदनिवेशेऽनियम इत्यायतेकदोष- 


वर्णनम्‌ २२३ 
न्या०्सुञ २२९३, भाण प्र: २२१ 
गुणप्रत्युदाहरणाधिकरणम्‌ २३२-२३१ 
अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते ॥२४॥ सि० ॥ २३्‌ 
| त° वा० २३२, न्याः सुर २३२, भा०प्र० २३३ 
इद्दियकामाधिकरणम्‌ २३४-२६२ 
फलश्रुतेस्तु कमं स्यात्फलस्य कममंयोगित्वात्‌ ॥२५॥ रद 


ता० वाऽ २३५ 
राकासमाधाने २३५ 
निमित्तफलाम्यां तदेव कर्मेति आक्षेपप्रतिक्षेपौ २३५ 
उत्पत्तिवाक्येन गुणफलनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्याशङ्कानिरासः २३६ 
उत्पत्तिवाक्येनेव मेदप्रतिनिरास इत्याशङ्कानिरासकरणम्‌ २३६ 
भेदविरुद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः २३७ 
सामान्यतो दृष्टानुमाने हेत्वाभास्वणंनम्‌ २३८ 
सादुर्यमादाय शङ्का २३९ | 
भस्य भाष्यस्यावलम्बनावगम्यगमकभावात्‌ न भाष्याभिमत इति 
केषाञ्चिन्मतस्योपन्यासनिरासौ २३९ 
उक्तानुमानं व्यभिचारोद्धावनम्‌ २४० 
न्या० सु> २४१, भा० २४८ 
अतुल्यत्वात्तु वाक््ययोगुणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ सि ० ॥ २४८ 
श्ला० भा० २४८ 
गुणात्‌ फलमिति सिद्धान्तस्योपपादनम्‌ २५० 
त° वा० २५० 


( २९ )} 
प्रत्ययो दधिफलसम्बन्धविधानाथं इत्यस्योपपादनम्‌ २५१ 
अथ केषाञ्चिन्मतेन समाधानम्‌, तन्ति पश्च २५२ 
वातिकमतम्‌ २५२ 
केषाञिन्मतस्योपन्यासनिरासौ २५२ 
अस्य भाष्यस्य केषाञ्चित्‌ व्याख्यानम्‌, तन्तिरासरच ५३ 
अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्य्ाह्यानस्य निरासेन स्वाभिप्राय- 
वणनम्‌ २५३ 
न्या० सु० २५४, भा० प्र० २६१ 


रेवत्यधिकरणम्‌ २६२-२८९ 
समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥। सि० ॥ २६२ 
शा० भा० २६२, तण० वा० २६५ 
सिद्धान्तः २६६ 
राद्धा २६९ 


तन्तिरासः २६७ 

वारवन्तीयोद्‌देशेन रेवती विधानायेति शङ्का २७५० 

करुष्वा शब्दस्य विधायकत्वाभावेऽपि फलतोविघधायकत्वमिति तत्तिरासः २७० 

तत्रव प्रकारान्तरवणनम्‌ २७१ 

न्या० सु° २७३, भा० प्र° २८९ 

सौभराधिकरणम्‌ २९०-३०७ 

सौरमे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८॥ पू० ॥ # 

शा० भा० २९०, तण वा० २९१ 

भाष्यानुसारिणा केषाञ्चित्‌ व्याख्यानस्य 

अनुवादनिरासौ २९२ 

न्या० सु° २९२, भा० प्र० २९५ 

सवस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्‌ कामश्रुतिः 
स्यान्निघनार्था पूनः श्रुतिः ॥२१॥ सि० ॥ २९६ 

शा० भा० २९६, त०वा० २९६ 

केषाञ्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा २९७ 

अत्र वात्तिकमतम्‌ २९७ 

अत्र वात्तिकिमतम्‌ ३०० । 

न्या° सु २३०१, भा० प्रण ३०७ 


( ३० ) 
द्वितीयाध्याये ततीयः (रथन्तर)पादः 
रथन्तराधिकरणम्‌ ३०९२३२७ 


गुणस्तु क्रतुसंयोगाक्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्संयोगस्याशेषमूतत्वात्‌ ॥१॥ प° ॥ ३०९ 
रा० भा० ३०९, तण वा० २३११, न्या° सु० २१३, भा० प्रण ३१९ 


एकस्य तु लि ङ्खमेदालययोजनाथंमुच्येतकत्वं गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ सि० ॥ ३२१ 
० भा० ३२१, त० वा० ३२२, न्या० सुर दे२४, भा० प्रर २२७ 
अवेष्टयधिकरणम्‌ २३२९३५१ 
अचेष्ट यज्ञसंयोगाल्तुप्रधानमुच्यते ।३॥ सि० ॥ ३२९ 
शा० भा० ३२९ तण वा० ३३१, न्या° सु० ३३८, भा० प्र° ३५१ 
आघानाधिकरणम्‌  ३५३-३६५ 
आधानेऽसवंलेषत्वात्‌ ॥४॥ सि० ॥ | २५३ 
रा० भा० २३५३, तण वा० ३५५, न्या सुऽ ३५९, भा० प्र° ३६५ 
 दाक्षायणयज्ञाधिकेर्णम्‌ २३६७२७५ 
अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५] पू०॥ २६७ 
शा० भा० ३६७, त° वा० ३६७, न्या० सु° ३६७ 
सगुणा च कमेचोदना 1६ ` | २६८ 
शा० भा० ३६८, त° वा० ३९६८, न्या० सु० ३६८, भा० प्र ° ३६८ 
समाप्तं च परे वाक्यम्‌ ॥७॥ २९९२ 
रा० भा०९, तण कवा०, न्या० सुर, भा०प्र० ३९९ 
विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥८| सि० ॥ २६९ 
रा० भा०, तण० वाऽ ३६९९ न्या० सु० ३९७, भा० प्रण ३७१ 
लिद्खदशंनाच्च ॥९॥ | | ३७१ 
शा० भा०, तण वाऽ, न्या० सुऽ, भा० प्र° ३७१ 
गुणात्संजञोपबन्धः ॥१०।) ३७२ 
शा० भा०, तण वा०, व्या० स]० ३७३३, भाण प्र० ३७४ 
समाप्तिरवििष्टा ॥११॥ । ३७४ 


दा० भा०, तण वा०, न्या० सु° ३७४, भा० प्र० ३७५ 


( ३१ ) 


्रव्थदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ३७५-२३८७ 
संस्कारश्याप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ॥१२॥। प° ॥ २७५ 
शा० भा०, तण० वा० ३७५, न्या° सु० ३७६, भा० प्र° ३७८ 
यावदुक्तं वा कमणः श्रुतिफलरत्वात्‌ ॥१२॥ ३८३ 
शा० भा०, त° वा० ३८०, न्या० सु० ३८१, भा० प्र० ३८३ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कमं सम्बन्धात्‌ ॥१४॥ सि° २३८३ 
गा० भा० ३८२, त० वा० ३८४ न्याऽसु° ३८५, भा० प्र ३८६ 
लिद्धदसशंनाच्च ॥१५॥ २३८७ 


दाा० भा०, तण वा०, न्या० सुऽ, भा० प्र° ३८७ 


देवतासंयोगाभावे थागाविधायकःत्वाचिकरणम्‌  ३८८-४०४ 


विशये प्रायदशंनात्‌ ॥१६॥ सि ० ॥ २३८८ 
रा० भा० ३८८, त० वा० ३८९, न्या० सु० ३९०, भा०प्र० ३९२ 
भथंवादोपपत्तेश्च ॥१७॥ ३९३ 
रशा० भा०, तण वा०, न्या० सु०, भा० प्र० ३९३ 
संयुक्तस्त्वथंरब्देन तदर्थ श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १८]! सि० ॥ ३९४ 
शा० भा० ३९३, त° वा० ३९५, न्या° सु० ३९६, भा० प्र° ३९७ 
आटरपात्नौवताधिकरणम्‌ २३९८४०५ 
पात्नीवते तु पूवत्वादवच्छेदः ॥१९॥ सि० ॥ २९८ 
शा० भा० ३९८, त० वा० २३९९. न्या° सुऽ ४०१, भार प्र° ४०४ 
 मेश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ ४०६-४१० 
अद्रन्यत्वात्केवरे कमंशोषः स्यात्‌ ॥२०॥ सि० ॥ ४०६ 
रा० भा०, त० वा० ४०६, न्या० सु० ४०७, भा० प्र° ४१९ 
चयनाधिकरणम्‌ ४११-४१९ 
अगनस्तु लिङ्खदशंनादच्कतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१। प° ॥ ४११ 
रा० भा०, त° वा० ४११, न्या० घु० ४१२, भाण प्र ४१४ 
द्रव्यं वा स्याच्चोदनयास्तदथेत्वात्‌ ॥२२॥ सि० ॥ ४१४ 


रा० भा०, त° वा० ४१४, न्था० सुर ४१५, भा० प्र° ४१७ 


( ३२ ) 
तत्वंयोगाच्कतुस्तदास्यः स्यात्तेन धर्मविधानानि ॥२३॥ 
शा० भा०, त° वा० ४१७ 


वृत््यन्तरस्यानुवादनि यसौ ४१७ 
न्या० सु ४१८, भा० प्र° ४१९ 


प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४॥ सि०॥ 


 शा० भा० ४१९ 
तत्र भाष्यमतम्‌ ४२० 
त० वा० ४९० 
उक्तस्य भाष्यमतस्य समीक्षा ४८२१ 
वाततिकमतेन प्रकरणान्त राधिकरणम्‌ ४२२ 
 न्या० सु० ४२४, भा० प्र ४२९ 
फलं चाकमंसंन्निधौ ।।२५॥ सि ° ॥ 
 शा० भा० ४२०, न्या० सुऽ ४४१, भा० प्र ४३३ 
सच्निधो फलदेःकमभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ 
सन्निधौ ठ्वविभागात्फलार्थेन पुनः श्रुतिः ॥२६।। सि० ॥ 
शा० भा० ४३४, त० वा० ४३५ 
केषाञ्चिन्मतस्यानुवादनिरासौ ४२३६ 
 वृत्तिमतस्योपन्यासनि रासौ ४३६ 
च्या० सु० ४३६, भा० प्र ४३९ 
आग्ेयपुनश्भरुतेः स्तुत्यथत्वाधिकरणम्‌ 
भागनेयस्तक्तदैतुव्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥२७॥ पू० ॥ 
शा० भा०, त० वा० ४३९, न्या सु०, भा० प्र° ४४० 
अविभागात्तुकमंणोद्िरुक्तेन विधीयते ॥२८॥ 
रा० भा०, त° वा० ४४१, स्या० सु०, भाण प्रज ४४२ 
अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः ॥२९॥ सि ० ॥ 
सा० भा०, त° वा० ४४३, न्या० सुर ४४४, भा[० प्र० ५४ 


४१५५ 


४१९-४२२ 
१५९ 


४२० 


४२३४४२९ 
४२९ 


४ २९.४४६ 
४२९. 


४४१ 


४४२ 


( ३३ ) 
द्वितीयाध्याये: चतुथः पादः 
यावन्जीवाधिकरणम्‌ ४८४६४६८ 

यावज्जीविकोऽस्यासः कमंघमं; प्रकरणात्‌ ॥१। पू०॥ ४.४६ 

दा० भा०, त° वा० ४४६ 

भाष्योक्तविचारस्यासांगव्ये केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, त्निरासश्च ४४६ 

न्प सु9 ४४९७, भा० प्र ४५० 
केततर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२॥ सि° ॥ ४५० 

रा० भा० ४५०, तण वा० ४५१, न्या° सु° ३५३, भाण प्र° ४८ 
लिद्धदशंनाच्च कमं धमं हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानथकमन्यस्स्यात्‌ ॥३॥ ४५९ 

रा० भा०, त° बा° ४५९, न्या० सु° ४६० भा० प्र० ४६१ 


व्यपचगं च दरयति कालर्चेत्कर्ममेदः स्यात्‌ ॥४॥ ४६२ 
शा० भा०, तण वा० ४६२, न्या० सू० ४६२, भा० प्र ४६४ 
अनित्यत्वात्तु नैवं स्यात्‌ ॥५॥ ;. < "ध 
शा० भा०) ४६४ तण वा० ४६५, न्या० सुऽ, भाण प्र० ४६६ 
वि रोधस्चापि पूववत्‌ ॥६॥ ५६९ 
शा० भा०, तण वा०, न्या० सु० भा० प्र० ४६६ | 
कतुस्तु धमनियमात्कारशास्वरं निमित्तं स्यात्‌ ॥७॥ ४६७ 
शा० भा०, तण वा०, त्या० सु०° ४६७, भा० प्र° ४६९ 
शाखान्तराधिकरणस्‌ ८६९५२ 
नामरूपधमेविरोषपुनरुक्तनिन्दाऽशक्तिसमापतिवचनप्रायर्चित्तान्याथं- 
दशंनाच्छाखान्तरेषु कमंभेदः स्यात्‌ ॥८॥ पू० ॥ ४६९ 


शा० भा० ४६९, त० वा० ४५७१ 
अत्र शंका तत्र केषाञ्चित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासेन स्वमतच्चं ४७१ 
न्या° सु० ४७३, भा प्र° ४७३ 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविरोषात्‌ ।९॥ सि ° ॥ ४८७ 
रा० भा०, त° वा० ४८७, न्या० घु» ४८८) भा० प्र° ४९० | 
न्‌ नाम्ना स्यादचोदनामिघानत्वात्‌ ॥१०॥ ५९१ 


गा० भा०, त° वा० ४९१, न्या पु भा० प्र° ४९९ 


( ३४ ) 


सर्वेषां नैकर्वरम्यं स्यात्‌ ॥११। 

शा० भा०, त° वा० ४९२, न्या० सु° भा ¶्र° ४९३ 
कतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ | 

रा० भा०, त वा० न्या० सु° भाण प्र° ४९४ 
एकत्वेऽपि परम्‌ | १३॥ 

रा० भा० ४९५ 
विद्यायां धमंशास्लम्‌ ॥ १] 

शा० भा०, त° वा० न्या० सु० ४९५, मा० प्र° ४९६ 
आग्नेयवत्पुनदशंनम्‌ ॥१५।। 

शा० भा०, तण वा० न्या० सुऽ भा० प्र ४९७ 
अद्विवचनं वा श्रुतिंयोगाविरोषात्‌ ॥१९॥ 

शा० भा० ४९७, त० वा०, न्या० सु० ४९८, भा० प्र» ५०० 
वाक्यासमवायात्‌ ॥१७। 

त° वा०, भा० प्र० ५०१ 
वाक्यासंनिषेश् ॥१८॥ 

शा० भा० ५०१, त° वा०, न्या सु° ५०२, भा० प्र° ५०३ 
न चैक प्रति रिष्यते ॥१९॥ 

शा० भा०, त० वा० ५५०३, न्य० सु० ५०४, भा० प्र° ५०५ 
समापिवच्च संप्रेक्षा ॥२०॥। 

रशा० भा०, त० ता० ५०५. न्या० सु° भा० प्र० ५०६ 
एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्िवचनानि ॥२९१॥ 

रा० भा० ५०६, त° वा० ५०७ 

वाक्यसंयुक्तानां साङ्ुयम्‌, प्राकरणिकानां व्यवस्थेति वदतां केषाञ्चित्‌ 

मतस्योपन्यासनि रासौ ५०७ 

न्या० सु० ५०७, भा० प्र० ५०९ 
प्रायरिचत्तं निमित्तेन ॥२२॥ 

शा० भा० ५०९, त° वा०, न्या° सुर, भा प्र° ५१० 
प्रकरमाद्रा नियोगेन ॥२२॥ 

शा० भा०, तण वा०, न्या० घु°) भा प्र° ५१० 


1 


४९५ 


५०९ 


४९,७ 


४९.५७ 


५०१ 


५०१ 


५०३ 


५०५ 


५०८ 


५०९. 


५१० 


( ३५ ) 


समाघिः पूवव्तवाद्यथान्ञाते प्रतीयेत ।२४॥ 

शा० भा०, त° वा०, न्या० सुऽ ५११ भा० प्र° ५१२ 
लिङ्कमविशिष्टं सवशेषत्वान्न हि तत्र कम॑चोदना, तस्मादु 
दाददाहस्याऽऽहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥२५॥ 

शा० भा०, त° वा० ५१२, न्या सु° भा प्र° ५१३ 
व्ये चाचोदवितत्वाद्विधीनामग्यवस्था स्यालिर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 
तस्मा्नित्यानुवादः स्यात्‌ ।२६॥ 

शा० भा० त° वा० ५१४, न्या° सु० ५१५ भा० प्र° ५१६ 
विहितप्रतिषेधात्पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२७॥ 

दरा० भा० ५१७, त° वाऽ, न्या० सुञ, भा० प्र° ५१८ 
सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्यात्‌ ॥२८। 

रा० भा०, तण वा-, स्या० सुर ५१८, भाण प्र ५१९ 
उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥ २९॥ 

रा० भा०, त° वा०, न्या० सुऽ, भा प्र° ५२० 
गुणार्था वा पुनः श्रुतिः ॥३०॥ 

शा० भा०, तण वा०, न्या° सुर, भा० प्र° ५२१ 
प्रत्ययं चापि दरांयति ॥३१॥ 

रा० भा० ५२९१, न्यार सुऽ, भाऽ प्र° ५२२ 
अपि वा क्रमसंयोगादिधिपुथक्त्वमेकेस्यां व्यवतिष्ठेत ॥३२॥ 

रा० भा, तर वा०, न्या० सु०, भा० प्र० ५२२ 


५११ 


५१९ 


५६४ 


५.१७ 


५१८ 


&९9 


५५१ 


4९ 


५५ 


विरोधिनां त्वसंयोगादेक कर्म्ये तत्संयोगाद्विघीनां सवंकमं प्रत्ययः स्यात्‌ ॥२२॥ ५२३ 


रा० भा०, तर< वा०, न्या० सुऽ ५२३, भा प्र° ५२४ 


तृतीयाध्यायः प्रथमः पादः 


शेषभ्रतिन्ञाधिकरणम्‌ 


अथाऽतः रोषलक्षणम्‌ ॥१।। (प्रतिज्ञासूत्रम्‌) 
रा० भाष, त० वा० ५२५ 
रोषलक्षणपदाथनिरूपणम्‌ ५२५ 


५२५-५३२ 
५१ 


( ३६ ) 
क्रमस्यावश्यकता तत्र प्रमाणानि च ५२६ 
सप्तमादिद्वादशान्तप्रतिपाद्यविषयनिरदेशः ५२९६ 
ोषलक्षणशब्दस्य कृत्स्नशास्वविषयत्वं प्रतिपाद्य तु तीयाध्यायप्र्ि- ` 
पायतया द्वितीयन्याख्यानम्‌ ५२६ 
भेदनिरूपणस्य हितुत्बोपपादनम्‌ ५२७ 
अध्याययोस्संबन्धवणनम्‌ ५२७, 
प्रथसाध्यायप्रतिपाद्यो विषयः ५२७ 
दवितीयाध्यायाथंवणनम्‌ ५२८ 
कम॑मेदस्यैव शेषत्व नरूपणे हेतुता ५२९ 
आगक्षेपविस्सराभ्यां ग्याद्यानवर्णनम्‌ ५२९ 
अथ शब्दस्याधिकाराथंनिरूपणम्‌ ५२९ 
अधिकारनिरूपणे क्रमपयन्तनिरूपणं हेतुः ५२३० 
रोषनिरूपणञ्च बहूुप्रकारमिति वणंनम्‌ ५२३० 
तृतीयाध्यायगप्रतिपाद्यविषयसंक्षेपः ५२१ 
भा० प्र० ५२३२ 

शेषलक्षणाधिकरणम्‌  ५२२-५३८ 


दोषः पराथंत्वात्‌ ॥२॥ सि०॥ ५२२ 
रा० भा०, त° वा० ५३२ 
अविनाभूतत्वादिलक्षणानां निराकरणमुखेन पारार्थत्वं लक्षणम्‌ ५३३ 
प्रयोज्यत्वलक्षणस्य दूषणम्‌ ५३४ | 
प्रधानविध्यधिकत्वविधानम्‌ ३४ 
विध्यन्तविदितत्वमिति दूषणम्‌ ५३४ 
उपका रकत्वमिति लक्षणस्य दूषणम्‌ ५३५ 
भङ्कत्वलक्षणम्‌ ५३९६ 


भा० प्र० ५३८ 
बादयंधिकरणम्‌  ५३९-पट्‌ 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः 1३ पू०॥ ५३९ 
रा० भा०, तण वा० ५२९, भा० परऽ ५४० 
कमण्यपि जेमिनिः फलार्थत्वात्‌ ४] सि° ॥ ५४० 
शा० भा ५४०, तण वा० ५४१, भा० प्र° ५४१ 
फर च पुरषाथंत्वात्‌ ॥५॥ | ५४० 


शा० भा०, तवाम, भाण प्र० ५४१ 


( ३७ ) 


पुरुषश्च कर्माथत्वात्‌ ॥६।। 
रा० भा०, तण वा० ५४२, भाण प्र° ५.४ 
तेषामर्थाधिकरणम्‌ 
तेषामर्थेन सम्बन्धः 1७} सि० ॥ 
शा० भा०, त° वा० ५४त्‌ 
तत्र केषाच्िन्मतोपन्यासः ५४६ 
भा० प्र°. ५४७ 
विहितस्त सवधम: स्यात्संयोगतोऽविदेषात्‌ प्रकरणाविदोषाच्च ।८॥ 
रा० भा०, तण० वा० ५४८, भा० प्रज ५४९ 
अथंरोपादकमं स्यात्‌ ॥९॥ 
रा० भा०, त° वा०, भा० प्रण ५४९ | 
फर तु सह्‌ चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद्विप्रयोगे स्थात्‌ ॥१०॥ 
दा० भा०, त° वा०, भा० प्रण ५५२ 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदथमेव चोद्यते ॥११॥ ० ॥ 
शा० भा० ५५३, त° वा० ५५४, भा० प्र ५५५ 


अरुणाधिकरणम्‌ 


अर्थकत्वे द्व्यगुणयोरेककरम्यासियमः स्यात्‌ ॥१२॥ ्षि° ॥ 
शा० भा० ५५६, त° वा० ५६३ 
पिद्धक्षीव्यादिशब्दानां गुणवाचित्वमिति शङ्का ५६३ 
मतुप्प्रत्ययस्य सम्बन्धवाचिकेत्वम्‌ ५६३ 
बहुत्रीहैस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ ५६४ 
तन्नि रासः ५६५ 
सम्बन्धवाचकत्वे गौ रवकथनम्‌ ५६९५ 
भभिधानमिति केषाञ्चिन्मतम्‌ ५६९ 
अपरेषां मतम्‌ ५५९ 
तन्निरासेन पिगक्ष्यादिश्ब्दानां द्रग्यवाचित्वम्‌ ५६९ 
लक्षणाया सरावान्तरभेदाया निरूपणम्‌ ५७३ 
अत्र गुणवाचिनां शब्दानां मध्ये केषाच्चिदगुणवाचित्वम्‌, केषािदगुणि- 
परात्वं तथेव लक्षणायामपि विरोष इत्युपपादनम्‌ ५७३ 


५४. 


५४५५५१५ 


५.४५ 


५.४८ 


५.४९. 


५५० 


५५३ 


५.५६-५८२ 


५५६ ! 


( ३८ ) 


अत्र विषये शाब्दिकानां ताकिकाणाच्च विहेषकथनम्‌ ५७४ 
सिद्धान्तवणनम्‌ ५७७ 
द्रव्यगुणयोः परस्परनियमस्योपपादनम्‌ ५७८ 
भा० प्र० ५८२ 
ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ५८३-६४१ 
एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ।१३॥ पु० ॥ ५८३ 
शा० भा० ५८३, त° वा० ५८४ 
पौरुषेयवावयेषु विवक्षाविवक्षे वैदिकेषु श्रुताश्रुतयोग्रहणमिति निरूपणम्‌ 
५८४ 
अभिधात्रीणां विनियोक्‌व्रीणां विघात्रीणां भेदप्रतिपादनम्‌ ५८५ 
` पू्वन्याल्यातृणामेव विवक्षाविवक्षे अर्वाचीनन्यास्यातुमिविवक्षतमविव- 
क्षितमुच्यते इति निरूपणम्‌ ५८६ 
अन्तर्यामित्राह्यणावलम्बनेन समाधानान्तरम्‌ ५८७ 
विधिशक्त्या गृहीतं विवधिततम्‌, तेन व्यक्तञ्चाविवक्षितमिति वात्तिक- 
मतम्‌ ५८७ 
पूर्वपक्षः ५८८ 
न्या० सु९ ५९० ) भा० प्र° ६०9 
सर्वेषां वा लक्षणत्वादविरशिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥१४।। सि० ॥ ६०० 
शा० भा० ६००, तण वा० ६०३ 
अष्टपक्ष्या उपन्यासः ६०४ 
पुन विशेष्यविशेषणभावेन विकल्पः ६०४ 
उदेश्यस्वेन, उपादेयत्वेन च विकल्पः ६०४ 
एवं सन्देहमुपन्यस्य संख्याया विधेयत्वपक्षोपन्यासदूषणम्‌ ६०५. 
सम्बन्धस्य युगपद्विधानं वा क्रमेण वेत्ति विकरत्प्यदूषणम्‌ ६०५ 
ग्रहु-सम्मार्ग-मावनाभिरगृही तत्वात्‌ एकत्वस्याविवक्षेति क्रमशो 
विस्तरेण निरूपणम्‌ ६०६ | 
प्ा्ि-परिसंख्ययोः एकस्मिम्वाक्येऽपम्भवग्रतिपादनम्‌ ६०६ 
भांष्यमतस्य निरकररणम्‌ ६०७ 
अत्रविषये वात्तिकमतम्‌ ६०८ 
अप्रा्षविधिः, फलतः परिसस्येतिविशेषकथनम्‌ ६०८ 
दृष्टान्तदा्ष्टन्तिकयोर्वेषम्थनिरूपणम्‌ ६१० 


( ३९ ) 


'एकए्वस्याविवक्ञायां कमंतस्याप्यविवक्नाया सवं ग्रहसम्मागंस्यासंभव 
इत्याशङ्का ६१३ 

अत्रैव शक्तं पदमिति न्यायसतं निरस्य स्वमतवर्णंनम्‌ ६१४ 
उक्तरकायाः निरासः ६१४ 

एकत्वमुद्््य संमार्गस्य विधानमिति दूषणम्‌ ६१६ 

न्या° सु० ६१८, भा० प्र०° ६४१ 


चोदिते तु परार्थत्वाययथाश्नुति प्रतीयते ॥१५॥ ६४१ 
रा० भा० ६४९१, त° वा०, न्था० सुर, भा० घ्र ९.४. 
संस्काराष्रा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ।१६॥ पू ॥ ९४२ 
रा० भा० ६४२, 
चमसाधिकरणम्‌ ९४२-६४८ 
तण वा० ६४३, च्या० सुऽ ६४४, भा० प्र ६४५ 
व्यवस्था वाऽस्य श्नुतिसंयोगात्तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ ्ि° ॥ ६४४ 
रा० भा० त° वा० &४द, त्या० सु० ६४७, भा० प्र० ६४८ 
आनथंक्यतदद्धाधिकरगम्‌ ६४९-६५३ 
आनथक्यात्तद द्धेषु ॥१८॥ ६४९ 
शा० भा० ६४९, त वा० ६५०, व्या० सुऽ &५१, भा० प्र° ६५३ 
अभिक्रमणाधिकरणम्‌ ६५४-६५९ 
कतुगुणे कर्मासमवायाद्वाक्यमेदः स्यात्‌ ॥१९} पू० ॥ ९५४ 


शा० भा० ६५४ तण वा०, न्या० सुण ६५५९, भा० प्र° ६५७ 


साकाक्षं ्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०।। सि० ॥ | ९५७ 
रा० भा० ६५७, त० वा० ६५७, न्या° सु9 ६५८ 
भाष्यमतनिराकरणेन वात्तिकमतेनाधिकरणार्थनिरूपणम्‌ ६५९ 
भा० प्रर ६५९ 
उपवोतस्थ दश्चपुणंमासाद्धुःताधिकरणम्‌ ६६०-६७० 
संदिग्धे तु व्यवायाद्वाक्यमेदः स्यात्‌ ॥२१॥ सि < ॥ ६९६० 
रा० भा० ६६०, त° वा० ६६२. न्या० सुऽ ६६५, भा० प्र° ६७० 


( ४० |) 
वारणादीनां सवंयज्ञाङ्धताधिकरणम्‌ ६७२-६७९ 


गुणानां च पराथत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ सि०॥ ६७४ 


शा० भा० ६७४, तण वा» ६७५ 
भाष्यमते आक्षेपः, समाधानम्‌, वात्तिकमतम्‌ ६७६ 
न्या° सु० ६७७, भा० प्र° ६७९ 


वार्चघ््यादीनामान्यभागाभद्धताधिकरणम्‌ ६८१-९६९३ 


मिथश्वानथंसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ सि० ॥ ६८१ 
रा० भा०, तण वा० ६८९१, न्या° सुः ६८२, भाऽ प्र ६८२ 
सानन्तयंमचोदना ॥२४॥ सि० ॥ ६८५ 


रा० भा ६८५, तण वा० ६८६ 
तत्र केषाञ्चिन्मतम्‌ ६८६ 
न्या० सु° ६८७ 
उक्तपराजितशन्दाथंविवरणम्‌ ६८९ 
भाण प्र० € २९. 
वक्यानां च समाप्तखात्‌ ॥२५॥ ६९२ 
शा० भा०, तण वा०, न्या. सु०, भाण प्र° ६९४ 
आग्नेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ ६९४-७०२ 


रोषस्तु गुणसयुक्ता साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसं बन्धात्‌ ॥२६॥ पू० ॥ ५९४ 
रा० भा० ६९४, त° वा०, न्या सु° &९५, भा प्र° ६९७ 
व्यवस्था वाऽ्थसंयोगाल्लिज्ञस्या्थेन सम्बन्धाल्रक्षणार्थां 
गुणभृतिः ॥२७॥ सि° ॥ | ९९७ 
शा० भा० ६९७, त° वा० ६९८, न्या० सु० ७०० [र 
कातीश्चशब्दनिष्पत्तिवणनम्‌ ७०० 
भा० प्र ७०२ 


मोमांसादरशनम्‌ 


भथ दितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
अथ प्रथमं ज्ञब्दान्तराधिकरणम्‌ 


[१] शब्दान्तरे कमंभेदः कतानुबन्धत्वात्‌ ॥ १ ॥ सि० ॥ 


का० भाऽ-अस्ति ज्योतिष्टोमः तत्र भयते “सोमेन यजेत, दक्षिणानि 
जहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति' इति । यजति-ददाति-जुहोतय(ते {क संहत्य 
कार्यं कुवन्ति, उत वियुत्येवेतिः संशयः । साधकाः संहत्यापि साध्यन्तो दृश्यन्त, 
वियुत्यापि । संहत्य तावत्‌ यो ्रावाणः एकामुखां घारयन्तो दृहयन्ते । 
नागदन्तकास्तु वियुत्यापि। एकैकस्मिन हि शक्यते शिक्यमवलम्बयितुम्‌ । 
अतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहत्य साधयेयुः, वियुत्य वेति जायते संश्ञायः ॥ 
कि तावत्‌ तब्राप्तम्‌ ? संहव्येति । कुतः ? अदृष्टा्थानासुपकारकत्पनाऽल्पी- 
यसी न्याप्येति । कथम्‌ ! 
अदृष्टो योऽश्रुतो वाऽर्थः सत॒ नास्तीत्यवगभ्यते। 
तस्मिन्नसति दृष्श्चेच्छतो वा न विरुध्यते ॥ 
विरुध्यमाने कतप्यः स्याज्जायत्ते तेन सोऽथवान्‌ । 
विश्ेषश्चेन्च गम्येत, ततो नैकोऽपि कत्प्यते ॥ 
गम्यते च विशेषः- बहुभ्य एकमयुवंमिति । तस्मात्‌ समुदायश्चिकोषितः । 
ततो हयदृष्टे कप्यमाने अवयवानां समुदायं श्रत्यथंवस्वादेकमप्‌ ब समुदायात्‌ 
कतिपतं भविष्यति । न चाह्ाम्दः समुदायः-मवयवक्ब्देरेव समुदायशन्दोक्त 
त्वात्‌ ! तस्मात्स पुदायस्चिकीर्षितः 
अथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वा मप्र यजत्यर्थं ब्रवीति, उत्तरो भावयेदिति) 
तथा ददातीति पूर्वो भागो ददात्पथम्‌, उत्तरस्तमेव भावये दित्यनुवदति । एवं 
जुहोतीति पर्वा भागो नुहोत्यथम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । तेनेकद्यां भावनायां 
रथो यजत्यादय उपाया विधीयन्ते श्रुत्या ! तस्मादेतेयागदानहोमेविदिष्टा- 
पूवस्य भावना प्रतीयते ! अत उच्यते--संहःयेक मप्‌ वं साधयन्तीति । 
यद्वा यजतिशब्देन विहितं दानं वानहोमज्ञब्देनानूखते गुणसंबन्धायस्‌ । 
तस्मदिकमप्‌ वमिति प्राप्रम \ एवं प्राप्रे | 


१. ब. जुहोतन्यः । २. ब. वियुव्येवेति। ३. ब. अदृष्टो वा्रुतो योः । 
४, व. विदितं होमदानशब्देन । ` ५. ब, इत्येवं । | 


र मोमांसादशंनम्‌ {सूर 


रमः प्रतित्नन्दमप्‌ वभेद इति । शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ! 


धजतेत्यमेन केवलस्य पागस्य क्तंव्यतोच्पते, न तु जुहोतिशब्दाभिहितस्थ, | 4 | 


ददातिश्चम्वाभिहितस्य वा । शब्दान््रत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समर 
दायस्य सत्ता्म्बन्धो गम्यते, श्रुत्याऽवयवस्य यजेतेति । संनिहितयोरपि 
वाक्षयेन दनहोसयोः । अस्या यागस्येव सत्ता्चम्बन्धो गम्यते न दानहोमयोः । 
शुत्िः्च वाक्याद्‌ बलौयसी । तस्मान्न समुदायः शाब्द; । कल्प्यमानो हि 
प्रमोगवचनेनेकवाक्यतां नीत्वा कल्प्येत । शन्दास्तरं च यजतेदंदातिः \ तत्र 
यद्यपि परो भागो मादनावचनः, सर्वेषु समानः तयाऽप्येकेकस्य पूर्वोभ्विय. 
चोऽन्यः, अज्य ! तेन समुदायः इठ्दान्तरम्‌, अन्यस्मात्तगरुदायात्‌ ॥ तत्रार्थ. 
न्तरं व्यक्तम्‌ । दयादिति दानेन साध्येदिति । केवलमेव दहनं करणं भावनायाः 
प्रतीयते, न यागहोमो सहापावपेक्षते । तथा जुहोतीति होमक्ताघनां भावना- | 
माह्‌ः न दानयागावपेक्तते । तत्रेतावच्छडदेनावगतम्‌, दानेन केवलेन सिध्य 
तीति विज्ञानं निवतंते १ ददाति स्वेन कारकप्रामेण कतानुबन्धो न यणम्‌, _ 
होमं बाऽनुबन्धमपेक्षते यजतिजहोतिर्वान्नुवादः, याग्होमयोरतिवक्लाप्रसद्धात्‌\ 
न च दउानमितरथेरनुवादः। परद्स्वत्वार्थस्वाद्‌ ददातेः इतरयोश्च 
त्यागाथत्वात्‌ । | 


= प्रयोलनं--पू वपते समुदायादपूर्वम्‌ । तिद्धान्ते तु यागघ्य फल्वतत्वादि- 
तरयोर्गणभावः ॥ ९॥ | | | 


इति प्रथमं शढदान्तराधिकरणम्‌ 


भा० विऽ-गतेयमुपोदूचातप्रसक्तानूप्रसक्तादिचिन्ता | अथेदानीं लक्षणाध- 
दशब्दान्तरादिभिः कमंभेदश्िन्त्यते । तत्रापि शन्दान्तरस्यापर्यायघातुभेद्पत्वेन ` 
धात्वर्थमेदद्वारा भावनामेदकत्वस्य स्पष्टत्वात्तदेव प्रथममदाहरति--अ्तसीत्या- 
दिना । एकप्रयोगवावयगताख्यातप्रत्ययसंबद्धानां यागादीनामुदाहरणत्वं सूचयितुं 
ज्योतिष्टोमगतत्वमक्तम्‌ विचारबीजं संशयमाह--यजतीति ॥ जच यजव्यादिरब्दैः 
धातुवाचिभिस्तदर्था छक्ष्यन्ते 1 कार्यं भावनाविच्छदं प्ररनपूव॑कं सन्देहहेतुमाह-- ` 
-कूतं इत्यादिना । उभयथा दरांनफलमाहु--अत इति । सर्वे धात्वर्थास्सं हत्यै कां 
भावनां विङिषन्तीति विपशेपूवेकं पूवेपक्चमाह--किमिति। भावनैक्ये देतु 
पृच्छति-कुत इति ! उत्तरप--अदृष्टार्थानामिति । उपक्रियत इत्युपकारः 1 फर ` 
तस्य कल्पनेतियावत्‌, भावनाभेदे हि बह्धुदृशकत्पना स्यात्‌ अतस्तत्परिहाराय 
1वनैकत्वमाध्रयणीयमित्यथंः। न्याय्यमुपपादयति--कथमित्यादिना । कत्पना- 





------- 


,. ब. सभ्रयोग ।' २. ब. प्रसम्बन्धार्थत्वात्‌ । 


१ | द्वितीयाध्याये द्ितीयपादः ३ 


फरमाह--जायत इति ॥ तेन च कल्प्यमानेनाद्ष्टेन दृष्टः श्रुतो वार्थोऽ्थंवान्भव- 
तीव्यथः । ननु कल्प्यते चेदनेकमपि कल्प्यतामत आह्--विश्नेषशष्चेदिति । गम्यते 

नेककल्पनायां गौरवमित्यत्र लाघवं चेत्याह्‌--गम्यते चेति । अत एकमपूर्वमेकैव 
च भावनेत्याह--अबहुभ्य इति । 

ननु धात्वर्थानां समुदाथाप्रतीतः संहव्यानुरञ्जकलत्वाभावात्‌ कथमबहुत्वाख्य- 

भावनैकत्वमत आह्-तस्मादिति । यस्मात्कल्पनाङाघवाय भावनैक्यं युक्तं 
तस्मात्तत्सिद्धवर्थं घात्वथसमुदायोऽनुरञ्जकः कर्तं वेदस्येष्टोऽवसीयत दत्यथं 
एतदेवोपपादयति-ततो हीति । धात्वथंसमुदायात्‌ भावनावच्छेदद्रारेणादष्टे 
कल्प्यमान इत्यथः । ननु न वात्वथसमुदायश्चोदितः येन तस्मादेकमयपूर्व स्यादत 
आह-न चेति \ कल्पनाखाघवाय भावनेव्ये सिद्धे तदवच्छेदकस्य घास्वर्थसमुदाय- 
स्यैकेकधात्वथंवाचिभिरपि यजत्यादिभिः अर्थादाल्लिप्तत्वेन शाब्दत्वसंभवादित्यर्थः। 
शाब्दत्वफरमाहु- तस्मादिति । एवमनेकादुष्टकत्पनादोषेण भावनाभेदं निरस्या- 
मेदे युक्त्यन्तरमाह--अथ वेति । पूर्वोपपत्ति व्यावर्तयति--किमनयोपपच्यापूर्वाधि- 
मेदेऽपि प्रव्ययेकत्वेनाभिन्नाथप्रतीतेः शब्देनैव एकां भावनां प्रतीम इत्यर्थः । एकत्वे 
च भावनाया धात्वर्थानामपि संहत्यावच्छेदकत्वं स्यादित्याह- तेनेति । 


ननु भावनैक्ये कि धात्वथभेदेन ? एकेनैव तदवच्छेदकसिद्धेः इत्याशङ्याहु- 
तस्मादिति । यस्मदेकमेव प्रयोगवाक्यविहितां भावनां प्रत्ययेनानूद् बहवो 
विधीयन्ते तस्माद्धात्वथंसमुदायावच्छिन्नव भावनाभपूवेस्य हेतुरिति गम्यत इत्यथः । 
यजलत्यादित्रये धात्वर्थक्यादपि भावनैक्यमित्याह-- यद्रेति । स्वत्वत्यागांशस्य 
सवत्र समानत्वादित्यथः। अनुवादप्रयोजनमादह्‌--गरुणेति । गुणशब्देनेकवरात्रेय- 
स्सम्पादर्नं हिरण्यं च कथ्यते, अपरत्र दक्षिणाकालत्वं तस्मात्फटेक्यात्साधनैक्यान्च 
कर्मेक्यमित्युपसंहरति- तस्मादिति । प्रतिज्ञां व्याकुवेन्‌ सिद्धान्तमाह--एवमिति । 
अपुर्वभेद इति । फर्मेदद्वारा कमंभेदोऽभिमतः ततश्च धातुरूपशब्दभेदे तदथं - 
मेदात्तदवच्छिन्चरू्पभावनाभेद इति सूत्रावयवाथः । 


ननु धाठ्वथमेदेऽपि कर्थं भावनाभेदः इत्याराङ्कय हेतु भागं व्याख्यातुं सूत्रं 
परठति--श्चब्दान्तर इति । व्याचष्टे--यजेतेति । यागादीनां तावच्छन्दभेदादेदोऽ- 
वगम्यते ततश्चेकेन धात्वर्थनोपरक्तायां भावनायां न घात्वर्थान्तरोपयोगः वैयर्थ्यात्‌ 
तेन प्रतिधात्वर्थं भावनाभेद इत्यथ : | 

ननु धात्वथंसमुदायो भावनावच्छेदको नैकंकस्तत्राहु- प्रयोगेति \ सत्ता- 
दाब्देनोत्त्तिलक्षणार्थन प्रयोगवाक्योतन्ना भावनोक्ता, तया संबन्धः । एतदुक्त 
 भवति-समुदायानुरागकल्पनस्यापूवेकल्पनाराघवाथेत्वात्‌ फलान्वयकल्त्यत्वाच्चा- 
पूर्वस्य फसान्वयस्य च घात्वथंस्ित्तिवाक्यानां प्रयोगवाक्यशेषत्वाधीनत्वात्‌ समु- 


४  मीमांसादशनम्‌ ` [. सू 


दायानु रागोऽपि प्रयोगवावयेकवाक्यत्वहैतुको भवतोति अस्तु को दोषस्तत्राह-- 
शुत्येति । एकपदोपादानलक्षणया श्रुत्यावयवस्य यागस्य सत्ताख्यभावनासंबन्धोऽ- 


वगम्यत इत्यर्थः । एतद्धिवृणोति--सिहितयोरि प्ति ! अपिशब्देन सचिधानमपि ` 


न स्ववाक्येन कितु वावयेकवाव्यत्वेनेति सूचितम्‌ । ननु समुदायस्य वाक्येनापि 
भावनासंबन्धोऽवगम्यत एव॒ तत्राह--श्रुतिशष्चेति 1 श्रुतिवरीयस्त्वफलमाह-- 
तस्मादिति । तच्छन्दार्थं विवणोति-कटप्यमानोऽपोति । कल्प्येतेति ! ततश्च 
शरुतयागावयवान्वयबाध इति शेषः | 
ननु धातुमेदेऽपि भावनावाचिप्रत्ययेक्यात्‌ कथं शब्दान्तरत्वं तत्राह्‌- 
शब्दान्तरं चेति । एतद्विवणोति--अत्र पद्यपौति। समुदायः प्रकृति-षत्ययात्मकं 
ति यावत्‌ । रन्दान्तरस्वे सिद्धे तद्धेतुकं भावनामेदमाह-तत्रेति ! व्यक्तत्वं 
वावयार्थकथनेनोपपादयति--ददातीति । दानेनेति \ पक्रत्यथंस्येव प्रत्ययार्थं प्रति- 
प्रतिकरणत्वादित्यथंः । केवलस्य करणत्वे फक्तिमाहु-तत्रैतदिति । साघकत- 
मत्वात्करणस्येति भावः । 

ननू यथा केवल्करणस्य फरुपाधनज्ञानमित्तिकतेग्यापेक्षायां सेतिकन्तेव्यता- 
कस्य फलसाधनत्वज्ञानेन बाध्येत तथा केवलस्य धात्वथंस्य भावनावच्छेदकत्व्‌- ` 
जानमुत्पत्नमपि कारकपिक्षायां धात्वर्थान्तररूप-कारकावच्छिन्नस्यैव भावना- ` 
 वच्छेदकत्वज्ञानेन बाधिष्यत इत्याश द्कुयाहु- नत्विति \ तच हितु--ददातीति। ` 
स्वेनेति | स्ववाक्थगतेन द्रव्यसंप्रदानादिनेत्यथेः। रशन्दान्तरं॑चेत्यादिनोक्त- ` 
मुपसंहरति- तस्मादिति ! यत्तु धात्वथेक्यादपि भावनैवयमिति तद्दूषयति-- ` 
न चेति। भविवक्षाप्रसद्खादिति । . अनेकार्थत्वानुपपत्तेरिति भवः । अस्तु तहु 
यजतिदंदात्यथेस्य जुहोत्यथंस्य वानुवादस्तत्राहु-न चेति । यागशन्दो यजति 
लक्षयति, परसम्बन्धः परस्वत्वापादनम्‌ आसेचनाथेत्वात्च जुहोतेरित्यपि द्रष्टव्यम्‌, ` 
इतरस्य यजतेः त्यागाथेत्वात्‌, त्यागमात्रायेत्वादित्यथंः । समु दायादपुवंसिदधिरिति । 
धात्वथं्म॒दायदेकभावनवच्छेदद्ाराफलपूरवंसिदिरित्यथंः। इतरयोः दान- 
होमयोरित्यथंः | १॥ | | 


त° वा--उपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तादौ गतेऽ्धुना | 
दाब्दान्तरादिभिर्भेदो' लक्षणार्थोऽभिधीयते ॥ | 

तत्र॒ शब्दान्तरं तावत्स्पषटत्वाल्रथममुदाह्ठियते । एकानेकास्यातमत्यय- ` 
संबद्धाः सवे धातवो यजति, ददाति, जुहोति, निवपति, गृह््यति, स्तणाति, 
शंसति, स्तौति दस्येवमादाय उदाहरणम्‌ । भाष्यकारेण तु स्वत्वपरिव्यागाल्लेन ` 
यजत्पादत्ियं प्रव्यासन्नाथत्वात्ुतरामभिनच्चमाभासत इ्युदाहूतम्‌ । तत्र पुवेपस्- 


| १ क. भेदात्लक्तणार्थो । 


१ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः न 
व्रैविध्यदर्छनात्संशयोपन्यासोऽपि तदनुगुणः प्रतिभाति । तद्यथा तिस्रो भावनाः 
किमेकमपूरवं कुवं न्त्यत त्राणाति, तथा त्रयो धात्वर्थः किमेकां भावनां विहिाषन्ति, 
उत तिन्लतः, तथा चयो घातवः किमेकं धात्वर्थं वदन्ति, उत ॒त्रीतिति। 
काययंशब्दश्चापूवभावनाधाव्वर्थेषु उपकायेत्वाविेषेण प्रथुउ्पते । भाकनाधात्वथं 
धातवो द्येषामुत्पादनेन विशेषणेन परतिपादनेनोपकारकत्वात््ाधनत्वेनाभिधीयन्ते | 
कुतः संदायः ? | 

साधकत्वं द्विधा दष्टं प्रत्येकसमुदाययोः । 

वस्तुलक्षण एवातस्तददष्टेः संशयोदूवः ॥ 

अथ कवा पारमाथिकोऽत्रायमेकः संवायः, कि धात्वथत्रयानुरक्तंका भावना 

अथ वा प्रतिघाव्वर्थं भावनाभेद इति । भावनैव धात्वर्थानु रक्ता कमम॑शब्देनोच्यते । 
तस्या एव॒ दाब्दान्तरादि-मेदकं भविष्यति, अपूवंस्यानभिधेयत्वात्कमभेदानु- 
निष्पाद्येव तदिति, न पृथग्विचारमर्हति । प्राप्द्धिकस्तु वात्वर्थकत्वोपन्यासः 
कथमप्यसवंत्रिकः सन्यज्यादिषु भविष्यती ति, नातीव तन्त्रीकतंव्यः । ततश्चतदपि 
संशयकारणं पूवैपक्षवादिनः प्रतिभाति--कि धात्व्थ्प्रदयुपादीयमाना भावना 
प्रत्येकं संनिधाप्यते, अथवा ते तां प्रत्युपादीयमानाः संह विर्िषन्तीति। किं 
 तावघ्प्ाप्ं संहत्येति । तत्र समुदायश्चिकोर्पितः, समुदायवेकमपुव न चाश्ञाठर 
समुदाय इत्यादिषु पूनः पुनः समुदायशब्दो च्चारणादपूर्ेकत्वाभिधानाच्चं तिसृभ्यो 
भावनाभ्य एकमपुवेमिति पव॑ पक्षः । इयं ' चोपपत्तिः ॥ 


अदष्टं प्रथमं ताक््नास्तीत्येवं प्रतीयते| 
तथेव निश्चयश्चात्र दुष्टं चेन्न विरुध्यते || 
ष्टभरुतविरोधे तु सत्यदष्टं प्रकल्प्यते । 
| एकेन चाविरोधित्वे सिदध नानेककट्पना ॥ 
तदेवाऽष्ु- | 
विरुध्यमाने कटप्यः स्याज्याधते तेन सोऽथंवान्‌ ।' इति । 
दृष्टः श्रुतो वा मवतीति। तत्राप्येकानेकाथेकल्प न यो विदोषश्चेद्‌ गुरूखाधवं 
प्रत न गम्यते, ततोऽनेकोऽपि कल्प्येत, गम्यते चासौ । तस्मात्समुदायादेकमपूवंम्‌ । 
 तत्रेत्स्यात्‌, केन भावनासमुदायश्चोदितो । यस्मादेकमपूरव स्यादित्यत आह- 


न चाह्नाडदःः सप्रुदायो अवयवक्षर्देरेव चोदतश्वात्‌ । 


अथ वेति-घात्वर्थत्रयानुरक्तेकभावनापक्तपरिग्रहः । तद्याप्युपपत्तिः ॥ 


१ क. इषं वोपपत्तिः 1 २ कं.वा दन्दः । 


द मीमां साद॑नम्‌ | सू 


परत्ययाथंप्रघानत्वाल्रतिधातु न भिद्यते । 
तत्रोपादीयमानत्वाद्धात्वर्थां संहताः पृनः॥ 
यदि हि धात्वर्थानां प्राधान्यं भवेत्‌, ततो भावना तान्प्रत्युपादीयमाना 
प्रतिप्रधानं भिद्यते । भावप्रधानत्वाश्चाऽऽल्यातस्य प्रकृतिप्रत्ययोश्च प्रत्ययां 
रोषत्वादरुणैकहायन्यादिवद्यागादिभिः संहत्यैका भावना विशेष्यते । यद्यपि 
प्रधानानां गुणातुरोधेना।ऽवृत्तिसयुक्ता, तथाऽपि केवखप्रकृतिप्रव्ययघ्रयोगासंभवाद- 
वश्यं तावद्धातुक्तबन्धार्थं प्रत्ययः पुनरावतधितव्यः। यदि तु केवर: प्रत्ययः 
करणातिवच्छु येत । 
ततः सकृदुच्चरितं एवारुणादिभिरिव धातुभिः संबध्येत । अपदत्वान्न 
स्वतन्वः श्रूयत इत्यावतंते | दष्टा च॒ विशशेषणसंबन्धाथेमावृत्तिः 'आयुयज्ञेन 
कल्पर्ता' “दध्ना जुहौति' "पयसा जुहोति' टेन्द्रवायवं गृह्भातिः भमेत्रावशूणं 
गृह्णाति" इत्येवमादिषु । तथाननृष्टानावृत्तिरपि ज्योतिष्टोमस्यानेकद्रव्यदेवता- 
संयोगसंपादनार्थां दृस्यते । तस्मादर्थेकत्ववशेन सवंमिदं यजतिददातिजुहोति- 
विधानात्मकभेकं वाकयमे करं कर्मक चापूर्वमिति । अयमेव चात्र पूवंपक्षः साधनं 
पूवेक्त भावनासमुदायसं भवात्‌" । कुतः ? 
प्रसिद्धे भावनाभेदे भाव्यमेदो नियोगतः । 
न॒ चाऽसां समुदाथत्वमेकराम्दाद्विनेष्यते ॥ 
। यदि हि भावनामेदं पूवंवा्यभ्युपगच्छत्येव, ततः सा भावयितव्यापप्वमेदादुते 
नैव भिद्यत इति, तद्देऽपि सिद्धे किमनेन कृतं स्यात्‌ । अपि च समुदाय. 
त्वापादनमेकशन्दसंयोगात्‌, समुदायथानुवाोदस्पेण वा भवति} यथा य एवं 
विद्टान्पोणंमासीं यजते" इति । फॐादिसंबन्धेन वा । यथा "राजसूयेन स्वराज्य 
कामः इति न त्विहैकमपि पद्यामो येन समुदायत्वमध्यवस्येम । 
ननु ज्योतिष्टोमेनेत्येष समुदायवचनो भविष्यति । न । तस्य यजिसामाना- 
धिकरण्येते तन्मात्रवचनत्वात्‌ । तस्माचैष पक्षः । एवं तु भाष्यम्रन्थो नेतव्यः | 
कि तावत्प्राप्तं घातुत्रयानुरक्तमिन्द्रायुधमिवेकं क्ति । तत्सिदधवर्था त्वियमुप- 
पत्तिः । एव्रमत्पादृष्टकल्पना भविष्यतीति । कर्मभेदे हि व हुद्ष्टकल्पना 
निष्प्रमाणिकाभ्युपगन्तव्या । तस्मात्समुदायश्चिकीःषत इत्यायेकस्यैव कमंणो- 
ऽवयवामिप्रायेणोक्तस्‌ । अतो यजेतेत्यस्य पूर्वो भगो यजत्यथं ब्रवीति, उत्तरो 
भावयेदित्यादि निगमनम्‌ । 


सथ वेति प्रमादलिखितमिति मन्यन्ते । शव्यं त्वेतत्सम्थयितुभ्‌, द दयेत 
पूवपक्षोपपत्तौ माष्यकारेणोपन्यस्ते । तत्रानेकादुष्टकल्पनादोषं पूवंमुपन्यस्य, 





नामक्‌ 


१क. समुदायसंभवा । 


१ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७ 


भथ वेत्युपपत्यन्तरमाह्‌ । एतदुक्तं भवति । किमेकाद्ष्टकष्पनोपपच्याऽ्थ वा 
राब्दनवेकां भावनां प्रतिपादयामः । पूर्वाधिभेदेऽपि प्रत्ययैकत्वेनामित्नाथप्रतीते- 
स्तदृशयति । तथा ददातीति पूर्वो ददाव्यथ॑पर, उतरस्तमेव भावयेदिति । एवं 
प्रतिभाति तमेव धात्वर्थं भावयेदिति । तत््वयुक्तम्‌ । सर्वर धात्वथंभाव्यत्व- 
प्रतिषेधात्‌ । न चंतत्तू्वपक्षवादिनोऽपि कचिदुपयुज्यते । तथाऽनुवदेतीति न शक्यं 
वदितुम्‌ | तस्मादेवं वाच्यं पूर्वो ददाव्यथंः, उत्तरः पूर्यो यजतेः परेणादोनोक्तः 
तमेव भावयेदिव्येवं धाव्वर्थान्तरसंबन्धाथंमनुवदतीति । एवं जुहोतीव्यत्रापि | 
तथा च यजेतेत्यत्रैवं नामिहितस्‌ । न हि तत्र पुवंतरश्राप्ता भावनाऽस्ति, या्नुदेत । 
यदि वात्वर्थभाव्यत्वस्‌ भिधीयेत, तदविरिष्टं तत्रापीति । न तष्टजंमुत्तरोरेव 
ब्रूयात्‌ । जतो भावनैकलत्वप्रतिज्ञानाभिप्रायमेतत्‌ । तस्मादेका भावना, अपूर्वं च | 
यदा यजतिशब्देन विहितमिति--धात्वर्थकत्वं वदति, स्वत्वत्यागांसमत्वात्‌ । 
अथापि लक्षणया ददाति जुहोति यजेतेत्यस्यानुवादः तथार्भप करममान्तरनिपित्ता- 
दष्टकत्पनातः सेव ॒ज्यायसीत्याश्रीयते । न वान्नुव्रादे लक्षणा दोषः। गुण- 
विध्यथंस्त्वनुवादः । एकवराऽऽतरेयः संप्रदानम्‌, हिरण्यं च प्रदेयं विधीयते । इतरत्र 
दाक्षिणानि विधीयन्ते | ननु नामवेयत्वान्नैवायं गुणविधिः कममविधानपक्ष 
ह्येतस्य नामधेयत्वम्‌ | अनुवादे वाक्यानथ॑क्यप्रस द्धादेकान्तेन गुणविधिरम्युपगन्व्यः। 
तदा च यजत्तिददातिजुहोतय इति वात्वमिघ्राथकम्‌ । एकं काय॑मेकं धात्वथंम्‌, 
तदेतरत्तद्थमिति वा न्यायेनेकमपूर्वं गमयन्तीत्यथंः 1 तस्माच्च कमभेद इति ॥ 


अवोच्यते- 
घात्व्थभेदे सर्वत्र विज्ञेयं भावनान्तरम्‌ | 
उत्पच्यकानुरक्ता हि नान्येनाप्यनुरज्यते ॥ 
यद्यप्येको भावनावचनः तदर्थस्य च प्राधान्यम्‌, तथाऽप्यनुरञ्चकधात्वथंमे- 
दा दूमवनान्तरं प्रत्येतन्यम्‌ । न द्येकस्यास्त्रयो धात्वर्था सन्निपतितुं समर्थाः । न 
च समुच्चयं प्रतिपद्यन्ते, करणाशावरोधित्वैन तुल्या्थ॑त्वादन्योन्यानि सेक्षभिन्न- 
रब्दोपादानाच्च | न ह्येको चातुस्वीनु घात्वर्थानुपादत्ते । न चैकस्मिन्पदे धातुत्रयं 
परस्परापेक्षं प्रत्ययं प्रव्युपादीयमानं संभवति । "वातोः इति प्रत्ययोत्पत्तौ 
विवक्षितैकत्वसंस्यत्वात्‌ । न चेतत्पदत्रयमेकेवाक्यतां गच्छति । विभज्यमानसाका- 
डक्षत्वैकार्थत्वयोरभावात्‌ । न वेकापूवंकल्यतात एकवाक्यताऽऽपद्यते । समेषु 
वाक्यसेदः स्थात्‌" इत्यत्र प्रव्याद्याततत्यात्‌ । न चापुवभेदामेदपूवंको क्मभेदाभेदौ, 
विपरीताभ्युपगमात्‌ । यदि च केवटेव भावना केनविदुपादीयेत, ततोऽरूणा- 
दिभिरिवेकवाक्यगतेदंध्यादिकटा भिन्नवाक्यगतैरेकंवानूयानुद्य, युगपट्ठा विरि 
विधानन्यायेन यागदानहोमेरनुरज्येत, न त्वस्याः पृथगुत्पत्तिरस्तीत्यवदयं 


८  मोमांसादशंनम्‌ | भू 


ददात्यादीनामेकेन, समस्तैर्वोादयितव्या ! तत्र यदि तावत्समस्तेरुत्पा्यते, तत 
उत्पच्लायाः पूनरत्पच्यसं भवात्सिद्धं कर्मान्तरत्वस्‌ । 


अथेकेन तावदुत्पाद्यते, तत्रापि विनिगमनायां हेतोरभावाद्विशेषो न ज्ञायते । 
येन केनचिदुत्पत्तिरप्येतस्याः प्रतीयते, ततस्तद्रयतिरिक्तैन धातुना नानुरज्यते । 
येनैव ह्येकेन धातुना कृतानुबन्धा भावनोत्पन्चा, तस्थ॑व श्रौतत्वेन बलीयस्त्वाच्च 
पदान्तरस्थेधत्वर्थः सह्‌ विकल्पः ` संभवतीति, ततः प्रच्युतैस्तैः स्वपदप्रतिपादित- 
मवश्यं भावनान्तरमनुरञ्चनीयम्‌ | एवमेकेकत्र स्वपदोपात्तधात्वर्थानुरञ्जन- 
 मौत्पत्तिकम्‌, श्रौतं च, धाव्वर्थान्तरानुरञ्जनमुत्पन्नभाविवाकयप्रकरणलभ्यं च | 
ददारतिहि यजत्युपनिबद्धां भावनां निषेधन्‌* स्ववाक्यानुञ्चरितां पदान्तरानुर्वातिनीं 
प्रकरणाद्वाक्याच्च प्राप्तुथादेवं यजतिरपि तत्र तत्रेति योज्यम्‌ । 

ननु च ददातिपदेऽप्यसौ पुनः श्रूयमाणा सेवेति प्रत्यभिज्ञायत इति न वक्तव्यम्‌ | 
वाक्यप्रकरणामभ्यां ददातिसम्बन्धो मवतीति । सत्यं भावनामात्रसंबन्धः श्ुत्येव 
प्रतीयते | यागानुरक्तभावनासम्बन्ये तु न श्रुतिव्यापारो युज्यते । ननु चेकत्वा- 
 देवास्या एवं भेदव्यवहारो न युक्तः| केन वा कमंमेदपक्षेऽपि सामान्येकत्वं 
नाभ्युपगम्यते | 

नन्वचर व्यक्तिनानात्वेऽपि नास्ति प्रमाणम्‌ 1 कथं नास्ति ? यदा भिन्चधात्व्थं- 
संनिधानादसौ नानात्वेन प्रतिशब्दमुपभ्यते । ननु च रान्दवदेव परोपाधिको 
मेदप्रव्ययो, न पारमार्थिको भावनाभेदः स्यात्‌| नैतदेवम्‌ । शब्दस्यापि 
गकारादिभेदः पारमाथिको नैव कस्पचिदनिष्टः तददिहापि यागादिभेदे सिद्ध 
राब्दस्थानीयमनुष्ठानसामान्यं निरूप्यते । न च यथा शब्दस्यार्थान्तरभूता ध्वनयः 
दरुतादिनुद्धिमपारमाथिकीं कूवन्त्येवमत्र यागादयोऽद्‌ र्यतिरिक्ताः । तस्मादस्ति 
भेद इति । 
आह्‌ च-- 
| यया रक्तोपधानेन निरुद्धे स्फर्कि सति । 
कृष्णादिचोदतायुक्तं गम्यते स्फटिकान्तरम्‌ ॥ 
तथेकधातुसंबद्धभावनाचोदने सति | 
भावनान्तरगामिन्यः स्पुरधात्वन्तरचोदनाः । इति । 

यस्माल्कृतिभ्रव्ययोः स्वार्थाभिधाने स्मृतेराचाराच्च नित्यविवक्षितक्रमत्वेन 
पुवप्रयुक्तश्रक्रत्यथन्याघेषु प्रतिपत्तृषु प्रत्ययांशः संनिपतत्‌ कृतानुबन्धमेव स्वार्थं 
वदति । तस्मान्न कदाचि्प्रत्यथार्थः शुद्धो रम्यते । यथोक्तं प्रातिपदिकाडच्चरन्तो 
हितोयादिविभक्िः प्रातिपदिकार्थो विक्ञेषक इत्याहेति । प्रयोगवाक्यजेषभावेन 


१ क. निषेधमाणः । 


१ | द्वितीयाध्याये द्वितोयपादंः ९ 


हि समुदायध्य सत्तासंबन्ध इति । एकापुवंकल्पनया हि समुदायानुरक्तभावना- 
कल्पनमाधितम्‌, फलसम्बन्धनिमित्ता वाऽपुवंकल्पना । प्रयोगवाक्यशेषभावेन 
वोत्पत्तिवाक्यानां फलटसंबन्धो भवति, न स्वरूपैः अवधुतस्वरूपाणि च कर्माणि 
पयोगवाकव्येन गृह्यन्त इत्यवगते भेदे, न॒ शक्यान्येकोकतुंम । न॒ च ददाति- 
जुहोत्योः प्रयोगवाक्यशेषभावं पव्यामः। "यजेत स्वगंकाम' इति केवक्याग- 
श्रवणात्‌ | न च तैन दानहोमौ रुभ्येते । स्वाथत्यागप्रसङ्खात्‌, उभयाश्रवणे वा 
युगपच्छतिलक्षणापत्तिर्ोषः । तस्माच्च समुदायकल्पनाऽस्ति । 
अतद्च धात्वन्यत्वेन पदान्तरत्वात्केवरविरिष्टता गम्यते । न च ज्ञानान्तरेण 
निवतंते । न च धात्वर्थेकत्वम्‌ । आपसेचन-परस्वत्वापादानाभ्यधिकत्वात्‌ | न च 
त्यागसात्रलक्षणा, स्वार्थवृत्तित्वेनापि वाक्यसमवायोपपत्तेः । न च दाक्षिणानि 
नाम गुणः कश्चित्परसिद्ध इति, सामानाधिकरण्यान्तनामधेयत्वमेव सुक्तम्‌ । अतश्च 
वाक्यानर्थक्यं मा भूदिति हौमो विधीयते । दद्यतिना तु यागमनूद्य गुणे विधी- 
यमाने हिरण्यात्रेयसंबन्धे वाक्यभेदप्रसद्काद्‌ । गुणादपि भेदः सम्भवतीत्यत्रैकगुणो" 
निर्गुणो वाऽन्यो ददातिरुदाहुतंम्यः ॥ १ ॥ 
इति प्रथमं शब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


अथ प्रथमं ल्ान्दन्तराधिकरणसु ॥ १ ॥ 


न्या० सु०--क्षणार्थविचारस्यावसरमाह--डपोदुघातेति । उपोद्वातभावार्थापि- 
करणोक्तकर्ममेदानुनिष्पा्पुर्वभेदापवादार्थाख्यातदं विध्यप्रसक्तमन्त्रगताख्याताभिधायकत्वल - 
क्षणतृतीयप्रकारानुप्रसक्तमन्तरलक्षणे प्रसक्तानुप्रसक्तं चेत्यध्यायोपक्रमभाष्यगतचशब्दप्रतिज्ञाते 
्वसामलक्षणादौ समापन इत्यथः । 

दाब्दान्तरघ्यापर्यायम्‌तधातुभेदरूपत्वेन धात्वर्थमेदद्ारा भावनाभेद कत्वस्य स्पष्टत्वं प्रा 
च्युत्पा्स्वे कारणमाह्‌--तच्रेति ! भावार्थाधिकरणोक्तस्य धात्वथभेदानुनिष्पादिनापमूरवं- 
मेदस्य धात्वथमेदेऽप्यपू्वं मेदहेतुभावनामेदाभवेनाक्षिप्य समाधानाथंतयास्यैवादौ सद्धतत्वा- 
दिति हेत्वन्तरसुचनाथस्तावच्छब्दः । स्पष्टत्वस्य वां कथं प्राग्वाच्यत्वहतुतेत्याश् द्ुच स्थुल- 
सृक्ष्मयौः क्रमे बुद्ध्युत्पत्तेरिति सूचनार्थ: । अस्तीतिभाष्येण ज्योतिष्टोमगतधातुमेदोदाहरण- 
स्यैकप्रयोगवाक्यगताख्यातप्रत्ययरम्बद्धानां प्राद्यात्मिकानेकाख्यातप्रत्ययसम्बद्धानां सर्वधात्र- 
नामुदाहुरणत्वज्ञापनं प्रयोजनमाह्‌-एकेति । धातुत्रयोदाहरणं तहि किमर्थमित्याशङ्धुचाह्‌- 
भाष्येति । स्वत्वत्यागांश्साम्पेन धातुत्रयार्थनामत्यन्तमेदाप्रतीतेर्धातुत्रयस्य पर्यायत्वशभ्रमा- 
च्छब्दान्तरत्वाभिमतापर्यीयभूतमेदाभावाशङ्खुानिरासा्थं चयोदाहूरणमित्याशशयः । यजतीति 
सन्देहभाष्यं त्रिविघसन्देहपरतया परमतेन न्याचष्टे--तत्रेति । ननु घातुनिर्देशार्थानां यज 


१ कं. अत्रेति नास्ति। 


१०. | भीमांसाददंनम्‌ ` [ सू 


व्यादिशब्दानां लक्षणया घात्वर्थपरत्वे लक्षितलक्षणया भावनापरत्वे सम्भवत्यपि भावना- 
धालवर्थयोर्घात्वर्थवातुजन्यत्वाभावा्ायंशब्दो न युन्येतेत्याशङ्कयाह-- कारयति । विशेष्य- 
प्रतिपा्योरप्युपकायंशब्दैकदेशकार्यशब्देन भामाराब्देनेव सत्यभामायाः शङ्कुयमसिधान- 
मित्याशचयः । कु्वन्तीत्यप्युपकूरवन्ती्येवं व्यास्येयमित्याह--भावनेति । संहत्यापीत्यादिभष्यं 
सन्देहहैतभिधानार्थत्वेनावतारयति-- कुत इति । व्याचष्टे--पाधनत्वमिति । 


स्वमतेन संहत्यैकभावनाविरेषणत्वापंहत्यैकमपूर्वं भावनाशन्दाश्चोदयन्द्युत वियुत्यानेक- 
भावनाविशेषणत्वाद्धित्नाच्यपूर्वाणीति मावनाभेदामेदफलमभूतापुरवमेदामेर्दाचन्ताद्वारा भावना- 
मेदाभेदाेव चिन्त्येते इव्येवं सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--भथ वेति । प्राकरणिकसवंघाव्वर्थानु- 
रक्तति वाच्येऽप्युदाहृतापेश्षया त्रथोक्तिः । न्तु क्रियतङइति वयुत्पत्यापूर्वश्यं क्रियतेऽनेनेति 
व्युत्पत्या धात्वथंस्य कर्मशञब्दवाच्यत्वाद्धावनामेदे विवा सौत्रः क्म॑शब्दो न युज्येतेत्या- 
शङ्कुयाह्‌-- भावनैव चेति । करम॑रन्दवाच्यधाव्वर्थानु रागाद्धावनापि कम॑शब्देन वन्हुं शव्ये- 
त्याशयः । नन्वेवं विरुष्टव्याख्याने को हैतूरिव्याशङ्कयाह्--तस्या एवेति । संख्यादिष्वपूवं- 
भेदचिन्तया भाष्येऽप्यभावेनानाशङ्कवव्वादादिशब्दोऽम्यासविषयः । अभ्यासस्य धात्वथंभेद- 
कत्वे वक्ष्यमाणेऽभ्यपुवविक्तपैवकारः 1 कस्माच्छब्दान्तरादेर्नापू व॑मेदकतेत्यारद्क्याह--अपुरव- 
स्थेति । शब्दान्तरेणानुरञ्जकपरकृत्यथंहेतुकपरत्ययाथंमेदावगमादुनविधानाख्ये चाभ्या- 
सेनाभिघानेपूरवेकत्वाद्विधानस्याभिषेयस्यैवे मेदावगममात्राच्चामिषरेयमेदकता युक्तेतयारयः । 
अननुष्टेयत्वादपि नापूवंस्य मेदाभेदौ चिन्त्यावित्याह्‌-- कर्मेति । 
नन्वपूर्वस्यविचयंत्वेऽपि फलत्वाद्युज्येतोपन्यास्तः धातवर्थेकल्योपन्यासस्तु यदेति भाष्ये 
करिष्यमाणः कथं युव्येतेव्यारङ्कवाह--प्रासद्धिकस्वेति । धात्वरथमेदेऽपि भावनाभेदो 
नास्तोदयुक्तं, भवनैक्थग्रसद्धाद्धात्वर्थक्यं पूर्वपक्चातिशयायोक्तसित्यथंः । प्रधानतैवास्म 
कस्मान्न स्यादिव्यशङ्धुयाह--कथमिति । सववंधात्वर्याव्यपकत्वान्नास्य प्रधानता युक्तैव्यथंः । 
नन्वेकघात्वथनुरतार्यां भावनायां चात्वन्त रार्थानवकाशाद्‌ गुणन्यायेनैव भावनामेदसिद्धेः । 
पूवपक्षासम्भवाद्धयावनामेदामेदसन्देहो न युक्त इत्यारङ्धुयाह-ततश्चेति । कि सोमेन 
यजेतेव्यादिवाक्यैस्तत्तद्धावथंविशिष्टा भावना विधीयमाना प्रतिधात्वथं भिद्यतेऽथ वा ज्योति- 
छटोमेन स्वगंकामो यजेतेत्याद्ििाक्येनानादृतधात्वथविशेषां भावनां फलोद्देशेन विहितां 
सोमेन यजेतेव्याद्विकयेरनूय तां प्रति विधीयमाना यागदानहौमादयो धात्वार्थाः संहत्य 
वि दिषन्तोति सोमादिवाक्ये धात्वर्थविरिष्टमावनाविधि्वीक्य।(न्तरविहितशुद्धभावनोद्देरोन 
वा धात्वथेविधिरिति सन्देह्ये भावनाभेदाभेदसन्देहकारणमित्याशयः । ननु ज्योतिष्टो पवाक्येऽपि 
यागानुर्तमावनाप्रतीतेदधात्वर्थान्तयनुरागायोगाच्च गुणन्यायातिक्रमं इत्याश द्य, फल्वाक्ये 
धात्वर्थानुरागविवक्षायां भावनाया. फटं प्र्युपादान-विवान-गुणभावाद्धात्वथं च प्रति 
उद्देशातुव दप्रध नभाव द्रैरूप्यापत्तेाव्वर्थानु रागविवक्षा पूर्वपक्षिणोऽभिमतेति सूचनाथम्‌-- 
पर्बाक्तमू । भाष्योक्तसन्देहुकारणानिवृत्यर्थोऽपिरब्दः 1 अयं चाथंः प्रयोगवाक्यरोषभावेन हि 
समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यत इद्यादिभाष्याखोचनयोक्तलान्न स्वोस्क्षितस्वेनोपहास्य 1 


१ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादं ११ 


परमतेन त्रिविपूरव॑पक्षामिधाना्थत्वेन भाष्यं व्याख्यातृं पठति--कि तावदिति । 
संहत्यशब्दं तिखौ भावनाः संहत्यैकमपूवं कूवंन्तीव्येवं ग्याख्यातुमाह- तत्रेति । अदष्टार्था- 
नामिति भाष्यस्यापूर्वक्योक्तचैव व्याद्यातत्वात्‌, तदुपपादनार्थमदष्ट इतिभाष्यावयवं 
व्याचष्ट--इथं चेति । विरुष्यमान इति भाष्यावयवाथंमाह--दष्टेति । उक्तेऽथं भाष्यावयवं 
योजयति--तदिति ! विहेषहचेदित्यवयवं न्याचष्ट--तश्रापीति ॥ बहुभ्य इत्यवयवं तस्माच्छ- 
ब्दान्तमुपसंहाराथंत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति । 

तनुः स्वर्गकामो यजेतेति फट्वाव्ये यागभावनामात्रविधानाक्कथं यागहौमदानादि- 
 भावनासमुदायस्य फलङापूवंसाधनतेव्याशङ्कुय निरासार्थं समुदाय इतिभाष्यमपनीततस्मा- 
चछष्दक्पाठेन सूवितन्याख्यानत्वादग्याष्याय तदुपपगदनार्थं न॒ चेति भाष्यमाशद्कोत्तरत्वेन 
व्याचष्ट तच्रेति । फल्वाक्यगताख्यातविहितभावनासमुदायावयवभूतैकंकधातव्वर्थावच्छिच्च- 
भावनावाचिभिर्सोमादिवाक्यगतयेजतिजुहोतिददातीत्याख्यातशब्दैः कत्पनागौरवभयात्परति- 
भावनं भाष्यान्वयमक्हमानेरेकमानव्यान्वयाय भावनासमुदायस्यार्थाकषिप्तस्वेन लाब्दत्राव्फल- 
वावये फलकप्ताधनतया युक्तौ विधिरित्यर्थः ) 

अथ वेति भाष्यं पक्षान्तरपरिग्रहाथेत्वेन व्याचष्ट--जथ वेति । उत्तरस्तमेवानुवदतीति 
भावनानुवादाभिधानेनैकस्यां भावनायां चयो यजव्यादय उपाया विधीयन्त इति चोपायतया 
धात्वथंविधानाभिधानेन सूचितामुपपत्तिमाहू--तस्थापोति । लोकं व्याचषशे--पदि हीति । 
धात्वर्थानां प्रापान्ये सति फख्वस्स्वरूपेणाविधेयत्वापत्तेः फलवाक्यविहितभावनाप्रत्यभिनज्ञानेऽपि 
सोमाद्िवयेषु तत्तद्धात्वथंविरिष्टर्पेण विधीयमाना भावनैकधात्वर्थविकशिष्टःयां 
 घालर्थान्तरनिवेशायोगाद्‌ गुणन्यायेन प्रतिधात्वर्थं भिथ्यते, मावप्रघानमास्यातमिति 
स्मृते स्वाख्याते भावनायाः प्राघान्याद्भावशम्दस्य घात्वर्थविषयत्वनग्यास्यानेऽपि वा प्रकृति- 
प्रत्ययौ प्रव्यार्थं सह्‌ ब्रू तस्तयोः प्रत्ययाः प्राधान्येनेति स्मृतेः प्रत्ययार्थत्वेन भावनायाः 
प्राधान्यात्फलवाक्यविदितज्ुद्धभावनानुवदेन सोमादिवाक्यैरनादृतपौर्वपर्यर्युगपत्सववंधात्वर्थ- 
विधानान्न गुणन्यायोऽस्तीव्याश्चयः । 

ननु सोमादिवाक्येषु भावनार्विध्यभावं विशेषणसम्बन्यमावा्थं मभावनाभिधानावृत्ति 
स्यात्‌ न चापौ युक्तस्याशङ्कुचाह--यद्यपौति । अपरस्यां गतौ गुणानुरोधेनापि प्रधानावत्ति- 
यृक्तेत्याशयः । न तु केवटप्रकृतिप्रयोगाक्तम्मवमात्राव्परत्ययावत्तिषिद्धेः केवलप्रव्ययप्रयोगा- 
सम्भवः किमर्थगुक्त इत्याश ङ्कयाह्‌---यदि त्विति ! कटरृ्तचादौ दिशेषणान्वयाभिघानावृत्ति- 
ृषटत्याह--दृष्ा चेति । अनन्यगतिगुणस्तम्पाइनार्था चानुष्टानावृत्तिरमि दृष्टा, किमुताभि- 
धानावृत्तिरिव्याह्‌--तथेति । नन्वेवं सति भिन्नवाक्यपादानाद्धात्वर्थानां प्रत्येकमेव भावना- 
विशेषणता युक्तेत्याश् ङ्कघाहू--तस्मादिति । यस्माक्कल्पनाखाधववाय संहत्य विद्लेषणत्वं 
प्रतीयते, तस्मात्पवंघात्वर्यविनेषब्टेक मावत भिवानाथस्वेना ने कार्थेतवा स्सर्वं प्रकरणमेकं वाक्य- 
मिव्यथः । तस्मादिध्युपसंहारभाष्यं सङ्क्षिप्य व्य्राचष्टे--एकमि त । संहृत्य विरोषणतव- 
कल्पनस्यादृष्टकल्पनालाघवहेतुकल्वाभिधाना्थंसत इति भाष्यं ग्याचष्टे--एकं चेति । 


१२  भीमांसादद॑नम्‌ं [ सू 


तुतीयपूवपक्चामिधाता्थं यद्वेति भाष्यं स्वल्वपरि व्यागालेत्यतेन व्याख्यातत्वादसा्वत्रि- 
कत्वेन चानादुत्य तथो क्ततादुपेक्ष्य स्वमते पूरवपक्षैकस्याभिधानायायं पूर्वपक्षं दूषयितुमार- 
भते--अयमेव चेति । एतदेव प्रदनपूव॑मुपपादयति--कत इति । लोक व्याचष्ट--षदि 
हीति । अदुष्टाथभावनामेदान्यथानुपपत्या भावनाभैदवदपुवंभेदस्याप्यवश्याभ्युपगन्तम्यत्वा- 
पत्तेः किमनेन पूर्वपक्षेण सिद्धान्तप्रतिकूल क्षतं स्यादिव्यर्थः । कथमेकरा्दोपादानास्समुदाय- 
त्वापादनमित्यपेक्षिते समुदायानुवादरूपेण वा--फलादिसम्बन्धेन वेत्थुक्ततरु । पो्णमासी- 
मिव्येकशब्दोपादानं तावद्यजिनञनूद्यमानानां यागानां समुदायत्वापादानाथमेव । राजसूये- 
नेत्यस्य फलान्वयपरत्वात्समुदायापादना्थंत्वाभावेऽप्येकशब्दोपादानेनैकफलान्वयात्समुदा- 
त्वापत्तिरित्यादायः । 


` ज्योतिष्टोमशब्दस्य स्वप्राकरणिकतया या होमा्यवच्छित्नभावनासमृहवाचित्वमाश्च- 
ते - ननुं चेति । यजिस्ामानाधिकरण्या द्भू(वनाव!वितेव तावदयुक्ता । धात्वथंदा र- 
लक्षणया तु तद्राचिताभ्युपगमेऽपि यजिमात्रसामानाधिकरण्याद्धोमाद्यवच्छित्नभावनासम्‌ह्‌- 
वाचिता दुराशद्कति परिहरति--नेति । उपसंह्‌रति-- तस्मादिति । 


का र्तहि भाष्यस्य गतिरिव्याशङ्कुयाह-एवं स्विति । अथेद््रायुधं रोहितश्च 
कलकृष्णैस्विभिर्धातुमिः संहत्यानुरज्यते, तथा सवंधालर्थ्भावनेति प्रतिज्ञाभाष्यन्पाश्या । 
भावनैक्योपषादनाथंलेनादछार्थानामित्यादिभाष्यं व्याचष्ट--तस्सिदधचर्थास्विति । कमभेद 
हीत्यनेनाऽबहुम्थ एकमपुरवंमिति अका रप्ररलेषो भाष्ये सूचितः । 


भावनैक्ये समुदायशब्दानुपपत्तिमाशङ्कय धा त्वथ॑समुदायातुरक्तस्यैकस्य भावनाख्यस्य 
कम॑णोऽनुरञ्जकस्य समुदायस्यावयवभूतानां धात्वर्थानां समुदायोऽभिप्रेत इत्येवं न्याचष्टे-- 
तस्माद्धि । माष्यं च धात्वर्थानां समुदायाप्रतौतेः कथं संहत्यानुरज्जकतेव्याशङ्भानिरा- 
साथंत्वे यक्माकल्पनालघवाय मावनैवयं युक्तम्‌, तस्मात्तत्सिद्धचथं धात्व्थंसमुदायो ऽतुरज्ञकः 
करतु वेदस्येष्टोऽवसीयत इत्येवं व्याख्येयम्‌ । 

जथ वेति भाष्यं पक्षान्तराभवेनायुक्तमाशङ्कुय परमतेनोपसंहा राथ॑त्वेन व्याचष्टे-- 
भत इति । स्वमतेनोपपत्यन्तरार्थत्वेन व्याचष्टे--शङ्कय' त्विति । अभिन्नाथंत्वमेवोत्तरस्त- 
मेवेति भावनक्यामिधानेन दर्रयतीत्याह- तदिति । 


परेषां व्याख्यानं दूषयितुमुपन्यस्यति--एवमिति । दूषयति-तत्विति । स्वमतेन 
भावनापरा्माशितया तच्छब्दं व्याचष्टे--तस्मादिति । पवंभाष्यपर्यालोचनयाप्येष एवाथः 
प्रतीयत इत्याह-तथा चेति । एतदेवपपादयति--अत इति । तस्मादिव्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे- तस्मादिति! | 


यजत्याद्त्रिये धात्वर्थक्यादपमि मावनैव्यमि्युपपत्त्यन्तराभिधानार्थं यद्वेति भाष्यं 
व्याचष्टे-- तस्मादिति । यजःत्यादि्िये धाव्वर्थक्यादपि भावनैक्यमिल्युपपत््यन्तराभिधाना्ें 
यद्वेति भाष्यं व्याचष्टे--यद्वेति । ननु नैकांशसाम्यमात्रेण धास्वर्थेक्यं युक्तम्‌ अथैकांशसाम्येन 


१ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १३ 


सादुरयाद्‌ गौणवृत्या ददातिजुहोतिम्यां यजव्यर्थानुवादोऽभिदहितः सो ऽपि गौणत्वदोषा- 
पत्तेरयुक्त इत्याशङ्कुचाह्‌--जथापीति । जघन्यत्वसाम्याद्‌ गौणतंव लक्षणाशब्देनोक्ता 1 
समुदायवाचिना वा॒त्यागाल्यैकदेगे वृत्तिकक्षणाभिमता । गुणस्म्बन्धार्थामिति भाष्यावयवं 
व्याचष्टे--गरुणेति । को गुण इत्यपेक्षायामाहे--एकन्रेति । प्राकालशावध्वययेवे ` ददतीति- 
वत्सम्बन्धविधानादवाक्यमेदाभिप्रायः । दक्षिणाकाल्त्रलक्षणो गुणो दाक्षिणशब्देनाभिमतः । 


ननु दक्षिणानयनोत्तरकालमेतद्धोमविधानात्‌ क्रमेणैव दक्षिणाकाकतवप्रापेस्तस्रह्यन्यायेन 
दक्षिणशब्दस्य नामत्वाद्‌ गुणविधित्वं नास्तीव्याशङ्खुते--नन्विति । घात्वर्ानुवादपक्षे 
गुणविधित्वापत्तिरिति परिहति--कमति । अस्मिश्च पक्षे सन्देहभाष्यगता यजव्यादिषशब्दा 
श्रुतिवृत्ता एवत्याह-तदा चेति । कायंशब्दस्वरूपक्रमानुरोधाक्कियासामान्यवाचिना 
करोतिना तद्विरोषौक्िक्रियालक्षणाद्राच्यवात्वथविषयो अर्थाक्षेप्यापूर्वविषयो वेत्याह-- 
एकमिति । संहत्यकारिस्वे कार्यक्य लकाभादेकमिव्युक्तम्‌, एकं घास्वर्थमेकम्‌ वापूरवं त्रय 
धातवो गमयन्तौति कुर्वन्तिशब्दार्थं व्याख्याते ददातिजुहोत्योर्गृणसम्बन्धाथंत्वेन धात्वर्था 
विधायकत्वात्कथम्‌ धात्वथंसाध्यापुवंगमकतेत्याशङ्य--तदेस्ुक्तमु ! यजत्यर्थानुग्राहुकगुण- 
विधायकत्वेन तथोयंजव्यनुग्राहुकत्वात्तत्सदकृतस्य यजतेरपुवंगमकत्वमभिप्र्य॒संहव्येतयुक्त- 
मित्याराथः । तस्मादिति पवंपक्षोपस्षहारभाष्यं फलतो भावनैक्योपसंहा रार्थत्वेन व्याचष्टे- 
तस्मादिति । 


उतराधिकरणे अपूरवंशन्दस्य फलतः कमविषयतया व्याख्यास्यमानत्वादिह्यव्याख्याय 
सिद्धान्तसूत्रं ग्याचष्टे--इच्यतदहति । शब्दान्तरस्य धात्वर्थमेदद्वारा मावनाभेदप्रमाणत्वं 
वक्तुम्‌ धात्वर्थभेद इत्युक्तम्‌ धालर्थस्य प्रयत्नाख्यभावनाजन्यत्वत्‌, तद्धोदस्य भावनाभेद- 
कत्वासम्भवमाशङ्कय ज्ञापकहतुत्वं वक्तुम्‌--विज्ञेयमिः्यु्छम । संस्यादित्रयस्य भावनाभेद- 
कलत्वाभावेऽपि धात्वर्थमेदाद्धावनामेदसिद्धि ववतुम्‌--सवेत्ेदयु्तमु । कृतानुबन्धत्वन्यास्या- 
नायोत्तराद्धम्‌ । 

ननु मावनावाचिप्रत्ययेक्यात्‌ भावनायाः स्वतस्तावदैक्यप्रतीतेः प्राधान्याच्च 
घालथंमेदेऽप्यावृत््यनुपपत्तेः कथम्‌ धात्वथंभेदाद्धेद इत्याशङ्कय, निरस्य, लोकार्थ 
प्रपञ्चयति यद्यपीति । सम्बन्धिनिरूपणाधननिरूपणस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धिमेदेन 
जञेयनिरूपणाधीननिरूपणस्य ज्ञानस्य ज्ञेयभेदेन भेददशंनाद्यधीनं निरूपणं तत्तदधेदेन 
भिद्यत इति व््प्तेर्धात्वर्थाधीननिरूपणत्वाद्धावनाया घात्वथंभेदेन भेदोऽनुमीयत इत्याशयः । 
कथमनु रञ्जकमेदस्यान्तुरज्यभेदाक्षेपकतेत्याशङ्कुयाह्‌--न हीति । भावनाया धातवर्थाविच्छेदं 
विना भावनान्तराद्रयावृत््यप्रतीतेरेकभावनावच्छेदकत्वविरोधप्रसङ्खनैकस्यां भावनायामने- 
कानुरञ्जकसमविशायोगादनुरञ्जकभेदोऽनुरज्यभेदमाक्षिपतीत्याक्रयः । त्रयाणामप्येकस्यां 
भावनायां समावेशो न सम्भवति, किमुत प्रकरणगतानां सर्वधात्वर्थानामिति तरय इत्यने- 
नोक्तम्‌ । ननु प्रत्येकमनु रञ्जकत्वे माभूत्समावेशः, समुच्चितानामेव तु धात्वर्थान मेकभावना- 
 तुरञ्जकत्वं घटपटाविति युगपत्‌ घटपटज्ञाने षटपट्योखिवैकन्नानानुरञ्जकलवं 
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भविष्यतीत्याशङ्याह-न चेति । युगपत्‌ घटपटसयुक्तेनेन्ियेण घटपटविषयैकजानोत्प- 
तावपि ज्ञानजन्यार्थप्रकाशाख्यस्य फलस्पाश्रयमूतघटपटमेदेन भेदात्‌ घटप्रकाशांशे 
घटरस्यानुरञ्जकत्वं पट्प्रकाशांरे परस्येत्यंरभेदेनोभयोरेकन्ञानानुरञ्जकत्वं युक्तम्‌ । 
धात्वथस्य अनुकरणांशनिवेशेन भावनानुरञ्जकत्वात्करणांशस्य वचैक्यान्नानेकानुरञ्जकत्वा- 
पेक्षेत्याशयः । 

ननु समुच्चितानामेव करणांशनिवेरो भ्विष्यतीत्याशङ्कयाह--अन्योन्येति । 
भिन्नश्चन्दोपादानेऽपि धातुसमहास्रत्ययोपात्तत्वादग्नीषोमयोरिव  धात्वथंसमुच्चयः 
स्याद्धातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विविक्षितसंख्यत्वान्न समृहास्प्रत्ययोसत्तावग्तीषोमयोरिव 
धात्व्थसमुच्चयः स्यात्‌ धातोस्तु प्रकृतित्वेनोपादेयतया विवक्ितसंख्यत्वान्न समृहास्रत्ययो- 
त्पत्तिरित्याह्‌--न चेति । नन्वेकस्मिन्पदेऽनेक-घातूपादानाभावेऽपि प्राकरणिकानां 
सवंघातूना प्रयोगवाक्यैकवावक्यत्वात्‌ तद्धिहितायां भावनायां प्राकरणिकसवंधाव्वर्थानां निवेशो 
मविष्यतीत्याराङ्कुयाह-न चेति । प्रयोगवावये शुद्ध भावनाप्रतीव्यभावात्सोमादिव व्येषु च 
भावनाविधिनि रपेक्षषा्वथंविष्ययोगात्साकादुक्षत्वाभावेन प्राकरणिकसर्वधातवर्थानुरक्तैक- 
भावनाविधानरूपैकाथंत्वाभावात्तैकवाक्यता युक्तत्याशयः । | 


ननु केल्पनालाघवायपूरवक्यावधारणात्‌ तस्य च भावनैक्यं विनानुपपत्तेः सर्वप्राकरणिक- 

वाक्यानामेकभावनाप्रयोजनत्वेनैकाथ्यदिकवाक्यता भविष्यतीत्याशङ्कुयाहु--न् चेति । 
रूपादुत्तरकाले हि विनियौगप्रयोजने । 

इत्यनेन न्यायेनाद्ष्टप्रयोजनभेदाभेदयोम॑न््रभेदाभेदपूवेकलत्वेवत्कमभेदाभेद्‌ वकत्वावगते्ना- 
ूर्वेक्येनेकार्थ्यऽप्येकवाक्यकल्पना युक्तेति प्रस्याख्यानप्रकारं प्रकृते योजयितुमाह--न चेति । 
ननु फल्वाक्ये भविनाया धात्वर्थानुरागविवक्षायां फलं प्रत्युपादेयधिषेयगुणत्वात्‌ । धारं 
च प्रव्युदृश्यानुवादयप्रधानत्वा्वैरूप्यापत्तेः शुद्धाया विधेयत्वात्सोमादिवाक्यैस्तदनुवादेन 
यागादिघाव्वर्थानुरागविधानमृएवाक्यत्वाभ्युपगमेन वा सवंधात्वर्थानुरक्तैकभावनाविधानं 
युक्तमिति पूर्वपक्षाशयसमाशङ्कुय निर स्यति-यदि चेति । ननु भिन्नवाक्यगतैरपि 
धात्वर्थेरनुरागप्तम्भवे किमित्यप्रतीयमानैकवाक्यत्वकल्पनेत्याशद्कुय, अष्टदोषधिकल्परिहा राय 
समुज्चयसिदथत्वं सूचयितुम्‌--युगपद्ुक्तम्‌ । पुथक्‌शब्देन धात्वर्थानुरागनिरपेक्षतोक्ता । 
प्रत्ययेन शुद्धभावनोपादानेऽप्यशवयानुष्टानत्वाद्‌ बृद्धाया विघेयत्वासम्भवसुचनार्थो विषि- 
वाच्युत्त्तिशब्दः । मावनायाश्च धात्वथवत्‌ कारकलत्वानभ्युपगमात्क्मकरणत्वाभावेन 
तन्तिमित्तोदुदेदयोपादेयत्वा्यभावाद्धात्वथ निरपेक्षायादचाविहितत्वेन घात्वर्थान्वयेऽप्यनुवाद्य- 
त्वाभावान्न वेरूप्यापत्तिरित्याशयः । यदा च धात्व्थ॑नि रेक्षाया भावनाया विघेयलं न 
` सम्भवति, तदा ददात्यादीनां धात्वार्थानां मध्ये केनचिदेकेन धात्वर्थेन, समस्तर्वा 
घात्वथरवच्छिन्नोसादयितम्या, न शुद्धतेत्याहू--इतीति । 

ननु समस्तघाववर्थावच्छिन्नभावनोत्पत्तिपक्षे पूर्वपक्षासिद्धिः स्यादित्याशङ्क्याह-- 
तश्रेति । समस्तानामपि संहुत्याऽवच्छेदकत्वायोगात्रत्येकमवच्छेदकत्वावगतेः, प्रतिधात्वर्थ 
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भावन (विधौ विहिताया विध्यसम्भवाद्‌ भेदसिद्धिरिप्यर्थः । अथकेन घात्वथनावच्छिन्ना 
भावतैकहायस्येव क्रयो विधीयते, अन्ये तु धात्वर्थास्तिस्यामेव भावनायां हिरण्यादीनीव 
क्रये विधीयमानानि न मावनाभेदमापादयन्तीव्युच्यन्ते, तत्राप्येकहायनीवाक्येनैकगुणो- 
पादानरूपकमेवित्तिचिह्वव दिह करस्मि्िद्वाक्ये भावनोरत्तिचिह्लामावेन ग्यवस्थाहेत्- 
भावादगृह्यमाणविरोषतया सवत्र भावनाविध्यापत्तंदुर्वारो भावनाभेद इत्याह--अथेति । 
धात्वर्थान्तरेषु भावनाविध्यभावसुचनाथं तावच्छब्दः । अथागृह्यमाणविद्ेषत्वेऽप्यनेकोत्पत्या- 
तथ॑क्याद्येन केनचिदकेन धात्वथनानुरक्ताया भावनाया उत्पत्तिरिष्यते, तथाप्येकधात्वर्था- 
नुरक्तायां धालर्थान्तरस्य गुणन्यायेनानिवेंशाददावनामेद एवेत्यादह्‌--येन केनछिदिति । 
धातुकषब्दोऽर्थपरः । रखोकं व्याचष्टे--येनव हीति । सर्वप्रकरणैकवावयत्वविवक्षया 
वाक्यराब्दभ्रत्यास्यातं वाव्यभेदविवक्षया प्रकरणरब्दः एतदेवोदाहूरणतिष्टं विवृणोति-- 
ददातिहति । 

सर्वत्र पदधरुतिगम्यत्वात्‌ तुल्यबलत्वमाशद्धु ते--ननु चेति । धात्वर्थान्तरानुक्तभावना- 
विेषान्वयस्य श्रुत्यानवगते रतुल्यबलत्व माह-सत्यसिति । ननु भावनायाः स्वतो वैल- 
क्षण्यानवभासेन सर्वत्रंक्यात्‌, त्यागानुरक्तान्या, दानानुरक्तञन्येति मेदन्यवहारो न युक्त 
इत्याशङ्खते--ननु चेति । भिन्नधात्वर्थानुष्टाने प्रयत्नाख्यमावनान्यक्तिवरक्षण्यस्य स्वसंवे्य- 
त्व्रैलक्षण्यानवभासेन सामान्यस्यैक्यं वाच्यम्‌ । तत्तविष्टमेवेव्युपहासेन परिहुरति-कफेन 
चेति \ घात्वर्थानुरक्तभावनान्यक्तिवाची कर्मशब्दः व्यक्तेरपि धात्वर्थवेरक्षण्यं विना 
वैलक्षण्याप्रतीतेनं भेदोऽस्तीत्याक्द्धिता स्वाशयं दर्शयति--नर्विति । घात्व्थवेरक्षण्याख्य- 
सासग्रयपेक्नोऽपि भावनाव्यक्तिविलक्षण्यावभासो वाधाभवाल््रमाणमिति निराकरोति- 
कथमिति । बाधाभावेऽप्यन्योपाधिकत्वाच्छन्दभेदप्रत्ययवद्धावनाभेदप्रत्ययो मिथ्येत्याशङ्किता 
स्वाशयं विवृणोति--नग्विति । अन्यस॒च्निधिजन्यत्वमाव्रं वौपाधिकत्वमभिप्रेतम्‌, अन्य- 
` धर्माध्यासनिबन्धनत्वं वेति चिकत्पं मनसि त्वाऽऽ कत्पे तावत्प्रतिवणंव्यञ्जकध्वनि- 
भेदाद्धिन्नध्वनिसत्निधिजन्सत्वस्य सत्वेऽपि गकारोऽयं ककारोऽयमित्यादिप्रत्यययेददर्शनाद- 
नैकान्तिकलत्वम्‌, तदभिप्रायत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वमाहू-- नैतदिति । 

अथ हतोऽयम्‌, मध्यमोऽयम्‌, विरुम्बितोऽयमित्यादिमेदप्रव्ययदृष्टान्तनाम्यधर्माध्यास- 
निबन्धनत्वं भावनाभेदप्रत्ययस्य मिथ्यात्वे हेतुरभिप्रतः । सोऽसिद्धः ध्वनिधर्मा हि परिचतु.- 
पञ्चकमात्रत्वरूपा दुतादिवृत्तयः । 

तस्मादुच्चारणं तेषां माच्राकाटं प्रतीयते । 
द्विमात्रं वा, त्रिमात्रे वा, न वर्णो मात्रिकः स्वयमिति ॥ 

शब्दे मात्रानिषेधात्‌ । तत्कत्पनानुपत्तेवंस्तुतोऽसतत्वादध्यासेन प्रतीयन्त इति युक्तम्‌ । 
धात्वर्थधरम॑स्त्वनन्तरं नियमेन शञ्चिदुत्पादनरूपः । भावनाफरस्यानन्तरौतत्तिनियमा- 
भावान्न भावनायां प्रतीयते पूर्वापरीभावानिष्पन्नत्वरूपस्तु मावनायामपि न्यापारस्वेन 
वास्तरवत्वान्नाच्यस्त इत्याशयेनाहु--न चेति ! दतादिधममंरदिताच्छब्दाद्विरलक्षणधमं- 
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तार्थान्तरशब्देनानन्तरं कफिचिदुत्पादननियमरूपधमरहिताच्च भावनाख्यातसप्रयलादिलक्षण- 
धमता व्यतिरिक्तरब्देन विवक्षिता । पूर्वापरीभावानिष्पन्नत्वरूपधाल्थंधमंतुत्यतप्रदशंनाथो 
नाखन्तवाच्यदुरशन्दः । उपसंहरति-- तस्मादिति । एवं घात्वर्थाधीननिरूपणत्वाद्वात्वथं- ` 
भेदे वास्तवं भावनास्वरूपमेदमुक्त्वेदानीं स्वरूपेण भाधनाव्यक्रलयैक्येऽपि शब्दान्तरादिभि- 
विघेयरूपभेदस्य व्युत्पाद्यत्वाद्धात्वर्थानुरक्ताया एव च भावनाया विघेयघ्वाद्धात्वर्थानुर्त- 
रूपेण भेदो भविष्यतीति वक्तं वृद्धानां श्टोकं परठति--आहू चेति । रक्तेन लाक्नादिनोप- 
धानेनाषरद्ध स्फठिकि चोदिते सति कृष्णस्फटिकमानयेव्यादि चोदनया यद्िहितम्‌, तद्रक्तचोद्ला- 
विहिते स्फटिके केण्ण्यदिनिवेशायो गात्तस्मादन्पद्यथा गृह्यते, तथेकघयावर्थाीवषद्ध भावना- 
विधाने सति या धाव्वर्थान्तस्चोदनास्तास्ता भावनान्तरविषयाः स्युरित्यधेः | | 
त्वेवं सति गुणन्यायादेव भेदसिद्धेः शब्दान्तरानर्थक्यं स्यादित्याशङ्कुच हु--यस्मा- 
स्विति । पूर्वप्ननिरु्तरीकरणायैतदृक्तम्‌ । वस्तुतस्तु यस्मास्ययः कृतधात्वरर्वेच्छेदमेव 
स्वाथ वदति । तस्मार्फख्वाक्येऽपि शुद्धभ।वनानवगतैनेकस्यां भावनायामनेकघाल्वर्था- 
वच्छेदः सम्भवतीत्येतदिह्‌ व्युत्पादमिद्याशयः । 
ननु- 
प्रकृतिप्रत्ययौ ब्रूतः प्राधाव्येन सहति यत्‌ । 
भेदेनैवाभिघाने हि प्राधान्यं तत्तयोच्यते ॥ 
स्याच्चेत्स उभयोर्वाच्यः प्रत्यर्थः कथं भवेद्‌ । 
व्यपदिश्येत नैकेन यद्यथं उभयोरसौ ॥ 
सवदा तूच्यते यस्मास्प्कृव्यर्थोपसर्जनः । 
तेनासावृभयोरथंः प्रयोजनतयोदितः ॥ 
यान्यावयवहशक्तिम्यां शक्तिः काचित्यदाश्चया 1 
विद्यते यत एकस्मादिधिष्टाथगतिभंवेद ।। इति 1 
शब्दे प्रकृतिप्र्यययोरन्वितामिधानस्य निरस्त्वाव्कृतान॒बन्धमेव स्वार्थं प्रत्ययो 
वदतीप्ययुक्तमित्याश ङ्य--प्रकृतीत्युत्छमू 8 


“नित्यं विशिष्ट एवां प्रत्ययो यतप्रवत्तंते । 
तदूर्वतरविज्ञातप्रकृत्यथंविरोषणाद्‌ ॥' 


दृत्यनेन न्यायेनाऽन्वितानभिधानेऽपि "परश्चेति प्रत्ययस्य भक्रतिपरत्वस्मृतेवंदप्रयोग- 
रूपाच्चाचा रा्स्वार्थाभिधाते प्रकृतिप्रत्ययक्रमस्य नित्यं विवक्ितत्वावगतेरवज्जनीया विशि- 
्टा्थीवगतिरित्यारयः । इममेवार्थ तदूमूताधिकरणभष्येण द्रढयति यथोक्तामिति । 
` यजेतेत्यतेनेति भाष्येण कतानुबन्धत्वादिति सूत्राचयवं व्यास्याय, नतु धात्व्थ॑समु- 
दयेनैवावच्छेदास्योऽतुबन्धो भावनाया अविष्यतीव्याशङ्कानिरासार्थ प्रयोगेति भाष्यम्‌, 
उत्पत्तिवाक्यदेषत्वेनापि धात्वथेसमूहस्यापि सन्ताशब्दोक्तमावनान्वयोपपततेरयुक्तमाद्धुयो- 


१ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १७ 


पपादयति--ग्रयोगवाक्येति । उत्पत्तिवाव्येनैव सर्वाणि प्राकरणिकानि गुण-फल-निरित्त- 
वाक्यानि सम्बन्ध्यन्ते, न परस्परेणेतीन्द्रियकामाधिकरण्वातिकवश्यमाणन्यायेन प्रयोग- 
वाक्ये भावनोयत्यभावाच्रान्येगं तच्छेषत्वं सम्भवतीत्याश ङ्यो तत्तिरक्षणा्थेन सत्ताशब्देन 
प्रयोगवाक्थे भावनोतत्तिविवक्षितेति भावनादाब्देन सूचितम्‌ । समृद्यायानु रागकल्पनस्या- 
पूककल्पनाराघवा्ंत्वाक्रलछान्वयक्रल्पखाच्चपुवंस्य फएलान्वयस्य च॒ धाव्व्थोत्पत्तिवाक्यानां 
प्रयोगवाक्यरेषत्वाधीनत्वात्समुदायानुरागकल्पनस्य प्रयोगवाक्यदोषत्वहेतुकतेत्यथंः । 

ननु धाठ्व्थविच्छेदानपेक्षेण स्वरूपेण भावनाया भाग्यतिष्ट्वात्फलान्वयोपपत्तेस्ता- 
दुर्याश्च धात्वर्थोलादकसोमादिवाक्यानपेक्ला दावनोत्पादकात्‌ ज्योत्िष्टोमवाक्यास्प्रतीतेः 
किमर्था सोमादिवाक्यानां ज्योतिष्टो मवाक्यशेषत्वागे्षत्याशङ्कुचाह-- नैति । धात्वर्थावच्छेदं 
विनाननुष्टेयत्वात्फङान्वयो न सम्भवतीत्याशयः । प्रकरणान्तरगताघु राजसुयादिभावनासु 
ज्योतिष्टोमभावनान्वपातिदेरमूचनार्थं बहुवचनम्‌ । ननु मिन्नानामपि भावनानामेकप्रयोग- 
व क्यग्रहणात्समुदितानमेवापृवंसाघनत्वाम्युपगमेन कल्पनालाववोपपत्त: कथं प्रयोगवाक्य- 
रोषत्वाद्धात्वथेसमृहुस्यैकभावनान्वयावगतिरित्याशङ्कयाहु--अवधतेति । अवघृतमेदाना- 
मेकवाक्योपादानेऽप्येकशब्दानुपादानात्समुदायानुवादशूपतयेकी क रणमसक्यमित्पथः । स्वग 
कामो यनेतेप्युपर्लेषलक्षणया श्रुत्या वात्वर्थं संपादनवदस्य यागस्पैव भावनासम्बन्धोभ्व- 
गम्यत इति, श्रुतेति भाष्योक्ता्थव्याष्यार्थे सनिहितयोरपीति मध्ये दानहोमयोः प्रयोग- 
वव्येऽतुपादानाच्चेकवाक्योपादानलक्षणः संनिधिरस्तीदयपि्चष्दसुचितमर्थं व्याचष्टे--न चेति। 
भरुत्येतिशब्दं यजेरपलक्षणाथंत्वशङ्कानिराससूचनारथंेन व्याचष्टे--न चेति । 

ननु यागायागरङ्कं लिङ्गसमवायाद्यजिप्रवृ्तेस्तदान्तर्गतस्य यागघ्याप्युक्तत्वान्न स्वाथ- 
त्यागापत्तिरित्याशङ्खुय--अहोभ्येति । भावनावद्धातवर्थानामपि सद्खपत्तिहेतुखभवा- 
स्वरूपेण यागाभिघाने युगपद्‌ वृत्तिद्रयापत्तिरित्या्यः । तस्मादिद्युपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे--तस्मार्दिति। भावनावाचिप्रत्ययैक्रात्‌ कब्दान्तरात्वानुपपत्तिमाशङ्घुय, शब्दान्तर 
चेत्युपक्रमपूर्वक शब्दान्तरत्वोपपा दनाथं तत्रार्थान्तरमित्यादि च शब्दान्तरहेतुकभ। वनाभेद।प- 
संहारभाष्यमेकहिलया व्याचष्टे- अतश्चेति । 
| ननु यथ केवस्य प्रधानस्य फरसाधनत्व ्गानमु्यञ्चमपि करणस्येक्तकरत्तग्यतावस्य 
फलसाधन तलज्ञानेन बाध्यते, तथा केवलस्य धात्वथंस्य भावेनावच्छेदक तवत्तानमुतत्नमपि 
जन्यत्वेन तस्य॒ भावनावच्छेदकत्वात्‌ कारकानपेक्षेण . च प्रत्ययवाच्यास्यभावनामत्रेण 
 धात्वर्थाजननात्सिद्धरूपकारकोभ्युपगमे च तस्य निर्व्यापारस्य कारक्त्वायोगाहयपार- 
` कत्पनायां गौ रवापत्तेर्धातवर्थशूपका रकाषच्छिन्नस्य धात्वर्थस्य भा वनावच्छेदकत्वन्नानेन 
बाधिष्यत इत्याङ्कानिराषार्थं नन्विति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति । दषटेतैव दव्यसम्प्रदनिा- 
दिना कारकम द्धन दानादिधाल्रथंनिष्पत्तंनं तत्रिष्पादकधात्वर्थान्तरपिक्षेत्यादथः । यदा ` 
च शुद्धभावनाप्रतीत्यभावाद्धातवरषन्तरानपेक्षत्वान्न विभन्यमानसाक्राङ्श्षत्वम्‌ । भावनाभेदे 
च भावयितव्यपूर्वमेदावद्यम्भावान्न संहल्यैकार्थम्‌, तदैकवाकयोपादानाभावादपि धात्वरथं- 

५। 
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सस्पा्यस्यैकभावनावच्छेदकत7 त ॒युतत्यभिधानार्थं तस्मादिति भाष्यम्‌ । न वैतत्पदवय- 
मेकवाक्यतां गच्छतीत्यादिना सा भवितव्पापूुवंभेदयादुते नैवं भिद्यत इत्यन्तेन च व्याख्यात- 
प्रयलान्च व्याख्यातम्‌ । यजत्यादित्रये घालवर्थैव्यादपि भावनैकयमित्युपपत्यन्त रनिरासार्थं 
त॒चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे--न चेति भाष्यस्य दानमितिरान्यो चातुलक्षणा्ः॥ 
परभम्बन्धाथंत्वादित्यसेनामेचनार्थत्वात्‌ जुहौतेरिव्युपलक्षितमित्यासेचनरष्देन मूचितम्‌ । 

तम्‌ रेशत्यागग्रकषेणपभूद'यवाचिनो जुहो तेस्त्यागपरस्वत्त्वापादनस्तमुदायवाचिनश्च ददाते- 
स्तदेकदेशत्यागमाव्रसक्षणायैका््यं भविष्यतीत्यार दुचाह--न चेति । देवतोटे्संद्भवे- 
ऽप्यासेचन-परस्वत्वापादानापेक्लो मात्रशब्दः । द्यागमात्रार्थतादिति भाष्येऽपि मात्रशब्दो 
ऽनेत सूचितः । कार्थ च तद्धितास्मृतैकीक्षिणलाब्दस्य दक्षिणाकालवाचित्वाल्नसिद्धेविधौ 
-चावाचकशब्दायोगाद्थषक्षि्षाध्यांरक्षामानाधिकरण्याच्च नामत्वावगतेः कर्मण एव 
विधेयत्वास्सिद्धो भेद इव्याह--र चेति ! | | 

धार्थमेदाभेदविन्तायां ददातिवाक्ये गुणविधौ संम्बन्धविधेराघारागिनिहत्राधिकरणे 
निराकरिष्यमाणत्वाद्राक्यमेद पत्तः पुवपक्षायोगादुक्तोदाहरणाततुपपत्तिप्र्न्र्नेह्‌ तच्चिन्तेति 
प्रसङ्खादशंयितुमाह--क्व्यतिना त्विति \ प्रयोजनभःष्यं पात्व्थ॑सङ्घस्यैकं भावनावच्छेदकलवे 
सर्वेषामेकापूवंसाधनव्वादङ्गाद्धित्वाभावः पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते व्योतिष्टोमयागाङ्खतेतरबात्वर्था- 
नामित्येवं स्पष्टत्वा र व्याख्यातम्‌ \ १ ६ 


\ इति प्रथमं शब्दान्तराधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०~--"मानाधीना मेयसिद्धिः" प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि दहौती दै, अतः 
पथम अध्याय मे आचायं जैमिनि ते प्रमाण का निरूपण किया, प्रमाण की आलोचना 
के बाद द्वितीय अध्यायमें प्रमेय धमं का तिरूपण आवक्यक होताहि। प्रमेय धर्मोके 
स्वल्प भेदः प्रददंन कै लिए भावना के मेद का निरूपण भावश्यक है, क्योकि भावना के 
भेदं कै आधार परी इस भेद का निरूपण सम्भव ह । अतः स्वरूप का भेद निरूपणं 
करने के रए प्रसक्त भावना के भेदका निरूपण इर ध्यायसे क्रियानारहाहै। 


इस दृष्टि के अनुसार भावना का सेद निरूपण द्वितीय अध्याय के प्रथम पादक्छा 
विषय होना चाहिए था, जन्तु अपूवं का भेद भावनाके भेदका फक होने से अपूवा 
स्वरूप निरूपण अपरिहायं होने से उघुवं के स्वशूप का प्रतिपादन किया ययाहं, इ 
प्रसङ्क में अन्य विषयों का भी निरूपण क्रिया गया है, नौ प्रसक्तं ओर उपेक्ा के अनर्हं 
है 1 प्रकेत मे भावना का मेद अर्थात्‌ यागादि क्मांका मेद तिहू्पितकियाजारहा ह 1 
प्रकृत मेँ श्नुतियो मे एक प्रकरणम अपर्याय धतुसे निष्पन्न अर्थात्‌जो धातु अर्थ से 
भौर स्वरूप से भिर ह उनसे विहित जो अष्यात षत्यय हु--वे ही इस स्थल मे उदा- 
रण के यौग्य हैँ । जैसे ज्योतिष्टोम एक कर्म है । उस याग कर्मके प्रस्खमे सोमेन 
यनेत" (य एवं विदान्‌ सोमेन यजेत 1 तै सं° ३।२।२, शा० भा० ३।१।१३) सोम खे 
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याग करे, दाक्षिणानि जुहोति' (बौधा० श्रौ० ८।५।१) दक्षिणा सम्बन्धी हुवन करता 
हं । हिरण्यमात्रेयाय ददाति" (अच्रेयाय हिरण्यं ददाति' । ऋत° ५।३।४।२१) आग्रेय के 
शि हिरण्य देता है । इत्यादि वक्यौँ सें यजेत', “लुहोति' एवं ददाति' आदि मेँ यज्‌, 
हु, दा आदि अपर्याय धातुभों से जो भख्यात तिङ्‌ ह, वे विभिन्न भावना के वाचक दहै 
या नहीं ! अर्थात्‌ वे मिलकर एक अपूर्वं को उव्यन्न करते है--यह्‌ संशय है । वर्योकि 
दोनों तरह के उदाहरण मिते है, जंसे--तीन भावा अर्थात्‌ पत्थर भोनन के एक पत्र 
कोधारण करते हूं, एक भोजन पात्र को भोजन निर्माण के समय तीन प्रस्तर पर रखा 
जाता हं । (त्रयो ग्रावाह्‌ एकामुखां धारयन्तो दुद्यन्ते ।) इसी प्रकार नागदन्त = टी 
उकेले ही सामान को धारण करते हैः । अतः यङन्त, जुहोति, ददाति मिलकर कार्यकारी 
दं या स्वत्व रूप से--यही संशय हँ । ~ =, 

इस प्रसद्ध मे पूर्वपक्षो का कहना है कि इस स्थलमें यज्‌, हू एवं दा आदि धातुके 
मिन्नहोने षर भी उससे जो तिङ्‌ विभक्िहोती हं, वह अभभिच्लह्ोने से प्रत्येक धातुम 
भावनाका मेदनहीहे स्कताहं। क्योकि धातु भावनाका वाचक नहींह रिन्त 
आस्यात ही भावना का वाच है इक्र तीनों भावनाओं से एक ही अपूवं की कल्पना 
केरनी होगी । इकके समाधान सें सिद्धान्ती का कहना हं कि शन्दान्तरे केमभेदःः इस 
स्थर मे यजेत्‌, जुहोति एवं ददाति अदि धातु का मेदहोनेके कारण मावनाकरा मी 
भेद अचर्य मानना होगा । क्योकि 'कृतानुबन्धतात्‌' धात्वर्ण के दाय दही भावना का 
अनुबन्ध अर्थात्‌ अवच्छेद किय जाता ह। ध्वर्थके द्वारा ही भावना अवच्छि् अर्थात्‌ 
सीमाबद्ध होती ह । प्रकृतमं धात्वर्भका सेद होने पर भी शाख्यात अभिन्न होनेसे 
भावना काभेदनहींहो सकता है यह्‌ कथन तकसङ्खत नहीं है । क्योकि व्याकरण के 
नियम के उतुसार अनेक धातुभों के आगे एक ही आख्यात प्रत्यय एक बार ही प्रयु्त 
होगा, यहु नियम नह है । अतः प्रत्येक घातु कै अगे स्वतन्त्र भाव का एक-एक आस्यातं 
प्रत्यय प्रयुक्त होने से एक क्दिष धातुके द्वारा उपरक्त होनेसेवे भभिच् होतेहं। 
इसक्एि भिद्ट-भिघ्र धातु से उपरक्त विभिन्न भाष्यात से विभिन्न मेवना की प्रतीति 
होगी इसीरिए प्रकृत मे याग, दान एवं होम की भावना परस्पर विभिन्न होने मे सभी 
शुतिर्यो से एक ही अपूवं उत्पन्न होता है यह्‌ मानना उचित नहीं है । आशये यह्‌ ह कि 
यजेत्‌, जुहोति, ददाति इन तीनों के पू्वभाग मे यज्‌, हु ओर दह का प्रयोग हैजो याग्‌ 
ह ओर दान को कहता ह ओर उसके उत्तर स्यात प्रत्यय उसी भाविना का अनुवाद 
करता है! इसी के आवार पर एक विशिष्ट अपूर्वं की भावनावा प्रर्नहोता दहं । इस 
सूत्र के अनुप्ार शब्द का भेद होने से अपूवं का भेद माना जाता ह । यजेत्‌ सेयागकी 
कर्तव्यता कदी जाती हँ । यजेत्‌ से याग्‌ की ही सन्ता अवगत होती दह । दान ओर होम 
कीनहों। दान ओर होम्‌ का सचिहित वाक्य कै कारण सत्ता अवगत होती है श्रुतिः 
सवपिक्षया बरुवती दै । दषचिए इससे भिन्न अपूव की .उत्ति मानना उच्ितहं।. 





२० मीमांसादर्शनम्‌ [ भूर 


अर्थात्‌ ये तीनों पृथक्‌ कर्म हैँ ओौर इनमें याग स्वर्गादि फलयुक्त होने के कारण प्रधान ह 
जीर इसके साथ फलरहित होम भौर दान गुणकम हँ । अपुकवं की उत्पत्ति तीलों से होती 
है, किन्तु याग्‌ से उत्यन्न अपूर्व प्रघानापूर्वं है ओर होम भौर दान से उत्पन्न भगवं भङ्का- 
तुरूप है । "शब्दान्तरे = घातु भेद होने से, कर्मभेदः" ~ भावना का भेद होने से ऊता- 
तुबन्धत्वात्‌' =धालर्थ के ढारा भावना क अनुबन्ध अर्थात्‌ अवच्छेद किया नाता है। 
मपपर्याय धातु भेद श्रुत होने पर उसके द्वारा भावना का मेद होता ह क्योकि धात्वर्थ के 

दारा भावना का अवच्छेद अर्थात्‌ इसकी सीमा का अवच्छेद फिथा जाता ह ॥ २॥ 

इति भअङ्धापूर्वमेदाधिकरण । 
अथ द्वितीयमभ्यासाधिूरणस््‌ 

[२] एकस्यंवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात्‌ ।२॥ सि ० ॥ 
ला० भा०-- समिधो यतति तनूनपात यजति इत्येवभादिः प््त्वो- 
ऽभ्यस्तो यजतिशब्दः किमेकमपुर्वं चोदयति, कि अत्यम्याक्तमय्‌वंभेद इति | 
शढदष्तरे कर्मभेद उक्तः\ इह स एद शछष्दः पुनः पुनरूवायते । तस्मदेक- 
मेवाऽऋऽप्वम्‌ 1 रम्दप्‌बन्तिरमविदध्दन्ंको भवतति! सत्यमेवाप्रयोजनो 
भवति । बहङ्कत्वोऽपि चोच्चार्यमाणो नन्यार्थो भक्ति । यल्प्रथम” उच्चारणे 


गम्यते, शततस्मेऽ्यि तव गम्यते} तस्मात्पच्छकृत्वोऽभ्यस्तो फजतिकशव्द 


एकमूवं चोश्यति । तच चाभ्यालोऽरर्थंक्ो भविष्ति । तनूनवादादौदंवता 
विधास्यति । तस्मदेकमप्‌ वम्‌ \ एवं प्राप्ते । 

क्रमः। एकस्येव पुनः श्रुतिः स्यात्‌ । कर्मभेदं कुर्यादित्यथंः । तावत्येव 
विधीयमाने, अति कर्स्मश्चिद्िेषे एुनःश्रुतिरर्नाय 7 भवेत्‌ । ननुक्तं च सक्नो- 
त्यथन्तिरं विधातुमिति । उच्यते ।! समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुदार एव, 
दशपणं मापताभ्यां यजे इति यागः घ्राप्न एव । तत्र देवता त ज्ञक्या विधातुम्‌ । 
श्रुति -णप्रा हि तत्र देवता! इयं वाक्यात्‌ प्रष्ठरणादढा । तयोविकत्पो न 
न्याः । स एष देदतायागष्ठर्बन्धो विधीयमानो ऽफ्ियमाणे यागे त इवय; 
कतमित्यनथेकः ध्यातु }! क्रियमाणे तु चक्यते । दस्मादभ्यसितव्यो पागः। 
प्रत्यभ्यासं चादृष्टभेदर इति । न च यत्‌ समित्हम्बश्धेन क्रियते, तत्‌ ततन 
नपातेहम्बन्धेन; भिन्नत्वात्तयोः । अतो न विष्त्प; । | 

भरयोननंः पदपक्षे सक्त्‌ प्रयोग इति । सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ।\२॥ 

इति हितीयमभ्यासाधिकरणम्‌ ।! २॥। 





१, ब. यलथमं उन्वायंमाणे। २. ब. शत्क्रत्वोऽपि। 
३. ब, वापूरवं | ५. ब, पक्षोक्तं (इत्यधिकम्‌) 
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भा० वि०्~यद्ययि शब्दान्तरान्तरं राब्दभेदरूपत्वेन सादद्यात्संज्ञाया 
विचायंत्वं युक्तं तथापि धातुभेदे धात्वथंभेदात्‌ चेद्धावनाभेदः ताहि धात्वथंमेदे 
धात्व्थाभेदातुं भावनाया भप्यभेद इति प्रत्युदाह्‌ रणरूपेण पूर्वपक्षसौकर्यादस्ा- 
न्तरस द्धतिः विधिः पूनः श्रवणह्पमभ्यासमुदाहुरति-समिधो यजतीति । धात्वे- 
व्याद्धिध्यभ्यासाच्च संदायमाह-एष इति । एकमपुवंमिति । फरुद्रारा क्मभेदा- 
भेदो अभिमतौ पूर्वोक्तमेदहेत्व भावदेकमेव कर्मेति पूवंपक्षमाहु--ज्ञब्दान्तर इति । 
न चेह शब्दान्तर इति रोषः । न केवलं भेदहेत्वभावादभेदः प्रव्यसिन्नाख्यामेद- 
हेतुसन्धावाच्चेत्याह--इहैति । यस्मा्यजतिशब्दः सकृत्प्रत्यक्षेणावगतः पुनरुच्चायं- 
माणोऽपि सर एवेति कृत्वा तदर्थोऽपि स॒ एव तस्मात्तत्साध्यं कर्मापि तदेवेव्याह-- 
तस्मादिति । 


ननु विधि पुनः श्रवणलूपस्याम्यापसस्य विधेयकमेभेदं विनानथंक्यापत्तेः कर्मा 
न्तरमेवेति चोदयति- नन्विति । निष्प्रयोजनत्वापत्तिमात्रेण नाभिधेयभेदकत्पना 
युक्ता, अर्थेक्यप्रत्यमिज्नानविरोधादिति परिहरति--्तत्य मित्यादिना । 


ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थासिधापित्वस्याथवादाधिकरणे स्थितत्वात्‌ निष्प्रयो- 
जनत्वापादककर्मेकपक्षो न युक्त इत्याराङ्कामपकुवन्नुपसंह रति-तघ्मादिलि ! 
स्वखूपतरत्वेऽ्थंवादानां परत्यक्षादिसपक्षत्वैनाप्रामाण्यापत्तेः स्तुत्यथतोक्ता पूनः 
श्रुतेस्तु पुवेकमविधायिव्वेऽप्यनपेक्षत्वेनाप्रा माप्यानापत्तेः न ॒निष्प्रयोजनत्वा्प्ति- 
मात्रेण भेदकतेत्याशयः, निष्प्रयोजनतापि नास्तीत्याह त चेति । समिद्राक्य- 
विहिते कमंणि विकल्पेन देवतान्तरविधाना्ैत्वादित्याहु-तनुनणाईदिति । सुत्रं 
व्या कुवन्‌ सिद्धान्तमाह-- एवमिति । यथा राब्दान्तरं तथा पूनः श्रुतिरपि कर्मभदं 
कुयदिवं साब्दार्थमाहु--कर्मे ति १ अविज्ञेषादित्यादिहेतुभागं व्याचष्टे--तावस्थेवेति । 
विधेरप्रवृततप्रवतंनस्वभावत्वाष्टिहितिविधौ अप्रामाप्यापत्तेः विधि पूनः श्रवणस्य 
विधेय मेदकत्वमाश्चरयणीयमित्यथेः । बहुकृत्वो ऽपीत्यादिनोक्तामर्थान्तरविधानानुप- 
पत्ति परः स्मारयति-- नन्विति । धत्वर्थकत्वप्रव्यमिक्नानात्ततूनपादा दिदेवताष्रषट- 
त्वाच्च विधिशक्तरिष्ययिसन्धिः। यद्यपि समिदादिशब्दानां देवताविधित्वं नवमे 
निराकरिष्यते तथाप्यभ्युपेद्य दूष्यत--उच्यत इत्यादि । तत्र पुनः श्रुतेः 
देवताकषिप्तशक्तित्वात्‌ कमंभेदकत्वाभावेऽपि गुणाद्ददो भविष्यतीति व्रं समि- 
दाक्येन शुद्धे यणे विदिते तदनुवादेन विकल्पेन तनूनपादादिदेवताविध्युपपत्तेः न 
गुणाद्धेद इति र्कं निरष्कुवेत्‌ आहू- समिधो पजतीत्यपोति । तत्र हेतु-- 
दतंपृणं सासाम्यामिति \ अस्तु तहि तत्रैव समिदादिपदंः देवतागुणविधानं तत्राह्‌-- 
तत्रेति । देवताशब्दो द्रग्यस्याप्युपलक्षणाथंः आगनेयोऽष्टाकपार इद्सुत्पत्तिवाक्य- 
सिद्धत्व दूभयोरिव्याह्--श्रुतीति । 


९) 
ह ॥ -९ 


मोमांसादशनम्‌ | सू 


ननु श्रुतिप्राप्ठायामपि देवतायां विक्रल्पेन देवतान्तरविधानं कि न स्यादत 
अहू--इयिद्ति । अतुल्यबलत्वादिति भावः । एवं वाक्यान्तरसिद्धे यागे गुण- 
विधानासंभवात्‌ स्ववाक्य एव देवतायायसंबन्धो विधातग्यः । स च यागविधान- 
मन्तरेण त॒ ज्क्थो विधातुमिति प्रतिपादितेऽपि गुणविधित्वे यागान्तरविधिरा- 
पेतैत्याह-स एष इति । अविधीयमानत्वेनाक्रियमाण टृत्य्थः । अधिकरणाथं- 
मुपसंहरति-तस्सादिति । यस्मात्समिदादिवाक्येः प्रधानयागानुवादे सति पुनः 
पुनर्यागस्याज्छियमाणत्वात्‌ देवातान्तरान्वथकरणाशक्तेः विध्यान्थवथापत्तिः 
तस्माद्यागविधित्वमभ्युपगम्य विदहिताविघ्ययोगान्च भिन्नान्‌ यागानभ्युपगम्य 
भेदेन कार्यां इव्यथः । 

ननु यागभेदेऽपि प्रयाजसमाख्यया एककाययत्वावगतेः विकल्पस्य न्याय्यत्वान्ना- 
भ्यासो युक्तः इत्यारङ्कयाहू-्रत्थभ्यासमिति। एतदिवृणोति--न चेति। 
यत्समिद्यागान्वयेन क्तोरदष्टमुपकाररूपं क्रियते न हि तदेव तनूनपाद्यागेन तयो- 
्यीगयोः भिन्नत्वेन तदंनुनिष्पाद्यपूवंभेदावगतेः समाख्यायाश्च प्रधानप्रारभावमात्र- 
निमित्तत्वेन कार्थंभेदेऽप्यविरोधात्‌ अतो न विकल्प इत्यथः । विचारप्रयोजनमाह- 
प्रयोजनमिति । ननु यागैक्येऽपि अनेकदेवतान्वयसम्पादनायानुष्ठानाभ्यासोभ्नुपपन्तः 
कथं पुवंपक्षे सकृलप्रयोगः प्रयोजनवित्याशङ्कय नि ससा्थमुक्तं--पक्षोक्तमिति । 
विकल्पेन देवतान्वयितया विधानोपगमात्सकृदनष्ठानं प्रयोजनमभिमतमित्यथः ॥२॥ 


त° वा०-रब्दान्तराधिकरणप्रत्युदाहरणस्पेणाभ्याप्तस्य पूकपक्षः भुखम- 
भिधीयत इति, तदनन्तरमारस्भः। तत्र समिधो यजति, तनूनपातं यजति' 
द्त्यादिषु ससिद्रादिश्षब्दानयोद्धु्य यजतीत्येतत्पच्चक्रत्वोऽभिहितं किमेकश्य कर्म॑णो 
वाचकम्‌, अथानेकस्येत्युदाहूतम्‌ । | 
तदाश्षिप्यते | 
गणो वा नामधेयं वा समिदादिपदं भवेत्‌ | 
ताभ्यामेव च मदोऽत्र किमभ्यासः करिष्यति | 
षडपि भेदहेतवः पृथग्भूताः स्वसामथ्य॑मात्रव्यापारफला द्शंयितव्याः | 
तद्यावदत्र गुणनामघेययीर्भदकरत्वं नापनीयते, न तावदभ्यासस्य परभागखमोऽ- 
स्तीति, अन्यदृदाहूतंव्यम्‌ । न च तत्संभवति । कृतः ! 
प्रयुज्यते हि वेदेषु नाऽऽष्यातं केवरं क्वचित्‌ | 
नाम किचित्प्युक्तं चेत्तस्य चोक्तं गतिद्रयम्‌ ॥ 
रेन्द्रवायवं गृह्णाति" इत्येवमादीनि हि सर्वाणि परस्परासंगत्यौत्पसिकिगुण- 
योगाद्धियन्ते । “भिन्ने जुहोति' “स्कन्ने जुहोतिः इत्यादीन्यपि "फलं भ्वाकम- 
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संनिधौ" इत्यनेन न्यायेन निमित्तं प्रत्युपादीयमानत्वाद्धियन्ते, निमित्तसंबन्ध- 
परत्वाच्च नाभ्यासानथंक्यमित्थमेदकत्वम्‌' । ये तु पञ्चक्षार्दीयेषु ““तान्पधंग्नि- 
करतांस्तान्पयेग्निकरृतान्‌'' इत्येवमभ्यासमुदाहुरन्ति, तेषां प्राकरृत्पयंग्निकरणानु- 
वादप्रस्सरणसामर्थ्यं तत्‌ । न वाञ्त्र यजतिः श्रूयते, यस्याभ्याप्ता द्धदः स्यादित्ति, 
न किचिदुदाहूरणम्‌ । 
यथोदाहूतेष्वेव तु समाधिः । 
प्रयेणाऽऽघ्यातसंबन्धि नमेष्ठं पारतन्त्यभाक्‌ । 
तस्यैव प्रथमं तेन मेदाभैदनिमित्तता॥ 


यान्युपदेयार्थानि नामपदानि, तानि तावदाख्यातपरतन्त्रत्वात्तदनुसारीणि 
सन्ति तद्वृत्ति प्रतीक्षन्ते । तच्चेत्प्रकरृते निविष्टं नामपदमपि तस्यैव गुणविधिः, 
नामधेयं वाऽ । अथ तेनापूर्वं परिकल्पितसतस्तद्गामि नामपदमित्येवं भेदाभेदयो- 
 रवगतयोः पश्चादागच्छत्समिदादिपदमकिचित्करत्वादुदास्ते । तेन तदपोद्धृत्याऽऽ- 
ख्यातमात्रं विचायते | | 
नन्वेवं सति संज्ञागुणयोरभेदकत्वप्रसद्धः । तवर तौ भेदकौ, यत्राऽऽष्यातपदं न 
व्याप्रियते । तथा चोदाहरिष्यति (अथेष ज्योतिः' "वाजिभ्यो वाजिनम्‌' इति । 
वाजिने तावन्नेवाऽऽख्यातपदं श्रूयते । ज्योतिरादावप्याख्यातस्य गुणफटरसंबन्ध- 
व्यापारेण प्रकरतनिवेशसंभवे सति, ततः पूवंप्रवुत्तया संज्ञयैव भेदो भविष्यत्ति । 
यत्राप्याख्यातस्य स्वरसेन प्रकृतकम॑निवेक्लोपप्टवे सति तव्रासंभवनु गुणो 
विधीयते, तत्राप्यसौ मेदको । यथात्त्र॑वाभ्युपेत्यवादे वक्ष्यति । स एष देवतायाग- 
संबन्धो विधीयमान इत्यादि । तच्चाऽऽख्यातस्य भेदशक्तौ विहुतायां भवतीति, 
तदेवं तावत्प्रथमं परीक्ष्यते । किसे$मपृयंमिति--फलतः कमभेदामेदोपन्यासः । 
यद्रा किमेकं कर्मापूरवं चोदयति, उत पञ्चापि कर्मण्दपूर्वाणीति। कि 
प्राप्तम्‌ ? एकमपूवेमिति । कृतः † 
प्रत्ययां; समानोऽपि धातुभेदेन भिद्यते । 
धातोरपि समानत्वे केन मेदोऽवधाय्तेः | 
अपि च । पूर्वं तेनैव शब्देन बुद्धौ कमं निवेरितम्‌ | 
त मेदं प्रव्यभिज्ञानात्युनः श्रुत्या प्रपद्यते ॥ 
यथेव यजतिशन्दः सक्रलप्रस्यक्नेणावगतः पुनरुच्चारणं स एवेति प्रत्यभिज्ञानाच्च 
भिद्यते । तथा तदर्थोऽपि } यथा चात्रैव बुद्धबोधनकृतपरव्यक्षमनर्थकमपि भवन्न 


१. क, अभेदकम्‌ । २. के. प्रकृतेति । 
३. क, शतकृत्वोऽपि । ४. क. अवधायंताम्‌ । 
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रावनोति शब्दान्तरत्वं कर्तुम्‌, एवं पुनः श्रुति रर्थान्तरत्वम्‌ । न द्यानथेक्यं नाम 
क्वचित्परमाणवरगेऽन्तभंवति । यच्च वेदोऽवबोधयत्ति, तन्मात्रमेव ततप्माणवादिभि- 
रभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदिहैकशब्देनाभेदे वेदेनावगमिते, योऽन्यत्वं कल्पयति, तेन वेद 
एवाप्रमाणीकृतः स्यात्‌ । न च प्रमाणावगतमानयंव-ं दोषाय । अस्ति वेयमपि 
गतिः प्रयोगवचनसंस्पुषटः शब्दोऽथेमवदध , त्स्वयं प्रयोगित्वेन गृह्यत इति । 


अथ वाऽऽभीक्षण्यादिदयोतनार्थोऽभ्यासो भविष्यति । अस्ति हि लोकै हिक्चनाद- 
तिरेकेणापि यावक्करत्वोऽभ्यस्ते विवकषिताथंत्रकाशनं भवति, तावच्छृत्वोऽभ्यासः । 
तथा च पद्चन्द्रोपाख्याने वृद्धकुमारीवरभ्राथंने पति मे देहीति पश्चरत्वोऽभ्यासो 
शरूयते । न च यथा तत्र देवतायाश्छलग्राहित्वमेवमिह्‌ कस्यचित्‌ । येन पतिपच्चक- 
वत्पञ्चयागकत्पना स्यात्‌ | | | 
अथ वा सर्वेष्वप्युच्चारणेषु विधावाश्चरीयःमाणे कर्मेकत्वं विज्ञायते । पथा 
दाखान्तरीयेषु ज्योति ष्टोमादिवक्येषु । तेन तुल्यार्थानां वैक स्पिकत्वात्तदेव कमं 
कदाचित्समिद्वावयेनामिघास्यते, कदाचित्तनूनपाद्राक्येन । न हि समानकाधत्वेन ` 
बीहिपवयोरेकस्याऽऽनथक्यादर्थान्तरसाधकत्वं विज्ञायते । 
अथ का तनूनपादादिदिवताविधानाथंत्वाच्लाऽऽनथंक्यम्‌ । क्मंविधाने हि सति 
नापघेयत्वं भवेत्‌, अनुवादे तु तामधेयविधिनं संभव तीति गुणविधित्वम्‌ । तस्मा- 
दप्यकर्मान्तरम्‌ । यत्रापि च प्रदेशान्तरे तावेव शब्दार्थौ प्रत्यभिज्ञायेते, तत्रापि हि 
गृहान्निगंतस्य पुनगृहजनप्रत्मभिन्ञाामिवार्थान्तरत्वमशक्यं वच्छ्रु । किमुतेहा 
नन्तरविपरिवृत््या बलीयस्या्वर्दरायां बुद्धौ । यदि च प्रत्युचचारणमथीन्यत्वं 
भवेत्‌, तदाऽनिध्यव्य्तिशब्दाथत्वप्रस द्धः । 
कि च| गत्वादिवन्न चैतेषु यागत्वं व्यतिरिच्यते । 
व्यक्त्येकत्वे निष्ट च कथं कर्मन्तिर भवेत्‌ ।| 
यद्यपि च पुनःशुत्यथवत्वाय पञ्चष्त्वो यागोऽभ्यस्येत, तथाऽपि ज्योति्टो- 
मवदेवाकर्मान्तरत्वं स्यात्‌ । न चात्राम्यासहतुरस्ति, वाक्यसंयोगेन देवतानां 
वैकल्पिकत्वात्‌ । तस्मादेको खाग इति । एवं प्राप्ने । 
सिद्धान्तः ब्रूमः एकस्यापि पुनः भरुतिरेवं स्यातु--यथा रब्दान्तरं भेदकम्‌, 
त्यथः । कथम्‌ ? 
आस्यातप्रत्यपः पूर्वं विधत्ते कर्मशक्तिः | 
अन्येनाऽऽक्िप्रशक्तिस्तु तदाकाड्क्षव्यनूदितम्‌ ॥ 





, क. अददत्‌ । 
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यदि हि विपरिवुत्तिरनुवादकारणं स्यात्‌ ततो न कर्मान्तरमध्यवसीयेत | न 
तु विपरिवृत्तिक्रतमनुवादकत्वम्‌, कि तहि | 


अनुवादविलेषत्वं प्रकृतप्रत्ययाइूवेत्‌ । 
तत्सामान्यपसिद्धिस्तु' स्ववाक्यादेव लभ्यते ॥ 


यदा हि विधायकस्य विधिशक्तिर्धात्वर्थादुत्तापते, तदाऽेकविष्यशक्तर्धा- 
त्वर्थानुवादः प्राथ्येते । तां च प्राथनां विपपिवृत्तिः पस्यति | धात्वथत्तारणं च 
विधिशक्तंविधेयान्तरोपादाननिमित्तम्‌ । यथा व्रीहिभियंनेत, “दध्ना जुहोति' इति । 
सवंत्रैवानेकार्थोपादाने विधिडावत्यनेकसं भवात्‌, एकं किचिदनूद्यतामित्यपेश्लायां 
स्यां यद्िपरिवतंते, यदित्यवधारणं भवति । ततश्च दध्यादेरप्राप्तत्वाद्वात्वर्थोऽ 
नूयते । यदा तु खलु नैवानेकं विधेयमुपादीयते, तदा नैव तप्मिन्वाकयेऽन्‌ चतां 
क्रिचिदित्यपेकष्यते । ततश्चा प्राप्ते सामान्यानुवादे, तत्सिद्धवपेक्षिणी विशेषानुवाद- 
कारणभूता कि विपरिवृत्तिः करिष्यति । तस्माच्च यत्प्राप्तं तदनूद्यत इति रक्षण्‌ । 
कि तहि, यदनुदतामित्यपेकषितम्‌, तत्‌ प्राप्तौ सल्यामनरूदयते, नेकाद्धविकरमनु- 
वादत्वापेक्षणेन प्रापनिबुद्धिमात्रेण वा । तत्र॒ यथेवानुवादापक्षणे सत्यपि प्राप्त्य- 
भावाद्विरिष्टविघानरूपेण विधिर्भवति, एवं प्राप्िवृद्धौ सत्यामप्यनुवादत्वान- 
पक्षणादविषेः कर्मान्तरत्वं सत्यपि धातरप्रव्ययेकत्वप्रत्यभिज्ञाने । 
यत्तु बरीयस्य विपरिवृत्या रातकृत्वोऽयुक्ते तदुबुद्धित्नपितीति, प्रमाणबला- 
बलन्ञानात्सर्वं संभाव्यमेव ^ तत्‌ । तथा हि~ 
श्रुतेः कर्मान्तिरज्ञानं संनिेरेककमंधीः। 
तच भश्रुतिबली यस्त्वं जानतां कथमेकता ॥ 
विधायिका हि श्रुतिरन्यानासिप्ता धात्वथंभावनयोरेव संनिरढा तचवा- 
प्राप्तविषथस्वभावं विधित्वं प्रसुवाना पञ्चमस्थानाख्यप्रमाणकृतां प्राप्तबुद्धिमुप- 
मुद विधेयक्कक्षमं कर्मान्तरं कल्पयति । स वेद्धिधिः श्रुत्तिमनरुष्येत कमान्तर- 
मध्यवस्यति, अथ संनिधि ततोन कर्मान्तरत्वम्‌ । यत्र पूनविधिश्रुतिरल्यत्र 
व्याप्रियते, तत्रावि रोधात्संनिधिषतं कर्मकत्वन्नानं भवति । तस्मादिह विवेययाग- 
व्यक्तिफर्त्वोपात्तसामान्येकत्वनिमित्तव प्रत्यभिज्ञानभ्राम्तिः । न हि व्यक्तिप्रत्य- 
भिज्ञाने किचित्कारणमस्ति। यदत्र परमार्थत प्रत्यभिज्ञायते, तदेकत्वे न 
कश्चिद्धिवादः | 
तथा हि- स्थिते यागत्वसामान्ये पदुसोमेष्टिकमंणास्‌ । 
विरोषन्यक्तिरूपेण भेदः सवत्र चिन्त्यते | 


= भ्ण 





तनक 


१, क° प्रवृत्तिस्तु । २. के, संभाग्यमेतत्‌ । 


२६ मीमांसाम्‌ | [ सु० 


ननु चात्र यजिश्रुत्येवेककमविन्ञानान्न वक्तव्यं संनिधिकरृतमेवेकत्वमिति, 

नैतदेवम्‌ । | 
यागोऽयमिति विज्ञानं यजिश्रुत्योपजन्यते | 
| स एवेत्यन्य एवेति व्यापारोऽस्या न विद्यते ॥ ॥ 

न हियः पूवंविहितो यागः, स एवायमिति यजतिशब्दो वदति । ओदा- 
सीन्येनैव त्वभिदधाने शब्दे संनिधिकृतामभेदबुद्धिमनभिजानतां श्रुतिनिमित्ता 
प्रत्यभिन्ञानश्रान्तिः | ननु" तव व्यक्त रदाब्दाथत्वादभित्रं सामान्यं श्रुत्या विज्ञा- 
यते । येनैव व्यक्तिरष्डाब्दाथंस्तेनैवानेककमंतां श्नुति्बोधियतीति । कथम्‌ ? 

व्यक्तयो हि विधीयन्ते सामान्येनोपरक्षिताः । 
तस्मात्तद्गतमेवात्र भेदाभेदनिखूपणमर्‌ ॥ 

यत्सामान्यं शब्दा्थभृतम्‌, तस्याननुष्ठेयत्वेना विधेयत्वात्सव॑त्र॒व्यक्तय एव 
विधीयन्ते । तत्र “समिधो यजती "व्येका व्यक्तिरसाधारणा चोद्यते । तनुनपातं 
यजतीत्यपरा । तस्मात्पञ्च व्यक्तय इति सिद्धम्‌ । 

यत्त्वत्र गकारादिवद व्यक्त्याकृतिभेदो नास्तीति । सत्यं नास्ति 

कि तु--यन्माजमेकं कर्मेति स्वरूपेणावघा्यंते । 
ततः परं न भेदोऽस्ति प्राक्तस्मा देदनिश्चवयः ॥ 

यथेव गकारादीनां वणत्व-राब्दत्व-गुणत्वेषु सत्सु दुतादिमेदस्य परोपाधिः 
त्वाद्‌ गका रादिखूपैकत्वसिद्धैगंत्वादिमात्रं न कल्पितम्‌, तथाऽत्र सत्ता-कमं-यागत्वैषु 
समिद्यागादिपयन्तेषु सत्सु देरकाल्यजमानादिभेदाद्‌ दुतादिवृत्तिस्थानीयान्न 
मेदः । तथा ह्-- 

पौणंमासीसमिद्यागादामावास्यो न भिद्यते | 
यजमानान्तरेष्वेवं देशमेदेष्ववस्थितम्‌ ॥ 

न च यत्र प्रत्यक्षेण केवछेन भेदोऽवगम्यते, तदेवेकं विद्यते, शब्स्यापि 
प्रामाण्याविशेषात्‌ । अतोऽन शब्दान्तरादिषट्कावधिरेवं मेदोऽवधारयितव्यः । न 
हीष्िपुसोमेकाहाहौनसत्रेषु परोपाधिर्भेदप्रस्ययो विपर्येति वा कदाचित्‌ । तेन तासु 
विधेयरूपासु व्यक्तिष्वेव नित्यास्वभिव्यरञ्लकानि भयन्ते | तेभ्यश्च फलस्वरूप 
सिद्धिर्यागत्वमेव वैकसवान्तरसामान्यम्‌, नान्यत्किचित्‌ । | 

नन्वेकाहव्वादीन्यप्यवान्तरसामान्यानीष्यन्ते । न, काट्विशेषयोगादेव दण्ड्या- ` 
दिवदभिन्नरब्दप्रत्ययप्रवृत्तिसिद्धेः। एकेन द्यवा योगादेकाहृत्वम्‌ । द्यादिभि- 


[व नि 


१. क. नतव । २, क, अन्यराब्दाथं | 


२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः । २७ 


रहीनत्वं प्र्धरादशाहात्‌, स तु कथमप्युभयात्मा, तदवधिकमेव चाऽऽह ~ 
संवत्सरं सततकाख्योगनिमित्तं सत्रत्वम्‌, हविविशेषयोगादिष्ट्यादित्वमिति 
सिद्धम्‌ । अथाप्यवोन्तरसामान्यानि पुनः कल्प्यन्ते, तथाऽप्यस्सत्पक्षावि रोधः । 
एवं पदि ज्योतिष्टोपत्वादीनि देशकालछादिभेदाच्च तद्यक्तयोऽत्यन्तातिरेकिष्यो 
भवन्ति, तथाऽप्यदोषः । तथा यद्यपि देवतोहेशद्रव्यव्यागात्कत्वात्सवं एवैको 
यागः कल्प्यते, तेष्वपि मेदभ्रमाणैस्तदनुष्ठाननानास्वावगमाद्यवहा रसिद्धिः | 
नन्वेवं सति ज्योतिष्टोमग्रहमभ्यासवत्‌ समिदादियागाभ्यासेष्वकर्मान्तरत्व- 
प्रसङ्कः। सवंथा तावदपूवंभेदाद्धमव्यवस्थादीनि सिध्यन्ति, तथाऽपि तु येह्‌ 
क्मभेदवुद्धिग्रहयागेषु वाभ्यासभेदप्रसिद्धिः, तत्रैतत्निमित्तस्‌ । इह सकल्याग- 
रूपानुष्टानमेदचोदप्नात्तत्र पुनः समरताभ्यासात्मकस्य ज्योतिष्टोमसंज्ञत्वाद्यद्यपि 
प्रत्यभ्यासं यागत्वमस्ति, न तु ज्योतिष्टोमत्वमित्यभ्यासेऽवयवबृद्धिनंतरत्रा- 
वयव्यन्तररूपानुपादानादिति विशेषः । एतज्ज्ञानस्य च प्रयोजनं पशुसोमा- 
धिकरणे वक्ष्यामः| 
तस्सादभ्यसितम्यो धग इति च माष्यमेतत्पक्षाश्रयणेनैव । अथ वा भिन्ना 
स्वेव व्यक्तिषु सामान्यपेक्षमभ्यास्षवचनप्‌ । ननूक्त न राक्नोत्यर्थान्तरं विधातु- 
मिति--विधिशक्तेस्तनूनपादादिदेवताविषाभ्नाक्षेपे सति विपरिवृत्य विरोधं 
दति मन्यसे । तत्र "तत्प्रख्यं चान्यराखम्‌' इत्येवं समिदादिपदानां क्रमविनि- 
युक्तंवंलि ङ्घ मन्त्रवर्णंकल्पितदेवतासम्बन्धद्वारेण नामधेयत्वे सति, अविधेयत्वा- 
चास्ति विधिशक्त्याक्षेप इति वक्तव्ये, देवतायागसम्बन्धविधानोपन्यासोऽभ्यु- 
पेत्यवदिन । | 
यत्तावद्धवानप्राप्तत्वात्प्रथमस्य यागविधित्वं मन्यते, तदयुक्तम्‌, तस्यापि 
प्रधानध्यागानुवादत्वात्‌ । तत्र समिदादिशब्देद्रव्यस्‌, देवता वा विधीयते । उभय- 
मपि चाऽऽनेयोऽष्टाकपाल इत्यादिभिरुत्पत्ति वाक्ये विहितेन द्रव्यदेवतेन विस- 
ध्यते । अवश्यं चेतद्टाक्यकृतो देवताथा"गसम्बन्धः क्तव्यः । स च यागान्त रादुते 
न सम्भवतीति प्रतिश्पादिते गुणविधित्वे, कर्मान्तरत्वमापद्यते । एवं पूवर कम॑ण्यु- 
` त्रोत्तरगुणविध्यसम्भवात्सवेषां कर्मान्तरत्वमिति व्यर्थो गुणविध्युषन्यासश्चमः। 
गुणविधित्वमपि न तावद्‌ द्रव्यमीदृरेन शब्देन सम्भवतीति व्याख्यातं सक्त्वधि- 
करणे । विरेषेण च यजतेः क्म॑भूतद्रव्यसम्बन्धो न घटते, न वाऽयं देवताविधि- 
रिति नवमे वक्ष्यते । तस्मात्कममविधिभिरेव भेदसिद्धिः ॥ २॥ 
(दति द्ितीयमभ्यास्षाधिकरणम्‌ ॥ २॥). 


१. क. सहलरसंख्यवत्सर । २. क. चोदना तत्र । २. क. सिधाना । 
४. क, प्रथम । ५. क. देवतापदं नास्ति। ६. क. प्रतिपादितेऽपि । 


२८ मीमांसादर्शनम्‌ | सू 
अथ हितीपमम्यासाधिकषरणम्‌ 


न्या° सुर~--ननु शब्दभेदरूपत्वेन सञ्लायाः शब्दान्तरसाद्श्यादनन्तरविचार्थत्वा- 
समाः कथमभ्याससवनिन्तरं विचार्यतेत्याशङ्खयाहू--शब्दारंतरेति । धात्वर्थविषयत्वेन 
सञ्ज्ञायाः तन्पात्रभेदकलाच्छब्दान्तरस्य तु धात्वथंवाचित्वेऽपि धात्वर्थस्य स्पष्टमेदत्वेना- 
ऽमेदाशङ्कायोगद्िशेषणशब्दानां च विशेष्यपरत्वेन धात्वर्थमात्र धातोरपयंवसानाद्वात्व्थं- 
मेदष्रारा भावनाभेदकत्व्रैलक्षण्यम्‌, अभ्यासस्य तु पुनविधानात्मकत्वाष्िधेयश्च धाव्वर्था- 
नु रक्तभावनाविषयतेनोभयमेदकत्वा द्धावनाभेदकत्वांरोन साम्याद्धातुमेदे धात्वर्थभेदा- 
द्धावनाभैदः, धात्वमेदे तहि धाववर्थाभेदाद्धावनाया अप्यभेद इति च प्रव्युदाहु रणरूपेण 
पुवपक्षसौकार्यादनन्तरसद्धतिरिव्याशयः । 

उदाहरणासं भवेनाभ्यासचिन्तामाक्षप्तु भाष्योक्तं तावदुदाहूरणमुपन्यासपूवंकमाल्ि- 
पति--तच्रेति । नतु प्रमाणान्तरसम्भवेप्यभ्याक्तोऽपि प्रमाणं न वेति चिन्ता भविष्यतीत्या- 
श द्याहू--षडयीति । एकस्मित्विषयेऽनेकप्रमाणन्यापृतावेकप्रमाणव्युत्पादनेनैव कमभेद 
सिद्धेः प्रसाणान्तरस्य व्युत्पादते परस्याधिकस्यानन्यलम्यस्य भाग्य भज्यमानस्य फलस्य 
लाभो नास्तीवयर्थः । तहि उदाहरणान्तरं भवत्ित्याशङ्कयाह--न चेति । एतदेव प्रश्नपु- 
वंमुपपाद्यति । एतं इति । नन्वन््रवायवादिनाप्नः संस्कायंसोमपरव्वेनोकत्तगतिदयाभावः- 
तदयुक्तमाख्यातमुदाहरणं भविष्यतीत्यारङ्कयाह्‌--ेन््वायवमिति । देवतालक्षणगुण- 
विधानाथंत्वादन्द्रवायवादिनास्नौ वाऽपि गुणाद्धेद इत्यथः । भिन्नादिनाप्नस्तहि निमित्ताथं- 
स्वेनागुणविधानार्थत्वात्तयुक्तमाख्यातं भेदकं स्यादित्याशङ्कयाह--भिन्न इति । प्रकरणान्त- 
रेण भेदसिद्धंरभ्यासस्य चाभेदकत्वाघ्नोदाहरणतेत्यर्थः । 


कचिशद्यामपात्रास्या्यां सप्तदशमास्तीस्विवत्सरा उपाकरोति सप्तदश पुश्नी- 
नुश्नुणस्तान्पयंभ्निकृतनेतरा लभते प्रेत यात्पृञ्जुन्ति, ततः संवत्सरा नवनोतपृषश्नारणा 
आनयन्ति तांख्चैवोक्ष्णस्तान्पयंम्तिकृतानेतरा रभन्ते प्रोतरान्सुजन्ति, ततः संवत्सरे 
राजीवा आनयन्ति तां्वैवोक्षणन्पर्यग्निकरृतानेतरेतस रभन्ते प्रंतरान्सु जन्ति ततः संवत्सरे 
पिशङ्खी नयन्ति तांदवैवोक्षणस्तान्पयंगिनिक्रतानेतरा लभन्ते प्रतय ुजन्ति ततः संवत्सरे 
सार द्घीरानयन्ति ताश्चोवोक्षणस्तान्पयंग्तिकृतानेतरा रभन्ते प्रेतरात्सुजंम्ती (त ब्रा०)ति 
पञ्च शारदीयाख्याहीनपम्बन्िषु पशुषु विहितेषु पञ्चकरुलः पर्यग्निकरणाम्यासमुदाहूत- 
मुपन्यासपूवंकं निरस्यति-ये स्विति \ (पञ्चशारदीयास्तथेति चेदि(११.३.५१)व्येका- 
दशाधिकरणे प्राजापत्योत्सर्गवदक्ष्णामप्युत्सगः संस्कारनिषेध इति प्रापे । 


संस्कारनिषेषे सति व्रीस्त्रीनुक्ष्ण एकैकर्मिन्नहन्यालभेरन्यं चोत्तम इति प्रासे कर्मण्य- 
तेकगुणविघानाद्वाक्यमेदापरतवमोपन्त्यव्युलादितारण्योत्सगंवत्क्मरोषनिषेधेन  चोदनैक- 
वाक्यत्वादिति सूतंण सिद्धान्तयित्वा, संस्काराणां च द्दनादिति सृत्रान्तरेण प्रतिवर्ष 
संस्का यनुवादददनात्क्मक्ये च द्रन्याभेदेन पुनः पुनः संस्कारानथंवयातप्रतिवर्षं कर्म॑ 


२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २९ 


समाप्तिरवक्षीयत इत्युत्वा, ननु वचनयेतद्धविष्यतीत्याशङ्कच, पयंग्निकरोति पर्यगिनकरतां- 
श्चोत्सर्जन्तीव्यनेकाथविधौ वाक्यभेदापत्तेवंत्सतरीषु च प्रकृतिप्राप्तानुवादत्वात्तत्साहचर्येणो- 
ष्वस्वप्यतुबादतेव न्यायेति भाष्यष्रद्ष्यति । नन्व विधेयत्वात्पयंग्निकरणस्य पुनविधान- 
रूपाभ्यासाशावेऽपि यागानां पुनविधानेन मेदस्यैकाद्े वक्ष्यमाणत्वादुदाहुरणत्वं 
भविष्यतीत्याश कुचाह्‌--न चराच्रेति । द्रव्यदेवतान्वयकत्पत्वाचागानां तदधदेन गुणादेव 
यागभेदावगतेर्नाम्याप्तस्य व्यापारोऽस्तीत्याशयः । उद्यह रणासम्भवमुपसंह रतीति । 


भाष्योक्तमेवोदहरणं समाधातुमाह--यथोडहूतेष्रेव स्विति । भिरे जुहोतीत्यादेर- 
नुपादेयार्थस्याख्यातान्वितस्यापि नाम्नस्तत्यारतच्यभावात्‌--प्रयेणेत्ुक्तपरु । = रकोक 
व्याचष्ट-- यानीति ! 


ननु सवंवाव्येपु चास्यात तेनाकाद्श्नानिवत्यनात्‌ 


इत्यनेन म्यायेनाश्रुताष्याततक्केष्यपि वक्थेपु तत्फरत्पनेनाख्यातवत्वात्न क्वचित्सज्ा- 
गुणयोर्भदकत्वं स्यादिव्याशङ्कते- नन्विति । कल्पस्याख्यातस्य कत्पकपारतन्त्येण भेदाभेद- 
योरव्यापारात्‌ ज्योतिरादौ चैतेन सहुघ्दक्षिणेन यजेतेव्यादिगुणान्वयन्यापारेण, 
एतेनद्धिकामो यजेतेन्या दिफदान्वयव्यापारेण च॒ श्रुतस्याप्याल्यातस्य मेदामेदयोर- 
न्यापायत्तदन्वितस्यापि नाम्नोऽपि मेदकत्वामविशढमिति परिहुररत- तत्रेति । 
भेदव्यापायभावमात्रं सम्भवशब्देनोक्तम्‌ । 


ननु यच्छब्दाद्यनुपबद्धस्याख्यातस्य विधेयान्तरोपादानास््माक्‌ प्रकृतनिवेशतनिश्चये- 
ऽप्याख्यातसामानाधिकरण्यं विना संज्नात्वानिश्चवयाक्थं तयामेद इत्याशद्कय--तत्‌ 
दुत्युच्छम्‌ । यागसज्ञात्वानिश्चयेऽप्यधिका रार्थाथरन्दान्वयेनानुष्टेयक्रियासंज्ञात्वनिश्चया दधद 
कत्वोपपत्तिरित्याशयः । नन्वेवं सः यैन््रवायवं गृह्भव्युद्धिदा यजेतेत्या'दिनाम्नामाष्यात- 
पारतन्त्यादकत्वानुपपत्तः सर्वाणि परम्परासद्धतौत्पत्तिकगुणयोगाद्धियन्ते नाम्नैव 
चैवमादीनां भेद इति चायुक्तं॑स्यादिव्याशङ्कयाह--यत्रापीति । अनर्थक्यप्रतिहतानां 
विपरीतं वबलाबलसितिन्यायेनागत्या तत्र सेदकतेत्याशयः । एकमंन्ञावषद्धं संज्ञिनि 
सज्ञान्तरस्याप्यसस्भवात्‌ । गुणशब्देन संज्ञाप्युपलक्षिता आनथक्यनिमित्तत्वप्रदर्शानायैवादि- 
राब्देनाक्रियमाणे यागे न हक्य: कर्तुमित्यनथकः स्यादिव्युदाहृतम्‌ 


नन्वेवं सत्यत्रापि गुणादेव मेदसिद्धेः किमभ्यासोपन्यासैनेव्यार द्कुयाह- तच्चेति । 
आख्यातस्य भेदकत्व्षममवे तत्पारतन्त्याद्‌ गुणस्य भेदकत्वं नास्तीत्याशयः । ननु 
भाष्येऽपूर्वंमेदामेदस्य सन्देहाभिधानाक्िमेकध्य कर्मणो वाचकमनेकस्येत्थयुक्तमुक्तमित्या- 
राङ्क द्वेधा वग्याचष्टे--किमिति । यजतिशब्दः किम्‌ यागेऽम्यासप्‌र्वंमन्यक्कर्मकं विधत्ते, 
किं वा प्रतियजतिशब्दाभ्यासमन्येषां कर्मणां मेद इति द्वितीयव्यास्यायां भाष्याधंः। 
अपूवंशब्दोऽन्यवाची क्मविशेषणमित्याशयः । 


७ मीमांसादरंनम्‌ [ भू 


पूर्वपक्षं प्रतिनानाति--फिमिति । हैतुप्रद्नोत्तरत्वेन शब्दान्तर इति भाष्यं पूर्वोक्त 
मेदेतभावामिधाना्ंतेन व्याचष्टे--कूत इति । इहेति भाष्यं कमंप्रव्यभिज्ञाख्यामेद- 
हेतवन्तराथंतवेन व्याचषट--गपि चेति । शब्दस्य तत्वादर्वमेव कमंबुद्धौ निवेदितमिल्यर्थः । 
रंलोकं व्याचष्टे--षथैवेति । नन्विति माष्येणानन्यपरविधिपुनःश्रुतविषेयकमंमेदं विना- 
न्थक्यापत्ते भ॑दकत्वमाशङ्कुष्र, सत्यभिति भाष्येणा्थंरन्दोऽभिषेयवाची प्रसोजनवाची वेति 
विकप्याद्यपक्षे प्रपोजनाभावेऽप्यभ्िधेयसद्धावानर्थक्ममित्युक्तं तदय चष्ट--पथा चेति । 
वातिके निष्प्रयौजनलवाच्यनर्धशब्दः । ननु वेदस्य प्रयोजनवदर्थीमिधायित्वनियमस्यार्थ- 
वादाचिकरणे स्थितलाच्निष््रयोजनत्वापादकः कमक्यपक्षो न युज्येते स्याशङ्ुचह-- न चेति । 
स्वल्पपरत्वेऽथंदादानां प्रव्सक्चादिवि ोधेनाप्रामाप्यापत्तेः स्तुत्यथंतोष्ता । पुनःश्रुतेश्च 
पूवकर्मविधायिव्वेऽप्यनपेक्षत्वेन प्रामाण्यानापत्तेः निष्प्रयोजनत्वमाप्रेण न भेदकत्वं कल्प्य 
निव्याशयः। न चेति माष्येण निष्प्रयोजनतापि नास्तीद्युक्तम्‌ । तत्र॑ भाष्योक्तःय 
देवताविष्यं त्वस्य गुणनिमित्तमेदापत्तेरयुक्तत्वेनाऽपरितोषास्स्वयं तावत्प्रयोजनत्रयमाह- 
अस्ति चेति । गन्त्रवक्कर्मकाल्प्रयोगि्ैकं ्रयोजनमित्यादायः । विधिश्रवणास्रयोगार्हुह्पा- 
भवेन प्रयोभ्यत्वातुपपत्तेरपरितोषात्यो जनान्तरमाहु--अथ वेति। प्रतिप्रवेप्रयोग- 
मावृत्तिः आभीन्तण्यम्‌ । आदिशशब्देनाऽतिशयः । 

नन्वाभीष्णये टे भवत इति स्मृतेः प््चकृखोऽभ्यासो न युक्त इत्याराद्धयाह्--अस्ति 
हीति । सकृतप्यक्तास्प्रतीतेऽप्यथं तातपर्यातिद्ययोतनार्थत्वादम्यासस्यातिश यातिरेकार्थो- 
ऽप्यासातिरेक इत्यथः । पञ्चकृ तेऽ यम्यासो दृद्यत दत्याह्‌ू- तशि । इन्द्ररय स्वष्ट्पुतर- 
वधात्तजोध्ममाविदद्‌, बलं वायुं, ख्पमश्चिनौ, अर्दमात्मन्यतिष्न्‌ ततः पाण्डुप्ां कृन्त्यां 
घर्मेण तेजोनिक्िप्तं युधिष्ठिरोऽभवद्रायुनिल्लिं बूं भीमः, इन्द्रनिक्िसं देहाद्रमर्जुनः, 
अश्िभ्यां माद्रयां निक्षिप्तं रपं नकुरसददेवाविति पञ्च पपीन्द्रावयवप्रक्ृतिलवादिनद्रा एवेति 
पञ्चनद्रोपाल्याते कमार्येव वृद्धतां प्राप्तया पति मे देहीति पञ्चकृत्व! वरमीश्च रः प्राथित 
दति श्रूयत इत्यथः । | 

नन्वेवं सति पतिपन्चकवदद्यागपच्चकमपि स्यादिव्याश द्भुचाद्‌्-- त्र चेति । अर्थान्तर- 
विवक्षया प्रयुक्तस्य हब्दस्यार्थान्तरकल्पनया प्रत्यवस्थानं छप्‌ । निद्धितेऽन्यमनस्कै वा 
प्रबोध्यमानें बुध्यस्व बुध्यस्वेति यावलप्रबोधम्‌ । वृद्धकुमार्याश््च यावह रलाभमम्यससस्मवे- 
ऽप्यपौरुषेयत्वाेदे तादगाडायानुपपत्तेः । परतिप्रधानानुष्ठानमावृत्तेश्च न्यायादेव सिद्धेरनु्ना- 
द्रस्य चं विधित एव गिद्धेरपरितोषात्पञ्चानां विक्रत्पेन विध तुति तरुतीयं प्रयोज नमाह-- 
अथ वेत्गि। अध्येतुमेद्ाभावाद्रयवस्थितविकत्पानुपपतत रेकस्मि्तध्येतरि पिकल्ये सर्वा- 
ध्ययनानर्थेक्यापत्तेखयरितोबाइगष्योक्ं प्रयोजनसम्युपेत्यवादेनानुसन्धत्ते-- रथ वेति । 

तनु समिदादिकब्दानां देवताविष्यधंत्वनिरासेन नामधेयत्वस्य वक्ष्यमाण त्वादेवता- 
विधानार्शता न युक्तेत्या्लङ्कुयाहु--कमति । विध्यपेक्चितविधेयविरेपसमपंणा थंत्वान्नाम- 
पेयस्य प्राक्रिद्धकिरेषपिक्षिप्यनुवदिऽनुपपर रव्या गुणा्त्वापत्तिरित्यथंः । वैश्वदेवादिः 


२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ३१ 


नामधेयस्य . गुणाद्युपदन्धोपयोगेनार्थवत्त्वादनुवादेऽप्युपपत्तिरित्याशयः ! प्रत्यभिक्ञायाः 
कर्मेक्यप्रामाण्याभावेऽपि गुणविधावृपपदाक्रान्तविधिद्िस्विन कर्मानुवादावगतेर्गणविधित्व- 
स्याप्यभ्युपेत्यवादत्वं सृचयितुमाह-तस्मारपी ति ॥ वस्तुतस्तु प्रत्यभिननैवामेदे हैतुरिव्याह-- 
यत्रापि चेति। त देगान्तरस्थशब्दाथप्रत्यभिज्ञानोक्तिरतिशयार्था । विधेयमेदज्ञानं च 
विना विष्यभ्यासान्नानादिष्यम्यापाष्िषेयरूपमरेदाम्युपगमेऽन्यन्योन्याध यापत्तेः पुररुच्चारण- 
रूपाहाचकाभ्यासा्राच्यभेदोऽभ्युपगन्तव्यः तत्र॒ जातेभेदायोगाद्ववक्तेर्वाच्यत्वपत्तेस्तस्याश्चा- 
नित्यत्वाच्छन्दाथंसमबन्धानित्यखाहेदयप्रामाण्यापत्तिरिव्याशयेनाह--पदि चेति । 

तदा त्वन्ये त्वमेदमाचार्थाः कसंणामेव मन्यन्त इत्येतन्मताश्चयणेतैकैव यागव्यक्तिर्ग- 
का रादित्यक्तिवन्ि्येष्यते, तदा तदयतिरिक्तजातव्यभावास्प्रत्यभिज्ञानायास्पद्विषयत्वाशङ्कानु- 
पपत्तेव्यक्ठैवयप्रामाण्यं स्पष्टेवेत्याशयेनाह--ि चेति । संख्यानिबन्धरनस्तु भेदो 
द्रव्यादिकारकात्मकव्यञ्ञकभेदोपाधिको वर्णस्यैव दुतादिमेदोपाधिकं इत्याशयः । भस्मिश्च 
पक्षेऽम्यासाथत्वेनापि पनःशरुल्युपपनेनं क्मप्रतीकतास्तीत्याह-- यपि चेत! स एव 
त ह्यंस्त्वित्याशङ्कयाह---च चेति । ज्योतिष्टोमे ग्रहणान्छयित्वेन श्रुतानां देवतानां प्रकरणेन 
ग्रहणद्ारा योगान्यात्‌, प्रकरणस्य च युगपत्सर्वाद्धप्राहितवास्छमुच्चयगत्रगतेः, प्रत्येकं च 
प्रहणान्वयासंहतानां यागान्वययोगाभ्यासो युक्तो 1 न खत्र देवतापमुच्चयहैतुरस्तीत्याशयः ॥ 
ूर्वपक्प्रयोजनं चानन सर्माधितं तस्मादिव्युपसंहा सभाष्यस्थमपूवंदब्दमयागेञ्योऽन्यत्ववाचितया 
ग्याख्यातुमाह--तध्मादिति । भाष्योक्तं सूत्रन्याष्यां स्यष्टयति--एकमिति । विधेर- 
प्रवृत्त प्रवत्तंनस्वभावत्वाटिहितविधावपामाण्याप ते विधिपुनःश्रवणस्य भेदकत्वावस्यम्भावा- 
त्कर्मक्यवादिना कर्मानुवाद्यभ्युपगसेत विधिः पुनः श्रवणाभावो वाच्या इति समत्व¶, तदेव 
प्रनपूवमुपपादयति--क्थमिति । 

नन्वन्याभिप्तशक्ित्वाभावेऽपि विपरिवृत्तेरतुवादोऽवरसीयत इत्याश द्चह-यि हीति । 
ननु ब्रीहिभिर्यजेतेतयादौ विपरिवरं मरान्यैवानुवादाम्युषगमादवश्यमनुवादे विपरिवृत्तेः कि 
चित्कारो वाच्यः सृचएनतुवादत्वं चेत्तथा न क्रियते, किर्ताह्‌ क्रियत इति पृष्वोत्तरमाह-- 
कि तर्हति । सामान्यतस्त्वनुवादत्वध्रसिद्धिरन्याक्षि ्तविपिशक्तित्वादेवेत्याह--तटतामान्येति \ 
एतदेव व्याचष्टे--षरद हीति । नन्वनेकविध्यशक्तौ, त क्वचिद्विदिष्टिधिः स्यादित्या 
श द्घुयाह्‌-- ता चेति । विपरि वृच्यभावे विशिष्टविधिर गत्या स्यादित्याशयः । | 


ननु य एवं विद्वान्पौणंमापसी यजते इत्यादौ सूपालाभादिनः्सुत्तारणदशशनात्किमन्या- 
लिपतत्वेनेत्याशङ्कयाह्‌--धात्व्थति । चततुनह्वां गृह्णाति प्रयाजेम्यस्तत्‌, गृह्णाति, 
अष्टातुपमुति गृह्ताति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्‌ गृह्भतीति वाक्यान्तराम्यां जौहु कोप 
भृताज्यद्रन्यलाभान्मान्त्रवणिक्रदेवताखाभाच्चात्रान्यो नोत्तारणहेतुरस्तीत्यादयः । ननु 
सामान्यतोऽनुवादत्वाप्रसिद्धावपि प्रकृतस्याततुवाद इत्यनुवादविहोषत्वसेव तहि पिपरिवत्ते- 
रस्तिव्याशङ्कयाह-- सर्वत्रैवेति । रान्दराक्त्यावगतस्य विधित्वयासम्भवावधारणं विना 
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नातुवादकता युक्तै्यादायः ! अतोऽनुवादकाङ्क्ना प्रातिश्चानुवादत्वे हतुः, न प्रा्तिराच- 
मिव्य॒पसंहरति--तस्माइति ! अनुवादत्वावधारणेऽ्तुवादाकाङ्क्षायां हितुतवामिधानस्य 
्रकृतोपयोगमाह--तव्रेति । पूर्वं तेनैव शब्दे्तव्यनेन प्रत्यभिज्ञानातकर्मवयावगतेन तद्टिरुढी 
भेदः पुनषिधानात्‌ सिव्यतीति । तद्‌ द्पधितुमतुभासते--यस्विति । इषयति--प्रमाणे त । 
एतदेव विवृणोति--तथा हीति । 

श्लोकं व्याचष्ठे । विधायका हीति । ननु दध्यादिवाक्येऽपि तहि कर्मान्तिरत्वं 
स्यादित्याय ङ्ुवाह--यत्र पुनरिति । प्रव्यभिनज्ञानस्यापि जातिविषयत्वेनोपपत्तेरनाव्यन्तबाध 
इत्याह-तस्मादिति ¦ सामान्येनैव्ये चेदविवादः । कस्य तद्यत्र मेदश्चिन्त्यत इत्यपेक्नाया- 
माह-- तयः हीति ! पश्वादीनां यागत्वसामान्यैवयेऽपि पञ्ुल्वा्यवान्तरसामान्यात्मकविशेष- 
रूपेणःऽन्योन्यं पञूनां चाग्नीपोमीयादीनाम्‌, सोमानां व्योतिष्टोमादीनाम्‌, इष्टीनां च 
दशंपू्गमासःधानानां विषेयात्सकव्यक्तिह्पेणान्योन्थं भेदश्चिन्त्यतं इत्यर्थः । सर्वत्र शब्देन 
संख्यादिसाधारणतास्याभिधानस्योक्ता । 

ननु विधिभ्रुत्या कर्मान्तरज्ञानवद्यजिश्रुव्यैवेवयज्ञानात्न बलाबले विदोष इत्याश _्ुते-- 
ननु चेति । यागत्वमाव्रज्ञानं तया नैवयज्ञानमिति परिहरति-नेतदिति । श्लोकं भ्य (चष्टे । 
न हीति! ननु शब्दार्थरूपस्येहं भेदाभेदविचाराहयक्तश्चाशन्दार्थत्वाच्छन्दार्थभूतस्य च 
सामान्यस्यैक्यायजिश्ुतयैव कमवयज्ञानसिद्िरित्याशङ्किता स्वाशयं विवृ णोति---नन्विति । 
शब्दावाच्यत्वेनेतरासामवाच्यत्वाच्छब्दार्थतायामेवेक्यापत्तेविप रीतसाधनो हितुरित्याशयेन 
परिहरति -येनेवेति । नन्ववाच्यत्वे सत्यैक्यवहुदस्याप्यनवगयमात्कथं विपरीतसाधनते- 
त्याश ङ्का प्रदनपूवं निरस्यति--शथमिति । विधेयरूपध्येह्‌ मेदाभेदविचाराज्जातेश्चान- 
नुष्ेयत्वेनाविधेयलात्‌, तल्टक्षितानां व्यक्तीनामेव विधेयत्वावगतैविधेयक्तमपंकस्य 
यजेस्तात्पयंवृत्या व्यक्तिविषयव्वेनेक्यज्ञाने ग्यापाराभावाद्ि हितविधानागोगेन विधिपुनःश्रुत्य 
सच्तधिकृतेक्यज्ञानबाघाद्धदन्नानसिद्धिरित्याश्चयः । 

रलोकं व्याचष्ट--पदिति । गत्वादिवन्न वचैतेष्वित्यनेन ग्यक्त्याकृतिभेदाभावमुक्तः 
दूषणायानुभाषयते--यत्त्विति ! दूषयति--स्य सिति । ॥ 

करमव्यक्तीनां स्वरूपेण क्षणिकल्वाद्रयक्त्याकृतिभेदादिप्रमेयस्य विधेयरूपस्य विधि- 
नित्यत्वेन नित्यत्वाद्विधेयकरूपन्यक्त्याकृतिभेदोऽपन्होतन्यः । स च शाब्दान्तयादिमेदप्रमाणं 
विना नास्तीत्येतावता न त्तद्धावेऽप्यपह्लोतुं लक्य इत्याशयेन इलोकं व्याचष्टे-- 
यथवेति । ब्रीहियवद्रग्येदेऽप्याग्तेयादे रम्युद्यनिरत्तदेवतामेदेऽपि चाभेदसुचनार्थं यजमाना- 
दीत्यादिरब्देन द्रव्यदेवतोपादानम्‌ । एतदेव व्यवहारेण द्रढयति--तथा हीति । 
यागहोमादिक्मव्यक्तिविद्यागव्यक्तीनां स्वरूपवैलक्षण्यानुपलब्धेभेदानुपपत्तिशङ्कानिरासार्थत्वेन 
प्राक्‌ तस्मादिति व्याचष्टे--न चेति। यन्मात्रमिति इलोकार्थमुपसंहरति --अतोऽत्रेति । 
अतः चाव्दपरामूष्टप्ामाण्याविदोपमुपपादयत्ति-न हीति । इष्ट्यादिषु समस्तेषु प्रत्येकं 
वा मेदप्रत्ययस्यात्नौपाधिकत्वाद्‌ बाधाभावाच्च न प्रामाण्ये विशेष इत्यर्थः । देशादिभेदेऽपि 
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विधयरूपेण व्यवत्यभेदोपसंहारमेवकारमूचितं विवुणोत्ि- तेनेति । येन॒ कारणेन 
रब्दान्तरादिषदट्कावधिरेव भेदः । तेन व्यक्तिमेदे राव्दान्तयादिप्रमाणामावाच्छन्दव्यक्ि- 
वद्यागव्यक्तिषु नित्याभिव्यज्ञकमेदा द्ेद्रतीतिरित्याशयः । ननु कर्मणः पूर्वापरीम्‌तानिष्पन्च- 
त्वरूपल्वाचित्यत्वं न सम्मवतीत्याशद्कय कृटस्थनित्यत्वामावेऽपि नित्यविधिविषयत्वकूपेण 
प्रवाहनित्यत्वसूचनार्थम्‌-- तायु विधेयरूरस्विघ्यु्तमू ! एकविधिविपयम्‌तव्यक्तिवद्धि्- 
विधिविषयभूतेष्विष्टयादिषु भेदप्रत्ययस्यामिव्यञ्ञकमेदनिबन्धनत्वनिरासायैवकारः । 


ननु सङ्कुकल्पात्मक्रयागस्वरूपस्य मानसप्रत्यक्षगम्यत्वात्‌ द्िधेयरूपस्य च॒ विधिगम्य- 
त्वात्कथं देशा्यभिन्यडचतेत्यार ङ्याह- तेभ्यश्चेति । विघेयरूपाश्चयस्य यागस्वरूपस्य 
देशादिभिनिष्पादनादनिष्पस्च चाश्रयरूपे तदाश्चयविषेयखूपाप्रतीतैर्दशादिना विषेयरूपामि- 
व्यक्तिरित्याशयः । प्रव्यदेवतामाव्राच्यागरसिद्धेनं देलादिभ्यो यागसिद्धिरिव्याशद्धुच-- 
पलत्यु्तम्‌ । देशादतीतिकक्तंव्यतारद्िताद्यागात्फटासिद्धोिप्रेयरूपोपरक्षितफटसायनत्वरूपेणं 
यागस्य देशादिम्यः सिद्धिरिव्याशयः। 

यदा त्वथ प्रत्यक्षे नित्ये एवेति शब्दाधिकरणभाष्यातुस्ताराद्‌ घृद्धिकमणोरमि वर्णवत्‌ 
कूटस्थनित्यतेष्यते, तदा यागनित्यत्वे पपूर्वकत्पनानुपपत्या शाद्कानिासा्थत्वेनायं 
ग्रन्थोजनुष्टानं नित्ययागामिन्यज्ञकमाधित्य शव्दाभिव्यल्नकादुन्नारणाच्छव्दफाराशरप्रतीति- 
सिद्धिवत्‌ तेभ्यो नित्ययागामिव्यज्ञकेम्योऽनुष्टानेभ्यो यागफलस्य सिद्धि तेषां क्षगिकत्वा- 
दुक्ताऽपूवंकत्पनेव्येवं योज्यः । नन्वनिद्यानामपि व्यत्तीनां नित्यसामान्योपलक्षितानां 
नित्यविधिविषयत्वोपपत्तेव्यक्तिनित्यत्वाभ्युपगमो वुभेत्यारद्धुयाह--याग्स्वमेव चेति । 
विष्यन्तरविषयग्यावृत्तावान्तरसामान्यं विनानन्यविहितविधिविषयोपलक्षणययोगाय्ागत्वाति- 
रिक्तस्य वावान्तरसामान्यस्याभावाद्वयक्तीनामेव प्रवाहरूपेण कृटस्थत्वेन का निव्यतामभ्यृप- 
गन्तव्येत्याशयः । 

ननु भिन्नासु ज्यातिष्टठोमादिव्यक्तिषुं अभिन्नस्येकाहादिशब्दस्य तचज्ञन्यस्म च 
प्रत्ययस्य यागत्वातिरिक्तावान्तरसामान्याभवेऽनुपपनत्तेस्तान्येष्टव्यानीत्याश्च द्ुते-- नन्विति । 
एकोपाधियोगाद्पपत्तेः परिहरति-नेति । एकाहशब्दस्योपाधिमाह--एकेभति । 
अहीनशनब्दस्याह-याद्िभिरिपिं । यजिचोदिताहगणयोगस्योपाधित्वं प्राणित्यनेन 
सूचितम्‌ । ननु दाददाहुस्यापि यजिचोदिताहुगणयोगेनाहीनत्वात्तस्माल्ागिति कस्माद 
मित्याशद्धयामभ्युपैतिचोदितसखसत्रलक्षणस्यापि सद्ावेन तस्य केवलाही नत्वामम्भवादित्याह- 
स स्विति । आसीरत्तित्यअसिचोदितस्योपेयुरित्पतिचो दितगतस्य वा सततानुष्टानस्य 
सत्रशब्दोपाधित्वमाह--तदवधिकमेवेति ! दादशाहस्याप्यवधित्वेन सत्रतोक्ता । सदटस्र- 
सम्वत्सर तदायुषामसमस्भवान्मनुष्योष्वि(६-७-३१)त्यत्र पष्ठाधिकरणे सहखसम्दर्पर्‌- 
राल्दस्याहःसहखवाचितया वक्ष्यमाणत्वात्‌ षड्ुत्रिरात्सम्बत्प रादेस्तदवधिककाल्त्वेऽपि पूर्वक्ष 
स्थित्वा सहर सम्बत्सरपयन्ततोक्ता । सर्व॑सत्रान्ते विधाना यागगतपशुसोमातिरित्त- 
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विष्यवत्वमिष्टिष्दस्य पदुहुविष्क्वं, परुश्न्दस्य सोमह्विष्कतवं, सोसब्दस्योपाधिमाह्- 
हषिव्छिेति । वस्तुवृत्तिकथनार्थं चैदमेकाहत्वा्यवान्तरजाव्यमावाभिधानम्‌ । तस्सद्धावेपि 
स्वनेकर्योतिष्ठोमविश्चलिदादिविधेयसाधारण्येनैकाहुत्वादेरसाधा रणविषेयोपरक्षणत्वायोगाद्रघ- 
क्तिनित्यताम्युपगन्तन्येद्याहु-- अथापीति । 


स्वमतेन शब्दान्तरादिषट्‌कस्य विधेयरूपमेदे व्यापारमभिप्रेत्य भिन्नानामपि व्यक्तीनां 
यजिवाच्ययैकयागस्वजंत्योपलक्षितानामेकविधिविषयत्वो पपत्तेषिधिविरेषविषयत्वाच्च वधि. 
यान्तरेम्यो व्यावृत्युपपततेर्यागत्रातिरिक्तावान्तरजात्यभावोऽभि हितः । स्वरूपभेद एव तु 
दाब्दान्तरादिषट्कन्यापासम्युपगमे विधेयान्तरव्यावत्तं कप्रतिविध्यसाधारणावान्तरज्योतिष्टो 
मत्वादिजास्या विना विधेयान्तरेभ्यो व्यावुत्यतुपपन्तंज्योतिष्रोगादिव्यक्ठ्याकरृतिभेदेऽप्यदोषाद्‌- 
गकायादिवद्वयक््याकृतिपेदो नास्तीति यदुक्तं, तदथुक्तसित्याशयेन--अटैवस्रिति । 
एकाहताद्व्योतिष्टोमतादीनि प्रतिविध्यस्याघ्रार्णान्यवान्तरसामान्यानि पदि क्प्यन्ते, 
ततश्र सर एवायं ज्योतिष्टोम इत्याद्प्रत्यभिज्ञायाः ामान्यविषयधत्वोपपततेर्दशादिभेदादठयक्तयो 
थदि भिन्ना भवन्ति, तथाप्यदोष इत्यथः ॥ स्वसरूपमेदाभेदचिन्तापक्षे भित्रा 
व्यक्तीनमेकविधिविषयत्वरूपेणेक्यस्यानादर्सुचनार्थऽस्यन्तशल्दः 1 पराभिमतत्ररोक्य्वत्त- 
यागव्यकत्यैवयाम्युपगसेऽप्यनुष्ानमेदविषयत्वेन  भेदप्रमाणानां व्यापाराद्‌ भ्रौढया ` 
दशंयति-- तयेति _ 

कमभेद कुर्यादिति भष्यसस्मिनपक्षे न युन्येतेव्याशयेनाशङ्कते-- नन्विति । ` 
मष्यस्यायुक्तत्वेऽपि भेदचिन्ताप्रयोजनं तावत्सिद्धयतीति परिहरति--स्वभा ताकदति । 
भाष्यमप्युपपादयितुमाह- तथापि सिति । ग्रहुयागेषु न्योतिष्टोमवाक्येत ज्योतिष्टोम 
खूपतयानुष्ानविधानत्‌ अयोतिष्टोमलूपतायाश्च सर्वाभ्ारेष्पैक्याच्ननुष्टानमेदचोदतेति 
विदोषनिभित्तित्यादयः ! विरोषतिमित्तान्त रमाह्‌--भम्थातेष्विति । ज्यो तिष्टोमरूपावयव- 
व्युलादनात्तदपेक्षया प्रहुयागाम्यासतष्ववयवनुद्धिनं प्रयाजार््र्ेष्वित्यतोऽपि निमित्ताष्टिशेषः । 
वेषम्यमित्यपिशब्दाभ्याह्‌।रेणं योज्यम्‌ । 


नन्वेवमपि कममेदशषब्देनैवं विधवैषम्यमूचनस्य कि प्रयोजनमित्याशद्धुयाह-- 
एतर ज्ञानस्य चेति ॥ प्रमाजाभ्याप्वत्‌ म्रहुम्यष्नप्यतुष्ठानमेदचोदनायां धमंग्रहुणः 
शक्तापुवेमेदास्लुसोमाधिक रणपूर्वपक्षवस्िद्धान्तेऽपि सो सविकारेषप्ेकस्यैव म्रहणस्य धर्मे 
म॒कृदनुष्ठानेन च भवितव्यमिति प्रकृततुल्यानुष्टानं परलुक्षोमाधिकरणरिद्धान्तप्रयोजनं र 
सेतस्यतीव्याशयः । प्रौढरेव खनीजत्वार्थं भाष्यक्तप्मतिमाह--तरमादिति १ 

अस्पैव॒स्वमतत्वशङ्धुानित्रच्यर्थं वक्ष्यमाणमेत्र भाष्यं स्वमतेनान्यथाः व्याचष्टे 
अथ॒ चेति । वबहुक्ृत्वोऽपीति पूर्वपक्षभाष्योक्तार्थानुभाषणा्थं नन्विति भाष्यं विहि 
विघानानथक्यापत्तेविधिपुनः श्रुतेः कर्मान्तरविधिशवत्यवगपरादयुक्तमाकङ्कच व्याचष्टे- 
नन्विति । उच्यतदइत्यादिभाष्यं सरिदादिश्वब्दानां देवताविधित्वस्य नवमे निराकरिणः 
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माणत्वादयुक्तमाशङ्कच, अभ्युपेत्यवादत्वेन व्याचष्टे--तत्रेति । कौदुशोऽभ्युपेत्यवाद 
इत्यपेक्नायां पुनःशरतेर्देवताव्रिधानाकिप्तक्तित्वात्‌ कर्मभेदकघछ्राभावेऽपि गुणाद्धेदो 
भविष्यतीत्येवं रूपं वक्तुं समिह्वाक्येन शुद्धं यागे विहिते तनूनपादादिवावये देवताविध्युपपत्तेनं 
गुणाद्धेद इत्याशङ्कानिरासार्थं समिधो यजतीत्यादिभाष्यं व्याचष्ट--यत्तावदिति । 
भाष्यस्थस्य देवताक्ब्दस्योपलक्षणाथत्वज्ञापनार्थो द्रव्यशब्दः । गुणस्य भेर्दरूत्वाय पूर्वकम 
संयोगासषम्भवाभिधाना्थं तच्चेति भाष्यं व्याचष्टे--उभयमपि चेति । अभ्युपेत्यवादस्वरूपार्थं 
स एष इति भाष्यं व्याचष्टे--जवश्यं चेति । समिद्राव्यन्यायमुत्तरेषु वाकयेष्वत्िदिशति-- 
एवमिति । अ्याप्यभ्युपेत्यवादत्वपपादनार्थं गुणविधित्वं द्रग्यविधिल्वेन देवतापिश्धित्वेन 
चेत्येवं विकल्प्य, आद्यं प्रक्ष तावल्िररथति-गुणेति। £ितीयान्तेन शब्देन 
द्रव्यविधिनिरस्त इत्यथः । गुणविधित्वमपि कीदुगिव्यध््राहूष्य यज्यम्‌ । हमे च प्रतिपत्ति 
कमणि प्रस्तरप्रहुरणादौ प्रक्षिप्यमाणांशेन क्मभूतद्रव्यान्वयसम्भवेऽपि यागे कथं 
विद्‌ द्रव्यस्य प्राघान्यलक्षणकमंत्वायोगान्न कमभूतद्रव्यान्वयः सम्भवतीत्याहू-- 
विगेषेण चेति । 


प्रयाजेऽपि चेदितव्यत्राधिकरणे श्रुव्यविनियुक्तानां मन्त्राणां स्वाथंप्तमत्रायक्रत्पकृत्वास- 
भवान्माच्वर्वाणकदेवताप्राप्त्यभावेन तत्प्रख्यन्यायामावान्नामपेयत्वानुपपत्तेधिष्णुं यजकतीति- 
वत्समिदादिशब्दानां दि तीयान्तानां देवानां विधिं पूर्वपक्षयित्वा यजेः पूजावाचित्वाभावेन 
देवतायाः पुज्यमानकर्मलायोगात्तदुर्हेशं गस्य वा समासित्वेनात्‌, शाब्दार्थतात्क्मणीऽनि- 
भूतत्वेन विवक्षानुपपत्तेर्टेश्यत्वेऽपि चानीष्सितत्वास्राधान्यलक्षणकमत्वपुपपत्तैः भ्रुव्य- 
विनियुक्तानामपि मन््राणामुपांश॒याजवद्यागाकाटिक्षतदेवताक्रत्पकघ्वापपत्ते दवताविधित्वस्य 
निराकरिष्यमाणत्वाहेवताविधिस्वेनापि गुणविधित्वं न सम्भवतीति हितीयं पक्षं निरस्यति-- 
नच्ायमिति तस्मादिति । पिद्धान्तोपंहारभाष्यं फलतो य।गभेदपसंहा रथत्वेन व्य(चष्टे-- 
तस्मादिति । अनेन च यस्मात्मिद।दिवाक्थैः प्रघानयगानुवदि पुनःपुतर्यागस्याक्रियम।णल्वाप्‌ 
देवतान्त रान्वयक्रणाशक्तेविध्यानथंव्यापत्तिः तस्माद्यागविधित्वभ्युपगम्य विदहिततिष्ययोगात्‌ 
भिन्ना यागामेदेन कार्यां इत्येवं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । 


ननु यागमेदेऽपि प्रयाजसमाख्ययेककायंत्वावगतेविकल्पस्य न्याय्यत्वाच्चाम्यासो युक्त 
इत्याशद्भानिरासार्थं प्रत्यभ्यासं चेति भाष्यम्‌ । तद्धिवरणार्थं च न च यत्पसिद्यागान्वयेन 
क्रत रदृष्टमुपकाररूपं क्रियते, तदेव तनूनपाद्यागान्वयेन तयोर्यागयोभिन्नस्वेन तदनुनिष्पाद्य- 
ृष्टमेदावगतेः समास्यायाश्च प्रधानप्राग्भावमात्रनिमित्तत्वेन कायंमेदेऽ्यवि रोधादित्यभि- 
धानाय या्गक्येऽप्यनेकदेवतान्वयसम्पादनायानु छानाम्यासोपपत्तेः पूवेपक्षप्रयोजनाभावशङ्का- 
निरासा्थं च प्रयोजनभाष्यं स्पष्टतवान्न व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


इति द्वितीयमम्यासाधिकरणम्‌ 


३९ मीमांसादर्शनम्‌ 


भा० प्र०~-ग्रकृतमें एक ही प्रकरणम श्रुतं धात्वथं का भेद नहींदह। किन्तु पुनः 
पुनः उव्टेख होता है एेसी स्थिति मेँ पूर्वं अधिकरण मे कह गये नियमानुसार भावना के 
अथंका भेद नहींहौ सकताहै। इ नियम का विचार कर कहागयादह कि उन 
स्थलोमे भी भावनाका भेद होगा, जैसे दशंपूणंमास प्रकरणं मे समिधको यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहि्यजति, स्वाहाकरं यजति, (तंत्तिरीय संहि ° २।६।१) 
इन स्थलोंमें एक ही यज्‌ धातु तिङ्‌ से सम्बद्ध होकर पुनः पुनः अर्थात्‌ पाँच बार 
उच्चारण क्रिया जाताह । पूुवंपक्षियो का कहना है कि जब इन स्थल मे धातु का भेदः 
नहीं है ओर प्रत्यय भी अभिन्न ह, तब भावनाका भेद नहींदहो सकता ह । इसके 
समाघान में सिद्धान्त का कथन ह--'एकस्य पुनःश्रुतिः एवं र्यात्‌ एक ही धातु जब 
आख्यत्‌ = तिङ्‌ से युक्त होकर पुतः-पुनः कही जाती ह, तब इन स्थर्लो मेँ भी भावना का 
मेद अवश्य ही मानना होगा । वथोकि अनर्थकं हि' एसा न मानने पर पुनः पुनः पठेत्‌ 
रब्द निरर्थक होने लगेगे । यदि पूर्वपक्ष इसके समाधान में यहु कहूं करि अन्य वाव्योँ से 
पवेप्राप्त यज्ञ का अनुवादपुवंक "तनूनपात्‌" आदि देवता या द्रव्यरूप गुण का विधान 
होने से एक ही धातु का पुनःपुनः उल्लेख होने पर भी वह निरर्थक नहीं हु, क्योकि वहु 
देवता विधिरूप विदोष अथं का प्रकार करताहै। इस प्रसंग मँ यहु कृहुना उचित होगा 
कि प्रकृत मँ देवता का विधान नहीं हौ सकता, क्योकि चतुर्थी विभक्ति अथवा तद्धित 
प्रतययके हारा देवता का विधान होता, यहाँ इनमे कुछ भी नहीं ह । यदि इससे 
द्रव्य का विधान माना जायतो यह्‌ भी सम्भव तहींहै, क्योकि इस स्थरमें तृतीया 
विभक्ति से युक्तं किसी पद का प्रयोग नहीं ह, क्योकि "दध्ना जुहोति" इत्यादि स्थलों मेँ 
तृतीयान्त पदके द्वारा ही द्रन्यरूप गुणका विधानं किया जाता दहु । प्रकृत मं यजेत 
पद का विधित छत्‌ प्रत्यय के श्रवणसे सिद्ध होनेसे व्रहु श्रौत है, उसकी अनिवार्यता 
प्रकरण लक्षय या सन्निधि सिद्ध हं । शरुतिग्रकरण अथवा सिद्धि की अपेक्षा बलवान्‌ यहां 
अनुवाद नहीं हो सकता है, इसलिए अग्निहोत्र जुहोति के समान "समिधो यजति, तनूनपातं 
यजति इद्यादि वाक्य से विहित समिध तनूनपात्‌ आदि विभि कर्मो का नामभेद है। 
यजेत पद के अभ्यास से यहां कमभेद या भावना मेद ही प्रकाशित होता ह| 

(एकस्य = एकं ही धातु का, "गुनः श्रुतिः' = श्रुतियों में पुनः पुनः उल्लेख एवं इस 
प्रकार शब्दान्तर के समान 'स्यात्‌' होता ह । अर्थात्‌ भावना के भेदका प्रकाशन हता 
है । अविशेषात्‌ = क्योकि दध्ना जुहोतिः इत्यादि स्थर (दधि' आदि के समान विधेयगत 
कोई भी विशेषता नहीं है, 'अनथंकं हि' अन्यथा वह्‌ अनर्थक ही होगा । आशय यह्‌ है कि 
तनूनपात आदि देवता का यह्‌ पनः अभ्यास विधान करेगा, यह्‌ अभ्युगमवाद को मानकर 
यहु पूवंपक्ष की भावना को उत्थापित कर उसका विवरण प्रस्तुत किया गया । तनूनपात्‌ 
आदि देवों का याग्‌ जैसा सम्बन्ध करने के किए याग के बिना उत्पत्ति नही हो सकती है 
ओर यागूकेन करने से समिध इत्यादि वाक्य अनर्थकौ जायेगे ओौर याग करते पर 
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देवता ओौर याग का सम्बन्ध उतपन्न हौ सकता है । अतः समिधो यजति आदिमे जैसे 
देवता का याग से सम्बन्ध करते कै किए पूर्वपक्षी समिध का विधान मानताहै, वैसे ही 
तनूनपात्‌ आदि देवताओं का याग से सम्बन्ध जोड़ने का अभ्यास करनादहीहोगा!1 २॥ 


दवितीय अभ्यासाधिकरण, समिदादि अपूर्व॑भेदाधिकरण--२।२।३ 


अथ तृतीयं विद्रदधिकरणम्‌ 
[३] प्रकरणं तरु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥ ३ ॥ सि० ५ 


ला० भाग-एवं हि समामनन्ति यदाग्नेयोऽ्टाकपालोऽमावास्यायां 
पोणंमास्यां चाच्युतो भवति, तावब्रूतामगनीषोमावान्यस्यैव ना"वुरवाशु 
पौणमास्यां यजन्‌" इति, (ताभ्यासेतमगनीषोमोयमेकादशकपारं पोणंमासे 
प्रायच्छत्‌", 'ठेन्द्रं दध्यमावास्यायाम्‌, पेद पथोऽमावाध्यायाम्‌' इति । तया 
"माघारमाघारयति, अआशज्यभागौ यजति, स्विष्टकृते समवद्यति, पत्नीसंयाजान्‌ 
जयति ससिष्टणजुजृहोति' । तथा य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं 
विद्वानमावास्यां यजते इति । 

तत्र संदेह॒ः-स्वण्येतानि समभ्रधानानि, उताऽऽग्नेयादीनि पयोन्तानि 
प्रधानानि, आधासदीन्यारादुपकारकाण्यद्धुननि । तथा, य एवं विह्वानित्येवं 
संयुक्तो प्रक्तानां कमंणामन्ुवदितारौ, जथ वाय एवं विदान्‌ पौणंमासीं यजते, 
य एवं विद्रानमावःस्थां यजते इत्यपुदयोः कमं्ोवधातारः, तत्रेतरे गुणविधय 
इति 1 1. प्राप्रम्‌ । ज्ान्दान्तरत्वादभ्धासाच्च समप्रधानानीति शपे - 

त्रमः-त्रकरणं तु पौणमास्यां, प्रक्ृतानासाग्तेयादोनामनुवदितारौ 
पो्णमास्यमावास्यासंथुक्तौ । कुतः ? रूपावचनात्‌ 1 य एवं धिद्रान्‌ पौणंमासौ- 
संज्ञकं थागं यजत इति न सर्वेः यागा उच्यन्ते यः पौगमासीसंज्ञकः, स 
विधीयते । न चेतदेवमवगच्छामः --कोदृश्नमेवंसंजञकस्य यागस्य रूपमिति । 
तेन न कचित्‌ प्रतिपद्येमहि । अतो ब्रूमो यद्यप्‌वंस्य विघातारावनथंकाविति । 
अथ तु प्रकृतानामनुददितारो । तततः संनिहिताः पोगंमास्यमावास्यासंयुक्ता 
धागा इति गम्यते सपम्‌ । तत्राय॑वत्ता वचनस्य ! कथं पुनरेकवचनान्तो 
बहुनां वाचको भविष्यतीति यदुच्यते, संपुरायशशषडरतयाऽव"कत्पिष्यते । 
रूपवन्तो हि पूवंग्रहृता यागाः! तेषां च प्रचयश्चिष्टः समुदायोऽप्यस्ति , 
तदपेक्नोऽधमरूपशब्दः \ तस्मादेकवचनान्तता न दोषः । भवति हि बहूना- 
मेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः । यथां यूथं वनं कुलं दरिषष्दिति । 
१. क. तौ उपांशु । २. क कितावत्‌ । ३. ब. उच्यते । 
४, ब. सर्वोयाग उच्यते । ५, ब. च कद्पिष्यते। ६, ब. पर्षादिति। 
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यदाऽजेयादीनां समुदायवचनादेतौ, तदा दशवृगमासङब्देनेत एंदानभिधोयन्ते । 
तत एषां फरसस्वन्धः, फरवेत्सं निपेस्त्द्वारादीन्यादुपकारकाणीति ष ३। 

भा० वि०-अभ्यापरक्षणमेदातिप्रस ज्गपरिहाराथंत्वादस्यानन्तरमद्घतिः , 
विषययाह्‌-रछपुणं मासयोरति । तच्र तावदुक्तं वाक्यजातमधिक्रत्याधिकरणस्य 
ूर्वोत्तरपक्षप्रणोजन्पसमप्रघाना द्खाद्धिभावविधयं सन्देहमाह्‌--तत्रेति\ सव- 
णीति । विद्वद्राकयैवयविहितामावास्यापयंन्तानीव्यथंः । उतेत्या्दिनानुददितार- 
विल्यन्तेन द्वितीयावचनव्यक्तिरुक्ता, अनेन च किमाग्नेयादिवाक्यानां पृथक्कम- 
विधित्वे सत्येव पौणंमास्थमाकास्यासंयुक्तयोरपि तदतिरिक्तापूवंकमविधायित्व- 
मृताग्नेयादिवाव्यविहितकमंसमुदायानुवादित्वं इत्येवं शूप; प्रकृतविचोरहैतुरपि 
संशयस्सूचितो भवति । पूव॑पक्षे वचनन्यक्त्यन्तरमाहु--भथ वेति ¦ विद्टानित्येवा- 
ूर्वयोरितिपटितव्यम्‌ । किमर्थं तरछछागनेयादिवाक्यमत आहु-तत्रेति \ विद्वद्राक्य- 
विहिते कमंणीत्यथंः । सिद्धान्तवचनव्यक्तिस्तु पूर्वेवेत्ति न पृथगुक्ता। अत्रच 
पुतविधानदक्लनाद्रूपावयनाञ्चाद्यस्संङायः द्वितीयस्त्वाग्नेयादिवाक्यस्यं गुणविधित्व- 
संभवांभवाभ्यामिति मेदः, विधित्वे च कम॑ भेदस्य पूर्वन्यायेन सिद्धत्वात्‌ विध्यनु- 
वादावेव चिन्त्यौ न भेढामेदविद्यभिप्रायः, तत्रं प्रहनपूवंकमाशनेयादिवाक्थविहित- 
केर्मातिरेकेण विद्वद्ाक्यस्यापि कर्मान्तिरविधायकत्वमित्याचं पूवेपक्षमुत्पादयति-- 
षिमित । अयगेभ्य आधासदिभ्यः राब्दान्तरत्वा्यागेभ्यश्च प्रयाजादिम्योऽभ्या- 
साद्धेदः ततश्च समप्रधानानीति योज्यम्‌ । 


अथमादायः--समस्तानुवादेऽध्य वाक्यस्थ निष्प्रयोजनत्वापत्तेः समिधो यज- 
तीव्यादिवन्च पञ्चमर्कारत्वेन विधिल्वोपपत्तेः यच्छब्दोपबन्धेऽपि च यदाग्नेय 
इत्यादिवहिधिह्क्त्यनवलोपात्‌ “सवस्मै वा एत यज्ञाय क्रियते यदुभ्रुवाया- 
माज्यं इति विहितसाधारणघ्रौवान्यद्रव्यलाभात्‌ “वातिष्नीपौ्णमासेऽन्‌च्येते 
वृधन्वती अमावास्यां” इति वाक्यविहितानुवाक्यायुगर्द्रयप्रतिपाद्याग्नीषोम- 
दवतालभाच्चपूवविधित्वात्‌ सर्वेषां चष(माग्नेयादिक्मणां दशपणंमासाभ्यां स्वगं- 
कामो यजेतेति यजिनानूद्य फलसंबन्धबोधनात्‌ प्राधान्याचगतेः सर्वाणि समप्रधाना- 
नीति, सिदान्तमाह--इति ब्राप्र इति । तत्र प्रतिज्ञाभागमनुद्य व्याचष्टे-परकरणं 
त्वित्यादिना \ सूते प्रक्रियत इति प्रकरणं पौणंमापीशब्दश्चामावास्योपलक्षणारथ 
ततश्च पौणमास्यमावास्यासंयक्तयोरवक्यियोः प्रकृतं कर्माङस्बनमिति सूत्रा 
दत्यर्थः । कथं रूपावचनस्य प्रकृतानुतरादत्वे हितुत्वसित्याशद्कुयोपपादयति-- 
य एरमति । पौण॑मासी इत्यादिस्ज्ञाया विदोषप्रतिपत्यथंत्वान् यागमात्रधिधि- 
स्त्यिथंः। ततः किमत आ्ह-च चेति! नच मत्पक्षेऽप्यक्तमेव द्रग्यदैवतं 
रूपमिति वाच्यम्‌, आनज्यभागाद्युपस्तरणादि च प्रकृत्य विहितस्य श्रौवाज्यस्यै- 
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तत्क्माथित्वाभावेन मान्तर्वणिकदेवतासंभवाच्चेत्यिसन्धिः । रूपाज्ञानफलमाह-- 
तेनेति । अपूवंकमंविशेषाप्रतिपत्तिफटमाह-- त इति । सन्ञातरूपत्वेनागृहीत- 
विशेषे कमणि अप्रवतंकत्बादानथक्यमेव विध्योः स्यादिल्यर्थः | 
नन्वनुवादोऽप्यज्ञातरूपस्य न संभवतीति ततापि अविरिष्टमानथंक्यं तवाहु-- 
अथ त्विति । तत्र वा कथम्थवत्ता तत्राह-तत इति ¦ प्रकृतादाग्नेयादिवाक्या- 
दित्यः । न च समस्तस्य वाक्यस्यानुवादतवे निष्प्रयोजनत्वप्रसङ्खः दशपणं 
मासाभ्यामिति प्रयोगवचनोपात्तद्वित्वपिक्षितसमुदायद्योपपादनेनाथंवत्त्वोपपत्तेरि - 
त्याशयः | 
ननु प्रकृतारनेयादिकमणामनेकत्वात्‌ पौणंमास्यमावास्याशब्दयोरेकक्चनान्त- 
योस्तद्राचित्वानुपपत्तिरित्याशङ्ुते--फथं पुनरिति \ समुदायिवचनस्यापि तद्गत- 
समुदायलक्षणवत्त्वात्‌ तदेकत्वेनैकवचनान्तता भविष्यतीति परिहुरति-समुदाय “. 


नन्वेवं सत्ति लक्षणादोषपरिहारयापुवेकमेविधायितैव युक्ता नेत्याह- 
रूपवतो हीति । यद्यपि प्रकृतरूपवत्कर्माभिधायित्व एव पौणंमास्यामावास्या- 
राब्दयो रथंवत्ता नारूपापू्वंकमेवाचित्वे तथापि प्रकृतानामाग्नेयादीनां भिन्नवाक्य- 
विहितानां सामान्यात्मकः समुदायो न सम्भवतीति तत्राहु-वेषामिति । प्रचये- 
नानेकस्यैककालप्रयोगलक्षणघर्मान्वियेन शिष्टः कृत इत्यथः । ततश्च समुदाय- 
विषयस्य तद्गतैकत्वेनैकवचनान्ततापि युक्तेत्थाह--क्दपेक्ष इत्यादिन! । ननु 
सत्यपि पौर्ण॑मास्यासावास्यानामधेयोयंजिसामानाधिकरण्येन तद्विषयत्वात्तेषां च 
बहुत्वाच्नैकवचनोपपत्तिरित्याशङ्धुयाहू- भवति हीति । समुदायगतेकत्वस्य 
ससुदायसमुदायिनोरत्यन्तमेदाभावेन समुदाय्यन्वयावधारणादेकवचनोपपत्तिरि- 
रित्यथंः, एवं च ददाँपणंमासशब्दावप्येतत्पर्यायौ व्याख्यातविव्याह्‌--पेदेदति \ 
एककालान्वयलक्षणस्समुदायो वचनमाग्नेयाचुक्ती उपलक्षणी भूतं निमित्तमेत- 
योरिति सूत्राचिमित्ते व्युटं व्युत्पाद्य घमुदायवचनकशषब्दो व्यास्येयः--त ९वेति । 
आग्तेयादयस्समुदायिन इत्यथैः । ततः किमित्याङङ्कय गुणप्रघानभावासिद्ध 
फरमाह-तत इति । विद्रद्माक्ययोः प्रकुतकर्मानुवादत्वे हित्वन्तरमाह--विकेष- 
दशंनाच्चेति \ एतदयाचष्टे--यदि चेति । यदि चैते कर्मान्तरे स्यातां ततः 
सर्वाणि समप्रधानानि अभविष्यत्‌, ततश्च न विकृतौ प्रयाजो रक्ष्यते इति 
योज्यम्‌, इष्टार्पात्त परिहरति--दृक्यत इत्यादिना \ तदनेन पूर्वेषां प्रकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतौ कृष्णख्होमा्देविशेषस्य दशंनान्न सर्वेषा समप्राधान्यमिति 
सूत्रावयवो व्याख्यातः | 

ननु समप्रधानत्वेऽपि प्रयाजानुकादेन कृष्णलविधानं विकृतौ कि न स्यादि- 
त्याराङ्धय समेष्विति सूत्रावयवं व्थाचष्टे--प्रतोति\ कर्मणः करणभूतस्य 
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विृतावप्रवृत्तेः वक्षयमाणत्वातु प्रयाजदिरपि समप्रधानतया करणत्वे सत्यघरवृत्तिः 
स्यादित्यतो न ससप्रधानत्वमिव्य्थैः । इदानीं य एवं विद्रानिव्येवापूवंयोः कमणो: 
विधातारौ तत्रेतरे गुणविधय इति द्वितीयं पू्व॑पक्षमु्थापयति--गरुणस्स्विति \ 
तृशब्दार्थमाह- नैतदिति \ एवं सिद्धान्तं व्यावर्त्याथ॑सिद्धां पू्व॑पकषप्रतिज्ञामाह्‌ - 
अपूर्वथोढिति । तत्र श्रुतिसंयोगादिति सूत्रावयवं हेतुत्वेन व्याचष्टे-तथा चेति । 
सिदधान्ते हि प्रकृतानामाग्नेयादीनामनेकाथंत्वात्‌ तत्समुदायलक्षणाथः पौणंमा- 
स्यादिशब्दः । पूवंपक्षे तवपूवंस्य कम॑ण एकत्वात्‌ न लक्षणाशब्दौ भविष्यतीत्यथ: । 
अनुरूपत्वेनापूरवयोः क्मणोविध्यसम्भवं पूवंसुत्रोक्तमनुमाषते-- नन्विति । आवुत्त 
श्रुतिसंयोगशाब्दसहितं गुणशब्दमुत्त रत्वेन व्याचष्टे-वेक्याम्तरेणेति \ अनेना- 
ग्तेयोऽष्टाकपारोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चेति वाक्यान्तरेण कर्माभिधायि 
पौ्णमास्यमावास्याश्नुतिसंयोगात्‌ गुणो रूपमवगम्यत इत्येवं सूत्रं योजितम्‌, एत- 
द्िवृणोति--यदेतदित्यादिना । तद्रूपमिति । तस्य कर्मणो रूपमित्यर्थः एवं 
वाकयार्थोपगमफलमाह--अत इति । सिद्धान्तमाह्‌--चोदनेति \ वाराब्दस्य 
गुणविधित्वनिरासा्थंसमिप्रेय सिद्धान्तप्रतिज्ञां व्याचष्टे--कमंचोदनेति । प्ररन- 
पूवकं हेतुभागमवता्ं व्याचष्टे--कुत इत्यादिना । युगपदित्यस्य व्याख्यान- 
मेकेनैव वाक्येनेति, भवतु को दोषः ? इत्याशङ्कय चोदिते हीत्यादि व्याचष्टे- 
न चेति! यदिच गुणाः परस्परं सम्बध्येरत्‌ तत एकस्मिन्‌ बध्यमानेऽपरेऽपि 
विधीयेरन्‌ न चैतदस्तीव्याह--परस्परासम्बन्ध इति । प्राप्ते कमंण्यनेकगुणविधाने 
हि तदर्थत्वाद्‌ गुणाथंत्वाद्राक्यस्य तस्य तस्य गुणस्य विधानाय पुनः पूनः उपदि- 
दयेतोच्ार्येत प्रत्ययः ततश्च वाक्यभेदप्रसङ्धात्‌ भनेकगुणविकिष्टकमंविधिरेवाय- 
मिति सूत्रार्थोऽनेन दशितः इममेव प्रापे कसंण्यनेकगुणविधादुच्चारणावृत्तिखक्षणं 
वाक्यभेद प्रपञ्चयत्ति-तथा हीति । तत्र पौणमाष्युद्देशेनाष्टाकपालसम्बन्धविधौ 
तावद्राक्यमेदमाह--पदि तावदिति \ न तदेति । तदाष्टकपारस्वरूपकतंव्यतायां 
न विधिरित्यथंः, तत्र सम्बन्धे तदा भवतेवंतंमानत्वादिति ; हैतुमाह-- तत्रेति । 
यदाष्टाकपालस्वरूपमपि न विधिविषयः तदागनेयसम्बन्धस्याग्नेयस्वरूपस्य च 
विधानं दृ रोत्सारितमितव्याहु-तदानीमिति । अन्तिकात्‌ समीपे उपनिपतितो- 
ऽयति सम्बन्धः, सम्बघुं स्वरूपं च रन्धुमिति रोषः । तत्र हितुभंवति सम्बन्धा- 
वादिति) ततश्चाग्नेयाष्यकपालस्वरूपतत्सम्बन्धविधानाय भवत्यावृत्तौ 

देव वाक्यमेदः इत्याशयः । कममानुवादेनागनेयाविधावपि दोषमाहू-अथाग्नेय 

¶ । तथापीति । आग्नेयस्सत्तया सम्बध्यते इत्ययमर्थो न लभ्यत इति शेषः| 

ब्न्धसिद्धिमप्याहु--जः्नेयेति। पौर्णमासी विरिष्टाष्टाकपालमनूदयाग्नेय- 

अन्धविधौ द्येषमाह्--अथ पौणंमास्पासिति । अत्र केनाष्टकपारो विहित इति 
व्टाकपारोत्पत्तिनिरस्ता केन तस्यां विहित इति चावृत््या तस्य पौणंमास्यन्वथो 


‡ 


३ | हि तीयाध्याये हितीयपादः ४१ 


निरस्तः विधीयमानाग्नेयस्वरूपोत्पत्तिनिरासस्तु पूववत्‌ द्रष्टव्यः| इदानीं 
पौर्णमासी विरिष्टागनेयमनुदयाष्टाकपाटस्रम्बन्धविधौ दोषमाह-अथ तघ्यामिति । 
अष्टाकपारुता विधीयत इत्यनुषङ्कः, स एवेति । अनुद्यमानाग्नेयोत्पत्तिपौणं- 
मास्यन्वयविधीयमानाष्टं कपालोत्पत्तिनिरासानतिदिरदति-एवं च पृथक्‌ 
तद्विधीनभ्युपगम्याग्नैयस्याष्टाकपाक्स्य वाष्टाकपालेनाग्नेयेन वान्वयविधौ 
वाक्यभेदः स्यादित्याशयः । पौणंमासीपदस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धमनुद्य दूषयति-- 
अथेति । एवं सति द्रव्यदेवतयोः स्वरूपोत्पत्तिः परस्परसम्बन्धोत्पत्तिश्च कतेव्येति 
वाक्यभेद इव्यर्थः, नचारुणैकहायनीवत्‌ पौणंमास्याख्यक्छियाद्ारः परस्परान्वयो 
भविष्यति तद्रदत्र विशिष्टविधेरनभ्युपगमादिति भावः । 


ननु परस्परासम्बन्धपरिहय राथ: प्रागेव द्रव्यदेवतयोः परस्परसम्बन्धः कत्प्यत 
इति चोदयति-अथ द्रव्येत्ति। तत्र वचनव्यक्तिथरकारमाहु--बाग्नेय इति । 
परिहुरति-- तस्येति । सम्बन्धस्येति यावत्‌, उपलक्षणमेतत्‌, द्रव्यदेवतास्वरूप्य- 
प्रसिद्धत्वादिति द्रष्टव्यम्‌, तत्र च सवत्र विधिकल्पनायां वाक्यभेद इति भावः| 

अथोक्तदोषपरिहारायान्यतस्सिद्धिदेवतासंबन्धं द्रव्यमनूद्य घमंसंबन्धो विधीयत 
इति चोदयति--अथक्ेन चिदिति । सत्र केनचिदाग्नेयसष्टाकपारं निवपेत्‌ सूक्कामः 
इत्यनेन वाक्येन विधानात्‌ सङ्कुल्पविषयीकारित इति सङ्कुल्पशब्दो द्विणिजन्तो 
व्याख्येयः, परिहरति-तथापीति । अष्टाकपालसंबन्धसिद्धयर्थं आाग्नेयत्वेऽनूद्य- 
माने देवताया विधेयत्वाभावादित्यथंः } ननूपलक्षणार्थस्यैव विधेयताप्यस्विति 
राङ्कते-अथेति \ सकृदुच्चारिते शब्दे विधित्वानुवादत्वह्पविरद्धधमंहयसमवाय- 
संभवेन परिहरत-सवक्तश्य इति । एतद्धिवृणोति- न चेति । 


नन्वष्टाकपालस्य पौणमासीयागान्वये विहिते देवतां विना द्रव्यस्य पागा- 
न्वयायोगात्‌ देवताकांक्नायां उपलक्षणत्वेन बुद्धिस्थस्यारनेः देवतात्वं कल्पयिष्याम 
इति शङ्खते--ल्पयिष्याम इति ! अग्न्युदेशेन द्रव्यत्यागविधानाभावेऽनेर्देवता- ` 
त्वासिद्धेः नैवमिति परिहरति-- तेति । 


अथासति विधाने देवताया अभावस्तत्राहुू--षंबन्धि क्षब्दे इति। 
व्यज्यमानद्रव्यसंबन्ध पिक्षप्रवृत्तित्वात्मकसंबन्धिलन्दत्वाहेवता राब्दस्येत्य्ैः | 
असंबन्धिशब्दत्वे गमकमाह--स एवेति । एवं पौणंमासस्यनुवादेन द्रव्यदेवता- 
विधौ निरस्ते तन्त्यायेनेवामावास्यानुवादेनापि तद्विधानस्य निरस्तत्वात्‌ कि 
त्याग्नेयादिवाक्ये विधीयत इत्यपेक्षायामाह- तस्मादिति । 

नन्वेवमपि यागं विना द्रव्यदेवतान्वयायोगादवद्यं यागपेक्चायां विद्रद्राक्य- 
विहिते यागे द्रव्यदेवतासंबन्धो विधीयतामत आह--स एष इति ! स च यागः 
एषः एतद्वाक्यगत एव भवति न॒ वाक्थान्तरगत इति भावः । वाक्यान्तरप्राप्त 


४२ मीयांसादर्शनम्‌ 


यागे द्रव्यदेवतान्वयविधौ द्रव्यदेवतायोरपि विध्यापत्तेः वाक्यभेद इत्यारायः। 
एवं तस्याग्ेयादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्वदरावयविहितयोः यागयोः 
पौरणमास्यमावास्याल्यायोरङ्गत्वेन विधीयमानं रूपं भविष्यतीत्याशङ्कुामनूचय 
दूषयति--वैनेतति । यागस्य यागान्तरव्यवच्छिद्चरूपयाग प्रत्यायकत्वासं भवादित्यथंः | 
दृद चाग्नेयादिवाक्यस्थयोः पौणंमास्यमावास्याश्ब्दयोः श्रुत्या कालथेत्व- 
प्रतीतेः अय॒क्तमपि कर्मत्वं प्रौढ्याभ्युपगम्योक्तमिति मन्तव्यम्‌ । षिद्धान्तमुप- 
संहरति--अत इति । तथा न रक्षणब्दो भविष्यतीति पूरवंपक्षभाष्येणारथादुत्तं 
विदद्राक्यस्य पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोराग्नेयादिथागसमुदाथपरत्वे लाक्षणिकत्व- 
दोषमनुभाष्य दूषयति--यत्तक्तमिति । एकवचनान्वयायागत्या समुदायलक्षणा 
आश्रयणीयेति भावः| मृ्यासंभवे लक्षणाया अपि साधुत्वमुदाहुरणेनाह्‌- 
थेति । न चेदं रक्षणासाधुत्वमस्माभिरेषे प्रतिपादनीयमित्याह्‌--शक्षणापीति । 
यथेतत्पुवंपक्षदरयं न संभवति तथा व्यपदेशोऽपीत्याह- व्यपदेराश्चेति । व्यपदेश- 
मुदाहरति--अग्राणीति ! द्वितीयपुवपक्षनिरासायेत्वेन व्यपदेशं व्याचष्टे-- 
विकल्पे हीति । यद्यमावास्यायामेक एव यागः तदाग्नेयस्य पुरोडाशस्येनद्रस्य 
च सान्नाय्यस्य दध्नः पयसो वा विकल्पः स्यात्‌ तत्राण्नेयं प्रथममेन्द्रे उत्तरे 
इति पौर्वापर्यानुपपत्िः संधियन्त इति च संहव्यभरणस्य धारणापरपर्यायस्य 
निष्पादनस्यानुपपत्तिरिव्यथंः। आये तु पूर्वपक्षे विद्वद्ाक्यविहितकमगन्त रसाधनं 
चतुथंमपि हविरस्तीदयुत्तराणीति स्याोत्तरे इत्येवं द्विवचनविषयतयापि 
व्यपदेराराब्दयो व्य्येयः, पक््रयेऽपि चाग्नेयादिप्राधान्यवाचिनोग्रशब्देन 
प्रयाजादिगुणभावसूचनाततष्टिषयत्वमपि व्यपदेशशब्दस्य द्रष्टव्यस्‌, पक्षद्रयेऽपि 
लिङ्गदशंनानुपपत्तिमाह-लिङ्खदर्शनाच्चैेति । एतद्विमजते-लिद्धं चेति । 
पौणमास्यां त्रीण्याग्तेयादीनि प्रधानानि पञ्चप्रयाजाः द्रावाज्यभागौ स्विष्रत्‌ 
तरयोऽनुयाजाः इत्याहवनीये यजिचोदितान्य ङ्गानि एकादशेति चतु्दपौणंमास्या- 
माहुतयः अमावास्यायां तु प्रधानाहृतिर्ित्ात्‌ त्रयोददेति विभागः, तत्र 
वि्वाक्ययोः क्मन्तिरविधित्वे पौणंमास्यां प्रधानाहुतिचलुष्टातु पच्चदशत्व- 
सङ्ल्यापत्तेरमावास्यायां च प्रधानाहतित्रितवाश्च चतुदशसङ्ख्यापत्तेः चतु्द॑श- 
तयोदशत्वदरनानुपपत्तिः, तयोरेव कर्मविधित्वे प्रधानाहूत्यैकयेनोभयत्र 
दादरासङ्ल्यापत्तेः श्रुतसङ्ख्यानुपपत्तिरिति भावः ॥ ३ ॥ 
 त० वार--समस्तान्‌ ददपृणंमासप्रकरणयागदिधीनुदाहूत्य कि सर्वेषां 
प्रधानल्वथ्‌, उत केषांचिदेवेति भाष्यकारेण विचारः प्रस्तूतः । तत्र [{सधीयते- 

| ` इरुक्तचिन्ताकरणम्‌ 

अन्घप्रधानचिन्तेयं चतु्थध्यायगोचरः । 

केत नाम प्रसद्धेन प्रस्तुता भेदलक्षणे ॥ 


३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः | ४६ 


 अभ्यास्लक्षणभेदानन्तरमिदानीं संख्यानिमित्तं भेदमविचायेव कथमयं 
क्षणानौपयिकोऽथंश्चिन्त्यते । 

केचिदाहुः । अयमपि लक्षणाथं एव, अनन्तरं प्रधान्यमधानानि परीक्लिष्य्त 
इति वचनात्‌ । तत्वयुक्तपु । तत्रैव पयेनुयुज्यःम्‌ । वचनस्याऽन्यथेक व्याख्या- 
नात्‌ । अपूर्वभेद प्रतीत्यर्थं हि स तृतीयसिद्धोऽ्यंभ्विोपतन्यस्त इत्युपयुक्तम्‌ । अयं तु 
कम॑गामङ्खाङ्किमावो न कथंचित्सम्बध्यते । महता प्रयत्नेनायं चतुर्थे साधयिष्यतेः 
“"दरापू्णमासयोरिज्याः प्रधानानि" = इत्यत्राधिकरणे । स्पुटत्वाच्च नन्यथा 
तरेत शव्यते । तस्मादिहाविचारणीयमेतत्‌ । य एवं विद्वानित्येवं संयुक्तौ 
प्रकृतानुवाद्यावथ वाप्पूवंकमंविधी, तत्रेतरे गुणविधय इत्यपि सर्व॑ यथोपन्यस्ते- 
नाप्यधिकरणार्थेन न संगच्छतेऽथ त्वेतदेव विचायते, ततः पर्वं नोपन्यधितव्यम्‌ | 
अपि च-- 

भेदे च दुष्टसामर्थ्यौ समप्राधान्यसिद्धयें | 
कथं शब्दान्त राभ्यासौ हेतुत्वेनोपर्वाणतौ । 

राब्दान्तरत्वादभ्यासाच्च भेदस्तावद्च्यते | समप्रधानत्वमप्येताभ्यामेव प्रति- 
पाद्यत इत्यापूर्वा युक्तिः। न वाऽधिकेरणष्यगरीरस्य विविक्ताः पक्षहैतवो 
दुरयन्ते, येन तन्त्रेण विचारद्रयमिदं प्रस्तूतमित्यध्यवस्येम । तस्मादेवं समथं- 
यितव्यम्‌ | 

इहाभ्यासलक्षणभेदातिप्रसङ्कखापवादाथमधिकरणे आरभ्यमाणे यथोदाहूतानां 
मध्ये दवे एवोदाहरणे य एवं विद्वान्पौणंमासीं यजते' धय एवं विद्वानमावास्यां 
यजत' इति । तत्र सदेह॒-किमेतौ यजतिशब्दावपूवयोः कर्मणोविधायकावुत 
पौणमास्थमावास्याशब्दाभ्यां स्वामिधेयकारविशेषयुक्तकमं प्रतिपादकाभ्यां क्दि- 
ष्यमाणौ प्रकृतानेव कांश्चिद्यागाननुवदत इति । तत्रेतरेषामाग्नेयादीनां गुणात्‌, 
प्रयाजादीनामभ्यासात्‌, आघारादीनां शब्दान्तरत्वास्सिद्धे भेदेऽधिकरणयक्षद्रय- 
प्रयोजनभूतसमप्रघानभावाद्धाङद्धिभावविषयत्वेनोपन्यासः, नाधिकरणदशरीरविष- 
यत्वेन । न हि समप्रघानत्वमङ्का'द्ध मावश्चाधिकरणपक्ताविव्युक्तम्‌ । 

तदिह्‌ पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तयो विघातुत्वं तदमिषेयकर्मभेदः समस्ताः 
घारादीनां समप्राघान्यमित्येतत्वयमुत्तरोत्तरफरुत्वेनाविनाभावसम्बन्धदेकः 
पक्षः । तथा तयोरनुवादत्वं तद्धाव्यकममिद आग्नेयादीन्प्रत्याघारादीनामद्खत्व- 
मिति तेनैव प्रकारेणापरखिकः । त्रितयस्य त्रितयस्य च स्वांशाविनाभावादेक- 
सिद्धयेवेतरढयसिद्धिभेवतीति पकषद्रयेऽपि यदेव साधितम्‌, तेनैवेष्टर्सिद्ध मत्वा 


१. क. "अध्य" इत्यधिकम्‌ । २. क, अपूर्वभेदनिवृद्यर्थो । 
३. क, अक्रति। ४. क. सम्बद्धमेकं । 


४; मीमांसादशंनम्‌ 


फलमूतस्तृतीयस्तृतीयोंऽख उपन्यस्तः । तवर चार्थगृहीतावपि भेदाभेदौ विस्पष्टी- 
करणार्थं पुनरन्ते दितौ । 


किमर्थं पूनरादौ व्यवहितयोः समप्रधानाङ्खाद्धिभावद्टारेण भेदाभेदयोरप- 
न्यासः कृतः ? एषा द्याचायस्य शोखीति केचित्‌ | तथा हि पूर्वाधिकरणयोरप्य- 
पूवंभेदमेवोपन्यस्तवान्‌ । 


जथ वा यल्लिदङ्खदशंनं वक्ष्यति विकृतौ प्रयाजादयो दृद्यन्त इति, तत्साक्ना- 
दधेदनिराकरणासमर्थ' समप्रधानभावं निराकरिष्यति । तन्तिराकरणे च सत्य- 
विनाभावाद्विधिभेदावपि निराक्ृतावेव भवत इति, तदुपजीवनायेत्थमुपन्यासः । 
केवरमेदोपन्यासे तु तदसंबद्धमेव स्यात्‌ । 

तत्र देवा पूवपन्षो भविष्यति एकः समप्राधान्यद्रारेणाऽऽ्नेयादीनां कम॑ 
विधित्वे सत्येव पौणंमास्यमावस्यासंयुक्तयोस्तद्‌ द्रयतिरिक्तकमंविधानात्‌ । अपर 
पुनस्तयोरेव कमेविधित्वम्‌, इतरेषां तु गुण विधाना्थंत्वमित्येवस्‌, प्रथमं तावद्‌ 
घयतिरेकपश्चं परिगृह्णाति राब्दान्तर्रत्वादस्यासास्च समप्रधानानीति । यद्यपि 
चेतौ हेत्‌ साक्षाद्समप्रधानत्वेन न संगच्छेते, तथाऽपि तस्परतिज्ञानेन योऽर्थाद्धिदः 
प्रतिज्ञातः तेन संबन्धादेकेवाक्यत्वस्‌ । एतदुक्तं भवति । अयागेभ्यः शब्दान्तरत्वात्‌ 
यागेभ्यश्चाभ्यासाददेदः ततश्च समप्रधानानीति । 

न च समस्तानुवादस्य किवि्योजनमस्ति। न च गुणफरनिमित्तानां 
किचिच्छयते, यत्र विधिग्व्यापारतः कर्म॑स्वरूपविधानमुपेक्षेत । न चैषा संज्ञा केषु- 
चिल्पकृतेषु प्रसिद्धा । वतंमानापदेरेऽपि च सति प्रयोगवचनाथंवादप्चमल्कारा- 
दीनामन्यतमेन (समिधो यजतिः इत्यादिवद्धिधिः । सत्यपि च यच्छब्दोपबन्धे 
““यदाम्तेयोऽष्टाकपारः' इत्यादिवत्‌ विधिरक्त्यनवलोपः। न च दाखान्तरीय- 
वद्धिधिविकलत्पः । शाखान्तराणां परुषान्तरं प्रति प्रतिपादनेनाऽथंवच्वात्‌ । न त्विह्‌ 
करमन्तिरकल्पनादन्यत्‌ प्रयोजनमस्ति । न च कस्यचिदन्यस्य विधेः स्तुतिः संभवति, 
एकवाक्यत्वाभावात्‌ । 

किं पुनरनयोः क्म॑णोद्र॑व्यदेवतम्‌ ? तदुच्यते-- 

प्रौचं साघारणं द्रव्यं देवता मान्त्र्वाणकी | 
रूपवन्तावतो यागौ विधीयेते पृथक्तया |) 

सर्वसमे का एतद्यज्ञाय गृह्यत इति सर्वाथंत्वा्यथेवोपाशुयाजस्य प्रौवाज्य- 
द्रव्यकत्वम्‌, एवमनयोरपि यागयोः | तथाऽऽज्यभागयोः क्रमे चतस्रोज्नुवाक्याः 
पल्चन्ते हे आग्नेय्यौ, दे सौम्यौ । ते बरीयक्ता वाक्येनावच्छि्याऽनयोः कमंणो 


नि 
न मण 


१, क० सचेथ सत्‌ । २. कण शब्दान्तर्‌ा | द. क० विधिर्व्यापतः | 
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विधीयेते वात्रै्नी पौ्णमास्यामनूच्येते वृधन्वती अमावास्यायाम्‌ इति । न हि 
पौ्णमास्यमावास्याशब्दाभ्यामेतत्कमंव्यतिरिक्तमन्यदिहोच्यते । ननु कार्व्चना- 
वेताविह प्रयुज्येते ! कि कालस्य सन्त्रसंबन्धेन । दृष्टश्च सप्तमीनिदिष्टानां कर्मणां 
प्रधानभावः तद्यथा येन कमंणे्व्सेत्तत्र जयां जुहुयात्‌ इति । तेनानुवाक्याद्रयस्य 
तुल्याथेतया विकट्प्यमानस्यानुरूपा याञ्याऽपि कल्पयितव्या । 
अथ वा युगपद्िधानात्समुच्चये सति द्विदेवत्यकर्माध्यवसायाद्‌ द्वे हे याज्ये 
अपि कल्पयितन्ये । यद्ैकैवागनीषोमदैवत्या । अथ वा वत्र॑ध्न्योरेवेका याज्या 
कव्या, तथा वृधन्वत्योः । अतश्च श्रुतिविहितमन्त्रकमंसंबन्धान्यथानुपपस्याअनी- 
षोमौ देवतोभयत्राध्यवसीयते । आज्यभागयोऽस्तु पुराकल्पसरूपेण वाक्येन देवता 
तावस््राप्तैव, “यस्यै कस्यैचिदवतायै हविनिवंपन्‌ अाज्यस्यैव नौ पुरस्ताद्यजच्‌, 
इति । याज्याप्राप्िश्चाबाधितैवानुवाक्यागमश्च दारतयीभ्यः कतव्य इति, न कि 
चिद्िश््म्‌ । तस्मादस्ति कर्मान्तर्तवेऽपि रूपमिति भेदोः । अतश्च समप्रधानानि । 
मेद इति गृह्णीमः, समप्रधानत्वं तु न मृष्यामहे । कुतः ! 
निवेशः केषुचित्त्वेव पृथक्त्वेनामिधानयोः । 
फं च तद्िरिष्टेभ्य इति साम्यं न युज्यते ॥ 
दरपु्ण॑मासाभिधाने हि विरिष्ट्यागवाचिनी, तेन तन्मात्रस्यैव फरुत्वात्‌, 
इतरेषां तत्संनिधानादद्धत्वेन भवितव्यम्‌ । 


अत्राभिधीयते-- | 
प्रसिद्धेनाप्रसिद्धस्य निव्यमिष्टं विशेषणम्‌ | 
तस्माद्यज्यनू रोधेन नामार्थोजत्र निरूप्यते ॥ 
सवत्र नामयुक्तकमं विधाने सामानाधिकरण्यात्कदाचिद्यज्यथंविरोषो नाम्ना 
निरूप्यते, कदाचिन्नामार्था यजिना । यो यत्र पूवंतरप्रसिद्धार्थो भवति, स इतरं 
स्वविषये स्थापयति । यथाज्योतिष्टोमेनेत्यत्र ज्योतिभिखिवृदादिभिः स्तौमेर्यागा- 
त्रसिद्धार्थेन नास्ना दीक्षणीयादिभ्यो यजिनिवत्यं सोमयागो स्थाप्यते | तथा 
राजसुयेनेत्यत्र नाम यागायागविषयत्वेनोपद्रवमानं* प्रकृतयागप्रसिद्धेन यजिना 
स्वविषयं नीयते ।! तदिह प्रातिपदिकदयसमासटहिक्चनार्थानां दरंपणंमासपदो- 
पात्तानां न कचित्प्रसिद्धिरस्ति, यया यजेस्तद्िषयत्वं विज्ञायेत । यजिः पृनर्याग- 
मातरे प्रसक्तः सन्चधिकारेण प्रकृतेषु स्थापितः शक्नोत्यप्रसिद्धं दजंपुणंमासशन्दं 
स्वविषये नियन्तुम्‌ । ततश्च दशंपुणंमासाभ्यामिव्यविवक्षितावयवसमासाथंदटित्वं 


१. क. पुराकल्परूपेण । २. क. समप्राधान्यसिद्धिः । 
२. क. नियुज्यते । ४. उपप्टवमाने । 


४६ मीमांसादर्शनम्‌ 


वेणंलोरीभावमात्ररूपेण केवलकरणसंवादिप्रकरतादोषयागनामत्वं राजसूयशब्द- 
वत्प्रतिपद्यते “सुपां सुपो भवन्ति" इति बहुवचनस्य स्थाने द्विवचनम्‌, समस्त- 
 समुदायगतेकवचनस्य वा| 
कथं पुनदंशपणंमासभ्यामित्यप्रसिद्धम्‌ । यदा ताव्‌-- 
वाच्यकालयुजो यागाः प्रकृताः सन्ति कैचन । 
दविसंख्योत्पत्तियुक्ताश्च प्रसिद्धिर्येषु विधते | 
तन्नामाशेषस्वाथंपरित्यगेनाव्यन्तपरानुरोधिवृत्ति भजते, यत्र कश्चिद्प्यं- 
शोऽप्रसिद्धः। इह तु दर्शेन कारेन पौणंमास्ेन च संयुक्ता आग्नेयादियागा 
विन्ते | दित्वयुक्ताश्चाऽऽज्यभागादयस्तेषामयुक्तः परित्याग इति । 
तदुच्यते- 
प्रकृतिप्रत्ययो पूर्णौ विशेष्टुं यजति क्षमौ | 
आगनेयाद्याज्याभागादावेक्रकार्थशन्यता ॥ 
यद्यप्याग्नेयादिषु स्वाभिधेयकारटयोगादातिपदिकं वर्तेत, तथाऽ्मि तेषां 
बहुत्वाद्‌ द्वित्वानुपपत्तेरसमर्थं पदम्‌, यत्रापि द्वित्वमस्त्याघारमो राज्यभागयोर्वा, 
तत्रापि प्रातिपदिकस्यात्यन्तमक्षक्तिः। न चार्थप्रकरणरब्दान्तरेविस्पष्टं सामा- 
नाधिकरण्यमस्ति, येन केनचिदणंसामान्यादाख्यातिकारन्यायेन, गौणत्वेन वा 
तद्विषयत्वमध्यवसीयेत । 
कस्मात्पूनरिमवेवापूर्वो पूर्णमास्यमावास्यासंज्ञकौ दरौ यागौ फश्य न विधी- 
येते । तथा हि- 
सिद्धान्तेऽपि तु यागाभ्यां शब्दाभ्यामनुकीत्तितौ । 
तावेव समुदायो द्रौ विधास्येते फट प्रति ॥ 
यदि कश्चिदरशपूणंमासदान्दयोः, पौणंमास्यमावास्याशब्दयोश्च वैरक्षण्यान्न 
पूवंकमप्रत्यभिज्ञानं फलवक्येऽस्तीति श्रूयात्‌, स वक्तव्यस्तुत्यस्ते दोपोऽ्यमिति । 
तवापि हि पौणंमास्यमावास्यासंज्ञकापैव समुदायौ फल्वन्ताषिष्ठौ । न च तयोः 
प्रयोगवाक्येऽस्ति शब्दत्वात््रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ तत्र विनाऽपि संन्ानुसारेण 
कालयोगाद्‌ वृत्तिरिष्यते, स ममाप्यस्त्येव काल्योगः “पौर्णमास्यां पौर्णमास्या 
यजेत” “अमावास्यायाममावास्थया यजेत" इति । 
नैतदेवम्‌ । एवमपि हि-- 
षण्णामग्त्यादियागानामनयोश्च दयोरयम्‌ । 
समानः कालसंयोग इति नेष्टवधारणा ॥ 
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न ह्यष्टानां काङसंयोगे सत्यवधारणे हेतुरस्ति, भेनानयोरेव फलसम्बन्धः 
स्यात्‌ । 
स्यादेतत्‌ । एतेषां मध्ये ययोः कयोश्ित्फलसम्बन्ध इति । तदयुक्तम्‌ | 
विश्ेषहैत्वभावे हि म्रहणं निष्प्रप्ाणकम्‌ । 
पक्षे वाऽद्धप्रधानत्वं विरोधाच्च विकत्पते ॥ 
विना विशेपहेतुना यागत्वकाटसम्बन्धसाम्ये सति, यावेव गृहीतौ, तत्रेवेत- 
रेषां प्राधान्य प्रामाण्यभाजां सतामङद्धत्वाधादनाद्‌ विरुढता स्यात्‌ । 
अथ विकल्पेन सर्वेषां पाक्षिकोभनुग्रहुः कट्प्येत, तत्रापि तस्यैव कदाचिघ््र- 
धानत्वं कदाचिद ्गत्वमिति विप्रतिषिद्धम्‌ । उभयात्मनां चा द्धतया प्रवृत्तेः 
प्रधानत्वेन च निवृत्तेराग्नेयादीनां वितिगमने यावजीवं संश यप्रसद्धः । सवं- 
संख्याश्च केनचिदवान्तरसामान्यावच्छेदेन संख्येषु वतन्ते ! न वाप्पूवंयो राग्ने- 
यादीनां वा समस्तानामेकदेगे वा किचिदवान्तरत्तामान्यं दश्यते, येन दित्वमव- 
धार्येत ! य एव हि गृहीतः । तस्यैव यागान्तरपेक्षयोदभूतेन वहृत्वेन केवरात्मा- 
पक्षेण चैकत्वेन द्वित्वं बाध्यते । ततश्च द्विवचनस्याप्रसिद्धिः । सिद्धान्ते तु शब्द 
दयेन समुदायदयापादनादसमुदायीकृतयागवेलक्षण्यादवान्तरधमंयोगात्सम्भवति 
द्ित्वयोगः। तद्वशेन च काल्योगात्क्थंचदशंपूणंसासप्रातिपदिकयोरपि वृत्ति- 
सिद्धिरित्युपपद्यते | यागविशेषणस्वे न तु पूव॑पक्षे समुदायत्वापादनाभावात्संख्या- 
वृत्तिरिति प्रकरुतयागमाच्र एव फलसम्बन्धः | 
अथ कस्मादष्टावेव यागाः पौणंमास्यमावास्याकालगतद्धित्वापिक्षया रन्ध- 
विशेषणाः सन्तो न विधीयन्ते । यथा सिद्धान्ते समुदायगतद्वित्वपिक्षया षड्‌ 
विधास्यन्ते । नेदुदोनास्फरटेन प्रकृतयागमाव्रावलम्ब्याऽऽख्यातं शक्यं {ननत॑यितुम्‌ । 
न चात्यन्तव्यतिरेकात्काखगता संख्या यागसामानाधिक रण्यनिर्देशार्हा भवति । 
समुदायसमुदायिनोस्त्वव्यतिरेकादविशद्धः संख्यासम्बन्धः सिद्धान्ते । तस्मा- 
तपुव॑पक्षे यजिवशेनैव नामपदवृत्तेरविरेषेण सर्वँ यागाः समप्रघानाः । तथा प्राप्ते । 
अभिधीयते । प्रकरणं पौ्णंमास्यमावास्यासंयुक्त व्योराम्बनं स्यात्‌ | प्रक्रि 
यत इति प्रकरणम्‌ ।! अथ वां प्रकरणं तयोः सहकारि भवेत्‌, ततश्च तन्मात्रप्रति- 
पाद्योऽर्या ग्रहीतव्यः । कूुतः-- 
विधायको नियुङ्क्ते हि" सर्वोऽसाधारणे यजौ । 
न च तत्र प्रवृत्तिः स्यादज्ञातद्रव्यदेवते ॥ 
न ह्यनेन यजिना, पौ्णमास्यमावस्यापदाम्यां वा यागमात्रे वृद्धिः क्रियते | 
तच प्रकृतकर्ग्रहुणं त्वत्पक्षेऽस्ति । तत्राजातर्पे सत्यपूर्वे कर्मणि न कथंचि- 


त्‌ा क 


१. क. यागत्व । २. क, युक्तयो 1 ३. क. तु| 
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सप्रवर्तेत' | ततश्च वाक्यमेवानथैकं भवेत्‌ । प्रक्ृतग्रहुणे तु तेषां द्रव्यदेवतायो- 
गादेतत्काछवतित्वास्व सूपज्ञानादर्थ॑वत्तवम्‌ । 

ननूक्तं मत्पक्षेऽप्यस्ति द्रव्यदेवतमिति । सव्यम्‌ । 

यथाकथं चिल्लभ्येत द्र्य" साधारणं स्थितम्‌ । 
तथाऽपि देवता नास्तीत्यषूपत्वान्न मुच्यते ॥ 

न हि मन्व्रवणिकी देवता सम्भवति । मन्त्राणां कमविशेषेणाऽऽज्यभागा्थं- 
त्वात्‌ । न चास्य वाक्येन बाधः । विरोधाभावात्‌ । सवत्र ्यविरोधेन वाक्ये 
निविङमाने विरोधपक्षस्त्यक्तव्यः" । इह च पौणंमाप्यमावास्याशब्दौ यदि कम॑- 
वचनावेव स्याताम्‌, ततो न विरोधः परिह्ियेत" । कालवचनत्वे त्वनयोर- 
विरोधः | साधारण्याच्चावि योधपक्ष एव समथंनीयः। कि च | 

परथमं कार एवाऽभभ्यां दाब्दाभ्यां प्रतिपाद्यते | 
पश्चात्तत्कमं तद्योगादतः कालोऽत्र गृह्यते ॥ 

यदि हि सवंरोकप्रसिद्धः कालोऽत्र न समवेयात्‌, ततस्तदतिक्रमेण क्मणी 
गृह्येयाताम्‌ । अपि चोपपन्नतरा कारुवचनत्वे सप्तमी, तस्य सवत्रेव कारस्याधि- 
करणत्वाच्च केमंणोऽधिकरणत्वानुपपत्तेयंथा कथंचित्कल्पनीयं स्यात्‌ । 

यत्त॒ कि कालस्य मन्त्रसम्बन्धेनेति, यदि तादथ्यंलक्षण एवैकः सम्बन्धो 
भवेत्‌, चाच्रास्माभिरुच्येत, तत एवं युज्यते वक्तुम्‌ । इह त्वाज्यभागौ प्रति 
तादर्थ्ये व्यवस्थिते संकरे च प्राप्ते, कारमेदेन प्रयुज्यमानयोमंन्त्रयोग्येवस्थामात्रं 
क्रियते वात्रघ्नी पौ्णमासीस्थयोराज्यभागयोः, वृधन्वती अमावास्यास्थयोरिति । 
किच 
| प्रज्ञातदेवतत्वाच्च दष्टार्थाऽत्पविधानता । 

मत्पक्षे भवतस्त्वत्र प्रसक्ता बहुकत्पना ॥ 
सरवेत्रैवाऽऽकाद्नापूर्वंकः सम्बन्धो भवति । आज्यभागौ च प्रज्ञाताग्नीषो- 
 मदेवत्यौ तदभिधानसमथमन्त्राकाङ्न्षित्वादयत्ेन मन्त्रान्‌ गृह्हीतः। त्वत्पक्ष 
त्वपूवेयोः कमेणोरज्ञातदेवत्वान्न मन्वापिक्षा । ततश्च मन्त्र-तद्विरेष-दहित्वादिकल्पना- 
दनपेक्षितानेकाथंविधिप्रसद्खः, पुनश्च मान्तर्वाणिकानेकदेवताकल्पना । न द्येकस्य 
कम॑णोऽनेकया देवतया, अनेकेयाऽ्नुवाक्यया कायंमस्ति । पृनश्चाश्रुतयाज्या- 
 कत्पनाश्चयणमाज्यभागयोश्चाश्रुतपुरोनुवाक्याकल्पनस्‌ । यच्वैका याज्या, एका 
चाऽनुवाक्या भविष्यतीति । न तत्‌ । अनुवाक्यासमाख्याबाधात्‌ । अपि च त्वत्पक्षे 
१. क. प्रवर्त्यत । २. क. ध्ौवं । ३. न वास्य । न च वाक्येन । 
४. क. त्यज्यते । ५. क. परिह्टियेत । 
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लिङ्कस्याविनियोनकत्वाद्राक्ये च करणत्वेनाऽऽ्रयणात्‌ “वैष्णवीमनुच्य 
इत्यादिवददष्टाथप्रसक्तेनं प्रकाशकता, प्रकाद्येनानपेक्षितत्वात्‌ । मान्वर्वणिकदेवता- 
कल्पनातश्च वरमारादुपकारकलम्‌ । भाज्यभागयोः पुनहित्वाल्पजञा तद्विदेवतत्वाच्च 
प्रकश्याकाङ्क्षिताः प्रकाराका मन्त्रा लिङ्ककमविनियुक्ताः सन्त॒ एकान्तेन 
दष्टाथतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र च मन्त्रताद्विरोषद्वित्वारिषु प्राप्ठेषु कार्ट्रारेण व्यवस्था- 
मात्रविधानाल्लाघवं वाक्यस्य, न वाऽऽनथंक्यम्‌ । न हि संनिधानाद्वयवस्था 
सिद्धा । तस्मान्न देवताविधिः, असंबन्धात्‌ । भतश्चारूपत्वादकर्मान्तरता । 


कि पुनः समस्तानुवादस्य प्रयोजनम्‌ । परश्य- 


पदतडुगवाक्याथविधिशुन्या हि चोदना 
धर्म॒प्रत्युपयोगित्वं न कथं चित्पपद्यते 
उच्चते | 
यथेवो त्पत्तिवाक्ष्यानां प्रयोगवचनाद्धता । 
तथेव तदुपादानाद्‌ द्वित्वसिद्धयाऽनयोरपि ॥ 
वाक्यद्येन हि समुदायद्रये कल्पिते दशंपुणंमासाभ्यामिति द्विवचनं सिध्य- 
तीत्यथ॑वत्त्वम । न हि विधिरेवैकः प्रयोजनवानिति कश्ि्धियमहेतुरस्ति | 
अविधेरपि विधिशेषत्वेनाथेवत्वत्‌ । न वार विप्रकीर्णानामाग्नेयादीनामेतद्राक्- 
दयमन्तरेण द्विव्वसंख्यायोगित्वं संभवति । एतदेव चाभिप्रेत्यास्य पक्षस्य 
पमोजनमेव गुणप्रधानत्वमादित उपन्यस्तम्‌ | इतरथा हि (अविडोषादनथेकं हि 
स्यातु' इत्यस्योत्तरमपरिकत्प्यानुवादपक्षो दुरुपन्यास एव स्यात्‌ । तस्मादस्ति 
पयोजनं समस्तवाक्यानुवादेऽपीत्य दोषः । 
कथं पूनरत्यन्तभिन्नानां कसंणां समुदायीकरणं शक्यम्‌ ? रवयमिति ब्रमः। 
एककालाभिसंयोगाद्धिन्लानामपि कमणाम्‌ । | 
समुदायापंणं शक्यमेकदेरास्थवृक्षवत्‌ | 
यथेव ह्येकदेशावस्थितान्वृक्षानालोच्य वनमिति समुदायनुद्धि मवत्येवमेककाल- 
युक्तकमंसमुदायनामधेयबुद्धिः । तद्गतेकत्वावधारणाच्च पौणंमासीमित्येक- 
वचननिर्देलः । समुदायिवचनवेव चतो तट्लक्षितसमुदायगतसंख्याद्रारेणेक- 
वचनान्तत्वं विभृतः। न समुदाययोरेव नामधेये भवतः । तथा हि-- 
सामानाधिकरप्पेन यागनामत्वनिश्चवयः | 
समुदाये च सागत्वं नाऽञनेयादिष्ववस्थितम्‌ ॥ 
“पौणेमासीं यजते” इति यजिसामानाधिकरण्याद्योगमनामधेयमेतदिति 
गम्यते । न चाऽग्नेयादीनां समुदाये यागत्वं समवेतम्‌, फि ताहि ? प्रतयेकमाग्नेया- 
ह | 


६  भीमांसादशंनम्‌ ॥ घः 


दिषु । तस्मा्थवैतेषु प्रत्येकं यजिः} एवं नामधेयमपि । न च समुदायोत्पत्तिरेकेन 
काठेन युक्तः अआग्तेयादीनामुत्पत्तिकारे परस्परानपेक्षत्वेन समुदायत्वानुप- 
जननात्‌ । ततः काल्वेनापि प्रत्येकं नामधेयमिति शक्यं वक्तुम । यदिच 
समुदाथिनैरपेक्षयेण समुदाययोरेते नामनी स्याताम्‌, ततः प्रयोगवाक्येनापि समुदायौ 
फले विधीयेयाताम्‌, .ततोऽवयवानामसाधनत्वात्समुदायादेकमपुवंम्‌ । अतश्च 
प्रत्येकपूर्वाणामभावात्कर्मभेदवैयथ्यंप्रस द्धः । सवंधर्माणां चेकापूवंनिबन्धनत्वात्संः 
की णंवृत्तित्वं स्यात्‌ । | 
न च प्रतेकमितिकतव्यतयाऽऽनेयादयः संबध्येरन्‌ । ततश्च तद्गततन्त्रावृत्ति- 
प्रयोगादिविचारासंबदत्वं भवेत्‌ । न च प्रत्येकविकारे सौर्यादौ समस्तेतिकतव्य- 
तातिदेशः स्यात्सहुखादिशब्दवच्वावयववृत्यभावदिकपुरोडाशा पौणमासी, 
सानाय्यरहिताऽपावास्येत्थेवमादिव्यवहा रोच्छेदप्रसङ्खः । संघातस्याचोदितत्वा- 
त्संघातस्य गुणत्वादित्येवमादिषु स्पष्टमेवंप्रकाराणां समुदायिववनत्वमभ्युपगतम्‌ \ 
दतरा हि स एव क्षब्दामिहितत्वाच्चोचेत फरुसम्बन्धाच्च प्रधानं मवेत्‌ \ 
तस्मादूपसजंनीमृतसमुदायाः समुदायिन एवाभिधीयन्ते । तेषां तु बहुत्वाद्‌ 
बहुवचनप्रसद्धेन रक्षणयैकवचनयोग इत्यभिप्रेत्य समुदायश्षब्दतयाऽवकल्पिष्यत ` 
हत्याह । तथा च भवतति हि बहुनामेकवचनान्तः समुदायापिक्ष इति -भपेक्षा- ` 
मात्रमेव समुदायस्य ब्रवीति नाभिधेयस्वम्‌ । यृथवनशब्दावपि यदा समुदायोप- 
स्जनसमुदायिवचनौ, तदा साकल्येन दृष्टान्तौ, यदा तु समुदायमेव ब्रूतस्तदा 
तन्निमित्तेकवचनकाभमात्रेण दृष्टान्तत्वम्‌ । एतेन दजशंपूणंमासशब्दावेतत्पर्यायौ ` 
व्याख्यातौ । न 
तस्मादस्ति समुदायद्धिल्वपेक्षानिमित्तेकत्वद्रयप्रत्ययसिद्धिः समुदायानुवाद- 
प्रयोजनम्‌ । यथा वक्ष्यति" “पुथक्तवेनाभिधानयीनिवेशः' इत्यत्र । तद्द्धित्वानुः 
सारिणौ हि दशंपूणंमासक्षब्दौ तद्विषयौ मवतः । अस्ति च पौणंभासीपूणंमास- 
शब्दयोबंहु सारूप्यम्‌, तत्साहचर्याच्च ददांशब्दस्यामावास्याविषयत्वम्‌, विपयेयः 
हेतुत्वेन ता लघीयस्येव पतिपत्तियेथा काण इति चक्षुष्मान्‌ । तथा च वक्ष्यति 
राक्थते च चन्द्रमसोऽदशंनादशं इति वक्तुम्‌ । तथाऽन्वारम्भणीयावक्यशेषेऽमाः 
वास्यादशंशब्दौ समानाधिकरणौ दशंधिष्यति । तेन समुदायद्वयोपरुक्षितानं 
फलव्वादितरेषामङद्खत्वम्‌ । 
ननु चैवं सत्यनेनेव गतत्वाच्चतुर्थेऽधिकरणं नाऽरन्धेव्यम्‌ । नैष दोषः । स्थि 
ह्येतस्मिन्धक्रतयजतिमात्रग्रहणात्तत् पूवः पक्षः, सिद्धान्तस्त्वेतदधिकरण प्रसादा दु 
विष्यति । इतरथा तस्य पूवंपक्ष एव स्यादिति प्रयोजनत्वेनाभिधानम्‌ । 


१. क. चतुर्थे इत्यधिकम्‌ ।! = 
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इदमपरं समुदायानुवादप्रयोजनं पौणंमास्यां पौणमास्यां 'अमावास्यायामा- 
वा्यया यजेत' इति कालसंयोगः । तत्र॑तत्स्यात्‌ । एतदपि वाक्यासनथेकमुत्पत्ति- 
वाक्यादेव कालसंयोगघिद्धेरिति । उच्यते- 


अन्यथेव ह्ययं कारुः करणांरोन युज्यते । 
 अन्थथोत्पत्तिवाक्यस्थो तिरपेक्षेः परस्परम्‌ ।) 
उत्पत्तिवाक्ये हयन्योन्यनिपेक्षाणासाग्तेयादीनां निरङ्कानां च कालसंयोग- 
स्तद्रपत्वेनोपादानात्‌ । अयं पुनस्तृतीयासंयोगात्करणभूतानाम्‌ । तेषां च करणत्वं 
` प्रथोगवक्यादितरतेरथुक्तानाङ्कसहितानां चावगतमिति तादानां तदनुपा- 
देयम्‌, कारं प्रद्युपादयिमानत्वात्‌ 1 समस्तरूपविवक्षावशेन साङद्कख्चिकः परस्प- 
रसहितस्चेकपौणंमास्या युक्तः, एकया चा^मावास्ययेति । यस्मिन्‌ क्षण एको 
यागारभ्य क्रियमाणः समा्िमनुभवति, तस्मिन्नेवेतरावित्यवधारणात्तिकस्य 
त्रिकस्य तन्त्रेण प्रयोगः सिद्धो भवति । ओौत्पत्तिककारानुरोधे तु भेदेनाङ्गवि- 
युक्तानां च प्रयोगः स्यादित्यस्ति विशेषः 
शङ्का तन्लिरास 


ननु चैवं सति समुदायद्वयस्येतरेतरयुक्तस्य करणत्वान्नाङ्खसाहित्यवन्न 
परस्परतद्धिवक्नाऽपीति, यथेवाद्खानां तत्काटविन्ञानमेवं पौणंमास्याऽमावास्याऽ- 
क्षिप्ता, अमावास्यया च पौणंमासीत्युभयोरुभयत्र प्रसद्धः । न वोत्पत्तिवाक्यशिष्ट- 
कालविरोधस्तताप्यनुष्टानात्‌ । न हि यः पौणंमास्यासमीौवास्यां करोति तेनामा- 
वास्यायाममावास्या न कता भवति, तथा पौणंमासी । न चोत्पत्तिवक्येन काला- 
न्तरं निषिद्धम्‌, स्वकाटग्रतिपादनमात्रापेक्षयात्‌ | 
अतरोच्यते-- 
काटो यस्य न विज्ञातः स्वरूपं च न नश्यति । 
तस्य काटः परोपाधिरुच्यमानो न दुष्यति ॥ 
अमावास्या हयुत्पत्तिकालनिराकाडक्षा पौणंमासीसाहित्यलभ्यं पौणंमासी- 
कालं न प्रतीच्छति, एवं पौणंमास्यमावास्याकारमित्येतथोः समुदाययोः कारा- 
न्तरकरणे सत्यौत्पत्तिकरूपविसम्बादाददरत्वमपुणमासत्वं च स्यात्‌ । अङ्कानां 
त्वनिर्ञातकारुत्वेन साकाङक्षत्वादुत्पत्तिविसम्वादाभावाच्वाविरुद्धः साहिव्यपेक्ष- 
लभ्यः कालः | आह्- 
अद्धानां मुख्यकार्त्वाद्राक्यादस्माद्िनाऽप्ययम्‌ । 
काट्यऽस्त्येवेति नैतस्य वचसोऽत्र निमित्तता ॥ ` 


१, क. नामाबास्ययेति । 


५२ | मीमांसादर्शनम्‌ [ सूण 


उच्यते- 
मुष्यकाल्त्वमङ्खानां न स्थितं मान्त्र्वणिकम्‌ । 
द्दमेव हि तद्वाक्यं यद्वलेनैतदुच्यते | 
ननु दूरस्थान्युपकर्तु न शक्नुवन्ति । भरंनिक्रष्टस्थेरपकतंव्यमित्येतद्रा कुतः। 
सवत्र वचनानुसारेणोपकारानुपकारांशौ विज्ञायेते । तत्र॒ संनिकषंवचनाभावे 
विप्रकृष्टं नोपकरोतीति, न किचिस्प्रमाणम्‌ । 


ननु चान्येनैवं वाक्येनैष तन्त्रप्रयोग सिध्यति, य इश्या पशुना सोभेनः 
इत्यादीनां तत्रापि करणविभक्तिनिर्दशादिष्टेः स्वसमुदायिस्वा द्धसह्तायाः काष्टं 
प्रतयुपादानादीदशी विवक्षा भ्यते । सत्यं भ्यते, न त्वष्टः प्रथोगः सिध्यति । 
तथा हि- 

इष्िशन्दः समस्तं वा प्रत्येकं वाऽवरम्बते । 
न तावस्विकमिव्येकमन्यादक्‌ चेष्टितं भवेत्‌ ॥ 

न तावत्िकस्येष्टिशब्देन ग्रहणमित्यवधायंते । तत्र प्रत्येकं यागत्वेनेष्टिशब्द- ` 
प्वृत्तेरेकैकस्याममावास्याथां पौणमास्यां वा प्रयोग इति न सम्यक्पयोगसिद्धिः। 
अथ समस्तानामाग्नेयादीनां कथंचिटरटेः “ध्वृत्तत्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः” इतिवद्‌ 
ग्रहणम्‌ । एवमपि प्रयोगवचनेकत्वात्समुदायदययस्यापि पौणंमास्याममावास्थायां 
 वाजनुष्ठानं स्यात्‌ । तत्र स॒ एवोत्पत्तिरिष्टकारुविरोधः । तदनुरोधेन व्यस्थित- 
विकल्पाश्रयणमिति चेत्‌ । एवमपि यथोत्पत्त्यनुरोधास्प्रतयेकानुष्ठानप्रसद्धः, तथा- 
द्धानां भेदेन पौणंमास्यमावास्ये प्रत्युपादानामावाद्यत्र क्वचनेकत्र प्रदेदोऽनुष्ठनं 
स्यात्‌ । तस्मान्नैतद्राक्यं ताभ्यां तुल्याथंमिति प्रकृतावकिचित्करत्वाद्विकरतीरेव 
सद्यस्कालताये गच्छति । 

नन्वनेन तन्तरप्रयोगः "सिध्येत्‌ समे दशंपणंमासाभ्यां यजेत' इति देशस्थानु- 
पदेयत्वात्साहित्यविवक्षोपपत्तेः | 

तत्रोच्यते-समस्य केवला चैव तन्त्रता प्रतिपाद्यते । 
तेन सर्वेरसवेको ग्राह्यो न बहवः समाः ॥ 

भेदेनापि हि प्रयुज्यमानानामनन्यदेशगमनमात्रेण देशतन्तरत्वसिद्धिः । भधे- 
तरेतर्रोगवशाद्यदेवेकः समेन यागो युज्यते, तदेवेतरोऽपीति तन्त्रत्वमुच्यते । तथा 
सति षण्णामपि युगपदूपादानात्तथेव प्रयोगप्रसक्तेः, स॒ एव विरोधः । यदि पुन 
रत्पत्तिवाक्यानुरोधेन प्रवतंते । ततः प्रत्येकं काकंयुक्तानां समं प्रति साहित्य 
संपादनीयमिति षट्स्वेव पौणंमास्यमावास्याथु प्रयोगः समाप्येत । भङ्गानि च 
तावतः काङादनुक्कृष्यमाणानि प्रयोक्तन्यानीति, यत्र क्वचनान्तराछे क्रियेरन्‌ । 


३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ५३ 


अथ वा प्रतिप्रधानावृत्तेन्यय्यत्वादेकेकं प्रधानं साद्धमपवृज्येत | अथ तु 
यावतोत्पत्तिकालो विरुध्यते, तावन्मात्रं परिहाय यौगपद्येन समसंबन्धः कर्तव्य 
दत्यवधार्येत । तत एकस्यामेव पौणंमास्याममावास्यायां वा त्रिकयोः प्रयुज्यमान- 
योयस्य कस्यचित्समीपेऽङ्खानि प्रयुज्येरन्‌ । 


अथ वा तदधंमासान्तराले यत्र क्वचनाहूनि । सर्वो ह्यसौ प्रधानकालः 
प्रधानकालाबहि्भाविश्च संभावयितव्यो तात्यन्तसामीप्यमशक्यत्वात्‌ तस्मान्नेतेना- 
प्यभिप्रेतप्रयोगसिद्धिः | | 

अनेनैव फलवाक्यमपि प्रव्यक्तम्‌ । फठ्स्यापि देशवदेवानुपादेयत्वात्सर्वानि- 
तरेतरथयुक्तान्साद्खान्प्रति तन्त्रस्वे सिद्धे न प्रयोगतन्त्रत्वसिद्धिः । विग्रृष्टकारेरेव 
ह्येकं फलं साध्यते । अथोच्येत फर भव{ावयेदेतौरित्थमिति साद्धानि प्रधानानि 
गुगपत्फरुभवनकारेनृष्ठातमग्यानि श्रूयन्ते । ततश्च न विप्रकरष्टानीति । तवापि 
समुदायद्वयस्य युगपत्प्रयोगापत्तिदोषः । उत्पत्तिवाक्थानूरोधेन वा पूववदेव प्रत्येकं 
प्रयोगादियोजना । न च फलभवनकारोऽस्मत्प्रत्यक्षः । सोऽपि हि प्रधानेतिकत- 
न्यताकारेनेव परिच्छिद्यते ततश्चोत्पत्तिकाखालोचनेन यावन्तं प्रयोगकालमङ्धः 
प्रधानानि व्याप्नुवन्ति, तावानेव फठभवनकारस्ताद्गेव तद्विषयं यौगपद्यमिति 
सवंथा षट्सु पौर्णमास्यमावास्यासु योर्वा साद्खानां चापवग: । एकसमुदायसमीपे 
वाऽद्धप्रयोगोऽधंमासान्तराङे वा यत्र क्वचिदिति प्रसद्खार्न्ततदराक्यलमभ्यल्िकष्य 
त्रिकस्य साब्खस्य स्वकाले प्रयोगो वाक्यान्तरात्सिध्यतीति । तस्मादर्थवानु “पौणे- 
मास्यां पौणंमास्याः यजेत" इति कारुविधिः | 

नन्वेवं सत्युत्पत्तौ काक्योगोऽनथकः । कथमनथंकः ? पदय-- 

 यद्युतत्तौ न विद्येत यागानां काठसंगतिः। 
समुदायानुवादत्वं निनिमित्तं न॒ रम्यते ॥ 

पौ्णमास्यमावास्याशब्दौ स्वाभिधेयकाल्युक्तयागानुवादाविष्येते । तदभावे तु 
नैव ज्ञायेत का पौण॑मासी ? काऽमावास्येति ? तदज्ञानादरन्धाथंदरापूणंमासपदा- 
विशेषितप्रकृतयागमात्रग्रहणात्‌ सर्वाणि समप्रधानानीत्येतदेव स्थात्‌ । तस्मादवद्यं 
भवितव्यं प्रथमं कारुसंयोगेन । अतत एव वोपांशुयाजस्यानुत्पत्तिवाक्यमपि सत्पौर्ण- 
मासीसंयुक्तमुदाहूतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीयं पोणंमास्याधिकरणम्‌ 


न्या० सु०--समप्राधान्याङ्कद्धिभावचिन्ताया लक्षणासद्धति, पौनस्क््यं चाशङ्ते- 
खमस्तानीति । एवं समामनन्तीति प्रकारवाचिनवंशब्देनानूयाजादिसुचनात्‌--तमष्ता- 


त त ० 





१. क. विप्क्रष्टव्यानीति । २. क. प्रसद्धः तस्मात्‌ । ३. पौणंमास्येति कालविधिः । 


५४ भीमांसादरानम्‌ [ सू 


नित्युक्तघर । आघारसमिष्टयनुषोरहौमत्वेऽपि यागेष्वेव समप्राधान्यशद्कोपपत्तेभूस्ना यागक्षन्दः । 
अवघातादौ गुणप्रधानकर्मत्वचिन्ताया रक्षणाथंत्वाभावेऽपि यथा प्रापद्धिकसद्खतिः, 
तथापीह नास्तीति केन--नामेत्युक्तम्‌ । विशेषतश्चेयं॑चतुर्थोपान्त्ये करिष्यमाणत्वालपुन- 
रुक्ततीयमित्यतेनोक्तम्‌ । असङ्घति तावद्विवृणोति--अभ्यस्ेति । लक्षणाथत्वशद्भुसुषः 
न्यासपूवं दूषयति-केर्विदिति । पौनरवत्य विवृणोति--बहतेति । र्लोकार्थमुपसंहरति-- 
तस्मादिति ! चिन्त्यं चैकस््मिन्च धिकरणे न युक्तमित्याहु--य एवमिति । 
दाब्दान्तरत्वादित्यपि भाष्यमयुक्तमित्याह--जपि चेति । शलोक व्याचष्ट--कषम्दान्त- 
रत्वादिति । ननु प्रयोगचौदनाभावादर्थैकत्वमविभागादितिवत्तन्त्रेण चिन्ताद्रयं॑भविष्य- 
तीत्याशङ्य--आह न चेति । समप्राधान्याङ्धाङ्किभावयोः पक्षयोहेतु न दृद्येते द्या 
दायः । विध्यनूवादचिन्तैवाधिकरणार्थो, नाचेति समाधत्ते--तस्मादिति । दयोखोदा- 
हरणत्वे वाक्यान्तरानर्थव्यमाशद्धयाह--तत्रेतरेषामिति ॥ कस्पास्समप्राघान्याङ्धाङ्ि- 
भावो नाधिकरणपक्षावित्याशङ्कुय, पौनरुवर्याशङ्गतिहेव्वभावात्मकयुक्तित्ियपसमर्शा- 
यौक्तशब्दः 1 
नन्वेवमपि प्रकृतानां कर्मणामनुवदितारावपूर्वयोर्वा कर्मणौविधाताराविति प्रकृता- 
पूवंशब्दमभ्यां  भेदाभमेदयोरपि चिन्त्यत्वप्रतीतेश्चिन्ता यापत्तिरिव्याशङ्कयाहू--तदिहेति 
विध्यनुवादसिद्धौ पूवन्यायादेव भेदाभेदयोः सिद्धेः पृथगचिन्त्यत्वात्तिकस्य व्रिक्रस्यैकपक्ष- 
तेत्य्थः । किमर्थं॑तहि त्रयोपन्यास इत्याशङ्कय--उत्त र्फलत्वेनेच्युक्तपरु । विधातृ्वेऽपि 
कमंभेदाभावे  पुनविधानार्थवत्वरुफवाक्यस्थद्टिवचनान्तदशंपूर्णमासन्न्दपिक्षितद्रिल- 
सम्पादनाथ॑माग्नेयादिसमुदायष्ट य विविधातुत्वापत्तेः सिद्धान्तवत्‌, तेषामेव फलान्वयेनेतरेषा- 
मङ्कलात्समप्राधान्यासिद्धेः, अनुवादत्वेऽपि चाग्नेयाद्यतिरिक्तकर्मानुवादित्वात्तभ्यौऽनयत्वे 
सत्याग्नेयादिसमुदायद्वयाक्छपेः फलवाक्यस्थदरशंपू्णमासशब्दस्याग्नेयादिपट्‌कविषयलया- ` 
प्रसिद्धर्यजिविहेषकत्वायोगात्सम प्रा धान्यापत्या ङ्ख द्धि भाव।सिद्धेरुत्तरोत्तरस्य फटतवन्नाप- 
नार्थं त्रयोपन्यासं इत्याशयः । | 
नन्वेवमप्यम्यासलक्षणभेदातिप्रस द्खपत्रादाथत्वेनाधिकरणस्य सद्कतिसिद्धयर्थं भेदा- 
भेदाम्यां च विना विध्यनुवादत्वमात्रात्समप्राघान्याङ्काद्धिभावासिद्धेः प्रयोजनाभावेनाधि- 
करणानारभ्यलप्रसद्धाद्‌मेदाभेदावेवोपन्यसनीयावित्याशङ्धुयाहू--त्रितयस्य चेति । भेदा- 
` भेदयोः प्राधान्येन विचार्थत्वेऽप्युपायमूतविध्यनुवादह्मारा फलभूतसमप्राधान्याद्धाद्धि- 
 भावद्रारा चेष्टभेदाभेदसिद्धि मत्वा न श्रुत्योपन्यास इत्याशयः । पश्चात्तं प्रकृतापू्वं- 
शब्दाभ्यां तयोः श्रुत्योपन्यासः किमथंमित्यारङ्कयाह- तन्न चेति । नन्वादौ मेदाभेदा- 
वुपन्यस्य तस्सिद्धचथंत्वेन विध्यनुवादचिन्ताकस्माच्न कृतेव्याशङ्कते--क्षिमथं पुनरित । 
 फलद्वारोपन्यासो. भाष्यछृत्रक्रियेति केषां चि्परिहारमाह्--एषा हीति । स्वमतेन 
लिङ्गदशंनानुसारेणेवं ृतिमिति परिहरति--जथ वेति । नन्वेवमपि तत्रेति सन्देहभाष्या- 
वयवोऽनथंक इत्याशद्कुयाह-तत्रेति । ञाग्नेयादिवाक्यानां क्मविधायकत्वे सत्येन 


२३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ५५ 


विदवद्राक्ययोस्तदयतिरिक्तकर्मविधायित्वादेकः पू्व॑पक्च इत्युक्तशष्दान्त रत्वादिति भाष्या- 
सेदुक्‌ पुवंपक्षः प्रतीयत इत्याशङ्कय-समग्राधास्यद्वःरेणेस्युक्तमु । द्ितीयपुवंपक्षाभिप्राय- 
सूवरेति भाष्यावयव इत्याशयः । अनेन च विद्ठतसंयुक्तावप्याष्यातप्रतययौ विधातारावित्यपि- 
रब्दाध्याहारेणाद्यपूवंपक्षवचनन्यक्तौ तवेवेत्येवशब्दाध्याहारेण चावृत्या दितीयपूवपक्ष- 
वचनव्यक्तावयवेति भाष्यावथवं व्याष्याय, विद्वदाक्याभ्यामेव कर्मविधावाम्तेयादधि 
वाक्यानर्थक्याशङ्कानि रासार्थत्वेन तत्रति भाष्यावयवो व्याष्याततो भवति--ि तावदिति । 
पवंपक्षभाष्यं व्याचष्टे-प्रथघं तावदिति । व्यतिरेकशब्देनाद्यपूवंपक्षाथंतोक्ता 1 भेदे च 
इष्टसामर्थ्यावित्यनेनोक्तमाक्षेपं परिहरति--यद्यपि चेति । अभ्यापसतलक्षणमेदातिप्रसद्खा- 
पवादा्थत्वेऽप्यधिकरणस्य समप्राधान्य सत्यद्धाभावाक्किमपेक्ष्य प्रधानतेव्याकशद्कुयायागा- 
नामाघारादीनां राजसुयवदङ्कत्वसूचना्थं शब्दान्तरेणाऽयागेम्यो भेदः पूर्वपक्षितः । ननु 
विद्रद्राक्ययो रतुवादत्वेन विधातृत्वाभावान्न पूरव॑न्यायद्रयविषयतेत्याराङ्कयाह--न चेति । 
प्रकृतयागानुवादे च प्रयाजादेरपि प्रकृतत्वाविशेषेणानुवादापत्तैः, सञ्ज्ञायाश्चाप्रसिद्धत्वेना- 
विशेषकत्वात्फख्वाक्यस्थद्विवचनापेक्षिताग्तेयादिसमुदायद्वयसम्पादनमपि प्रयोजनं न 
सस्भवतीत्यारयेनाह--न चेषेति । न च लिद्गाचयभावेनाविधातृतेत्याह--वत्तंमानेति । 
यावदुक्थोनोपाप्नोति, तावदुपाप्नोतीत्यथवादात्‌ पौणंमासीव्राक्यस्य यावदतिरात्रेणोपाप्नोति 
तावदुपप्नोतीत्यथवादाच्चासावास्यावाक्यस्य विधित्वनिश्चयः। यच्छन्दौपबन्धोऽपि न 
विधिशक्ति व्याहन्तीत्याह-सत्यपि चेति । विधायकत्वे च सत्यभ्यास(द्धदसिदधिरित्याह-- 
तं चेति । नन्वर्थवादतानयोः कस्माच्च कल्पितेत्या् द्ुयाह--न चेति । 


नन्वरूपत्वाकममविधिनं सम्भवतीत्याश ङ्कते--कि पुनरिति । परिहरति--तदिति । 
हैत्वथतया साधारणशब्दं व्याचष्टे-स्वेस्मे वा इति । ननु विहिताज्यद्रन्यकेष्वेवानेन 
प्रौवत्वमाद्विधिरित्याशङ्धुचोपांशुयाजमन्तरा यजतीति । हविरिद्धाश्नुतत्वाद्यथां कामी 
प्रतीयेतेति सूत्रेण दशमे हविविरोषाश्चवणेनोपांशुयाजे द्रन्यानियमं पूरवपक्षयिला, श्ौवाद्रा 
सरवसंयोगादिःत्यनेनाविदहितद्रग्यकेषु ध्रौवविधिर्वक्षयमाणो वृष्टान्तितः । यच्च तत्र भाष्यक्रता 
आज्यस्थैव नावित्य नेनाञ्यविधिमाशङ्कयैवमप्यनियमो यल्कि चिदाञ्यमिति वक्ष्यते । 
तदभ्युपेत्यवादमात मित्याशयः । 


नतु तृतीये 'मिथश्चानथंसम्बन्व इत्यत्राज्यभागक्रमान्नसेन वार्वरश्नीबुधन्वत्याद्यमन्त्राणं 
तदज्खत्वस्य वक्ष्यमाणव्वात्कथमनयोः कमणोस्तद्रशादहेवताप्राप्तिरिव्याशङ्कां निरस्यन्मात्र- 
वणिक व्याचष्टे-तथेति ! आम्तेयदेनिज्ञातदेवतात्वेना्थन्त रव।चिमन्त्रान्वणयोगात्तादथ्येन 
वाक्यविनियोगानुपपत्तावपि विद्वट7क्यविहितयोः कमणो रनिर्ञातदेवतात्वनेतन्मन्वान्वया- 
विरोधात्‌ वाक्येन क्रमं बाधित्वैतदङ्कतया विनि्यौगोपपत्तिरनयं रित्यनेन सूचिता । 
नन्वनुवाक्याविधिस्थयोः पौ्णमास्यमावास्याशञब्दयोः काल्वाचित्वात्कथं वाक्येन कर्माद्ध- 
तेव्याशङ्कयाह-न हीति । | 
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नतु कर्मणिलक्षणपत्तेः श्रुत्या कालार्थतेवोचितेत्याशङ्कते--नन्विति \ कालस्या- 
ननुष्ठेयत्वेन भन््रानाकाद्क्नतवात्तदङ्घत्वे मन्तरस्यानथंक्यापत्तेरर्थवत्वाय लक्षणाप्युचितेति 
परिहरति--कि हीति । ननु कर्मणोऽधिकरणत्वायोगात्तद्राचित्वे सप्तमी न युज्येते्या- 
राङ्कयाह्‌--दृष्टश्चेति । अधिकरणस्याधेयसंस्कायंत्वेनागारे गावो वास्यान्तामित्यादौ 
प्राधान्यद्शनाल्लक्षणयाधिक्ररणवाचिन्याः सप्तम्याः प्राधान्यार्थता युक्तेदयाशयः । 
नन्वेकस्मिन्कर्मण्यनुवाक्यादयानर्थवयं याज्यानुपरुन्धेश्च यागानुष्ठानासिद्धिरित्याशङ्का- 
द्यं चतुर्धग परिहरति-- तेनेति । अनतुवाक्यायस्यैकयागार्थत्वा्धिकल्पो ग्राज्यापि चाश्रुताः 
देवतलक्षणयाज्यानुवाक्या इत्यसमाम्नातयाञ्यानुवाक्याविषये यागाङ्खदेवतावाचियाज्यानुः- 
वेाक्याकल्पनस्मृते रागनेय्यनुवाक्यापक्षे याज्याप्याग्नेयी 1 सौमीपक्षे सौमीकल्पेत्येकः परिहारः । 
दतरेतरयोविहितद्न्द्रापवादत्वेनैकरेषस्यापीतरेत रयोगावाचित्वादनुवाक्याद यस्य समु- 
च्चवयप्रतीतेस्तदशेनाग्नीषोमयोर्दवतात्वकल्पनात्‌ द्रयोरर्थवत्वं, याज्या च तदानुरूप्येणेवानेयी 
सौमी चान्या कत्पेति हितीयः । 
करम॑द्वयाभिप्राया वीप्सा कत्पनालाघवेऽप्येकैव द्विदेवत्या याज्येति तृतीयः । 
एकस्मिन्कमंण्यनुवाक्याद्यानथंक्याद्याज्यानुवावयत्वेऽपि चेतरते तस्योगोपपत्तौ, अनु 
दाब्दस्य च याज्यामपि प्र॑षपश्चाद्धावेनाविरोधास्समुञ्धितयौश्चाद्खत्वेनाग्नीषौमदेवत्य- 
कर्माध्यवसानान्मनोततान्यायेनैकदेशद्रारा तस्प्रकाशनेनोभयोः सम्बादोपपत्तेरध्रुतकतपना- 
परिहाराच्च भ्रुतयोरेव मध्येऽनुवाक्यैका याज्यैकेति चतुथः | 
आज्यभागयोस्तद्यनुवाक्याकल्प्यदेवतानुपपनत्तेः साकाङ्क्षलवं स्यादित्याशङ्धयाह-- 
आनज्यभागयोस्त्निति । तौ होचतुरग्नीषोमौ किमावयोध्ततः स्यादित्यग्नीषोमयोः प्रक्रान्तयोः 
नाविति द्वितीयया यजिकमंत्वनिर्दशा्विष्णुं यजतीत्यादिवहेवतात्ववधारणेव्याश्यः । 
(जुषाणोऽग्निराज्यस्य वेतु जुषाणः सोम॒ अज्यस्य वेति ति याज्यायास्तु केन चित्सा- 
काङ्क्षतानाराद्कुयेत्याह--याज्येति । नन्वनुवाक्ययोर्वाधिततत्वात्तत्साकाङ्क्षव्वं स्यादित्या- 
दाद्धुचाह--अनुवाक्येति । रूपवन्ताविस्युत्त राद्धं व्याचष्टे--तस्मादिति । पूर्वपक्षभाष्यार्थं 
व्याख्यातमुपसंहरति-- अतश्चेति । | 
ननु भेदेऽपि चतुर्थोपान्त्यन्यायेन दशपू्णमासाख्यानामेव यागानां प्राधान्याच्रेतरेषा- 
मङ्खत्वात्समप्रधान्यसिद्धिरित्यारङ्कुते--भेद इति । तमेव न्यायं प्रदनपूर्वकमाह--कुत इति । 
पृथत्कवेत्वामिधानयोनिवेशः । श्रुतितो व्यपदेशाच्च तस्पुनमुंख्यलक्षणं तत्पन्निधावंयुक्त 
तदं स्य द्धागिल्वाक्कतारणस्याश्रुतान्यसम्बन्ध४ ४.३४ इति सिद्धान्तसूत्रावप्रवं केषु 
चिदेवेद्यध्याहारेण व्याख्यातं पूर्वाद्धं॑दर्शपुणंमासाभ्यामिति द्विवचनशरुतेदशं इत्यभिधानस्य 
पूणमासशब्दवाच्यास्पुणंमास इत्यस्य च दशंशन्दवाच्यात्पुथक्त्वेन निवेशः प्रतीयते । 
स॒ च प्रकृतयागमत्रवाचित्वे पृथक्त्वायोगाक्केषु चिदेव यागेषु युक्तो, न सर्वेष्वित्यर्थः । 
दर्दब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वादयूणंमासशब्दवस्चव केन चिद्यागनाम्ना सारूप्याभावात्कथं 
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यागविरोषे निवेशं इत्याशङ्कारम्भणीयावाक्यशेषे दर्शो वा एतयोः पवंः, पूर्णमास, 
उत्तरो, अथ यद्पणंमापं पूरवंमारभते तद्‌ यथापुवं क्रियते, तस्मासपूणंमासमारममाणः 
सरस्वत्यै चरुं निर्वपेत्रस्वते द्वादशकपालममावास्याया वै सरस्वती पूर्णमासः 
सरस्वानुभावेतौ यथा पूर्वं कल्पयित्वाऽऽरभतदत्यमावास्याख्ययागविदोषस्य दशग्य- 
पदेशाच्चन्द्रद्रनादामावास्यायां तिथौ दशंग्यपदेशाद्मतिपदशंषष्टोषु न कुर्याहुन्तधावन- 
मित्यादौ चामावास्यायां दशग्यपदेयास््रसिद्धाथतोक्ता । अतो यागविशेषाणां फलवतत्वा- 
त्फलवत्वस्यैव च॒ प्राधान्यापरपर्यायमुख्यलक्षणत्वात्स्चिहितस्य फलासंयुक्तस्यासंयुक्त 
प्रकरणादितिकर्तव्यताधित्वा ३.३.११ति तृतीयाजिकरणन्यायेना द्ंत्वकारणभागित्वात्‌, 
अश्नुतान्यफलान्वयकत्पने च गौ रवापत्तेरङ्पतेव युक्तेति सूत्रार्थः सङ्श्नेपेणोत्त राद्धेनोक्तः ॥ 


रलोकं व्याचष्टे--दश्चंति । विद्धद्राक्याभ्यां समुदायद्वयाकरणे दर्शपूर्ण पासनाम्नो 
प्रसिद्धारथत्वेन यज्यर्थाविशेषलान्न चतुरथान्त्यन्यायमुदाहुरति--यथेति । जोतीषि वा एतानि, 
य एते स्तोमा इत्यर्थवादे त्रिवृदादिस्तोमेषु ज्योिष्ट्वन्यपदेशात्‌, ग्रहं वा गृहीत्वा, 
चमं वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोतीत्ति च विधौ सोमयागस्य त्रिवृदादिस्तोमयोगाव्गमा- 
त्रसिद्धार्थेन नाम्ना यज्यर्थो विशेष्यत इत्यथः । 

यजिना नामाथंविरोषणे चतुर्थस्यैव चतुर्थपादाच्न्यायमुदाहुरति--तथेति \ राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेतेति फलविभिपरे वाक्ये यजेः प्रकृतेष्िपशुसोमयागसमात्रानुवादित्वाव- 
धारणास््रपिद्धार्थेत यजिना नाम विरोष्यत इत्यर्थः । उत्तरा व्याचष्टे--तदिर्हेत । 

ननु प्रकरृतयागमात्रविषयत्वे दपुणमासश्ब्दस्य तदवयवभूतयोदशंपूणमासश्ब्दयो- 
द्विवचनस्य च कोऽथं इत्याशङ्कयाहु--ततश्चेति ! अवयवार्थो समासार्थश्च द्विस्वं चाविव- 
क्षितानि यस्मिन्पद इति विग्रहः । समासार्थतरेतरयोगविवक्षायासवयवार्थाविवक्षानुपपत्ते- 
स्तदविवक्षाभिधानम्‌ । अर्थान्तरविवक्षायासपि करणत्वविवक्षया यजिसामानाएधिकरण्या- 
द्राजसूयनामवच्ागनामतेद्युक्तेऽवयवार्थाविवक्षायां प्रवुत्तिनिमित्ताभावात्कथं यागनामतेत्या- 
रद्य वर्णपङ्क्तिमात्रूपतत्वेन रूढितोक्ता । ननु रूढिर्योगमपहुरतीति न्यायेनावयवार्था- 
विवक्षायामपि दहि वचनार्थाविवक्षा न युक्तेत्याशङ्कबाह-सुपामिति । 


नन्वमावास्यापौणंमासीकाटवाचिनोदरपूर्णमासकन्दयोस्तद्योगिष्वाम्तेयादियागेषु द्विवच- 
नस्य च द्ित्योगित्वाज्यभागादिषु लक्षणया प्रसिद्धिसम्भवान्नाप्रसिद्धा्थतेव्याराङ्ते-- 
फथं पुनरिति । नन्वेवमपि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायात्मकस्य पदस्याप्रसिद्धार्थत्वायज्यनुरोध- 
वृत्तित्रमपरिहार्यमित्याश ङ्क निरस्यन्‌ दलोकं व्याचष्टे--तच्नामेति । रग्धार्थप्रतिपादका- 
नुरोधेनेवाविभक्तिव्याख्याविभक्त्यनुरोधेन वा प्रातिपद्विकम्याख्या भविष्यतीत्याशयः । 
स्वार्थासमाप्तस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरानन्वेयवत्पदस्यापि स्वार्थासमाप्तस्य पदान्तरानन्वया- 
तैकंकांशप्रसिद्धिमात्रेण यजिविशेषकता युक्तंति परिहरति--तदिति । रछोकं व्याचष्टे-- 
यदपीति । | 


५८  मीमांसादशेनम्‌ [ सण 


नन्वाग्नेयवाव्येनासम्भवस्समुच्चयपौर्णमास्यमा वास्याकारट यगुणककमविधानाद्‌ गुणानु- 
रोधेन च प्रधानावत्यंयोगास्च शब्दयोगाच्च कारविकत्पानुपपत्तरेककर्मासम्भविगुणद्व ययोगे- 
नाग्नेययागद्धिलावगतेस्तयोश्चैकवाक्यविहितव्वावान्तस्पामान्यावच्छेदेनामावास्यापौणंमासीका- 
ख्योगिषु यागान्तरेषु सत्स्वपि द्िव्वसंख्यावृच्युपत्तदरयोरपि प्रकृतिप्रव्ययाथयोस्तत् 
सद्धादात्‌, दर्शपुणंमासक्षब्दस्याग्नेययथागहयवाचित्वेन प्रसिद्धत्वाद्यजिविदोषकत्वं भविष्य- 
तीत्याशङ्कयाह--न चेति । विद्ढ्ावययोः प्रकृतयागानुवादित्वाभावे पौर्णमास्यमावास्याः 
रब्दयोस्तद्राच्यकाल्योगिप्रकृतयागनासत्वानवगतेः, तयोर्वा लक्षणया भ्क्रुतयाग्रवत्तावपि 
दरशपूर्णमासशचब्दथोस्तात्प्यपवधार णहेतु्ामानाधिकरण्याभावास्पूर्णमासशब्दस्य कि चिट्रण- 
साम्या्ाचकपौर्णमासीशब्दोपस्थापनेनाख्याभूतपौर्णसासीरब्दविकारमात्रत्वाद्या ततोऽनन्यत्वेन 
दरंशब्दस्य जघन्यवृत्तिसाभ्याद्‌ गौणत्वशन्दोक्त्या विरुद्धरक्षणयामावास्याराव्दैकार्य- 
कल्पनादृशंपूर्णमासकशब्दस्य प्रकृतपौर्णमास्थमावास्याकालयोगियागविषयत्वाध्यवसानं न 
भवतीत्यथंः । | 


ननु ज्योतींषि वा एताति य एते स्तोमा? इतिवद्वाचकशब्दस्षामानाधिकरण्या माव- 
ऽप्यथेते मोदमाना इवेत्यत्र यवशब्दस्य दीधंशूकधिषयत्वम्‌ 'आगनेग्याग्नीमिल्यत् 
चाम्तेयीशब्दस्य॒प्रकृतागतेयीविषय तावधीयतदत्याश ङ्च अर्थम ॥ शब्दान्तरवदरथ- 
प्रकर्णाभ्यामपि सामानाधिकरण्याध्यवसानं न भविष्यतीत्याश्यः । 


नन्वाग्तेययागयोः पौर्णमास्यमात्रास्यानामलानवगतेदशपूर्णमास्षशब्दस्य तदद्िषयत्वा- 
ध्यवसानाभावेऽपि विद्रहाद्यस्ययोः पौ्णंमास्यमावास्याशनब्दयोर्थालिप्तसाध्यांशसामाना- 
धिकरण्येनापू्वंयागनामत्वावगतेर्दशपूर्णमासशब्दस्य तद्विषयत्वाध्यवसानात््रसिद्धाथल्वेन 
यजिविशेषकत्वोपपत्तविद्रहाक्यविषहितयोरेव यागयोः फलवत्वेन प्राधान्यादितरेपामद्धलं 
भविष्यतीत्याशद्ुते--कस्मास्पुनरिति \ एतदेव सिद्धान्तन्यायतुल्यत्वापादनेनोपपादयति-- 
तथा हीति । शङ्कोत्तरस्वेन श्लोकं व्याचष्टे--पदीति । 


पौर्णमास्यामावास्याश्चब्दयोर्यागनामत्वेऽपि दर्शपूणंमासशब्दस्य यागनामलानव- 
धारणत्काल्योगेन च वृत्तेसाग्तेयादिष्वपि तुल्यत्वेन विदद्रक्यविदहितथोर्यागयो राग्नेय- 
वदेकवाक्यविधानाभावे भावनान्तरसामान्यावच्छेदाभावाद्वितवसंख्यपरिच्छे्यस्वानुपपत्ते- 
नष्टानां मध्ये तयोनिष्क्षः सम्भवतीति परिहरति-- नैतदिति । इ्टोकं व्याचष्टे--न हीति । 
नतु निष्कर्षायोगेऽपि ययोः कयोश्िद्नयोः फठान्वयो भविष्यतीत्याशङ्कुते--स्यादिति । 
नित्यं बाष्टानां मध्ये ययोः कयोश्चिद्रयोः फलवत्त्वाय दरापूर्णमा्शब्देन ग्रहणं, विकस्पैन 
वेति, विकत्पा्यपक्ष निरद्ारणहेत्वभावास््रमाणाभावो ! द्वितीये चैकस्याद्धप्रधानत्व- 
विरोघापत्तिरित्ति परिदहति--तदिति । श्रोकं व्याचष्टे--विनेति । अतिदेशे सन्देहापत्तिश्च 
द्वितीये पक्षे स्यादित्याह--उभ्रयःत्सनां चेति 1 अभ्युपेत्यवादेन चैतदुक्तम्‌, वस्तुतस्त्व- 
वान्तरसामान्यावच्छेदं विना द्वित्वानवधरारणान्नै कोऽपि पक्षः सम्भवतीत्याह्--सर्बेति। 


| द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ५९ 


ननु सिद्धान्तेऽपि षष्णां कथं द्वित्वापत्तिरित्याराङ्कयाह-सिद्धान्ते स्विति । नन्वेवं 
द्विवचनोपपत्तावपि प्रातिपदिकयोरप्रसिद्धार्थव्वायजिविशेवकता न युक्तेव्याशङ्याह-- 
तद्वशेन चेति । पूवंपक्षे समुदायवानापादन्रैषम्यमाह--बन्विति । ननु समुदायगत- 
द्वित्वाभावेऽपि काटगतदित्वपेक्षं द्विवचनं भविष्यतीव्याशङ्खते--अ्थेति । विहदक्याभ्यां 
फलवाक्यस्थदर्शपूर्णमासशब्दगतद्टित्वसम्पत्यर्थं समुदायद्रयानापादने दशंपुणमासक्षब्देन 
` तात्पयंप्रमाणाभावादाग्ेयादिविषयतयानवधारितेनाख्यातं न विशेष्टुं शक्यमिति परिहरति- 
नेटगेनेति ! कालगतायाः संख्याया यागाल्वथकल्पना न शवयेत्याह--न चेति। 
समुदायगतसंख्यान्वयस्तु समुदाथिनां युक्त दत्याह्‌--तमूद्ययेति । पूर्वपक्षप्रयोजनमुप- 
पादितमुपसंहरति- तस्मादिति । | 

सूत्र द्वेधा योजयन्‌ तत्सिद्धान्तमाह--तथेति ¦ पौर्णमासीरब्देनोद्यहरणीभूतविदद्राक्य- 
योरुपलक्षणम्‌ । प्रकरणश्चब्दस्य कर्मव्युत्पत्तावालम्बनपदाध्प्राहारो । भावन्युतपत्तौ 
सहकारिपदाध्याहार इत्यथैः । द्वितीयन्याख्यानेऽपि ष्करृतानामिति भाष्यानुसारं वक्ुम्‌-- 
ततश्चेलथुक्तमु । रूपावचनस्य प्रकृतानुवादहेतुत्ोपपादनार्थं य॒ एवं विद्रानिल्ादिभाष्येण 
सञ्जञया क्मविदोषासिधानाद्रूपं च विनाविदेषाप्रतिपत्तेविध्यसम्भवोऽभिहित्त आधाराभिनि- 
होत्रादिकरणे सञ्जोपबन्धादित्यस्मिन्सूत्रं व्याख्यास्यमानत्वादुपेक््य स्वयं विधिस्वभावमेव 
तावत्प्रष्नपूरव॑मुपपादकमाह-कत इति । 


भाष्योक्तामप्युपपत्तिमतुसन्दधानः श्लोकं व्याचष्टे--न हीति । विध्यनुरोघेऽननुेय- 
सामान्यवाचित्वनिरासायानेनेति विदोषणेनोक्तः । अव्यक्तासु तु सोमस्ये(८१.१६)त्यनेन 
न्यायेनातिदेशादरूपलाममाग द्य, अन्यक्तचौदितत्वेन सोमधर्मातिदेशस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
इह च श्रुतस्याख्यातस्य यच्छब्दोपबन्धेनाविधायकत्वाद्धिध्यध्याहुरस्पैव विधानयोग्य- 
रूपवत्कर्मावगतिसापेक्षत्वादातिदेरिकरूपालाभादि घ्यध्याहारे, विध्यध्याहा साच्च विधेयत्वे 
नातिदेिकरूपकाभे, अन्योन्याश्रय पत्तेनातिदेशाद्‌ रूपलाभः सम्भवतीति सूचनार्थोऽपूवं- 
दाब्दः । नन्वनुवादोऽप्यज्ञातरूपस्य न॒ सम्भवतीत्याङद्कुयानुवादस्य बुद्धिविपरिवृत्ति- 
निमित्तत्वेन प्रकृतविषयत्वास्प्कृतानां च ज्ञातरूपत्वेनानुवादसस्भवाभिधानार्थम्‌ अथ 
त्विति भाष्यं व्याचष्ट्--प्रकृतेति । पूर्वपक्षोक्तं॒॑द्रव्यदेवतमनुभाषणपूर्वं निरस्यति- 


नन्विति! सत्यमित्युपहासः सूचितः! यागमावक्ताधा रणत्वेन स्थितस्य ध्रौवस्य 
सञ्ज्ञाविशेषावच्छिन्नयागविरोषानवच्छेदकल्वात्सत्यपि लामेनावच्छेदक्रत्वाख्यारूपतःस्तीत्या- 
शयः । यथाकथंचिदित्यनेन ध्रुवावाक्यस्यारथत्रादसरूपस्याप्यन्यथानुपपत्त्या क्लेरेन 


प्रौवत्वविशिष्टाज्यग्रापकत्वासप्रापिक्लेशः सूचितः । मान्त्रत्रणिकदेवताभ्रा्तिमाशङ्कितां 
निरस्यत्ति-न हीति । न केवरं विरोधापत्तेः कर्मवाचित्वं न युक्तं कि तु लाक्षणिकतवाद- 
पीत्याह--कर चेति । ननु लक्षणापि श्दथृत्तिप्रकार एवेत्याशङ्कयाह--यदि हीति । 
सप्तमीनिदंशादपि काल्वाचिततैव युक्तेत्याहु--अपि चेति । कालस्य मन्त्रान्वयायोगात्तदा- 
चित्वानुपपत्तिर्योक्ता, तामप्यतुभाष्य निरस्यति--पस्विति । 


६० मीमां सादरन्‌ [| भू० 


न्वाज्यभागयोः काल्योगाश्चवणासरधानह्मरया काङ्यौगाश्रयणे वा पौर्णमासीस्य- 
प्रधानाङ्खभूतयोरिति च युगपचखुतिलक्षणादि रोधापत्तेः कालतश्च व्यवस्थाश्चरयणे विकृतिषु 
य॒ ईइष्टयेति वाक्येन कार्विकल्पविधानात्‌ पौणंमासौकालोपांशुयाजग्नीषोमीयविकारो 
यदामावास्याथां क्रियतेऽमावाध्याकाटसाद्चय्यविकारो वा पौर्णमास्याम्‌, तदा पौर्णमास- 
काटप्रधानाङ्खभूतयो राज्यभागयोरवृघन्वतीप्राप्तेरमावास्याकालप्रधानाद्धभूतयोश्च वातघ्नीप्रा्ेः 
परकृतिवद्धावबाधप्रसद्खासखधानसाद्गुण्यार्थत्वाच्चाङ्घगुणानुष्टानस्य, तद्बाधे प्रधाते 
वैगुण्यापत्तेः, क्मवाचित्वेनाऽपि च पौर्णंमास्थमावास्याकर्माद्धंमूतयोवृंधन्वत्यो इति 
कमेकृतव्यवस्थाथत्वेन वाक्यस्याविरोधोपपत्तेः, तत्र॒ जयानिति वच्चाज्यभागव्यतिरेक- 
जनितप्राधान्याथंतेैव युक्ता, नापूवंयोः कर्मणोः मन््रविधानार्थतेति स्वमतेन मान्वर्वणिक- 
देवताकल्पनानुपपत्तिप्रकारमाहू-- छि चेति । दलोकं ग्याचष्टे--सवनवेति । 

यत्वनुवाक्यादयानथक्यपरिहाराया श्रुतयाज्याकल्पनपरिहाराय च श्रुतयोरे 
वर््रघ्नयोवृंधन्वत्योश्च मध्येऽनुवाक्यैका, याज्या चैकेत्युक्तम्‌ । तदनुभाष्य दूषयति--यस्चति । 
अज्ञातदेवतास्वादेवापुवयोः करमणोः प्रकादयेन देवताल्येण प्रकाशकतया मन्त्रस्यान- 
पेक्षितत्वास्कादानास्ये यान्यानुवाक्याकार्ये वा्घ्नयोवुंधन्वत्योवा विनियोगाद्याज्यात- 
वदतुवाक्यात्वसपि न स्यादित्यारयेनाहू--अपि चेति \ सन्त्रार्थस्य क्म॑समवाये सिद्धं 
न्रस्यारिद्खविनियोज्यत्वापततेस्तदभावाभिधानेन मन्त्राथंस्य कर्मसमवायासिद्धिः प्रकाशः 
कानपक्षत्वायोक्ता, वाक्यीयविनियोगाम्यथानुपपत््या सन्त्राथंस्य कमंस्षमवायकल्पतामो- 
राङ्कया--वाक्ये चद्युक्तश्र्‌ । कमंसमवेताथप्रकाश्चकतस्वं विना मन्त्रस्य करणात्वा- 
योगात्करणत्वश्वणे सदन्यथानुपपत्या मन्त्राथंस्य कर्मसमवायकल्पना, नान्यथेतित्याशयः । 
अनुपूर्ववचियोगेनानुवाक्यात्वमाश्च द्याज्ञातदेवते कर्मणि विदितायां वैष्णव्यां व्यभि- 
चा रोऽभिहितः । ननु सत्निपत्योपकारित्वसिद्धयेऽनुवक्यात्वं कल्पयिष्यतइत्याशङ्कयाह्‌-- 
मान्चर्वाणिकेति । समवेताथंत्वसम्भवे सच्रिपत्योपकारित्वेनारादपकारित्वं बाध्यते 
नान्यथेत्याक्यः । 

यच्चापूर्वंकमेविषयत्वेऽन॒वाक्याद्वयानथक्यम्‌, लिद्धाविनियोऽ्यतवा च्चादृष्टार्थत्वमुक्त 1 
तदृभयमध्याज्यभागविषयत्वेन प्राप्नोतीव्याहु-अज्यभागयो पुनरिति । यागद्टिताहव- 
तादिलाच्चानुवाकयाद्रयस्यार्थवत्वं लिद्ध विनियुक्तत्वाच्च दष्टाथतेति, दष्टाथशब्देना्थं- 
वरवस्यापि सूचनादित्यर्थः । यश्चानेकाथंविधिप्रसद्धोऽपू्वंकर्मविषयव्वेऽस्तीत्याह--तत्न 
चेति । अपेक्षितविधानं स्वादवेवोक्तम्‌ । नन्वाज्यमागाङ्खत्वस्य लिद्घक्रमाम्यामेव 
्राेस्तदर्थशास्तनथंक्यमित्याशङ्कुचाह-न चेति ! छिङ्गस्य व्मवस्थापकत्वाशद्कातुपपत्तः, 
क्रममाच्नस्य निरासः । मान्त्र्वणिकदेवताप्राप्रचमावमुपसंहरति- तस्मादिति सूत्राथ- 
मुपसंहुरति--अतश्चेति । | | 

आन्थक्यापत्सानुवादत्वातुपपत्तिमाशङ्धुते--क पुनरिति । आनर्थक्यमेवोपपादयति-- 
पश्येति । दध्ना जुहोतीतिकरणत्वेन दधिविधानात्पदाथचोदना, दण्डी प्रैषानन्वाहेति 
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दण्डप्रातिपदिकार्थविधानातद्धागार्थवोदना, सोमेन यजेयेति विशिष्टविधानाद्वाक्यार्थचोदनेति 
यथाग्नेयादिवाक्येष्वनेन कतुंसमीहितं कुर्यादित्यवगमेऽपि करतु विशेषानुपादानात्‌, सामान्यस्य 
चाकतुंत्वात्‌, कर्तृसभीहितसाध नत्वलक्षणधर्मबोधाशक्तत्वेऽपि स्व्गकामवाक्यस्य कम॑कतु- 
विशेषोपादानेन धर्मबोधोपयोगिलात्तच्छेषत्वेना तेयाद्वाक्यानां धमंप्रमोपयोगः, त्था 
विद्रद्राक्ययोरपि प्रयोगवचनाङ्घत्वाद्धमप्रमोपयोगो मविष्यतीति परिहरति--उच्यत इति । 
कथमनयोः प्रयोगवचनाङ्घतेत्याशङ्धय दि त्वसिद्धया--प्रयोजनभूतयेस्ुक्छम्र । हि वसम्पाद- 
कत्वेऽप्यनयोः केः प्रयोगवचनध्योपकार इत्यपेक्षिते प्रयोगवचने दि त्वस्योपादानादि्युक्तम्‌ । 
 इटोकतात्पर्थं॑व्याचष्टे--वाद्येत्ति । अविधायकत्वेनाऽनयोराग्नेयादिवाक्यवेषम्यमा- 
राङ्याह-न हीति । | 
ननु समुदायद्रयावचनेऽपि पौणंमास्यमावास्याख्यका्द् ययोगेनाम्नेयादीनां द्ित्व- 
सिद्धेनानियोद्ित्वसिदिप्रयोजनतेत्याश्कचाह--न चात्रतिं । कालक्मणोरत्यन्तमेदात्काल- 
गतसंख्यायोगः कर्मणो न सम्मवतीत्याश्चयः । विद्रटाक्याभ्यां विनाग्नेया दीनां दित्वासिद्धि 
भाष्यकाराभिप्रंतत्वेन द्रढयति--एतदेव चेति । अआन्तेयादीनि पयोन्तानि प्रधानानि, 
आघारादीन्याराद्पकाराकाण्यङ्कानीत्यतुवाव्पक्षे प्रयोजनस्याङ्खप्रधानत्वस्यादातुपन्यासा- 
त्त्सिद्धचर्थदिलवसिद्धचर्थताऽनतुवादस्यऽवसीयत इत्याश्चयः । नवद्खप्रधानत्स्य प्रयोजनो- 
पन्यासेऽधिक्ररणान्ते कायंता स्यादिव्याशद्कयाह--इतरथा हीति । प्रयोजनमप्यतनुवादत- 
निर्वाहायाद वुपन्यस्तभिव्याशयः । अनुवादान्थक्यपरिहा रमुपसंहरति--तस्मादिति । 


कथं पुनरित्यादिमष्येणैकवचनान्तयोः पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोरनेकाग्नेयादिवा- 
चित्वानुपपत्तिमाश ङ्य, समुदायशब्दतयैकवचनाक्छसिमु्वा, कथं भिन्नवाक्यविदहिता- 
नामाम्तेयादोनां साहिव्यात्मकः समुदाय इत्याशद्ुयऽरूपवन्तो हीत्यनेन प्रपञ्चेनानेकस्यैक- 
धर्मान्वयेन शिष्टः कृतः समुदायोऽस्तीय्युक्तम्‌ ! तद्रचास्यातुमाशङ्कुते--कथं पुनरिति । 
अभेदे समुदायायोगाड्न्निवाक्यविधानामिप्रायो भिन्नशब्दः । प्रकृतत्वाविशेषाद्यजेः सवं 
्रकृतयागविषयत्वप्रतीतेः सर्वेषां वैककाल्योगाभावात्तनििमित्तोऽपि समुदायो न सम्भवतीति 
सूचनायातव्यन्तशब्दः। न्याचष्टे--श्षक्यमिति । काल्योगनिसित्तनामधेयावच्छेदेन यजेः 
कालयोगियागविषयत्वावसःयाद्धिन्नवाव्यविहितानामप्येककारन्वयात्समुदायः सम्भवती- 
त्याशयः । इलोकं ग्याचष्टे--यथैव हीति । | 


ननु सत्यपि समुदाये पौणंमास्यमावास्यानामषेययोः सामानाधिकरण्येन यागविषय- 
त्वात्तेषां च बरहुलान्तैकवचनोपपत्तिरिव्याशङ्कानिरासार्थं “भवति ही"ति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तदुगतेति । समुदायगतकस्थैकल्वस्य्‌ समुदायसमुदायिनोरत्यन्तभेदाभावेन, लक्षणय वां 
समुदाय्यन्वयावधारणादित्यथंः । यदाग्नेयादीनां समुदायवचनावेताविति समुदायानुवाद- 
प्रयोजना ङ्गाद्धिभावामिधानार्थदुत्तरभाष्यासौणंमास्यमावास्याश्ब्दयोः समुदायवाचित्व- 
शङ्कां निरकर्तुमाह्‌--समुदायीति । तच्छब्देन समुदायिनः परामृष्टाः । एतदेवोपपाद- 
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यति--तथा हीति ॥ नजं पूर्वेण सम्बद्धच कि त्वित्यद्धयाहारेणोत्तसवयवो योज्यः । श्लोकं 
व्याचष्टे--पो्यंमासीमिति । समुदायस्य च काल्योगाभावात्तन्निमित्तयोर्नस्निः समुदाय- 
वाचिता न पुक्तेत्याहू-नं चेति । "पौणमास्यां पौणमास्या यजेते'त्यत्र सम॒दायस्य काल- 
योगमशिद्धुय, अनयोर्नाम्नोस्तद्राक्यविदहितकाल्योगनिमित्तत्वेन नामप्रवृत्तौ सत्याम्‌, 
तन्ताभकानां यगानां कालविधिः, कारविधौ च सति नामप्रवृत्तिरितीतरेतराश्चयापत्ते- 
रुत्पत्ति वाक्यविर्हितकालयोगनिसित्तस्यापि समुदायनासत्वात्फले विधानापत्ते (रितियुक्तेति 
सूचनायोत्पत्ति राब्दः । समुदायनामत्वेऽवयवानामसाघनत्वापत्तेः प्रस्येकमपुवंकल्पतप्रमाणा- 
भावाद्धान्यामेदेन भावनामेदाभावे सत्यनेकधाव्वर्थानुरत त्वे चानयोर्दशपूर्णमासशब्देनैत- 
एवाभिधीयन्त इति भाष्यं विरुष्येतेत्याह--यदि चेति । समुदाययोश्च फलटसाध्यैकैक- 
भावनापत्तेः) ` कमंभेदवाचौयुक्तरभिघेयाभावाद्विगता्थंत्वं स्यादित्याहु--अत इति । 
तेषामर्थाधिक रणवक्ष्यमाणए च॒ धमंन्यवस्थापु्वक्ये भज्येतेत्याहु--सर्वंति । एकादश- 
गता तन्त्रावृत्ति चिन्ता, आदिशब्दोक्ता चं द्वादरागता प्रसङ्घचिन्तासपू्वेव्ये भव्येतेव्याह-- 
त चेति । समस्तान्वये चेतिकर्तव्यतायाः प्रयेकविकारे सौर्यादावतिदेश्ायोगादैकार्थ्याद्रा 
नियम्येन पूववा विकारो ही८.१.२८त्यष्टमाधिकरणसिद्धान्तो भज्येतेव्याह- नन्विति । 
दशमान्त्ये च प्राकृसोमदेकपुरोडाश्ा पौणंमासी, सान्नाय्यरहितामावास्येति व्यवहारः 
पौणंसास्यमावास्याकब्दयीः समुदायवाचित्वे न युज्येतेत्याह-सहृख् ति , नवमे च त्सरा 
वा एषा यन्ञस्य, तस्मा्यत्किचित्प्राचीनमग्नीषोमीयात्तेनोपांशु चरन्तीति उदाहूत्य यज्ञ- 
भागधघमेवित दुपांयुत्वम्‌, पदयथधर्मो वेति सन्दिग्धे यज्ञस्य फलवत्वेन धमं प्रयुक्तसामर्थ्या- 
ज्ञस्य यत्प्राचीनेति व्यवहितेनापि यज्नरब्देन प्राचीनराब्दस्यान्वयप्रतीतेः श्रुत्या च 
प्राण्देशवाचीनः प्राचीनशब्दस्य लक्षणया तहेशपदाथंपरत्वायोगाद्यभागधमंत्वं पूर्वपक्षयित्वा, 
प्राचीनश्चब्दस्य वीप्सा कि चिच्छब्दसमभिन्याहूतयच्छब्दान्वयाद्रीप्सायाश्च बहुविषयत्वे- 
तैकस्मिन्देरोऽनुपपत्तेलक्षणयाग्नीषोमीयप्राग्देशपदःर्थपर स्वस्यैव न्याग्यत्वात्पदाथंधर्मतेति 
सिद्धान्तयितुं "तद॑शानां वा सद्धातस्याचोदितत्वादिर९-१-२५ति सूत्रऽद्धप्रधानसद्भातस्य 
यज्ञराब्दवाच्यत्वाभावात्साङ्धप्रधानसद्धातपेक्षया च प्रारभाविनोऽद्घजातघ्य यज्ञावयवत्वा- 
योगेन प्राचीनयज्ञशब्दान्वयेऽप्यवयवव्यतिरेकजनितषष्ठयनुपपत्तेः 1' तत्सम्बन्धितयोपांशु- 
त्वस्याचोदितत्वान्च यज्ञभागधमतेति वक्ष्यमाणत्वात्‌, सपमान्त्ये च गवामयनिकेषु ज्योति- 
रादिष्वहस्सु नाम्नैकाहरूपज्योतिरादिधरमेषु चोदकाच्च द्वादशाहुधरमेषु प्रापेषु चोदकबली- 
यस्त्वाद्हादशाह्धर्माः कार्था, नामबटीयस्त्वाद्रैकाहधर्मा इति सन्दिग्धे प्रत्येकं फलसाधन- 
त्वाभावेन नामावगतप्राव्यात्मिकधम्मानाकाट्क्चत्वादविरुद्धाधिकधर्मातिदेशकत्वे च नामो- 
पपत्तदर्दशाहिकिद्राद्योपसत्वेकाददिनीविहारवर्शनाभ्यां च लिङ्खाभ्यां चोदकानुग्रहेण दाद- 
शाहिकधर्मातिदेले प्रासे, फलर्वाक्यसाधनमृतानामह्वां साहित्यावगमेऽप्युत्त्तिवाकयेषु 
प्रत्येकमेव साधनत्वावगमाद्र्माकाङ्शक्नोपपत्तेर्नाम्ना च प्रव्यक्चत्वेनाऽनुमानिकादययागसखाग्यक्त 





१. अयं पाटः प्रक्षिप्तः प्रतिभाति । 
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चो दितत्वाहुगं णत्वा्नेकलिद्धपेक्षाच्चोदकाद्‌ बलीयस्त्वात्‌ ज्योतिरादिनास्नां च यागवाचि- 
त्वेनाधिकधर्मातिदेशकत्वायोगादेकाहरूपज्योति रादिधर्मातिदेशं सिद्धान्तयित्वा लद्धं सङ्घात- 
धमं; स्यात्तदर्थापत्तद्र्यवदि७-४-१६ति सूव्रेणाहःसद्खातात्मकस्य गवामयनस्याह्‌ सद्धूाता- 
त्पकद्ादशाहकार्यापच्नत्वेन, नीवारादौ त्रीहिधमवत्तदीयह्ादशोपसत्वेकादरिनीविहारप्रापे- 
छिङ्खद्रयोपपत्ति परमतेनोक्तां निराकत्तु न वाथधरमंस्वाल्त द्खातस्य गुणत्वादि७-४-११द्यत्र 
हादशरब्देन संख्यावाचिता्थादुक्तध्यापि स द्भातस्य फलसःधनीभूताहःशब्दत्तथागविशेषण- 
त्वेन गुणभूततवात्साधनत्वाभावेन वर्माग्राहुकव्वाननन स्द्ातकार्यापत्या भर्मप्रापिर्युक्तेति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌, सूत्रकृतोऽपि समुदायवाविलाभावाभिप्रायोऽवगत इत्याहु--द्धा तस्येति ) 
यद्यप्यद्धप्रधानस द्कातसम्बन्धिततयोपांशुत्वस्याचौदितत्वमनेनोक्तम्‌, तथापि यथाऽद्धप्रधानानां 
समुदितानां फलसिद्धिहेतुत्वेऽपि समुदायस्य शब्दवाच्यत्वाभावात्तत्सस्बनिधत्वेनोपांबुत्व- 
स्याचोदनात्‌, तथा प्रधानानां समुदितानामपि फलसाधनत्वे तत्समुदायस्य शब्टवाच्यत्वा- 
भावेनाऽचोदनेति प्रकृतोपयोगसिद्धेरुदाहूतम्‌ । 


कथं तहि समुदायवचनावेताविति भाष्यमित्यारङ्कवाह---तस्मादिति । 

सकरदच्चरिते चार्मिन्विवक्षैकेव दुद्यत इत्यनेन न्यायेनामेकार्थस्यापि शब्दस्य सकृ- 
दृच्चारणेऽनैकार्थपरत्वायोगात्पौणंमास्यमावास्याङन्दयोरनेकयागनासत्वायोगशद्कुानि रासार्थं 
 सकृदृच्चरितस्याप्यन्योन्यसपेक्चानेका्थंपरत्वोपपत्य समुदायस्योपलक्षणाख्योपसर्जनत्वो- 
वत्यथत्वेन समुदायो वचनमाग्नेयाचुक्ताबुपलक्षणीकृतो निमित्तमेतयोरिति छइत्यत्युटो बहुल- 
मिति निसित्ते व्युट व्युत्पाद्य समुदायवचनशब्दो व्यास्येय इत्याशयः 1 समुदायशब्दतयेति 
भाष्यस्य का गतिरिव्याङ्ङ्कचाहु-तेखं £वति । समुदायिवाचिनोरपि पौर्णमास्यमावा- 
स्याशब्दयोवव्व्यिसमुदायौ लक्षितसमुदायगतसंख्याहारेकवचनयोगाभिवाना्थं समुदायशब्द- 
तोक्तेतयथंः ॥ कथं समुदायशव्दत्वोकत्याऽयमर्थी छभ्यत इत्याशद्कव, समुदायपेश्षः काल्दः 
समुदायशरब्द इति शाकपाथिववन्मध्यमपादलोपिसमासत्वं माष्यक्ृतोक्तमिति सूचयितुमाह-- 
तथा चेति । नन्वनयोः समुदायवाचित्वाभावे समृदायवाचियूथादिशब्ददुष्टान्तोपादातयुक्तमि- 
त्याशङ्कयाह--धुधेति । कुलपषच्छब्दयोराकुतिवदेऽ्तुदाहुतत्वादस्त्येव सद्धतिश्चात्र वृक्षा 
हि बहवो वनमित्यादिना तमुदायोपलक्षितमुदायिवाचिता यृूथादिशब्दानां तत्रोक्तंति 
सुचनार्थ दिवचनम्‌ । तन्वावि सेधात्त्‌. तेषां समुदायवावित्वेऽपि समुदायनिमित्तंकवचन- 
लाभमात्रभाम्यादुष्टान्तत्वोपपत्तिः । 


यदा त्वित्यनेनोक्ता दशंपू्णमासश्ब्देन त एवाभिधीयन्त इति भाष्यावयवपर्यालोच- 
नयापि समुदायवचनशब्दस्य समुदायिवाचित्वेन तदपर्यायतया दर्शपू्ण॑मासशब्दयोसमुदाय्य- 
भिधानत्वाथत्वं गम्यत इति सूचयितुं वेदे इति भाष्यम्थंतो व्याचष्टै--एतेरेति । पौर्ण- 
मास्यामावास्याशब्दयोः समुदाधिवाचित्वं त्वव्यास्योपपत्तेः समुदायिवाचितैव समुदाय- 
वचनशब्देनोक्तत्याशयः । 


९४ मीमांसादर्शनम्‌ | | सू9 


तत इति भाष्यं समुदायानुवादभ्रयोजनं स्मारयति--तस्मादिति । इदमेकमिदं चैक- 
मित्येकत्वद्रयविषयं प्रत्ययसपेक्षय ॒द्वित्वोत्पत्तेषित्वस्य निमित्तकारणं यो हित्वेऽनपेक्ष्यमाण- 
त्वाद्पेक्षाख्य एकल्वद्वयप्रत्ययः । तस्य॒ सिद्धिरित्यर्थः । एतदेव चेतुर्थोपान्त्यन्यायाभि- 
धानेनोपपादयित्‌ं तदीयसिद्धान्तसूत्रावयवं तावत्पठति--यथेत्ति। न्यायममिधत्त-तद्‌- 
दत्वेति । पौणंमास्यमावास्याशनब्दोक्तसमुदायद्धि तातुसारित्वाहरपुणंमासरशब्दयोः समुदाय- 
विषयत्वेऽभिहिते । 

ननु द्विवचनान्तत्वमात्रेण पौणंमास्यमावास्याशब्दविलक्षणयोर्दशपूणंमासशम्दयोस्त- 
त्सम्पादितसमुदायद्वित्वातुसारित्वानवसायात्कथं तद्विषयत्वावगतिरित्याशङ्कयाह--भस्ति 
चेत्यायुक्तमु । द्दाराब्दस्य विरुदलक्षलक्षणया दर्दनविप्ययादर्शनगमकत्वास्स्पष्टामावास्या- 
विषयत्वप्रतिपत्तिरित्यथंः । “शवेते चे'ति तत्रस्यं भाष्यं पटितम्‌ । दर्शो वा एतयोः पूवं 
इत्युपक्रम्यामावास्या वे सरस्वतीव्युपसंहारादर्शामावास्ययोः सामानाधिकरण्यावगत्तिः । 
भाष्यं न्याचष्टे-तेनेति । पौनरुक्त्यम्‌ राङ्खते--ननु चेति । विद्रद्क्ययोः समुदायानु- 
वादत्वे स्थितेऽपि ददपूर्णमासशब्दयोरप्रसिद्धार्थत्वाचागमात्रेग्रहणशङ्कानिरासायैतदधि- 
के रणस्य प्रयोजनाधिकरणं तदिति पौनस्वत्यं परिहरति- नेष दोषः । इति हिशब्दोऽपि 
दाब्दार्थ । पौर्णमास्यां धिकरणं विनेज्याधिकस्णपूवंपक्ष एव न स्यादितीज्याधिकरणस्य 
पौर्णमास्यधिकरणाधीनत्वासौणंमास्यधिकरणप्रयोजनत्वेनारम्भ इत्यथः । भाष्योक्तं 
फरुवक्यस्थदित्वसिद्धिप्रयोजनस्वमुपपाद्य, स्वथं  कारवाक्यस्थयोस्तृतीयान्तयोः 
पौणंसास्यमावास्याश्षब्दयोराम्नेयादित्रिकटयनामत्वसिद्धिप्रयोजनताप्यस्तीत्याह- इदमिति ! 
विद्वद्वाक्याभ्यासनयोः रशब्दयोस्विकद्रयनामत्वाकरणे का पौणंमासी कामावास्येत्यज्ञानाचरै- 
तद्राक्यविदहितस्िकस्य त्रिकस्य काल्योगः सिद्धयतीव्याशयः । वाक्यान्तरैरेवाग्नेयादौ- 
नाद्धालविधानेनैतस्य काल्वाक्यस्यानर्थक्यान्नैतद्वाक्यापेक्षितनामनामिसम्बन्धसिद्धिप्रयोजनत्वं 
विद्रहाक्ययोः सम्भवतीत्याशङ्कुते-- त्रे ति । एतद्वाक्यविद्ितस्तिकस्य त्रिकस्य परस्पर- 
सद्टितस्य साङ्खस्य काल्योगो न वाक्यान्तरैः सिद्धयतीति परिहिरति--उनच्यत इति । 
रलोकं ग्याचष्टे--उत्वत्तीति । 

परस्परसहितश्चेत्यतेनैकदेशकालकतु त्वं मृख्यानामेकशब्दोपदेशात्स्यादि १ १-२-शत्येका- 
दशाधिकरणवक्ष्यमाणा प्रधानकालतन्त्रतोक्ता । साङ्खरब्देनाद्धानि त विधानत्वास्रधाने- 
नोपदिष्येरस्तस्मादेकदेगत्वमि१ १-२-ऽति तदन्तरा गभिणीन्यायवक्ष्यमाणाङ्गाङ्गानां 
प्रधानकालतोक्ता । यस्मिन्तित्यनेन तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशास्स्याहिशेष- 
ग्रहणादि ११-१-५५८्येकादशाधिकरणवक्ष्यमाणस्था द्गासुष्टानतन्वतवस्य॒प्रधानप्रयोगतन्त्रत- 
भन्तरेणासिद्धेरर्णाक्षिपता प्रधानप्रयोगतन्त्रतोक्ता । काल्योगान्यथालप्रयोगान्यथात्वापाद- 
कतौत्पत्तिकेत्यनेनोक्ता । 

नन्वितरेतरयुक्तानां साङ्खानां च कारणत्वावगमात्तादृशानां कालसंयोगे सति समुदाय- 
हे यस्यापीतरेतरतरसाहिव्यापत्तिः काल्ये प्रयोगः स्यादित्यनिष्टापत्ति शङ्खते- ननं चेति । 


३ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ६५ 


पौणमासीकालेऽमावास्यास्यसमुदायप्रयोगोऽमावास्याकले वा पौर्णमास्याख्यसमदाय- 
प्रयोगोऽन्यसाहित्यलम्यस्वेनोपाधिकत्वादौपाधिकस्य त्वाकाडक्नां विना विधानायोगाक्ताल- 
हयप्रयोगे चोत्पत्तिवाक्यविहितेककाल्यवि रोधापत्तर्नास्माषाक्यात्रयज्यत इति परिहरति-- 
त्रेति । इलोकं ग्याचष्टे--अमावास्वा हीति । कालद्यप्रयोगे व्यवस्थितकारत्व- 
निमित्तष्विवचनान्तदरपूर्णमासरब्दवाच्यत्वायोगा्जिविदोषकत्वं न॒ स्यादित्यदरशत्वमित्य- 
नेन सूचितम्‌ । 


ननु फलं भवत्‌ भावयेदनेनेस्थमिति प्रयोगविधिनाङ्घप्रघानयोर्युगपदनुष्टानविघाना- 
स्रयोगविषवशेनैवाद्धानां प्रधानकार्त्वसिद्धरेतद्राक्यमनथ॑कमित्याशयेनाशङ्कुते-- महेति । 
फलभवनकारस्याप्रत्यक्षत्वेनाऽद्धप्रधानकाल्परिछदयत्वास्रधानानां चोत्पर्तिवाक्यालोचनेन 
प्रत्येकं कालयोगात्‌ षट्षु पौगंमास्यमावास्याययु प्रयोगावगमात्तावत्कालाबहिभावमात्रेणाऽ- 
द्धानां प्रयोगवाक्यावगतप्रघानकारुल्ोपपत्तेरेकस्यां पौणंमाख्यापमावास्यायां वा साङ्ख- 
प्रधानप्रयोगो नैतदाक्यं पिना लभ्यत इति, वक्ष्यमाणारयेन परिहरति--उच्यत इति । 
मान्त्रवणिकमित्युपहासः । कालस्य प्रयोगाङ्गतासप्रयोगस्य च साङ्खप्रधानविषयत्वादुत्पत्ति- 
वाक्यावगतकाल्योगेनैवग द्ध प्रधानयो रेककालत्वावगतेरित्यन्तेककाठत्वायोगाच्च सन्निकृष्ट- 
कारुतवप्रतीतेद्‌ रस्थानामङद्खनमनुपकारितावसायादेकस्यां पौर्णमास्याम्‌, अमावास्यायां 
वा साङ्घखप्रघानप्रयोगोऽस्माद्िनैव कभ्यत इत्याशयेनाश ्ुते-- नन्विति । उत्पत्तिवाक्य- 
स्थस्य कालस्य प्रयोगाङ्कत्वात्साद्धप्रधानविषयत्वानवगतेः सन्निक्ृष्टेरपकन्तंन्यमिति 
विधितोऽनवगसान्न दुरस्थानामनुपकारित्वे कि चितप्रमाणमस्तीत्यारयेन परिहरति-- 
सत्िकृष्टरिति । 

ननु य इष्टया पुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौणमास्यां वेत्यनेनैव पश्वादेः 
सद्यस्कालत्वायाग्नेयादीनां प्रकृतौ पूर्वेद्युरन्वाधाना्यद्ध विचारितद्रैयहकाल्याद्रकृतिष्वपि 
तत्पराः सदस्कारुत्वायेष्टिराब्दा्थवानित्याशयेन परस्परसाहित्या ङ्घ साहित्ययोः सिदेरेत- 
हाक्यमनथंकमित्याशङ्कते- नन चेति । षण्णामप्यनेन साहित्यं स्यान्न त्रिकस्येति परि 
हरति-सत्यमिति । इलोकं व्याचष्टे--न तावस्त्रिकस्थेति । रूटित्वप्रदरंनाय सोमा ङ्खेषु 
दीक्षणीयादीषु दाक्िकपौ्णंमासिकविद्रचन्तप्रवृत्तेः, सोमेऽपीष्टेदशपूणंमास्याश्याया विध्य- 
न्तस्य प्रवृत्तिरिति पूव॑पक्चाभिधानायं सूत्रं पठितम्‌ । 


नन्वेवं सति पौणंमास्यमावास्यावाक्याभ्धामेवेष्टप्रयोगसिद्धेरिष्ठचेत्यनर्थकं स्य।दित्या- 
राङ्य--प्रताविल्युक्तसु । नन्विष्टिवाव्येेष्टप्रयोगासिद्धावपि, देशवाक्ये त्रिकद्रयस्येतसत्ति- 
 बाक्यावगतकाछ्योगनिमित्तसिन्शब्दोपादानेनेतरेतरयोगावगततसाहित्यविवक्षया स्वयम्दायि- 
स्वाङ्ग साहित्यमात्रसिद्धरिष्टप्रयोगः सेत्स्यतीत्पारङ्धुते--नन्विति देशान्वयनिपित्तेन 
साहित्येन कालान्वयसाहित्यानवगतेनेकैकस्य त्रिकस्य सा ङ्गस्यैककालत्वं सिद्धयतीति 
परिहुरति-तमरेति । शलोकं ग्याचष्ट--मेदेनापि हीति । मेदेलापि प्रयुज्यमानानां देशं 


४ 


६९ मीमांसादर्शनम्‌ 


प्रतिसाहित्योपपत्तेरितरेतरयोगानुरोधात्कालतन्तत्वाभ्युपगमे च षण्णामेवैककाल्यापत्तेर- 
स्पत्तिवाक्यानुरोघात्वितरेतरथोभाविवक्षायामन्योन्यानपेक्षाणां निर ङ्कानां च काल्योगापत्तेनं 
देदवाक्येनाप्यभिप्रेतप्रयोगसिदिरित्यर्थः । | 

षट्‌ स्वित्यतेन पूर्वं दृष्टान्तन्याजेनाग्नेयादेः प्रत्येकानु्नापत्तिम्‌, अङ्कानां च 
षट्पक्नान्तरले सकृदनुष्ठानापत्तिमुक्तामव्रापि योजयित्वा प्रयोगभेदविधानाभावादिहापि 
वा कर्मपुथत्कात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्खानामुपदेशः स्यादित्येकादशवक्ष्यमाणप्रतिप्रधाना- 
वृत्तिन्यायाभावेऽप्यभ्युपेव्यवादेनाथ वेतयुत्कोत्पत्तिवाक्यावगतस्य पौ्णंमासीकालत्वस्यामा- 
 वास्याकारुत्वस्य चैकस्यामपि पौणंमास्याममावास्यायां वा प्रयोगे विरोधाभावाद्विरुदढ- 
समृदाययौगपद्यवबाधेऽप्यनुपादेयसमदेशान्वयावगतस्वसमुदायियौगपद्यबाधायोगमथ तिवित्यने- 
नाशङ्कय तत॒ इत्यतेनैवमप्यावृ्योभयसमीपऽङ्घप्रयोगस्येष्टस्यासिदिरि प्युक्तं, करण- 
विभक्तिवशेनोभयोरपि समुदाययोर ङ्गसामीप्यावगतेस्तत्सम्पत्यथंमावृ्तिम्‌--आश्चङ्याथ 
दत्तम्‌ । सढृद्ष्टाम्यां नवम्यां काद्ध प्रयौगे समुदायद्यस्य तुल्याद्घसामीप्यसम्पत्तरत्यन्त- 
सामीप्यस्य चैकस्मिन्नप्यशक्यत्वान्नावृत्तिसिदिरित्यारयः । 

ननु फठवाक्येन साध्यसाघनेतिकनत्तम्यताविरिष्टेमावनाविधायिनाङ्धप्रधानयोर्युग- 
पत्प्रयोगविधानादयावता विलम्बेन विनानुष्ानार्शाक्तिः ततोऽधिकस्य विलम्बस्य निवा- 
रणास्रधानकाल एवाङ्खानुष्ठनप्रतीते रौत्त्तिककार्वि रोधाच्च समुदायहययौगपद्यानुपपततेः 
कालवाक्याभ्यां विनापीष्ट्मयोगसिद्धिरिव्याशङ्कयाह--अनेनवेति । फलवाकंयस्य स्वरूपेण 
फ़लविधिमात्राथंत्वाभ्युपगमादुखत्तिविनियोगवाक्यैकवाक्यतया च प्रयोगविधानाथेत्वाभ्युप- 
गमार्फलविधित्वरूपेणेषटप्रयोगसाघकत्वम्‌, प्रयोगविधित्वरूपेण वेति विकल्प्य आदयपक्षेऽय- 
मतिदेशः । एतदेव विवृणोति--फलस्याफीति ! सिद्धेऽपीत्यपिशब्दस्योतकर्षो । अन्यस्य 
व्याहारः । प्रयोगपरतं विना प्रयोगतन्त्रापाधकत्ाक्रालतस्त्रासाधकतेत्याश्षयः । 
दवितीयपश्नाश्रयणेनारङ्धुते--अथेति । प्रयोगाविधिमात्रालोचने षण्णामपि युगपद्पादानादिति 
पूर्वोक्तमेव न्यायेन समुदायद्रययौगपचापत्तेस्तस्याश्चौत्पतिवावयवि रोधेन दोषत्वात्तदनुरोधे 
पु प्रत्येकं कालयुक्तानामिव्यादिपूर्वोक्तेनैव न्यायेन प्रत्येकं प्रधानप्रयोगोऽङ्कानां च 
 षटपक्षान्तराठे क्व॒ चिदहनि प्रयोगः, साङ्कस्य वैकंकरस्य प्रधानस्य प्रयोगस्त्रिकयोर्वा 
कालमेदेन प्रयुज्यमानयोरेकस्य कस्य॒ वित्समीपेऽङ्गप्रयोगः, पक्षान्तरे वा क्व 


विदहनीत्यत्रापि योजनापत्तेः प्रयोगविधिरू्पेणापि नेष्प्रयोगरिदिरित्याश्येन परिहरति-- 
तत्रापीति । 


ननु फलमवनकाकेऽद्धप्रधानयोर्यगपदनुष्ठानावगतेस्तरिकढयस्यौत्यत्तिकालाविरोधार्थ 
कालमेदेनानुष्ठाने त्रकद्वयस्याप्यङ्गयौगपदया _्गावृत्तेन्याध्यतवादिष्प्रयोगसिदधिरित्याशङ्कयाह- 
न चेति । फल्भवनक्रालेनाङ्खप्रधानकालपरिच्छेदे फलस्वरूपोत्पत्या कालान्तरभाविन्यैक- 
काल्यायोगात्फलापूर्वोसपत्तिकालेन परिच्छे्यत्वापत्तेः, तस्य॒ च क्षणिकत्वेनाद्धप्रधान- 
योरेकक्षणेऽनुध्यताऽऽपदेता, अङ्धप्रधानकालेनैव तु फलापूर्वोत्पत्तिकालस्य परिच्छे्यत्वात्तस्य 


३ 1] हि तीयाध्याये द्वितीयपादः ६७ 


 चा्यपदार्थारम्भात्‌ प्रमृत्यासमापेरेकत्वादुत्पत्तिवाक्यावगतपौ्णमास्यमावास्याकालालोचनया 
यावन्तं षट्‌ पक्षपरिमितम्‌, पक्षपरिमितं वा कालं प्रधानानि व्याप्नुवन्ति, तावतः फल्भवन- 
कारुत्वात्ताव्तालत्वात्ताव्कालमध्येऽगङ्खष्वनुषटितेष्व्ख्रधानविषययौगपद् सिद्धेर द्धावुत्यना- 
क्षेपा चेषटप्रयोगसिद्धिरित्यभिधानायाङ्ख प्रधानानीत्य द्ध शब्दे प्रयुक्ते, निर ङ्गानां प्रधानाना- 
मुत्पत्तिवाक्ये कालविधानात्कथमङ्घानां प्रधानकालतेत्याशद्घय--प्रयोगेव्युक्तमू । प्रयोग- 
विधिविहितस्य साङ्घप्रधानप्रयोगस्यापि कालान्तराश्रवणादौत्पत्तिक एव कालोऽवसीयत- 
इत्याशयः । प्रत्येकं प्रयोगादियोजनां विवृण्वनुपसंहरतीतीति उत्पत्तिवाक्यमात्रानुरोषे 
तिसृषु पौणंमासीषु त्रयाणां, त्िसृष्वमावास्यासु त्रयाणां प्रधानानां प्रतिप्रधानमङ्कावृत्तिपक्ष 
साद्धानामन्यथा यत्र॒ ववं चनान्तराले चशब्देनाङ्खप्रयोगमूचनाच्छृद्धानासपवगं; । 
प्रयोगोत्पत्तिह यालोचने द्योः पौंमास्यमावास्ययोस्तिकदर धप्रयोगोऽद्धंप्रयोगश्चैकसमीपि, 
पक्षान्तरे वेति योज्यम्‌ । काल्वाक्यानर्थक्यपरिहारमुपसंहरति-- तस्मादिति । . काल- 
वाक्याभ्यामेव तदहीं्टप्रयोगपिद्धेशत्यत्तौ कालविध्यानशवयमिति शङ्कते---नन्विति । 
| पौर्गमास्यामावास्याक्षब्दविषयन्नानं प्रयोजनेमित्याशयेन परिहरति--कथमिति । एतदेव 
विवृणोति--पश्येति । रलोकं व्याचष्टे--पौर्णमा रीति । उपरंहरति-तस्मादिति । 
भाष्यकृतोऽप्ये तदेव प्रयोजनमभिमतमिति सूचयितुमाह्‌---जत एवेति ॥ ३ ॥ 

भा० प्र०--मूवं सूत्रके द्वारा यह्‌ निणंय श्रिया गयादहैक्रि क्रिया की आवृत्तिसे 
अपूर्वं अर्थात्‌ क्म का मेदहोताहै। प्रकृत मे उस सामान्य नियम का अपवादे स्वरूप 
कहा जा रहादहै। दशंपू्णमास्च प्रकरण में ('यदाग्नेयौऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां 
च अच्युतो भवति । भाव्रतामग्नीषोमावास्यस्यैव नावुरपायु पौणमास्यां यजन्‌ । ताभ्था- 
मेतमग्नीषोमीयमेकादेशक्रपालं पौर्गमसि प्रायच्छत्‌ । एन्द्रं दध्यमावास्यायामेन््रं पयोऽमावा- 
स्यायाम्‌, ( यह्‌ जो अग्नेय पुरोडाश्च है, वह्‌ अमावास्या ओर पौर्णमासी मं अच्युत धमं 
वाला हता ह, वे अग्नि ओर सौमदेवताने काफि आन्यका ही हमारे ङ्षए उपांशु 
पौर्णमासी मे यजते कर, उन अग्नि ओर सोम देवताके लिठ्‌ अग्निषोमौय एकादश 
कपार पुरोडाश पोणंमास॒ में दिया, इन्द्र देवता काटी दही अमावास्यामें होता है, इर 
देवता वाला दूध अमावास्यामं हतादह्‌। तथा आघारमाघारयति, आज्यभागो यजति, 
स्विष्टकृते समवद्यति, पल्नीसंयजनान्‌ यजति, समिष्टमनुर्जुहति, य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं 
यजते, य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते । (आधार की धाराछोडताहै, दो आर्यका 
यजन करता है, स्विष्टकृत्‌ देवता के खि अवदान करता है, पत्नी संसाजो का यजन 
करता है, समष्टियजुका हवन करताह्‌, जा इस प्रकार से जानने वाला पौगंमाक्त याग 
करताहै जो इस प्रकार जानने वारा अमावस्या याग करता हं, त° सं० २।५।११, 
२।९२-६) इस वचन मं आग्नेय, उपांशुयाज, अग्नीषोमीय, आग्नेय एेन्रदधि एवं एेन््रपयः 
दन छः यागो का विधान कर पुनः कहू गयाहि धय एवं विद्वान्‌ पौर्णमासी यजते, य एवं 
विद्वान्‌ अमावास्थां यजतेः (त° सं° २।६९।९) जो इस प्रकार जानकर पौणंमासी याग, जो 


९८  मीभांसादर्ानम्‌ 


इस प्रकार जानकर अमावस्या याग करे, इस स्थर मँ यह संशय होता ह कि पुवं अधि- 
करण के समान यहा भी क्या “पौर्णमासी यजते' एवम्‌ अमावस्यां यजते, इन वचनो से 
विसिन्न कर्मो का विधानहोताहै, था "य एवं विद्वान्‌ इनदो वाक्यों मे "यदाम्नेयः 
अष्टाकपालः" इत्यादि वचनो से विहिते छः यागो का ही अनुवाद किया जाता ह! 

इस प्रकार संशय होने पर सिद्धान्त का उल्लेख कर अधिकरण का आरम्भ किया 
जाता है, “प्रकरणं तु पौर्णमास्याम्‌” इत्यादि । इ स्थर मे “य एवं विद्वान्‌ ' इत्यादि 
विद्वद्‌ वाक्य मे अर्थात्‌ विद्रद्‌ शब्द घटित वाक्यम पौणंमासी एवं अमावस्या संयुक्त 
प्रकरण प्रतिपाद्य आग्नेयादि छः यागो का ही अनुवाद किया जाता है, किन्तु किसी नवीन 
याग का विघान नहीं किया जाता है, क्योकि “रूपावचनात्‌! ' इस स्थल में यागके रूप 
का उल्लेख नहीं है, रूप विहीन याग का विधान मानने पर विधि अनर्थक हो जायगी, 
क्योकि, द्रभ्य एवं देवता ये यागकेदोरूपरह, द्रव्य ओर्‌ देवताकैन रहने पर याग 
निष्पन्न नहीं हो सकता है, कारण, देवता के उद्देश्य में द्रव्यकात्यागही याग होने से 
द्रव्य एवं देवताकेन रहने पर याग नहींहो सकता है । अतः, यह्‌ प्रकरण प्रतिपाद्य छः 
यागो का अनुवाद है, पौणंमासी एवं अमावस्या ये दो शब्द यथा क्रम मेँ आग्नेय, अग्नी- 
 षोम एवं उपांशु, आग्नेय, एन््रदधि ओर रएेनपयः ये तीन-तीन यागो के समुदाय की 
समष्टि को अनुवाद वचन कहकर उनके अगगे विहित एकवचन विभक्ति विरुढ नहीं हँ । 

आचायं युधिष्ठिर मीमांसक ने दसकी व्याख्या मे अच्युत शब्द की व्याख्या 
आदि क्रा विवेचन किया है--वह उनके शब्दों मे ही इस प्रकार है--पु० ४५०-५१, ` 
४५२-५३। 

(“पौर्णमास्याम्‌' "पौर्णमासी शब्दोपलक्षित विदद्‌ वाक्य मँ अर्थात्‌ य एवं विद्वान्‌ 
इत्यादि वाक्य मँ 'श्रकरणम्‌'"--आरब्ध कमं समुदाय होगा “'रूपावचनात्‌'--कयोकि 
इन यागो मे रूप अर्थात्‌ द्रव्य एवं देवता का उल्टेल नहीं है । 'य एवं विद्वान्‌" इत्यादि 
वाक्य में प्रकृत अर्थात्‌ पूर्वोदिष्ट कमं का ही विषय नही कहा गया है, क्योकि इसमे याग 
करूप जो द्रव्य एवं देवता का उल्लेख नहीं है ॥ ३ ॥ | 


विशेषदशंन'च्च सर्वेषां ' समेषु ह्यप्रवत्तिः स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 
` शा० भा०--यदि च सर्वाणि सनप्रधानान्धभविष्यन्न विकृतो तरयाजा 


अ्रकष्यन्तः। वुऽ्यन्ते तु, प्रयाजे कृष्णलं जुहोति इति । असत्याग्नेय णत्वे 
प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । अतो न सर्वाणि समप्रधानानि" ॥ ४ ॥ युक्तिः ॥ 





१ ब. पूर्वेषां । २. ब. अद्रक्ष्यत । दृदयंते तु प्रयाजाः । 
३. ब. नोपपद्येत । ४. ब. प्रधानानीति । 


४ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ६९ 


त० वा०--यदि चैते कर्मान्तरे स्याताम्‌, तत आधघारादीनि समप्रधानानि स्युः | 
ततश्च “क्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्फलनियमकतुंसमुदायस्यानन्वयस्तद्रन्धनत्वात्‌ इत्य- 
नेन न्यायेनाऽऽनेयादिवस्प्याजादीनां करणांशोपनिपातादिहितकरणया विक्रति- 
भावनया कथंभावाकाडक्षिण्या तत्पूरणासमर्थानामग्रहणास्प्राक्तप्रयाजानुवादेन 
करृष्णल्विधानं नोपपद्येत । तस्मादाग्नेयगुणत्वे" प्रयाजादेः कथं स्यादिति, तमु- 
दायानुवादो | ४ ॥ 


+ भ, 


न्या° सु०--यदि चेति भाष्येण समप्राधान्यनि रासार्थत्वेनैतत्सुत्रम्‌ । पूर्वेषां प्राकृतानां 
प्रयाजादीनां विकृतौ कृष्णलहोमादिविशेषदर्शनाच्च सर्वेषां समघ्रघान्यमित्येवं व्याख्यातम्‌ । 
तच्चवरब्दात्‌ पूर्वसूवोक्तेऽनुवादत्वे हित्वन्तरसमुच्चयार्थत्वप्रतीतेरयुक्तमाशङ्कयोपपादयति-- 
यदि चेति(८-१) । पुरवंपक्षप्रयोजनसमप्राधान्यनिरासद्राया पूर्वपश्चनिरासेनार्थास्सिद्धान्त- 
सिद्धेश्वशब्दोपपत्तिरिस्यारायः । समप्राघान्ये कथं विकृतौ प्रयाजादिदशनानुपपत्तिरित्या- 
राङ्कयाह--ततश्चेति । क्म॑णस्त्वप्रवृत्तिव्वात्फलनियमकतुंसमुदायस्यानन्वयस्तद्‌बन्धनत्वाद्‌, 
इत्यष्टमाधिकरणे फट्स्य स्वर्गस्य, नियमस्य यावन्जीवतायाः ! कर्तुः स्वगंकामस्य, 
समुदाययोराग्नेयादित्रयक्ताहिव्यात्मकयोविकरृव्यनन्वथे कर्मणः करणभूतस्य विक्रतावप्रवृत्तेहुतु- 
तया वक्ष्यमाणत्वास्प्रयाजादेरपि करणत्वे सत्यप्रव्तिः स्यादित्याशयः । अत इद्युपनंहार- 
भाष्यं सिद्धान्तप्रयोजनोपसंहा रार्थत्वेन व्याचष्टे--तस्मादिति ।। ४ ॥ 


भा० प्र०--इसके अनुवादत्व होने के कारणोका निर्देश करते इस सूत्रकी 
अवत्तारणा की गई है “विरोषदशंनात्‌ च सर्वेषाम्‌ विरोष दृष्ट होनेस्षे यह्‌ पूवं उपदिष्ट 
सभी यागोँका अनुवाददहै। यदि इसको अनुवादन माना जायतोक्या दोष? 
द्सके समाधान में कहा गया है क्रि “समेषु हि अप्रवृत्तिः स्यात्‌ ये दोनी यदि स्वतन्त्र 
कृमंहो तो समीप मे परित "आधारः “आब्यभागः आदि सभी समान भावम प्रधान 
हो सकते हँ । सभी यदिसमानदह, एसी स्थिति मे वह्‌ इति कर्तव्यता न हने से उसका 
अतिदेश नहीं हो सक्ता ह, “प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहाति" (त° २।३।२) प्रत्येक 
प्रयाज में कृष्णार सुवर्णनिरसित गुञ्ञा के परिमाणके दानेका होम करता हुं, इत्यादि 
वचनो से सौर्यादि विकृति स्थर में ““धिकृतिवद्‌ विकृतिः कतव्या"' के अनुसार उसका 
अतिदेश किया जाता है, किन्तु जो प्रधान या साधन होता है, उसका अतिदेश नही हौ 
सकता है, क्योकि, विकृति स्थर मे (कथम्‌' कंपे इस भावकी आकाङ्क्षा होने से 
इति कतंन्यता का ही अतिदेश होतार, किन्तु जो प्रधान =जो साघन रहै, उसके द्वारा 
उस अकाङ्क्षाकी पूतिन होने से, उसका अतिदेश नहींहो सकताहं, इसलिए समीप 
मे पर्ति प्रयाज, अनुयाज आदि प्रधान नहीं हं । 





१. क० आग्नेया्दिगुणत्वं । 


७९ मीमां सादनम्‌ 


"विष दनात्‌ चˆ = विरोष दान होने से “स्वेषाम्‌ '* = यह्‌ पूवं मे उपदिष्ट 
समी यागोकादही अनुवाद है, “समेषु = सभी समानत है अर्थात्‌ प्रधान हतो “अप्र 
वृत्तिः स्यात्‌" = अप्रवृत्ति होती ह अर्थात्‌ अतिदेश की प्रवृत्ति नहीं हो सकती ह । 

 प्रकृ्तियाग दर्शंपौणंमासमे जोगुण कर्म होते है, उनका ही श्रकृत्तिवद्‌ विकृतिः 
कतंव्या' इस अतिदेश से व्कतियगो से प्रापि होती है। विक्रृतियागो प्रधान कर्मका 
विधान सर्वत्र रहता है, उसकी पूर्णता के छिए जिन सहायक गुण कर्मो की आवश्यकता 
होती है, वे निष्ट नहीं रहते ह, अतः इत्तिकतव्यता की आकाङ्क्षा होती टह, उसी 
आकाङ्क्षा की पुति के कए प्रकृति के समान विकृति करनी ब्रहिए से पूणं होती है, 
पूर्वनिरदिष्ट आग्नेय आदि समी थाग समान प्रघानदहोतो प्रयाजयाग भी प्रधान हग, 
एमी स्थितिमे सौर्यादि . विकृति यागो मे उपस्थिति नहीं होगी किन्तु प्रयाजे प्रयाजे 
भादि वचनो से प्रयाज यागकी सौर्यादि विकृति यागों म उपङ्न्ध होती है 1 "यो 
ब्रह्मवचस्षकामः स्यात्‌ तस्मा एतं सौर्यं चरुं निर्वपेत्‌" (तं० सं० २।३।२) ब्हुव्चंस्‌ की 
कामनावाखा पुरुष ॒सूर्यदेवतासम्बन्धी चरसे याग करं, इं वाक्य से सौर्ययाग मेँ प्रति 
प्रमाज कृष्ण का हवन विहित हं, प्रधानता हने पर प्रति प्रयाज कृष्णल की आहूति की 
उपकन्धि नहीं हौनी चाहिए ।॥ ४ ॥ 


गुणस्तु श्रुति्तयोगात्‌ ॥ ५॥ 


सा० भा०~- नैतदस्ति पोणंमारथमावाप्याुक्तो समुदायशन्दाविति । 
कित्वपूवयोः क्मंणो्िधातारौ । तथा न लक्षणाक्षब्दो भविष्यति । ननु रूपं 
नास्ति! वाक्यान्तरेण रूपमवगमिष्यापः?--पोणेमास्यामसार्तेयोऽष्टाकपालो 
भवतीति । यदेततत्पोणंमासी नाम कसं, तस्यैतद्‌ सूयमग्तर्देवता, पुरोडाशो 
द्रव्यमिति \ अत आग्नेयादिभिर्गुणो विधीयत इति । ५ \ एवेपक्षः \\ 


त० वा०-पौणमासीमित्येकत्वं प्रातिपदिका्थंगतमेव भविष्यति, न तल्ल- 
क्ितसमुदायगतम्‌ 1 प्रत्यक्षश्नुतश्च यजिद्रैव्यदेवतासंबन्धात्वरेगेनानुमातव्यो न ` 
भविष्यति । सौऽपि वानेकः तदपूवेमप्यनेकस्‌ । समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं 
गुणवत्तरम्‌ 1 प्रयाजादिदशंनमपि “यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युः" इत्येवं विरिष्ट- 
विधानेन वा, प्रकृतिस्थघ्रयाजगुणविधिना वा सुपरिहरं मन्यमान एतावेव क्म॑- 
विधी, शेषा गुणविधय इत्यरूपतापरिहारमाह--अष्टाकपालादिवाक्येषु पौणंमास्य- 
मावास्याशब्दयोः कमंवचनत्वाद्वाव्यसिद्धमेव रूपवत्वमिति ॥ ५॥ 





१. ब. गच्छामः 1 


५ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७१ 


न्या° सु°-नैतदिति भाष्येण सिद्धान्तनिरासाथंतया तुशब्दो व्याख्यातः तस्स्पष्ट- 
त्वादन्याल्याय श्रुतिसंयोगन्यास्यानार्थं तथेति भाष्यं व्याचष्टे--परौ्णंमासीति । स्वयं 
शरु तिसंयोगं व्याचष्टे--परत्यक्तेति । अस्मिन्न्याख्याने श्रुतिसरंयोगशब्देन सिद्धान्ते कल्पनागौर- 
वाभिधानाप्पू्वंपक्षपक्षे तदभावमाह सोऽपि चेति । नानुमातव्यो भविष्यतीत्यनुषङ्गः । 
अनेकमित्यत्र नानुमातव्यमिति विपरिणतानुषङ्धः । गुणशब्दं स्वयं ता वद्विधि्वेऽधिको गुणो- 
ऽस्तीव्येवं व्याचष्टे--सभुदायेति । 

नन्विति भाष्येणारूपत्वेनापुवंयोः कमंणोविध्यसम्भवं पूवेसूव्रोक्तमनुभाष्य वाक्यान्तरेणे- 
त्यादिना गुणरूपं वाक्यान्तरस्थपौणंमास्यमावास्याश्नुतिसंयोगादवगम्यतइत्येवमावृत्तश्रुति- 
संयोगशम्दसहितो गुणराब्दो रूपत्वपरिहाराथत्वेन व्याख्यातः तद्वयौचक्षाणोऽस्मिश्चपि पक्षे 
विद्रद्ाक्ययोदंशपुणंमासशब्दताद्प्यावघारणार्थत्वाभावात्तात्पर्यावधारणं च विना लाक्षणिक- 
राब्दप्रवृत्ययोगात्‌, दर्शपूणेमासक्ञब्दयोराम्तेयवाक्यविहितकर्मद्रयनामत्ववद्वि्दावयविहित- 
कमंयनामत्वस्याप्रसिद्धेयंजिविशेषकत्वायोगात्‌, विशेषतश्चास्मिन्पक्षेऽष्टाकपालद्विक्यैः 
कालाविघानात्पौणंमास्यां पौणंमास्येति वाक्यद्रयविहितकाल्योगेन दशंपुणंमासशब्दप्रवृत्य- 
भ्युपगमापत्तेस्तत्र च तुतीयानिर्देशात्करणक्रुतयोः पौणंमाध्यमावास्ययोः कालान्वयप्रततेः 
करणत्वस्य च फलवाक्याघधीनत्वाखलवाक्यस्थाम्यां दर्शपूणंमासशब्दाभ्यां विदद्राक्यविहि- 
तयोः कर्मणोः फलान्वयावगमे करणत्वात्काछान्वयः । कालान्वये सति फान्वया्कररण- 
तरावगतिरितीतरेतराश्रयापत्तर्दशेपू्णमासशब्दयोरप्रसिद्धा्थस्वेन यजिविज्ञेषकरत्वायोगास्प्रकृत- 
यागमात्रस्य फलान्वयास्समप्राधान्यापत्तेविकृतौ प्रयाजादिदर्शनानुपपत्तिरित्याशङ्का निर- 
स्यति--प्रथाजादिति । सप्तमोपन्त्ये सौर्यादौ लौकिकी पावंणस्थालीपकरेतिकर्तन्यता- 
ग्रयणस्थालीपाकादौ इष्प्रवृत्तित्वेनापिदेष्टव्येति पूर्वपक्षिते, बाहस्पत्येऽद्धं बर्हिषो लुनातीति 
बहिषो लवनदशंनम्‌, पितृयज्ञे च न होतारं वुणीतदति होतृवरणनिषेधदरशनम्‌, सौर्ये च प्रयाजं 
प्रयाजे कृष्णलं जुहोतीति प्रयाजदशंनम्‌, वैदिकेतिकत्तंग््रतानतिदेशेन युज्येतेत्याशङ्क्यापि वा 
न्यायपूरवत्वाद्यत्र नित्यानुवादवचनानि स्युरि७-४-५ति सूत्रेण यत्र बर्हिकुवनं प्रत्यक्षविहितम्‌, 
तत्राद्धविधिः होतृवरणनिपेधो नित्यानुवादः । प्रयाजवाक्यं कृष्णलविशिष्टप्रयाजविघानार्थ- 
मिति पूर्वपक्षी परिहरिष्यति । सम्भवमात्रेण त्वत्र प्रकृतिस्थप्रयाजगुणविधिपक्षाभिधानम्‌ । 


यद्वावगता्थविषयत्वाद्रीप्छायाः प्राप्त्याभावेऽनुपपत्तेरस्य वचनोदाहूरणत्वं भाष्योक्तं 
दूषयित्वा, स्वयं प्रकृतिस्थघ्रयाजानुवादत्वस्य लक्ष्यमाण्वात्स्वाभिप्रायेणेतदुक्तम्‌ । आद्या- 
तपुवंपक्नातूमेदाभिघानायैतावेवेत्येवकारः । नन्वष्टाकपालादिवाव्येषु पौ्ण॑मास्यमावास्या- 
शब्दयोः काख्वाचित्वेन विद्धद्राक्यविहितकर्मानुवादिशब्दाभावान्न तेरत्र गुणविधिः सम्भव- 
तीत्याशङ्धुानि रासार्थं यदिति भाष्यं व्याचषट--अष्टाकपालादीति ।।५॥। 


 भा० प्र०--सिद्धान्ती के अनुसार पौर्णमासी एवं अमावस्या इन दो शष्दौ कों 
अनुवाद के रूप मे स्वीकार किया गया ह) इसके पूर्वपश्चके रूपमेंकटागयाहैकियं 


७२  मीमांसादशनम्‌ 


अनुवाद नहीं हं वरन्‌ विधिह। द्रन्य ओर देवता के निर्देश नहीं हु, अतः विधि नहीं 
हौ सकती ह । यह्‌ आपत्ति ठीक नीं है, क्योकि ` गुणस्तु श्रुति पंयोगात्‌'' = इस स्थल में 
"यदग्नये अष्टकपाखः'' इस वांक्यान्तर से अगि नामके देवता ओौर अष्राकपार खूप 
( आठ कपाल में संसृत पुरोडाश रूप ) एन्य ये दो गुण पाये जाते हं, अतः द्रव्य ओर 
देवता का गुण विधानं हि। 


{1.37 


““गुणः'' = गुण अर्थात्‌ द्रव्य ओर देवता छूपगुण “तु = पक्ष परिवतंन सूचक, 
श्रुतिसंयोगात्‌" = पौर्णमासी आदि शाब्द के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्य होने से पौणंमासी 
आदि शब्द के साथ "'यदाग्नेयः'' इस वाक्यसे विहित गुण खन्ध होता ह । इसिए 
“य एवं विद्वान्‌" इत्यादि वाक्य में स्वतन्त्र दो कर्मोका किया गया है । यह 
पूर्वपक्ष हं ॥ ५॥ 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदथत्वात्तस्य 
तस्योपदिश्येत ॥ ६ ॥ 


शा० भा०-कमंचोदना वा आन्नेयादयः स्युः। कुत. ? गणानां युग- 
पच्छासनात्‌ । एकेनैव वाक्येनात्रानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता) नच 
शब्दान्तरेण चोदिते कमण्यने शे गुणः परस्परसम्बन्धे चासति शक्यते विधातुम्‌ । 
कथम्‌ ? यदि तावत्पोगमस्यामष्टाककापो भवतीति संबन्धो विवनितः, न 
तदाऽमर्थोऽष्टाकपारः सत्तयाऽभिषंबध्यत इति । कर्ताहं ? अष्टाकपालः 
पौण मास्याऽनिरसनव्यत इति, तत्र तदा मवतिवेन्धृदुते । तदानी माग्नेय इत्ययम- 
स्थास्तिकादण्युपनिपतित्तो मवतिपं्रन्धामावान्ननेन संबन्धूदुमहंस्यष्टाकषपाल' 
आग्नेयो भवतीति । अथाऽऽगेयः पौणमास्यां भवतीति विवक्ष्यते, तदाऽऽगनेय. 
पुरोडाश्चयोरसंबन्ध एव॒ स्यात्‌ । अथ पौणंमास्यामष्टाकपालस्या्छनेयता 
विधीयते । वक्तव्यं केन तस्थामश्टाकपाखो विहित इति । थ तस्यामाग्नेय- 
स्था्टाकपालता, तथाऽप्येबः दोषः । अथ पौणंनासीत्युभास्यां संबध्येत । 
परस्परेण द्रव्यदेवतयोरसबन्ध एवः स्पात्‌ । अथ द्रभ्यदेवते परस्परेण विरि 
सत्यो पोणेमास्या संबध्येयातामित्युच्यते । अगमनेयोऽष्टाकपालो यः, स 
पौणमास्यां भवतीति । तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌ । अथ केनचिदगनये 
संकल्पितः पोणेमास्यां विधीयते \ तयापि देवताया अविधानादरपाभाव एद । 
अथान्निर्देवता भविष्यतीति कश्रिचदृब्रयात्‌ ? स वक्तव्यौ निथश्चानयंसंबन्ध 


१.ब. संबन्ध) ` २. ब. तत्र वक्तव्यं । २३ ब. तथापि सएव दोषः। 
४ब. एवं शब्दो नास्ति) ५. ब, देवताऽविधानात्‌ । 


६ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७३ 


इति, न ह्याण्नेय्चब्दोऽनुवादो विधिश्च भवत्तीति । कक्पयिष्यामो देवताः 
मिति चेत्‌ ?न\ असति विधाने देवताया जभावात्‌ । संबन्धिल्न्दोऽयं देवतेति । 
स एवाभििरष्ाकपारस्य देवता, नाऽऽज्यस्यञ । तत्मादवह्यमाग्नेधाष्क्पार- 
संबन्धो विधातव्यः स एष यागो भदतोति। तेन पोणंमासोयागस्यापरो 
यागः संबन्धी विधीयते । न द्रव्यं देवतावा। नच पागस्य यागान्तरं" पं 
भवति । अतो रूपाचचनात्पौ्णंमास्यमावास्याक्तयुत्तो नापृव॑योः कमंमो- 
विधातारौ । 
यत्तक्तं* पौणंमास्यमाचस्याशशशब्दौ छक्षमयः प्रकृतान्यगाननुददितुः शकनुतो 
नाऽऽज्ञास्येनेति । नेष दोषः यदाऽ्ऽञ्घस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, तदा 
लक्षणयाऽपि कल्प्यमानः साधुभंवति । यथा, अग्नो तिष्टति, अवटे तिति. 
अग्निसमीपे, अवटसमोपे तिष्टतीति भर्वति संव्यवहारः। रक्षणाऽपि ह 
रौ किक्येवेति ॥ ६ ॥ उत्तरम्‌ ॥ 
त° वा०--नेतेऽष्टाकपालादयो गुणविधयः । कुतः ? 
पराप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहुवौऽप्येकयत्नतः }। 
कर्मोत्पि्तिवाक्ये हि प्रत्ययो भावनामप्राप्तत्वाद्विधातुमुपक्रमते । सा च याव- 
दवात्वथंकारकेनं परिपूथंते, तावदनुष्टातुमयोग्येत्ति, न विधित्वपयंवसानयु, तत्र भाव- 
नात्मांशभूतावगतकारकसामान्यन्यथानुपपच्याकषिप्ाविशेषोपलिप्सायां स्ववाक्यो- 
च्चारितकारकविभक्त्यन्तपदयप्रतीतेविदेषे माविनामात्राकाङ्क्षिभिवक्यादेव विशे 
ष्यते । प्रतिपदं च या्वत्किचिद्‌ द्रव्याधितं जातिलि द्ध सं्यादि, तत्सवंमेकपदो- 
पादानलक्षणश्रुतिप्रतिरुब्धविशेषणविशेष्यभावप्रतिपच्चपरस्परशेषरोपित्वं विभक्तिश्चु- 
त्येव कारकात्मना भावनाथंत्वं प्रतिपद्यते । एवं यावन्ति पदानि संनिकषंविप्र- 
कषंस्थानि तानि सर्वाण्यनूषद्धाधिकरणोक्तेन-मार्गेणानादत्य संनिकषंविप्रकर्षौ, 
युगपत्संनिपतन्ति । ततः सवंविरोषणविलिष्टामनृष्ठानयोग्यां भावनामासाद्य विधिः 
समाप्यते । स चकेनैव प्रयतनेन तां विशिष्टं विदधातीति नानेकशक्तिकल्पनापत्ति- 
दोषः | 
तथा हि-- श्रौतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौरवम्‌ | 
एकोक्त्यवसितानां तु नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥ 


१. ब. भविष्यतीति । २. ब. देवताभावात्‌ । २. क. नाग्नेयेन । 
४. ब. नचान्यस्य । क, नाज्यस्य 1 ५. ब. यदुक्तं | ६. ब. नभिवदितं । 
७. ब. तिष्ठतीति । 


७४ मीमांसादर्शनम्‌ ` 


वििष्टायां भावनायामाधाय श्रौतं विधित्वं यद्यन्यत्रापि श्रुत्यैव पुनर्व्या- 
प्रियेत, ततः पुनरूच्चारणदोषवेदिकत्वापच्या रभेत । अयं पुनः सकृद्िधाय निवृत्त- 
व्यापारः स्वार्थान्यथानुपपच्या सवंविशेषणेषु प्रत्येकनिष्ठानि विध्यन्तराण्याविर्भाः 
वयन्‌ समाम्नायावगतैकलूपापरित्यागेनेवासक्रदुच्चारणफरे वतते । 


विशेषणविधिश्वायं पश्चाद्ययपि गम्यते । 
तथाऽपि त्वाकृतिन्थायात्ततः प्रगेव जायते ॥ 


विरिष्टनिमित्तत्वादर्थापत्तिः पश्चा वन्ती यद्यपि विशेषणविधीनुत्तरकाल- 
मवगमयति, तथाऽपि त्वाकरत्यधिकरणन्यायेन विरेषणान्यनुपादाय विरिष्व्या- 
पारासंभवान्तूनं पुवंतरं विशेषणविधयौ निष्पच्नाः। यतस्तदधीनसिद्धिविरिष्ट- 
प्रत्ययो दश्यत इति । तेन बहव एवैते विधय इति प्रत्यक्षार्थापत्तिकुब्या युगपत्‌ 
क्रमेण वा व्याप्रियन्त इत्यनेकविध्यन्तरप्रसवसमर्थंकविशिषटविधिप्रसादेनाऽनेक- 
गुणविधानमपुवंभावनाविधिपक्षे सुखभस्‌, नेतरत्र | केथम्‌ ? 
प्रधानं नीयमानं हि तत्राङ्खान्यपकषंति ।' 
अद्धमाकृष्यमाणं तु नाद्खान्तरमसंगतेः ॥ 
यदा हि भावनाऽन्यतः प्राप्ता भवति, तदा तस्याः पिष्टपेषणवत्प्रतिहतशक्ति 
विधायकस्तामविदधानो न तत्संगताथनिकविधिव्यापारप्रसवहेतुत्वं प्रतिपद्यते । 
विशिष्टविधाने द्यर्थापच्या विध्यन्तराणि कत्प्यन्ते । न चात्र तत्संभवतीत्यनुप- 
युक्तश्रौतव्यापारावस्थ एव प्रत्ययः आनथंक्यात्तद दकेषु इत्यनेन न्यायेन भावनातोऽ- 
वतीयं तत्संबद्धानि कारकाण्युपसपंति । तत्र. यावन्त्येकपदोपात्तंककारकविशेष- 
णानि जातिरिद्खद्रग्यसंसख्यादीनि, तानि विशिष्टमावनाविधिन्यायेनैव तत्कारका- 
क्षेपात्सर्वाणि विधीयन्त इति, प्राप्तायामपि भावनायामनेकाथंविध्युपपत्तिः । | 
यदा त्वनेकपदोपात्तानेककारकोपनिपातो भवति, तदा कारकाणां परस्पर- 
संबन्धाभावात्‌, तत्तत्पदेष्वप्यसंबध्यमानेषु यदेकत्र विधिगंच्छति, तदा नेतरत्र 
गतो मवति, एवमितरगमनेऽ्व्यन्यगमनानुपपत्तिः संबन्धात्‌ । एवं च न भावना- 
वदेकेन विहितैनेत रदर्थाद क्षेपं शक्यते ।, तत्राथं कूभ्यविष्यन्तरप्रसूतावसत्यामेका- 
त्मकः श्रौतो विधिरेकत्रौपक्षीयमाणो यद्यप्यन्यत्राप्यस्तीति कट्प्यते । तन्नासकृद- 
च्वारणाद्ते सिध्यतीति पौरुषेयोजनेकोच्चारणप्रसङ्धः | | 
तदहुशयति--चोदिते हि--प्राप्ते कमणि,  तदधंत्वात्‌-गुणार्थत्वात्‌, तस्य 
तस्य-गुणस्य, विधेये पुनः पूनस्पदिव्येत-उच्चर्येत, प्रत्यय इत्यथः! परस्परसंबन्धे . 
चासति शक्णते विधातुमिति भाष्यमर्थापत्तिम्‌ लोच्छेदभ्रदचां नाथम्‌ । लोकेऽपि च 
यत्प्रधानं राजग्रभूति क्वचिच्नीयते, तदात्मनाऽविनाभूतान्यमात्यादीन्यङ्कान्यप्य- 


१. १ क० न्यपि कषति । 


६ | द्वितीयाध्याये हितीयपादः ७५ 


दोषाण्याक्षिपति । यदा तु कश्चिद्भृत्यानां क्व चिद्गच्छति, तदा तदसंबन्धीनि 
भूत्यान्तराणि पदमपि न चरन्ति, तत्राव्द्यं प्रयत्नान्तरमास्थेयम्‌ । न च तदेक- 
व्यापारसाध्यमित्यक्ञक्यं सङृच्छ -तावुपादातुमिति 
एतमेवार्थं प्रपञ्चयति, यदि हि पौणंमास्युरेलेना्टाकपालो विधीयते, तदा 
तत्स्वरूपोत्पत्तिरपि तोवदनुक्ता सती केशेन रन्धा, किमुत पदार्थान्तरविधानम्‌ । 
तदाहु-भवतिघंबन्धाभावान्नानेन संबध्यते \ यथाऽऽनेयः पौणेमास्यासिव्यत्रापि 
स्वरूपोत्पतिक्छेशः पूर्वोक्त एव द्रष्टव्य इति, तमघ्रदर्ंवाश्ाकपालसंबन्धा भावः 
प्रदर्शितः । एवं पौणंमासीविरिष्टन्यतरानुवादेऽप्यनूद्यमानस्योत्पत्तिः पौणंमासी- 
संबन्धो विधौयमानस्याप्युत्पत्तिरितरेतरसंबन्धश्चेत्यतिगौ रवम्‌ । पौणंमासीपद- 
तन्त्रतवेऽप्युभयोरत्पत्तिः कतव्या, परस्परं संबन्धश््चेति दोषौ | 
न चारुणेकहायनीवत्परस्परनियमसिद्धिः, विरिषटविधानदोषात्‌ । अतोऽश्र- 
कपालाननुरक्तथा पौणमास्याऽऽग्नेयः संबध्यते, तदननुरक्तया वार्ाकपाल इत्य- 
संबन्धः । एतत्परिहारार्थं परस्परसंबन्धं द्रव्यदेवतयोः प्रथममेव कुवन्‌ उभय- 
स्वरूपोत्पत्तिरन्यतरस्य चान्यतरत्र विधानमिति युगपद्विधीयमानपरस्परसंबन्ध- 
क्लेशमनुभूय पूनः पौणंमासीसंबन्धक्टेशः । 
तत्परिहाराथमन्यतः सिद्धं देवतासबन्धमन॒द्य केवरकर्म॑संबन्धं दर्शायति-- 
अथ कैन चिदग्नये संकल्पित इति । तवर संकल्पितशब्दवशेन केचिदाहुः केनचि- 
दनुष्ात्रा संकल्पित इति । न त्वेतदयुक्तमिव । अन्येनार्कमणि तदीयस्य हविषो 
ह॒रणमिति । तस्माद्धि णिजन्तः संकर्पितशब्दः केनविद्रावयेन सक्कामादियुक्तेन 
विहित इत्यथः । तत्राऽऽहाष्टकपारसंबन्धसिद्धयथं'माग्तेयशब्देऽनुद्यमाने पौणंमा- 
सीगतस्य का देवतेति न ज्ञायते, युगपदुपटक्षणविधिकल्पने वाक्यभेद इति । 
अनेनैव मर्गेणाऽऽकृत्यधिकरणमुखप्रदरितेवं चनव्यक्तिप्रकारेवकियभेदानन्त्यं प्रपञ्च- 
यितव्यम्‌ । तेनावश्यविधातव्योऽ्र द्रव्यदेवतासंवन्धः । न च स पूरवप्राप्ते कर्मणि 
संभवतीति 'गुणश्चापूर्वसंयोग' इति कर्मान्तरत्वम्‌ । कर्मान्तिरत्वे च सति तदवस्थं 
ख्पावचनमित्यनुवादता | अतश्च बलादेकवचनटक्षणाद्याश्रयणीयम्‌ | 
कि च-- न वाञनन्यक्रिथायोगे वाक्यमेतत्समप्यते | 
न च स्वार्थासमाप्तव्वाद्राक्यान्तरमपेक्षते ॥ 
अष्टाकपालो भवतीति नायं पुरुषव्यापारः । न च पुरोडाराव्यापारमात्रं 
विधातुं शवयम्‌ । अभावनाविशेषात्मकत्वात्‌ 1 तव्रावद्यकल्पनीये पुरुषव्यापार- 
विशेषे यागकल्पनारऽपतति । तत्र यद्यपि प्रत्यक्ष रभ्यमाने न युक्तमानुमानिक- 
कल्पनम्‌, तथाऽप्यत्रापरसिपूर्णे वाक्ये वाक्यान्तरान्पेक्षिणि पौर्ण॑मास्यमावास्यावाक्य- 


१, क विध्यथं | 
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स्थो यजिरसंनिहित एेति, नानुमानं प्रतिबध्नाति । अनुमिते च सति “य एवं 
विद्वानु" इत्यनुवादसल्पत्वादनुवाद एव विज्नायते । क्रियासामानाधिकरण्याच्च 


यदागनेयोऽष्टाकपाक' इत्यादेयच्छब्दाद्विटक्षणः कतंसमानाधिकरणीभ्यं य ए 
विद्वानु इत्युपबध्यमानो विधिसामर्थ्यं निरुन्ध्यात्‌ । तथा चोक्तमू-- 
"क्रियापदैकयोगित्वे यच्छब्दो न रुजद्भिधिष्‌ । 
कर्तृयुक्तः स॒ एवान्यप्रापितार्थानुवादष्त्‌' ॥ इति । ६ ॥ 


न्था० सु °--चोदनाशब्दन्यास्यानाथं क्म॑चोदनाशब्दं गुणविधित्वनिराखार्थतया 
व्याचष्टे-नैत इति । सूत्ररोषन्याख्याना्थं कुत इत्ति भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे--कुत 
इति ॥ अप्रासे कमणि दृषटस्यानेकगुणविधिघ्रकारस्य प्रासे कर्मण्यप्तमभवामिघानायोत्तरादध 
तावहचाख्यातुं पीठिका करोति--कर्मोत्पतीति । फलादयनुपादेयपरे वाक्ये कमविधावध्य- 
नेकगुणविध्यसम्भवसू चना योत्पत्तिशब्दः । 

ननु कारक्षिना भावनाविध्यपयंवसाने, अग्निहोत्रादिवाक्ये कारकाश्रवणान्च विधिः 
स्यादित्यारङ्कुवाहू--तच्रेति । आत्मनो निष्पादकत्वेनां शभूततयावगताति यानि कारक- 
सामान्यानि, तदन्यथानुपपत्या कारकविरोषाक्षेपात्स्ववाक्ये कारकाश्रवणेऽपि विधिप्य॑वसानं 
सम्भवती्यारयः । अर्थाप्त्या कारकविलेषाक्षेपे तद्वाचिपदार्थक्यमाराङ्खय--कारकतिभ- 
्तचन्तेत्यु्तमु । तत्‌ ईददां ह्येकं वाक्यं श्रुतानुमितेकदेदो निष्पन्नमग्नीषो मीयेण परुना 
यजेतेति पशुसोमाधिकरणबात्तिकवद्यमाणन्ययेनागनेयेना ्टाकपाटेन यजेतेत्याव्प्िकारवचन- 
व्यक्तय्नयणात्सवेत्र॒ कारकविभक्तयन्तताभिप्रता । यः कश्चिद्विशेषो स्तीत्यनिर्द्धारित- 
विशेषाक्षेपेऽपि विशेषनिर्घा रणार्थानिं पदान्त राणीत्याश्चयः । वाक्यादे वेत्यनेन स्ववाक्यो- 
च्चारणस्योत्पत्तिरिष्टबलीयस्त्वं प्रयोजनं परूचितम्‌ । विदोष्यते भावनेत्यन्वयः । नन्वेवं 
सत्यमूत्तत्वेन जात्यादेः कारकत्वायो गाद्धावनान्वयो न स्यादित्याशङ्याह्‌--प्रतिपदं चेति । 
द्रव्याधितत्वेनामूर्तस्यापि द्रव्यद्राय कारकल्नौपपत्तिरुक्त । 

तनु पुत्वादिजातेरादिशब्दोक्तस्य चारुणादिगुणस्य, अभिक्रमणादिक्रियायाश्च श्रुति- 
रक्षणद्धारेकशब्दोपादनलक्षणया श्रुत्या लिद्खसंस्यपोश्चैकपदोपा दानठक्षणया श्रुत्या द्न्या- 
न्वयात्‌ तादध्यप्रतीतेः कथं भावना्तेव्याशङ्कवय --एकेणुक्तमू ¶ जात्य देर््रव्येण सह्‌ 
विशेषणविरेष्यभावेऽपि जातिगुणयोः प्रा्तिपदिकार्थत्वाघ्रातिपदिकार्थकारकस्ववा चिभ्या 
विभक्तया संख्यप्याश्च प्रत्यया्थतवेनैकामिधानलक्षणया श्रुत्या िङ्कस्यापि यवादिप्रत्य- 
याथ॑त्वा्ातिपदिकाथत्वाद्वा यथासम्भवं कारकत्ववाचिन्याशरुत्या कारकत्वेन भावनाथंत्व- 
प्रतीतेरमिक्रमणादेश्च धातुसम्बन्धाधिकार विहितणमुशरुव्या धाव्वर्था्तरान्वयाभिघानात्तत्र 
वीप्सोक्ता । वृत््यन्यथानुपपत्त्यवगतसन्निपत्योपकारित्वेन कारकत्वाकगत्याभावन र्थतवप्रतीतेनं 
द्रव्यशेषतस्तीव्याज्ञयः 1 यथा द्रन्यस्य कारकत्वेन भावनार्थ॑त्वान्न जास्यादिकेषता, तथा 
जात्यदेरपि न द्रव्यशेषतेति परस्परशब्देनोक्तम्‌ । 


९ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ७७ 

नन्वेवमपि सद्धकृष्टपदान्वयमात्रेण भावतावैविष्टयसिद्धेविपकृष्टपदानथंवयमित्याश- 
ङ्गयाह--एवमिति । कारकात्मना मावनार्थतेवैवंशब्देनोक्तां व्याचष्टे---स चेति । ननु 
विशिष्टविधौ विशेषणानामपि विधेयत्वात्कथं नानेकशक्तिकत्पनापत्तिरित्याराङ्कुयाह-- तथा 
हीति । द्टोकं व्याचष्ट--विलिष्टयामिति। नतु विदिष्टविधेः स्वार्थय्यिथानुपपत््या 
विरोपण विधिकल्पकत्वे विशेषणे विहिते विक्िष्टविधिः विरिष्टे च विहिते धिरेषणविधिररि 
तीतरेतरा्नयः स्यादित्याशङ्कवाहु--विशेषणेति । पश्चा कल्प्यस्यापि विशेषणविधैः प्राक्‌- 
, प्रवृततत्वेनैव कत्प्यत्वाच्ेतरेत राश्रयपत्तिरित्याशयः। रलोकं व्धाचष्ठे--विशिष्टेति । 
 एकस्यातेकशक्तिकत्पनापत्तिपरिहारमुपसंहर ति- तेनेति । विदोघगविहोष्यविधेरन्योन्यते र- 
वैक्षणापर्यवस्ानादुगपद्ववापारो गम्यते । विरष्यनुवादेन वि्ोेषण विधिना क्रमेण । 
भप्रापे तििव्युत्तरादं ग्याव्यातमुपसंहर ति--इती ति । 

प्राप्ते कर्मणीति पर्वा्द्धं व्यास्यातुमुपक्रमते- नैति । एतदेव प्रश्तपूर्वं॒॑दष्टान्तेनोप- 
णादयति--कूथमिति । इलोकं व्याल्यास्यत्‌ दार्छन्तिकेऽङ्काकषंणन्यायं योजयति--यदा 
हीति । प्रिघातस्य नित्यमपादानपैक्षत्वात्तस्या इति पञ्चम्यन्तसपक्षत्वेऽपि समासविघातः 
त्रधानन यनन्यायस्तत्र नास्तीत्याह-विशिष्टेति । ननु प्रासं कर्मण्यनेकगुणविधानाङ्ते, 
` अजया क्रीणातीत्या दिष्वनेकजात्यादिविधिः प्राप्ते सोमक्रयादौ न स्यादत्याशङ्धुचाह-- 
तन्रेति । यथानेककारकविरिष्टमावनाविधिना विक्ञेषणमूतानेककारकविध्याक्षेपः तथ नेक- 
जात्यादिविशिष्टकारकविधिना विरोषणभूतानेकजात्यादिविध्याक्षेप इत्यर्थः । 


नन्वेवं सत्यनेकस्यापि द्रभ्यदेवतारूपस्य कारकस्यैवा म्तेयपदोपादानाददान्त रोपात्त- 
स्यापि चाष्टाकपारस्य द्रन्यरूपैककारकत्वात्पराप्ते कर्मणि विध्युपपत्तिरित्यायाङ्ुवाह-- 
यदा प्विति । एकपदोपात्तस्याप्यनेकस्य कारकस्य परस्परान्वया मावेनैकविशिषटेतरविध्य- 
योगाचकयत्तेन विधिः सम्मवतीत्याशयः ३ एकस्यापि घु कारकस्यानेकपदोपन्तस्यैकयत्नेन 
वरिध्यसम्भवेऽनेकपदसम्बदढसित्यात्राघा रागिनिह वाधिकरणववत्तिके साधयिष्यते। दार्रन्ति- 
केऽङ्ञकषणन्यायं योजितसुपसंह रति--एवं चेति । अत्रैव सूवावयवं योजयत्ति- तदिति । 
भाष्यकृतां सूतरानुक्तविशेषणोक्तौ प्रयोननमाह--परस्परेति । वुष्टान्ते श्छोकं व्याच्ट- 
रोकषेऽपि चेति । अमात्येन गन्तव्यमिति सषदुन्वा रणव्य पारे सेनान्यादिगमनःैतुप्रयत्ना- 
न्तरोपादानाशक्तंरुच्चारणावृत्तिः स्यादिति दुष्टान्तप्य॑व सानम्‌ । श्रुतिरन्दः श्रु तिहैतूच्चा- 
` रणल्क्नणार्थः । यदि तावदित्यादैः स एवाभिरष्टाकयाटस्य नान्यस्येतयन्तस्य प्रपते 
कमण्यनेकगुणविधानुच्चारणावृत्तेटक्षणावाकयमेदाभिधानपरत्वं तावदाहु--एतमिहि । एत- 
देवावयवदो व्याचिख्यासु्दि तावदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे--यवौति ॥ कर्मान्वियितयाऽ्टा- 
कपालविघौ अरष्टाकपाटस्वरूपकततव्यत्वस्यापि कलेकलभ्यत्वादा ग्नेयान्वयशूपार्थान्तरविधानं 
दरुरोत्सादितमिव्यथः । भरथान्तरविध्यशक्तौ तदानीमिति भाष्यावयवं योजयति--तराहैति । 

भयान्तेय इति भाष्यं न तदा म्नेयः सत्तया सम्बध्यतइत्यर्थो रुम्यतदूत्यतुक्तलान्नचून- 
` मादाङ्कया--अथेति । अथ पौंमास्यामित्यथ तस्यामिति च माष्यद्रयमेकहेरखया व्याचष्टे 
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एवमिति । केन अष्टाकपालो विहित इत्यनूद्यमानाष्याकपारोत्पत्तिनिरस्ता । केन तस्या- 
विहित इति चावृत्या तस्य पौर्णमास्यन्वयो निरस्तः । विधीयमनाग्नेयोखत्ति निरासस्तु 
प्राग्वस्सिद्धः । इतरत्राप्यनूयमानाग्नेयोत्पत्ति पौणंमास्यन्वयविधीयमानाष्टाकपालोसत्ति- 
निरासः । स एवोस्पत्तिदेरोऽतेनोक्तः । एवं सत्यपि क्लेडोन तद्िधीनम्युपगम्य, आन्तेस्याष्टा- 
कपालस्य वाष्टाकपाटेनाम्नेयेन वान्वयविघावतिगौरवं स्यादित्यर्थः । 


अथ पौणंमासीति भाष्यं व्याचष्टै--पौणंमासीपदेति । द्रव्यदेवतोभयस्वरूपकत्तन्यता 
पूर्वोक्तात्रापि योजिता । ननु पौणमास्याद्यक्रियान्वयद्वारः परस्परान्वयो भविष्यतीत्या- 
दाङ्कयाह- न चेति । प्रव्यदेवताविरिष्टपौ्ण॑मासीविधौ सत्युभयविरोषणवशीकारं विनोभय- 
विशिष्टव्वायोगादेकक्रियावशीका सत्परस्परनियमः सिद्धयेत्‌, तस्य॒त्वनिष्टत्वेन दृष्टत्वाद्या 
पौणमासीत्यनू्य तस्यामाग्नेय इत्युक्तेष्टाकपालानुरागाप्रतीतेः, तस्यामष्टाकपाल इत्युक्ते 
 चाग्तेयानुरागाप्रतीतेर्नं क्रियाद्वारा द्रव्यदेवतयोः परस्परान्वयः सम्भवतीत्यर्थः । अथ 
द्रग्यदेवते इति भाष्यव्याख्यानपूवंमथ केन चिदित्याशङ्काभाष्यमवतारयति--एतदिति । 
 परस्परासम्बन्धपरिहारार्थं प्रागेव द्रव्यदेवतायाः परस्परसम्बन्धं कुरवेन्नन्यतः सिद्धं द्रव्यस्य 
देवतासम्बन्धमनूचेलुक्तम्‌ । 

ननु द्रग्यदेवतान्वयविधिपु्वंककर्मान्वयविध्यभ्युषगमेऽपि, द्रन्यदेवतान्वयसिद्धेरतु- 
वादाभिधानं किमथंमित्याशङ्कुयान्यतरसम्बन्वितयाऽन्यतरविघिरयोर्वां युगपदिति विकल्पै- 
व्यसम्बन्धितया देवताविधौ, देवतासम्बन्धितया द्रव्यविधौ उभयो््रव्यदेवतयोः स्वरूपविधिः 
सम्बन्धविधिर्चेति क्टेडे युगपत्वितरेतरनै सपेश्षयेणोभयविधौ परस्परसम्बन्धक्लेशमतुभूय, 
पौणंसासीसम्बन्धक्लेगो यः तव्परिहाराथंमित्युक्तसिति, तच्छब्दाक्षिपतयच्छन्दाध्याहारेणेक- 
 म्रन्थतया योज्यम्‌ । | 

अवतारितभाष्यस्य परव्याख्यामुपन्यासपूर्वेकं दषयति--तत्रेति । परस्वहरणमेव 
तावल्निषिद्धत्वादयुक्तम्‌, विशेषतो हविषः सुत रासनपवृक्छकर्मण इत्यथः । 


केन॒ चिदाग्नेयसष्टाकपारं निवंपेदुक्काम इत्यादिवाक्येन विधानात्पङ्कल्पविषयो- 
कारित इत्येवं स्वमतेन व्यावष्ट-तस्मादिति। स्वकामेष्टयां विहितस्य पुरोडाशस्य, 
तत्र त्यक्तस्यान्यत्रात्याज्यत्वेन साधारण्यायोगादाच्छिदय विधौ च श्क्कामेष्टयसिद्धयपत्तेः, 
पौणमास्यां विध्ययोगेऽपि परोडाशान्तरस्य चाग्निनोपलक्षणायोगेऽपि, योऽ्टाकपालोञन्यत्रा- 
ग्तेयतया विहितः, स पौणमास्यां भवतीत्यष्टाकपालत्वसाम्यात्पुरोडाशान्तरस्याग्न्युपलक्षितस्य 
पौणमास्यां विधिरिस्यारयः । 


तथापीति परिहारभाष्यमाग्नेयपदान्वयेनैवाभ्िदेवत्यत्वसिद्धेरयुक्तमाकद्धयोपपादयति- 
तत्रा्हूत । अष्टाकपालस्य पौणंमाीसम्बन्धविध्य्थमुपलक्षणाथंमाग्तेय इति रन्दो वाचको- 
ऽस्येति वयुत्पत्याम्नेयशब्धोक्तस्याग्नेयत्वस्यानूयमानाल्वात्पौणंमाक्षीगतस्याष्टाकपालस्य 
नाम्निदेवत्थत्वसिदधिरित्यथंः । सिद्धचर्थमिति पाठे तुपलक्षणभूताग्निसम्बन्धसिद्धयथंमिति 
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व्याख्येयम्‌ । अथेति भाष्येणोपलक्षणाथंत्ववद्धिधाना्थतामप्याग्तेयशब्दस्याशङ्कय सं 
-वक्तम्य इत्यनेन वेर देवशान्दवत्वास्सकृदुन्वरितस्याग्नेयादि शब्दस्य विध्यनुवादत्वा सम्भवेन 
परिहृतम्‌ । तद्रयाच्ट--युंगपदिति । कल्पयिष्याम इति भाष्येणाष्टाकपालस्य पौणमासी- 
यागान्वये विहिते, देवतां विना द्रव्यस्य यागान्वयायोगाहेवताकाद्क्नायामुपलक्षणत्वेन 
` बुद्धिस्थस्यान्नेर्दवतात्वकत्पनामाशद्क्य, नासतीत्यनेन यस्य वाचकं शब्दमुदिर्य, स्मृत्वा 
वा हूविस्त्यक्ष्यामीति सङ्कल्पः क्रियते । सा देवता भवतीति विधिरब्दाधिकरणवक्ष्यसाण- 
लक्षणेन व्यज्यमान्रन्यसम्बन्धपिक्षप्रवृत्तित्वात्मकसम्बन्धिंशब्दत्वा हे वताश्ब्दस्य गुर्वादिशब्द- 
स्याध्यापनादिक्रियाजन्याध्याप्याद्यवच्छिन्नाध्यापयित्रादिगतातिलयवा चित्वावगतिवत््यागोह्‌ - 
राक्रियाजन्यद्रव्यावच्छिन्नाग्न्यादिगतातिङयवावित्वावगतेविधानं च विनागन्यादेद्रव्यत्यागो- 
हेर्यत्वप्रसाणाभावेनोहुशक्रियाजन्यातिशयभक्त्वायोगाच्नार्न्युहेशेन द्रग्यत्यागविधि विनाम्ते- 
देवतात्वसिद्धिरिव्युक्तम्‌ । 


(तदर्थो यादृशो यत्र॒ देवतात्वेन चोदितः। 
मनागपि ततोऽन्यत्वे देवतेति न गम्यते ।॥' 
इति स्तुतशस्त्राधिकरणवात्तिके ब्याख्यातम्‌ । इतीतिकरणेन सूचितम्‌ । 
एवं तह योऽष्टाकपालतयान्यत्राग्तेयो विहितः, सः पौणमास्यां भवतीत्यन्यततः सिद 
देवताया द्रव्यान्वयमनूद्य कर्मान्वयमात्रविधानादवाक्यभेदो भविष्यतीत्याशद्कुय, कर्मविधि 
विना न कथं चिह्वगक्यभेदपरिहमरः सम्भवतीति दर्शयितुमाह-अनेनेवेति । 
(नियोगेन विकल्पेन रै वा सह॒ समुच्चिते । 
सम्बन्धः समुदायो वा विशिष्टावेकयेतरे ॥' 
इत्यनेन न्यायेन बहुप्रकारावचनन्यक्तीराशङ्कच, देवतानुपरक्षितद्रव्यमात्रविधौ, 
दरव्यानुपलक्षितदेवेतामात्रविधौ वान्यतरपदानथंक्यापत्ते्यंथा देवतोपरक्षितद्रव्यस्यैवं विट्ट 
दाक्यविहितकर्मान्वयविधौ विधि विना देवतातवगतेरूपलक्षणार्थत्वेनोपचरितस्याग्ेय- 
रब्दस्याविधित्वकल्पने, सकृदुज्चरितविध्यनुवादत्वायौगेनोच्चारणवृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः 
तथा द्रव्योपलक्षिताया देवताया एवं विधौ द्रव्यध्यापि विना कर्मान्वियासिद्धेपलक्षणार्थस्या- 
छाकपालश्चन्दस्य विधित्वकत्पनेऽपि द्रव्यं वा देवता वा विधौयत इत्यस्मिन्पक्षे विकत्पे- 
नान्यतरस्योपलक्षणार्थस्य विधित्वकल्पनं वाक्यभेदः । द्रव्यं देवता चैति समुच्चयपक्षे स्पष्टो 
वाक्यभेदः । द्रव्यदेवतासम्बन्धप्तमुदाययोविधौ सम्बन्धो हि विधीयमानः सम्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेद्धालर्थे पुनः स विधातव्यः । एवं सम्बन्धी अन्यथासम्बन्धस्यैवं सम्बन्धी दोषः 
स्यात्न क्रियाया इत्याघाराग्निहोत्राधिकरणवक्ष्यमाणन्यायेन द्रव्यदेवतयोरपि विध्यापत्तै- 
वाक्यभेदः । अन्यतरविदिष्टान्यतरविधरावपि द्रव्यदेवतयो्भिन्नकारकत्वात्कारकयोस्वा- 
न्योन्यविशशेषण विशेष्यमभावाभावेनैककारकविरिष्टकारकान्तरविध्ययोग देकस्वरूपविरि टान्तर - 
स्वरूपविष्यभ्युपगमेचान्योन्यविशेषणत्वप्रसङ्गाद्वालव्थं पुनः स॒ विधातव्य सम्बन्धीत्यनेन 
न्यायेन क्रियाङ्गत्वसिद्धयर्थं विशेषणस्यापि विध्यापततेरवाक्यमेदः प्रपञ्चयितव्य इत्यथः । 
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पौ्णमासीग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वेनामवास्याया  अनुवदेनापि द्रव्यदेवताविधानस्य 
निरस्तस्वाल्कि तद्वाम्तेयादिवाक्ये विधीयतइत्याश्ङ्कायां तस्मादिव्यन्तभाष्यं न्याचष्ट्-- 
तेनेति । विद्दाक्यविदहित एव कर्मणि द्रव्यदेवतासम्बन्धो विधीयतामित्याशद्कानिरासार्थं स 
एष इति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति । यजतिस्तु द्रव्यफलमोक्तृसंयोगादि(२-३-१४)त्यनेनैव ` 
न्यायेन योगं विना द्रव्यदेवतान्वयायोगाद्यागापेक्षायां वाक्यान्तर प्राप्ते यागे द्रन्यदेवतान्वय- 
विधौ सम्बन्धौ विधीयमाने इत्याघासग्िहोत्राधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन द्रव्यदेवतयोरपि 
विध्यापत्तेवाव्यभेदप्रसङ्खादस्मिन्नव वाक्ये द्रव्यदेवताविरिष्टयागविधानात्स एव यागौ 
` भवतीत्यपरोक्षवाचिनेषशब्देन वाक्यान्तरविहितात्परोक्षा्यागाद्धेदः सूचित इत्याशयः । 


एवं तह्यग्नियादिवाक्यविहितं यागान्तरमेव विद्द्राक्यविहितयोर्यगयोः पौर्णमास्यमा- 
वास्याशब्दोक्तयो रङ्घत्वेन विधीयमानं लूपं भविप्यतीत्याशद्कानिरासा्थं तनेव्यादिभाष्यं 
व्याचष्ट--कर्मास्तरस्वे चेति । आम्तेयादिवक्यस्थयोः पौर्णमास्यमावास्याश्चब्दयोः श्रुत्या 
कालाथंत्वप्रतीतेकक्षणाहैत्वभावाच्चायुक्तमत्याग्नेयादिवाक्यविह्ितानां यागानां विद्वदराक्य- 
विहितयागाङ्गत्वं प्रौढयाऽम्युपेत्य यागस्य यागान्तरब्यवच्छिन्नरूपयागप्रत्यायकत्वायोगात्‌ 
रूपत्वामा “) भाष्यक्रतोक्तं इत्यवयवन्याल्यया सूचितम्‌ । श्रुत इति सिद्धान्तोपसंहूएर भाष्यं 
व्याचष्टे--इतीति । पूर्वपक्षसूत्रस्थश्रुतिसंयोरशब्दन्याख्यानार्थं तथा न॒ लक्षणाशब्दो 
भविष्यतीति भाष्येणार्थादुक्तं विद्धदराक्थस्थयोः पौणंमास्यमावास्याश्ब्दयोराग्तेयादियाग- 
समुदायपरत्वे ङाक्षणिकं दोषं यत्वितिभाष्येणानुमाष्य, तत्परिहाराथं नैष इति भाष्यं 
व्याचष्ट---अष्टश्चेति । एकवचनान्वयाय समुदायलक्षणा श्रुत्यर्थान्वयायोगादगत्यश्चयणी- 
येत्यथेः । काल्वाचिभ्यां पौणंमास्यमावास्याशब्दाभ्यां यागलक्षणा त्वल्पक्षेनापि तुच्येति 
सूचनायादिशब्दः । 
यत्त स्वयं श्रुतिशब्दन्याख्यानार्थं प्रव्यक्षश्नुतश्च यलिनं द्रव्यदेवतासम्बन्धाक्लेरोनानुमा- 
तव्यो भविष्यतीद्युक्तम्‌ । तत्परिहरति--{क चेति । भावनैकविषयत्वाद्विधेद्रग्यदेवतान्वयं 
विदधघताग्नेयादिवाव्ये तत्तदवच्छिन्नाया भावनाया एव विप्रेयल्ादव्यापारस्य च 
व्यापारान्वयं विना भावनाक्च्छेदकत्वायोगादपुन्यापारत्वेन च भवत्युक्तस्य व्यापारस्य 
ुस्प्रयल्नाप रपर्यायभावनावच्छेदकत्वायोगादूवत्युक्तक्रियातोऽन्यक्रियायोगाभ वे वाक्यासमाप्त- 
रसमाप्तस्य॒चार्थाभावेनाऽथंढासवावयान्त रान्वयायोगान्न वाक्यान्तरे प्रत्यक्षशरुतोऽपि च 
यजि राम्तेयादिवाक्येऽन्वीयतदत्यर्थः । शलोकं व्याचष्टे--भष्राकपाल इति । 
यत्तु स्वयं पूवंपक्षसूत्रस्थगुणशब्दन्याख्यानार्थं समुदायानुवादत्वाच्च विधित्वं गुणवत्तरमि- 
तयक्तं तत्रिहृर्तुमाट्‌--अनुमिते चेति ! प्रक़ृतप्रव्यभिज्ञानायच्छब्दोपबन्धेन वाऽनुव।द- 
सरूपत्वादनुवादतंवेह्‌ गुणवत्तरेत्याल्चयः । ननु सत्यपि यच्छब्दोपबन्धे यदाग्नेयोऽष्यकपाल 
इत्यादिवहिधिशक्तयाशङ्कबाह--च््यिति । न वरोप इत्यत्र यच्छब्दस्य विधिशक्तिप्रति- 
बन्धकनिरासात्कथं विद्रद्राक्ययोौरनुवादसरूपता । यादृशी क्रिया तां कुर्यादिति 
क्रियारूपानुवादेऽपि क ५ व्यत्वानतुवादत्वेन क्रियासमानाधिकर णस्य यच्छ्दस्य विधिशक्त्य- 
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प्रतिबन्धकतवेऽपि कतुंसमानाधिकरणं कत्तु व्यत्वानुवा दित्वाद्विधिशक्ति प्रतिबध्नातीव्याशयः । 
वृद्धवाव्येनैतदेव द्रढयति-तथा चेति । रजेर्नादाप रपर्यायभङ्खवाचित्वाच्च नाशयेदित्यर्थः ।६॥ 


भा० प्र०~-पूवंपक्षीने कहा कि “यदाग्तेयः अष्टाकपालः इस वाक्यान्तरमे 
द्रव्यदेवतारूप गुण का विधान होने से “य एवं विद्रान्‌"” यहु विदद्‌ वाष्य अनुवाद नहीं 
है । वरन्‌ स्वतन्त्रे कमं का ही विधायक ह । इस आपत्ति के उतर में सिद्धान्ती का कहना 
हे कि "चोदना वा "“यदाग्तेयः'', “अष्टाकपालः” इत्यादि श्रुतिवाक्य में कमं चोदना 
अर्थात्‌ अनुपदिष्ट कमं का विधान किया जाता ह । किन्तु “यत्‌ आग्नेयः'' इत्यादि वाक्य 
गुणविधि नहीं है । क्योकि “गुणानां युगपत्‌ शास्त्रात्‌” कारण एक साथ अनेक गुर्णौ का 
शास्त्र अर्थात्‌ प्रापि होती है। जो कमं अन्य वचन से विहित ह, उसमे अन्य वचनसे 
एक साथ अनेक गुणो का विधान नतहीहौ सकता ह । वर्योकि एक साथ अतेक गुणों का 
विधान मानने पर वाक्यभेद की आपत्ति होगी, जिस स्थल मेँ अप्राप्त क्रमं वचन के हारा 


न 


विहित होता एवं अनेक गुणविशिष्टं एक भावना ही विहित होती है। इसी प्रकार 
विशषण विधान के निना विरिष्ट की विधि उपपन्न नहींहोने से द्रव्यगुण आदि अनेक 
वि्लेषण रहुते पर भी एक ही प्रयत्न मं अर्थापत्ति कै अधीन उनकी विपि सिद्ध होती है। 
किन्तु प्रत्येक गुण के विधान के किए वाक्य की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती है, इसकिप 
प्राप्त कमं मे अनेक गुणों का विधान दोषावह नहीं हे, इपर प्रसद्ध मे तन्त्रवात्तिक में 
कटा गया हँ कि “अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येक यत्नतः 1“ भन्य पक्ष मेँ यदि प्राप्त 
पमं मे अनेक गुणों का विधात किया जाता हं अर्थात्‌ जिस स्थलमं प्रधान कमं 
वचनान्तर पे प्राप्त ओर अन्य वचन के द्वारा उसमे गुणका विधान त्रिया जातादहैतो 
अनेक गुणों का विधान नहीं हो सकता है । क्योकि उन स्थलों मे भावना का विधान 
नही होता हे, वयोकि वह्‌ पवंमें ही अन्य वचन से विदित होती है, एमी स्थि्तिमें 
गुण काही विधान होताह । केवल गुणका ही विधान होने से वहाँ विरिष्टं विधि नहीं 
ह । विरिष्ट विधिन होने से विशेषण आदि की अर्थापत्तिके बलसे ही विचि हुगीः~ 
किन्तु यह्‌ मी नहींहो सकती है, अतः एक-एक गुणके विध्रान के छ्एु एक-एक 
वाक्य की कल्पना करनी पडगी ओर एसी स्थिति में वाक्यमेद अपरिहायं होगा । कारण, 
एक ही विधायक वाक्य श्रत होताह। एसी स्थिति में सभी गुण परस्पर विशिष्ट होकर 
विहित होगे--यह्‌ भी नहीं कहू सकते हैँ । कारण, गुण किसी एक प्रधान का ही विरोषण 
होता है किन्तु गुणसमूह परस्पर विशिष्ट नहीं हो सकते हँ । इस विषय को 'गुणानां च 
परार्थत्वात्‌ असम्बद्धः समत्वात्‌" ( ३।१।२२ ) के द्वारा कहा जायेगा । इसलिए 
वाक्यभेद होने से प्राप्त कमं में अनेक गुणों का विधान नहींहौो सकता ह, वरन्‌ भिन्न- 
भिन्न वाक्य से एक-एक गुण का उपदेश करना होगा । इसीलिए सूत्र मे कहा गया ह-- 
“चोदिते हि तदथंत्वात्‌ तस्य तस्य उपदिश्येत” । आचार्यं भटुपाद ते भी कहा ह-- 
६ 
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“प्राते कर्मणि तानेको विधातु क्षक्यते गुणः", अतः ““यदाग्नेयः' इत्यादि वाभ्य भे जो 
अभि देवता एवं अष्टाकपार पुरोडाश द्रव्य इन दो गुणों का विधान हता है--पह्‌ कहना 
युक्तियुक्तं नहीं है । इसीलिए यागका सूप जौ द्रव्य एवं देवता उनके न रहने पर इर्‌ , 
स्थल में विद्वद्‌ वाव्यबोधित पौर्णमासी एवं अमावस्या नासक् कर्मो का विधान नहीं हे 
सकता है । 

वुतुहल वृत्तिकार ने कहा हँ कि “य एवं विद्यान्‌ वाक्यधरुतं यजेत इसमं प्रघयरयाषि 
भावना की पुनःपुनः अवृत्ति केर अग्नि आदि देवता गौर अष्टाकेपाङ आदि पुरोडान्च को 
कहना होगा, किससे याग सम्पन्न क्रिया जाय? अग्नि देवतामे याग सिद्धकरं। 
अष्टाकपाल पुरोडाश से सिद्ध करे, अग्निषोमीय देवतासे सिद्ध करं, एकादशकपालपे 
सिद्ध करे, इत्यादि शूप से कटा जायेग । एक बार उपदिष्ट भावना की पुन ः-पुनः अवतत 
ठीक नहीं ह । 


दस सूत्र का विवर्ण युधिष्ठिर मीमांसक ने कहा है--“चोदना'' . कर्मयि 
विधि, "चा = पूर्वपक्ष निराश के लिए, “गुणानां युगपच्छास्त्रात्‌ः' ~ गुणो का युगपत्‌ 
दस्त्र = शासन अर्थात्‌ उपदेश होने से भर्थत्‌ एक वचन से अनेक गुणोंका हौमेसे, 
“हि = वयोकि “चोदिते = पुवं उपदिष्ट अर्थात्‌ प्राप्त कमं मे, "'तदथंत्वात्‌” गुणपमह 
तदथं अर्थात्‌ प्रधान के ल्एि होने से “तस्य तस्यः" = प्रसेक गुण का विषय, 
"उपदिश्येत ' = भिच्च-मिन्न वाक्यसे उपदिष्ट होता, "अग्नेय: अष्टाकपालः '' इद्यादि 
वाक्यम गुणका उपदेश नहीं किया ग्याहै, किन्तु यह्‌ अपूव विधि ह = कर्मोलितति 
विधि है, क्यो करि अनेक गुण एक साथ उपदिष्ट होते है, यदि गुणविधि रहती तौ प्रस्य 
गुण का विषय भिन्न ~मिन्न विधिके द्वारा उपरिष्ट रहता । यह्‌ पूवं आपत्तिक 
सुसाधान \॥ ९ ॥ 


व्यपदेशश्च तद्वत्‌ ॥ ७ ॥। 


 शा० भाऽ-उग्राणिह वा एतानि हवीषि अमावास्थायां संन्निपन्त, 
माग्नेयं प्रथमम्‌ । एन्द्र उत्तरे' इति समुच्चयं द्तंयति । आग्नेयादीनां गुणे 
विकल्पः स्थात्‌ । तत्राऽऽनेयं प्रथमम्‌, एन्द्र उत्तरे हे इति व्यपदेशो नावकल्पेत । 
विकत्पे संमारपोर्बापर्यानुपपत्तिरिति । ७। 


त° वा फएकेष्टियं्यमावाघ्या सांनाय्यौबधयोस्ततः। 
विकल्पे सति संभारपौरवपर्यं कुतो मवेत्‌ । | 
कमभेद हिं भिच्रविषयत्वात्सांनाय्यपुरोडारासमुच्चये यति संच्ियन्त इति 


समस्तसं भरणं प्रथमोत्तराभिधानं चावकल्पते, नान्यथा । प्रथमपक्षे च वतुथैमप्य- 
परमस्तीत्युत्तराणीति स्यात्‌ नोत्तरे इति ॥ ७ ॥ 


ध. द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ८३ 


स्या० सुऽ--भाष्यकारीयव्यपदेखश्शब्दस्य पौर्वापर्यविषयत्तया व्याष्यानं द्वितीय- 
पुवपक्षनिरासा्थम्‌, सम्भवविषयत्वो पलक्षणार्थं चेत्याहु--एक्ेष्िरिति । यद्येको यागोऽमा- 
वास्यायासिति विग्रहण द्वितीयपूर्वपक्षनियक्ाथतोक्ता । संहत्य युगद्धावो-धारणं निष्पादनं 
पौवरपपर्यं चेति दरद्धकवद्भावः) यागैक्येऽपि हविर्भेदादूभयोपपत्तिमाशङ्कय--ताच्रःय्ये- 
दयुक्तम्रू ॥ यागैवये सव्याग्नेयस्येन््स्य सान्नए्यस्य दध्नः पयसो वा चिकत्पः स्यादित्यथ, । 
व्यतिरेकमृखेन रलोकं व्याचष्ट-- कमति । आयपूर्वपक्षे पौर्वापयंविवक्षायां देवतान्वया- 
विवक्षयेन््रत्रविरोषणाविवश्नां मत्वा ग्यास्याविभावार्थं स्वयमुततरइति । द्विवचनविषयत्वेन 
व्यपदेदाब्दं व्याचष्टे-भ्रथमेति द पर्वपक्षषद्रयेऽपि सर्वेषां समप्राधान्येनाभ्तेयदिः 
प्राधान्यलक्षणसाधकतमत्वरूपतेक्षण्य शब्द वाच्योग्रत्राभावादु्रत्वविषयतयापि व्यपदेशन्याख्यानं 
च शब्दात्सूचितम्‌ ॥ ७ 1 


भा० प्र०--भाग्तेय भादि वाक्यम गुणविधि सम्भव नहींहि, इस प्रसदः मे अन्य 
कारण प्रदर्शन किया ना रहा हिं “उग्रादि ह्‌ वा एतामि हवींषि, अमावस्मायां सम्श्रियम्ते, 
आग्नेयं प्रथमम्‌, रेख उत्तरे" ( निश्चयदही ये उग्र हृत्रियौं अमावस्या कमं मे समाहूत 
होती है, जो प्रथम अग्नेय हविह भौरजो उत्तरदोदेन् हृवियाँहँ) इस श्रुति 
वाक्यम आग्नेय आदिको (तोनको प्रधान कहू गयादह, एसी स्थित्तिमें इन 
विधियो को गुणविधि मानने पर दस प्रव्यक्ष श्रुति ते बोधित प्रधानता का बोध होगा । 
आग्नेय आदि धियां यदि गुणर्तिनि हणी ती इनमें विक्रह्प मानना पड़ंगा । विकल्प 
मानने पर्‌ एक पक्ष मे इनक्रो अप्रासि होगी । इस श्रुति मे “आम्तेपं प्रथमम्‌”, “एन्द्रे उत्तरे 
हेः" इस रूप मे पौर्वापियं का व्यपदेश = व्यवहार शिया गया ह, भतः पक्षमे इसकी 
भापत्ति नहीं मनी जा सक्ती ह, क्योकि, विकल्प मानने पर पक्षमे अप्राप्त होने मे पूतं 
एवं परमाव से इनका अनुष्ठान नहीं किया जा सक्ताहे, दर्मािए अगनेयादि वार्य मे 
गुणविधि नहीं मानी जा सकती हं । 

(^तद्रत्‌' ' = प्रधान के समान, “व्यपदेशः च" = उल्टेख किया गथा हं । आग्नेयादि 
गुणविधि नहीं ह्ये सक्ती हं, क्योकि शास्त्र मे आग्नेयं आदि तीन विधियो का प्रघ्रान के 
समान उल्लेख कथा ग्राहं ।। ७।| 


लिङ द्शनाच्च ।\ ८ ॥ 


शा० भा०-शिङ्घः च दृश्यते, चतुदश पौणंमास्यामाहूतयो हयन्ते, 
त्रयोदक्लामावास्यायाम्‌ इति ॥ ८ ॥ 
इति तृतीये पौणेमास्यधिकरणम्‌ ६३५ 
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त° वा०-कर्मान्तरपक्षेऽभ्यधिकत्वाद्‌, गुणविधिपक्षे न्युनत्वास्त्रयोदश्- 
चतुदंशत्वानुवादविरोधः । कतः ? 

पौणमास्यां यदा तिघ्तो दवे ददंविषये यदा । 
प्रधानाहुतयः सन्ति तदा संल्योपपरते ॥ 

` तस्मात्समुदायानुवादाविति सिद्धम्‌ । 

आह्‌ च-- 
(अरूपत्वाद्विधेयस्य प्रकृते शब्दशक्तिः ।॥\ 
तत्रैव रूपलाभाच्च समुदायानुवादता' ।। इति \ ८ ॥ 


( इति तृतीयं पौणंमास्यधिकरणम्‌ ॥ ३॥ ) 


न्या० सु०-पूर्वपक्षद्रयेऽपि श्रुत्यर्थाभ्यां लिङ्गातुपपत्तिमाह--कर्मान्तरेति । १ 
प्रयाजा । द्वावाज्यभागौ, स्वि्क्रत्रयोऽतुपाजा इत्याहवनीये यजिचोदिताङ्खाहुतीनामेका- 
दशसंख्यत्वाद्विदद्वाक्ययोः कर्मास्तरविधित्वपन्षे पौर्णमस्यां प्रघानाहृतिचतुषटरलच्चदशंसयाः 
पत्तेः अमावास्यायां च भरघानाहृतित्रित्वास्चतुर्दशसंख्यापत्ते राचिव्यात्‌ तयोरेव कमतरिचिवः 
पक्षे प्रघानाहृल्यैवयेनोभयत्र द्वादशसंख्यापत्तेन्युनताच्छहतसंस्पानुपपत्तिरि्य्थः । 

 कर्मेवयपक्षे न्यायेनाम्तेयादिवावयविरितानां प्रधानाहतीनां विकल्पापत्तावपि, दशभिः 
क्रीणातीति'वच्चतुरहृशचयोदलवचनपर्यालोचनया समुच्चयावगमायाज्यानुवाक्याक्रमाच्चा- 
हतिर्मर्वापरयोपपर्तेलिङ्खव्यपदेदोपपत्तिमाश ङ्य, पिद्धान्तपक्षेणानुवादतयाप्युपपच्चस्य चतुद- 
दा्योदशवचनस्य विधित्वकल्पनायोगात्‌, विधित्वे च प्राधान्याहुतीनामैवैतस्संष्त्वापत्तेः- 
भ्पासलक्षणापत्तेश्च नैतत्म्थनं युक्तमिति अततुवादरशब्देन मूचितम्‌ । 

ननु सिद्धान्तेऽप्यसोमयाजिनः पौणंसास्याम्‌ अग्नीषोमीयाभावात्‌, अमावास्यायि) च 
साघ्नाय्याभावाल्लिङ्ातुपपत्तिरित्याशयेन पृष्टत्तरमाह-- टत इति । सोमयाजिविषयत्वरई- 
सौणमास्याम्‌, अमावास्यायां तु सोमयाजिनः साञ्चाप्यद्वयस्य सम्प्रतिपन्नदेवताववनक- ` 

 हृत्ितवात्‌ असोमयाजिनोऽप्य्रागस्य पुरोडाशस्य सान्नाय्यद्वयस्थाने विध्रानेनैककस्यदिवै- 
काहुतित्वावगतेः सदाप्रवानाहृतिद्ित्वाल्रिङ्खोपपत्तिरित्याशयः । अधिकरणार्थमुपसंह रति-- 
तस्मादिति । सुखग्रहणार्थं वृदढधानामधिकरणार्थसंग्रहश्लोकं पटति-- आहेति 1¦ ८ 11 


इति तृतीयं पौर्णसास्यधिकरणम्‌ ।। 


॥ भा० प्र°--आग्नेय आदि वाक्यों से गुण का विधान मानने पर विकल्य क्ती प्रष्चि 
गी, किन्तु 'चतुदंशपौगंमास्यामाहुतयो हृयन्ते त्रयोदशापावस्यायाभिति'' अर्थात्‌ स्गच 
प्रपाज, तीन अनुयाज, तीन प्रधान याग, (एक आम्तेय पुरोडारा, एक म्य 
उपांशु याग, एक अग्नीषोमीय पुरोडाश) दो आन्य याग, एक स्विष्टकृत्‌ दस प्र्ष्र 
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चौदह । तेरह अमावस्या में पाँच प्रयाज, तीन अलुयाज, तो आभ्य भाग, एक स्विष्टक्त्‌ 
प्रधान यागकीदो अहुतियों क्योकि णेष्रदधि ओर णेन्द्र पयका एक देवता होने सै 
एकं एवम्‌ आग्नेय पुरोडाश इस प्रकार तेरह आहूता होती दँ । इस श्रुति वाक्य में 
द्रव्य आहुतियों का समुच्चय ही उपदिष्ट हं । अतः, आग्नेय भादि वक्योमगुणका 
विधान नहीं हो सकता ह । इसरिएि “य एवं विद्वान्‌ ' इत्यादि वाक्यो मेँ अपूव अर्थात्‌ 
अप्राप्त कमं का विधान नहीं हो सकता है, वरन्‌ ये पूवं में उपदिष्ट कमं का ही अनुवाद है । 

“"लिङ्घदर्शनात्‌"' = समुच्चयनोधक्र छिदं अर्थात्‌ ज्ञापक वचनदष्ट हने से “च = 
ओर सातां पौणंमाक्षी अधिकरण अर्थात्‌ आधारादि एवं आग्नेयादि का अङ्काद्धिभाव 
अधिक ॥ ८ ॥ 


भय चतुथंमुरपाश्रुपाजाधिकरणम्‌ 
[४ | पोणंमासोवहपांशुयाजः स्पात्‌ ॥ ९ ॥ प° 


शा० भा०~-जामि वा एतयनज्ञस्य क्रियते यदन्वच्रौ पुरोडाज्ावुपांश्ुयाज- 
मन्तरा यजति इति । विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽनापित्वाय प्रजापतिरूपांशु यषटव्यो- 
ऽजातित्वाधाग्नीषोमाघुपांचु यष्टव्यावजामित्वाय' इति । तत्र" सदेहः उपा 
पाजमन्तरा यजति इति कि विष्ण्वादिगरुणक्ानां कृतानां यागानां समुदायस्य 
वाचकः, अथ वाभपू्॑स्य यागस्येति ! तत उच्यते पोणंमासीवदुपांशुयाजो 
भवितुमर्हति । करतः ? नामतंबन्धात्‌ । नामसंबन्धोः हि विशिष्टो यागः श्रूयते 
उपांशुयाजसंज्ञकः ! नः च द्रव्यदेवते सर्पम्‌ । श्रकृताश्चोपा्युगुणका या 
विद्यन्ते । तस्माट्सम्रुदायश्ञद इति \ 

ननु्पांशुगुणकं यागान्तरमुपाद्युत्वेन स्पेण रूपवद्धिधोयते । नेवं जातीयकः 
शाब्द उपा्चुविशिष्टं यागं शक्नोति वक्तुम्‌ \ उपांशुयाग इति हि तस्य वक्ता । 
चजोः कुचिण्ण्यतोरिति कुत्वेन भवितव्यम्‌ । अब्युत्पन्नः पनरपाशुयाजशन्दः" । 
तस्मात्र रूपवदागान्तरम्‌ । अध्यापि नामसंयुक्तं यजति्तामा्यमेवः तथाऽप्यनु - 
 पटिष्टदेवताद्रब्धषूपं न यागान्तरं प्रतिपद्येमहि । 
नन्वेवं सति प्रक्रतानामप्यवाचकः प्रप्नोति । सा भुह्पाल्याजश्भ्यो, 
 यजतिह्ञब्यो भविष्यति । तथा सत्युपांशुयाजश्ब्डेऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि 
न दोषः ॥ ९ ॥ पूवपक्षः ॥ 
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१. ब. अत्र । २.३. तामपबंप्रविरशिष्टो | २. अ. नास्य द्रन्यदेवतैरूपं । 
४. ब. विज्ञायते ।! ५. ब. भव्युत्पन्नस्तुपांशु । ६. ब. यजिसुपमरान्य । 
७. ब. दिष्दरन्यदेवते ह्पाभावात्‌ । 
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भा० विऽ--यद्यपि सापवादाभ्यासविन्तायास्समाप्त्वात्‌ सङ्ख्यात्तनिमित्त- 
कमेभेदः चिन्तनीयः तथापि समुदायानुवादापवादात्मकेनाधिकरणच्येणापवादाः 
पवादः क्रियत इति साधारणी सङ्खतिः। विष््वादिवाकयैः यागविधावुपाशु- 
याजत्रयापत्त्या पौणमास्यां षोडषाहृत्यापत्तेः लिद्खदशंनस्याप्याक्षेपेण पूवपक्षो 
त्थानादुरपागुयाजचिन्ताया वेदोषिक्यावान्तरस ङ्घतिर्व्या । विषयमुदाहुरति- ` 
जामित्वाय इति । प्रकृतकम॑सम्भवासम्भवाभ्यां संशथमाह्-तत्रेति। सूत्रं 
व्याकुवंन्‌ पूवंपक्षमाह्‌-तव इत्यादिना पौ ण॑मासीव-डावस्समुदायानुवादत्वम्‌ । 

ननु विष्प्वादिवाक्येषु विधेयत्वयोग्यस्वप्रधानभूतयागाश्रुतेः प्रकृतयागाभावात्‌ ` 
पोणमासीवद्धावो न युक्त इति शद्धुते-करुत इति ¦ तरद्धावमुपपादयति-- 
नामस्तन्बन्धादिति । एतद्विवृणोति-नापेति। यात्रासामान्यस्य प्रसिद्धतया- ` 
ननुष्ठेयतया चाविधेयस्य नाससम्बन्धायोगात्‌ यागविरोषस्यारूपतयाननुषठयसय 
तत्सम्बन्धासम्मवात्‌ विष्ण्वादियात्रसमुदाय एवोपांशुयाजनामविरि्टोऽनु्े 
इत्यथः । अरूपत्वाच्चान्तरावाक्यस्य रूपवत्तया विष्ण्वादिवाक्यविहितयागसमुः 
दाय॒त्वमेव युक्तमित्याह--नात्रेति । विष्ण्वादिवाक्ये तस्य॒ विधिवाचित्वादुप- 
सजनत्वेनायि यागस्या्थन्निष्छष्य विधेयत्वोपपत्या प्रकृतकमंस द्धावाच्च | 
तदनुवादत्वनमित्याह्‌-तछत 'इचेति \ हैतुत्रयफलमाह- तस्मादिति! न च 
यागत्रयस्योपांशुत्वाद्येकधमंयोगादेव समुदाथीकरणे शव्येऽपि अनुवादस्यान्थयः- 
मिति शक्यम्‌, अन्यथोपांशुपौणंमास्या यजच्चिति कारवाक्येऽनीषोमसङ्की तेनाप 
तदैवत्यस्यैव काखान्वये सति विद्ठ्राक्येनानुवादात्‌ फलान्वयेन प्राधान्यावगते | 
वेष्णवप्राजापत्ययोर खत्वं स्थातु तत्परिहाराय समुदितानां कालान्वयसिद्ध 
समुदायानुवादोऽथंवानिति भावः | 


यदुक्त नात्र द्रव्यदेवतं रूपं तत्र॒चोदयति--नन्विति\ न हि द्रव्यदेवतं 
रूपमिति रूपलक्षणं किन्तु येन यागान्तराष्रयवच्छित्लो यागौ निश्प्यत्ते तदिति, 
शद्खयते चायमुपांशुत्वेन यागान्तराद्रयवच्छिननः प्रव्येतुमिति तद्वान्‌ विधीयत 
इत्यथः । अवयवार्थाङ्खीकरणेन गुणविधित्वे सत्ति नैवायमुपांशुयाजजशब्दः साधुः 
स्यादिति . परिहुरति- नैवं जातीय इति । कत इत्यत भआह-उर्पाश्विति 
तदेव कुतस्ततराहु--घभोरिति । घञो त्रि्वात्तदन्तत्वाच्च याजशब्दस्येति भावः। 

ननु कालत्यायनोपांलुयाजादिशब्दानां कूत्वनिषेधान्तक्‌त्वापत्तिरित्याशङ्कय 
सूत्रविरोधायाब्युत्यन्ननामघेयविषयतया तद्वचनं व्याख्येयमिति मन्वानः परि 
ह रति--अच्युत्पन्ने इति । यस्माश्नोपांशुयाजराब्दः उपांशुत्वगुणविरिष्टयागविषयः 
तस्माच्च तेन क्पेण रूपवत्तेति निगमयति-तस्मादिति । भवतु तद्यव्युत्पन्न 
एवायमुपालुयाजजब्दः । न च विदेषासिद्धया नामत्वासम्भवः यागमात्रनामल्वो- 
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पपत्तिरिति चोदयति--अथापोति । इतरव्यावृत्तिप्रयोजनस्य नाम्नो विशेषविषय- 
त्वेन सामान्यविषयत्वासम्भवेऽपि अभ्युपेत्य परामितासिदचा परिहरति- 
तथापौति । नतु त्वयाप्युपांञुयाजदाब्दस्य नामधेयत्वाभ्युपगमादवद्यं तत्परस्य 
न्यायेन विष्ण्वादिवाक्यविहितगुणयोगमाध्ित्य प्रसिद्धिरवाप्तव्या, ततश्च तुल्यो 
ऽसाधुत्वप्रस द्खस्तवापीति चोदयति-- नन्विति परिहरति - माभूदिति । अवाचक 
इत्यस्यात्समासाच्चिष्कृष्टस्य वाचक इत्यस्यानुषद्धः तथाप्युपांशुयाजशब्दोऽन्थंक- 
स्तत्राहु-तथा तीहि । 

ननु तस्यापि वाचकत्वेऽसाधुत्वमुक्तं तत्राहु--अनुवादत्वादिति \ विधौ ह्यत्य- 
न्तमाञ्चस्येन कार्यं नानुवादे तस्य यजि प्राप्तानुवादरूपस्य किचित्सादुद्यानुगमे- 
ऽप्यविरोधादिति भावः ॥ ९ ॥ 


त° वा०--दृदासीमधिकरणनच्रयेण समुदायानुवादापवादः च्यते | तत्र 
(उपांशुयाजमन्तरा यजति इति तावत्कः प्रागुक्तो न्यायोऽस्ति । कुतः ? 
यागान्विष््वादिसंयुक्तैविहितान्रूपवत्तया । 
अरूपमन्त रायुक्तमगत्येवावखम्बते ॥ 
तेषु तावत्‌ तन्यप्रत्ययेनैकान्तिको विधिः| तत्र यदीदं यागान्तरं कटप्यते, 
ततः प्राप्रं रूपाज्ञानम्‌, अदृष्टान्तरकल्पनं च | कि च | 
अजामिकरणं चैषु प्रत्येकमवगम्यते । 
जामिदोषेण चोपांश॒याजोपन्यसनं कृतम्‌ ॥ 
यथोपक्रमम॒पसंहाराज्जाम्यपन्यासस्याजामितायाश्वैकविषयत्वादेत एव विधयो 
गम्यन्ते । न ह्यन्तराल्वक्ये तादृगथंवादो, विधिर्वा स्पष्टो दुह्यते । समुदायानु- 
वादभ्रयोजनं च कथं नाम "उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ इत्यत्रैकीकृतानां कार- 
संबन्धे सति सर्वेषां प्राधान्यं स्यात्‌ । 
नन्‌पांशुगुणकमिति--कथं द्रव्यदेवताव्यतिरिक्तं रूपत्वेनोच्यते } नैष दोषः | 
सर्वथा येन यागान्तराद्रयवच्छिन्लो यागो निरूप्यते, तदेव रूपम्‌ । राक्यते चोपां- 
द॒त्वेनायं व्यवच्छि्चरूपः प्रव्येतुसिति । अत आह्-नैवंजातोयकः शब्दः शक्नो- 
तीति । यदि ह्यवयवाथंभेदेन गुणविधिसयं कल्प्येत, ततो याजक्शब्दस्य घब्रन्तत्वाद- 


कृतकुत्वस्यासाधृत्वं स्यात्‌ । अब्युत्पन्ननामधेयत्वे तु नेष प्रस द्धः । नन्वेवं सतोति- 
नामपेयत्वेऽप्यवद्यं "तत्प्रख्यं चान्यलाखम्‌' इत्येवं 'विष्णुरूपांश यष्टव्यः इत्यादि- 


` मिविहितं तद्गुणयोगमाधिव्य प्रसिद्धिरवाप्तन्धा । ततश्च तुल्यो दोष इति 





१, क, यजन्तीस्यत्र । 
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तत्परिहरति-मा भूदुपांशुयानश्ष्दः, यजतिज्ञब्यो भविष्यतीति) विधौ 
ह्यव्यन्तमाद्चस्येन कार्यम्‌ । नामधेये तु "यजिप्राप्तानुवादरूपेण प्रवतंमाने किचितंसा- 
रूप्यानुगमेऽप्यविरोधः ॥ २ ॥ 


अथ चतुथमुपांशुयाजाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


न्या० सु>--ननु सापवाद्यभ्यासचिन्तायाः समाप्तत्वात्तंख्यादिनिमित्ते कमभेद 
चिन्तये, मध्ये चितीम्तराण्यसङ्कतानीत्याश्चङ्कय साधारणी सद्धतिमाह--ईदानीमिति । 
उपांसुधाजघारम्तिहोत्रपशुोमवाक्यानां वाक्यान्तरविहितसमुदायानुवादत्वे सत्युपांशुयाजा- 
दिकर्ममेदः विधित्वे त्वभेद इति भेदाभेदफलत्वाल्लक्षणस द्गति: सूचिता । अधिकरणत्रयगघ्य- 
ऽप्यस्य प्राथम्यतिद्धयै वैर षिकरङ्कतिपूचनपृवंकं सूत्रं व्याचक्षाणः पूरवंपक्षमाह्‌--त्रेति । 
विष्ण्वादिवावयेयगविधावुपांशुयाजत्रयापत््या पौणमास्यां षोडखाहृत्यापत्तेशि द्ध दशनाक्षपेण 
पर्वपक्षोत्थानादूपांशुयाजचिन्ताया वैरोषिक्यनन्तरस द्ग तिस्तावच्छब्देन सूचिता । विष्ण्वारि- 
वाक्येषु विधेयत्वयोग्यस्वप्रधनपूतयागा्रुतेः प्रकरृतयागाभावात्पौणंमासीवद्धावायोगं वु 
इति भाष्येणाशङ्खय नामसम्बन्धादित्यादिना तद्रावोपपादनं कतं तत्रोपांशुपाजश्दप्य 
नामघेयतायाः स्वानभिमतत्वात्संज्ञावच्छेदनिमित्तमुपेक्षय, अरूपत्वकृतयागसंद्ावनिमित्तं | 
तदद्धावं व्याचष्टे--कुत इति ॥ रलोकं व्याचष्टे--एतेषु तावरिति ॥ तम्यस्य विपि 
वाचित्वादूपसनंनत्वेनापि निदिष्टस्य यागस्यार्थान्िष्कृष्य विघैयस्वोपपत्तिसरुचनार्थं॑तये- 
त्युक्तम्‌ ५ यजतीत्यस्य वत्तमानापदेशत्वान्तैकाम्तिकविधितेति तावच्छब्देन सूचितम्‌ । विष्ण 
वादिवक्यानां विधित्वाभावेऽप्यन्त रङवाक्ये कूपाज्ञानसाम्यात्ततो न॒ केवलं रूपाज्ञानं कि 
त्वद्‌ ष्टान्तरकत्पनं च प्राप्तमिति योज्यम्‌ ! 


तंत्तरीयकशाखायामुपांञुयाजमन्तरा यजघ्यजामित्वाये' त्यन्त रालवाक्येऽप्यजामिकरः- 
णाथं वाददङनाूष्यङ्तोपेक्षितसपि हैत्वन्तरमुदाहूते वाक्ये ताद्गर्थवादादर्शनाल्स्वयमाह्‌-- 
कि चेति । विष्प्वादिवावयेषु प्रघ्येकमजाभिकरणावगतैस्तदेकविषयस्वेन जामिदोषोक्तैरपि 
विष्ण्वादिवाव्यवषयप्तुत्यर्थत्वावगमात्तस्याश्चोपक्रमस्थत्वात्तदनुरोधेनोपसंहारस्थास्य पांशुत्व- 
वििष्टसागविधेरपि विष््वादिवाक्यप्रतिपाचताऽवसीयत इत्याशयः । जामिदोषोपक्रमुप्यस- 
नमित्यर्थः । सहार्थतृतीपयोक्तः । इरोकं ग्याचष्टे--ययोपक्रप्रमिति । जाम्युषन्यासाजामि. 
त्वयोरेकविषयत्वेनाजा मित्वस्य विष्ण्वादिव क्योक्तयागविषयत्वाज्जानित्वस्याप्युपक्रमस्थस्य । 
सन्दिर्धेषु वाक्धरोषादि१-४-त्यनेन स्थायेन तद्िषयत्रावगतेः, रपसंहारस्थस्य विघेषप- 
क्रमानुसािखस्य न्याय्यत्वादिति, विष्ण्वादियुक्ता एव विधय इत्यथः । जामिरोषेण सहो- 
प्यसनमिति योजनसूचनायोपन्यासश्ब्दः। समुदायानुवादन्यवहितस्यापि जामित्वस्याऽनु- 
वादेन स्तुतेरमपेक्षितत्वेनाऽसम्बन्धाद्‌ । ` 
---------- 


१, कण यंथा्रा्ठानु । 


९ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादं ८९ 


यस्य येनाथंसम्बन्धो दररस्थस्यापि तेन सः । 
अर्थतो द्यसमर्थानामानथक्यमकारणम्‌ ॥ 


इत्यनेन न्यायेनाऽेक्नावद्ञाद्विधिवाक्यान्वयोऽनेकैरपि चैकस्य तन्त्रेणान्वयो न विरुद्ध 
दत्यारायः । यागत्रयस्योपांदुत्वा्यकधमंयोगात्समुदायाकरणे शक्येऽप्यनुवादानर्थक्यमा- 
र ुम्याहू--समुदायेत्ति ।॥ अन्यथा कालवावयेऽग्नीषोमकीत्तनात्‌ तद्देवत्यप्योपांुयाजस्य 
कालान्वये सति विद्दराक्यस्थेन पौणंसासीडब्देनानुवा दात्फख्वाक्यस्थेन पूर्णमास॒श्ब्देन 
फकान्वयास्राघान्यावगतेरवेऽ्णवग्राजापत्ययो रञ्च खं स्यादिद्यारयः । 

नन्वित्याशद्ाभाष्यमाकषिपतति-- नन्विति । समाधत्ते- नेष इति ॥ नैव जातीथके इति 
परिहारभाष्यमवतारयन्‌ व्यचष्टे--जत इति । नास्नोऽप्युपांडुत्वगुणकयागत्वनिमित्तलाद- 
कृतकस्य तदवाचकत्वापत्तेः पक्षद्रयप्राम्येनादोषत्वशद्धानि ससाथंमम्युतन्नस्त्विति भाष्यं 
व्याचष्टे--च्युस्वन्तेति । नन्वित्याशद्कामाष्याशयं ग्याचष्टे--नेन्विति । प्रामूदिति परि- 
हारमाष्याशयमवतारणपूर्वं व्याचष्टे--तदिति ॥ ९ ॥ 


भ7० प्र०--पूर्वं अधिकरण मं समुदायानुवाद प्रदर्शित किया गया ह । प्रस्तुत भ्रस्ख 
मे करमशः तीन अधिकरणों मै उसी का अपवाद प्रद्ितत करिया जा रहा है । श्रुतियों मे 
दरपू्णमास प्रकरण मे “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पृरोडारौ उपांशुपाज- 
मन्तरा यजति । विष्णुरुपांशु यष्टग्या्वजामित्वाय'' ( तं० सं° २।६।६) दस यज्ञम 
जामि अर्थात्‌ भस्यकर होता ह, क्योकि अगे -आगे निरन्तर क्रम मं दो पुरोडाश्च साध्य 
कृं किया जाता है, इसर्एि इनमे उपांडुयनि करे । अजामित्व के लिए अर्थात्‌ अनारस्य 
कै रिए़ अर्थात्‌ जागित = आलस्य न होते के छिषए उपांशु अर्थात्‌ एकान्त मे विष्णु का 
याग = पूजा करनी चाहिए । अनजामिता के किए प्रनापति का याग करना चा्हिए* एवम्‌ 
ञनामिता के लिए अग्नीषोमदेवता का याग करना चाद्टिए 1 हस प्रकार एक वार्वेय परित 
है । यहा भी क्या यजतिके द्वारा एफ बार एवं यष्टव्यके द्रा तीनवबार इस प्रकार 
चार बार धात्रथं का अभ्यास होकर चार भिन्तन-मिनन क्म होगिेया इस स्थर में 
` उपांशुयाजमन्तरा यजति” इस वक्यसे जोधित "उपांशुयाज" नामका कर्म पूव 
अधिकरण के पौर्णमासी नाम के कमं कै समान अनुवाद माता जायगा एवं ' विष्णुस्पाङु- 
यष्टयः इत्यादि तीन ववयों से तीन यागो का विधानं होगा--यह संश्च होता है । 

दस प्रसङ्घ मं पूरव॑पक्षियो का कहना ह किं '¶ौर्णमासीवत्‌ उपांञुयाज+स्यात्‌' ', भर्थात्‌ 
ˆ उपांशुयाजमन्तरा पजनति ` इस वाक्य का उपगु यांग स्वतत्त्र कर्म नहीं है । वरन्‌ पूवं 
अधिकरणं मं कथित ““पोणमापी'' पद जिस प्रकार अनुवादहै, यह भी उपी प्रकार 
अनुवाद ह । उपागुयाज यह शाब्द नामधेय के समान दी उल्लिखित है, अतः यह्‌ अनुवाद 
दं 1 इसी प्रकार पौणंमाती शब्द जिस प्रकार अनुवाद है, यह भी उसी तरह्‌ परवर्ती 
^ विष्णुररपाशु यष्टन्य' इत्यादि तीन वाक्यो मे जो तीन याग विहित होते ई, उन समुदाय 
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काही अनुवादरहैं। क्योकि, इस स्थलमें द्रव्य एवं देवता का निर्दशन होनेसे याग 
रूप रहित होगा । ““उपांशु याजमन्तरा यजति इस वाक्य मे विधायकं आयान भी 
नहीं है । क्योकि, ""यजति'' पद रुट्ल्कार का होने से उसके द्वारा विधि बोधित नही हौ 
सकती है 1 अन्य पक्ष मे परवर्ती तीन वाक्यो में (यष्टग्य'* इस पद में तव्य प्रत्यय रहते 
से उसका विधायकत्व अवगत्त होता है, कारण, लिड्‌ ककार के समानि त्य प्रव्ययभी 
विधि का बोधक होता ह) 

““पौर्णमासीवत्‌'' = पौर्णमासी के समान अर्थात्‌ पूर्वं अधिकरण में कथित विधिवाक्य 
का “पौर्णमासीम्‌” इस पद के समान “"उपांशुग्राजः स्यात्‌ ` = उपांशुयाज होगा अर्थात्‌ 
“उपांशु याजन्मन्तरा यजति" इस श्रुतिवाक्य में जो उपांशुयाज नामक याग प्रतीत 
होता है, वह्‌ भी पौर्णमासी याग के समान होगा अर्थात्‌ पौणमासी याग के समान वहु भी 


स्वतन्त्र याग नहीं है, वरन्‌ अनुवाद मात्र है । पूर्वपक्ष ।} ९ ॥। 


चोदना वाऽप्रकृतप्वात्‌ ॥ १०॥ सि° 


शा० भा०--कर्मान्तिरस्य वाचकः स्यात्‌, “उपांशुयाजं पजती'ति । कुतः ? 
प्रकृतानां यागानाममावात्‌ । न चेत्प्रकृता विद्यन्ते, कस्य समुदायं वक्ष्यति । 
तर्विदानीमेवोक्तं विष्णवादिशुणकाः प्रकृता यागा विद्यन्त इति । मन विद्यन्ते । 
तनहिते विधयो विष्णुरपांडु यष्टव्यः इत्येवमादयः! अथंबादा हिते। 
ग्यम्‌ ? अस्मिन्वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । उपांशुयाजमन्तरा यजति 
त्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधौयते । यदौमेऽपि चिघीयेरन्‌ भिद्यते ताहू व्यम्‌ । 
अपि च यागस्य, विष्ण्वादीनां च संबन्धोऽत्रः गम्यते । न च यागस्य विधानम्‌! 

तनु च “उवाशुधाजमन्तरा यजति इत्यत्राप्यन्तरारसंबन्योऽत्रगम्यते । 
बाढम्‌ । स तु विधीयते उपांशयुल्वादिसंबद्धः । एकं हीदं वाक्यं नानेक 
विधावुमहंति । कथम्‌ : जामि बा एतचन्ञस्थ क्रियते ' इत्येवसुपक्रममेतदए 
क्यमजामित्वायेत्येवमन्तम्‌ । तस्य सध्ये समाम्नातं विष्ण्वादिवाक्यस्‌ ! तेन 
संबध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमर्हति । तत्माद्‌ /विष्णुरुपांु यष्टन्यः 
इत्येवमादयो न विधयः, कि ताहि ? अथवादाः । कः पुनरथंवादः ? आग्नेया 
ग्नौषोमीययोनिरन्तरं क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः \ तं भिषनजितं "उपांशु 
थाजमन्तरा यजति' इति रविरहम्‌ । कथं तेन भिषनज्ययते^ । तस्मिन्‌ क्रिय- 
माणे ज्ञायत एव यथा विष्णुयंष्व्यः प्रजापतिरग्नीषोमौ वेति । ततश्चः 
व्वधानादजामिताऽवगस्यत एव । तेनाजामिताथवादः वक्ष्यामीति विष्ण्वादि- 
संबन्योऽनूद्ते, त्यन्तरालसंबन्धस्यान्यत्प्रयोजनमस्त्यतो विधानात्‌ ५... 


न 





१, ब. भिद्येत वाक्यं । २. ब. यत्र । ३. ब. वाक्येन न यागस्य । 
४, ब. भिषज्यते । ५. ब, तत्र 1 ६. ब. जामितामथंवादं । 


१० ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ९१ 


कथं विष्ण्वादयो यहटव्या दव्यवगस्यते ? यत्टव्यानयहटव्यास्वा विषण्वा- 
दीनुरपां्चुयाजामिष्टवाय संकीतंयतोति गम्यते \ 


तत्न केचित्तावदहुः-प्राषए्ा एवेति । कृतः ? श्ालान्तरे विधानादिति । 
द्यप्यप्राप्निः तथःऽप्पुाुत्वस्षामान्यालजापतिदेवता विष्णुश्वेव्यनुवदावेव । 
उांशुधर्माणौ हि विष्णुप्रजापतो । तस्माद्यत्किचित्प्राजापत्यं यज्ञे, क्रियते 
इत्येवमादिसंकोतनान्सन्त्रसमास्नाच्च विष्णुमप्राप्रमपि प्राप्नरमिव वदेत्‌ । 
अग्नीषो मयोस्तु विधायकमुदाद्धियत एव तावन्रूतामगनीषोमावाज्यस्यैव 
तानुपा पोणंमास्यां यजन्‌" इति । तस्माच्यागान्तरम्‌ ॥ १०) सि० ॥ 


भा० वि०-सिद्धान्तमाह--चोदना वेति\! तत्र॒ चोदनापदं सोपस्कारं 
व्याचष्टे--कर्मान्तरस्येति ! यदिदमागनेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते तस्येत्यथंः। 
न समुदायस्यानुवादक इति परपक्षव्यावृत्यथंः सूत्रे वा शब्दः । प्रस्नपूव॑कं हैतु- 
भागं व्याचष्टे-कूत्त इत्यादिना । विष्ण्वाद्िाक्यानामथंवादत्वेनाविधायक- 
त्वादितिभावः। 


ननु प्रकृतानां यागानामभावेऽपि किमिति समुदायं नानुवदिष्यति तत्राह 
न चेदिति \ कस्येति जातावेकवचनम्‌, परस्त्वविदितपरामिप्रायः स्वोक्तं स्मार 
यति- नन्विति \ सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमाविष्कुर्वन्‌ परिहरति--न विद्यत इति ! 
तेषामविधित्वे हेतुरथंवादाहित इति । 

ननु विधिवाचितव्यप्रत्ययान्तानामेतेषां कथमथंवादवादतेति पृच्छति- 
कथमिति । उत्तरम्‌--अस्मिक्चिति । तव्यप्रव्ययस्त्वर्हाथंतयापि संभवतीति भावः| 
कि तद्धिध्यन्तरम्‌ ? तदाहु--उपांश्चित्ि। जामि वा इत्यादिना पूरोडाश्यो- 
रन्तराले कस्मिश्चिदनुष्ठीयमानेदोषसङ्कीतंनादन्तरालकाल्योगिनो विधेयत्व 
प्रतोतेरित्यथंः। 

नन्वेतेऽपि विष््वादिदेवतायोगात्‌ विधिप्रव्ययसधावाच्च विधीयेरन्‌ इति 
नेत्याह्‌--पदौति । विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकत्वे हेत्वन्तरमाहू--अपि चेति । 
विष्ण्वादिदेवतायागान्वये श्रुत्या विहिते यागोऽ्थहिवतां प्रत्युपसजंनमूतो विधेयः 
स्यात्‌ तच्चान्तराल्वाक्येन श्रौते स्वप्रघाने च यागे विधेये सम्भवत्ययुक्तमित्यथंः। 


नन्वन्तरालवाक्ये स्वश्रधानयागप्रतीतावप्यन्तराङ्सम्बन्धस्य विषपेयत्वप्रतीतेः 
कथं यागविधित्वमिति चोदयति- नन्विति । परिहरति--बाढ्मिति । तुरशब्दोऽव- 
“ धारणे, आद्िदान्दोऽन्तरालविषयः सत्युभयत्र गुणस्म्बन्धे स॒एवोपांशुत्वान्त- 
रालप्म्बन्धस्तद्विशिष्टो यागो विधीयते नतु देवताविशिष्ट इत्यर्थः । नचेव- 
मुपशुयाजरब्दस्यासाधुत्वदोषः परपक्षेऽपि समानत्वात्‌, अनुवादत्वस्य चास्म- 
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तपक्षेऽपि यजिविहितयागानुवादत्वेन सम्भवादिति द्रष्टव्यम्‌, देवताविशिष्टयाग- 
 विधानासम्भवे हैतुरेकं हीति । विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वे वाक्यभेददोष- 
परिहा राघान्तय वाक्यमेव विधापकमित्यथेः | 


तम्वेकवावयत्वमेव कथमिति पुच्छति- कथमिति । जामितादोषोपक्रसस्य 
तत्प्रतिसमाधानोपसंहारस्य चेकरूपत्वादिति परिहरत--जाभमिवा इति । उपरि. 
धारणवाक्यवेषम्यप्रदशंनाय तेन च संबाध्यमान इत्युक्तम्‌ । एक्वाव्यत्वफल- 
माह- तस्मादिति) 

ननु विधौ प्रशंसावादोभथंवाद इति । नचान्तरारुवाक्यविहितं कमं अनेन 
प्रास्यते, तत्कथमथंवाद इति पृच्छति--कः पुनरिति । प्रंसाथंत्वं दशयतु 
विधिप्रवृत्तित्रकारं तावदाहू-ञाग्नेयएनोषोमयोरिति। जामितादोषापनयन- 
समर्थं कमं विघातुमन्तरावाक्यमित्यथेः । कथं तस्य दोषापनयनसामथ्यंमिति 
पृच्छति--फथमिति । प्रसिद्धि हि तच देवता वैचिच्यमिति वेदता विष्ण्वादि- 
वावयेनोत्तरमाहू-तस्मिक्चिति ! यथारब्दयोगात्‌ तथा ज्ञायत एवेति योज्यम्‌ ] 


ननु देवतावेचि्रय प्रसिद्धावपि कथं दोषापनयनसामथ्यं कमंणोऽत माह-- 
तत्र व्यवधानादिति । सद्ाकमंनैरन्त्यकृतो हि रोषः स ॒विसदुरदेवताककम- 
व्यवधानात्‌ अपनीयत एव । उपलक्षणं चेतत्‌ 1 यदूप्रुवायामाज्यमिति भनिदिष् 
्रग्यकस्य यागस्य प्रौवाज्यविधानात्‌ व्रव्यसादुष्यनिमित्तस्थ दोषस्येहाशङद्धतत्वाच्च 
तेन देवत वेचित्यकरत्वद्रारेणाजामिकरत्वरूपप्राशस्त्यप रत्वादुक्ताथंवा दतेति 
निगमयति- तेनेति एवं विष्ण्वादिवाक्यानामविधायकलत्वादन्त रावावयमेव 
विधायकमित्युक्त्वा तस्य विधायकत्वे हेत्वन्तरमाह-- नत्विति । तुशब्दश्धार्थ | 
मासमग्निहोत्रं जुहोतीव्यादाविवानुपदेयान्तरालकारान्वयादपि कमेविधायक्रतयैव 
युक्तत्यथंः | 

ननु विष्ण्वादिवाक्यानामथंवादत्वे देवताविधित्वाभावात्‌ विष्ण्वदेरप्राप्तत्वे- 
नानुवादानुपपत्तिरिति शङ्कते--कथं पुनरिति \ अयष्ट्व्यत्वेऽपि प्राधान्यगुण योषा- 
दूपशियाजस्स्तुत्यथंः यष्घ्यत्वकोतंनमुपपन्न मिति परिहरति--यष्टव्यानीति । 


ननु विष्ण्वादिवाक्यानां देवताविधित्वाभावे तद्विघायकाभावा दिधि विना 
च देवताया पागाक्षेपमात्रेणाराभाहैवताराहिव्येनोपांसुयागविधिरवपीयेदेदित्या- 
रङ्क्याट्‌--अन्र केचिदिति । प्रापकं प्ररनपूवंकमाह-कुत इति \ विष्णुर्वास्य- 
दोतराम्नानादित्यादिना मान्तर्बाणकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्तदेव दहौवमग्बेदाख्यं 
शाखान्तरमित्युच्यते । याज्यानुवाव्यायुगलमन्त्रवर्णेषु विधानात्‌ प्राप्रा इत्यथः । 
्रत्यक्षविधिप्ाप्त्यभावेऽपि उपांयुत्वधमंसाम्येन लिद्खेन कर्प्यो या मान्त्र्वाणको 
विधिः तेन प्राप्ता इत्याह-यच पीति कथं विष्णुप्रनापत्योः उपां गुत्वचमंकलत्वमत 
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आह--उपांशयुत्वेति ॥ एवमादिशब्देन प्रजापत्यवाक्यसद्दं वेष्णववाक्यं गृहीतं | 
राखान्तरभाष्योक्तमेव मान्त्र्वाणकत्वं विष्णुर्वा स्यादिति सूत्रवक्ष्यमाणद्योतनार्थं 
पून राह-मन्तरस्नानाच्चेति । वदेत्‌ अथंवाद इति रेषः1 एवं विष्णुप्रना- 
पत्योः सन्त्रवणेप्राप्तो लि ङ्धमुक्स्वाग्नीषोमयोरपि मान्त्र्वाणक्रत्वे लिङ्गमाह-- 
अग्नीषो षयोस्त्विति \ ताववृतामित्यादि कालविधायके वाक्येऽनीषोमयोरनु- 
वादात्‌ मान्त्र्वणिकी प्रा्षिरनुमीयत इत्यथः! सूत्राधमुपसंहरति-तस्मा- 
दिति॥ १०॥ 
त० वा०-कमंचोदनां 'उपांशुयाजं यजति' इति, न समुदायानुवादः । कुतः ? 
पक्रुतानामसद्धावद्गम्यते नानूवादेता। 
यागो विष्ण्वादिसयुक्तनं हि वाक्ये विधीयते ॥ 
यथा वैश्वानरवावये हादशकणटेनोपक्रमोपसंहा सभ्यामष्टत्वादय एकवाक्य- 
गमापद्यमानाः पृथग्विधित्वं न प्रतिपन्नाः । तथाऽत्रापि "जामि वा एतदिति" विघ्यु- 
पक्रमे दोषसंकीतनं कस्यविद्विधीयमानस्याऽऽकार्कषितं तदपनयनद्रारेण स्तुत्यथं- 
मिति गम्यते । जामिता च पूरोडागयोरन्तराऱे कस्मिश्चिदविधीयमाने भवतीति, 
यदन्तराल्कालसंयोगेन विधास्यते, तस्याजामिकरप्वं प्रश॑मेत्यवधारणादुपांशुयाज- 
मन्तरेत्यस्य स्तुत्यहत्वेन ज्ञानाष्टिष्ण्वादियुक्तेषु च॒ तद्येक्षिताजामिरूपस्तुति- 
संकीर्तनादनपेकषितं विधित्वमनाद्त्य स्तुत्यथता गृह्यते । न हि विष्ण्वादिसंयुक्त- 
ष्वन्तयारुकारसंयोगोऽस्ति, येनोपक्रमोक्तया जामिता तटिधिः तद्गतं वा 
जामित्वं स्तावकतयाप्येकितं संबध्येत । अन्तराल्कारसंयुक्तस्य पून विस्पश्जा- 
म्युपक्रमवाक्यविधानाहंत्वात्‌, तददोन चेतरेषां स्तावकत्वोपयोगे सति नानेका- 
दषटकल्पनानुबन्धिविध्यभ्युपगमो युक्तः | 
किच। विष्प्वादियागसंबन्धे कृते यागोऽथंतो भवेत्‌ । 
| उपसजंनभूतस्तू श्रौते चैतन्न युज्यते ॥ 
कमत्पिन्तस्तव्यप्रत्ययो यागोपप्जेनविष्ण्वादिषधानः तवार्थान्तिक्रष्य याग- 
कतंव्यता कत्पनीया । न चासौ युन्यते, अन्तरा यजति इत्यनेन प्रत्यक्षप्रधानो- 
पदेशोपपत्तेः । तत्र यद्यपि तावद्विष्ण्वादियुक्तानि ुथगवाम्यानि भवेयुः | तथाऽपि 
तस्मिघ्नेवाऽन्त राटविहिते यागे देवता विदध्युः, न कर्मान्तराणि! । न च देवताऽ्ये- 
वेविधैः सम्यगभिधीयते । न दधेते संप्रदानम्‌, देवतात्वं वा वदन्ति, कि तहि ? 
कम।पसजंनद्रव्यव चनास्तत्र कमंशक्ति प्रधानीकृत्य द्वितीयातुल्याथेता तावल्छन्ध- 
व्या | न च तावता देवतात्वं सिध्यति । त्यागाथंत्वाद्धि यजतेः परमाथंतस्त्यज्य- 
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मानं द्रव्यमेव कमं भवति । ततस्तेताऽप्यमाना देवता पश्चात्कमं संपद्यते । तत्र 
द्िकमलक्षणप्रसक्तौ समा्चिः शब्दाथंः ६-२-१ इत्यनेन न्यायेन पूरव त्यज्यमान. 

कम॑ंतिरोधानेन परपुज्यमानकमविभविदेककमंत्वावधारणेन संप्रदानत्वशक्तिम- 

मिभूयेव निर्देशो भवति “विष्णु यजति” “विष्णुयंष्टव्य'' इति । न तु तत्र देवता- 

त्वमभिधीयते । कि ताह ? कमंत्वान्यथानुपपत्तिलक्षणयव गम्यमानं निश्चीयते । 


ननु च यजतेरदवतापूजात्मकत्वात्‌, तदीयकमदेवताराब्दौ पर्यायवेवेति न 
वक्तव्यं लक्षणया गम्यत इति । नैष साक्षारैवतापूजावचनः । कुतः 
स्तुतेरपि हि पूजात्वाज्जायते यजिवाच्यता । 
न वाऽतिथिवदेतस्याः पुज्यतेति च वक्ष्यते | 
त हि देवताः स्मुवानस्तत्पूजाग्यापृतोऽयि सन्कल्चिद्यजत इत्युच्यते । ष्पा: 
समवायित्वाच्च नातिथिवहेवता पूज्यमानतां प्रतिपद्यते । न च यजिस्तत्पर इति 
नवमे वक्ष्यते ¦ दानेन वोपाध्यायादिः पूज्यमानोऽपि न कमं संपद्यमानो दृष्टः । 
एवं ताह तद्देव नित्यं देवतायाः संप्रदानत्वेनेव निर्देशः प्रसज्यते । नेतस्यास्ताद्शं 
सप्रदानत्वमप्यस्ति, ` प्रतिग्रहीतुत्वाभावात्‌ । 


अपि च दुदयते हि क्वचित्सं्रदाननिर्देशः, योऽदाभ्यं गृहीत्वा, सोमाय यजते 
इति । सवेथेयं देवता न वाऽन्यः संप्रदानेस्तुल्या । न च कर्मभिरसाधारणेनव 
त्वात्मनो केवट यजिविषयं कमं, संप्रदानं वा भवति । तच्चैतस्थाः क्ियासाधन- 
त्वात्सप्मकारकासंभवाच्चवं कल्प्यते । न हि देवताशब्दवाय्येनाऽऽत्मना धात्वर्थ 
संबन्धित्वं प्रतिपद्यते । तेन तदुदेशत्यागांरोन प्रतिग्रहीतृव्यापाराद्विनाऽपि कथंचि- 
त्साकल्यकत्पनया संप्रदानं निदिद्यते । 
यहोहैदागतमाप्यमानत्वं त्यागांशोऽप्यध्यस्य सकलस्य यजेः कमंत्वेनोच्यते । 
तेन तत्र संप्रदानत्वनिदेशः तत्रेतदुक्तं भवति परस्वत्वमिवाऽऽपादयितुं तदुदैशेन 
रम्यं त्यजेदिति । यत्रापि कमनिर्देशः तत्रंषोऽथं--्युक्त द्रव्यं देवतामुद्िकषेदिति। 
तथा च केवलोद्देशव्यापारेषु त्यक्तृत्वरहितेषु यजेति प्रंषो भवति । तदेतदुभयमपि 
खाक्षणिकम्‌ । तत्रापि संप्रदानत्वं दव्यागांशाग्यमिचारित्वादसमस्तात्मकत्वाद्‌ 
दूषितमपि स्परत्यासन्नतरं देवतात्वस्य । कम॑त्वं तु क्रियान्तरेष्वपि व्धाप्तमानत्व- 
संभवात्सव्याभिचारमिति विप्रकृष्टतरं देवतात्वस्य ! न हि तद्देवतात्ववत्सकलं 
यजि प्रति कर्मेत्यवधायंते । परमाथेतः पनर्देवताशब्देन तद्धितशब्देन वा देवता 
त्वमभिधीयते, न कारकविभक्त्या कयाचित्‌ । तथा च | 
देवतातद्धितोत्पादे न हि पाणिनिना तथा । 
इदमग्नय इत्येवं तेन क्रीतमिवोदितम्‌ ॥ 


१. क० ग्रहीतुत्वा । 


१० | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ९५ 


ये हि विभक्तिवाच्या अर्था भवन्ति, तद्विभक्तिसमथेभ्य एव तेभ्यस्तद्धितः 
विधानं द्यते, तेन क्रीतम्‌, तस्ये हितम्‌, ततः आगतः, तस्यापत्यम्‌, तत्र भवः 
इति । न तु देवतायां तस्या इदम्‌, तामनेन यजतीति वा निदेशो दुद्यते । कथं 
ताहि, सोऽस्य देवता इति । तस्माघ्ननमनन्यवाच्योऽयमथं इति गम्यते । ततश्च 
स्थितमेतच्च “विष्णरूपांशु यष्टव्य इत्यनेन देवताऽप्यभिधीयत इति । तत्र क्टेशेन 
तां कल्पयित्वा यजिभावना कल्पनीया । ततश्च वरमथंवादत्वमेवाऽऽश्रितम्‌ । 
अन्तरा यजती'ति तु यद्यप्यन्तराछसंबन्धाविधिपरत्वान्न स्वरूपविधानार्थमित्या- 
राङ्ुबते*, तथाऽप्यनन्यगतित्व!हिरिष्टविधानम्‌ । न हि यथेतरेषामथंवादत्वे- 
नाथंवत्ता, तथेह केन चित्प्रकारेण । ननु च समुदाथीकरणेनाथवत्तत्युक्तम्‌ । यथा 
तैतेनाथेवत्ता तथाऽन्थाथंदक्षनं व्याचक्षाणा कक्ष्यामः। 


कि च। | 
अन्तराटेऽनुपादेये कमं तत्र विधीयते | 


ताद्ग्विपरिवृत्तिश्च नेत्युत्पत्तिरपोष्यते ॥ 


यादरी ह्याल्यातेन स्वप्रधाना पूर्वापरीमूता भावनाऽन्त रा्मनुपादेयं प्रद्यु 
पात्ता, न ताद्दी विष्णुयंष्टग्य दत्यादिभिरुूपस्थाप्यत इति, नोत्पत्तिविधिकल्पना- 
भद्खुः | तत्र सत्यपीतरेषां कमंविधित्वेः कर्मान्तरं स्यात्‌ । न प्रकृतानुवाद इति 
मत्वाऽष्--क्मन्तिरस्य वाचकः स्यादिति । देवतायाः पूनसूपादेयत्वात्कमदहिशेन 
विधिः संभवतीति, नानुकादबुद्धिरपैति । कमंविध्यभ्युपगमे तु सत्यपि प्रकृत- 
सद्धावे तहूपाणां प्रकृतानामभावादित्यभिप्रायः | 
अथ वा यदिदमाग्नेयादिभ्यः कर्मान्तरं चोद्यते, तस्योपाुयाजं यजतीत्ययं 
वाचकः स्यात्‌, नेतरेषाम्‌ । तस्मादन्तराछानुपादेयत्ववशेनास्यैका न्ति कमंविधित्वे 
सतीतरेरथंवदेरेव मधितव्यम्‌ । धात्वर्थं चान्यत्र विदधत्प्रत्ययः संनिकृष्ट- 
वृत्तिभेविष्यति। स तु विधीयत उपांशुत्वादिसंबन्ध इति--उपांडुयाजरब्दं 
गुणविधि मन्यते । यत्ववाचकत्वमस्मिन्पक्षे कूत्वप्रसङ्ादिति । तत्रोच्यते । तुल्य- 
मेतत्त्वत्पक्षे । कृतः ? 
वाच्यवाचकरससंबन्ध इष्टः शब्दाथेयोः पुरा । 
पश्चाष्िध्यनुवादत्वे स्यातां साधारणाश्रये॥ 
वाच्यवाचक्रत्वेऽवधारिते, पश्चाद्िधिविधेयत्वम्‌, अनूचानुवादकत्वं वा 
कल्प्यते । तत्रोभयोरपि वाच्यवाचकसबन्धः साधारण इति, तद्गतौ गुणदोषावपि 
साधारणौ । तेन नैको बोधो भवति । 


ण 
काण भाते 


१. क. विधानार्थत्व । २. कण काममित्यधिकम्‌ । 


९६ सीमांसादशेनम्‌ [ सू 


स्यादेतत्‌ । अनुवादत्वमवाचकस्यापि कथंचिद्‌ दष्टं, न॒ विधित्वमिति | 
तदुच्यते । ममापि हि-- 


यजिना विहिते यागे याज इत्यनुवादभाक्‌ | 
विधिसंबन्ध्युपांशुत्वं न वैतदसमञ्चसम्‌ । 
त॒च तत्प्र्यल्पेण नामेतंदुपपद्यते। 
विहितं न द्यपांशुस्वं शास्त्रेणाऽन्येन केनचित्‌ ॥ 


न तावद्विष्ण्वादियुक्तेन विहितप्‌, अथंवादत्वात्‌ । न “उपांशु पौणेमास्याम्‌, 
इत्यनेन । कारविधिव्यापृतेनाऽनेकविध्यशक्तेः । तस्मादत्पत्तिस्थेनैव विधीयते । 
तथा च सूत्रकारो वक्ष्यति--गुणोपबन्धात्‌ इति । जामित्वापनयर्नं च सवंप्रकार 
द्रव्यतः स्वरतो देवतातश्च ज्ञायत एव । यथा विष्णयंष्टव्यप्रजापतिरग्नीषोमौ 
वेति यमे चोदितेऽवदयंभाविन्यां देवतायामनियमप्रसक्तौ केचिद्विष्ण्वादयः 
प्राधान्यप्रसिद्धया वेचित्यप्रदरोनार्थं संकीत्तिताः। तेन यद्यपि परमार्थेन न यष्टव्याः 
तथाऽपि स्तुतिपरत्वादूपादानं गुणवदेन कथंचिदूच्यते । शाखान्तरे विधाना 
तप्राप्ता इति अनुदाहुरणादस्फ़टमेवममिधाय, न हि किचिदसाध्यं स्यत्‌ । नच 
तस्मिन्सति दमे 'तद्रच्च देवतायां स्यात्‌" इत्यादि विचायं विष्णुर्वा स्याद्धौ- 
तराम्तानात्‌' इत्यादिना मान्तर्वाणिकत्वं जैमिनिराश्रयिष्यति । यद्यप्यप्राप्षिरिति 
चेहापि स्वयमेवाऽऽशङ्का दिता । यदप्यक्तमुपांशुधमंत्वासाप्तौ ““तस्मा्यक्किचिः 
स्प्राजापत्यम्‌" इति तदप्ययुक्तम्‌ । वचनन्यक्तिविपर्यासात्‌ । न द्यवे वचनं 
यदुरपांु तल्माजापत्यमिति । कि तहि। यत्प्राजाप्यं तदूपांश्चिति तेन 
नोपांशुत्वेन प्राजापत्यता सभ्या । अग्नीषोमयोस्तु विधायकमुदाह्ियत एवेति । 
एतदपि चतुर्थीतद्धितमन्त्रवर्णानात्मकत्वादविधायकम्‌ । यदि हि 'तावग्नीषोमाव- 
तरतां ततोऽस्माकं किमिति हि विजानन्तो यजमाना न वयं देवताधां प्र्वातता 
इति कल्पयेयुः । काल्विधिपरत्वाच्च न देवताऽप्यनेन शव्या विधातुम्‌ । देवतापरत्वे 
वा कारविधिपरित्थागात्पौणंमासीशब्देनापि नानूयेतेति पूणंमासदब्देनाग्रहणाद- 
सति प्रधानत्वेऽद्धत्वप्रसद्धः । सूत्रकारेण च दशमेऽमावास्यायामुपांशुयाजमनिच्छ- 
तैतदेव पौ णंमासीकारख्विधिपरत्वेनोपन्यस्तम्‌ । 


अत्र समाधिः । मान्त्र्वाणको देवताविधिरिति स्थितम्‌ 1 उपांशुयाजक्रमे हि 
वैष्णवप्राजापत्याग्नीषोमीयानि याज्यापुरोनुवाक्यायुगलान्याम्नायन्ते। तैश्च 
तुल्याथंत्वा्िकल्पसानैः वेकल्पिक्य एव देवताः प्राप्यन्ते । तदेव हौत्रं राखान्तर- 
मित्याह । अआध्वर्थवेऽपि तु कचिदस्त्येव याज्यान्रुवाक्याम्नानं हौत्ररूपेणेति 
तदभिप्रायं वा शाखान्तरवचनम्‌ । उपांशुधमंत्वं चास्यैव चयोतनार्थ॑म्‌ । अन्या हि 


---------न ----~--- न -----^--------~ 


१. कण वास्यैते । 


१० | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ९७ 


देवताऽत्रानीयमानाऽऽत्मीयं धमंमुच्चेश्रवं जह्यात्‌, परघर्म॑मुपांशुत्वं प्राप्तुथादिति 
विरुद्धम्‌  विष्णुप्रजापत्योस्तु प्रत्यासन्नधमकत्वादविरोधः । तथा, अग्नीषोमयो- 
स्त्विति-विधायके देवताविध्यसंमवाद्यथा संभवग्रहणेन पौणमासीकारस्य 
विधायकेऽग्नीषोमानुवादः प्राप्षिमुपोद्रलयति ॥ १० ॥ | 


न्या० सु०--ूत्ं व्याचष्टे--कमति । विष्ण्वादिषंयुक्तानां भिन्नवाक्यत्वाभावेऽप्य- 
वान्तरपदसद्कविषयो वाक्यशब्दः । विष्ण्वादिवाद्यानामविधायकत्वे न ॒दहीत्यादि भिद्येत 
वावयमिव्यन्तभाष्योत्तया युक्तयोपपादयति--ययेति । तथात्रापि न पुथभ्विधित्वप्रतिपत्ति- 
रिव्यध्याहारेण, नानेकादुष्टकत्पनानुवन्धिविध्यभ्यूपगमो युक्त इति ग्यवहितान्वयेत वा 
परणीयम्‌ । 

ननु वैश्वानरं दादशक्पारं निवपेदि्युपक्रान्ताया वैश्वानरेष्टेरयस्मिन्जावषएतामिरटि 
निर्वंपती्युपसंह(रेणैकवाक्यत्वावगमाद्‌ दृष्टत्वादिगुक्तानां शब्दानां पृथम्विधित्वायोगोऽप्यत्र 
जामित्वोपक्रमादजामित्वोपसंहा साच्चैकवावयत्वरानवगतेनं तन्तुत्यतेव्याशङ्कुयैकं हीदं वाक्य- 
मिति माष्योपपादितमेववाक्यत्वं प्रपञच्चयितुम्‌--जामि वा इर्थुक्तभ्‌ । सोदयंवाचिजामि- 
राव्दलक्षितस्य साद्श्यस्य नैरन्तयनुष्ठाने मस्याटस्यापादक्वेन दौपत्वात्‌ तत्कीत्तंनस्य च 
निषेपराशुतनिन्दापर्यवसाधितयोगादाकाङक्नाव्शेनाजानित्वकरकर्मस्तुत्यर्धत्वावगमाज्ज।मित्वो- 
पन्याक्षयारेकवाक्यताऽ्वक्षीयतहइद्याशयः । 

ननु जामित्वाजामिव्वोपन्यासयोरेकव.व॑यत्वादसायेऽप्यजामित्वस्य किष्ण्वादिवाक्योक्त 
यागविषयत्वात्तदेकवाक्यतया जामित्वस्यापि तष्टिषयत्वावगतेस्तस्य चौपक्रमस्थत्वात्तदनु- 
सारेणोपसंहारस्थस्य विध्रेरपि तद्विपयतावमीयतदुत्याश््कुयय, कः पुनरित्यादिभाष्योक्ताथं- 
वादस्यान्तयलवाक्योक्तयागविपयव्वाद्टिवेरपि तद्धिपयद्वमुपपादयितुम्‌--जमिता चेल्यु्तम्‌ । 
पञ्चम्यन्तवेरवान रवाक्यवदव्ापि वाक्ये विच्यैबयावसायान्न पृथक्‌ विधितेत्यध्याहारेण, 
नानेकेति व्यवहित्तान्वयेन वा पूरणीयम्‌ ।. नन्तरेवमपि विष्ण्वादिवाक्येपु तव्यप्रव्ययैतैकान्तिक- 
विधित्वावगमात्पृथक्‌विचित्वापत्तिरित्यागद्घुय तस्मिच्रियमाणद्रति भाप्योक्ते विधित्वाना- 
दरमुपपादयितुम्‌--विष्ण्नादील्थुत्तम्‌ । न हीत्यनेन विधित्वानपेक्षेपपादिता । विष्ण्वादि- 
युक्तगतस्याजासित््रस्य जामितयान्वये सत्ति विष्ण्वादियुक्तविषरस्तश्ान्वयः स्यात्‌ नत्वजा- 
मित्वस्य विष््वाद्ियुक्तातत्वं सम्भवति । विप्ण्वादियुक्तनामन्तसाषटसंयोगाभावेन स्तुत्यनह 
त्वादिच्याशयः । नन्वन्तगालयुक्तस्याप्यजामित्वान्वयाधरुतेनं वविधानाहृतास्तीर्याशद्कुय, तत्र 
व्यवधानादिति भाष्योक्तमन्तराछमंयोगेतवाजामिव्वान्वयाक्गमान्जाम्युपक्रमेण वाक्येन 
विधानाहतवं विव रीतुम्‌--अन्तराज्सयु्तमु । 

विष्ण्वादिवाक्यानां यागाविधायकत्वमेवापि चेति भाष्योक्तन मुक्तयन्तरेणोपपादयति-- 
कि चेति । विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविधौ सति विष्ण्वादिदेवताया यागान्वये श्रुतेन विधिना कृते 
यागोऽर्थाद्देवतां प्रद्युपसर्जनभूतो विधेयः स्यात्‌ तच्चान्तराल्वाक्येन शरुते चकारात्स्व- 
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९६ मीमां सादशनम्‌ | सूर 


स्यादेतत्‌। अनुवादत्वमवाचकस्यापि कर्थचिद्‌ दुष्टं, न विधित्वमिति । 
तद्च्यते। ममापि हि-- 


यजिना विहिते यागे याज इत्यनुवादभाक्‌ । 
विधिसंबन्ध्युपांशुत्वं न वेतदसमञ्चसम्‌ | 
नच तत्प्र्यरूपेण नामेतदुपपद्यते। 
विहितं न द्युपांशुत्वं शास्त्रेणाऽन्येन केनचित्‌ ॥ 


न तावद्िष्ण्वादियुक्तेन विहितम्‌, अथंवादत्वात्‌ । न “उपांशु पौणंमास्याम्‌, 
इत्यनेन । कारविधिव्यापृतेनाऽनेकविष्यशचक्तेः । तस्मादुत्पत्तिस्थेनैव विधीयते | 
तथा च सूत्रकारो वक्ष्यति--गुणोपबन्धात्‌" इति । जामित्वापनय्नं च सवंप्रकारं 
द्रव्यतः स्वरती देवतातश्च ज्ञायत एव । यथा विष्णयंष्टव्यप्रनापतिरण्नीषोमौ 
वेति यागे चोदितेऽवस्यंभाविन्यां देवतायामनियमप्रसक्तौ केचिद्विष्ण्वादयः 
प्राधान्यप्रसिद्धया वेचित्यप्रदशनार्थं संकीत्िताः। तेन यद्यपि परमार्थेन न यष्टव्याः 
तथाऽपि स्तुतिपरत्वादुपादानं गुणवादेन क्थंचिदुच्यते । शाखान्तरे विधाना 
तपराप्ता इति अनृुदाहूरणादस्फुटमेवमभिधाय, न हि किचिदसाध्यं स्यात्‌ । नच 
तस्मिन्सति दशमे (तद्वञ्च देवतायां स्यात्‌" इत्यादि विचायं "विष्णुर्वा स्याद्धौ- 
त्राम्नानात्‌' इव्यादिना मान्त्र्वाणकत्वं जेमिनिराश्रयिष्यति 1 यद्यप्यप्रा्िरिति 
चेहापि स्वयमेवाऽऽ्रद्ा दशिता । यदप्युक्तमुपांशुधम॑त्वासपराप्तौ "“तस्माद्यक्किचि- 
सप्राजापत्यम्‌" इति तदप्ययुक्तम्‌ । वचनब्यक्तिविपर्यासात्‌ । न देवं वचनं 
यदुपाशु तत्पाजपत्यमिति । कि रहि} यत्प्राजापत्यं तदुपांश्चिति। तेन 
नोपांशुत्वेन प्राजापत्यता रुभ्या । अग्नीषोमयोस्तु विधाथकमुददियत एवेति | 
एतदपि चतुर्थौतद्धितमन्त्रवर्णानात्मकत्वादविघायकम्‌ । यदि हि तावग्नीषोमाव- 
तरतां ततोऽस्माकं किमिति हि विजानन्तो यजमाना न वयं देवतायां प्रवतिता 
इति कल्पयेयुः । कार्विधिपरत्वाच्च न देवताऽप्यनेन शक्या विधातुम्‌ । देवतापरत्वे 
वा कारविधिपरित्यागात्पौणंमासीरब्देनापि नानूयेतेति पूणंमासरब्देनाग्रहणाद- 
सति प्रधानत्वेऽद्धत्वप्रसङद्खः। सूत्रकारेण च दशमेऽमावास्यायामुपांशुयाजमनिच्छ- 
तेतदेव पौणंमासीकारुविधिपरत्वेनोपन्यस्तम्‌ । 

अत्र समाधिः} मान्वर्वाणको देवताविधिरिति स्थितम्‌ 1 उपांशुयाजक्रमे हि 
वैष्णवप्राजापत्याग्नीषोमीयानि याज्यापुरोनुवाक्यायुगलान्याम्नायन्ते। तैश्च 
तुल्या्थ॑त्वाद्िकल्पमानैः वेकल्पिक्य एव देवताः प्राप्यन्ते । तदेव हौत्रं शाखान्तर- 
मित्याह । अआध्व्यवेऽपि तु कवचिदस्त्येव याज्यानुवाक्याम्नानं हौवसरूपेणेति 
तदभिप्रायं वा शाखान्तरवचनम्‌ । उपांडुधमंत्वं चास्यैव ्योतनाथंम्‌ । अन्या हि 


१, क० वास्यैव। 


१० | हितीयाध्याये द्वितीयपादः ९७ 


देवताऽत्रानीयमानाऽ्त्मीयं घमंमुच्चैष्रवं जह्यात्‌, परघमंमुपांशुत्वं प्राप्नुयादिति 
विरुद्धम्‌ । विष्णुध्रजापत्योस्तु प्रत्यासन्नधमंकत्वादविरोधः । तथा, अग्नीषोमयो- 
स्त्विति-विधायकरे देवताविध्यसंभवाद्यथा संभवग्रहणेन पौणंमासीकाटस्य 
विधायकेऽनीषोमानुवादः प्रास्िमुपोद्रखयति ॥ १० ॥ | 


स्या० सुर--सूत्रं व्याचष्टे--कमंति । विष्ण्वादिपरयुक्तानां भिन्नवाक्यत्वामावेऽप्य- 
वान्तरपदसद्धविषयो वाक्यङब्दः । विष्ण्वादिवाक्यानासविधायकत्वं न॒ हीत्यादि भिद्येत 
वावयमित्यन्तभाष्योक्तया युक्तयोपपादयति--यथेत्ति । तथात्रापि त पृथज्विधित्रप्रतिपत्ति- 
रिव्यध्याहारेण, तानेकादृष्टकल्पनानुवन्धिविध्यम्यृपगमो युक्त इति व्यवहितान्वयेल वा 
पूरणीयम्‌ । 

ननु वैश्वानरं इादशकपालं निवेपेदिलुपक्रान्ताथा वैश्वानरेष्टेंस्मिन्जावणएतामिषटि 
निवंपतीद्युपसंह्‌(रणेकवाक्यत्वावगमाद्‌ दष्टत्वादियुत्तानां शब्दानां पुथय्िधित्वायोगोऽप्यत्र 
जामिलोपक्रमादजामित्लोपसंहा सच्चैकवाक्यत्वानवगतेनं तनतुव्यतेव्याशङ्कुयैकं द्ीदं वाक्य- 
मिति भाष्योपपादितमेक्रवाक्यत्वं प्रपञ्चयितुम्‌--जामि वा इ्यु्तम्‌ । सोदर्यवाचिजामि- 
शब्दखश्षितस्य सादृश्यस्य नेरन्तर्यानुष्टने सव्यास्स्यापादक्रत्वन द।षल्वात्‌ तत्कीत्तंनस्य च 
निषेधराश्रुतनिन्दापर्यवस्षाधितायोगादाकाटुक्षावयेनाजापिल्वकरकर्मस्तुत्यर्थत्वावगमाज्ज।मिलो- 
पन्यास्षय।रेकवावेयताऽवक्षीयतडइ्याशयः । 

ननु जामित्वाजामिदवोपन्यासयोरेकव .क्यत्वादसायेऽप्यजामितस्य॒विष्ण्वादिवाभ्योक्त- 
यागविषयलवात्तदेकवाक्यतया जामित्वस्यापि तष्टिपयत्वावगतेस्तस्य चौपक्रमस्थत्वात्तदनु- 
सारेणोपसंहारस्थस्य विधेरपि तहिपयतावसीयतदव्यारङ्कय, कः पुनरित्यादिभाष्योक्ताथ- 
वादस्यान्तराख्वाक्योक्तयागविषयत्वाह्िघेरपि तद्िपयघ्वमुपपादयितुम्‌--जामिता चेच्युक्तम्‌ । 
पञ्चम्यन्तवैश्वान रवाक्यवदत्रापि वाक्यै विघ्यैवयावसायाच्न पृथक्‌ विधितेत्यध्याह्यरेण, 
नानेकेति व्यवहितान्वयेन वा पूरणीयम्‌ 1. नन्वेवमपि विष्ण्वादिवागयेपु तव्यप्रव्ययैतेकान्तिक- 
विधित्वावगमात्पृथक्‌वि धित्वापत्तिरित्याशद्भुय तसिमिक्रियमाणद्ति भाष्योक्तं विधित्वाना- 
दरमुपपादयपितुम्‌--विष्ण्वादीत्युक्तम्‌ । न रहीत्यनेन विधित्वानपेक्षेपपादिता । विष्ण्वादि- 
युक्तगतस्याजामितस्य जामितयान्वये सति विष््वादिधुक्तविधरेस्तथान्वयः ध्यात्‌ नत्वना- 
मित्वस्य विष्ण्वादियुक्तगतत्वं सम्भवति । विष्ण्वादियुक्तानासन्तराटसंयोगाभावेन स्तुत्यनरह- 
त्वादित्याशयः । नन्वन्तरारशुक्तस्याप्यजामित्वान्वयाभ्रुतेनं [वधानाहंतास्तीत्याश ङ्य, तत्र 
व्यवधानादिति भाष्योक्तमन्तरालभयोगेनैवाजामित्वान्वयावगमाज्जाम्युपक्रमेण वाक्येन 
विधानाहुत्वं विवरीतुम्‌--अन्त राकल्युक्तम्‌ । 

विष्ण्वादिवाक्यानां यागाविधायकत्वमवापि चेति माष्योक्तेन युक्तयन्तरणोपपादयत्ति-- 
कि चेनि । विष्प्वादिवाक्यर्यागविधौ सति विष््वादिदेवताया यागान्वये श्रुतेन विधिना कृते 
यागोऽथद्दिवतां प्रवयुपसजनभूतो विधेयः स्यात्‌ तच्चान्तराल्वक्येन शरुते चका रात्स्व- 
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१०९ मीमांसादशंनम्‌ [भू 


एवमौपचारिकपूज्यत्वाम्युपगमेन गौणे कर्मत्वे, पम्प्रदानत्वे वा सत्यपि देवतां 
तास्तीद्युक्त्वा, इदानीं देवतायाः पूज्यल्वाभावात्तन्निसित्तं कर्मत्वम्‌, सम्प्रदानत्वं बा 
गौणमपि नास्तीव्याह--सवयेति ॥ न मुख्यवृत्त्या, नापि गौणवृत्येति सर्वंथाशब्देन 
सूचितम्‌ । कथं तहि विष्णुं यजति सोमाय यजतडइत्यादौ द्वितीयाचतुर्थीनिदे शः इत्याशङ्कय. 
तदालम्बनं वक्तुम्‌--आहासाधारेणेनं त्विति । पूजायाः प्रीव्युलखादनात्मकत्वेन करोत्यधं- 
त्वाद्यजिपरप्रव्ययाथंते सप्योदनस्येव पाके देवतायाः पूजास्ये प्रव्ययाथं मुख्येप्सिततमत- 
लक्षणकर्मस्वौपपत्तेविषस्येव वा भक्षणे गौणानीप्सितललक्षणकमेत्वोपपत्ेरप्रतिग्रहीतुतऽपि 
च यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतमिव्यत्राऽप्रतिग्रहीतुरिव पूजावम॑त्वाचागे गौणसम््रदानत्वौपपत्तेस्त- | 
ह चावृच्यर्थः केवलशब्दः । यजिपरस्य प्रत्ययस्य ददातिपरप्रत्ययवत्पूज्यवाचित्वा माव्रा्या- 
गमावविषयं देवतायाः कर्मत्वम्‌, सप्प्रदानत्वं वा स्यात्‌, तच्च कर्मान्तरसम्प्रदानान्त- 
व्यावत्तेनैव शूपेण भवतीत्याशयः । देवतायाः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरविलक्षणकमंतं 
सम्प्रदान्वाभ्युपगमे हैतूमाह्‌-- तच्चेति । 
तत्क्मत्वम्‌, सम्प्रदानत्वं वा यदेवभूतमन्येभ्यो विलक्षणं कल्प्यते, तदेवतायाः 
कारकत्वावगमात्कर्तुकरणापादानाधिकरणकमंसस्परदानातिरिक्तस्य करकस्यासावादैव- 
याश्च कमंपम्प्रदानातिरिक्तकारकलत्वस्य कथं चिदप्ययोगात्पारिल्ेप्या्कर्मत्वस्य, सम्प्रदान 
त्वस्य वावगतेः कर्मान्तरसम्प्रदानान्तरतुघ्यस्य च तस्यायोगादिव्यथंः । कथं देवताया 
कारकलावगतिरित्याशङ्याह--न हीति । कारकत्वं चिना क्रियान्वयायोगाद््रातिपदि- 
कवाच्यैनाकारकरूपेण यागान्वयं न प्रतिपद्यते देवतेति । सवंधेयं देवतेति देवताशम्दानुपद्ेष 
ज्यम्‌ । देवतावाच्यरत्यादिप्रातिपदिकपरोऽत्रत्यो देवता्ब्दो दैवतारब्दवाच्येनापि स्पेण 
देवतायागान्वयं न प्रतिपद्यते, किमुताग्नयादिशब्दवाय्येनेत्यतिशयद्योतनाथः । | 
दे तादद्धितविषयो वा देवताशब्दः । तद्धितनिर्दशेऽपि देवताया द्रव्यमात्रान्वयप्रतीतेरयाः 
गान्वयाथंमग्िमनेन यजेत, आग्नेय यजेतेति वा वचनव्यक्तिः कर्प्येत्यारायः । कीर 
विलक्षणं रूपं कर्मसम्प्रदानय।रित्यपेक्षिते सम्प्रदानस्य तावत्‌ त्याच्यद्रव्येहृश्यलप्रतिप्रही- 
तृखधमुदायात्मकस्य तदेकदेश ।दुश्यत्वमात्रेण॒व्यज्यसानद्रन्यस्यान्यत्राविनियोज्यत्वलक्षण- 
देवतास्वच्वापत्तः देवतायाः प्रतिग्रहतुत्वाभावेश्पि तत्फललाभाच्यज्यमानद्रव्योदुर्यत्वमाते 
सकलसम्प्रदानरूपकल्पनात्मकं वैलक्षण्यमाह--तेनेति । येन॒ कारणेनान्यसम्प्रदानतुल्यं 
देवतायाः सम्प्रदानत्वं तास्ति । तेन कारणेन देवतोदुशद्रव्यत्यागात्सकस्य यागस्य 
त्यागांशप्राधान्यविवक्षायां प्रतिग्रहा्िनापि तत्फरलाभात्सकलसम्प्रदानत्वकत्पतेन चतुर्था - 
निर्देश इत्यथः । उदेश्यांशप्राघान्यविवक्षायां तद्विरोषणमभूते स्यागांदो आप्यमानत्वाघ्यामन 
सकलं यागं प्रति कर्मत्वरूपं कम॑ण वैलक्षण्यमाह-यद्रेति \ वचनन्यक्तिभेदेनैतदेव 
स्पष्टयति--तनेतति । देव्रतोहेोन द्रव्यव्यागादवतास्वाम्यापत्तावपि तदापादनस्माविहितत्व- 
दयोतनायेवराब्दः । परस्वत्वापादनस्यागयोः प्राघान्यविवक्षायासपि पश्चाद्भावदयोततनःर्था 
तुमुन । 
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नतु देवताया रूपासमवायेन तद्ृहेशस्याप्राधान्यान्न द्वितीयोक्तकर्मान्वयः सम्भवतीत्या- 
द्य, होत्रादेद्रव्यस्यास्वाम्याभावात्यक्तृदखायोगेन व्यागशुन्ये देवतोहशमात्रे होतर्यजेत्या- 
देयंजिप्रयोगात्प्राधान्यमुपपादयितुमाह--तथा चेति । नन्वेवं रूपयोरपि कर्मसम्प्रदानयो- 
विभक्तिवाच्यलात्‌ तदूपभ्य देवतात्वस्य व्रिभक्तिवाच्यता न विरुद्धत्यारङ्कुच!--तदेतदिति। 
अनेकेवध्च्यशक्िकलत्पनापत्तंनमनयोदवतामाच्रविषयर्वाच्यत्वकल्पना युक्तेव्याश्चयः 1 नन्वेवमपि 
खाक्षगिकत्वाविशेपास्सम्प्रदाननिर्देशवत्कर्मनिर्देशेऽपि देवतात्वं कवस्माच्ेष्यतइव्यार ङ्याह-- 
तत्रापोति । प्रतिग्रहौतृखाभावेनाससस्ताव्सक्त्वाद्‌ दूषितमपि सम्ध्रदानव्वमुदेशव्यागान्पभि- 
चारित्वासत्सम्नन्धिनो देवतात्वस्य प्रत्यासन्नं कमत्वं तुहेशव्यागन्यतिरिक्तेषु क्रियान्तरेष्वपि 
सम्भवेन स॒व्यभिचारिताद्धिप्रक्रृष्टम्‌ । ततश्च काम॑तसवेन देवतात्लक्षणाऽत्यन्तविलष्टे्याश्यः । 


ततु कमेत्ववहेवतात्वस्यापि सप्तदेवताः शंसतीत्यादौ क्रियान्तरेषु भावात्तु तन्मात्रेण 
क॒मंत्वव्य देवतात्वाद्धिप्रकपेः प्यादित्यारद्धुयाह्- न हीति 1 तस्प्रकृतं हविरभाक्त्विलक्षणं 
देवतात्वं सक यथाय्जिमेव प्रति ननु क्रियान्तरमपि प्रतिन तथा सकलं कमं यजिमेव 
प्रतिक्रियान्तरेष्वपि कस्य चित्कमंणः सद्धावादित्यर्थः। स्तुतिभाक्त्वलक्षणं त्वितर- 
ठेवतात्वं न हविमक्त्विकक्षणमित्याश्यः 1 ननु कर्मट्वसस्प्रवानत्रयोर्देवतात्वासावाटहितीया- 
चतुरथ्यौ देवतानभिधायित्वे कोऽन्यस्तद्ाची शब्दः स्यादित्याशद्याह-- परमाथत 
पुनरिति! स्मृतितिवटेनैतदेवोपपादयति--तथा चेति । क्रीतादितद्धितविधौ यथा 
तृतीयया कारकविमक्तवा वदनं कृतम्‌, न तथा देवतातद्धितविध्राविदमभ्नये, अनेनाभ्निमिति 
वा कारकविभक्तया वदनं कृतमिव्यर्थः । भावे अनिष्टा श्लोक्‌ न्याचष्ट्--ये हीति । 
अनन्यशलव्दवाच्यत्वोपपादनस्य तब्यप्रत्ययवाच्यत्वोपयीगमाह्‌--- ततश्चेति । देवतायास्त्व- 
वाच्यस्ोपपादनस्य प्रकरतयागत्रिघायिव्वाभावोपयोगमाह्--तत्रेति! न स्विति भाष्येणा- 
त्तराटवाव्येऽपि यागान्तरालान्वयवि धिप्रतीतेर्यागस्य स्वरूपविधवेलेशसाम्यमाश्चद्कुय, 
बाढमित्यनेनोपागुत्वान्तरालान्वमस्यैव विधेयत्वासिधार्ननाशङ्काशयानतिक्रमाटि धिल्वाभिधा- 
नाच्चायुक्तत्वमास ङ्ुचैकम्न्थेनाश ङ्कु परिहारमाष्यद्वयं तात्पर्यतो व्याच ष्ट--अन्तरेति । 
विशिष्टार्थप्रतीतौ सम्बन्धस्य नान्तरीयकत्वात्‌, सम्बन्धशब्देन लक्षणया व॑शिष्ठया 
भिधानाद्िवित्वं च विनानर्थक्यापत्तेरनन्यगतित्वस्य हितुत्वेन विविक्षितत्वाच्छ्कुापरिह्‌।र 
दूस्याश्यः । केन भाष्येणानन्यगतितवं हेतुत्वेन विवक्षितभिव्याशद्धुयऽनन्वन्तराल- 
सम्बन्धस्थान्यसरयोजनमिति भाष्येणेति सुचयितुमाह--न हीति । 


उपादुपौरणमास्वां यजन्नित्यत्रैकीकृतानां कालसप्बन्ये सति सर्वेपां प्राधान्यं स्यादित्यत्र 
समुदायानुवादार्थवत्तोक्तेत्याश ङ्ते--ननु चेति । शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाग्नेयो, हूदय- 
मुपाशुधाजः, पादावरग्नीपोमीय इत्यन्यार्थदरशनस्य प्राधान्यद्योततकत्वेन व्याख्यायां पूर्वपक्ष 
अग्नीषोमीयोपांगुयाजयो रप्राधान्यापत्यभिघानेन समुदायानुवादानथक्यस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च 
सर्वोपांशुयाजप्राधान्यन्नापनेनार्थवत्तेति परिहुरति-तेयेति । 
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एवं तु न्यास्यायमाने यदीमेऽपि विधीयेरन्‌ भिद्यते वाक्यमित्यस्यानन्तरमेकं 
ही दमित्यादेविष्ण्वादिसम्बन्धो अनुद्यतद््यन्तस्य भाष्यस्यान्वयापत्तेरपांशुखादिसम्बन्धदहत्य- _ 
स्यानन्तरं च न त्वन्तरालसस्बन्धस्येत्यस्यान्व यापत्ते्यवहितान्वयदोषभयाच्चन्विस्यनेन विषण्वा- _ 
दिवाक्यविहितेषु यागेष्वन्तराल्गुणविधानायाऽन्तरालवाक्यसित्याश द्य, उपांशुखस्या- | 
दिक्षब्दोपात्तस्य चान्तरारस्य प्राप्ते कर्म॑ष्येकेन वाक्येन विधानाशक्तश्चौदनां वा गुणानां 
युगपद्‌ शस्वादि २-२-रव्यतेन न्यायेन विष्ण्वादिवाक्यैर्याग विधावप्यन्त राटवाक्येन कर्मान्त 
रविधानापत्तौ वाढमित्यनेनाहतीव्यन्तेनौक्तायां विष्ण्वादिवाक्यप्रास्तानामुपांशुखस्यान्तयाल- 
वाक्येऽनुवादात्कथमनेकगुणविधानात्कर्मान्तिरापत्तिरित्याल्येन कथमिति पृष्टे जामि वेत्यादि 
नानू्यत इत्यन्तेन विष्ण्वादिवाक्यानां विधायकत्वायोगान्न तत्प्राप्तोपांशुलानुवादः मम्भव- | 
तीदयुक्ते, अनुपदेयान्तरालकालान्वयास्परकरणान्तरन्यायेनापि कर्सविधिखाभिधानार्थम्‌, 
नन्वन्तराखसम्बन्धस्येति भाष्यमिति यथान्यासमेव भाष्यन्यास्यां सूचयितुमाह्‌--{क चेति । 
नन्वनुपादेयान्वयेऽपि विष्ण्वादिवा वयविहितयागविपरिवृत्तेः प्रकरणान्तरन्यायो नास्तीत्या- 
श्कयाह--ताह पिति । एतदेव न्याचण्टे---याहशी हीति 1 अस्मि व्याख्याने विष्रादि- 
वाक्यानां कर्मविधित्वेऽप्यन्तयालवाक्यस्य गुणात्‌, प्रकरणान्तराद्रा कर्मान्तरविधिवानि- 
धानाद्धाष्यस्थः कर्मान्तरशब्दः पमञ्ञस एवेत्याह तत्रेति । ननूद्देश्यत्वन देवताया 
अपि कालवदनुपादेयत्वात्‌, तदन्वयेऽपि कर्मान्तर पत्तेस्तस्मिघ्ेवान्तराल विहिते यागे देवतां 
विदघ्युरिति बरत्तिकमयुक्तं स्यादित्याशङ्कुचाहु--देवतायाः पुनरिति ॥ अस्या इदसिति 
दरव्यव्यागस्षङ्कुल्पविषयत्वलक्षणंद्देश्यत्वेऽपि देवतायाः कमंकाले रशन्दप्रतिपाचत्वेनापाद्यस्व- 
लक्षणोपादेयतवाच् तदन्वयः--कर्मान्तरत्वापादक इत्याशयः । 
ननु कर्मान्तिरराब्दस्य विष्ण्वादिवाक्यानां कमविधित्वाभ्वुपगमविषयत्व प्रकृतानां 
य गानामभावादिति भष्पमयुक्तं स्परदिष्यलङ्कय(हु--क्मेति । आयन्याख्यनि त्वागे 
पेक्षधा कर्मान्तरशब्द इत्यहि--जथ वेति । परमार्थतस्तु द्वितये व्याख्याने विष्ण्वाददि- 
वृ व्यानां विधित्वमनिष्टमेवेति दश्यन्तुपकतंहरति--तस्मादिति । प्रकरणान्तरन्यापाभा 
वेऽप्यनुपादेयान्वयल्याकपं विविघ्वापादक्रत्वं दर्शायितुमाह--घात्वथं चेति । अतनुपदियद्ु 
विधितोऽपि तदृद्देशेन कमव विधेयमित्याज्ञयः । 
ननु कुत्वघ्रसक्त्योपा्ुयाजशब्दस्य गुणविवित्वायोगेनोपाशुसस्याविघयत्यान्न नेकगुण- 
विधानेन कर्मविवितसिद्धिरित्यारङ्कां निसकत्तु प्रसक्ति ताव्छरोति--स त्विति, 
गुणविधित्वपक्षे कूलवव्रसक्ति नैवंजातीयक इति पूर्वपक्षभावष्योक्तां परिहरतुमनुभापत-- 
यत्विति । पक्षद्वयसाम्येन परिहृ्तुमुपपत्तिसाम्यं तावदाह-- तत्रेति । एतदेव प्रदनपूवं मृमः 
पादयत्ति--कुत इति । रोकं व्याचष्टे--वाच्येति । यस्त्वभ्युत्पन्नस्त्विति, पूर्वपक्षभाष्येग 
पयंग्निकृतं प(त्नीवतमुत्सजन्तोति पाल्नीवतशब्दस्य त्राटूपालनी वतावाचकस्यापि करि चिद्धरणः 
सारूप्यावगमात्त दनुवादकत्वदशंनेनोपांशुधाजशब्दस्यानुवाद्कत्वे वाचक्रत्वानगेक्षेति परिहार 
उक्तः । तन्तिराघाथसनुभाषते--स्थाद्ति । निराकरोति- तदिति । नन्वेवमपि लाम 
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त्वनिरासेन गुणविधिनिश्चयः कंथमित्याङ ङ्गुचाह-न चेति । दलोकं व्याचष्टे--न ताव- 
दिति । उपांशुयाजनामकत्वाच्चास्य कर्मण इदमवगम्यते नुनमस्योपांशुत्वं धमं इति दशमो- 
पान्स्याधिकरणभाष्यं स्वाग्नेधाम्तीषो मीयश्ञव्दवद्दयमृपांशुयाज इत्यादिवावयान्तरस्थगुणनि- 
मित्तोपांशुयाजशब्दव्यवहारविषयमित्याशयः । अतोऽन्तरालवावधस्थेनैवोपांडुयाजरब्देनोपां ु- 
त्वविधिरित्युपसंहरति-- तस्मादिति । सूत्रकृतोऽपि गुणविधितेवेष्टेत्याहू-- तथा चेति । कथं 
तेनेति भाष्येण जासित्वापनयनप्रकरारं पृष्टा तस्मिनित्यनेन देवतावैलक्षण्यं प्रकारत्वेनोक्तः 
तत्पुरोडाशनैरन्तर्यणोक्तस्य जामित्वस्य द्रव्यवैलक्षण्यं विनानपनयनादयुक्तमाशङ्खय, देवता- 
वेलक्षण्यस्योपलक्षणाधत्वं द्शयितुमाह-जामिस्वेति । स्वेष्मे वा त्ज्ञाय गृह्यते यत्‌ 
ध्रुवायमाञज्यमित्यनेनानिदिष्टद्व्यकेषु यागेष्वाज्यविवानाद्‌ द्रव्यवलक्षण्यसाग्नेयागनीषौमीय- 
योर्मध्यमस्वरत्वास्स्व रवेलशक्षण्यं विष्मुप्रजापतिपक्षे देवतावैरक्षण्यम्‌ । गुगपसुनरिहि मष्येण 
विष्ण्वादिवादयानामर्थवादत्वदेवताविधित्वाभावा-द्विष्णवादेरप्राप्तत्वेनानुवादानुपपत्तिमाशङ्कुय 
यष्टव्यानिव्यनेनायष्टन्यत्वेऽप्युपांशुयानस्तुव्य्थं यष्व्यलकीत्तनपिव्ुक्तम्‌ । तध्य ज्ञायत एवेति ` 
भाष्येण विरोधमाशद्धुय परिहूर्तुमाह- ज्ञायत एवेति । देवतावैलक्षग्येनाग्नेयाग्नीषोमीया- 
म्यामुपांबुयाजय्य वैचित्यप्रदर्शनार्थं कीत्तिता, न विष्ण्वादिवावयविहितलप्रदशना्थम्‌ । तेन 
कारणेन विष्ण्वदिरवक्ययष्टव्यत्वामावेऽपि स्तुत्यर्थत्येनपादानाभिवानं न पृवंभाष्यविरुदढ- 
सिव्याशयः । अयष्टन्ये यष्ग्यत्वोपपादनालम्बनम्‌--गरुणवादेनेस्यनेनो कमु । कौटशो गुणवाद 
दरयपेक्षिते प्राधान्येव्युक्तमर । अम्निर्व देवानामवमो, विष्णुः परम इति श्रुतेविष्णौः सवं- 
देवानां मध्ये प्राधान्यप्रमिद्धिः। एत इति वै प्रजावतिदवानुजतेति श्रुतेः प्रजापतेः 
प्राघान्यप्रसिद्धिरग्नीषोमीययौस्तु (तावन्रूतामग्नौप।मावित्यत्र कीत्तनादूर्पाशुयानें प्राधान्य 
प्रसिद्धिः । ननु विष्ण्वादेः प्राधान्यमात्रेण यष्टन्यत्वामिधाने यागान्तरेष्वपि यष्टग्यत्वापत्तेवं- 
लक्षण्यं त स्यादित्याशद्य-यागदरस्युक्तमु । विधि विना देवतात्वाभावास््राप्तावनियम- 
प्रसत्तययोगेऽपि याका चिदिह देवता स्यादित्यपेक्षायामनियमप्रसक्तिरुक्ता । तिदिष्टदेवता- 
कत्वाद्यागान्तरेषपरप्रसक्तिरित्य {शयः । 

ननु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इृव्येवमादीनां विधित्वाभावे विष्णवादेविधायकाभावे्विध्येक- 
गम्यत्वेन च देवताया यागाक्षेपमात्रेणालाभाहेवता राहिव्येनोपांसुयाजविधिरवपीदेदित्या- 
शङ्कु, तत्रेति भाष्येण शाखान्तरविधानेन विहितत्वमुक्ला यदचपीस्यनेन प्रव्यक्षविष्यभावे 
उपांशुघमंकत्वेन विष्णुप्रजापस्योः कलत्पविधिविहितलम्‌, विष्णोश्च सन्त्रवणंकल्पैनापि विधिना 
विदहितत्वम्‌, अग्नीषोमयोस्तु पुराकत्पसरूपा्थवादकल्पविधिविहितत्वमुक्तम्‌ । तत्सवंमाक्षेप्त 
राखान्तरदइति तावदाक्षिपति--श्राखान्तरइति । अनुदाहुष्यैव शाखान्तरेऽ्स्तीत्यभिधाने, 
यस्मै यद्रौचते तत्वं सिद्धयेदिस्याश्यः ! शाखान्तर च देवताविधौ स्युपांडुयाजे 
ूर्वाधिक रणपूर्वपक्षे द्रग्यानियमवक्कि देवतायामप्यनियमः शास्तरैकप्रमाणत्वाद्रा देवतायास्तेन 
विनां कलत्पनायोगादाग्तेधमुरपांशुथाजमन्तरा यजवन्धरमुरपाबुयाजमन्तरा यजतीत्यादि- 
प्राकरणिकवाक्यान्तरस्थागनेयादिपदातुषङ्धेण वकल्िकरप्रकृताग्न्यादिदेवताविधिकत्पनया, 


१०४ मीमां सादनम्‌ | सू० 
प्रकृतानामेव मध्ये या का चिस्प्जापतिधर्मोपांशुत्वदर्शनाह्ा प्रजापतिविधिकल्पनया, सएव 
प्रजापतिमनसा यजेतेति वा, प्रजापतेस्तुष्णीं भावध्मकल्वविधानेनोपांयुतधमंकत्वाभावा- 
तप्रजापतिविधिकल्पनानुपपत्तेनियससम्भवे चानियमायोगान्मुख्यसेनाग्नेयपदमात्रानुषङ्णा- 
म्निविरिष्टोपांशुयाजविधिकल्पनयाग्तिनियम इति विचारपूवंकं "विष्णुर्वा स्यादधोव्रादना- 
वास्या हविश्च स्याद्धौत्रस्य तत्र दर्शनादि ति सूत्रेण सास्त्र्वणिकदेवताश्रयणं न युज्येतेव्यषह्‌ 
न चेति \ अत्रत्यश्च यद्यपीति भाष्यावयवः प्रत्यक्षदेवताविधिसदद्धावे न युज्येतेव्याह्--यद्य- 
पीति । प्रजापति मनसा यजेतेति प्रजापत्ितुष्णीम्भावधर्मकत्वध्रूतेः, तुष्णीं वै श्रेयस 
आकाङ्क्षते इत्यर्धवादाच्च श्रेयोऽम्पथनतुष्णी दुारयल्वावगते: तस्मादाहुविष्णुर्दवानां श्रे इति 
च विष्णोः श्रेयस्तवशुतेस्तूष्णीस्भावधर्मकत्वावगमाचत्कि चित््ाजापव्यमिति च वत्तेमाना- 
पदेशस्य स्पष्टविधिविहिततूष्णीस्भावव्रिशुद्धोरपाशुतविध्यशक्तेदेवताप्रमोपिांशुत्वस्य यागे दशनेन 
विष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वकल्पनायोग।्दुरपांशु तस्प्राजापत्यमिति विपरीतवचनव्यक्तचाश्चयणेन 
तथापी्यक्तमित्यापाद्याक्षिपति--यदप्युक्तमिति । उपांशुयाजस्योपांशुधमंत्वात्‌ विष्णुध्रजापती 
प्राप्ताविति वदतोपांशुत्वस्य प्राजापत्यत्ववैष्णवत्वनिमित्तस्योपांशुयाजेऽपि स पानत्वाल्मजा- 
पतिदेवता, विष्णुश्च प्राजापत्यवाक्यादेवमादिशङ्कीत्तेनादिव्यादिक्चब्दसूचिताच्च तत्पद्ा- 
}ष्णवरवाक्याद्ष्णुप्रजापत्यो रपां शुघर्मकयागान्वयावगमादिति देवताया यागामेदोषचारेणोर्पाशु- 
पम॑शब्दध्रयोगमभ्युपगम्य भाष्यार्थः सूचितः । स्तुत्यथंत्वेनापि प्राजाप्यवाक्यार्थोपपत्तेर्वचन- 
व्यक्तिविपर्पासो न युक्त इतव्याक्षेपाश्चयः ।॥ अग्तीषोमीययोस्त्विति भाष्यमाकषिपति--यव- 
पीति । ननु ताविति चतुध्यदिकादैवताविधिर्भविष्यतीव्याशङ्कुचाहू--पदि हीति । विध्य 
धीनतस्प्वृत्तेरग्नीषोमाम्यामावाभ्यां यजेरत्निदयुक्तेऽप्यस्माकं किमग्नीषोमोक्तार्थानु्ठानेनेति 
जानन्तो विधिना वयं प्रवितता इति नावघारयेयुरित्यथंः । उनिकार्थविध्रौ वाक्यभेदापत्ते- 
नास्य देवताविधायितेव्याहू--शाकेति । देवतामाव्रं तर्हि विध्रीयतामिव्याशङ्कयाह-- 
देवतेति । 

ननु पुरोडाशद्रथान्तरले विधानादमावास्यायां च पुरोड।रौक्येनान्तयालयोगादुतत्ति- 
वाक्यादेव पौर्णमासी कारत्वावगतेविदद्रक्यस्थेन पोर्णमासीशब्देनानुवादात्‌ फलवाक्यस्थेन 
पूर्णमासशब्देन ग्रहणोपपत्तेः प्राधान्यं सेस्स्यतीत्याशङ्कुयाहू--सून्रेति । अपि वा पौर्णमास्यां 
स्यात्प्रधानशब्दसंयोगास्मन्त्रो यथा प्रानं स्यादिति सूत्रेण प्रधानध्योपाशुपाजस्पर्पालु पौर्ण- 
मास्या यजच्वितिशब्देन पौर्णमासीकारं संयोगासौर्णमास्यामेवैपाशुयाजः कार्यः । मन्त्रस्तु 
वैष्णवयाज्यानुवक्यारूपेऽसवास्याक्रमाम्नातोऽपि प्रघानानुक्तारासीणंमस्यामेव स्यादित्ति 
वदताऽस्यैव कालविधानाथंत्वंनौपन्यासान्नोत्पत्तिवाक्ये क्रालविधिरिव्यारयः । पोर्णमासौ- 
दाब्देनानपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरौडाशावित्यनेन न्यायेनैकपुरोडाशायां पौर्णमास्या- 
मिवामावास्यायसप्युपांडुयाजेपपत्तिः पौर्णमासी विध्यभावे सूचिता । शाखान्तरदतिभाष्यं 
तावद्समाधातुमारभते--अन्रेति । शाखाभेदेनोपाशुयाजक्रमे वैष्णवादियाज्यानुवाक्यायुग- 
लाम्नानात्‌ श्रुव्यविनियुक्तस्यापि मन्त्रस्य प्रधानाकारि्षतदेवताप्रकाश्चनलक्षणोपकारकत्व- 


१० | दितीयाघ्याये द्वितीयपादः १०५ 


सम्भवेनाकटिक्षतादृष्टोपकारकल्पनायोगाहवताकल्पक तवोपपत्तम॑न््रवणंकत्पो देवताविधििष्णुर्वी 
स्याद्धौतवाम्नानादि १०-८ति दशमोपान्त्यधिकरणगतसूतवक्षयमाणन्यायेन स्थितइत्यर्थंः । सूत्र 
विष्णग्रहणमन्तरेण एकाखायाममावगस्यायां विष्णुयाज्यानुवावयाम्नानादमावास्यायामेवो- 
पाशुयाजहविः कार्यमिति प्रदर्शना पूर्वपक्षस्थेन कृतम्‌, न देवतान्तरनिवृरयर्थमित्याशयः । 


तनु नाना शाखाधीतानामपि याल्यानुवाक्यायुगलानां देवताकल्पनास्राक्‌ दृष्टार्थ॑त्वे- 
नाऽनवसायाद्रसन्तमतूनां प्रीणामीत्यादीनामेको ममेत्यादीनां च प्रयाजानुसन्त्रणानामिव 
समुच्चयापत्तेस्तत्कल्पानां देवतानामपि समुच्चयः प्रसव्येतेत्याशङ्कयाह-तेश्चेति 
देवताकल्पनासप्रागपि याज्यानुवाक्यासासान्यतो यागाद्धदेवताप्रकाश्नलक्षणैककायंत्वावगतेनं 
समुच्चयो युक्तं इत्याशयः 1 ननु याज्यानुवाक्यानां हौत्रप्रवचनाख्यवेदाम्नानेन, आध्वयंव- 
प्रवचनाख्ययनुरवंदविदहितोपांगुयाजपिक्षया वेदान्तरीयलाच्छाखान्तरीयत्वामिधानं न 
्यज्येतेव्याश द्खुचाह--तदेव चेति । वेदान्तरस्म शाखान्तरताप्यस्तीत्याशयः । वेदैक्यएव 
शाखान्तरनग्यपदेशाञ्चस्येनापरितोषात्परिहा रास्तरमाह-जाध्वर्थवेऽपि स्विति । नन्वेवं 
सत्यध्वरयुप्रयोज्यतेव स्यादित्याशद्धुच, होतय॑जति प्रेषाम्याद्धितृ-प्रथोज्यस्वरूपेणे- 
युक्तम । यथाशरुतवचनव्यक्तयाधयणेनैव विष्णुप्रजापत्येर्पशुधरम॑कलत्वावगतेरयागस्य विष्णु- 
प्रजापव्योश्चपांशुखसाम्याद्विष्णुप्रजापतिदेवत्यत्वप्रापकटिद्ध।पन्यास इत्येवम्‌, तथापीति 
भाष्यं समाधत्ते--उषांश्वति । उपांगुधरममणावित्यनेन यद्विष्ुप्रनापत्यौ रपां शुतवधमत्वसुक्तम्‌, 
तदुरपाशुयाजस्य सन्त्रवर्णप्रा्तविष्णुप्रनापतिदेवत्यत्वयोतनाथमित्यथः । शाखान्त रमाष्योक्तस्य 
मान्तर्वाणिकतस्य "विष्णुर्वा स्यादिति सूव्रवक्ष्यमाणलवच्योतनाथं मन्त्राम्नानाच्चेति 
भाष्यमितिसूचना्थश्चक्रारः । कथं विष्णुप्रजापत्यास्पांशुध्रमत्वनोपांयुयाजस्य तदृवत्यत्वद्यौ- 
तने्यपेक्षायामाह--अन्या हीति । नतु प्रव्यक्षमानसत्वविधिविरोधान्न लिङ्खनोर्पाङुत्व- 
प्रापिरित्याशद्कुयाह्--विष्ण्विति । यथान्यो न श्यणोति तथोच्चारणस्यपञ्ुत्वादन्या- 
श्रवणसादृर्येन मानसत्वएवोर्पाशुशब्दोऽनुक्तदेवताकेषु विष्णुप्रजापतिदेवत्यत्व्योतनार्थ प्रयुक्त 
इत्याशयः । अग्नीषोमयोस्त्विति भाष्यं कालविवायिनि वाक्येऽगनीषमयोः प्रा्तिरुदाह्िय- 
तदव्येवं व्याचक्षाणः समाधत्ते--तथेति ॥ तावत्रूतामित्यस्सिन्काल्स्य विघायके 
वाक्येऽग्नीषोमीययोरनुवादेन मान्वरवणिकीं प्रा्तिमगनीष।मय)स्त्वित्ति भाष्यमुपोद्ूबल- 
यतीद्यक्ते नतु पुराकत्पकषदुशस्यापि विघ्रायकत्वाभ्धुपगमे देवतताविधायकतापि कस्माचचेष्टस्या- 
शङ्खय, कालस्य विधायके वाक्यभेदःपत्तेर्दवता--विध्यसरःभ वादिल्युक्तसु । देवतेव तर्हि 
पिधीयताम्‌, न काल इत्याशङ्कुवऽयथेत्यनेन देवताज्योपागुत्करालानामिह वाक्ये कीत्तितानां 
मध्येऽन्यतः प्राप्तिसम्भवासषम्भवावालोच्यं विधेयतया, अनुवाद्यतया च ग्रहणस्य न्याय्यत्वा- 
त्काठ्व्यतिरिक्तानां चान्यतः प्राप्िम॒स्भवात्कालस्यै--वंतद्विधायकमिल्यु्तम्‌ ।॥ १० ॥ 


भा० प्रपूर्वं मे कथित पृवंपक्ष के उत्तरम गिद्धान्ती का कहना हं कि (चोदना 
विद्वद्‌ वाक्य परित पौर्णमासी शब्द के समान “उपांशुयाजमन्तरा यजति 


१०६ ममां ादर्शनम्‌ | भूण 
वाक्य का उपांञुयाअ अनुवाद नहीं हो सकता ह । वरन्‌ इसको अपूवं कमं ही मानना 
होगा, कारण, (अप्रकृतत्वात्‌ कथोकि इस स्थान मं कोई प्रकृत कमं नहीं ह अर्थात्‌ 
प्रस्तुत प्रसद्ध मे पूवंमे कोई भी अप्राप्त कमं अन्य वचनके द्वारा विहित नहींहोतारहै, 
जिसका इसे अनुवाद माना जाय । “'विष्णुरपाशु यष्ट्यः'” इत्यादि वाक्य यदि विधिवाक्य 
होता तो अन्तरावाक्य को अर्थात्‌ “उपांशुयाजमन्तरा यजति" इस वाक्य को अनुवाद 
माना जाता । किन्तु ““विष्णुरपांशु' इत्यादि वाक्य विधि नहीं ह, क्योकि आग्नेय = 
अग्नि देवता के उदेश्य से किया गया एवम्‌ अग्नीषोम देवता के उदेश्य मे किया गयायेदो 
पुरोडाश्च यदि.निरन्तर क्रमे किया जायतो एकी क्रिया निरन्तर क्रम में अनुष्ठित 
होने से जामिता अर्थात्‌ आर्स्य हो सक्ताहै। वाक्यके आरम्भमें ही जामि वा 
एतत्‌" इत्यादि अंह में कहा गया है । उसी के परिहार के लिए मध्यमे एक अन्य क्म 
की व्यवस्थाकी गधी है, एसी स्थिति मे नैरन्तयं दोष नहीं होगा । उपाडुयाग उसी के 
मध्य अनुष्ेय हने से अन्तराल्गुण विशिष्ट कमं है । किन्तु "विष्णुरुपांशु" इत्यादि वाक्य 
अन्तरार्गुण विशिष्ट न होने से उससे अन्य कमं का विधान नहीं हो सकता ह । वयोकि 
वसे कर्मो से जामिता दोष का प्रतिकार नहींहो सकताह। इसङिएु अन्तरा वाक्यक 
ही विधि मानना उचित है अर्थात्‌ उपांशुयाज ही विधेय अपूर्वे कर्महै। इस स्थलमें 
यजतिः यह जौ आख्यात है, यह्‌ कट्‌ ककार चहीं ह, वरन्‌ लेट्‌ पञ्चम ज्ट्‌ लकार हु, वह्‌ 
लकार लिद्ध का समानार्थक हँ । इसङिएि इस स्थर मेँ विधि विभक्तिन होने से उपांशुथाग 
विधेय नहीं है, यह्‌ आपत्ति ठीक नहीं ह । इसीरिए “उपांशुयाजमन्तरा यजत्ति' यह्‌ 
वाक्य अर्थवाद नहीं है, अपितु विचि है । 'अस्तरा.वाक्य' यदि विवि माना जाय तो उसके 
ढा रा अन्तस्तव एवं उपांशुत्व विरिष्ट एक अपूवं कमं विहित होता हं, एमी स्थित्िमें 
“"विष्णुरपांशु"' इत्यादि को अर्थवाद ही मानना होगा । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि उनके द्वारा विष्णु आदि देवता रूप गुण का विधान क्या 
जाता हं, यह्‌ भी कहा जा सकता है । एसी स्थिति मेँ वहु अथं राद नहीं रहेगा । इस 
प्रसङ्ध मे यहकटराजा सकता है कि “जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते" इत्यादि से आरम्भ 
कर '"अग्नीषोमावृपारु यष्टव्यावं जामित्वाय ये सभी मिलकर एक वाक्यहुं, कारण दो 
पुरोडाश निरन्तर भाव से अतुष्ित होने पर जामिता होता ह । इसके प्रतिकार्‌ के लिप 
इस वाक्य का उपक्रम॒या प्रवृत्ति ह । “अग्नीषोमौ उपांशु यष्टव्यौ अजामिखाय' इष 
अन्तिम वाक्य तक अंश में दरस जामितादौषों काही कथन ह । इषि समग्र अंशौ के मध्य 
मे एकवाक्यता ह । उनके पध्य मे एकवाक्यता रहने से अनेक विधेय उसका विषय नहीं हो 
सकता हं । अर्थात्‌ उनके द्याया एक से अधिक कमं विहित नहीं हो सकता है । क्योकि 
एसा होने से वाक्यभेद दोष होगा । अन्तरा" वाक्य से अन्तरार्त्व एवं उपांडुविशिष्ट एक 
कमं का विधान होता ह । इसको अन्यथा नहीं कर सकते हैँ । वर्योकि एसा होने से महान्‌ 
अनथ होगा, अतः "'विष्णुरुपांञु'" इत्यादि वाक्य को ही अर्थवाद मानना होगा, इस 
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स्थल मे अर्थवाद से उपांशुयाज प्रदास्त होने से विष्णु, प्रजापति या अग्नीषोम देवता की 
पूजा ( याग ) की जाती है--यह प्रशंसा की जाती ह । इष स्थल में उपांशुयाज मे द्रव्य 
देवता रूप गुण न रहने से बहु रूपहौन हौ जायेगा, अतः उसका विधान नहीं हो सकता 
है । क्योकि इस स्थल में उपांशुयाज मेँ शलाखाभेद से विष्णु, प्रजापति या अग्नीषोम इत 
तीनो का कोई एक देवता होगा एवं प्रौव ध्रुवा मे = होमसाधन पात्रविदेष में ग्रहण योग्य 
हवि दही द्रव्य ह । “चौदना'' = कर्मो्पित्ति विधि, 'वा' = पूर्वपक्ष का निरासक है, 
"अप्रकृतत्वात्‌ ' = प्रक्रत अर्थात्‌ पूवं से बोधित यागनहनेसे। उपांशुयाज वाक्य 
कर्मोत्पत्ति विधि अर्थात्‌ उसके द्वारा “उपांशुयाज नामक एक स्वतन्र कमंका ही 
विधान ह्येता ह। किन्तु, वहु अनुवाद नहीं है, क्योकि, पूर्वं में किसी कमं का विधान 
नहीं है, जिसका अनुवाद इसे मान जाय । १० ॥ 


गुणोपवबन्धात्‌ ॥ ११ ॥ 


शा० भा०~- यदुच्यते न ज्ञायते कतमोऽप्तावुरांरुयाजसंज्ञको याग इति । 
यस्यायं गरुण उपबद्ध “उपांशु पोणं सास्यां यजन्‌' इति । तस्मान्न दोषः ॥ ११॥ 
आशङ्ानिरासः ॥ 


भा० वि०--सूत्रव्यावर्त्यं दशंयन्‌ पूवंपक्षोक्तामखूपत्वा शङ्कामनुवदति-- 
यदुच्येतेत्ति । स्पविरेषानवगमादिति भावः| उपाशुत्वगुणोपबन्धान्नारूपतेति 
सूत्रं व्याकुव॑न्‌ परिहुरति-पस्येति । स उपाशुयाजसं्ञक विज्ञायत इत्यनुष द्धः । 
उत्पत्तिवाक्यस्थस्योर्पाशुशन्दस्योपांशुविवानाथंत्वोपोद्लनायोपडुपौ णैमास्यामिति 
वाक्यमुदाहूतम्‌, न त्वेतदबोत्यत्तिवाक्धमिति द्रव्यम्‌, यस्मादुपाशुत्वेन रूपेण 
रूपवत्‌ तस्माच्रारूपत्वदोष इत्याह्‌- तस्मादिति । इतश्च नोपांशुयाजवाक्यं 
पीणंमासीवाक्यवत्‌ समुदायानुवाद इत्याह ।॥ ११ ॥ 


त° वा०--यस्यायं गुण उपबद्धो दृश्यते कालविधिपरे वाक्ये “उपांशु पौण 
भास्थां यजन्ति ति । न त्वेतदेव गुणस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ । अयागविधिपरे सत्यने- 
कार्थविधिप्रसङद्खात्‌ । भत “उपांशुयाजमन्तरा इत्यनेनैव प्राप्तस्य संकीतंन- 
मिति ॥ ११॥ 


न्या० सु °--यद्च्यत इति भाष्येण पशुत्वगुणोपवन्धान्नारूपत्वेन पौर्णमासी लम्यते 
इति पूवंपक्षोक्तारूपत्वेपरिहा सार्थव्वेनैतस्सूत्रं वग्याख्यातुमुपांश्चिखिति वाक्यमुदाहृतम्‌ । 
तटेवतावदुपाशुतस्याप्यविधायकत्वाद्िष्यर्धत्वे वचोपांशुशब्दस्य यागविशेषोपलक्षणा्थ्रा- 
योगात्तरिष्वपि पौर्गमारीयोगेषृ पांशुत्वोपपत्तेनोदाहायं मित्याश द्गुयोतत्तिवाक्यस्थस्योपांशु- 
याजशब्दस्योपांशुत्वविधानार्थस्वोपोदुत्रलनायैतदुदाहूतमिति सूचयन्‌ वग्याचष्ट्--यस्येति । 
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यथाश्रुतार्थत्यगे हैतुसाह--नन्विति । नन्वार्थवादकल्पविधित्वमात्रेणैकस्य वाक्यस्यानेकाथं- 
परत्वे वाक्यमेदः दवेयपरिहारः ! ताम्यामेतमम्नीषोमीयमेकादशकपाल पूणंसासे प्रायच्छदि 
व्यादावनेकार्थविधौ चोदिते हि ते हि तदथंत्वात्तस्य तस्योपद््येतेद्यनेन वावयमेदाभिधा- 
नाद्रात्रिसत्रेप्यर्थवादकल्पस्य विधेः फलमात्रपरत्वान्न निकार्थापरतास्तीत्याशयः । उपांशुत्वा- 
दिवच्चाज्यस्याप्यनेनेव विधान पत्तेहर्वालिङ्खाश्रुतित्वादिति ददामोपान्त्याधिकरणसूत्रविरोधः | 
किमर्थं तरह्तदुदाहूतमित्यपेक्नायां पूवंसूचितमेव प्रप्ट्युपोद्बलनाथत्वं प्रकटयति-- 
अत इति ॥ ११।। 


भा० प्र०-ूर्वपक्षी यदि यह कहू कि “उपांबुयाज'' यहु क्म का नामधेय कि 
प्रकार है ? इसके उत्तर में कहना ह कि "शुगोबन्धात्‌" ““उपांरु पौर्णमास्यां यजन्‌" इस 
वाक्य में गुण का निर्द् है, अतः तत्परस्य न्यायसे वहु कमंकरा नामधेय] 


““गुणोबन्धात्‌'" = गुण का उपबन्ध अर्थात्‌ निदेश हुने से यहं नाम हं\॥ ११॥ 


प्राये वचनाच्च ॥ १२॥ 


शा० भाज प्रधानकमंप्राये वचनं प्रघानकमेतासुपोद्रखयति । यथाऽग््य- 
षये छिखितं दृष्ट्वा भवेदयमःन्थं इति मतिः । तस्मान्न समुदायशब्द 
॥ १२॥ इति चतुधेमूपांशुयाजाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥\ 


 भा० वि०-एतद्रयाचष्टै--प्रधानेति । प्रायेवचनःमति | यज्ञपुरुषस्य 
बघानावयवप्रकरणगतेनावयवेन हृ दयमुपांशुयाज इति संस्तवनमिव्यथंः । अग्रयः 
श्रेष्ठः, अयमप्यग्रय इति प्रत्यय इति शेषः, विष्ण्वादिवाक्यैर्यागविघावुपांशुयाज- 
मेदे सत्यग्नीषोमीयस्यैवोपांशुयाजस्य कालविधिप्रसद्खेन विद्रदाक्यानूदितयोः 
फलव वक्यग्रहणेन प्राधान्याद्रैष्णवप्राजापत्ययोः गुणत्वापत्तेः उपांशुपाजमात्र- 
प्राधान्यावगतिप्रसद्खः इति भावः| प्रायेवचनफलवचनमाहू- तस्मादिति \ 
प्रयोजनं तु पूवेपक्चे कमंनानात्वं सिद्धान्ते तदेकत्वमिति द्रष्टव्यस्‌ ।॥ १२ ॥ 


त° वा०--"हुदयसुपांञुयाज'' इति यज्ञपूरुषस्य प्रधान प्रायेणावयवेन संस्त- 
प्रधानमित्यवगम्यते | कथं पनर प्रधानत्वं पूवंपश्चे प्रसज्यते } उच्यते | 
त्रयाणां वेष्णवादीनां समुदायेऽवधघारिते । 
अग्नीषोमीय एवेकः पौणमास्यां विधीयते ॥ 
. ( ॥ ~+, त कः ४ ^ युक ८ 
तावद्रूतामग्नीषोमावि!त्ि योऽ्नीषोमदेवत्यः, स एवेक: कार्विरेषसंयुक्तः 
पूणंमासग्रहणेन फले चोद्यते । तच्र वेष्णवप्राजापत्ययोगुणभावात्सकलोपांशुयाज- 
प्राधान्यवचनानुपपत्तिः | 
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ननु तवापि वैकल्पिकदोषत्वाहेवतासु यदेवाग्नीषोमीयदेवत्थः" तदेव प्राघान्य- 
मिति, नित्यवत्प्रधानत्वसंकीर्तनं चैव घटते } तेष दौषः | 
 काल्देवतयोर्नात्र सम्बन्धोऽयं विधीयते । 
यत्तु तव्टक्षितं कमं तदन्यत्रापि विद्यते ॥ 


यदि ह्यग्नीषोमयरेव पौणंमासीसंबन्धः क्रियते, ततो विष्णुप्रजापतिपक्षे 
न स्यात्‌ । अयं पुतनर्देवतोपरुक्षितस्य यागस्य सम्बन्धः । सवत्र चोपलक्षणापा- 
पेऽप्युपरक्ष्यं गृह्यते । यथा वक्ष्यति, 'अनपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ 
इति । न वैकस्यैव कभणः कदाचिल्घानत्वं कदाचिद द्खुत्वमित्युपपद्यते । नानात्वे 
सवविरुद्ं स्थात्‌ । न च सम्भवति ततु | तस्मादेककमत्वाय "उवांबुयाजमन्तरया 
पजति' इत्ययमेव विधिः ॥ १२॥ 
( इति चतु्थमुपाशुयाजाधिकरणस्‌ ॥ ४ ॥ ) 


स्या० सुऽ--प्रघानेति भाष्येणोपांशुयाजस्य प्रधानप्राये वचनात्‌ प्राघ्रान्यावगतेविष्ण्वा- 
दिवाक्रयेश्च विधावुर्पाशुयाजमेदे सत्यग्नीषौमीयस्यैवोपांबुयाजस्य काटविधिप्रसङ्खाहिदर- 
दराक्यान्‌ दितत्वात्फर्वावयग्रहेण प्राधास्या्रष्णवगप्राजापत्ययोर्पाशुयाजयोगुणत्वापत्तेर्पांशु- 
पाजमाव्रप्राधान्यावगतिबाधप्रसङ्काच्चोपांशुयाजवाव्यं पौर्णमासीवाक्यवद्यमुदायानुवाद 
इत्येवं सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्र कि प्राये बवचनमित्यपेक्षायामुदाह्‌रति--हृद्यमिति । 
्ज्ञस्थामूत्तत्वेन शि रोहूदयपादायोगमाश ङ्कु स्तुत्यर्थं पुरुपत्वोपचारः । 

ननुपांशुयाजभेदेऽपि विध्युहेशान्तगततात्सन्निहितत्वाच्चेो्पायुत्वस्थैवार्धवादस्थन्यवहित्त- 
देवतानपेक्षस्य धागोपलक्षवत्वात्र्वेपामूर्पशुयाजानां काटविध्यवगते विशेषतश्च समुदायेनेकी- 
कृतानां कालयोगावगतेः पमद्रयेऽप्यविशिष्ठं प्राघान्यमिव्यालद्भुते कथं पुनरिति । यागो 
परलक्षणत्वं विना देवतावीत्तेनानर्धव्यापत्तेरथंवादस्थयोन्यवदितयोरपि वाम्नीपोमयोरपशु- 
ववद्ूपलक्षणत्वाव गमात्ालोहृदोन चोपादीयमानानां सागानामनेक्रोपलक्षणाच्वयेऽपि वाक्य 
मदानापत्तेः, समुदायीकृतानाममि च काञ्मन्वये समुदायशन्दामावैचारन परोमदवत्यस्यैवो- 
शुयाजस्य कारुविधिप्रतीतेः प्राधान्यापत्तिरिति परिह्‌रति--उच्यत इति । 

अवधारितेऽ्पीत्य पिशन्दोऽध्याहायः । अग्नीपोमीय पवेत्यनेन7ग्नीपो मयो रुपलटक्षणत्वा- 
बयं भावः सूचितः । रणोकं व्याचषट-- ताविति । | 

नन्वेवं सथ्युपरुया्जक्येऽप्यग्नीषोसपक्ष एव काटि घानापत्तेनित्यवल्पराधान्यकीर्त्तनं न 
[ज्येतेव्याशङ्कते-- नन्विति । अष्टदापदुष्टदेवताविकसापतत रप्युपांशुयाजैक्यपक्षो न युक्त इति 
नचनार्थो दोषश्चन्दः । कमक्थे सव्युपलक्षणापायेऽप्युपरक्ष्यानपायादेवतान्तरपक्षेऽप्यविरिष्टः 
7ारुविधिरिति परिहरसि- नैष इति । इलाक व्याचष्टे---यदि हीति । सर्वत्रदयक्त 


१. कण देवत्यः। 


११० मीमां सादशनम्‌ । -[ सू 


ववेद्युदाहरणपेक्षायामसोमयानिनोऽग्नीषोमीयपुरो डाशभावादन्तरालकालोपलक्षणीभृत्पुरोडा- 
राद्याभावेऽपि तदूपलक्षिताग्नेयपश्चा द्धावलक्षककलानपायदृपांशुयाजानिवृत््यभिधानार्थं 
दरमान्त्याधिक रणसूत्रमुदाहूतम्‌ । एवं च॒ सत्यग्नीषोमग्रहणस्योपलक्षणाथंत्वेऽपि देवता- 
न्तरपक्षे काल्योगनिवृत्तिप्रयोजनत्वानवगमात्फलवावये वैरप्यापत्तेश्च कादाचिक्प्राधान्य- 
भ्रयोजनत्वायोगादानर्थक्यपरिहा रायाज्यग्रहणवस्स्तूस्यथंतैव न्याय्येति सूचयितुमाह--नचेति । 
भेदे तूपलक्षणार्थतया विष्युेशान्तगंतत्वेन प्रयोजनवत्तरत्वसम्भवे मन्दप्रयोजनस्य स्तुत्यर्थ 
खस्यान्याय्यत्वादुपलक्तणार्थतैवोवितेति । सुचयितुमाह--नानात्वे स्विति । तस्मादित्युप- 
संहारभाष्यं प्रायवचनहेतुसाघ्यामिधानार्थतेन व्याचष्टे-- तस्मादिति । अधिकरणसिद्धान्त 
प्रयोजनाभिधानार्थम्‌--चंककर्मस्वायेस्युक्तमू ।। १२ ॥ 


इति चतुर्थमुपांश्ुयाजाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०--अन्य प्रधान कर्मो के साथ उल्लिखित हनेपर भी उपाश्ुधाज अपूर्वं 
कमं॑है। '"तस्य वा एतस्य आग्नेय एव श्रः हूदयमुरपाबुयाजः पादवग्नीषोमीय्‌ः'' 
इत्यादि वाक्य मेँ आग्नेय एवं अग्नीषोमीय आदि प्रधान कर्मोके साथ पर्ति हीनेसे 
उपांशुयाज भी प्रधान कर्म है अर्थात्‌ स्वतन्त्र अप्राप्त कमं ह, इदख्एु वह्‌ अर्थवाद नहीं 
हो सकता ह । | 

इम अधिकरणं का यहु फल ह कि पूवंपश्नी के मत में विष्णु, प्रजापति एवं अग्नीषोम 
टन तीन देवताओं के उदेश्यसे तीन यागो के समुच्चयमें अनुष्ठान करना चाद्ये, 
सिद्धान्ती के मतमें विक्स्पसे एक दही अनुष्टेय हे, इस प्रसद्खमे शाखमिद से विकल्प 
व्यवस्थित ह । 


“प्राये” = प्रधान की पक्ति मे वचनात्‌" = वचन अर्थात्‌ उल्लेख होने से ।। १२ ॥। 


अथ पच्चममाघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ । 
[५] आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥ १३ ॥ पु° 


 श्ा० भाग्~आचारमाघारयति' इति श्रूयते । तथेमान्यपराणि, “उध्वं 
माधारयति, संततमाघारयति, ऋजुमावारयतिः इत्येवमादि । इदं च, 
“अग्निहोत्रं जुहोति" तथा "दध्ना जुहोत्ति, पथसा जुहोति" इस्येवमादि । तत्र 
सदेहः किभध्वंमाघारयति', दध्ना नुहोति इत्येवमादिभिराघाराहोमाश्च 
विहिताः, तेषामाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोतिः इत्येतौ समुदायानुवादौः 
उतेतावेवापर्वंयोराघारहोमयोविधाताराविति । कि तावत्प्राप्रं ? नपूर्वर्योदिधी 
इति । कुतः ? अरूप्वात्‌ \ न ह्येतयोः पुवभ्यो होमाघारेभ्यो विस्पष्टंर 


१.ब. ऋजु । २, ब, विस्पष्ट । 


| दवितीयाध्यये द्वितीयपादः | १११ 


हपमस्ति, यतः कर्मान्तरमध्यदस्येमः अतः प्रक्ुतानाः रूपवत्त्वात्‌ । 
प्रक्तानुवाद्े ।॥ १३ ॥ पुवेपक्षः ॥ 


भा० वि०--यदयप्युपाशुयाजवत्‌ प्रकृतकर्मामावेनेहापि समुदायानुवादत्व- 
नि राससिद्धेः पूनः प्रत्यवस्थानानुपपत्तिः तथाप्यृध्वंमाघा स्यति तण्डुले; जुहोती- 
त्यादीनां स्वप्रधानकमंविधायित्वेन विष्ण्वादिवाक्यवेखक्षण्यात्‌ तद्विहितकमंसमु- 
दायानुवादत्वरङ्कोत्थानासद्धतिः.। विषयं वदनु निगुणकसंश्रवणं गुणश्रवणं च 
क्रमेणोदाहरणद्ये दशयति--भच!र मित्यादिना \ अविज्ञातरूपस्यैव विधेयत्व- 
संभवासंभवाभ्यां संशयमाह्‌- तत्रेति । प्रस्नपूवंकं पुवेपक्षमाह--किभित्यादिना । 
तदनेन पूर्वाधिकरणपूवंपक्षसूत्रात्‌ पौण॑मासीवत्पदानुषद्धेणाघाराग्निहोत्रं पौण 
मासीवत्समुदायानुवादः । नापूव॑योविधायकमिति भूरर योजितम्‌ । प्ररनपूवैकं 
हेतुभागं व्याचष्टे-कूत इत्यादिना । पूर्वभ्य इति } दध्यर्ध्वादिवाक्यविहितेभ्य 
इति यावत्‌ । तावदाघाराग्निहौव्रवाक्ययोः स्ववाक्यविहितं रूपमस्ति न च 
दध्यर्ध्वादिवाक्यविहितहूपापेक्षया विधित्वं एतद्ाक्यविहिते कर्मणि वाक्यान्तरे 
स्तदनुवादेन रूपविधिः वाक्यान्तरविहिते च रूपे सति तदपेक्षया केमविधिरि 
तीतरेतराश्रया पत्तेरिति भावः| 


ननु दध्युरध्वादिवाक्यानां कमंविधितेव नास्ति कथं तत्समुदायानुवादत्वम्‌ ? 
तत्राह--4त इति । नहयुपांशुयाजवाक्यवदेषामेकवाक्यता विष्ण्वादिवाक्यवत्‌ 
स्तुत्यथता वेष्टा तेने निशिते विधित्वे कमनिरपेक्षगुणविध्ययोगादूगुणविशिष्ट- 
कमविधितैव स्याय्यैत्याक्चयः | 


ननु दध्यादिवाक्ये द्रव्यसद्ावेऽपि देवताभावादूर्ध्वादिवाक्ये द्रव्यदेवतयोः 
दयोरप्यभावात्‌ कथं कर्मविधित्वमत आह्‌--प्रकतानां रूपवस्वादिति । दध्यादि- 
वाक्यस्य यदग्नये चेत्यादिवाक्यविहितदेवतावत्वादूवादिवाक्यस्य च तस्याघार- 
माघार्येति प्रथाजाङ्खाज्यद्रव्यकत्वात्‌ ऊर्ध्वोऽध्वर इति मान्त्र्वाणकदेवतावत्ताच्च 
कमंविधित्वोपपत्तिरिव्याश्यः । समुदायानुवादत्वे हित्वन्त रपरत्वं सूत्रस्य दरांयितु 
चरान्दाध्याहारेण व्याचष्टे--षंज्ञोपदन्धः्दति । संज्ञायाः कम॑समीपे विशेषणत्वेन 
बन्धनं विवृणोति-अग्निहोत्रं नामेति । जुहोति करोतीति यावत्‌ । भवतु को 
दोषस्तत्राहु-न चेति । सवत्र विदोषग्रतिपत्त्यथ्त्वात्‌ संज्ञाया विशेषस्य च रूपं 
विना निर्धारणात्‌ संज्ञोपबन्धानुपपत्तिरित्यथः || १३॥। 


जगत ता त ५ ५ 





१. ब. मध्यवसेयम्‌ । 
२. ब. भ्रकरृतत्वात्‌ प्रकृतानुवादौ \ 


११२ मीमांसादशंनम्‌ | [ सू 


अथ पञ्चसमाघारारिरहोत्राधिकरणम्‌ 
त° वा०-उध्वमाघारयति तण्डुलैजृहोतीत्यादिभिरेवंभूता एवाऽ्घारा 
होमाश्च विहिता विपरिवत्त॑न्ते। न हि "विष्णुरुपांशु यष्टव्यः" इत्यादिवद्‌ द्रव्य- 
प्राधान्येन यागहोमभावनयोरमिभवः | कि च। 
न चेषामेकवाक्यत्वं न च स्तुतिपरा श्रुत्तिः। 
एकान्तिको विधिस्तेन गुणवत्कमगौचरः ॥ 


 नोपांडुयाजवाक्ट वदेषामेकवाक्यत्वमिष्टम्‌, न च स्तुत्यथंता । तेनोभयपक्षे ` 


निश्चिते विधित्वे, गुणमात्रं विधीयताम्‌, तयक्तं वा कर्मेति । कमंविधानं युक्तम्‌ । 


कतः ? 
विधित्वं प्रत्ययोपात्तं न नामपदमृच्छति । 
तद्विधिर्भावनातश्चेत्सैव पूर्वं विधीयताम्‌ ॥ 
न तावहध्यादिशब्दैः स्वयं विधित्वमभिधीयते । न च प्रत्ययोपात्तं सत्‌ भाव- 
नाधात्वथंव्यतिरेकेण स्वतन्त्ररदध्यादिभिः सम्बध्यते। न हि भवति दध्ना 
यादिति । कि तहि दध्ना कुर्यादिति संबध्यते । होमं वाऽनैन कर्थादिति । तस्मा- 
दत्प्रसाप्न दध्यादेः क्तंव्यता, तावेव भावना-घात्वथं। व॒ विधीयेते इति कत 
एतत्‌ । न हि तद्विध्यनपेक्षं कथंचिदपि गुणविधानं दाक्यं ददयितूम्‌ । यदव हि 
दरंयितुमुपक्रम्यते तदेव पूवंतरं भावनाघात्वधथंविधिवंटादापद्यते । तस्माद्धोमद- 
घ्यादिविरिष्टमावे^नैव विधीयते । ततश्च तासां ख्पवतीनां प्रचयरिणएः समदा- 
योऽस्ती'व्यग्निहौत्रं जुहोतीति तदनुभावो विज्ञायते । निमित्त-फटचोदनयोश्च एक- 
त्वोपजनः समुदाथानुवादे प्रयोजनम्‌ । एवं च सति दध्यादेभिन्नकमंविपयत्वाद- 
न्याय्यो विकत्पो न प्रसज्यते | 
तथोश्वंमाघार्यतीःत्यादिषु यद्यपि द्रव्यदेवतं न श्रूयते, तथाऽ्पयुपांशूत्व- 
न्यायेन व्यवच्छेदकारणत्वादुध्वंत्वादिभिरेव सूपवत्तायां कल्पितायाम्‌, आघार- 
माघारयतीत्यरूपः सन्‌ स्वार्थं विनियोक्तुमशक्नुवन्ननुवादो भवति । तस्यापि 
प्रयोजनम्‌ “इन्द्रः ऊर्ध्वो अध्वरः इति मन्रविनिधोगे, 'तस्याऽऽधारमाधायं' इति 
च द्रव्यविधावेकत्वसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 


अथ पञ्चममाघर पर्निहोन्राधिकरणमू \\ ५॥ 
न्या० सु०--नापूरवविधी इत्ति भाष्येण पूर्वाधिकरणपूर्णपक्षसूत्रस्थपौर्णमासीवसदानु- 
षद्धंणाघाराम्निहोत्रं पौर्णमासीवत्‌ समुदायानुवाद दव्येवमेतस्सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तव्रोपांश- 
याजवत््कृतकमाभावेनेहापि समुदायानुवादत्वनि राससिद्धः प्रव्यवस्थानानुपपत्तिमाशङ्कयो- 


~ 
1 


१, कण दध्यादिविदिष्टाभावना । २. कण दूडरऊर्घ्वौ | 


१९. द्वितीयाध्याये दितीयपादः ११३ 


पाुयाजवेषम्यमाहोध्वंमिति । वैषम्योक्तयऽनन्तरसङ्कतिरपि सूचिता । ननूर््वादिवाक्यानं 
कर्मविधित्तव नास्तीत्याशङ्चाहु--{क चेति \! एकोपक्रमसंहा राभावेनैकवाक्यत्वावगतेः । 
कंथ चिच्चैकवाक्यतवप्रतीतावपि ऊदधत्वादेः कथं चिस्पराप्ट्यभावेन स्तुत्यर्थत्वायोगाष्टिधि- 
त्वावगतेः क्म॑नि येक्षगुणविष्ययोगाद्‌ गुणविरिष्टकर्मविधितैव स्याय्येत्याशयः । शलोकं 
व्याचष्टे-- नैति । कमंनि रपेक्षगुणविधिसम्भवासम्भवसन्देहोऽत्र मलसन्देहे हेतुरिति सूचयितुं 
सन्देहपु्वं गुणवत्कमंगौच रपदव्याख्या । एतदेव प्रशनपूर्वमृपपादयत्ति--करुत इति । ररक 
व्याचष्टे--न तावदिति । विधौ स्मृतायां लिहो यासुडाडमविधानात्‌ यादि्येतावतः 
प्रयोगाननुगतमपि विध्यविधायित्वममभ्युपेत्य--न हीष्थु्तषमु । भावनाभिधायिवं तु जुद्धस्य 
न प्रयोजनास्स्मृतेर्वावगम्यतद्त्याशयः । कुर्याच्छव्दमाचरान्वयेऽपि धात्वर्था चतिरेकः स्याच्च 
भावनातः वस्तृतस्तु करोत्यथंस्यापि घात्वर्थानवच्छिन्नस्याप्रतीतेनं तदह च तिरेकेणापि 
विधित्वस्य दध्याद्न्वयः सम्भवतीति कि--तर्ह्यनेनोक्तमू । 

तनु भावनाया धात्वर्थानपेक्नगुणविध्ययोगेऽपि तद्वारेव गुणविधिं विष्यतीच्याश ङ्कयाह्‌- 
तस्मादिति । अशक्तिमेवोक्तवचनन्यक्तिद्रयातिरिक्तवचनव्यक्त्यसस्भवेन)पपादयति--यदद- 
हीति \ दध्युदु्वव्विक्यानां गुणवत्क्मगोचरत्मुपपादितमुपपादयति-- तस्मादिति । 
ननु तस्मादेव तावपि समुदायानुवादाविति पू्वपक्षोपसंहारभाष्यास्मुदायातुवादत्वं पूर्व 
पक्ष्यभिमतं गम्यते । न च दध्युदुर््वादिवक््यविहितातां कर्मणां चमुदायोऽस्त्येकधमयोग- 
भावादिव्याहङ्कयाह--ततश्येति । हवनाधारणच्पैकजातीयैकदेो पटितत्वलक्षणैकवमं- 
योगाष्येन प्रचयेनापादितः समुदायोऽस्तीत्यथः । घात्वथंसमुदायस्येव धातुना भावनासमु- 
दायस्यापि प्रत्ययेनानुनाद इति वक्छुम्‌-तासार्मिल्युक्तषु । रूपवतीनामित्यनेनाघाराभ्नि- 
होत्रयोः स्ववाक्ये विहितरूपाभावादाव्यान्तरविहितरूपपेक्षणे च विहिते कमणि वाक्या- 
न्तरस्तदतुवादेन खूपविधिः, वाक्यान्तरविदहिते च रूपे सति क्मंविधिरितीतरतराश्चयापत्तेः, 
क्मविध्ययोगं सूचयता न हीत्यरूपत्वन्याख्यानाथं भाष्यं व्याख्यातम्‌ । अनुवाद्ध्रयोजना- 
पेक्षायामभ्तिहोत्रवाक्ये तावचावज्जीवमग्तिहोत्रे जुहुयादिति निमित्तचोदनाया'मम्निहौरं 
नुहुयादि'ति फल्चोदनायां चैकत्वसिद्धि प्रयोजनमाह निमित्तेति । पू वपक्षे निष्प्रयोज- 
नत्वदोषं परिहृत्य, प्रव्युतान्याय्यविकल्पपरिहारो गुण एव स्यादित्याहू--एवं चेक्षि । 
तन्वाघारकर्मणो्रव्यदेवतान्वयेन यागरूपतायास्तस््रख्याधिकरणेऽ्ि्हितत्वाश्चागरूपस्य च 
द्व्यदेवतस्याघारवाक्यवदुर्ध्वादिवाक्येऽप्यश्रुतेररूपत। तुल्येत्याशङ्कुयाह-- तथेति ! आधार 
वावयेष्वनुचादप्रयोजनमाह---तस्यापीति ॥ १३ ॥ 


भा० प्र०~--श्रृतियों मं कहा गया ह कि आधारमाघारयति' इसके समीप में 

'“ऊदर्वमाघारयति', “ऋनुमाघारयति'' एवं “सन्ततमाघारयति" (त° सं° २।५।११) 

ये वावयद्डेगयेहै, इसी प्रकार अन्य स्थल मे भी 'अभिनिहोत्रं जुहोति, "पयसा 

नुहोति"' ( तै° सं° १।५।९ ) यहं पटिति हं 1 इसमे यह सन्देह होता है कि इसस्थलमें 
८ 
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"अग्निहोत्रं जुहोति एवं आघारमाघारयत्ति, ये दो वाक्य विधि हया अनुवाद । इसमें 

पूवंपक्षी का कहना ह कि अग्निहोत्रं जुहोति" यह्‌ वाक्य “दध्ना जुहौति'' ओर "पयसा 

जुहोति इस समुदाय अंश का अतुवाद है ओर "'आधारमाघास्यति' यह्‌ वाक्य भी 

''ऊदढर्वमाघारयति"' इत्यादि समुदाय अंश्चका अनुवाद है, किन्तु यहु अपूवं कमंका 
विधायक नहीं है । क्योकि ““अरूपत्वात्‌" "अग्निहोत्रं जुहोति एवम्‌ "“आघारमाघारः- 

यति'* ये दो वाक्य विधि नहीं हो सकते है, क्योकि, इस स्थलमेंयागका सूपजो द्रव्य 

उसका उल्लेख या प्रापि नहीं है । 

आघाराम्तिहोत्रम्‌'* = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अनुवाद है, “अरूप- 


त्वात्‌ इस स्थलमयागका रूप द्रन्य ओर देवता श्रुत नहींहं।। १३॥ 
संज्ञोपबन्धात्‌ ।! १४ ॥, 


शा० भा०~-संज्ञोपबन्धश्च स्वति अग्निहोत्रं नाम होमं रुहोतीति 
जाधारसन्नकं कमं करोतीति सं्ञादिक्षिष्टावबावारहोसो विचीयेते। नच 
विज्ञायेते कोऽसावघारो नाम कमंविहेषः 2 कश्चाग्निहोत्रसंज्ञ इति ? नतु 
विज्ञषयत आघारणम्‌-आघारः, हवनं-होमः । यद्याघारणसामान्यम्‌, हौमसामा्यं 
च विधीयेते, विज्ञष्तपूर्वो तद्यािारहोमौ । तेनाद्ुवादे । अथःव्पुत्पन्ना 
उभयोरपि ज्ञा, तथाऽपि नाऽऽवाराग्निहोत्रसामान्यभुच्येत, विरेषाश्चयत्वात्‌ 
संलाणाः। नचस विक्ेषो गम्यत इत्यपुर्याघारहोमविधीः" । नावक्ृत्प्येते । 
अथि च कथं क्रिया साघनक्लव्देनोच्येत । ईप्सिततमं हि यत्ताधनम्‌, तद्‌ 
दवितीणान्तेनोच्यते । किया तिङ्न्तेन । अनुवादपक्षे क्रियाणां समुदा शेऽर्घन्तरम्‌ 
तदीप्तिततमं साधनं भविष्यति ॥ १४॥ 


भा० वि०--नन्वाघाराग्निहोत्रसंज्ञयोः यौगिकत्वाद्विनापि रूपं उद्धिदादि- 
वत्संज्ञयेव कमंविशेषो विज्ञायते इति चोदयति- नन्विति \ उदि्भित्संज्ञया 
परवनुत्पादककमंव्यावृत्तंः अतिदेदिकद्रव्यदेवताराभाच्च पशत्पादकचित्रादिष्यावतेः 
तत्र विशेषज्ञानसंभवेऽपि अत्र व्यवस्थितंप्रकृत्यराभेनातिदेशायोगात्‌ द्रव्यदेवता- 
सिद्धेः अनाघाराह्वनरूपकमंव्यावुत्तावपि संज्ञथाघारणहुवनरूपकर्मान्तरा व्यावृत्त 
विशेषन्ञानासंभवेनाघारणहवनसामान्ययोरेव सं्ञित्वापत्तेः, तयोश्च दध्यादि- 
वाक्यविहितिविशेषान्तगंतत्वेन ज्ञातपुवंत्वादनरुवादतैव स्थादिति परिहुरति- 
यदित्यादिना 

ननु विधिस्वभावादेव विषेयान्तरव्यावृत्तकमंविशोषप्रतीतेः अयौगिक्यामपि 
संज्ञायां विशेषन्नानं सेत्स्यतीत्यादङ्कते--अथेति । तत्र वक्तव्यं संज्ञाया व्यावृत्ति- 
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रित्यथंः उताघारणहवनसामान्यं मथ तद्विशेष इति ? नाद्य इत्याट-तथापौति । 
विधिस्वभावा्िधेयान्तरव्यावृत्तिप्रतीतावपि नञ्योगशुन्यायाः संज्ञायाः व्यावृत्ति- 
वाचित्वं न संभवतीत्यथंः | नदितीय इत्याह-नाघारणेति। विशेषस्यैव विधेयतया 
संज्ञाविषयत्वेनाविधेयस्य सामान्यस्य तदसंभवादित्यथंः । न तुतीय ₹इत्याह- 
न चेति । विधेयत्वेन वाच्यत्वाहुस्य विशेषस्य रूपं विनानवगतेरित्यथंः । फलित- 
माह्‌--इतीति । द्वितीयान्ते संज्ञोपबन्धादिस्येवमथतयापि सूत्रं व्याचष्टे--अपि- 
चेति । साधनराब्देनेति । आधारमग्निहोत्रमिति च द्वितीयान्तेन कारकशब्देनेति 
यावत्‌ । कानुपपत्तिस्तत्राहु--ईप्सिततमं हीति । केन तहि क्रियोच्यते ? तव्राहु- 
क्रियेति । अस्मत्पक्षे तु नायं दोष इत्याहु--अनुबदेति । यद्यपि समुदायस्य 
समुदादिभ्योऽत्यन्तमेदो नास्ति तथापि समुदाथिनामेव प्रत्येकरूपात्‌ सामान्य- 
रूपस्य भेदातु तस्यैव च समुदायशब्दवाच्यत्वात्‌ तस्य चैकधर्मान्वयाख्यप्रचयद्रारा 
प्र्येकशूपेः साध्यत्वात्‌ कमेकारकत्वोपपत्तिरिव्याकयः } पूर्वं स्ववाक्यगतरूपा- 
भावेऽपि वाक्यान्तरविहितहूपेण रूपवत्त्वमाश ङ्कु खेतरेतराश्रयदोष उक्तः ॥ १४॥ 
त° वाऽ-अपि च| 

विशेषप्रतिपत्यर्थं संज्ञा सर्वा प्रवत्त॑ते । 

यदा तदा विदैषोऽपतौ कोऽस्येति न निरूप्यते ॥ 

सामान्यं स्यादिदं ज्ञेयं ज्ञातस्वान्न क्रियान्तरम्‌ । 

तदज्ञेयतया नात्र विधानमवकल्पते ॥ 

क्रिाश्चाकारकत्वेन युज्यन्ते न द्वितीयया । 

ताभिस्तु सध्यरमानव्वात्समुदायस्य कमता ॥ 


आधारम्‌, अग्निहोत्रमिति द्वितीयानिर्देश्ञः । क्ियेप्सितस्य कारकस्य युज्यते । 
न च जुहोत्याघारथतिभ्यामात्मेवाप्तुमिष्यते । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ 1 समु- 
दायः पुनर्गिष्कृष्य शाब्देनार्थान्त रात्मनोच्यमानः शक्यः साध्यत्वेनाभिधातुप्‌ । 
यथौदनपाकं पचतीति विशेषः सामान्येनेप्सिततमः कमंत्वेनोच्यते । | 

ननु च समुदायस्य. समुदायिभ्योऽव्यतिरेकाच्च कथं चित्साध्यत्वमवसीयत 
इत्युक्तमेव कमंत्वम्‌ । न । अवयवक्छियाप्रचयसाध्यत्वात्समुदायस्य । समस्ताभ्यौ 
हि समुदायस्याव्यतिरेकादेवमुपादानं न स्यात्‌, प्रवयेकरूपात्तु समस्तरूपमर्था- 
न्तरमिष्टम्‌ । न च प्रत्येकरूपेविना समस्तरूपनिष्पत्तिरित्युपपन्नमीप्सिततमत्वम्‌ । 

ननु चैवमादयः समुदायिवचनत्येनावधारिता इति समुदायिनां स्वात्मनि 
क्रियाविरोधस्तदवस्थ एव स्थात्‌ । नैष दोषः ¦ समुदायिवचनेनापि प्रातिपदिकेन 


क 
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१. कण न्यत्र । २, कण समुदायस्यान्यतिरेकात्‌ । 


११९ मोमांसादशंनम्‌ [ भू 


समदायोऽपि लक्षणया गम्यते | ततश्च कत्ववत्कयंत्वं समुदायस्य प्रत्येष्यते । न चं 
सामान्यविक्षेषभेदेनापि भवतः च्ियात्वकमेत्वे पाकत्वसंभवतः | सामान्यविदशेष- 
शब्दयोर्भेदेनाऽनुपादानात्‌ । एतच्च पौणमासीमित्यत्रापि सिद्धान्ते योज्यम्‌ । 
तस्मात्तद्देव समुदायानुवादत्वस्‌ 1 १४ ॥) 


न्या ° सु°~-संज्ञोपबन्धश्चेति सूत्रव्याख्यानार्थं भाष्यं न्याचष्टे--अपि चेति । असौ 
संज्ञाप्रतिपाद्यौ विरेषोऽस्य जुहोत्याघारयति वाक्यस्य कर्मणः क इति। सूपंविनान 
निदधार्यतइत्यथेः । नन्विति माष्येणाघा राग्तिहोत्रसं ज्ञायायौ गिकव्वेनोद्धि.दादिवत्संजञयेव 
कमंविरोषो विज्ञायतदत्याशङ्कुय, यदीत्यतेनोद्धित्संजञया पश्वनुत्पादककमंव्यावृत्तं रातिदेशिक- 
्रव्यदेवताकाभाच्च पदूत्पादकचित्रादिव्यावृत्तेविरोषन्ञानसम्भवेऽप्यत्र व्यवस्थितप्रकृत्यलमे- 
नातिदेशोयोगाहध्यादिवावयेषु च रुद्धगुणविध्ययोगेनोपदेशतोऽपि द्रग्यदेवताऽलाभाव्संजञया 
नाघारयागाहूवनरूपक्ग्यावृत्तावप्याघारणहवनरूपकर्मान्तरान्यावृत्तेविरोषक्ञानासस्भवेनाधा- 
रणहुवनसामान्ययोरेव सं्ञितापत्तेः, तयोश्च दध्यादिवाक्यविहितविरोषान्तगं तत्वेन स्षात- 
पूव॑त्वादनुवषदतंव स्यादिति परिह तम्‌ । तद्ाचष्टे--सामान्यमिति । आघारानििहोत्र- 
संज्ञयोर्योगिकत्वेऽप्याघारणहवनसामान्यं प्रतिपाद्यं स्यादिदं चान्यत एव ज्ञातत्वान्च क्रिया- 
न्तरवद्ि घानाहंमिति, वत्यथंकल्पनया योज्यम्‌ । अथेति भाष्येण विधिस्वभावादेव 
विधेयान्तरम्यावृत्तकमंविशेषप्रतिपत्तेरयोगिक्यामपि संज्ञायां विज्ेषज्ञानं सेस्स्यतीत्याशङ्ुय, 
तथापीत्यनेन विधिस्वभावाद्िषेयान्तरव्यावृत्तिप्रतीततावपि नजञ्योगशुन्यायाः संज्ञाया व्यावृत्ति 
वाचित्वाभावात्‌, तिष्ठतेरपि गतिनिवृत्तिवाचित्वे सल्युपवेरानादावपि प्रयोगापत्तेरुष्वलवोप- 
लक्षणा्थत्वेन गतिनिवृत्यथत्वस्मृते्व्यष्यियत्वच्छ्ृयोश्चाघारणहूवनयोः सामान्यरूपत्वेना- 
विधेयतया विधानार्थं वाच्यत्वानहुत्वाहिषेयस्वेन च वाच्यत्वाहंस्य विशोषस्य रूपं विना- 
नवगतत्वंन पवविरोषविधिर्युज्येतेति परिहृतम्‌ । तद्र चाचष्टे--तदज्ञेयतयेति । तस्य 
विधानाहुस्यापुवंस्य क्रियान्तरस्यान्यत्र॒ दध्यादिवाक्येषु विधिर्यज्यते, न त्वाघाराभि- 
होत्रवाक्ययोः तत्र शूपाभावेनाज्ञेयत्वादिव्यध्याहारेण योजना । नात्रेति तु पाठः सुगम 
एव 1 द्वितीयान्तसत्संज्ञोपबन्धादित्येवमन्यथा सूत्रव्याख्यानथंमपि चेति भाष्यं ग्याचष्टे- 
क्रियाश्चेति ¦ कारकवाचित्वेन साधनशब्दव्याख्यानाय--कारकत्वेनेस्युक्छम । उत्तराद्र- 
नानुवदिति भाष्यं व्याख्यातम्‌ । इरोकः न्याचष्टे--आघारमिति । समुदायस्य समुदायिभ्यो- 
ऽत्यन्तमेदाभाकेऽपि साध्यस्वोपपत्तिदृष्टान्तेनोक्ता । 


ननु सामान्यशब्दोक्ताया भावनातो विदोषशब्दोक्तस्य धात्वर्थस्य व्यापारल्पत्वेना- 
भेदवरद्धाग्याभाग्यनिष्ठत्वेन भेदस्यापि भावद्युक्तं॑कम॑त्वं समुदायस्य तु समुदायिभ्यः कथं 
चिदपि भेदाभावाक्कथं कमतेत्याशङ्कुते- ननु चेति । समुदायिभ्यः समुदायस्य भेदाभावेऽपि 
समुदायिनामेव प्रत्येकरूपापामस्त्यरूपस्य भेदात्‌, तस्यैव च स्मुदायङन्दवाच्यलादेक- 
धर्मान्वयल्यप्रचयद्वारा च प्रत्येकषूपैः साध्यत्वात्कममत्वोपपत्तिरिति क्रियाणामिति 


१४ । द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ११७ 


भाष्यसूचितं परिहारमाहु- नेति । समुदायस्यावयवभूतानां क्रियाणां प्रचयेन साध्यत्वा्ना- 
युक्ता कर्भतेव्यथः । एतदेव विवृणोति-समस्त।स्थो हीति । 


नन्वाघाराग्निहो व्रशषब्दयोः पौर्णमास्यमावास्याकषब्दन्यायेन प्रव्येकरूपवाचित्वरावधारणा- 
तप्रत्येकरूपस्यैव कम॑त्वं वाच्यम्‌ । तच्च विश्द्रमित्याशङ्कुते- ननु चेति । अवाच्यस्यापि 
सामस्त्यरूपस्य रक्षणयाऽव गतेः । करम॑त्वं भविष्यतीति परिहरति--तैष इति! नतु 
विधावप्योदनपाक पचतीतिव्धावनाधात्वर्थलक्षणसामान्यविशेषभेदेनापि क्रियाकर्मत्वोपपत्तचं 
कर्मत्वनिरदशोऽनुवादत्वहेतुरित्याशङ्खयाह्--न चेति । जुहोत्याघारयतिसामानाधिकरण्यं 
विनाग्तिहोत्राधारशब्दयोर्घात्वथवाचित्वानवगतेः जुहयव्याघारयव्योश्च पाकमितिवदद्धावनाख्य- 
सामान्यशब्दादाख्यातप्रव्ययाद्धदेनानुपादानाद्ात्वधंस्य कमंत्वम्‌, यद्धवतो अभिमतं तच्च 
सप्मवतीव्यर्थः } ननु तस्स्याधिकरणे- 

सामाधिकरण्यं च साध्यांशनेह कम॑ण । 

इति बात्तिके जुहोत्याघारयव्य्थयोः शब्दभेदानुपादानेऽपि साध्यलस्मेन्तत्वात्‌ द्वितीयान्त- 
सञ्ज्ञोपबन्धस्य पूर्वपक्नहेतुमात्रत्वप्रतीतेः किमात्रातिनिबन्धनेव्याशङ्कयाह-एतदिति । 
पौर्णमासीसिद्धान्तौपयिकत्वाचिर्न्ध इत्यारायः । 

भाष्यकृता तु धात्वथंस्य भान्यनिष्ठस्वाभावेन करोव्यधंक्रियात्वाभावादकारकस्वे च 
क्रियारूपया भावनयाजन्वयापत्तेः, विधिसामर्यच्चि करणत्वावगमेऽपि कलुन्यापारग्याप्यत्वं 
विना करणत्वायोगेनार्थाहचाप्यरूपक्मत्वप्रतीतेविधिपक्षेऽपि द्वितीयान्तमजञ्जनोपवन्धोपपनत्ते- 
रेतद्रयख्यानादरेणा्चैव व्याख्या य एवं विद्ान्पौर्णमासीसञ्ज्ञकं यागं यजतइत्यादिना 
पौर्णमासी सिद्धान्ते योजिता । द्विविधमपि सूव्रार्थमुपसंह॒रति--तस्मादिति ॥ १४ ॥ 


भा० प्र°--अग्तिहोत्र वाक्य एवम्‌ आघार वाक्य विधि नहीं है, इस प्रसङ्कमं 
पवपक्षी ने अन्य कारणों का निरूपण करते हुए कहा है--“ संज्ञोपबन्धात्‌" अग्निहोत्र 
ओर भाघार वाक्य कौ विधि मानने पर अग्निहयच्र एवम्‌ आघार इन दो कर्मो मे विधि 
होगी । किन्तु, इनका रूप न होने से वशिष्ट की अवगति नहीं होती ह भीर वेरिष्ट्य के 
न रहने पर सामान्याकार हौनेसे नाम भी नहीं हो सक्ता है, क्योकि वश्ि्टयही नाम दहं 
ओर नाम ही वैिष्टव है । पेसी स्थिति में विषय भी नहीं हो सकता है, क्योकि सामान्य 
उनुष्टेय नहीं हो सकता है । इनका विशेष आकार नहीं माना जाता है, वरन्‌ अग्निहीतर 
एवम्‌ आघार होम ह-यह सामान्य आकार ही अवगत रहता ह ! इनका सामान्य 
आकार ही ज्ञेय है, एेसौ स्थितिमें विधि नहीं कहा जा सकता है, वरन्‌ अतुवाद ही कहा 
जायेगा, क्योकि सामान्य पूवंसे दही ज्ञात है भौर जो पूर्वमे ज्ञात होता है, वह विधेय 
नहीं होता ह ॥ 

संज्ञोपबन्धात्‌ ' = संज्ञा का = नाम का उपबन्ध अर्थात्‌ उल्लेख होने से--वह्‌ विधि 
नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 


११८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सु° 
अप्रजक्तत्वाच्च ।। १५ ॥ 


श्ा० भाने च प्रकृतसषपि दन्यदेवतमाधारे विद्यते, येन शूपवान्‌ स्थात्‌ 
तस्वादेताद्पि समुदायक्ञब्डाविति १ १५।। युक्तिः \। 


 भा० वि०-सस्प्रत्याघारस्य ददंपूण॑मास्षप्रकरणपातित्वेन स्वयं प्रकृतत्वात्‌ 
त्संन्धितया वाक्यान्तरप्रकृतस्यापि द्रव्यदेवतस्याभावात्‌ इत्येवं 'अप्रङृतत्वाच्च" 
इति सूत्रं व्याचष्टे नचेति । पूवंपन्नमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ १५॥ 


त० वा०--अथोच्येत यथा गुणस्तु श्रुतिसंयीगात्‌” इत्यत्र पक्षेऽन्येषां गुण- 
विधित्वाद्रपलाभ अशङ्कितः । तथा“ऽत्राग्िनिहौत्रं जुहोती 'व्युत्पत्तिवाक्यत्वेन तण्डु 
लादिसंय॒क्तै रूपलाभ इति । न । तवर स्ववाक्यगतपौणंमास्यमावस्यापदनिपित्त 
त्वादनुवादाशद्कायाः । न चेह तण्ड्लादिवाक्येऽभ्निहोत्रशब्दोऽस्ति । यस्त्वसित 
जृहोतिशब्दः, स सवंहोमसाघारणत्वाच्चाग्निहोत्रेयिधिपर्‌ एव । ननु च प्रकरणा 
दविरेषोऽवगम्यते । अत आहु-अश्रकतंल्वाच्चेक्ति \ न हयुत्पत्तिवाक्ये, असि 
कमणां प्रकरणम्‌ । फलसम्बन्धोत्तरकारुत्वेन कथंभावात्मकस्य प्रकरणस्य प्रयोग. 
वाक्यधीनप्रसु "तत्वात्‌ | 


तत्रेतत्स्यात्तदारूढस्यैव द्रव्यदेवतासम्बन्धो भविष्यतीति । तदुच्यते । अन 
भिज्ञातरूपस्य फर विधातुमराक्यत्वात्‌ । अतः प्रसिद्धरूपाण्येव तेन प्रहीष्यन्ते | 
ननु च (तस्याधारमावायं' इति, ईन्द्र ऊर्ध्वो अध्वरः आवारमितिच द्र्य 
मान्तर्वाणकदेवताविधौ नामप्रसोगाद्रपं विज्ञास्यते । न । जाघारशब्दस्य धालर्था- 
व्यतिरेकेण विेषणकत्वात्‌ । तत्र नाम्ना विशेषः प्रतीयते, यत्र कंचिद्िशेषमुपादाय 
नामानि प्रवत॑न्ते । अत्र पुनः संनिहिताववाथंत्वात्समुदायप्रसिदधिमन्तरेणाऽऽवार- 
राब्दः क्षरणमात्रवाचित्वान्न विरोषे वतंते । | 


ननु च प्रकरणाद्िेषो खप्स्यते । तत्रापि सूत्रम्‌ । न ह्याघारः प्रकृतः परः 
प्रकरणपातित्वात्‌, दशंपूणंमासप्रकरणमेतत्सकलम्‌, नान्यस्य प्रकरणस्यान्यत्रा 
वकाः । सन्निधेविशेषागम इति चेत्‌ ? अत्रापि सूत्रम्‌; न वाक्यबलीयस्त्वेनात्न 
प्रकृतं रपि सम्बन्धात्‌ । तदेवं वाक्यप्रकरणयोरविरोधो यदि द्रव्यदेवतासंयुक्ता- 
न्येवोत्पत्तिवाक्यान्यभ्युपगम्यन्ते, यत्र॒ यः कश्चिद्रूपटेशोऽस्ति, तत्र निरूपिते 
कमणि केन चिलपकारान्तरेण गुणान्तराणि कल्पन्ते । सर्वेष चोध्वत्वं तण्डुरादि 
कििद्रूपमस्ति । न व्वाघारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोतीत्यनयौः । तस्मास्षमु- 
दायानुवादो ॥ १५ ॥। 
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१. क० हुचुत्त्तिवाक्ये कर्मणां फसम्बन्धो । २. कण प्रभूतितत्वात्‌ । 


१५ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ११९ 


न्या० सु°-न च प्रकृतमपीति भाष्येणेतत्सूत्रमाघारे प्राकरणिकाट्राक्यान्तरादपि 
रूपानवगतेररूपव्वोपपादनाथतया व्याद्यातमित्याभाति । तस्रख्याधिकरणे वावयान्तरतो 
दरभ्यदेवतालाभस्योक्तत्वादलामे वौर्ध्वदिवव्यैरप्याघायंद्रव्यं विनाघारणविष्ययोगापत्तेर- 
युक्तं मत्वा स्वयमाघा राभितिहौोच्रवाक्ययोररूपत्वेऽपि वाक्यान्तरेभ्यो रूपावगतेविधेयत्वोपपत्ति- 
राङ्कानिराकर्तुमेतत्सुत्रमिति वन्ुमाशङ्कुं तावदाह --अथेति । तत्र वाक्यान्तरविहिते स्पे 
सति कमम॑विधिः, कर्मणि च विहिते सति तत्र रूपविधिरितीतरेतराश्चयम्‌ । शब्दार्थस्य प्रयोग- 
भ॒तत्वादिति सिद्धान्तसूत्रावयवेन परिहरिष्यमाणत्वादनुपन्यस्य, दृष्टान्तवेषम्येण परिहार- 
माह-नेति । न चोरद्धाद्िववयेष्वाचारशान्दोऽस्तीत्यपि वाक्यसम्मन्तर द्रव्यविध्रावाघारराब्दा- 
दप्यनुवादयविशेषाप्रतीतेववक्ष्यमाणत्वान्नोक्तम्‌ । अनेन च तण्डुलादिव।क्येन प्रकृवागिनिहौत्र- 
राब्दाभावादि्येवं सूत्रं योजितम्‌ । 

ननु यथा ब्रीहिभिर्यजेतेःत्यादौ दशंपूर्णमासरब्दाभावेऽपि प्रकरणाद्यजेस्तद्विषयत्वाव- 
धारणम्‌, तथेह जुहोतेरग्निहो्विषयत्वावधारणं भविष्यतीत्यालङ्ते-- ननु चेति । प्रकृति- 
राब्दाभावें व्युत्पा वुत्पत्तिवाक्ये प्रकरणाभावादित्येवमेतच्छङ्कानि र क्ेऽप्येतत्सूत्र मवतारण- 
पूर्वं योजयति--अत दति ।॥ उत्पत्तिवाक्येऽपि सामान्यफरक्ररणववप्रतीतेरितिकर्तव्यता- 
काटक्षात्सकप्रकरणसद्धवेऽप्यज्ञातरूपस्य विध्ययोगात्फलकरणल्वप्रतीव्यभावािप्रायेणैतदुक्तं 
प्रयोगवाक्यारूढस्यैव तहि जुहोत्यथंस्य फलकरणतत्प्रकरणेन द्रव्यदेवतान्वयोऽप्तीत्य- 
ज्ञाताशयः राद्खते--तन्रेति । स्वादायं प्रकटयन्परिहुरति-- तदिति । तण्डुलादिव!क्यविहि- 
तानां तु कमणां प्रज्ञातरूपत्वात्फलान्वये सति प्रकरणोपपत्तेः प्रकरणेन प्रहुणं युक्तसित्याह-- 
अत इति । 

नन्वाघारशब्दस्य सन्त्र द्रव्यविध्यो्मीवादाघाररूपं ज्ञास्यतदइव्याराङ्ुते--नन्विति । 
विधौ सकलमन्त्र पाठेऽपि लाघवार्थं वात्तिके प्रतीकमात्रग्रहुणं घात्वर्थानधिकाथंत्वाच्चाघार- 
राब्दो धात्वर्थं विदोषं शक्नोतीति परिहरति-- नैति । एतदेवोपपादयति--तत्रेति । आधा- 
रेऽप्याशङ्कोपन्यासपूवंकं तच्तिरसेऽपि मूत्रं योजयति--नन्वित्ति। एतदेव विवृणोति-- 
दषति। दर्शपूर्णमासप्रकरणपटितानामपि प्रयाजानामवान्तरग्र करणस्याभिक्रमाधिकरणे 
व्युस्ादयिष्यमाणत्वदेतदप्यज्ञातकूपाघारविध्ययोगाशयं भाष्यमप्यस्मिन्नर्थं योज्यम्‌ । कथं 
भावात्मकप्रकरणाभवेऽप्यधिकारलक्षणसान्निध्यात्मकाल्रकरणादिशेषावगतिरित्याशङ्कोपन्या- 
सपूर्वं तच्चिरासेऽपि नास्ति प्रकृतमस्येति विग्रहुस्थषष्युक्तस्यसम्बन्धस्य नजा वयं प्रकृतमेवेति 
च प्रकरृतशब्दौ अवधारणमभिप्रतयेतत्सूत्रं योजयति--सत्निधेरिति ! स्रौवाधारस्याप्याघार- 
यतिनानुवादोपपत्तेरित्याशयः † तण्डुलादेरपि वाक्यबलीयस्त्वेनाप्रकृतहोमान्वयसुचनारथं 
बहुवचनम्‌ । ॑ 

नन्वेवं सति पूवपक्षेऽपयुद्ध्वंत्वतण्डुलादेः सौवाघारजयाहौमादिभिरप्यन्वयः स्यादित्या- 
श ङ्खयाह- तदिति । ज्ञातकूपाणां फलान्वयेन कथस्भावात्मकप्रकरणोपपत्तेः तस्य चापु- 
वंसाधनत्वलक्षणार्थं व क्येनविक्षिततेनाविसेधादवाधः । सिद्धान्ते लक्ञातरूपयो रधाराम्नि- 
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होत्रवाक्योत्पादितयोः कमंणोः फठे विधानाशक्तैः कथंमावात्मकप्रकरणायोगादधिकाराल- 
कस्य च प्रकरणस्य वाक्येनानपेक्षणाद्भिरोध इत्यारायः । तत्राधिकारात्मकस्य प्रकरणस्य 
वावयविरोधे सत्येवं वक्ष्यमाणमप्रकारेणावि सेध इति, तत्रशब्दा्थे तच्छब्दो योज्यः । । 

न्वेवमपि द्रन्यविशिष्टकमंवाक्ये देवताभावात्‌ हेवताविहिष्टकमंवाक्ये च द्रव्याभावा- 
ूध्वादिवक्ये वोभयामावात्कर्मान्तरगुणस्य च कर्मान्तिरेऽसन्वयादेकंन च॒ हौमानिष्पत्त्रव्यं 


च धिनोद्ध्वंत्वादिमात्रेणाघा रानिष्पत्तेनं विधिनिवहतीव्याश ङ्याह--यनन चेति ) अन्येनापि 


रूपेण कर्मान्तर ्टचावृत्तेः कर्मणि विहिते येन विना कर्मानिष्पत्तिः तक्कर्मान्तरगतमन्यथातु- 
पपत्या कलटप्यतदत्यथं; । कश्चिदित्यनेनाद्रव्यं॑ देवतस्यःप्यर्दत्वादेः कम॑रूप्वे द्रव्यदेवताद- 
विरोष उक्तः । एवं च यदुदुध्वस्वादिवाक्येष्वपि न किचिर्रूपं ध्यात्‌ ततो विशेषाग्रहणेनेतर- 
योरपि तिधित्वं स्थात्‌ न त्वेतदस्तीर्याह-- सरेषु चेति । तस्मादिति पूर्वपक्नोपहार- 
भाष्यम्‌-तस्सादिहि ।। १५ । 


भा० प्र०~-आचार्‌ वाक्य एवं अनिहोत्रे वाक्य अपूर्वं कमंका विधायक नहींहौ ` 
सकता है, इसके समर्थन मे कारण प्रदरछन करते हृपए्‌ कहा गया ह--"अप्रकृतत्वाच्च'' 
आघार वाक्यमें यागकारूप श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट न होने पर भी इनको अधुवं कमंका 
विधायक माना जाक्षकताथा, यदि उनके समीपम प्रकरण मेँ पटिति अन्य वाक्यै 
द्रव्य एवं देवता का उपदेश रहता, किन्तु, एमा नहीं है, एसी स्थिति मेँ उन्हें विधिनही 
कहा जा सकता ह अपितु अनुवाद ही सानना होगा, अतः दध्ना जुहोति एवम्‌ “उव 
माघारयति'' इत्यादि वाक्य कर्म का विधान करतार) 


अप्रकृतत्वात्‌! ' = इनका प्रकृतत अर्थात्‌ प्रकरण में पटिति या समीपवर्ती द्रव्यदेवा 
प्रकाशक वाक्यन होने से 'च' = यह्‌ अपूर्वं कर्मका विधायक नहीं है । पूर्वपश्च । १५॥ 


सिद्धान्तः 
चोदना वा शब्दाथेस्य प्रयोगनूतत्वात्तस्पनिधे- 
गणार्थेन पुनःश्रतिः ॥ १६ ॥ सि° 


ज्षा० भा०-न चेतदस्ति प्मूढायज्ञब्डाविति । कर्मान्तर्चोदने स्याताम्‌ । 
कुतः ? शब्दाथंस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ । आघारयति, जुहोतीति होमाघारौ प्रयोक्त 
व्थाविति जब्द्थः\ तेच कमौन्तरे विधीयते इत्यवगच्छामः आघारामि- 
होचशब्यो च हवनाघारणसामःन्यवाचिनौ प्रज्ञातौ । अतो नाऽविन्ञाता्थौ 
सेन रूपवन्तौ शन्ते विधीयेते \ 

यदुक्तम्‌ ऊभ्वंमाचारयति, दध्ना जुहोति इष्येवमादिभिर्विहुतत्वादनु 
धःङाविति \ नैतदेवम्‌ न हेते होमाधारो । विधात्‌ शषचुवन्ति । 'अध्वंमाघारयति, 


१६ ` द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १२१ 


दध्ना जुहोतौ'ति च दैतदुक्तं भवति--आधारः कर्तव्यो होमः कर्तव्य इति । {कि 
ताहि ? ऊःवताघारक्बन्धः" कर्तव्यः, इधिहोमसंबन्धः कतव्य इति । तस्माद- 
्राप्ताल्वास्नानुवादा \ ननु संबन्धे विहितेऽ्थाद्धोमाघारो भविष्यतः नैतदेवम्‌ । 
भस्सिन्‌ हि सति विधानेन संबन्धः । तस्सान्रर्थादापचेते होमाघारौ । अतो- 
र्वो विधीयेते इति ब्रूमः । 

नन्वाघारयति, जुहोतीति होवाघारगत्ते व्धापारः भरू यते, न दध्युध्वंतादि- 
संबन्धः \ सत्यं न श्रूयते । तस्छेनिषेगणा्थेन व्यापारश्रवणसवकल्पिष्यतेः । 
ननु पदार्थान्तरं व्धापारं भुतिनं शक्नोति वदितुम्‌ ॥ सत्यमेवमेतत्‌>, स्वपदार्थ 
गतं वक्ष्यति, तं तु स्वपदार्थं गरुणेश्ञन्दो विरेक्ष्यति । स्त एवः विश्चिष्टः भत्येष्यत 
इति । भवेदेतद्विश्षष्यात््वपदाथं गुणशब्दो, न त्वेवंगुणगतो व्यापारः प्रतीयेत । 
तत्र कि भविष्यति ? अब्धाप्रियमाणेऽपि गुणे शब्दार्योऽवक्लप्रो भविष्यति" । 
गुणवचनसंनिधिरिडानीं कमथः ? अन्थंक^्तुः ' कथं पुनरनथको नाम वेदे 
भवितुमहंति । सत्यथ नानथंकोऽसति त्वथ किमन्यदुच्येत । एवं तहि वाक्या- 
विष्यति, श्रुत्यं सति न वाक्यार्थोऽवकतप्यते \ सत्यमेवमेतत्‌ । अविवक्षिते 
त्ववकल्िपिष्यते ! कथमतिवक्षा \ गणवचनम्याप्रमादपाठात्‌ ॥ स्वगवार्थस्य च 
शब्दान्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्सिद्धं गुणार्थेन दध्ना जुहौतीत्येवेमादीनां 
पुनःश्रुतिरिति । जुहीतेरूच्चारणं चानुवादो गुणरम्बन्धाथेः \ यदि जुहोतीत्य- 
नुवादः केनेदानीं गणो विधोयते । दधिशन्देनेति मा वोचत । नन्विदानोमेव 
वाक्याद्‌ गुणगतो व्यासे गम्य इत्युक्तम्‌ \ सत्यमेवमेतत्‌ ।! अविधोयमानस्तु 
कुतो गत्यत इति प्रमाणमस्य नावगम्येत । असति प्रमाणे व्यामोहः स्यात्‌ । 

एवं तह विधायको जुहीत्याघःरयतिशब्दौ । कस्य तह्य॑नुवादः ? घात्व्थं- 
स्येति ब्रमः । यदि विधायकौ, प॒वंमेव विहते स्वार्थे, किमर्थं पुनरुच्चायेते । 
वाक्धार्थो घः, तं षिधातुित्यदोषः । तस्मात्कर्मान्तरचोदने । यदुक्त नास्त्या- 
घरे प्रक्कतं दनव्यदेद्त{मति । किमेवं स्ति द्रव्यदेवतेन, यदा प्रसिद्धार्था- 
भिधानाक्िर्लातमेवाध्य सूयम्‌ । अपि च चतुगृहीतं बा एतदभूतस्णऽऽधारः 
माघारयेत्याज्यपस्य द्रव्यं मन्त्र्वणिको देवताविधिः । ईन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वंरो दिवि 
स्पृशत॒ महतो यक्षो यज्ञपते इश््वान्‌ स्ववान्‌ स्वाहैव्याघारमाघारयतोति । 
एवमप्ताविन््रवान्‌ यदप्येद्धो देवता तद्यदि+ देवतानिधानमेतदाधारस्य 
ततोऽनेनाऽऽघारः कृतो भवति । तस्मा्तर्मन्तरे न समुदायशब्दाविति 
सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥। आघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. ब. क, ऊर्घ्वमाघार । २. .ब कत्पयिष्यामः । २३. ब. सत्यमेतत्‌ । 
४. क० एव । ५. ब. भवति । ६. ब, अनर्थकश्च । ७, कण वेदो । 


८, ब, आधारस्य । ९. ब. यदि च। १०. ब. कर्मान्ते । 
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भा० विऽ-सिद्धान्त्याहु--चोदना वेति । वालब्दाथमाहु- नैतदिति । 
 चोदनापदार्थं सोपस्कारमाह्‌-कर्मान्तरेति । सौवाघारचतुर्होतहोमादयेक्षयान्त- 
 रददाब्दः | 


ननु वाक्यान्तरविहितरूपपेक्षणेऽन्योन्याश्रयापत्तेः स्ववाक्येन च रूपाज्ञारनाद- 
रूपत्वे सति कथं क्म॑चोदने स्याताम्‌ इत्याक्षिपति-- कुच इदि} सूत्रावय- 
 वव्धाख्यानेन समाधत्ते--श्ब्दाशस्येतिं । आघारयति नुहत्योः भन्यानाकषिपत- 
विधिराक्तित्वात्‌ कमं प्रयोगविधानमेव बवव्योऽ्थं इत्यवगम्यत इव्यथः । अनेन 
विधिशब्दार्थस्य प्रयोगेऽनुष्ठाने भृतत्वाद्रतंमानत्वादयाप्रियमागसत्वादिति सूत्रावय- 
वार्थो दशितः | भवत्वनुष्ठापकत्वं विधेः ततः किमत आह--तेनेति । अप्रवृत्त 
प्रवत॑नात्मकविधिस्वभावदिव विध्यन्तरविषयकर्मान्तरन्यावृत्तविधानाहुकम- 
प्रतीतेः वक्यान्तराक्गतरूपवत्तया चानुष्ठानाहेत्वात्‌ विधिनिर्वाहोपपत्तः 
स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कमणो विधेयत्वसम्भवात्‌ कर्मान्तरे विधीयत इत्यथः । 


यत्त॒ संज्ञायाविकेषविषयत्वात्‌ विशेषस्य च रूपं विनाधिद्धेः सं्ञोपबन्धा- 
नुपपत्तिरिति तत्रापीममेव सूत्रावयवं योजयति-अआघारेति । हवनाघारणयोश्च 
` विधिविषयभावनैकीभूतयोरेव संज्ञाविषयत्वात्‌ तयोश्च विधिस्वभावादेव रूपं 
विना विशेषसिद्धेः संज्ञोपपत्तिरिति भावः, अत्राघाराग्तिहोत्रशषब्दाथंस्य 
प्रयोज्यात्मभूतत्वादिति सूत्राथंः } तेन वाक्यान्तरावगतरूपवत्तयापि सम्भवत्येव 
विधानमिति निगमयति- तेनेति । पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो इति पवंपक्षभाष्या- 
वयवेनाथदुक्तमनुभाषते- यद क्तमिति । दूषयति- नैतदिति । अशक्तौ हेतुमाह्- 
 उध्वंसित्यादिना । दध्यादिविशेषणाक्षिप्तशक्तीनां विधीनां कमंविधौ सामर्थ्या 
सम्भवादित्यथः । दध्यादिवाक्यानां क्म॑विधित्वासम्भवफलमाहू-तस्मादिति। 


नरूपपदश्रवणाहष्युध्वदिवाक्यानां शुद्धहोमा घारविध्यशक्तावपि होमाधार- 
सम्बन्धितया दध्यू्ध्वादि विध्यभ्युपगमात्‌ सम्बन्धस्य च द्विष्ठस्य प्रतिसम्बन्धिभ्यां 
विनानुपपत्तेः भर्थात्तयोरपि प्रा्ठेराधाराग्निहोत्रवाक्ययोरनुवादत्वं भविष्यतीति 
राङ्धुते- नन्विति । सम्बन्धरब्दोविशिष्टविषयः कर्मणोऽन्यतः प्राप्तत्वेन विध्यन्‌ 
त्वात्‌ मैवमिति परिहरति-जैतदिति । अस्मिन्नाघाराग्निहोत्रवाक्यस्थे कमेविधाने 
प्रत्यक्षे सति सम्बन्धविधानेन सम्बन्धिमात्रं विधीयत इत्यथैः, अस्मिन्‌ पक्षे 
सम्बन्धिशषब्देन स एवोक्तः सम्बन्धविधेरनाक्षेपकत्वे फलितमाह- तह नादिति, 
होमाघारयोरन्यतः प्राप्तिफलमाह--अत इति । 

नु श्रुत्या धात्वर्थावच्छित्नभावनाविधिप्रतीतैः न वाक्यीय्रसम्बन्धविधिर्यक्त 
इत्याशङ्ते- नन्विति । व्यापारशब्दौ भावनाविषयः, सम्बन्धस्य यदान्त रान्वय- 
रभ्यत्वेनाश्नुतत्वमङ्खीक्रस्य सूत्रशेषव्यास्यानेन परिहरति--सत्यमिति। तस्य- 
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धात्वर्थावच्छिन्नावनाख्यकर्मणस्सललिहिताघाराग्निहोत्रविधिप्राप्तत्वेनाविषेयत्वात्‌ 
वक्यीयगुणविध्यर्थं दध्यादिवाक्ये व्यापाराख्यकमंश्रवणं न कमंविधानाथंमित्यथं 
नन्वाघारेत्यादि चोद्याशयं विवृणोति--न पदाथान्तरेऽपीति । सत्यं न श्रयत 
इति परिहाराशयं विवृणोति--प्त्यमिति । यद्यपि विधिः स्वपदार्थाख्यधात्वथं- 
तमेव व्यापारं विधास्यति तथापि भावनाविशेषणभूतं स्वपदार्थं गुणशब्दो 
विशेक्ष्यतीति गुणस्य धात्वथंद्राराभावनाविशषणत्वाद्विधेयस्वोपपत्तिरित्य्थः | 

ननु धात्वर्थावच्छिन्चभावनायाः प्राप्तव्वेनाविषेयत्वात्‌ कथं तद्विरोषणतया 
गणविधिस्तत्राहु-स एष इति, सः स्वपदार्थरूपो घात्वथः । एष भावनाख्य 
व्यापारविहेषणीभृतस्सनच्‌ गुणविशि्टो विधिश्रुत्या प्रत्येव्यते विधास्यतः इत्यथः, 
गुणविशिष्टधाव्वर्थावच्छि्लाया अप्राप्तत्वात्तादर्थ्येन विधानमिति भावः, यदि 
सीक्षाद्गुणो न विधीयते ततः पुरुषस्य तव्राप्रवतितत्वात्‌ तत्परित्यागेनापि कथं- 
चिदनुतिष्ठतः कृताथंता स्यादिति मन्वानश्चोदयति--भेदिति \ यद्यपि तस्य 
भावनाख्यस्य व्यापारस्य सम्बन्धिनं घात्वर्थाख्यं पदार्थं गुणशब्दो विशिषन्‌ 
 व्यापारमपि विरिषनु स्यात्‌ तथापि नानेनापि प्रकारेण गुणवच्छिन्नरूपेण 
व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेत्यथंः |  . 

ननु भावनापरेऽपि विधावर्थक्षेपाद्िशेषणभूतगुणानृष्ठानसिद्धेनयमाशङ्कुा युक्ते 
त्याक्षिपति- तत्रेति । वाक्यावगतविधेयभावनाविशेषणत्वान्यथानुपपच्या गुणेऽपि 
विधिकल्पनान्तकविददूषणमित्याशयः, शङ्किता स्वाभिप्रायं विवृणोति- 
अव्यात्रियमाणेति । व्यधिकरणे सप्तम्यौ विधेयायाभावनाया धात्वर्थाधीन- 
निरूपणत्ववत्‌ गुणाधीननिरूपणत्वाभावेन गुणे पुंस्यव्याप्रियमाणे विधौ वा 
तस्मिच्नयोग्यत्वेनाव्याप्रियमाणेऽपि . गुणानपेक्षधात्वर्थावच्छिक्नभावनाविधानेन 
विधिशब्दार्थोपपत्तेः नानुष्ठानं सेत्स्यतीत्यारयः । 

ननु भावनाया गुणाधीननिरूपणत्वाभावाद्गुणानयेक्षविधानोपपत्तावपि 
स्ववाक्थोपात्तगुणश्नुत्यानथंक्यपरिहारार्थं गुणविधिः कत्प्यः इत्याक्षेप्ता शङ्ुते-- 
गुणवचनेति । भमावनाविधिना गुणस्य विधातुमशषक्यत्वात्‌ भावनानिरपेक्षस्य च 
विधेः कल्पयितुमशक्यत्वात्‌ अगत्यानथंक्यमेव ज्याय इति शद्धता परिहरति- 
मनथेकश्चेति । परमत्यर्थं चरब्दः । सवस्य वेदस्याध्ययनविधिनाथकत्त्वाव- 
धारणेनानथंक्यायोगात्‌ अवश्यकल्प्यो गुणविधिरित्याक्षेप्ताहु--शथं पुनरिति । 
पवपक्षे भावनानृष्ठाना्थ॑त्वात्‌ विषः कारकरुन्यायाश्चानृष्ठातुमशक्तेः विशिष्टविधिना 
विशेषणभृतकारकानुष्ठानाक्षेपाथं गुणकल्प्यवचनसत्निष्यथेवत्वोपपत्तेः नानथक्यं 
सिद्धान्ते तु दध्यादिवाक्ये विधेः भावनाविषयत्वेऽपि तदनुष्टानाथत्वाभावात्‌ 
कारकानुष्ठानाक्षेपारक्तेः सिध्यास्नातस्यापि गुणस्यानुष्टानविगमादानथंक्यमेव 
स्यादित्याह पूवंपक्षी--सत्यथं इति । एवं समथितामाशद्धुं सिद्धान्ती दूषयति-- 
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“अग्निहोत्रं जुहोति" एवं आघारमाधारयति, ये दो वाक्य विधि हँ या अनुवादं । इसमे 
पूर्वपक्षी का कहना है कि "“अग्तिहोत्रं जुहोति” यह्‌ वाक्य “दध्ना जुहोति ओर (पयसा 
ज॒होति' इस समुदाय अंश का अनुवाद है ओर आधारमाघारयति' यह वाक्य भी 
(ऊदढर्वमाघारणति'" इत्यादि समुदाय अंश का अनुवाद ह, किन्तु यह अपूवं कर्मका 
विधायक नहीं है । क्योकि ''अरूपत्वात्‌'' “अगिनिहोत्रं जुहोति ' एवम्‌ "आधघारमाधारः 
यति" पे दो वाक्य विधि नहींहो सक्ते है, क्योकि, इस स्थलमेंयागका रूपनजो द्रव्य 
उसका उल्टेख या प्रापि नहींहं। 

“माघारागनिहोत्रम्‌'' = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र वाक्य अनुवाद ह, “अरूपः 
त्वात्‌'' इस स्थलमे यागका रूप द्रव्ये ओर देवता श्रुत नहीं ह।। १३॥ 


संज्ञोपबन्धात्‌ । १४॥। 


शा० भा०-संोपव्रन्धश्च भदति अग्तिहोत्रं नाम होमं रुहोतीति, 
आघारसंज्ञकं कमं करोतीति अंज्ञाविक्षिष्टावाधारहोमो विचीयेतै। नच 
विज्ञायेते कोऽसावघासे नाम कम॑विश्ेषः ? कश्चाग्निहोत्नसंज्ञक इति ? ननू 
विज्ञायत आघारणम्‌-माघारः, हवनें-हो मः । यद्याघारणसामान्यस्‌, होमसामानय 
च विधीयेते, विज्ञातपूर्वो तह्याघारहोमो । तेनाुवादौ । अथःव्ुत्पन्ना 
उभयोरपि ज्ञा, तथाऽपि नाऽऽघाराग्निहोत्रसरमान्यभरुच्येत, विरेषाश्चयत्वात्‌ 
संज्ञायाः! न चस विके गम्यत इत्यपुर्वाधारहोमविधीः" । नावकल्प्येते । 
अपिच कथं क्रिया साघनक्षब्देनोच्येत । ईप्सिततमं हि यतताधनम्‌, तेद 
हितीयान्तेनोच्यते । क्रिया तिङन्तेन 1 अनुवादपक्षे क्रिपाणां समुदायोऽर्यान्तिरम्‌ 
तदीप्सिततमं साधनं भविष्यति ॥ १४॥ 

भा० वि०--नन्वाघाराग्निहोत्रसज्ञयोः यौगिकत्वाद्विनापि रूपं उद्भिदादि- 
वत्संज्ञयेव कमंविरोषो विज्ञायते इति चोदयति--नस्विति । उद्भव्संज्ञया 
पदवनुत्पादककमंव्यावृत्तेः अतिदेरिकद्रव्यदेवताराभाच्च परुत्ादकचित्रादिव्यावृतेः 
तत्र॒ विरोषन्ञानसंभवेऽपि अत्र व्यवस्थितप्रकृत्यलामेनातिदेशायोगात्‌ द्रव्यदेवता- 
सिद्धेः अनाघाराहुवनरूपकमंन्यावृत्तावपि संज्ञथाघारणहुवनरूपकर्मान्तरा व्यावृत्त 
विशेषन्ञानासंभवेनाघारणहवनस मान्ययोरेव संज्ञिव्वापत्तेः, तयोश्च दध्यादि 
वाक्यविहितविशेषान्तगंतत्वेन ज्ञातयपृवंत्वादनुवादतैव स्यादिति परिहुरति- 
यदित्थादिनः । 

ननु विधिस्वमावादेव विषेयान्तरव्यावृत्तकमंविशेषप्रतोतेः अथौगिक्यामपि 
संज्ञायां विशेषन्ञानं सेत्स्यतीत्याशङ्खुते-अथेति । तत्र वक्तव्यं संज्ञाया व्यावृत्ति- 
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रित्यथं; उताघारणहुवनसामान्यं मथ तटिलेष इति ? नाद्य इत्याह्-तथापौति । 
विधिस्वभावाद्विधेयान्तरव्यावृत्तिप्रतीतावपि नञ्योगसून्यायाः संज्ञायाः व्यावृत्ति- 
वाचित्वं न संभवतीत्यथंः । नद्वितीय दरत्याहू-नाघारणेति ! विशेषस्यैव विधेयतया 
संज्ञाविषयत्वेनाविधेयस्य सामान्यस्य तदसंभवादित्यथंः | न तृतीय इत्याहू-- 
न चेति \ विधेयत्वेन वाच्यत्वाहुं्य विशेषस्य रूपं विनानवगतैरित्यर्थः । फलित- 
माह--इतीति । द्वितीयान्ते संज्ञोपबन्धादित्येवमथंतयापि सूररं व्याचष्टे-- अपि 
चेति । साधनशब्देनेति | आधारपग्तिहोत्रमिति च द्वितीयान्तेन कारकशब्देनेति 
यावत्‌ । कानुपपत्तिस्तव्राहु-र्ईप्सिततमं हीति । केन ताहि क्रियोच्यते ? तत्राह्- 
क्रियेति । अस्मत्पक्षे तु नायं दोष इत्याह्‌--अनुबादेति । यद्यपि समुदायस्य 
समुदादिभ्योऽत्थन्तभेदो नास्ति तथापि समृदायिनामेव प्रत्येकरूपात्‌ सामान्य 
रूपस्य भेदात्‌ तस्यैव च समुदायशब्दवाच्यत्वात्‌ तस्य चैकधमन्वियाख्यप्रचयद्वारा 
भरत्येकरूपेः साध्यत्वात्‌ कमैकारकत्वोपपत्तिरित्यारयः । पूर्वं स्ववाक्यगतरूपा- 
भावेऽपि वाक्यान्तरविहितशूपेण रूपवत््वमाश द्कुयेतरेत याश्चयदोष उक्तः ॥ १४॥ 


त° वा०-अपि च, 
विशेषप्रतिपत्यर्थं संज्ञा सर्वा प्रवत्त॑ते | 
यदा तदा विरेषोऽष्ौ कोऽस्येति न निरूप्यते ॥ 
सामान्यं स्यादिदं ज्ञेयं ज्नाततानन च्ियान्तरम्‌ | 
तदजेयतया नात्रः विधानमवकल्पते | 
क्रिप्राश्चाकारकत्वेन युज्यन्ते न द्वितीयया | 
ताभिस्तु साध्यमानत्वात्समुदायस्य कमता ॥ 


आधारम्‌, अग्निहोत्रमिति दहितीयानिर्देशः । क्रियेप्सितस्य कारकस्य युज्यते | 
न च जुहोत्याघारयतिभ्यामात्मेकाप्तुमिष्यते । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । समु- 
दायः पृननिष्करष्य शब्देनार्थान्तरात्मनोच्यमानः शक्यः साघ्यत्वेनाभिधातुप्‌ । 
यथौदनपाकः पचतीति विदोषः सामान्येनेप्िततमः कमंत्वेनोच्यते । 


ननु च समुदायस्यः समुदायिभ्योऽव्य तिरेकान्न कथं चित्साध्यत्वमवसीयत 
इत्युक्तमेव कम॑त्वम्‌ । न । अवयवक्रियाप्रचयसाध्यत्वात्समुदायस्य । समस्ताभ्थो 
हि समुदायस्याव्यतिरेकादेवमुपादानं न स्यात्‌, प्रव्येकरूपात्त॒ समस्तरूपमथ।- 
न्तरमिष्टम्‌ । न च प्रत्येकरूपैविना समस्तरूपनिष्पत्तिरित्युपपच्चमीप्सिततमत्वम्‌ । 
ननु चैवमादयः समुदायिवचनत्वेनावधारिता इति समुदायिनां स्वात्मनि 
क्रियाविरोधस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । नैष दोषः | समुदायिवचनेनापि प्रातिपदिकेन 


11 


१. के° न्यत्र । २. क० समुदायस्याव्यतिरेकात्‌ 1 


१२८ मीमांषादरानम्‌ [ सू? 


विधीयते । विशिष्टा न पापेति तादात्म्येन विधास्यते) फटतश्च तदा विशेषणार्थ 
विधिरिति व्यपेक्ष्यते | 


नन्वेवं ति विरोषणेष्वनवतरन्विधायको भावनद्रारेणापूवंविधिवस्पराप्तकरमं 
विधानेऽप्यनेकं विधातुं समथं इति “चोदिते हि तदथेत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत" 
इत्यस्याविषयत्वं प्रसज्येत । 
नेष दोषः । परश्य-- विधित्वे भावनास्थेऽपि तादर्थ्यं प्रविभज्यते । 
विशेषणफठे चास्मिन्वाक्यभेदो भविष्यति ॥ 
यदा हि भावनारूहं विधित्वं भावनार्थत्वेनैव ग्यते, तदाऽ्थाद्भिशेषणविधौ 
सति अवाक्यभेदं वक्ष्यामः । यदातु तद्विशेषणाथंमित्यवघापैते, तदा भावनाया 
संनिहितप्रोषितत्वादनेकविशेषणयोमे सति यदर्थं विधि्ठमवश्ीधते, तस्येवैकस्य 
विधानं, नेतरस्य तदेशस्यापि चक्षुषेव स्पशदिरिति वाक्यभेदो भविष्यति । स्तर 
समानदेशमपि विधित्वं फलतः प्रचलितमिवेकत्रोपस्हू तं दातम्‌ । तस्मादति योधः। 


यस्त्वभ्युद्िष्टिप्राकाशादिविधिष्वनेका्थेविधिदोषः स सवेपक्षेषु तुल्यः 1 यथा 
चास्मत्पक्ने न भविष्यति, तथा तदधि करणेष्ेव वक्ष्यामः । भवेदेदद्धिश्गिष्यादिति। 
यदि साक्षाद्‌ गुणो न विधीयते, ततः पुरुषस्य तव्राप्रवत्तितत्वात्तवस्त्यिगेना- 
प्मनुतिष्ठतः कृताथेता स्यादिति मन्यते । तर एकि भविष्यतीह । वक्यलक्षणः 
विध्यभिप्रायेण प्रहनः। अव्याग्रियत्ाणे इति--स्वासिप्रायविवरणम्‌ | स एषं 
वा स्वयं कमं निरूपयति । तेनेवामिप्रायेण पुनः प्रहनत्तरे गुणव नष लिधिरिति 
तथा कथं पूनरिति तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌, इत्यमिन्रायेण । अक्ति त्वं 
किमिति । त्वयैवं क्रियते येन तदानथक्यमापद्यते । मत्पक्षे लु पट्यथं नानधंक्यं 
भविष्यति । एवं तहौति । वाच्येन विदिष्टायां भाव्रनायां प्रवतंमानः श्रौतोऽपि 
विधिर्वाकथाद्‌ मविष्यतील्युच्यते । परस्तु यत्प्रसादेन स विधीयते, सेव तावद्धि 
धीयतामिति भृत्यं सति न बाषधाथं इत्याहु- सत्यमेतदिति । वपिधिक्नक्तिः 
संक्रान्तिन चेदन्येन रिष्टा इति च दशयति । कथमिति सानुशयः प्ररनः। 
स्वोक्तिर्वा । तस्मात्तत्संनिधेगणस्य भावनानुप्रवेशाद्विवेयत्वम्‌ । अथवा गुणस्चिषे 
राक्तिसंचरणम्‌, भावनाधात्वथंप्रािसंनिधेरवा भ्ुत्यविरोधाद्‌ गुणविधानम्‌ | 
जुहोतेरिति स्पष्टमपि घातूच्चारणमनववृध्य सकलाख्यातानुवादामिप्रायेणाऽह्‌- 
यदि जुहोतीत्यनुवाद इति । दधिश्चब्देनेति मा वोचत इति । वाज्पेयाधिक रणवद्‌ 
गरन्थच्छाया योजनीया । प्रत्ययो विधिरेव, धात्वर्थोज्नुवाद इति विवेकः यदि 
विधायकाविति--भावनायां प्राप्तायां कथं विधानित्यसिप्रापः । वाक्थार्थो यः 
तं विधातुमिति । दध्नः पदाथंत्वाल्चव वाक्याथेतवं संमवती्येतदपि दधिविशिष्र 
मावनाभिप्रायमेव । तस्ारकर्मान्तरचोदने इति--उपांशुयाजवदेव व्याख्येयम्‌ । 


१६ | हितीयाध्यये द्वितीयपादः १२९ 


जुहोव्याघारयतिलक्षितासाधारणाथंविषयत्वान्च संज्ञोपबन्धसिद्धिः। इह विधीथ- 
मानत्वेन च कर्मान्तरेभ्यो व्यवच्छेदः} प्रकरणाच्च द्रव्यदेवतां रप्स्यत इति, 
नारूपत्वम्र्‌ 1 न चोत्पत्तिवाक्ये कथंभावो नास्ति, फलसंबन्धं तु यावल्परती- 
क्षिष्यते । न चाविहितद्रव्यदेवतस्य फएश्विध्यनुपपत्तिः । होममात्रतया विहितस्य 
पश्चादपि तदुग्रहणाविरोधात्‌ । दष्यते चैव मादौ पंनिधिवदोनाप्यनुत्रादः । प्राप्तय- 
पेल्लो ह्यसौ । यथा कथंचिल्त्यभिन्नानं पाथंयते । न च परधकरणे पाठादाघार- 
त्यावान्तरप्रकरणलोपः । तस्यापि द्याख्यातप्रत्ययवदेन कि कैन कथमित्य- 
स्त्यपेक्ला । तेन श्वयं प्रकरणेन द्रव्यदेवताविघानम्‌ । बहूनि चादृष्टानि त्वया 
कट्प्यानि | ते च तण्डुखादिहोमानामूरध्वाद्याचाराणां वा विहिता देवताऽस्ति । न 
चं देवतावद्‌ द्रव्यम्‌ । सर्वे चैतेऽपूवंकर्मविचित्वाच्नान्योन्यं युणविघयो मर्वान्ति | 
ततो यथोक्तमेवास्तु । 


यत्तु क्रिपायाः कमंत्रनिर्देरो न युज्यत इति) अत्रोच्यते) भवति हि 
क्रियाणामपि संकठपादिभिराप्यपानत्वात्कमत्वम्‌ । तेन जृहोत्याक्षिप्तसंकत्पाघय- 
पेक्नयाऽग्निहोतरमिति ह्ितीयानिर्देशादतविरोधः । | 

तनु च “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च प्रजापतये च 
प्रातः इत्यनयोरनेकगुणत्वात्‌ः | "चोदना बा गुणानां युगपच्छाखात्‌* इत्येतदा- 
पद्यते । ` 


तत्र केषाच्चिन्मतेन समाधानम्‌ 


तथा नामेति केचित्‌। एवं च यथापुवंमाहृती जुहूयात्‌, सायमगनिहौतरं 
प्रातरग्निहो त्रमितव्येवमादयो मेदव्यवहाराः सिद्धा मवन्ति। न चात्र ज्योतिष्टोमस्येव 
गरहाभ्यासेष्ववयववुद्धिः, उभयत्रापि सकिल्यप्रतीतैः । एवं च द्पूणमासवदू भयत 
समस्तेतिकतंव्यतावृत्तिरपपद्यते । अन्यथा तु पदुतन्तरविघ्रकषेन्यायेन सकृक्छते- 
वोपकुर्यात्‌ । न चैककमंत्वे किचित्पयोजनमस्ति । तस्माद्‌ द्रपोराहृत्योः समुदाया 
चूवाद इति | 
अत्रामिधीयते- 
समुदयानुवाद्स्य न तावद्‌ दश्यते करम्‌ । 
प्रयोगवचतैकत्वं छृप्स्यते राजसूयवतु ॥ 
यथेव हि समुदायातुवादत्वमवयवशिष्टसमुदायेकत्वद्रारेण भवति, एवमेव 
प्रयोगवाक्यगतम्‌ “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकाम | इति भविष्यति | यथा चं 


न ~ ~ ण ज 


९, क० प्र यभिज्ञानेन प्राध्यंते। २ क° गुणविधित्वात्‌। ३. कण० शासनात्‌ । 
९ 





१३० मीमांसादशंनम्‌ | सुर 


(राजपूयेन स्वाराज्यकामः इति विनाऽप्यन्येन समुदायानुवादेन सिद्धिरेव-. 
मिह्‌ापीति । 


नन्वेवं सत्यापराग्िकिनामपि होमानां प्रधानत्वं स्यात्‌ । समुदायानुवादे 
वा केन तेषामपक्षेः | न हि यथा पौणैमास्यमावास्या रब्दयोः प्रयाजादिभ्यः 
कालसंयोगेनावच्छेदः तथेह केनचिच्छियते । नन्वग्नये होत्रमस्मिच्धिति विशेषणं 
भविष्यति ? त । तेषामप्यग्निदेवत्यत्वात्‌ । भपि चैवं सत्यनिष्टं तव प्रसज्येत्‌ | 
प्रातराहृतेरग्निसंयोगाभावादनग्निहोतव्रत्वेचाङ्धत्वं प्राप्नोति । तस्मात्सत्यसति वा 
समुदायानुवदे न कश्चिद्विशेषः । तथा यद्यापराग्निकानां होमानां भेदः, यदिवा 
सर्वागनिष्वेकमेवाभ्यस्तकमं क्रियते, स्वंथाऽग्तिहोत्रशब्देन संनिध्यग्निसंयोगहयोम- 
त्वाविशेषात्फलसंयोगेन समवधानत्वम्‌ । तथा चेकैषां सवंसामानाधिकरण्येनाग्नि- 
होत्रशब्दप्रयोगो गाहपत्यान्वाहायंवचनयोश्चतन्तश्चतसर आहुती राहुवनीये च 
दरे विधायाऽऽह “य एवं विद्रान्विराट्‌ सपन्नसग्तिहोत्रं जृहोति' इति तस्मादनन्य- 
प्रयोजनत्वादग्निहोत्रं जुहोतीत्ययमेव कमंविधिः । ततश्च तण्डुलादिवावयवदेव 
गाहुपत्यादिसंयोगस्य गुणाथत्वान्च कमंभेदहैतुरस्ति । तदेव हि प्रकृतं कमं तत्र 
तत्रे प्रत्यभिजानीमः। 


दध्यादिवदग्नीनां विकत्पेऽपि केषाच्िन्मतेन शंकासमाधानस्‌ 
कस्मात्पुनरेककमेविषयत्वादध्यादिवदेवाग्नयो न विकल्प्यन्ते । केचिदाहुः 
अदुष्टाथंत्वादिति । निराधारस्यापि हि प्रक्षेपस्याप्रतिष्ठेऽपि द्रव्ये संभवाददुष्टा- 
ोऽग्निसंयोगः । तच्च सवंमदृषटं संभावनीयमिति, आवतते होमः। एवं तु सति 
पदादिभिरप्याहवनीयो न काध्येत । अथ तत्र सकृद्धोमश्चरवणादावुत्तिमयाद्राधः, 
इहापि तत्तूल्यमिति, विकत्पप्रसङ्घः । तस्माद्ि राट्संपन्नमित्येतस्मादेव वचनात्‌, 
(संस्याविहितेषु' तु समुच्चयः' इत्यनेन न्यायेन समुच्चयः । अन्यथा हि । 
अग्तिभ्योऽपूवंसिद्धिः स्यादाधारत्वोपरुक्चिता । 
व चैकेनावरशुद्वत्वादाघा रान्तरसंभवः ॥ 
सत्यप्यग्निसंयोगस्यादष्टाथैत्वे सप्तमीश्रवणादाघारत्वभ्रतिपत्तिद्रारं तदित्य- 
वगमात्‌, तस्य च प्र्यन्ञप्रतीतेरेकेनावरुद्धे कमणि नान्यत्सम्भवतीति विज्ञायते | 
तेनैकान्तेन विकल्पः प्राप्नोत्येव । ` 
कस्मात्पुनः तिस्र आहतीजुहोति' इत्यादिवत्संल्यया कर्मभेदो न भवति ? 
न । उत्प्रे सति केप्रंणि संख्योपजननात्‌ । उत्पत्तिस्था हि संख्या भेदिका भवति 
(तिन आहृतीः' इत्यादिषु । इयं पूनरवधारिते कम॑प्युपजायमाना “एकादश 





१. क० संख्यायुक्तेषु ¦ 


५ 


१६ | हितीयाध्याये द्वितीयपादः १२३१ 


पयाजान्‌' इति वदभ्यासेनैव पूर्येतेत्ति, न स्वरूपभेदाय प्रभवति । तेनैकमेव 
सर्वाग्निष्वभ्यस्तं करति निश्वीयत्ते । 

यत्तु सायंप्रातवाक्ययो रनेकाथंत्वात्कमविधित्वमिति | तत्र ब्रमः सायं 
ज॒हाति' प्रातजंहोति' इति वाक्यान्तरप्राप्तः काल्लो देवताव्थवस्थापरे वाक्ये 
संकीत्यते | नन्वेवमपि काल्विरिष्टक्मानुवादद्राक्यभेदः स्यात्‌ । न | प्रकरणदभ्धे 
कमणि कालमात्रे देवताविधानात्‌ । सतु कालो न स्वरूपेण देवतया संबध्यत 
दति, प्रकरणलभ्यकर्मानुरक्तः संबध्यते । 

अथ वा विधीयमानर्॑प्रदानभूतदेवताकाडक्षितप्रकृतहोमपयुपस्थापने न क्वल- 
स्योपयोगः। न च लक्षणया रभ्यमानो हेमो वाक्यं भिनत्ति। न च सायंकाले 
नाऽन्यत्र स्थितो रक्षितः । देन सायंहोमस्याग्निप्रजापती भविष्यतः । एवं प्रात- 
होमस्य सूयंप्रजापती इति सिद्धम्‌ । 

नन्वेवमपि भिच्चपदोपात्ते द्रे दे देवते विदधती वाक्ये भिचेयात।म्‌ । न। 
एक कारकत्वादिति केचित्‌ } कारकान्यत्वे हि विधेव्यापारभेदो भवति  एककारक- 
निबन्धनं त्व्थंसहुस्मप्येकग्रयत्नसाध्यमित्युक्तमू । 

अत्राभिधीयते -- 

अनेकपदसंबद्धं यद्येकमपि कारकम्‌ | 
तथाऽपि तदनावृत्तैः प्रत्ययनं विधीयते ॥ 

विभक्त्या हि कारक प्रत्याय्यते साच यत्रेकाऽम्ीषोमादौ, तत्र सकृदेव 
प्रत्ययस्य व्यापारो भवति | यत्र पूर्नाभन्नविभक्तिसंबद्धानेकपदोपात्तमेकमपि 
कारकं भवति } यथाञ्तरैवाग्नये च प्रजापतये चेति । तत्र युगपत्प्रत्यवेक्षणाभावाद- 
वश्यं मेदेनाग्निप्रजापती प्रत्ययेनाऽऽखोचयितव्यौ । कारकविभक्ति नाम पदाथा 
रोचनाय प्रत्यय" प्रयुङ्क्ते । सा च नानोच्चारितानां नैव प्रयुङ्क्त इत्यावु्ति- 
परसद्धः। तस्मान्नैष परिहार इति । 

एवमभिधीयते । वाक्ययेऽप्यस्मिन्प्रजापतिरेवेको विधीयते । अग्निसूयंयोः 
पूनमेन्त्रव्णादेव प्राप्तिः, वाक्यान्तरेणेवंदेवत्यौ सन्तौ विहितौ । ताभ्यामेव चास्तं 
देवते प्रापे सत्यौ प्रजापतिविधावौ चित्येन स्तुत्यथंमुपादीयेते । यदपि च 'तत्प्रल्यं 
चाच्यगाश्चम्‌' इत्यतैते वाक्ये तिदित, तदपि मन्तरैवण॑प्राक्षियोतनाथंत्वेन 
द्रष्टव्यम्‌ । एवं मन्त्रविध्योनं पौनस्क्त्यं भविष्यति । अन्यथा तदथंशाख्दोष- 
परिहारप्रयोजनगणविधि-परिसंह्याथंवादादीनामन्यतमेऽतिक्टेक्षः रयात्‌ । तस्मा- 
तत्र वाक्यभेद इति सिद्धम्‌ । 


१ के०° प्रत्ययप्रयुक्ता। 
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यत्तु सायंप्रातर्होमयोरवयवबुद्धिनास्तीति दाक्लायणयज्ञादिवत्सकेलकर्मावुत्ति- 
प्रज्ञानात्‌ तदिव्यवगन्तव्यम्‌ । नन्वेवं सति सकककमंपरिच्छेदात्मकत्वेन साय॑प्रातः- 
कालयोस्तुत्यार्थत्वािकल्पे सति, सायं प्रातर्वाऽग्निहोतरं होतव्यं, नोभयत्रेति 
प्राप्नोति । नैतदस्ति । यावज्जीवचोदनया तावञ्जीवता सायं इते, पुनजीवत 
एव प्रातःकारे सति समस्तनिमित्तोपजननान्नैमित्तिकहौमकरणं भविष्यति | 
सत्यमेवमपि सिध्यति । अयं तु विशेषो यदा सायं प्रातरभ्यस्तोभयमेक एवं प्रयोगो 
भवतति | तदा सायं होमे कृते, यदा नाम॒ यजमानस्य कदाचिदापद्धवति, तदा 
यथाकथंचिल्ातर्होमः कतंव्यः प्रक्रान्तासमाप्तिनिसित्तदोषपरिहा रथस्‌ । अथः तु 
वसन्ते ज्योतिष्टोमवत्सायंकाङे समाप्रं कम॑, ततो नावश्यं प्रातर्होमः कतव्यः। 

किच। काम्यः सर्वाद्खसंयुक्तः प्रयोगश्च फराथिना। 

सायंप्रातविकत्पेन प्रयोक्तव्यस्तदा भवेत्‌ || 

अभ्यस्तैककमंपक्षे तु कालद्रयेऽपि प्रयत्नेनावैगुण्यं संपादनीयम्‌ । कथं पूननं 
विकल्प इति वचनक्रतात्समुच्वयादिति त्रस: । प्रवर्ग्यो वा एषः' इति हि 
प्रकृत्य ब्रवीति स वे सायं च प्रातश्च जुहोति इति । भेदपक्षेऽपि चरब्दात्समुच्चयः, 
न च समुच्चये सत्ति साहित्यापत्तिर्भ॑वति । अनुपादेयत्वात्कारप्येत्यविरोधः । 
परप्तयोश्च वचनान्तरेण कालयोः समु्चयाथमेवेदं वाक्यमिति, न वाक्यभेददोषः । 
तस्मादभ्यस्तमेकं कमं । 


यत्त्वद्कानां मेदेन प्रयोगो न प्राप्नोतीति । नैष दोषः । कारं प्रति हि कर्मो 
पादीयमानं विवक्षिताङ्खसंयोगं भवति । तेन सायंतनस्य प्रधानस्य तत्कवाखाद्खा- 
स्येवोपकु वन्ति नान्यकालानि, वैगुण्यात्‌ । एवं प्रातस्तनस्यापीत्यावतंते । 


यत्त प्रयोजनं नास्तीति । तत्रोच्यते । कुण्डपायिनामयने भमाप्रमगिनिहोतर 
जुहुतीत्येककमंविधानादेकेतिकतंग्यतापेक्षणे सति सायंहोमस्य, प्रातर्होमस्य वा 
धर्मा भागच्छन्तीत्येकधमंयुक्तं सदेव प्रयुज्येत । अभेदे तु यथाप्रकृतीति ॥ १६ 1 


( इति पञ्चममाधाराग्निहोाधिकरणम्‌ || ५॥ ) 


न्या सु०~--दद्दूरद्धादिवाक्यानां कर्मविधित्वानभ्युपगमद्धाष्यस्थकर्मान्तरोकत्यनुप- 
पत्तिमाशङ्कुय, अभ्युपेत्यवादेन छखौवाधारचतुर्होतुहोमादपेक्षया वा समाधत्त --कमति । कृत 
इत्यादिना रूपवन्तौ विधीयेते इत्यन्तेन भाष्येण वाग्यान्तरविहितरूपपिक्षणेऽन्योन्यान्या- 
श्रयापत्तेः स्ववाव्याज्ञातरूपकर्मविध्ययोगस्यारूपत्वादित्यतेनोक्तस्याप्रवृत्तप्रवत्तंनात्मकविधि- 
स्वभावादेव विध्यन्तरविषयभूतकर्मान्त रब्यावृत्तविधानाहुकमंप्रतीतेवाक्यान्तयवगतरूपवत्तया 
चानुष्टानाहुत्वाहि विनिर्वाहोपपत्तेः । स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कमणो विधिसम्भव!द्विधि- 
निरवाहाथं॒वाक्यान्तरविहितरूपपेक्षणेऽपि विधिप्रवृत्तावनपेक्षणान्नेतराश्रयसित्येवं परिहा- 
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 र्थंतया विधिशब्दाथेस्य प्रयोगेऽनुष्ठाने मूतव्वाद्रत्तमानत्वाह चाप्रियमाणत्वादनुष्ठापकषरूपत्वा- 
। दन्यतः प्रापे चानुष्ठानेन्तुष्ठापनानथंक्याद्रूपं विनापि कर्मान्तरं विधेयं प्रतीयते । तच्च 
वाव्यान्तरतो रूपावगत्या निर्वंहतीव्येवं सूत्रावयवो व्याख्यातः । तदन्तगंतेन चाघारेव्यनेना- 
` विन्ञातार्थावित्यन्तेन हवनाघारणयोविधिविषयसमानयोस्तदेकीभूतयोः विधिविषयभूतयोरे 
संज्ञाविषयत्वात्प॑जलोपबन्धोपपादनार्थतयाऽघा राग्निहोत्रशब्दार्थस्य प्रयोज्यात्मथृतत्वादिस्येवं 
व्याख्यातः । 

तत्र द्वितीयन्याख्यानार्थं भाष्यं जुहोव्याघारयति--लक्षितेति । वात्तिकेन व्याख्यास्य- 
 मानत्वादुपक्षय, शेषं सङ्क्षेपतो व्याचष्टे-जाघारयतीति । यदृक्तमिति भाष्येण पूर्वेभ्यो 
 होमाघारेम्य इति पूर्वपक्नभाष्यावयवस्‌चितमथंमनुभाष्य, नैतदिव्यादिना वाग्यार्थो यस्तं 
विधातुमिव्यन्तेन तन्निरासा्थ॑तया, तत्सत्धिषेर्गुणार्थेन पुनःश्रुतिरिति सूत्रावयवो व्याष्यातः 
तत्र तस्मान्नानुवादाविति भाष्यं तावत्तात्पयंतो व्याचष्टे--न चेति । 


नन्विति भाष्येणोपपादश्रवणादहध्यादिवाक्यानां शुद्धहोमाघारविध्यशक्तावपि होमाघार- 
सम्बन्धितया दध्यु्वादिविध्यम्युपगमात्सम्बन्धस्य च सम्बन्धिदयनिष्टलातप्रतिसम्बन्िम्यां 
वितातुपपत्तेः, अर्थापत्या तयोरपि प्रास्नि घा राभ्निहोत्रवाक्धयो रनुवादत्वं भविष्यतीस्या- 
 ऋङ्कुय तैतदेवमिव्यनेन ब्रूम इत्यनेन निरस्तम्‌ 1 तत्तात्पयंस्तावद्वचाचष्ट--न चेदिति । 
 भाष्यस्थस्य सम्बन्धरब्दस्य विरिष्टवाचित्वम्‌, शङ्कायाश्च विशिष्टविघानाशयत्वं तन्निस- 
` सा्थैत्वं चोत्तरस्यानेनोक्तम्‌ । अत्रैवावतारणपूर्वमस्मिह्लीति भाष्यावयवमध्याहारेण द्वेधा 
योजयति-त्हिति \ अस्मि्चाचाराग्तिहोत्रवाक्यस्थे प्रत्यक्षे कमविवाने सति न सम्बन्यो- 
 ऽर्थादापादक इत्याद्या योजना । असमिन्सम्भन्पे विध्यर्थाक्षिप्ये होमाघारास्यकतम्बन्धिविधौ 
प्रत्यक्षे सति सम्बन्धाख्यगुणविधानेन सम्बन्धमात्रं विधीयतइति हि तीयसम्बन्धशब्दनाऽस्मिन्‌ 
पक्षे सम्बन्ध एवोक्तं इति गुणशब्देनोक्तम्‌ । तस्मादिद्याशङ्धानिरासोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । नन्वाघारयतीति भाष्येण श्रुत्या धाव्वर्थावच्छित्नभावनाविधिप्रतीते्न 
 वाक्यीयसम्बन्धविधिरयुक्त इत्याशङ्कय, सत्यभित्यनेन सम्बन्धस्य पदान्तरान्वयलभ्यत्वेना- 
श्रौतत्वेऽपि, तच्छब्दप यमृष्टस्य धात्वर्थावच्छिन्नभावनाख्यस्य कमणः सनि हिताघाराम्ि- 
 होत्रविधिप्राप्तत्वेनोदुरध्वादिवावयैरविषेयत्वाहवाक्यगुणविध्यर्थं क्मश्चवणम्‌, न॒ कर्मविध्यर्थमिति 
` तल्निरासाथंत्वेन सूत्रावयवो व्याख्यातः ततु यमेतच्छङ्कापरिहारादायप्रपञ्चार्थइत्तरभाष्येरेव 
 व्याख्यास्यमानत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 


ननु पदान्तरेत्याशङ्काशयपिवरणाथं माष्यं व्याचष्टे--भावनेति । सत्यमेवमिति 
` परिहाराश्यविवरणार्थं भाष्यं व्याचष्टे--सव्यमिति । भावनामध्यशन्देन तं व्यापारश्दो- 
` क्तभावनाविदोषणमूतं स्वपदार्थं धात्वर्थं गुणशब्दो विरोश्चयतीति गुणस्य भावनाह्रारधात्वर्थ- 
` विशेषणत्वामिधनेन भावनाविशेषणतंवोक्तंति सूचितम्‌ ! नतु गुणविधावपि भावनाती 
विध्यनुत्तारणे कर्मातुवदेन गुणविष्युतुघोषौ विरष्येतेत्याशङ्कयाह--तेनेति । येन 
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कारणेनोदूर्ध्वादिवाकयेष्वपि स्वपदार्थं धात्वर्थगतव्यापारं भावनां वक्ष्यतीद्युक्तम्‌ । पैन कारणेन 
सर्वंत्रंवेतद्रक्ष्यमाणमुपदिष्टं भवतीत्यथः । शास््राभिग्यक्तिरितीतिकरणाध्या हारेणोत्तरम्रन्था- 
न्वयः । विरिष्टविधेः सार्वत्रिकत्वेऽपि तात्पर्याभिप्रायः कर्मानुवादेन गुणविध्युद्घोष 
इत्याशयः । नन्वेवमपि व्या्यातृणामप्रकारशर व्युद्घोषो विशरुष्येतेत्याशङ्कय, ्रान्ति- 
मूलत्वं तदृद्घोषस्याह-- तत्रेति । आत्मना यथा श्रान्तिरुत्पक्चा, तथान्वेषासप्युखादयि- 
तुमिस्युपहासः किलेति भ्रान्तित्वं स्‌चितम्‌ । श्रान्तित्वोपपादनायाष्टावपि प्रकारान्‌, 
परदौबल्यनियमं च दूषयन्‌ शुद्धधात्वथंविधिरूपं प्रथमं प्रकारं तावत्सोदाहरणानुभाषणपूरवं 
दूषयति--तत्र त(वदिति । कंस्सादयुक्तमित्यपेक्षायामेकाभिधानश्रुस्या मावनान्वयस्य प्राग- 
वगमादिति हितुमाह--न हीति । मावनानिरपेक्षस्य धास्वथंस्य पुम्प्रवृतत्यविषयत्ादप्य- 
विधेयतेत्याह -न चेति । एतदेवोपपादयति--पा हति । देहाधितस्यापि विष्णुक्रमादेः, 
आत्माधरितस्यापि च यागादेः प्रयत्नरूपमावनां विना प्रवृत्यविषयऽपिशब्देन सूचिता । 
कि च भावनावद्धात्व्थस्यानुषठेयनिष्पा्यापरपर्यायसाध्यत्वेन विधानस्य । 


अन्यदेव हि यागादौ सामान्यं करणात्मकम्‌ । 
अन्यच्च भावनानाम साध्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥ 


दति बात्तकि निरस्तत्वाहध्यादितत्करणत्वेनैव विधानावगतेः करणत्वस्य च क्रिय {रूपभावना- 
न्वयनिबन्धनत्वान्च तां विनां विधेयत्वोपपत्तिरिस्यादायेनाह्--इदं चेति । ननूत्पत्तिवाक्थे 
साध्यत्वेनापि हि विहितस्य क्रिमथंमपुर षार्थरूपौ धात्वथः साध्य इत्यपेक्षायां फलवाक्ये करण- 
त्वेन॒ विधानाकच्वत्वोपपनत्तेर्नोत्पत्तिवाक्ये करणत्वेन विधिरिव्याशङ्कयाह्--नहीति । 
धात्वर्थस्य साध्यत्वेन विधौ पुरुषस्य किमर्थसित्यपेक्षायामपि विधेयस्य करणत्वानवगतैः साध्या- 
 नपेक्षत्वालदाथपिक्षां च विना पदार्थान्ति रान्वयायोगत्कल्वाक्येऽपि करणत्वेन विधिनं सम्भ- 
वतीत्युक्तं ननु भावनावक्ररणत्वाभावेऽपि सध्यपेक्ना भविष्यतीत्याशङ्कुय--असाविष्युक्तम्‌ । 

भावनायाः करोत्यथल्पत्वेन नित्यं कर्मापिरपर्यायसाध्यविक्षत्वेऽपि धात्वर्थस्य करोत्य्थताच्च 
 केरणघ्वं त्रिना साघ्यावेक्षत्याशयः । 


विशिष्टवात्वथंविधिरूपं द्वितीयं प्रकारं दूषयति--सोमेनेति । तद्भूतानां क्रियार्थेन 
समाम्नाय १-१-२५ इत्यनेन न्यायेन धात्वथंस्य कारकाणां च परस्परान्वयमपेश्य भाव- 
नयाऽच्वितानां पश्चाद्धात्वर्थस्या निष्पन्नस्य करणत्वायोगात्कारकश्च विना तदनिष्पत्तैः 
कारकषिक्षायां कारकाणां च सिद्धरूपत्वेन व्यापाररूपधात्वथंनिष्पादनं विना साक्षाद्धावना- 
न्वयाय.गाद्धात्वथविश्नायामरुणैकहायनीन्यायेनान्योन्यनियमान्न भावनाविधिनिरपेक्षो गृण- 
विशिष्टघात्वर्थवििर्युक्त इत्यारायः । सप्तमनवमाद्योश्च यजेतेत्थमितौतिकर्तव्यतायाधात्वर्था 
न्वयनिरसेनेत्थं कूर्यादिति भावनान्वयस्य भाष्यङृता वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणानां धालवर्थ- 
विरोषणत्वानुपपत्तेनं तद्विशिष्टधाव्वर्थविधिरि्याहु--तथा चेति । गुणान्वये च धात्वथंस्य 
वैरूप्यं स्यादित्याहू-भावनां चेति । 


१६ | द्ितीयाध्याये द्वितीयपादः १३५ 


धातर्थस्यान्यत्रं विधिरूपं तुतीयं प्रकारं दूषयति-तथेति । भावनानां तु घात्वथंस्य 
कारकाणां वा विधेः सवंत्राविशेषात्तदभिप्रायाऽन्यशब्दन्यास्या न युक्तेत्याह्‌--यदि स्विति । 
अन्योहेदोन च बुदषात्वर्थविधानस्य तेन्निरपेक्षशुद्धघात्वर्थवि्ानात्पदान्तर पेक्षानिसित्त- 
विप्रकर्षण दौब॑त्येऽपि अन्योहदनि रपेक्षविदिष्टधात्वथविधातेऽपि विप्रकषसाम्यात्‌, ततो 
दौर्बल्यानुपपत्तेः प्रव्युताभ्रुतविरेषणव्रिधिकल्पनाभावेन ततो बलीयस्त्वाद्‌ द्ितीयस्थान- 
निवेशापत्तेः, तुत्तीयस्थाननिवेशो न युक्त इत्याह--न चेति , 


 अन्योहेलेन विरिष्टवात्वर्थविधिरूपं चतुथं प्रकारं द्वितीयतुतीयपक्षोक्तदोषापादनेन 
दूषयति--पक्षेति । धात्व्थेऽन्यविधिहूपं पञ्चमप्रकारं दूषयति--द्ध्नेति । तृतीयानिदिष्ट- 
स्यापि दध्नो विधेयत्वेनानुष्ठानविषयत्वाद्टिषेदध्यनुष्टेयमिव्यमिप्रेह्यानुष्टानाथकरोतिप्रयोगो- 
पत्ते स्तत्र जयान्‌ जुहुधादित्ति'वच्च प्राधान्यविवक्षयापि सप्त मीप्रयोगोपपततर्होमाधिकरण- 
दध्यधिकत्तंग्यलस्य परानभिप्रतत्वेऽपि दधिहोमे करोतीति परोक्ताया वचनन्यक्तंरञ्जसै- 
षोऽर्थः प्रतिभातीत्या सोप्याच्छलेनेदं दूषण यमुक्तम्‌ । सप्तम्यश्रृतेनं शब्दाद्धो पस्याधिकरणत्वम्‌ 
स्थालीवस्च पतनप्रतिबन्वकतवाभावान्नार्थखूपेण, दध्नश्च तृतीयाघ्रुतेभृतमन्यसमुच्चारणन्या- 
येन करणत्वावगमात्क्म॑लसूपा कर्तव्यता न युक्तेत्यर्थः! 


यथा चान्यत्र शुद्धघात्वर्थविधिश्रुतितिरिष्टविघानाद्‌ बलीयसी, तथा धात्वर्थेऽन्य- 
विधिश्रुतिरपीति पञ्चमस्थाननिवेशोऽस्या न युक्त इत्याह--इयमपि चेति ॥ अन्यत्र शुद्ध- 
धात्रथंविधेरपि दह्िविधविशिष्टविध्यपेक्षया बलीस्त्वसूचनार्थश्चकारः । हितुमाह--पकेति । 
तच्वियं पदान्तरार्थविधिविषयत्वेन विग्रमृष्टाधंत्वार्थं दुर्बटेव्यारङ्धचाह-- उभयेति । विरिष्ट- 
विघावपि विदेषणभूतपदार्थान्तरविधिरित्याशयः । "दध्ना जुहोतीत्यत्र च सच्रिकरष्टाथं- 
विध्यसम्भवक्ृतत्वाद्िप्रकृष्टाथग्रहणं न दोषायेत्याह-सचिषष्टेति । प्रकरृतश्रुतिविधेयदधि- 
परामर्शार्थोऽस्यश्ब्दः । तत्र तु विशिष्टविधातुभयोविरेषण विदोष्ययोविध्याश्रयणात्सन्नि कृष्- 
विद्धचर्थं तत्सम्मवो, विप्रकृष्ट विध्यर्थं चासम्भवोऽम्युपगन्तन्य इति युगपद्िरद्धसम्भवासस्भवा- 
पत्तिरिव्याह- तत्रेति । सच्चिकृष्टासम्भवकृतत्वाद्धिभ्रकृ ग्रहुणस्योभयाश्चरयणे सम्भवासम्भव- 
विरोधापत्तिरित्येकग्रन्थतया वा विरिष्टविपिदौब॑ल्याभिधानाथं तयैतयोज्यम्‌ । 


नन्वेवं सति न क्व॒चिद्धिकिष्टविधिराभ्रीयेतेतव्याशद्धयाह--अस्यवेति । विशिष्ट 
विधिरित्यध्याहारः । यद्यपि च श्रौतेन विधिना सललिकृष्टविधानात्काल्येन च विग्रक्रष्टा्थ- 
विधानात्कालभेदेन विप्रतिषेधपरिहारोपपत्तेरन्योहे शनिरपेक्षविशिष्टविधेरियं विप्रकृष्टाथं- 
विषयलरात्‌ गुर्वी, तथाप्यन्यत्र विरिष्टविधानात्पदान्तरपक्षानिमित्तविप्रकर्षस्योमयत्र सद्धा- 
वेनाविरोषाद्‌ गुर्वी न भवव्येवेत्याहू--अभ्यत्रेति । तदेव त्वतिगुधिति सूचनार्थोऽतिशब्दः । 
परकृतमुपसंहरति क्व॒र्ताहि निवेरा्थितव्येत्यपेक्नायामाहु--काममिति । श्रुतिलिद्धादिवदासां 
पवपूर्वानपक्त्वान्न क्रसोपन्यासेन प्रयोजनम्‌ । यदि स्ववदयं क्रमेणोपन्यस्तब्याः, ततो वरमेवं 
करम इति-- काममित्यतेनौक्छम । 


१३६ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


धात्व्थऽन्यसम्बन्धविधिहूपं षष्ठं प्रकारं दूषयति--यत्विति । कि यद्दातीति 
दानमात्रमनू्य, तत्र प्रकारावध्वयंवे दव्यानन्तर्यवगतः प्रदीपाध्वर्णृसम्बन्धो विधीयते, 
उताध्वर्यवे यहुदातीति क्रियाकारकाल्वये, क्रियाप्राघान्यविवक्षयाध्वयुविरिष्टं दानमनृद्य 
तस्य प्रदीपसम्बन्धे विधोयमनेऽपीमाश्चादिष्टदक्षिणा ` इति स्मृतेः । प्राकादाशब्दवाच्ययोः 
प्रदीपयोर्दानसम्बन्धस्य प्रदानत्वादानथंक्यतदङ्खन्यायेन विरोषणेभ्वताराद्विशेषणभूतस्याध्वर्योः 
प्रदीपसस्बन्धविधिविषेयसम्बन्धित्वेन वाध्वयेरिव प्राधान्यविवक्षायाम्‌, दानविशिष्टमध्वयु- 
मनूद्य तस्य प्रदीपन्षम्बन्धविधिदंदात्यविवक्षया वा शुद्धाध्वर्वनुवादेन प्रदीपसम्बन्धविधिरिति 
वचनव्यक्तीनां मध्ये कया घात्वर्थेऽन्यसम्बन्धविधिरित्यशक्यं विवेक्तुसित्यथंः । 


एतदेवोत्तरेण प्रपञ्चेन विवृणोति-- सर्वत्र हीति। समस्ताया ज्योटिष्टोमिवया 
दक्षिणाया यश्चमेषेऽति देशप्राप्तायाः प्राकाशदरमाधिकरणेऽध्वर्युमागमात्रविकारत्वाभिधानेन 
निवेश्यमानः प्रसन्येतेत्य्थः । दष्ठतवाच्च सम्बन्धस्याध्वर््वास्यसम्बन्धिप्राप्तावपि प्राकाशा- 
स्यसम्बन्ध्यप्राप्तौ विधातुमशक्यत्वास्राकाशयोरपि विध्यापत्ेर्वाक्यमेदः स्यादित्याह 
प्रस्यस्य चेति । ननु सम्बन्धविधिनेवार्थाकेपान्न वाक्यभेदापत्तिरित्याशद्चाह--सम्ब्धो 
हीति । एवसप्यर्थक्षेपगौरवं तावदेको दोषः । धात्वथाङ्गत्वेन वचार्थाकषेपटम्यस्यापि 
सम्बन्धिनो विघेयत्वास्त्ययावृत्तिस्तदवस्थेत्यारशयः । ननु सम्डन्धिविशिष्टस्यैव सम्बन्धस्य 
धात्वर्थाङ्गस्वात्‌ विशेषणस्य चाङ्खत्वं॑विना विरिष्टस्याङ्घप्वासिद्धेः, सम्बन्धिनौऽपि 
धात्वर्थाद्खताऽथदिव कप्स्यते । अतः सम्बन्धिनो वातवर्थानिद्धत्वं वदता सम्बन्धस्यापि 
वाच्यम्‌ । न च तद्वक्तुं शक्यम्‌ । धात्वर्थानुरन्तेन प्रत्ययेन सम्बन्धस्य विधानाद्धात्वर्थाद्ध- 
व्वावगतेरित्यारङ्कुते--तक्रेति । धात्वर्थानुरक्तंन प्रत्ययेन विधानाद्धात्वर्थाङ्खत्वे च दघ्ना 
गुहोतीत्यस्याः सम्बन्धतिधित्वाभावाहुभेदोपादाना्थंवत्त्वेऽपि वायव्येन्दरियश्रुव्योः प्राकाश- 
भरुत्तिवत्सम्बन्धविधित्वाभ्युपगमाद्मेदोपादानानथंक्यं दोषमाहु--एवं तर्ह्ति । ननु वायन्य- 
श्ुतावेव धात्वथस्य प्रकृति्योतनार्थे विधायकप्रत्ययानुरङ्ञकत्वं युक्तम्‌, इद्दरियशरुतौ 
त्वविवक्षितत्वाच प्रत्ययानुरज्ञकतेत्याशङ्कयाह-न हीति । प्रकृतिप्रत्ययोः पौर्वापयं- 
नियमाच्छु्भ्रव्ययार्थानुपलब्धर्घात्व्स्यानुरञ्जकता सरवेत्राविशिष्टेत्याशयः । वायन्य- 
श्रुत्युपन्यासो दृष्टान्तार्थः । 

नन्विन्द्िश्रुतौ बलादापतितस्याप्यनुरञ्जकत्वस्यातनुपकारस्त्विन = व्यागानुरञ्जकते- 
,व्याशङ्कुय, वायन्यवाक्येऽपि तहि धाव्वर्थानपेक्षाद्धातुमात्रा दालमतिचोदिताग्निषोमीयपशु- 
 यागप्रकृतिद्योतनसिद्धेदंदात्यथंस्य चाध्वर्युप्राकाशसम्बन्धापादकत्ववदालभव्य्थ॑स्य द्रव्यदेवता- 
सम्बन्धानापादकत्वेन विधायकेप्रत्ययोपकारित्वामावान्नानुरञ्जकत्वं स्यादिव्याह-- 
प्रकृतीति । लिङ्गुशब्दो भावब्युसतत्या चोतनास्यलिद्खनव्राची । उपकारिणोऽपि घातोर- 
तुरञ्जकत्वानपेक्षणाद्धात्व्स्यानुरञ्जकता दरोत्सारितेति सूचनायात्मशब्दः। ननु 
क्रियगर्भत्वात्सम्बन्धस्य धात्वथं विना द्रव्यदेवतसम्बन्धानिष्पत्तेधाव्वर्थान्तरवा चि शन्दा- 
शरवणाच्च पिधेयसम्बन्धापादनेनात्मनो विधायकस्योपकरिष्यतीत्याशद्कवाहू-न चेति । 
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यदि च शवेतवाय्वोः सम्बन्धः कायः, सचालम्भतिद्ारति विधीयेत, न ततो वाक्यभेदः 
स्यात्‌, विधेयापादकविधावपि त्ववाक्यनेदे गुणफलसम्बन्धापादकाश्रयाश्चयिसम्बन्धविधा- 
वप्यवादयभरेदापतेरिन्द्रियवाक्येऽपि धात्वथंत्यागोक्तिरयुक्ता स्यादित्याहु--घदि चेति । 
विनापि त्वाध्रयाश्रयिसम्बन्धे गुणफलसम्बन्धोपपत्तौ प्रकरणरुम्याश्चयिसम्बन्धाभ्युपगमो 
विरुष्येतेत्याह--किमिति वेति । | 
सप्तमाष्टसश्रुतिप्रकारावप्यनेन प्रसरद दूषितौ भवतः । अतो न धात्वर्थानुरक्तेन 
प्रत्ययेनाच्यसम्बन्धस्य विधानाद्धात्व्थद्धत्वसिद्धिरि्युत्तरशरुतिप्रकारहयदूषणस्य त्रस्तुता- 
 शङ्कानिरासार्थतवं दर्शयितुमाह--तस्मादिति । पञ्चमश्रुतिप्रकारवत्तु धात्वर्थाद्धत्वसिद्धयर्थ 
दाने प्राकालाध्व्ुसम्बन्धकर्तव्यत्वे आपाद्य निराकायं द्व्याह्‌--पूर्ववच्चेति । ननु धात्वर्था 
द्गतयेह सम्बन्धस्य विधिरिष्टो, न तु ` धालर्थस्याधिकरणत्वसम्बन्यस्य वा कर्मतेत्या- 
राङ्याह--न चेति । दध्नोऽपि भावनान्वयासप्राक्‌ धात्वर्थे विधिनं सस्भवतीत्यपिशाब्दर्थः । 
कस्मादित्यपेक्नायामाह--इतीति । यथा मावनान्वसाल््राक्घस्य चिद्धात्वर्थास्वयो न सम्भ- 
वति तथा तद्भूषाधिक रणो त्तेन मार्गेणेत्यादिवात्तकेनोक्तमिवयर्थः । यद्‌ दाति, तत्राध्वयु- 
प्राकाशयोः सम्बन्ध इति व्वनन्यक्तिनिरासमुपसंह रति--एवं तावदिति ! अध्वर्यये 
यहदाति, तस्य प्राकाशसम्बन् इत्यस्यामपि वचनग्यत्त दानस्याध्वर्युविशिष्टत्वे अध्व 
यवि दानविशिष्टसवे वाक्यभेदः स्यादित्याहू--अयेति \ वोऽ््व्युः, तस्मे प्राकाशा- 
विव्यस्यां तु वचनव्यक्तौ व्रयागर्भत्वात्सम्बन्यस्य ददाति विना सम्प्रदानसम्प्रदेयसम्बन्धा- 
योगाक्रत्पिते ददातौ सम्बन्धः । सम्बन्याच्च ददातिक्रत्पनैतीतरेत साश्रयापत्तेनं धात्वथ- 
ऽन्ययोः सम्बन्ध इति वचनस्य-धरुतेग्यंक्ति प्रकारः सम्भवतीव्याह्--श्युडेति । 
नतु सम्प्रदानधरव्याक्िप्ताद्वात्वधदिवाव्य्ूप्रकाशयाः सम्बन्यसिदधर्घातुकरल्पनाभावान्नेत- 
रेतराश्रयापत्तिरिव्याशङ्कय--यदय पौयुक्तमू \ धाल्वर्थघ्याशान्दत्वेऽन्वयायोगात्‌, अन्वय- 
सिद्धयेऽवस्यङ्कटप्यो धातुरित्याशयः \ यथा च सोमेन यजेतेति श्रुतयजिसन्डावान्चन्द्रवाय- 
 वादिवावयेष्वन्ययजिकल्पना युक्ता, तथेहापि श्रुतदद त्यविवक्षया<न्यददातिकलत्पनायोगान्न 
` शुद्धाध्वर्थ्वनुवादोपपत्तिरिति सूचनार्थो दृष्टान्तः दानाष्दर्य्यनुवादेन च तशठम्बन्धितया 
प्राकाशविधानेना्थान्सम्बन्यविधिसिद्धावपि ताद्यर्याभाव"च्छररुतिप्रकास्त्वानुपपत्तिरिव्याह-- 
` अवश्यं चेति । भन्यतराप्रासौ सम्बन्धस्याश्रौतत्वे भाष्यकृत्संमतिमाह्‌-- वक्ष्यति चेति । 
यत्र च सम्बन्धो विधीयते, तत्रान्यतरस्यान्यत्र विधानम्‌, सम्बन्धो नान्तरीयको । यद्रा 
सम्बन्धस्य विधानानान्तरीयकौ सम्बन्धिनाविति तुतीयाधिकरणभाष्ये सम्बन्धविधिदैविष्य- 
` मवस्वा, यत्रोभौ लक्षणत्वेन, तत्र स्वशब्देन सम्बन्धो विधीयते । यव त्वन्यतरो लक्षणत्वेन, 
तत्रैकं लक्षयिदान्यतसो विधीयत इति विषयोदाहुरणभाष्ये प्राग्वक्ष्यमाणमपि प्रहत्य 
परिधीन्‌ हारीयोजनं जुहोती'व्यादावुमयघ्राप्तौ सम्बन्धस्य श्रौतत्वं, जाघन्या पत्नीः 
संयाजयन्वीत्यनभिमतत्वाद्रयतिरेकप्रदर्शनमाव्रायेति सूचनार्थम्‌-- पश्चादुत । विवेयान्तरा- 
` भावेनार्थक्षेपायोगात्‌ ध्रौतत्वसिद्धयर्थः केवलशब्दः । उभयप्राप्तौ सम्बन्धिनोः सम्बन्ध- 
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विधिनान्तरीयकल्वायोगादनुदाहरिष्यमाणाप्युभयाप्रासिर्वायन्यं श्रेतमित्यादौ विरिष्टविधि- 
रूपसम्बन्धविधिनान्तरीयकलत्वविषयतयाऽनुभयप्राप्तौ वेस्यनेनोदाह्‌ ता । आख्यातेन च पदार्था- 
न्तरान्वयविधौ बुद्धिविक्षेपस्य श्रुतित्रयेऽपि साम्यान्न बलाबले विशेष इत्याहू--तिभृणामिति । 


ननु सलिकर्षविप्रकर्षाविरेषेऽपि धातवर्थेऽन्यान्वयविघौ धात्व्थस्याविषयत्वेऽपि विधेय- 
विषयतया ग्रहणेनानुग्रहाद्वात्व्थानुरष्ते, ननुप्रत्ययेनान्यान्वयविधौ धाव्वर्थस्याविषेयत्वेऽपि, 
विधेयविषयतयाप्यग्रहुणात्ततो दौर्बव्यं प्रत्ययारनुञ्खकत्वेन तु ग्रहणेनात्यन्तव्यागाभावाद्ा- 
त्व्थत्यागेनान्यान्वयविधितो बरीस्त्वमित्याशङ्कयाह-- नापीति । विधेयतिषयत्वप्रत्ययानु- 
रञ्खकत्वत्यागानामेकधात्वथंविषयत्वाभावेनावि योधान बलाबलन्ञानोपयोग इत्याशयः । अतः 
परदौर्बल्याभावक्रमेणोपन्यासः सप्तमाष्ठमश्रु्योश्च षष्ठभरुत्यन्तर्मावादष्टत्वगणनोपन्यासोऽन्थंक 
दूत्याह--इतीति । प्रकरणार्थमुपसंहरति--तस्मादिति । पृनःश्रुतिरिति सूत्रावयवेन 
विहिताया अपि भावनायाः पुनविधानाभिधानास्स्वपदा्थंगतं वक्ष्यतीति च माष्यावय्वन 
स्वपदार्थधात्वर्थगतं भावनाख्यं व्यापारं विधिश्रुतिविघास्यतीत्यभिधानात्सर्वत्र ॒विरिष्ठ- 


भावनाविधिप्रतीतिरधिकरणगतसूत्रभाष्यावयववि वक्षया लाक्षणिकोऽधिकरणशब्दः । प्रस्तुत- 
 दध्युर्वादिवाक्यरूपविषयवाची वा । 


ननु सवत्र भावनाविधौ न॒ क्वविद्धिपरकृष्टार्थविघ्यभिधानं युज्येतेत्याशङ्कवाह-- 
यश्चेति । सन्निकृष्टं धात्वर्थस्य भावनाविशेषणत्वम्‌, विप्रकृष्टं गुणस्येव्याशयः । स एष इति 
भाष्यं स्वस्वपदार्थमूतौ धात्वथं एष भावनाख्यन्यापारविहेषणीभूतः सन्‌ गुणविशिष्टौ 
विधिश्रुत्या प्र्येष्यते विधास्यते इत्येवं व्याख्यातुमाशङ्कुते--कथं पुनरिति । शद्भानि स- 
सांत्वेन भाष्यं व्याचष्टे--विकिष्टैति । ततश्च गुणविधिव्यपदेशेऽपि फलाभिप्रयेणोपः- 
पत्स्यत इत्याह--एकतश्चेति । ननु प्राप्तत्वेऽपि कमणो विरिष्टविधौ सत्यनेकाथविधि- 
निमित्तप्रस्ययावृत्यभिधानं विरुष्येतेत्यारङ्खते- नन्विति । श्रुतवत्या विधेः सर्वत्र 
भावनाविषयत्वेऽपि प्राप्तायां तस्यामप्राप्तप्रापणाविषयस्वभावत्वाद्विषेस्तास्पयवृच्या चिल्ले 
 षर्णत्वास्सकृदुच्वरितस्य चानेकताप्पर्थायोगादपरिहार्या वृत्तिरिति परिह रति--नैष इति । 
कृदन्तविधिशब्दोत्पन्तेन भावप्रयत्तेन सम्बन्पाभिघानात्तेविधेमावनया सह्‌ विषयविषयि- 
लक्षणस्य सम्बन्धस्य श्रुतिवृत्या सावंत्रिकत्वेऽपि ताद््यस्य तास्पर्यापरपर्यायस्य तस्प्रयो- 
जनत्वस्य तत्फरत्वस्याप्राप्तविषयतयाविभक्तत्वाद्वयवस्थितत्वाद्विरोषणफले विधित्वेऽनेक- 
` विहोषणपरे सत्यपरिहार्यो वाक्यभेद इत्यर्थः । इलोकं व्याचष्टे--यदा हीति । अर्थाद्धिे 
` षणविधाववाकयभेदस्यैष्ये उक्त्यवसितानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते इति पौर्णमास्यधिकरण- 
वात्तिकोक्तत्वेऽपि भाष्यकरृतो निवृत्तवारवन्तीयको यागो विधीग्रते । 


ननु वारवन्तीयनिवुत्तिरर्थात्तु रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिवत्स्यतीत्यनेन वारवन्तीषयःा- 
धिकरणे वक्ष्यमाणत्व द्रक्ष्याम इत्यृक्तम्‌--ग्रपूर्वस्य वसेः स्वस्थानास्रस्थितस्यान्यत्र वासे 
प्रयोगाद्धावनातः प्रस्थायापरत्रौषितत्वादिव्यर्थः । स्पकशषदिरज्ञानमित्यध्याहारः\! ननु 
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योगयतालक्षणसम्बन्धेन चक्षुषो प्राहकत्वाच्चक्ू्राह्यरूपसमानदेशस्यापि स्पद्षदेर्योम्पित्वे- 
तग्रहुणं युक्तम्‌ । विषेस्तु विरोषणेऽप्यवतारस्य मावनान्वयमात्रापिक्षत्वा(इावनायानर्च 
सर्वविशेषणेष्वैकंयान्न व्यवस्था युक्तेत्याशङ्कुयाहु-पतवति । विधिखस्य यो देशो भावनाख्यः , 
स सर्वेषां विशेषणानां यद्यपि समानः । तथापि भावनातः प्रचलितस्य फलारोचनहेतु- 
कल्वादेकस्य च विधेरनेकफरत्वायोगादकत्रैव विशेषणे विधित्वं पयंवसितम्‌ ! चोदिते हि 
तदथंत्वादित्यत्र दश्ितमित्ति, फल्मालोच्येतति व्पवबलोपपञ्चम्यर्थे तसिमङ्खीकृत्य व्याख्येयम्‌ । 
विधेविजेषणेष्ववतारस्य तातयपिक्नलात्तात्पर्थस्य. चैकरत्रैवोपपत्तेरेकत्रैवावतारो युक्त 
इत्याशयः । वि रोधपरिहारमुपसंहरति- तस्मादिति । 


ननु विदेषणफलेन विधानेऽनेकार्थविधौ वाक्यसेददोषे सत्यभ्युदितेष्टिविधावम्न्यादि- 
देवतातद्गुणदात्रादिरूपानेकार्थविधानादराकाशादिविधिषु प्राकाक्चादिदेयततूविदेषणदिरण्य- 
मयत्वादिरूपानेकार्थविधानादौषः स्यादित्याशङ्धयाह--यस्त्विति । पञ्चमादिश्रुतिघ्रकार- 
चतुष्टयपिक्षः सर्वशब्दः । ये मध्यमास्तानग्नये दत्रे पुरोडाश्चमष्टाकपारं निर्वपेदित्सम्युदि- 
तेष्टिविधौ हि चनद्द्राभ्युदये निमित्ते भावनामनादुत्य ह शरकृतदर्शाख्यघात्वथोशिनान्यविघानेऽपि 
देवतावदगुणरूपानेकाथविचानास्प्राकारादिविधिषु च धालवरथेऽन्यसम्बन्धविधनेऽपि देयत्त- 
दिेषणरूपनेकार्थविधानात्‌ चिष्वपि च सम्बन्धविधिपक्षेषु सम्बन्धो विधीयमानः सम्बन्धिनं 
तावदाक्षिपेदिति । वा्तिकोक्तन्यायेन सम्बन्धाक्षिप्तयोः सम्बन्धिनोरक्रियाद्कृत्वेनाननु- 
छियत्वादनुष्ेयत्वसिद्धयं क्रियाङ्खत्वेन तथोरपि विधानापत्तेस्तुल्यो वाक्यभेदः ततश्चौभय- 
वादितुल्यत्वाच्नैकः पर्यनुयोज्य इत्यायः । | 


नन्वेवं सति वाक्यभेदपरिह्‌ा रायाऽभ्युद्ितेष्टिविधौ यागान्तरविधानाप्तेः प्राकादाादि- 
विधिषु च प्रकृते दकषिणादाने प्राकाशादिनात्रविधानात्समस्तप्रणृतदशक्चिणाबाचापत्तेस्तद- 
धिकरणसिद्धान्तहानिः स्यादिव्याशङ्कयाह--यथेति । षषेऽभ्धुदितेष्टयधिकरणे दटुषूटीकायां 
तै वात्रानेकगुणा विधीयन्ते, कि र्तहि विद्यमानस्यैव हविषो मधघ्यममागासिनिदातुस्वविशिष्टा 
भावना प्रकृतयागसंम्बद्धा विधीयते ` इत्यादिवातिकेन प्रकृतदशयागामेदेऽपि तदवच््छिद्न- 
भावनान्तराभ्युपगमेन वाक्यभेदः परिहरिष्यते । दशमे प्राक्राश्ाधिकरणे यद्वा सर्ब वित्तेष्रण- 
विरिष्टो ददात्िरपूर्वो विधीयत इति भाष्येणैव कर्मान्तरविधानाभिधाना तत्तेनैव न्यायेनौत्तरब- 
धिकरणेषु “स ब्रह्मणे देय' इति उवेताश्वब्रह्मविशिष्टदानान्तविधिप्रतीतेः 'सप्रियाय समगीच्राय 
ब्रह्मणे देय इति सोमचमसप्रियसगोत्रब्रह्मविरिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेः, यजुर्युक्तं र.थमच्नैर्यवे 
ददातीति' यनुर्ुक्तरथाध्वर्युविशिष्टदानान्तरविधिप्रतीतेवक्यमेदपरिहारो भविष्यतीत्याश्चयः । 


भवेदित्याशङ्काभाष्यं तं तु स्वपदार्थमित्यनेन गुणस्य भावनावि्ेषणीभूतयास्वथ- 
विशेषणस्वोक्त्या भावनाविदोषणत्वस्यौक्तस्वादयुक्तमाशङ्खय, यद्यपि तस्य मावनासख्य- 
व्यापारस्य सम्बन्धिनं घात्वर्थाष्टयं पदां गुणशब्दो विशिषन्‌ व्यापारं विरिष्यात्‌, तथापि 
विनाऽनैन प्रकारेण गुणावच्छिन्नरू्पेण व्यापारो विधेयः प्रतीयेतेव्येवं विधेमत्वनि रएसा्थंत्वेन 
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व्याचष्टे-- भवेदिति । गुणस्य साक्षाद्धिधेयत्वयोग्यतायां गुणविधानार्थं तदवच्छिन्नरूप- ` 
विधेयत्वं स्यात्‌, तस्य त्वयोग्यत्वाद्‌ गुणविरिष्टायां भावनायामेव विषेस्तादर्यावसायान्न 
गुणविधानाथंत्वौपपत्तिरिति साक्षाच्छब्देन सूचितम्‌ । भावनापरेऽपि विधावरथक्षेपाद्धि 
विरेषणमृतगुणातुष्ठानसिदधर्नयमाशद्का युक्तेत्यारङ्कक्षेपा्थं तत्रेति भाष्यमतुषठानस्य ति 
` विष्यधीनव्वाद्िधि विनानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्कय, व।क्यावगतविघेयभावनाविशेषणत्वानुप- ` 
पत्तिकत्पितगुणविध्याशञयत्वेन व्याचष्टे--तच्रेति । अथाव्याश्रियमाणेऽपीति भाष्यं व्यधि- 

` करणे सप्तम्यामङ्खीकृत्य विधेयाया भावनाया धालर्थावीननिरूपणत्वाद्‌ गुणाधीननिरूपण- 
त्वाभावाद्‌ गुणे पूंस्त्वव्याप्रियमाणे विधौ वा तस्मिन्नेवाभ्याभ्रियमाणेऽपि गुणानपेक्षवात्व्थ- 
वेच्छिन्नभावनाविधानेन विधिशब्दार्थोपपत्तेननुष्ठानं सेस्स्यतीत्याशड काशचयविवरणार्थत्वेन 
 व्याचष्टे--अग्यात्रि यमाणेऽपीति । 


तत्रेत्यादिनैकम्रन्थेन वा स एवाशङ्कितान्येनापृष्ट॒एवानुष्टानं निरूपय स्यन्यथा 
व्याचष्टे---स एवेति । स्वयं शब्देन प्ररनानपेक्षोक्ता भावनाया गुणाधीननिरूपणत्वाभावाद्‌ 
` गुणानपेक्षविधेयत्वापत्तावपि स्ववाक्योपात्तगुणश्रुत्यानर्थवयपरिहारा्थद्ुणविधिः कट्प्य 
इति, पुनराशङ्काक्षेपाथङ्कणेति भाष्यम्भावनाविधिना गुणस्य विधातुमशक्यताद्धावना- 
` निरपेक्षस्य च विघेः कल्पनायोगादगव्यानर्थव्यमेव ज्याय इत्याराट्कारायविवरणाएथं 
वानर्थकश्चेत्ति भाष्यमेकहेलया व्याचष्टे--तेनेवेति । विधिकल्पनाशयः प्ररनः, केत्पनानु- 
` पपत्यागयं चोत्तरमिस्यर्थः । सर्वस्य वेदस्याघ्ययनविधिना्थंवत्त्वावमारणे आनर्थव्यायोगाद- 
` वदयकलत्प्यो गुणविधिरित्याश्चङ्काक्षेपाशयविवरणार्थं कथं पुनरिति भाष्यं त्याचष्ट-- 
तथेति । यथा तत्र कि भविष्यतीति प्रडनः केत्पविध्यारायः । तथायमपि प्रदनः कल्प 
` विध्याशय इ्युक्तेः पौनस्कत्यं तर्हीत्याशङ्काशयाधिक्यं वेत्यतेनोत्तम्‌ । पूर्वपक्षे भावनाः 
` नुष्ठानाथत्वाद्विधेः कारकश्रून्या्याश्चातुष्टानाशक्तविशिष्टविधिना विहेषणभूतकारकवनुष्टाना- 
क्षेपार्थं गुणवचनेन साच्धिध्यार्थवत्वोपपत्तेनगनर्थकयम्‌ । विद्धान्ते तु दध्यादिवाक्ये विवर्मा 
 वनारूढत्वेऽपि तदनुष्ठनथंत्वाभावात्कारकानुष्ठानाक्षेपाशक्तः सचचिघ्याम्नातस्यपि 
 गुणस्यानुष्ठानानवगमादानथंक्यमिस्यत्तरार्थं भाष्यम्‌ । सिद्धान्तेऽपि गुणानुष्ठानाथं व्वा्युप- 
. गमादयुक्तसारङ्कच, मध्य्रतीकेनावतायाऽनथंक्यापादनार्थस्वेन व्याचष्टे--असति स्वर्थं ईति \ 
 भवेदित्यादि किमन्यदुच्येतेत्यन्तभाष्योक्ताशंका परिहा सार्थमेवन्तर्हीति भाष्यं वक्यं 
` श्रवणादेकाभिधानलक्षणश्नुत्यपात्तमावनानपेक्षगुणविधानार्थं तथा भासमानं भात्रनाथं- 
विधायकेनापि विधिना विधिप्रयोजनभूतगुणस्षमपंणार्थवाक्यापिक्षणाभिधाक यत्वेन व्याचष्टे-- 
एवं तर्हीति । वाक्याद्धविष्यतीति वक्ये कि भविष्यतीत्यपेक्षायामतिक्रान्तावक्लेणन 
 गुणतस्य व्यापारस्य विघेयत्वप्रतीतिरित्यवगमात्‌--विधिरित्यक्तमू । 

ननु गुणगतो व्यापारो भविष्यतीति माष्याथंकत्पनयाऽलेन विधिशब्देन भाण्वगता 
व्यापारशब्दा विधिवाचिस्वेन व्याद्याता इति शभ्रमितन्यम्‌, नच्िदानीमेव वाक्याद्‌ 
गुणव्यापार--अवगस्यतहइत्थुक्तम । सत्यमेतदविधीयमानस्तु कुतोऽवगम्यतदइति- वक्ष्यस्तण- 
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भाष्ये ग्यापारस्याविवीयमानत्वोक्तयनुपपत्तिप्रसङ्काद्िधिवाचित्वे च व्यापारशब्दानां 
भावनावाचिशब्दान्तरस्येहाभावास्मस्तुताधिकरणन्यायेन सवंत्र॒लिह्रिष्टभावनाविधिरेव 
तत्वमिति वात्तिकं निरालम्बनमेव स्यात्‌ । श्रुतिबलीयस्त्वेन पूवंपक्षिप्रत्यवस्थानार्थं श्रुत्यर्थे 
सतीति भाष्यं भ्रुव्युपात्तायां भावनायां विधेस्ताव्प्यायोगेन श्रुतिविरोघाभावादयुक्त- 
साशङ्क, भावनाविधिद्रारत्वाद्‌ गुणविधेभावनानिरपैक्षे गुणे तात्पर्यायोगादापाद्ोक्तयर्थत्वेन 
व्याचष्ट--परस्त्विति 1 भावनद्रारापि प्रवत्तंमानस्य विषेरप्राप्तप्रापणस्वभावत्वेनान्यतः 
प्राप्तायां तात्पर्यायोगादानथंक्यतदङ्ध्यायेन गुणं तात्पर्यावितारो युक्त इति परिहारार्थं 
“सत्यमित्यादिविहितत्वादित्यन्तं माध्यं व्याचष्ट--सत्यमिति । तत्सलिधेरिति सूत्रावयव- 
व्याख्यानार्थं स्वपदाथंस्येति माघ्यावयवं कर्पान्तरविधानोपपत्तेरयुक्तमाशद्धुय, कथं 
चित्प्रािसम्भवे विशिष्टविधिगौरवान्याय्यल्वामिषानार्थस्तद्गुणाधिकरणाधिकरणसूत्रावयवः 
पठितिः । 

नन्वेवं सति तेनैव न्यायेन श्रुव्यर्थाविवक्षारिद्धेः प्रश्नो न युक्त इत्याशङ्ब-- 
कथसिल्धुक्तघ्रु । श्रुव्यर्थाविवक्षायां देषातिशयेनोक्तन्यायाप रामर्लाल्र्नः श्रुव्यर्थाविवक्षावादिन 
एव॒ वा हित्वव्तारार्थं प्र्नौक्तिरित्यर्थः । तस्सक्चिधैरिति सूत्रावयवन्याल्यपसंहारार्थे 
तस्मादिति भाष्यम्‌ 1 तस्मातृशन्दपरामृष्टतत्सच्चिधि त्रेधा व्याचष्टे-तस्मादिति । 
पौ्णमास्यधिकरणादिस्थानां चोदनाराब्दानां शब्दान्तरे कर्मभेद इति कमंशब्दालोचनेन 
कमंचोदनाविषयतया ग्याख्यानात्तस्मिन्कमणि गुणत्वस्य संशब्दोन्तनैकंकीभावेन विधाना- 
त्कारकद्रव्यावस्थाविलेषत्वेन क्रियायाः, क्रियाकारकयोरत्यन्तमेदाभावाक्रियद्टाय गुणस्य 
विधेयत्वोपपत्तिरित्यादये व्याख्याने तत्सच्निधिशव्दा्थंस्तस्य गुणस्य सच्चिधौ पटितस्याविधाने 
प्रमादपाठापत्तिरिति । द्वितीये तस्याः कमचोदनाया वाक्यान्तरस्थायाः प्रत्यभिज्ञानान्च 
दध्यादिवाक्ये कमणि विघेयतेति । तृतीये सत्यं न श्रूयतद्त्यादिभाष्येण गुण विधिन्युत्पाद- 
ता्थत्वेन तत्सन्निधेरित्थादिसूवावयवं व्याख्यायाख्यातपदार्थाविघ्रावास्यातपद नथंक्यराङ्का- 
निरासार्थत्वेन तस्य॒ कर्मणोऽग्निहोत्राघारवाच्यचोदितस्य दध्यादिवाक्ये सच्निधानाद्‌ 
गुणान्वयार्था पुनःश्रुतिरित्येवं व्याश्यातुं जुहोतेरिति म्यं स्पष्टत्वादन्याख्याय, यदीत्या- 
दाद्काभाष्यं विधायकरप्रत्ययानुवादत्वानभिधातादयुक्तमाश कय, धातौरनुवादत्वे प्रत्ययस्यापि 
केवलाप्रयोञ्यत्वेनानुवादत्वा पादनशयत्वेन व्याचष्टे--जुहोतेरिति । 


नन्वेवमपि दध्यादिशब्दस्य विधायकत्वानि रासात्प्ररनो न युक्त इत्यागङ्कवाहू-- 
दधिक्ञब्देनेति । यथा वाजपेयाधिकरणे, यदि यजेतेत्यनुवादः। केनेदानीं गुणो विधीयतदइति ? 
परनोपपादना्थं वाजपेयशब्देनेति मा वोचः न ह्यास्यातं, वा कृत्यं वान्तरेण- नामपदस्य 
विधिशक्तिरस्तीत्युक्तम्‌ । तथात्रापि वाच्यमित्यर्थः । छायाक्ब्दः प्रक्रियार्थः । वाक्यावगतस्य 
गुणान्वयस्याप्राप्तत्वाष्टिषेयव्व प्रतीतेस्तदन्यथानुपपत्तिकल्पितेनाख्यातेन विधिसम्भव च्छद्कुक्षे- 
पार्थं नन्विति भाष्यं श्रुताख्यातव्यागेनाश्रुतकत्पनायोगेनादाङ्कासमाधाना्थं च सत्यमिति 
भाष्यं स्पषटत्वादन्याष्याय, एवं तर्हीत्युत्तरभाष्यं न्याचष्ट--प्रत्यय इति । प्रत्ययस्य 
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तरिधिष्वे तद्वाच्याया भावनाया विधेयत्वापत्तर्धत्वर्थानवन्छिन्नायाश्च तस्या विध्ययोगाद्वा- ` 
त्वेथस्यापि विधेयत्वापत्तिरिति, कस्येति भष्येणाश्ङ्कुयेहाविधीयमानस्याप्यन्यतोऽवच्छेद- 
कत्वेन प्रासेरनुवादोपपत्यभिघानार्थं धात्वर्थस्येति भाष्यं व्याचष्टे--धात्वर्थं इति । 
घातुप्रत्ययोः सहुप्रयोगनियमेऽप्यथंमेदाद्विध्यनुबादविभागोपरप्तिसू चनार्थो विवेकरशब्दः । 

ननु स्वपदोपात्तस्यापि घातव्वर्थस्याञ्यतः प्रापतत्वेनानुवादाम्युपगमे भावनाया अपि 
प्राप्त्यविशेषेणानुवादापत्तरव्यापार शब्देन भावनाविधानाभिघानं न युक्तमित्यारङ्कार्थं यदीति 
माष्यं व्याचष्टे--यदीति । भावनानिरपेक्षगुणविधानाशक्तैर्गुणविघानाथं प्राप्ताया अपि 
भावनाया गुणविशिष्टल्पेण गुणविधानोपपत्यभिघानार्थं "वाक्यार्थः इति भाष्यं 
परामिमतघात्व्थहिरोनाऽन्यविधिनिरपेन विशिष्टभावनाविध्यसिप्रायत्वेन व्याचष्टे-- 
वाक्याथं इति । यथेवं तहि वाक्यादूविष्यतीति भाष्यं वि्िष्टमावनादयम्‌ । तथेतदपीत्यर्थः। 
तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारभाष्यमुपक्रमभाष्यन्यार्यया व्यार्यातमप्यनन्तरोक्तवाक्यार्थ- 
विध्यालोचनेन श्रान्त्यापादकत्वादयाचष्टे- तस्मादिति । केवल्गुणविध्यसम्भवदाक्यानत- 
रतोऽप्याघारणहवनरूपकर्मान्तरग्यावृत्तरूपाप्रतीतेः संज्ञोपबन्धासम्भवस्योक्तस्य कैवलगुण- 
विधिव्युत्पादनात्परिहारसिद्धेभष्यिकृतेषेक्षि तं परिहारं स्वयमाह--श्जुहोतीति । 

नतु सजातीयकर्मन्तरब्यावृत्तिनं जुहोव्याघारयतिभ्यां सेस्स्यतीत्याशङ्कुयाह--इहैति । 
विधिस्वभावात्सर्वतो व्यावृत्तेः संज्ञोपबन्धोपपत्तिरित्यथंः । अप्रकृतत्वाच्चैति सूत्रोक्त 
प्राकरणिकवाक्यान्तरतोऽपि खूपालाभं परिहुरति--प्रकरणाच्चेति ॥ यत्तवज्ञातरूपस्य 
कमणो विध्यसम्भवात्फलकरणत्वानवगतेः, उत्पत्तिवाक्ये कथंभावात्मकं प्रकरणं नास्ती- 
त्यक्तम्‌ । तद्वाव्यान्तरतौ रूपलाभसम्भवे स्वभावात्‌ ज्ञातरूपस्यापि कमणो विधिसम्भवादेव 
कर्मन्तरव्यावृत्तिसिद्धेविधिसम्भवादुसत्तिवाक्येऽपि सामान्यतः फलकरणत्वावगतेः प्रकरणं 
पम्भवतीव्येवं परिहरति-न चेति । 

ननु प्रकारविशेषाकादुक्नात्मकत्वात्कथम्भावस्य फल्विरोषान्वयोत्तरकालत्वाच्च प्रकार- 
विरोषाकाद्क्षाया नोत्पत्तिवाक्ये कथस्भावोपपत्तिरित्याशङ्कयाहु--फकेति । - निविदेष- 
सामान्याभावादुत्पत्तिवा्येऽप्यनिर्द्धारितफलादिविरोषप्रतीतेरनिरद्वारितफलविशेषान्वयोततरकाठं 
कथस्मावोपपत्तिरित्याशङ्कयाह-फलेतिं । निरविरोषसामान्याभावादुत्पत्तिवाव्येऽप्यनिरद्धा- 
रितफलादिविदीषप्रतीतेनिद्धारितफलविरोषान्वयोत्त रकारं कथम्भावोपपत्तिरित्याशयः । या 
चानभिज्ञातरूपस्य फले विघातुमशक्यतोक्ता । साप्ययुक्तत्याह--न चेति । होममाव्ररूपेण 
फठे विहितस्य कर्म॑णो द्रव्यादिग्रहणे विसेधाभावादित्यथंः # विदोषतोजत्र द्रन्यादैर्वाकिय- 
ग्राह्यत्वेन प्रकरणानपेक्षणात्ससनिधिमात्रेण च कर्ममनुवादोपपत्तेः कथम्भावाभावेऽप्यधिरोध् 
इत्याह--इष्यते चेति । वाक्यान्तरप्राप्तं च कर्माञन्‌च वाक्यान्तरेण रूपग्रहुणसम्मवे 
स्ववाक्याज्ञातरूपस्यापि कमणो वाक्यान्तरतो रूपलामाद्विधिनिर्वहिपपत्तेविष्ययोगाभि- 
प्रायेणाघारप्रकरणनिरासायोगात्परप्रकरणपाठमात्रेण तच्चि रासो वाच्यः स चाभिक्रसाधि- 
एरणे निराकरिष्यमाणत्वादयुक्त इत्याशयेनाहु-- न चेति । एतदेवोपसंहरति- तेनैति । 


१६ | दितीयाध्याये हवितीयपादः १४३ 


तदुक्तमिव्यादिभाष्यमप्याघा रप्रकरणसधावाभिधानाथंमिप्यनेन सूचितम्‌ । तण्ड्लोद्‌- 
ध्वादिवाक्यानां कमंविधित्वे कमंबहृत्वात्‌, तदनुनिष्पाद्यपूर्वबहुत्वकल्पनापद्येतेत्याह-- 
बहुनि चेति । अथानेकादृष्टकल्पनापत्तावपि रूपवत्वेनैषां विधित्वमिष्यते । तदपि 
नास्तीत्याह न चेति । तण्डुत्मदियुक्तानां होमानां देवता नास्ति, ऊर्ध्वादियुक्तानां 
चाघा रणां यथा देवता नास्त्येवं द्रव्यमपीत्युभयाभावाभिधानम्‌ । यदग्नये चेति देवतायुक्तं 
होमे द्रव्याभावः। तस्याघारमिन्द्र ऊरध्वोऽ्ध्वर इति वाक्यविहिते चाघारेऽन्यततराभावश्च- 
कारेण सूचितः । कर्मान्तिरविधेश्च कर्मान्तरे गुणसमपंकत्वायोगान्न वाक्यान्तराहेवतादिल्मभ 
इत्याहू--तवं चेति । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारमाष्यं व्प्राचष्टे-तत इति । ननु 
वाक्यान्तराहरूपलामस्षम्भवाभिधानेनाऽयसज्ञोपबन्व्याख्यायां परिहारसिद्धावपि, द्वितीय 
व्याख्यायां परिहारन्भिधानान्नोपंहारो युक्त इत्याशङ्कयानुभाषणपूवं परिहरति-- 
यरित्वति । प्रयलरूपभावनासाघ्यत्वेऽपि हौमादिधातवर्थस्य करणभूतघात्वर्थानवच्छिन्नायां 
भावनायाः कर्मान्वियायोगात्तदवच्छेदकेत्वेन सद्कुल्पा दिधात्वर्थोपन्यासोऽनुष्टेयहोमादिस्वरूपानु- 
सन्धानम्‌, द्रव्यादिकारकसमवायामिधानं वा, आदिशब्दोपात्तम्‌ । क्रियात्वेऽपि धात्वर्थस्य 
जन्यत्वात्कमंत्वोपपत्तिः । वस्तुतस्तु भात्वथस्य करोत्यथंरूपक्रियात्वमेव नास्तीत्यपि- 
राब्दार्थः 


ननु सङ्कल्पादेरनुपादानान्न तदपेक्षया कर्म॑त्वनिर्हशोपपत्तिरिव्याशङ्कयाह- तेनेति । 
अनिष्पन्नस्य होमादेः फलकरणत्वायोगात्स ङ्ल्पादिनिष्पादितेन होमेन फलं भावयेदिति 
दापस््रार्थोऽवसीयतदत्याशयः । ननु दध्यादिवाक्यानां कर्मविधित्वाभावेऽप्यग्तिसूर्यवाक्य- 
योरतेकगुणविधानारकर्मविधित्वावगतेरग्तिहोत्रव क्यस्य तद्वाक्यविहितसायम्प्रात्हौमिदयसमु- 
दायानुवादत्वं मविष्यतीत्यासद्धुते--ननु चेति । कर्मविधानं यदनेनोक्तम्‌, तदापद्यतदृत्यर्थः । 


अत्र कंश्चिद्धाष्यमनादत्योस्सूत्र पूर्वपक्षं कृत्वा, आद्यसूत्रत्रयेण समुदायानुवादत्वसिद्धान्त- 
मुपवर्ण्या, अग्निहोत्रं देवतायाः प्रकरणादप्यप्राप्तेविधित्वास्षम्भवस्य प्रकृतत्वाच्चेति 
सिद्धान्तमूघ्ोक्तस्याग्निसूर्यवाक्याम्यां देवताप्राप्तरनुपपत्तिमाशद्कुयाग्तिसूयंवाक्ययोः कर्म 
विधित्वं "चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वादि'ति सूत्रावयवेनानेकगुणविधानान्यथानुप- 
पत्योक्तागिनसूयंवावययोरपि द्रव्याभावात्करमविधित्वानुपपत्तिमाश्द्कुच दध्यादिवाक्यंद्रग्य- 
प्रा्िरुतयवयवेनोक्तेव्ुक्तम्‌ । तेषां मतं दूषयितुमुपन्यस्यति--तथा नामेति । अत्रंव 
परोक्तामुपपत्तिमाह्‌--एवं चेति । आहुती इति ह्ित्वसख्यायाः पुथक्त्वनिवेशा द्धोदग्यवहारः 
व्यपदेरामेदः स्पृष्टः । ध्म॑भेदोऽपि भेदापादकत्वाद्धेदं व्यवहारयतीत्या दिशब्देनोक्तः । 
नन्वभ्यासविषयाभेदे व्यवहारा भविष्यन्तीत्याशद्कुयाह- न चात्रेति \! एकस्मिन्नम्यासे 
सकलो ज्योतिष्टोम इति प्रतीत्यभावाद्युक्तं ज्योतिष्टोमावयवत्वम्‌, इह त्वेकैकरिमिन्सकल- 
मगितिहोत्रमिति प्रतीतेर्नाग्निहोत्रावयवतेत्यर्थः । उभयत्र च समस्तेतिकत्तंन्यतावृत्तिभेदा- 
पादिकेत्याह- एवञ्चेति । 


१४४ मीमांसादरानम्‌ | सू° 


ननु कर्मेक्येऽपि कालभेदादितिकत्तंव्यतावृत्तिर्ुक्तेत्यारङ्कयाहु--अन्यथात्विति ५ 
एकादशो दर्शपूर्णमासाख्ययोः समुदाययौः, राजसूयास्यानामिषिपदुसोमयागानाम्‌, चातुर्मा 
स्याख्यानां च वै्वदेवादिपवेणां कालभेदाद द्धवृ्तौ सिद्धान्तितायाम्‌, सवनीयपशौ च या 
पदुपुरोडाशाद्धप्रचाराणां कालभदेऽप्य ङ्ग नावृत्तिवदिहाप्यनावृत्तिरित्याशङ्कुचकस्य कर्मणः 
शक्रमाल््रभृत्यासमापेरेककालत्वात्सवनीयपशोश्चैककर्म्यास्रयोगाख्यस्य तन्त्रस्य विप्कृष्टकाल- 
तवेऽप्यद्गानावृत्तिर्यक्तेति वैषम्यं वक्ष्यमाणं दृष्टान्तम्‌ । दध्यादिवाक्यानां च कर्मविधित्वे 
दध्यादीनां भिन्नकर्मविषयत्वात्समुच्चये सति सम्प्र्िपन्नदेवत त्वात्सहप्रदानापत्तेधिकत्प- 
सिद्धचर्थं कर्मेक्यायाग्निहोत्रवाक्यस्य विधायकं सिद्धान्तयितव्यम्‌ । सूर्याग्निवक्ययोप्तु 
क्मविधित्वे पक्षद्वयेऽपि दध्यादिविकत्पसिदधेधिचासेऽनर्थकः स्यादिव्याशयेनाह-न चेति । 
परमतमुपसंहर ति- तस्मादिति । 

सर्याभ्निवाक्ययोः कर्मविधित्वे सत्येककर्मासम्भं विदेवताद्वयरूपगुणभेदितस्यैकंकवाक्य- 
विहितस्य कमंदयस्यैक्यमुपचर्या, अपराग्निकषोमानां चाग्तिहोत्वावयालश्चाद्विहितत्वेनानु- 
वादायोगमभिप्रत्य, सायम्प्रातराहवनीयहोमविवक्षयाहत्योरिव्युक्तम्‌ । परमतमुपन्यस्तं 
इपयन्मुदायानुवादमेव तावस्िष्प्रयोजनत्वेन दषयति-उच्यत इति । " द्ापुणमासाम्यामि'ति 
द्विवचनस्य समुदायानुवादाव्यत्तिरेकणासिर्धोषद्दराक्ययोः समुदायानुवादोऽ्थवान्‌ अग्नि- 
होत्रमिति वैकवचनस्य राजसूुयेनेत्येकवचनवत्‌ समुदायानुवादं विनाऽप्य्षमुदायीकृतानामेव 
कृतानां कर्मणामेकफलान्वयात्समुदायसिद्धौ सर्य तद्गतेकत्वहारा सिद्धेः समुदायानु- 
वादोऽनथंक इत्याशयः । नन्वग्निहोवरराब्दविरोषितेन धातुना फकान्वयावगमात्ततः प्रागेव 
समुदायत्वसिद्धचर्थं समुदायानुवादोऽ्थवानित्याशङ्क निरस्यन्‌ रलोकं व्याचष्टे--यथेव 
हीति । अनवगतफलानामपि वर्मणामेकपरकरणद्विवानलक्षणैकध्मन्वियास्याल्रचयात्साहि- 
व्यल्यः समुदायः सेत्स्यतीत्याशङ्धानिरासाशयः । प्राक्फलान्वयात्समुदायासिद्धावप्राप्त- 
त्वान्नानुवादोऽपि सिद्धचेदिति सुचनार्थौ दृष्टान्तः । स॒मुदायसिद्धचेवेकवचनालम्बनैकत्वसिद्धिनं 
तत्सिद्धचर्थोऽप्यनुवादो युक्तं इति सुचना्येकत्वशब्दः । एवमग्निहोत्रं जुहुयार्सवरगकाम इति 
प्रयोगवावयगतमग्निहोवपदमपि प्रचयरिष्टसमुदयैकत्वद्वारेण भविष्यतीत्यव्याहारेण 
योज्यम्‌ । यथा चेति इरोकव्याख्याम्‌ । 

नन्वग्निहोनशब्दस्यैकभ्रकरणविधानलक्षणप्रचयृतसमुदायनि मित्त्वे सति गार्हुपत्या- 
न्वाहा्यपचनहोमानासपि पक्ृतत्वाविरोषात्‌ ग्रहणेन फलान्वयापत्तेदंरपूर्णमासादौ च सर्वत्र 
गार्हपत्त्यान्वाहार्य॑पचनयोः प्रधानकर्माधिकं रणत्वाभावेव्यापेरग्निहो द्रव्यस्य च चतुरुन्नयन- 
विधानाच्चतुरुन्नयनसंस्कृतस्यैव प्रधानहोमार्थत्वावगमात्तस्य चाहुवनीयहोममात्रा्थतादाह- 
वनीयाधिकरणहोमविधायकाभिनमूरयवाक्यानन्तयवच्चिग्निहोतर जुहोतीति समुदायानुवादस्थ- 
स्याग्तिहो त्रशन्दस्याहवनी यहोममाच्रविषयत्वेन तन्मात्रस्य फलान्वयावगतेर्नकप्रकरणविधाना- 
पादितसमुदायनिमित्तताग्तिहो्रशब्दस्य सम्भवतीतयेतद्राक्याभावेऽभ्न मुर्यवाक्यविदितहोम- 
मात्रसमुदायासिद्धेस्तत्सिदधचथः समेदायानुवादोऽथवानित्यादायेनाशद्धते-- नन्विति । 
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्रृतत्वाविशेषेण जुहोतेः सवंहोमग्राहिलावसायष्टैदिके चार्थेऽनुमानाप्रवृत्तेः पिण्डपितु- 
यन्नादेश्च प्रणीताग्नौ विहितस्याहवनीयानधिकरणत्वेऽपि प्राधान्यदर्शनात्संस्कारव्यवस्थामात्रेण 
च प्राधान्यव्यवस्थानुपपत्तेः, आनन्तर्यस्य च पञ्चमक्रमात्सकप्रमाणत्वेन प्रकरणेन बाधाद्राज- 
सूयशब्दवत्रकृतमात्रग्राहिनुहोतिसामानाधिकरण्येनागनिहौत्रशब्दस्य सूर्यप्रकृतहोमविषयत्वा- 
वसायाच्चाहवनीयहोममात्रसिद्धयर्थत्वं समुदायानुषादस्य सम्भवतीत्यारयेन परिहरति-- 
समुदायेति । 

ननु बहुव्रीहेः सवंनामाथंवृत्तित्वात्सचिहताहवनीयहौ मविषयत्वावगतेराप सग्निकेभ्यो 
व्यवच्छेदो, भविष्यतीत्याशयेन रा द्भुते-- नन्विति! पाश्चादयेऽप्यथैप ज्योतिरिव्यादौ 
स्वंनामप्रयोगदशनेन प्रक्िमावसनादृत्य सस्तिधिमात्रपक्षणादापराग्निकहोमानामपि चैक 
प्रकरणगतत्वेन सच्िध्यविशेपादत्यन्तसन्तिधेश्च हयोरप्यसम्भवात्सन्निहिताथंवृ्तिष्वेन विषो 
प्रणत्वानुपपत्तेरम्तिदेवेत्यहोमामिधायित्वेन विदेपणत्वं वाच्यम्‌ । तच्चापराग्तिकनामप्यग्नि- 
देवत्यत्वान्न सम्भवतीत्यापाद्योक्त्या परिहरत्ति-नेति। अग्तिदेवत्यत्वे च विपणे सुत्त 
प्रातहोमध्यापि प्राधान्यं न स्यादित्या्ह--अपि चेति । अतः समुदायानुव्रादाभाववत्समुदाया- 
नुवादेऽपि सर्वेषां प्राधान्यात्समुदायानुवादऽनर्थक इत्युपप्षहरति-- तस्मादति । 


नन्वभ्तिहोत्रवाक्यस्य विधित्वे सर्वाभ्निष्वेभ्यस्तस्य कर्मणो मेदाभावाल्राघान्याविलेपे- 
ऽप्यग्निमूर्यादिवाक्यानां = वर्मविधित्वैऽभ्तिहच्वावयस्यानन्यप्रयोजनत्वात्समुदायानुवादार्थ- 
त्वावगतेः प्ङ्कतमात्रग्रहणे च समुदायानुवादानथक्यापत्तेः प्राग्विहिताहवनीयहोममाव्रानु- 
वादावमायादापराग्तिकानामङ्कत्वं भविष्यनीत्याश द्ुयाहु--तथेति । सूर्याग्न्यादिवाक्यानां 
कमविधित्वाभावेऽपि गुणाथंतयाऽर्थवस्वोपपत्तेनं तेपां कमंविधित्वाम्पुपेगमेनागिनिहोत्रवाक्यस्य 
समुदायानुवादताम्मुपगन्तुं युक्तत्याश्चयः । शालान्तरे च दे आहवनीये, चतस्लो गार्हपत्ये, 
चतस्नोऽन्वाहार्यपचेने, दश सम्पद्यते दशाक्षरा विराट्‌ । य एवं विदान्‌ विराट्‌ भम्पन्न- 
मन्तिहोत्रं जुहोतीति सवंहोमविषयध्वेताग्निहो त्रशब्दप्रयोगात्सर्वेविषयतेवाऽग्निहोतरशन्दस्य 
निश्चीयत दृव्याह-तया चेति । विराटशब्दस्य दशकाष्यत्वादापराश्निकहोमाग्रहणे च 
दशकासम्पत्तेः सवंविपयत्वलिद्धन चिराटृसम्पत्युपन्यामः । अतः समुदायानुवादानथंक्याद्‌ 
गुणविधित्वस्य च तस्रस्याधिकररणे निरस्तव्वात्कमविधितवा मिहोत्रव।वयस्य युक्तत्याह-- 
तस्मादिति । 
नन्वेवमपि गार्हूपत्यादिवक्येषु संख्याधिकरणरूपानेकगुणविधानाक्र्मविविप्र्तीतिः 
कर्मभेदे सति कर्मक्यं न सिध्यतीत्यारद्कयाह---ततश्चेति । "यदाहवनीये जुहो 'तीत्यना- 
रभ्यवादेन सर्वहोमानामाहवनीयाधिकरणलतवप्रासेराहवनीये द्र इत्यस्याहुष्यन्तरपरिसंर्याथ- 
त्वादष्टानामाहुतीनामधिकरणपिक्षायां गाहेपच्यान्वाहा्यपचनाधिकरणत्विधौ "समं स्यादू- 
श्रुतित्वादि' १०-२-व्यनेन न्यायेनेकेकत्र चतुष्ट्वस्य प्रासस्यानुवादाद्‌ गाहुपत्ये जुहोत्सन्वा- 
हार्यपचने जुहोतीति वाक्यन्तराम्यां व गाहपत्यान्वाहायंपचनप्रासेश्वतुरावृत्तिलक्षणगुण- 
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माव्रविधानार्थ्॑वात्‌, तस्संयोगस्याहवनीयस्ंयोगस्य च द्वि रावृत्तिलक्षणगुणसात्रविधानाथंत्वात्त 
वाव्येदापत्तिरित्याशयः । ननु कर्मेवये सत्यग्नीनां विकल्पापत्तेस्तष्संयोगेन विदहिताना- 
मावृत्तीनामपि विकत्पप्रसङ्गाद्टिराटृसम्पच्यनुवादो न युज्येतेध्यादयेनाशङ्कते-- 
कफरमात्पुनरिति । | 
केषां चित्परिहार दूषयितुमुपन्यस्यति--के चिदिति । प्रेष्यस्य द्रव्यस्य क्व 
चिष्प्रतिष्ठां विनाप्याघारासिद्धयोजनमात्रेण प्रक्षेपसिद्धेरग्निसंयोगस्यादष्टाथत्वेनैकयारथये 
प्रमाणाभावान्न विकल्प इत्यथः । अदृष्टाथत्वे सति वैकल्पिकबाधायोगाद विषेण यच्छस्त- 
मन्या्यत्वाद्िकत्पस्य तत्वन्दिग्धमारादिशेषिष्टं स्यादि १०-८-ति दशमाधिकरणविरोधः 
स्यादिति दूषणमाहू-एवं त्विति । तत्राद्खानुरोधेनाश्नुतावृत््ययोगाद्‌ बाधसम्भवेऽपीहा- 
वृत्तिश्चवणाद्ि कत्पनानुपपत्तिरित्याशयेनाशङ्कुते--अथेति । द्वि रावृत्त्यादिश्चवणेऽपि दशकत्वा 
 आवृत्त्यश्रवणाद्धि राटृश्नुतेश्नानुवादसरूपत्वात्साम्यमित्याशयेन परिहुरति--इहषपीति । 
स्वमतेनानुवादसरूपत्वमन्यतः प्राप्त्यभावाद्विधि्वे सति हादलाधिकरणन्यायेन समु- 
च्चवयसिद्धिरिति परिहरति--वस्मादिति । विरादृसम्पत्यविधाने त्वदुष्ाथं्वेऽभ्याहुवनी- 
यादिसंयोगस्य प्रव्येकमाहुतीनां स्थानविशेषनियमात्स्थानान्तरपाते च प्रायश्चित्तास्नानात्‌, 
त्कममध्ये चानुगतेऽग्नौ लौकिकाग्निब्राह्यणपाण्यादौ हौमविधिदशंनात्सप्मीभ्रुतेश्चाघारण- 
त्वहाेवादुष्टार्थत्वावसायान्न देवताग्निरब्दक्रियसिद-४-त्यत्र वाग्निप्रतिनिधिनिरासस्य 
प्रतयक्षदुश्या ग्निरूपस्य दृष्टाथंत्वेऽप्याहवनीयादिरूपस्याद्ष्टाथत्वेनान्यत्र  तदवयवानुवृत्तौ 
प्रमाणाभावादुपपत्ते अन्योन्यनिरपेक्षस्य च विभक्तिश्रुत्या आघारतवप्रतीतेविकल्प एव स्यादि- 
त्याह्--ञन्थथा हीति ॥ उलोकं व्याचष्टे--सत्यपीति । 
ननु विद्ठट्ाक्यस्य विविषवाभ्युपगमे द्विचनतुदृशकरत्व आवृत्तिसक्षणानेकगुणविधानाककर्मो- 
त्पादक्वापत्तेरुत्पत्तिस्थया संख्यया कममेदः स्यादिस्याश्येनाशदङ्कुते---कस्मास्पुनरिति । 
अग्निहोत्रवाक्यस्यानन्यप्रयोजनत्वेन कर्मोस्ादवष्वावसायाद्ि सावृच्यःदिवाक्यानां च विभागे 
नैकेकगुविधायकत्वोपपत्तरनुत्पत्तिस्थत्वान्तैयं संख्या मेदिकेत्याशयेन परिहरति-नैति । 
नग्वनुतत्तिस्थापि संख्या कस्मान्न भेदिकेत्याश क्याह्‌--उत्पत्तिस्था हीति । उत्पत्ति- 
वाक्यावधारितसंस्ये कमणि संख्यान्तरानिवेशादावुच्यापि च संख्यान्तरसम्पादनोपपततेर्नास्व- 
रूपभेदकत्वं सम्भवतीर्याङशयः । अभ्तिटोत्रवाक्यस्य कमंविधित्वे कर्मक्यसिद्धिमुपपादिता- 
मुपसंह॒रति- तेनेति । परोक्तं समुदायानुवादत्वं निष्प्रयोजनत्वेन दूषयित्वा, अग्निसूर्य- 
वाक्योर्गुणविधित्वे वाक्यभेदापत्तेः । कम॑वि्धिंत्वमाशङ्कुितमनुभाषणपूवंकं दुषयति--यल्विति । 
चराब्दात्समुच्चितस्य देवताद्यस्य सकृच्छरुतेन प्रत्ययेन विघ्रानो सत्ते: काल्देवतारूपाणा- 
मेकाथविधानाद्राक्यभेदो वाच्यः 1 स चातर कालानुवादान्नस्तीत्याशयः । 
नन्वनेकाथंविधिलक्षणवाकेयभेदाभावेऽपि विशिष्टानुवादलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
राङ्कते--नन्विति । कालमात्रानुवादातसरिहरति- नेति ¦ नुहीतेस्तहि का गत्तिरित्याश- 
ङ्य, प्रकरणलम्यकर्मानुवादतोक्ता, ननु कालस्य देवतान्वयौ न सम्भवतीत्याशङ्कव, देषा 
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परिहरति--स त्विति । प्राकरणिकाद्वाक्यान्तयक्कारुस्य कर्माचयावगतेस्तदा रा देवतान्वय 
इत्येकः परिहारः । विधीयमानया सम्प्रदानमूतया देवतया आकारिक्षतत्वाल्ाकरणिक- 
वाक्यान्तरेण च होमस्य कालान्वयितैयावगतेस्तल्लक्षणाथ॑ः कालनिर्दश इति द्वितीयः । 
तनु प्रव्यक्षश्रृतत्वाद्ोमस्य काठेन लक्षणा त युक्तेत्यारङ्गुचाहु-न चेति ! वाक्यभेदापत्तेः 
शरुतस्य होमस्य कालेन विचेष्टुमकव्यास्प्रत्ययानुग्राहुकस्वैन च धात्वर्थानर्थक्यपरिहारोप- 
पत्तेलक्षणयैव लाभोऽम्युपगन्तव्य इत्याशयः । 


ननु काडेन होमलक्षणायामनयायो हि काल्स्येव्येनेन न्यायेनककाललक्षितहौ मस्य 
काटान्तरेऽप्यनपायादम्नीषोमलक्षितोपांसुयाजे विधीयमानस्य पौमंमासीकालस्य देवतान्तर- 
युक्तेऽपि प्राप्षिवदेककार्लकषिते होमे विधीयसानाया देवतायाः कालान्तरथुक्तऽपि 
प्रा्तव्यंवस्थापरत्वोक्तिनं युज्येतेत्सासद्धुयाह--न चेति । कमस्रूपमात्रलक्षणे स्येकैकेनैव 
तस्सिद्धेः काल्द्योपादनानर्थंक्यप्रसद्धास्स्वातुरक्तकरमलक्षणे काठान्तरयुक्ते कर्मणयप्रासर्नौ- 
पांगुयाजतुत्यतेत्याशयः । अतोऽग्िसूरय॑व।क्ययो्पवस्थापरता युक्तेत्याहु--वेमेति । 


व्यवस्थायाः सूर्याग्निमात्रविषयस्वेऽपीतरेत रयुक्कदेवताद्वयविषरेः प्रव्येकनव्यापाराभावे 
वाच्यभेदमूचनार्थो दच्छनिदेशौ । दन्द्रतिर्दशसूचितमपि वाक्यमेदपरिद्ारमजानतां वाक्य- 
मेदोक्तयाशयमाशङ्धुते--नन्विति । चशब्दाहेवताट यप्तमुच्चयस्य सकरच्छररतेन प्रत्ययेन 
विधानावगते्वाक्यिमेदाभावेऽपि वावयभेदमाश द्भुमानेनाग्नेयपदोपात्त द्रव्यदेवतरूपानेककारक- 
वदग्निप्रजापल्यो रनेककारकत्वं वाच्यम्‌ । तच्च नास्तीव्यनेककारकत्वं परानभिमतमप्या- 
पा्यऽन्येषां परिहारं दूषयितुमुपन्यस्यति- नेति । प्रतिपदं च यार्वक्किचित्‌ प्रग्याधितं 
जातिरिङ्कसंस्यादीत्यादि पौर्ममास्यधिकररणवात्तिकोक्तं परामृष्टम्‌ । पृथन्‌चतुर्थौति्दलादग्नी- 
पोमवत्‌ समुच्चित्तयोः कारकलवप्रतीतेः, कारकयोस्तु समुच्चये कारकभेदापत्त रम्नये 
दात्रइत्यादिवद्धि लेषणविरोष्यभावास्वेककारकत्वे च शब्दानुपपत्तिप्रसद्धात्पत्यपि वा 
विशेषणविरोष्यभावेनैककारकत्वे भि्कारकविभक्ल्युपात्तयोररूणयेकहायन्यादिविश्क्रिपान्वयं 
विना परस्परव्रिलेषणविरोष्यभावायोगाद्यज्जुहोति तदग्नये, तच्च प्रलापतित्वगुणविदिष्टाप 
जुहोतीति प्रत्येकविधिव्यापारापत्तेरपरिहार्यो ब्रक्यभेद इत्याशयेन दूषयत्ति--अत्रेति । 
(अग्नये दात्र" इति वद्धिलेषणविरोष्यत्वाद्धीकरणेन प्रजा पतित्वगुणविरिष्टस्याम्तेः कार्‌- 
कत्वाद्यद्यप्येकं कारकं तथाप्यनेककारकपदोपात्तयोः कारकविभक्तिशुत्या क्रियान्वयावगतेः 
क्रियान्वयास््रायिश्षेषणविरोष्यत्वाप्रतीतेः प्रत्येकं विधिव्यापाराहिधायकंप्रस्ययावृत्तिः स्यात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रजापतेः स्वतन्त्रदेवतात्प्रसिद्धेविशेषणत्वाभावेन वास्कैक्यं नास्तीति 
यदपिशब्दार्थः । लोकं व्याचष्टे--विभक्छया हीत्ति ! समासस्यैकपयात्सक्रच्छररुतप्रत्ययान्वय) 
युक्तः अग्नये च प्रजापतये चे्यत्र समासा भावेनेतरेतरयुक्तस्याग्नीषोमवत्का रकत्वभिावा- 
द्विरोषणत्वविजेष्यतवाप्रतीवेश्च विशिष्टस्य कारकत्वाभावात्परमाथतस्तावक्लेकं कारव 
यद्यप्येकम्‌, तथाप्यतेकपदोपादानात््त्ययावृच्यापत्तिरित्यपि शब्दाथेः । 
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ननु सम्प्रदानत्वमात्ररूपेण कारकंक्योक्तिः सम्भवति । सासान्यस्याविधेयत्वरात्‌, 
विभक्तिमेदे च कारकविभक्त्यंक्यायोगादावृत््युपपादनाथं प्रत्ययस्य क्रियैकविषयत्वेन 
द्रियान्वयं विना चाथंस्य विषयीकरणरूपालोचनायोगात्कारकत्वं च विना क्रियान्वयायोगा- 
दविमक्तिप्रयुक्तस्यं प्रत्ययस्य नामार्थालोचनतोक्ता । भिन्नयोरपि कारकयोश्चशब्देनेतरेतर- 
युक्तयोविषयत्वावगमास्पत्येकं विधिव्यापाराभावाद्धिन्नयोरपि विधेयत्वे विषयाभेदाद्राक्य- 
भेदपरिहारसम्भवेऽपि यद्यवदयमेका्थविधिरेव वाक्यभेदपरिहा सय वाच्य इत्याग्रहुः ततो 
देवतादयविधौ कारकैक्यसम्भवात्सामान्यरूपेणैक्यसम्भवेऽप्यतेकपदोपात्तयोरितरेतरयोगा- 
विवक्षायासनेकविधेयत्वापत्तस्त्वदुक्तपरिहारायोगाद्र रमेकदेवताविधानाभ्युपगमेन वाक्यभेदः 
परिहत्तंव्य इत्याह- तस्मादिति । प्रजापतिमाच्रविधौ न्यवस्थानुपपत्तेः सायम्प्राततःशब्द- 
योरविवक्षितार्थत्वादेकेनैव वाक्येन कार्येऽपि कर्मक्यास्मजापतिप्रासेवपियान्तरानर्थक्य- 
परसद्धाद्विषेयस्य प्रनापन्तेदेवतान्त रसाहित्येन स्तुत्यर्थं ॑पुनः प्रजापतिसङ्कीत्तंनमित्यभ्युपगमे 
विध्यथवादयोरेकवाक्यत्वाद्वयन्यवस्थानुपपत्तेयंथा "गनाई = पन्नीवन्ति" ति मन्त्रवर्णादिवता- 
भूताभिनप्राेस्तद्िशेषणमातरं पालीवतं गृहणातीति तद्धितेन विधीयते, तथात्राप्यग्निसूर्यंयोः 
प्रजापतित्वविरोषणं सायमग्नेः प्रजापतित्वं विशेषणम्‌, प्रातः सूर्यस्येत्येवं व्यवस्थया 
विधीयतइत्येवं व्याख्येयम्‌ । नाग्नेः सूर्यस्य वा शुद्धस्य देवतात्वम्‌, कि तु प्रजापतित्व- 
विदोषणमपि देवतात्नान्तगंतमित्यमिघानर्थत्वाभ्युपगसेन चशब्दानर्थक्यं परिहा्यमित्या- 
शयः। विशेष्ययोरदवताभूतयोरगनिमूयंयोः कुतः प्रासिरित्याशङ्कुयाह--आग्नीति । 
अग्निरज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहेति 
परातजुंहोतीति वाक्यान्तरविहितमन्त्रवशादिशेष्यप्रा पतिरित्यथ । प्रजापत्तेः स्वतन्त्रदेवतात्व 
गुणवृत््ैन्ीवन्मन्त्रयोः प्रजापतिप्रकाशकत्वोपपत्तद्रवताकल्पकत्वायोगान्न मूर्धाग्निसू्य- 
प्राप्तचर्थोऽयं ग्रन्थः । 

नन्वग्निसुययोरन्यतः प्रासत्वे प्रजापतिविधौ कीत्तंनं किमथंमित्याशङ्कयाह-- 
तस्यामेव चेति । स्तुतिरब्दस्य गुणवतत्वाभिधानवाचित्वाह्टिधीयमानप्रजापतित्वलक्षणगणा- 
पक्षितगुणिसमपणायोपादानमित्यर्थः । ननु प्रजापतिशब्दश्य देवताविशेषे रूढत्वास्रजा- 
पालनगुणवाचिता न युक्तेत्याशङ्का, अगत्या गुणवाचित्वाद्खीकरणौचित्याभिधानाय- 
ओचित्येनेचयुक्तमु । नन्वेवं सति तत्‌ प्रत्यस्याधिकरणे--यदण्नये चेत्यतेनाग्निप्रास्चमिधानं न 
युज्येतेत्याशङ्कयाह्‌--यदपि चेति । मन्त्रतः प्राप्तस्याग्नेविशेष्यत्वेनानुवादायोगान्मन््- 
स्याभिनप्रापकत्वलिङ्गतयेदं तत्रोदाहूतमित्यथंः । नन्वग्निप्रजापत्योविहेषणविशेष्यभावे 
अग्नेः पूर्वाहुतिः, प्रजापतेरुत्तरेत्यादिविरोधेनापि पक्षस्यानभिमतत्वात्केन विहेषणोपन्यास 
इत्या द्खय-- आहवं चेति । ब्रह्मणेनाग्निसूयंयोरविधाने लिङ्गात्‌, तदेवत्यमन्त्राप्राे्मस्त्र- 
विषययोविष्योर्नानिथक्यापत्तिरित्यथंः । 

ननु लिद्घात्केवल्देवत्यमन्त्रप्रास्ावप्य "ग्निरज्योति््योतिः सूर्यः स्वाहेति सायं जुहोति 
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति ` प्रातर्जुहोत'ति मिश्रदेवत्यमन्तरविधानादपर्युदस्तयोः 
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प्रतिप्रसवार्थत्वेनानर्थक्यं परिहत शाक्यमित्याशङ्ुयाहु--अन्यथेति । परिह्ियते अनेनेति 
करणे परिहारशब्दं व्युत्पाद्य परिहारश्च तसप्रयोजनं चेति कम॑घःरयोविभ्राह्यः । तदथं 
रस्त्रत्वलक्षणस्य दोषस्य परिहारकं यत्प्रयोजनं मन्त्राधिकरणे गुणविधिरूपं परिसंख्या- 
रूपम्‌, अथंवादल्पं चौत्त तत्तावन्न सम्भवति यतत्वादिदष्दोक्तं पयुदस्तमस्तरप्रतिप्रसवरूप- 
मिहामभिमतं प्रयौजनम्‌, तस्मिन्कल्प्यमानेऽति क्लेशः स्यादिति कल्प्यमानपदाध्याहारेण 
व्याख्येयम्‌ । नन्वतिक्लेशापत्तावप्य“म्तेः पूर्वाहुतिः प्रजापतिरुत्तरेत्या'दिश्रुतिविरुदविरोषण- 
विशेष्यत्वकल्पना न ॒युक्तेत्याशङ्कघाह--तस्मादिति । एकार्थविधि विना वाक्यभेदपरि- 
हारासम्भवाभिमानिनं प्रत्येकाथंविष्युपपादनार्थं मन्त्रवरणप्राप्तयोरग्निसूयंयोः प्रजापतित्व- 
लक्षणविदोषणसूपैकाथंविधिरनमिमतोऽप्युक्तो न पारमाथिक इत्याशयः । कस्तद पारमाधिको 
वाव्यभेदपरिहार इ्याशङ्कयाह--एतीति । येन कारणेन पारमाथिको वाक्यभरेदपरिहारो 
भवति, तस्प्रागेवागिनप्रजापती सूुथप्रजापती इति चेतरेतरघाहित्यवाचिदरन्धरनिरदेशात्सुचित- 
मित्य: । अयमाशयः--यथा गौश्चाश्चश्वा्चतरश्च गर्दमश्चाजाश्चावयश्च ब्रीहुयश्च यवाश्च 
तिलाश्च माषाश्च, त्य द्वादशशतं दक्षिणेति वाक्ये च शब्देनेतरेतरसहितस्य गवादिशब्दस्य 
दक्षिणाशब्दान्वयावगमात्समुदितानां गवादीनामेकदक्षिणःत्वागवतेदधतुदंक्षिणे"ति विकृतौ 
विहिताया धेनोः समस्तदक्षिणाविकारत्वं दह्ञमे वक्ष्यते, तथेहापि "यज्जुहोति, तदग्नये च 
प्रजापतये चेति चशब्दात्समुच्चितयोरेवाग्निप्रजापत्िशब्दयोबिधाय कान्वयप्रतीतेः' प्रतिपदं 
विधेरपय॑वसानेनविधिव्यापारमेदाभावात्पुथक चतुर्थीनिर्ेशा्ता रकथेदभ्रतीतेभिन्नोयोरपि 
विधेयस्वे प्रत्ययावृत्यप्रसक्तेः, समुदितरूपस्य च विधेयत्वेन विधेयमेदाभावादनेकार्थत्वा- 
प्रसवतेर्दवताद्वयविधावपि न वाक्यभेदापत्तिरिति ¦ प्रपञ्चितं चैतत्तन्तरसारे वाजपेयाधिकरणे । 
अत्रापि तस्प्रख्याधिकरणे अध्माभिरपपादितमिति, म्रन्थगौरवभयाच्च बहुप्रपञ्चचते । 

यत्तु ग्रहाभ्यासेषु ज्योतिष्टोमावयवबुद्धिवत्सायम्प्रातर्होमयो रग्निहोत्रावयवबुदधयभवेन 
तनददन्यवहा रस्यावयवविषयत्वायौगा द्धेदोपपादकत्वमुक्तम्‌ । तदप्यनुभाषणपूर्वं॑दूषयति-- 
यस्विति । यथा दशंपूणंमासावृत््यात्मके दाक्षायणयज्ञेसकलयोदं्शूणंमासयोष्ट रवृत्तेनावत्ता- 
` वेयवबरुद्धिः, तथाऽग्निहोत्रस्यापि सकलस्य विराड्‌ वाक्याद्‌ शक्ृत्वोऽभ्यस्तस्य र आहूवनीये, 
दे गार्हपत्ये, द्वे अन्वाहाय॑पचनः इति वाक्यास्षड्कृत्वोऽम्यस्तस्य, (तस्य वा एतस्याभि- 
हाच्रस्य सप्त च रातानि विशतिर्व संवत्सरे सायमाहुतयः, सप्त वा एव शतानि विशतिश्च 
संवत्सरे प्रातराहुतय इति वाक्या न्तरालोचनया वा द्विरभ्यस्तस्य सायम्प्रातःकार्योरा- 
वृत्तेनावुत्तावयवबुद्धिरित्य्थः । 

नन्वेकस्मिन्काकेऽग्निहोत्र साकल्ये पति दीक्षायणयज्ञवदावृत्यविधानाल्योगस्तमाेः 
कालद्रयेऽतुष्ठानप्रमाणाभाव्रादाचारषिरोधः स्यात्‌ सूर्याग्निवाक्यविहितयोस्तु क्मणोरग्नि- 
होत्रवाक्येन समुदायानुवदे प्रयोगवाक्यस्थेनाग्िहोत्रशब्देन कर्म्रयग्रहणात्कालद्रयेऽतुष्ानौ- 
पपत्तिरिव्याशयेन स एव पूवंपक्षो प्रत्यवति्ठते--रनन्विति । एकंकस्मिन्काठे प्रयोगसमाप्ा- 
वपि "सायं जुहोति, प्रातर्जुहोतीति वावयास्तरप्राप्तयोः कालयोः प्रयोगपेकषित्वेन तच्छेष 
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त्वावगतेर्यावज्जीवं सायम्प्रातर्जुहुयादिति प्रयोगशास्तरार्थावधारणादद्धत्वेऽपि कालस्यानु- 
पादेयत्वसाम्येनार्थाच्चिमित्तभूतजीवनविेषणत्वावगतेः कारवच्छिन्नस्य जीवनस्य निमित्त 
त्वाप्रतिनिमित्तं च नैमित्तिकानुष्ठानस्य षष्टे वक्ष्यमाणत्वाच्च मित्तिकहौसक्रस्णं तावदेकस्मिन्काे 
प्रयोगसमाप्तावपि, यावज्जीवचोदनया भविष्यतीत्यनुष्ठानाविरोधं इत्याशयेनैकदेशिनः 
परिहारं हूषयितुमुपन्यस्यति--ेति । उभयत्रानुष्ठानस्यानेन प्रकारेण सिद्धावपि सायं 
होमे कृते यजमानापद्यप्युििगृहाय प्राप्तहमिऽवद्यकरार्यत्वाचारविरोधः प्रयोगभेदपक्ष 
दृष्परिहर इति दूषणमाह--स्त्यमिति । अस्याचारस्यैकप्रयोगपक्षे स्यायमुरत्वप्रदशेनार्थम्‌-- 
प्र्छन्तेसथु्तम्‌ । काम्यप्रयोगे वोभयत्रानुष्ठानविरोधोऽपि दुष्परिहर इत्याट-{कचेति । 
वेकस्मिन्कालेऽनुष्टानात्फरसिद्धावपि कालान्तरे नैमित्तिकानुष्टानोपपत्तंनाचारवि रोधः 


` इत्याश ङ्कय--सर्वाद्धसंयुप्ः फलाथिना चेष्णुक्छमू । काठ्दरये सर्वाद्ादरः फलप्रा्थनं च 


विस्ध्येतेत्याशयः । प्रयोगैवयेऽत्वविरोध ` इत्याहू-अभ्यः तेति । 


एकदेरिपरिहारं दूषयित्वा स्वमतेन प्रदनपूर्वं परिष रति--कथं ¶ुनरिति । (तिल ए 
साह्घस्योपसद' इत्याद्विाक्यपर्याखोचनया पूर्वाह्लुपा राह्ोपसलसरयोगैक्यावसघायारपुरस्तादृपः 
पदां प्रवर्यण चरन्ती व्युपसत्पुवं प्रयोज्यत्वविधातेन प्रवग्य॑स्यापि पूर्वाह्लापराह्लन्तस्यैक 
प्रयोगगतत्वावगतेस्तदुपमानेनाग्तिहोत्रस्य कालद्रयेऽम्यस्तस्येकप्रयोगत्वं द्रढयितुं प्रवर्येऽपि 
माघ्रक्रमोपन्यासः । ननु सायम्धरातर्दमयोभिन्नकर्मत्वेऽग्तिहोत्रवाक्ये समुदायातुवादस्याथ- 
वत्वाय समुदितयोः फठसाधनलवेगमात्तत्समुच्चयसिद्धर्नास्य वेशनब्दयोगादतुवादरूप्य 
वचनत्वकरल्पनापद्ते । कमवये तु वचन विना काठद्वयक्षमुच्चयािद्धेवचनत्वक्लेन्लापत्ति- 
रिव्याशङ्ुयाह--भेदेति । विराडवाक्याद्याखोचनेन दशकृत्वः, षट्कृत्वो दिद्धिवेकस्मिन्क्े- 
ऽभ्यस्तस्याग्तिहोत्रब्दवाच्यत्वावगतेः कालद्रयाम्यस्तकमंसमुदायानुवादायोगाद्धदपक्षेऽपि 
वचनं विन1 समुच्चयो न सिद्ध्यतीव्याकश्यः । शब्दादेव समुज्वयो न वाक्यादित्य्थः । 


नन्वेवमपि काल्योगिनश्चशब्दाक्रालसादिष्यावगतेः परस्परसहिते काटद्रये सक्रदनुष्ठा- 
नापत्तर्नाभ्यासरिद्विरित्याक ङ्चाह्‌--न चेति । अनुपादेयत्वेन कालसाहित्यस्याक्षक्य- 
सम्पादत्वाभ्यासेनेव काठद्यान्वयः सम्पाद्य इत्यथः । ननु कालयोः कर्मण्युरूश्यत्वात्सम्‌- 
स्वयस्य चौपादेयत्वात्समुच्चयविशिष्टकालविध्यनुपपन्तेः, स्वातन्त्येण काकसमुच्चयरूपाने- 
कार्थविशिष्टविधौ वाक्यभेदः स्यादित्यादङ्घयाह--प्राक्चयोश्चेति । अतः सायम्भातरम्य- 
स्तमेकं कमत्युपसंहरति--तस्मादिति । कर्मेवयेऽङ्घावृत्त्ययगमाश्शङ्कितमनुभाषणपूरवं परि- 
हरति--यत्विति । प्रयोगवेलायां कालपेक्षत्वादनवत्तिवाक्यस्थत्वा चोपांशुयाजा ङ्ध मूत- 
काल्वदुत्पत्तिशेषत्वानवगतेः कालस्य प्रयोगाङ्खत्वेन विष्यवधारणास्रयोगस्य च साद 
प्रधानविषयत्वास््रयोगविधौ प्रधानस्याङ्खसाहिस्येन विशेषणस्य चोपदियविहेषणत्वेन 
विवक्षितत्वाक्कालद्वयान्वयेन साङ्खस्य हिः प्रयोगोऽवसीयते । सवनीयपदौ तु प्रयोरैक- 
देशभृतानां वपाप्रचा रादीनामनेककालान्वयेऽपि प्रयोगावच्छेदककालमेदामावान्नेतिकन्तन्यतः. 
पत्तिरिव्याशयः । प्रधानैवयेऽपि प्रयोगावयवभूतयोरम्यासये।ः सायग्प्रातःकालान्वयात्सायम्त- 
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स्य प्रातस्तनस्येति व्यपदेशौ । यदप्यग्निसूर्यवावयोः कर्मविधापित्वं निरात्य, करमेक्यसिद्धये 
अग्निहोत्रवाक्यस्य कमंविधायित्वं सिद्धान्तितम्‌--निष्प्रयोजनमिस्णुक्छम्‌ । तदयप्यनुभाषणपूरवं 
परिह्रति--यत्विति । दध्यादीनां विकेल्पाविदषेऽपि अग्निसू्यवाक्ययोः क्मविचिते कर्म- 
भेदाष्िकृतावेककर्माणि विकल्पौ विभागो हि चौद्नैकल्वादि<-१-त्यष्टमाधिकरणन्यायेन 
सायम्प्रातर्होमाङ्ख योविकत्पेन्‌ प्राप्तेः । कौण्डपायिनां होमः सायम्प्रातर्हमाङ्गयोविकल्पेन 
प्राप्तेः । कौण्डपायिनां ह्येमः सायस्प्रातर्वा कालाध्वनो रस्यन्तसंयोगडइत्यत्यन्तसंयोगे द्ितीया- 
स्मृते रहरहर्वा चोदितत्वादिति सङ्कुषं वक्ष्यमाणन्यायेन प्रस्यहं सकृत्कार्यः । सिद्धान्ते तु 
कर्मक्योत्सायं प्रातः प्राकृतः प्रकृत्तिवदभ्यसिततग्य इत्यभ्यासप्रयोजनवान्‌ सिद्धान्त इत्यथः । 
दध्यादिवाक्यानां तु कर्मविधित्वपूर्वपक्षे दध्यादिद्रग्यकेषु दशसु कर्मसु "यदग्नये चे'त्यादि- 
वाक्यै्दवताविधानात्सम्प्रतिपन्नदेवतात्वेन दध्यादिद्रव्याणां साच्नाय्यद्रयवत्सह्प्रदानम्‌ । सिद्धान्ते 
तु विकल्प इति स्पष्टं प्रयोजनम्‌ । 

आधारे तु कर्मवयेऽ्यरध्वंादीनां भिन्नार्थलात्समुच्चयाविरोषेऽपि कर्म॑भेदेऽपि च समु- 
दायीकरणाथवत्त्वाय प्रयोगतन्त्रत्वाविदोपेऽपि कर्मभेदे स्यूध्वंस्वादीनां मध्ये यस्यान्तरायः 
तदयुक्तं कर्मावत्तंनीयम्‌ । क्मवये तु गुणपे प्रायद्चित्तम्‌, नावृत्तिरिति प्रयोजनम्‌ ॥१६॥ 

इति पञ्चममाघाराग्निहोत्राधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०~-भाधार वाक्य एवम्‌ अग्निहत्रवाक्य विधिवाक्य नहींह। इस प्रकार 
पूवपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती ने कहा है-- “चोदना वा'' = आघार वाक्य एवम्‌ अग्निहोत्र 
वाक्य अनुवाद नहीं ह, वरन्‌ विधिवाक्य ह । कारण, "'शन्दा्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌ ' = 
होम का एवम्‌ आघारका प्रयोग करनाहोगा। यहीर्क्तं दा वाक्थोका अर्थहै। 
पक्षान्तर मे '“उद्ध्वंसाघारयति एवं “दघ्ना जुहोति इत्यादि वाव्य को उत्पत्ति 
विधिवाक्य नहीं कहा जा सकता ह, क्योकि इसके द्वारा आधार का एवं होमके साथ 
उद्ध्वं एवं दधिरूप गुण का सम्बन्ध करना होगा--यही उसका अथ ह्‌ । 

आघार एवम्‌ होम यदि पूर्वं से वचनान्तर से विहित नहीं है, एेखा होने पर उसमं 
उदुध्वं एवं दधिरूप गुण का सम्बन्ध नहीं किया जा सक्ता हँ । यदि यहु कहा जाय 
“ऊद्ध्वंमाघास्यति ' एवं “दघ्ना जुहोति" ये दो वाव्य गुणविशिष्टं कमं का विधायक 
होने से वचनान्तर से कमं के विधान की आवश्यकता नहीं ह । इपर प्रमद्ध में यह्‌ कहा 
जा सकता है, यह पक्ष स्वीकार करने पर विरिष्टकी विधि स्वीकार की जायगी तो 
गौरव दोष होगा । किन्तु, यदि उपायान्तर रहता तो गौरव दोष स्वीकार करना 
उचित नहीं है । इस स्थर में अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आघार वाक्य को विधायक्र मानने 
पर दधि वाक्य में विशिष्ट विधि स्वीकार नहीं किये जते से गौरव दोष मी बही हौगा। 
इसलिए अग्निहोत्र वाक्य एवम्‌ आघार वाक्य को ही उत्पत्ति विधि एवम्‌ दध्यादि वाक्य 
गुण विधिवाक्य कहना उचित हु । 
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यदि यह कहा जाय कि दध्यादिरूपजो गुण वह्‌ सिद्ध पदां होने से विधि 
नहीं हौ सकती है । 'आचास्यति'' एवम्‌ "जुहोति" ये दो आख्यातो जब पूवं में विघ्रान 
किया है, तब दूसरी वार विधान नही कियाजा सक्ता । क्योकि, उसकी विधिशक्ति 
क्षीण होने से अनुवादीहो गया दहै। एसी स्थितिमे यह कहा जा सकताहं कि इस 
स्थल मं “जुहोत्ति एवम्‌ “भाघारयतिः' इन दो आच्यातों का प्रकृत्य धात्वथं वही 
अनुवादी ओर उसका जो प्रत्ययांश के मध्य में विधिलक्ति = विधायकतत्व रहता है, वह्‌ 
गुण मेँ संक्रमित होकर दधि एवं ऊदृष्वंह्वरूप गुण का विधान करताह। इसीलिए 
कुमारिल ने क्हाहै-- | _ _ । 

सवत्राल्यातसम्बन्धे श्रूयमाणे पदान्तरे । 
विधिशक्त्युपसंक्रान्तेः स्याद्धातोरनुवादता ॥ 

आख्यात संरिलष्ट प्रधान विधिबोधित यागादिवाचक् पद छोडकर वैसा अन्यपद. 
यदि श्रुति से बोधित होताहै, एेसी स्थिति मेँ उस पद का प्रकृत्या जौ धातु वहु विधेय 
न होकर अनुवाद होगा, क्योकि एक बार प्रधान विधिसे विहित होता ह, उस द्वितीय 
पदकी जो विधिशक्ति = विधायकता वहु गुण में संक्रान्त होता है, अर्थात्‌ गुणकाही 
विधान करता है अग्निहोत्रादि वाक्यम यागका रूप उस्टिखित नहीं होने से वह 
सामान्याकार होता है एवं सामान्य अनुष्ठेय होने से वह्‌ विधि भी नहीं हो सकता है- 
यह्‌ अपत्ति भी सद्धत नहीं है । क्योकि, वह्‌ जब विधि है, तब वह्‌ सामान्य का अतिक्रम 
कर अन्यत्र अविहितं हौमविरोष का ग्रहण करेगा । वस्तुतः पक्षम इस स्थलमंयागका 
रूप नहीं है--वहं नहीं हं, क्योकि मान्तर्वाणकी = मन्त्रवणं से उपरुब्ध देवता एवं दध्यादि 
रूप द्रव्य जब सिहित वाक्यसे प्रप्तहो जाता, तव किस स्पमं इसको रूपहीनः 
कहा जा सक्ता हं । हूपहीन न होने पर द्रन्यदेवतात्मक खूप रहने पर इसको 
सामान्याकार नहीं कहा जाता ह । किन्तु, यह्‌ यागविशेष ही होता है । अतएव आघार 
वाक्य एवम्‌ अभ्तिहौ त्र वाक्य अनुवाद नही, वरन्‌ वह्‌ विधि है) 

इस अधिकरण का यह्‌ प्रयोजन ह कि पूवेपक्षी के मतम दध्यादि विशिष्ट कमंका 
समुच्चय मं अनुष्ठान भौर सिद्धान्त के मतानुसार उसका गुण होने से उसका विकरटप मे 
अनुष्ठान कतन्य हे । 

^चोदना ˆ = क्मत्पित्तिविधि, “वा'” = पूर्वपक्ष का निवारक है, “शब्दार्थस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌" ' = आघारादि शब्द का अर्थं प्रयोग बोधकर होने से "तत्सन्निधेः" = उसके 
सत्चिधान मं होने से, ` पुनः श्रुतिः" = आघारयति एवं जुहोति इन दो आ्यात का पुनः 
उल्टेख होने से, “'गुणाथेन'' = गुण के विधान के लिए । “अभिहतं जुह्योति" एवम्‌ 
'आवारयति"' ये दोनो वाक्य विधायक है, वर्योकि उसका अर्थ प्रयोग का बोधक ह। 
(दध्ना जुहोति ` इत्यादि वाक्य मँ जो आख्यात का पुनः उल्लेख देखा जाता है, इस 
उत्ठेख का गुणविधान करना ही अथं दहै 1 १६॥ 

आधघारादि अपूर्वताधिकरण 1 
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अथ षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ 
[६] दरव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः भकरणे ह्यन्थेको 
दरव्यस्चयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ।। १७ ॥ सि° ॥ 


शा० भा०-ज्योतिष्टोमे श्रूयते शयो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पञुमालमते' 
इति । तत्रेदमामनन्ति । हुदय्यागेऽवद्यत्यथ जिह्वाया, अथ वक्ष इति । 
तथाः (सोमेन यजेत' इति, तथाऽ हेन््रवाधवं गृह्णाति, मैत्रा्ररणं गृहात, 
आशिविनं गृह्हुत्येवमादि । तत्र संशधः--किमवद्यतिगृह्णातिभ्यां चोदितानां 
मंणामेवा*ऽऽलमतियनती समुडाथस्यानुबदितारो, अथाऽपुवंयोः कमणो 
विघाताराविति ? कि तावल्प्ाप्रम्‌ ? समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे आरुमति- 
यजतिभ्थां कममी विधीयेयातामिति चिन्त्येते, पुवंमेव ते अवदयतिगृह्णाति- 
भ्यासवगमिते । 

न चावगमि"तोऽर्यो विधीयते 1 हूदयादीस्तु पश्ुशड्देनाऽनुबदति, सोम- 
शब्देन चं रसम्‌ । तस्मात्‌ (सोमेन यजेत' इत्यनुवादो यजतिः: । यजेत 
स्वर्गकामो, वसन्ते वन्ते इति फ-गुणसंबन्धा्थः। "पलुमालभेत' इति 
चाऽऽरभतिरग्नीषोमसंबन्धाथंः । 

अपि च दहेतानध्वयः प्रातःसवने ग्रहन गृह्णाति" इति सभुच्चयो दृश्यते । 
तथा आश्विनो दशमो गृह्यते, तुतीयो हृयते" इति च क्रमः \ यदि चापूर्वो 
यागौ विधीयेते, तत्रेन्वायवादिभिर्देवता विधौयेरस्ता एकार्थाः सत्यो विक- 
त्प्येरन्‌ । यथा "खादिरे बध्नाति पारा्ने बध्नाति, रोहितके बध्नातीति । 
तत्र क मसमुच्चयदशंने नोपपायेयाताम्‌ । 

अथ पुनरस्मिन्सपुदायक्चने यजतो, सम्यगेतदवक्लप्रं भवति । तत्स्मात्स- 
मुदायानुवादो ! एवं प्राप्रे । 

तमः--अपृवंयोः कमंणोविधानचोदने पशुसोमयोः । कुतः ? सोमशब्दः 
क्षीरिण्यां लतायां प्रसिद्धः । न रसेः आकृतिवचनो हि सोसल्ञब्दो न व्यक्ति 
वचनः । तथा श्वुद्धिणि पृच्छति लोभज्ञे चतुष्पटि द्रव्यविरेषे पश्ुश्व्दमाकृति- 
वचनपरुपचरन्ति ! न चेवमाङतिकद्रव्याः प्रकृता यागा विद्यन्ते, येषामिमोौ 
समुदायस्यानुवदितारो भवेताम्‌ । 

ननु पश्चुविकारो हूदयादिः पशुश्ब्देनाग्नीषोमसम्बन्धाथमनुद्यते ।! नेत. 
देवम्‌ । पशुरग्नीषोमोयो भवतीत्येतावदुच्यते, नायं प्रहृतो हृदयादिः पञ्युरिति । 


१. ब. तत्रैतदामनन्ति। २. कण यथा सोमेन ३. कृ० तत्राप्येन्द्रवायवं । 
४. ब. कर्मणामिमावलभति । ५. ब. अवगतार्थो । ६. ब, यजिः । 
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तत्र यदि कोक्तिफष्य पलोग्रहणम्‌, तती भुरयः पदयु्ब्दः । यदि हू दधादेः, 
ततो जघन्थो विकारसंयन्येन ! तवा सोमशम्दोऽपि विकारसंबन्धेनातुवादः 
स्यात्‌ । तस्मादपुचं कर्मण विधीयेयातश्‌, नानुदादौ । अथ रेनवायवादिषु 
प्रकृतेषु यण्णेषु लता विधीयेतेति । उच्यते ! न छा छक्था वा्येनैद््रवायवो 
ज्लातुम्‌ । चरत्था हि रस पेन््रवायदः। 

तस्माद्‌ दग्यसंयोगक्चनः प्रकृतेषु योगेष्दपि सत्तु विघातम्‌, अ नुवदितं 
वा न शइवनुवन्चनथक्षः स्यात्‌ । तस्मादयु्ंकमंणी विधीयेयाताम्‌, न प्रकृता- 
ताभमनुवादाविति + १७ ॥; सिद्धान्तः ६ 


भा० वि०--दध्यादिवाकयानामाघारादिवाक्यविहितरकमंणो गुणविधित्व- 
सम्भवेन कम॑विधित्वाभावात्‌ प्रकृतकमसम्भवेनाघा रादिवाक्यस्य समुदायादि- 
समूरायानुवादत्वासम्भवेऽपि हुदयैन्द्रवायवादिवावयानां पर्ुसोमवाक्यविहित्रयोः 
कमणो: गुणविधित्वायोगात्‌ कस॑विधित्वापत्तौ प्रक्रतकमंसम्भवात्‌ पक्ुसोमयो- 
वक्ययोस्समुदायानुवादत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरापात्‌ पङ्कतिमभिप्रे्य 
विषयमाह--भ्योतिष्टोम इति । हदयादिवावयानामैन््रवायवादिवाक्यानां च 
कम॑विधिलासम्भवासम्भवाभ्यां संदायमाह- तत्रेति । प्ररलपूवेकं पूरवपक्षमाह्-- 
किमिति । समुदायस्यानुवदितारावित्यनुषङ्धः। 

नन्वव्यतिगृह णत्योरयागनामत्वेन  यागचोदकत्वाभावात्‌  भालभतेश्च 
हिसा्थंस्य यागाथंत्वाभावात्‌ कथमवद्यतिगृहुणातिभ्यां चोदितानामालभतियजति- 
समुदायानुवादावित्याक्षिपति--कूतर इति । समाधत्ते फे इतेति । अवदानस्य 
सान्नाय्यादौ यामीयद्व्यसंस्कारत्वदंनेन हृदयाद्यवदानस्यापि यागीयद्रव्य- 
संस्कारत्वानुमनात्‌ ग्रहणस्य च वत्यां विना देवतासम्बन्धार्थ॑त्वाभावेन 
यागपयंन्तत्वात्‌ जदतिगृह णात्योः यागलक्षणा्थत्वसमस्भवेन तच्चोदितानां कमणां 
आलभतियजती समुदायानुवादौ, आरमतिश्वाग्नी षोमीयपदावगतद्रव्यदेवता- 
सम्बन्धानूमितयागलक्षणाथं इति भावः| | 

ननु हृदयादिवाक्यैः हृदयादि रसदरव्यकेषु यागेषु विहितेषु पर्ुसोमशब्दयोर- 
बप्ताथत्वेनानरुवादत्वायोगात्‌ उत्पत्तिरिष्युणावरोधेन च गुणविध्ययोगात्‌ 
अतथक्यमेव स्यादत आहु-हुदथादौ निति । रक्षणया पुरब्देन हू दयादेरनुवादः 
सोमशब्देन च रसस्येत्यथः । अततः पशुवावये परुब्द आल्भतिश सोमवाक्ये 
सोमशब्दो यजातिश्चानुवादावित्याह--तद्नाद्िति । 

ननु पुसो मशब्दाभ्यां टक्नणया हृदयाचनुवादोऽनर्थकस्तत्राह-सोऽनीषोप्रेति । 
पञ्चनुवादो देवताविधानाथं इत्यथः । सोमदब्देन तु रसातरुवादो रक्षितरक्ष णया ` 
सोमशन्दस्थ नामवेयत्वोपयोगीति द्रष्टव्यम्‌ इतश्चैद्रवायवादिवाक्ये कर्मविधिं 
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इत्याह-अपिचेति । दल गृह्भ्यतीति ग्रहणे समुच्चयदशंनात्तस्य च यागाथंत्वात्‌ 
यागेऽपि समुच्चयः 1 प्रतीयत इत्यथः । दशमो गृ्धते तृतीयो हृयते इति च प्रकृति 
प्रव्ययाभ्यां योरपि कमसमुच्वयौ प्रतीयेते इत्यथः } ततः किमत आह्‌- पदि 
येति ! विधीयेते पदुसोमवाक्याम्यासिति सेषः, तत्रैवेति सोमयाग एवेत्यर्थः । 
तथापि किमित्यत आह्‌--ता एकर्था इति । एकाथेत्वेन विकत्पप्रापतौ द्टान्तो- 
यथेति । एकबन्धनाथंत्वात्‌ यथा खादिरादयः तत्सम्बन्धितया विक्प्यन्त 
दुत्य्थः, विकल्पापत्तौ दोषमाह्-तैत्रेति । विकल्प्यमानदेवताकस्य यागस्थैकत्वा- 
दिति भावः| | 

नतु त्वत्पक्षेऽपि कमम॑बहुत्वात्‌ प्रयोगवाक्ये ज्योतिष्ठोमेत्येकवचनानुपपत्तिस्त- 
व्राहु-अथ पुनरिति । अस्येव व्याख्यानस्‌-अस्मिन्‌ यजतौ समुदायवचने सतीति, 
सोमेनेति समुदायानूवादबलत्‌ प्रमुदितानां फरुसाधनत्वावगतिर्त्यिथंः, 
यस्माद्ुदयादिवाक्यानामेव कमंविधित्वं तस्मात्‌ पलुसोमवाक्ये पमुदायानुवादा- 
वित्याह-तस्मादिति \ चोदना पलुसोमयोरिति सूत्रावयवं व्याकरूवंन्‌ सिद्धान्त- 
माहु--एवसमिति \ सूत्रे चोदनेत्येकवचन प्रयोगेऽपि परशुसोमयोरिति सप्तमीद्धिचने- 
नोदाहुरणपरिग्रहात्‌ कमंणोश्चोदनेइति द्विवचनान्तेन व्याख्या अप्रूवंशब्दश्चोद- 
नात्वोपपादकः विधानशब्देन प्रकारवाचिना शुदधकर्मचोदना्लद्धा निरासारं 
गुणविरिष्टचोदनात्वमुक्तम्‌, प्ररणपूवंकं हैतुमपुवंद्रव्यसंयोगादिव्येवम्थतया 
व्याचष्े--क्रुत इट्यादिना 

ननु सोमश्नन्दवाच्यायां रतायां रसस्याप्यन्तर्मावात्‌ सापि सोमरब्दाथं 
इत्याह, अत भह-भाकृतिवचनो हीति ४ उपचरति प्रयुज्यत इत्ति यावत्‌ 
परुसोमरान्दयोराक्रति विरि ्द्रव्यविदेषवाचित्वे फठितमाहु-न चेति । अवद्यति 
गृह्णातिमभ्यां चोदितानां हृदयादि रपद्रव्यक्यैनेवमाटरतिद्रव्याभावादितिभावः। 
पशविकारस्य हूदयादैः पञुरन्देन रक्षणया सोमविकारस्य च रसस्य सोमदब्देन 
रक्षणयामिधानात्नापवद्रन्यसंयोगोऽस्तीत्याशङ्खते- नन्विति । प्रकारणेऽप्यनथको 
द्रन्यसंयोग इति सूत्रावयवं ग्याचक्षाणः परिहरति- नैतदेवमिति । 

ननु यद्यपि पश्वनीषोमसग्बन्धमात्रमत्रोक्तं न हूदयादेः पशुक्ञन्दाथत्वं तथापि 
प्रकृतत्वात्‌ लक्षणया तदर्थत्वं केरप्यते, तव्राह-ततरेति ॥ मुख्यार्थसम्भवे रक्षणा- 
श्रयणमनुपपन्नमिति भावः! पशुशब्दे दशितं न्यायं सोमशब्देऽप्यतिदिशति-- 
तथेति । अनेन प्रक्रियत इति व्युत्पत्या प्रृते हृदादौ रसे च वतमानो द्रव्यं 
यागेन संयोनयतीति व्युत्पत्या द्रव्यस्योगशब्दोक्तः पशृरनब्दस्सोमरब्दश्च 
मुख्याथंत्यागापत्तेरनथंकः स्यादिति सूत्रावयवो व्ाष्यातः, सिद्धान्तमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । अपुवंदरव्यकत्वादिति यावत्‌, कमणो; विधेयत्वफरमाहू-- नानुबा दा- 
विति । पुसो मशब्दौ अवद्यति गृ हूति वेति शेषः । १७॥ 
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त० वा०-पोरदृष्प्रतिपादनतरत्वादूर्वाभिधानम्‌ दौ चात्र शब्दौ समुदाया- 
नुबादत्वेनाऽऽशङ्येते परशुशब्दस्तदग्नौषोमसंबन्धानुमितश्च यजिः । ईदृशं दह्येत 
द्रावयं श्रुतानुमितैकदेशनिष्पन्तं यदग्नीषोमीयेण पशुना यजेतेति । तत्र किं हुदया- 
दीना पशुशब्दोऽनुवादः, अवद्यव्यनुमितानां यागानां च यजिः, उतापूवंः पर 
यागश्च विधीयते । तत्रेतरे गुणविधय इति संदिह्यते । तथेन्द्रवायवादिवाक्येद्रव्य- 
देवतासंबन्धानुमितां १ यागाः तद्गतश्च सोमरसः कि यजतिसोमशब्दाभ्यामनृते 
कि वा द्रव्ययुक्तं कमं विधीयत इति । 

'किमवद्यतिगृह्ातिम्ां चोदितानामि'ति। अनयोर्यागपर्यायत्वाभावात्‌, 
तत्संबन्धानुमितानाम्‌, तद्गताख्यातप्रत्ययविहितानां वेत्येतस्प्रदशंना्थं ताष्यम्‌ । 

आङमतिरपि च तदनुमितयज्युपदक्षणाथंः | 


अथ वाऽवद्यतौ नैव यागानुवाद इत्युपन्यस्यते । कथं तहि । तदाक्िप्स्य 
संस्परनस्याऽऽलमतिरनुवादः । तदुद्रारेणैव च प्रव्यवदानं देवतासंयोगात्‌ तावतां 
च यागानामनुमानं उत्‌ पशुसंयुक्त एको यागोभ्नुमीयत इति । तथा सोभेऽप्ययमेव 
यागो यहेवतोहेलेन दरव्यग्रहुणमिति । तथा सति यथाश्रुतेनैव भाष्येण संदेहो 
पन्यासः | 

तत्र पौर्णमासीवदेव समुदाथानुवादत्वम्‌ । 


तथा हि-- | 
यथारऽग्नेयादिवाक्यानां न प्राग्यागानुसानतः । 


स्वाथपयंवसायित्वं तथा सोमेऽपि गम्यताम्‌ ॥ 

न द्यन्द्रवायवमिव्यादिद्रव्यदेवतासंयोगोऽननुमिते यागे निराकाङ्क्षी न 
भवति । न चापरसपूर्णं वाक्यं वाक्यान्तरमाकाडक्षति, येनानुमानवेकायां सोमेन 
यजेत" इत्ययमनुप्रविरोत्‌ | एतद्विहितस्य वा देवताविरहादशूपस्य सतस्तेदवता 
विधीयते । यदा तु तैः कल्पितो यजिः । तदा नैव यागस्य यागान्तरं रूपं भव- 
तीति, बकात्रढृतानुवादत्वमापद्यते । यश्चात्र पक्षे विरि्टविध्याश्रमणद्योषः, स 
भवत्पक्षेऽत्यवििष्ट, सोमद्रव्यकयागविधानात्‌ । अपि च तवेह चैन्द्रवाथवादि- 
वावयेषु च । मत्पक्षे तु तेष्वेव केवटेष्विति विशेषः । 

किच। 

यादशं दरन्यसंबद्धं भवान्कमं विधित्सति । 
ताद्रास्याविधेयत्वमनन्तरमुदाहू तम्‌ ॥ 

एकत्रैवेद्श गुणे श्रूयमाणे विधिशक्तिः संक्रामतीत्यग्निहीवरेऽभमिहितम्‌ । अतो 
न कर्मानूवादबुद्धिपेैतीव्यनुवादत्वं यजेः । तत्र सोमशब्देन द्रव्यमेव गृह्लातिना ` 
सामान्याक्लिप्तं नियम्यते | 


१, क° संयोगानुमिता यागाः । संबन्वानुमितो यागः । 


१७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५७ 


अथवा सोमं क्रीणाति' सोममभिषुणोति सोमं पावयति" इत्यादिभिः 
प्राकरणिकैगुणवाक्यैः सोमरसे कल्पिते गृ ह्लातिचोदना प्रवृत्ता इति । सोमो न 
विधीयते, ततश्च स्वाभाविककरणत्वयुक्तयागसामानाधिकरण्यात्‌-'तत्पख्यं 
चान्यशाखम्‌' इति नामघेयी भवति } ननु ज्योतिष्टोम इत्यपरं नामधेयमस्त्येव । 
यदी दमप्यवगम्यते, कि नो बाध्यते । तथा च याज्ञिकानां व्यवहारेषु नामहय- 
मुपलभामहे । समस्तवाक्यानुवादस्य तु तदेव प्रयोजनम्‌, यत्प्रयोगवाक्यगतेकत्वो- 
पजननं नाम । तस्मानरुवाद इति । 

भवेदत्र द्रव्यदेवतासंयोगदेवमु । पशौ तु 'वत्समालमेत' इत्येततव्सद्शेन 
देवतारहितहूदयादिद्रव्यमात्रसंयो गिनाञवद्यतिना कथं यागविधानम्‌ ? कथं वा 
हूदयायनुवादः पश्ुग्रहुणेनेति वक्तव्यम्‌ ? 


उच्यते । 
यथेवपशुसामान्ये मन्राच्छागः प्रतीयते | 
तथेव हूदयादीनां समासौ प्रकृतिमंतः ॥ 
हृदयादिभिः प्रकृतिद्रन्येऽेक्षिते मन्ववर्णाच्छागे खन्धे, तदन्तर्गतं पशुत्वं 
तावदनुद्यते । तत्र तु देवतायां यागो विधीयतां नाम । 
भथवा सांनाध्यं वा तल्मभवत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽ्यमवदतिः सारूप्या- 
त्ानाय्यावद्यतिप्करृतिः । स च दशंपूणमासयागद्रव्यसंस्काराथेः प्रसिद्धः । तत्र 
यदि हूदयादीनि यागद्रव्याणि, ततस्तत्संयोगभाङ्जि भवन्ति, नान्यथा । तेन यथेव 
पूतीकानामभिषसंबन्धे" श्रूयमाणे, तदहुत्वान्यथाञनुपपत्या यागसंगतिरश्रयमा- 
णाऽपि गम्यते, तथाऽ््र्युत्प्रेक्ष्यमाणे यागमनुमाय तदनुपपत्तर्यागोऽप्यस्तीति 
गम्यते, तथाज्नुमितानां च प्रतिद्रव्यमवस्थितानां समुदा योऽनुदते | साधारणश्चायं 
तवाप्यानूुमानिकयागाभ्युपगम इति नेतेनास्मत्पक्षदौब॑ल्यम्‌ । सोमयगेकत्वे तुल्या- 
थानामिन्द्रवाय्वादीनां विकल्पे सति, कमसमुच्चयदगनं नोपपद्यते । 


पदरय- 
यथेकबन्धनाथंत्वातखाशखददिरादयः । 
तत्संबन्धे विकल्पन्ते यगेऽस्मिन्देवतास्तथा ॥ 


मम तु भिनच्नयागविषयत्वाहेवतानाम्‌, यागानां चाद्ष्टार्थानां युगपदेकराब्देन 
फठे विधानादुपपत्स्यते । पञशचावपि "हुदयस्यग्रेऽव्त्यथ जिह्वाया" इति कम~ 
दानम्‌, एकादश वै पशोरवदानानि इति च समुच्चयदशंनं सदपि नोपात्तम्‌, 
एकयागत्वेऽपि समस्तपशुसाघनत्वेन तदृपपत्तेः । न हि हुदयादिष्वसमुच्चीयमाने- 


ति 





१. क० फ़लचमसस्य च--भक्षसंबन्धे इत्यधिकम्‌ । 


१५६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


त० वा०--पशोदुष्प्रतिपादनतरत्वाप्पूर्वाभिधानम्‌ द्वौ चात्र शब्दौ समुदाया-' 
नुवादत्वेनाऽऽ्दङ्कुयेते पशुराब्दस्तदग्नीषोमसंबन्धानुमितश्च यजिः) ईदृशं ह्येत 
हाक्यं श्रुतानुमितेकदेशनिष्पन्नं यद ग्नीषोमीयेण पुना यजेतेति } तत्र कि हूदया- 
दीना पशुकब्दोऽनुवादः, अवद्यव्यनुमितानां यागानां च यजिः, उतापूवं; पशुः, 
यागश्च विधीयते । तत्रेतरे गुणविधय इति संदिह्यते ।! तथेन्द्रवायवादिवाक्यदरव्य- 
देवतासंबन्धानुमितां+ यागाः तद्गतश्च सोमरसः कि यजतिसोमशब्दाभ्यामनुदयते, 
कि वा द्रव्ययुक्तं कमं विधीयत इति, 

किमवद्यतिगृह्णातिभ्यां चोदितानानि'ति ।! अनयोर्यागपर्यायत्वाभावात्‌, 
तत्संबन्धानुमितानाम्‌, तद्गताख्यातप्रत्ययविहितानां वेत्येतत्प्रदशंनार्थं तदद्धाष्यम्‌ ! 
भालमतिरपि च तदनुमितयनज्युपलक्षणा्थः । 

अथ वाऽवद्यतौ नैव यागानुवाद इ्युपन्यस्यते । कथं तहि । तदाक्लिप्तस्य 
संस्पशंनस्याऽऽलमतिरनुवादः । तद््रारेणेव च प्रत्यवदानं देवतासंयोगात्‌ तावतां, 
च यागानामनूमानं उत्‌ पञुसंयुक्त एको यागोऽनुमीयत इति । तथा सोमेऽप्ययमेव 
यागो यहेवतोहेशेन प्रव्यग्रहणमिति । तथा सति यथाश्नुतेनैव भाष्येण सदेहो- 
पन्यासः। 

तत्र पौर्णमासीवदेव समुदायानूवादत्वस्‌ | 


तथा हि-- | 
यथाऽऽनेयादिवाक्यानां न प्राग्यागानूमानतः । 


स्वाथपयंवसायित्वं तथा सोमेऽपि गस्यतास्‌ ॥ 

न दयनद्रवायवमित्यादिद्रव्यदेवतासंयोगोऽननुमिते यागे निराकाङ्क्षी न 
भवति । न चापरिूर्णं वाक्यं वाक्यान्तरमाकाडक्षति, येनानुमानवेकायां “सोमेन 
यजेत' इत्ययमनुप्रविरोत्‌ । एतद्िहितस्य वा देवताविरहादरूपस्य सतस्तेदवता 
विधीयते । यदा तु तैः कल्पितो यजिः । तदा नैव यागस्य यागान्तरं रूपं भव- 
तीति, बलासपरकृतानुवादत्वमापद्यते । यश्चात्र पक्षे विशिष्टविध्याश्रयणदोषः, स 
भवत्पक्षेऽत्यविशिष्ट, सोमद्रव्यकयागविधानात्‌ 1 अपि च तवेह वेन्द्रवायवादि- 
वाक्येषु च । मत्पक्षे तु तेष्वेव केवलेष्विति विशेषः । 

किच | | 
यादृशं द्रव्यसंबद्धं भवान्कमं विधित्सति । 
ताद्शस्याविधेयत्वमनन्त रमुदाहूतम्‌ ॥ 

एकत्रेवेद्रो गुणे श्रूयमाणे विधिराक्तिः संक्रामतीत्यग्तिहोत्रेऽमिहितस्‌ । अतो 
न कर्मानुवादबुद्धिपेतीत्यनुवादत्वं यजेः । तत्र सोमशब्देन द्रव्यमेव गृह्भातिना 
सामान्याक्षिप्तं नियम्यते । 





१. क° संयोगानुमिता यागाः । संबन्धानुमितो यागः । 


१७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५७ 


अथवा ^सोमं कोणाति' “सोममभिषुणोति “सोमं पावयति" इत्यादिभिः 
प्राकरणिकंगुणवाक्यैः सोमरसे कल्पिते गृ ह्लातिचोदना प्रवृत्ता इति । सोमो न 
विधीयते, ततश्च स्वाभाविककरणत्वयुक्तयागसासानाधिकरण्यात्‌--'तत्परख्यं 
चान्यराखम्‌' इति नामघेयी भवति । ननु ज्योतिष्टोम इत्यपरं नामधेयमस्त्येव | 
यदीदमप्यवगम्यते, कि नो बाध्यते | तथा च याज्ञिकानां व्यवहारेषु नामद्रय- 
मुपरुभामहे । समस्तवाक्यानुवादस्य तु तदेव प्रयोजनम्‌, यत्प्रयोगवाक्यगतेकल्वो- 
पजननं नाम । तस्मानुवाद इति । 

भवेदत्र द्रव्यदेवतासंयोगदेवस्‌ । पशौ तु 'वत्समालमेत' इत्येतत्सद्शेन 
देवतारहितहूदयादिद्रव्यमात्रसंयोगिनाऽवद्यतिना कथं यागविधानम्‌ ? कथं वा 
हू दयायनुवादः पशुग्रहणेनेति वक्तभ्यम्‌ ? 


उच्यते | 
यथेवपशुसामान्ये मन्त्राच्छागः प्रतीयते | 
तथेव हूदयादीनां समासौ परकृतिमंतः ॥ 
हुदयादिभिः प्रकृतिद्रग्येभेल्लिते मन्ववर्णाच्छागे ख्ब्पे, तदन्तगंतं पञ्चत्वं 
तावदनुद्ते । तत्र तु देवतायां यागो विधीयतां नाम । 
भथवा सांनाय्यं वा तस्प्रभवेत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽयसवद्यतिः सारूप्या- 
त्सांनाय्याव्यतिप्रकृतिः। स च दद्षंपूणसासयागद्रव्यसंस्कासथेः प्रसिद्धः| ततव 
यदि हृदयादीनि यागद्रग्थाणि, ततस्तत्संयोगमाङ्जि भवन्ति, नान्यथा । तेन यथेव 
पुतीकानाममिषसंबन्धे श्रूयमाणे, तदहुत्वान्यथाऽनुपपत्त्या यागसंगतिरश्रूयमा- 
णाऽपि गम्यते, तथान्रेव्युत्परक्यमाणे यागमनुमाय तदनुपपत्तर्यागोऽप्यस्तीति 
गम्यते, तथान्नुमितानां च प्रतिद्रव्यमवस्थितानां समुदा योऽन्ते । साधारणश्चायं 
तवाप्यानूुमानिकयागाभ्युपगम इति नैतेनास्मत्पक्दौबस्यम्‌ ¦ सोमयगेकत्वे तुल्या- 
थानामिन््रवाय्वादीनां विकत्पे सति, करमसमुच्चयदशंनं नोपपद्यते । 


परय-- 
यथेकबन्धनाथत्वात्पलाश्खदिरादयः । 
तत्संबन्धे विकल्पन्ते यागेऽस्मिन्देवतास्तथा ॥ 


मम तु भित्नयागविषयत्वाहेवतानाम्‌, यागानां चाद्ष्टार्थानां युगपदेकशब्देन 
फे विधानादुपपत्स्यते । पशावपि (हुदयस्याग्रेऽवयत्यथ निह्ाया' इति क्रम- 
दशनम्‌, "एकादश वै पशोरवदानानि" इति च समुच्चयददांनः सदपि नोपात्तम्‌, 
एकयागत्वेऽपि समस्तपञुसाधनत्वेन तदुपपत्तेः । न हि हुदयादिष्वसमुच्चीयमाने- 


1 





१. क ० फल्चमसस्य च~--मक्षसंबन्धे इत्यधिकम्‌ । 


१५८ मोमांसादशनम्‌ [ सू 


पूत्पत्तिवाव्यश्नुतेन समस्तेन पशनेष्टं स्यात्‌ । यन्मातरं तत्र वचनान्तरवशेनाव- 
नेष्यते, तन्मात्रव्यतिरिक्तेन सर्वेण यष्टव्यमिति न्यायः। सोमे तु नैवं समस्त- 
चोदनोत्पतावस्तीत्युदाह्नियते । तस्मात्समुदायानुवादाविति प्राप्ते । 
अभिधीयते-- 
 प्रकरुतप्रत्यभिन्ञानं वाक्ये यत्रोपरक्ष्यते | 
तत्र स्यादनुवादत्वं' न चात्रैव प्रतीयते ॥ 


यदि पौणंमासीवदरोषरूपप्रव्यभिन्ञानं भवेत्‌, ततोऽनुवादः कल्प्येत । यदि वा 
यजिमात्रस्यानुवादत्वसिष्यते, ततः परित्यक्तविशेषणोऽनुवाद इत्यवधार्येत \ अत्र 
पूनः प्रकृता हूदयादिद्रव्यका, रसद्रव्यकाश्च यागाः} इमौ च पशुसोमद्रग्यकौ, 
न चैवं सति प्रयभिज्ञानमस्तीव्यनुवादत्वासंभवः। 
तत्रेतत्स्यात्‌, विकारेषु प्रकृतिवदुफ्दा यात्‌, हूदयादिष्वेव रसे च परशुसोम- 
शब्दौ वरस्येते इति ? तत्‌, न । विना कारणेन लक्षणानाश्रयणात्‌ । विस्पष्े हि 
परशब्दसासानाधिकरण्यं सत्यनन्यधासं भवे च जघन्यवृत्तिः शाल्दो भवति} न 
चेतदुभयमप्यस्ति । शक्यं हि मुख्यपशुसोमद्रव्यं यागान्तरं विधातुम्‌ । न च प्रकृते 
ष्वनिविरमानवेतौ शब्दौ नोपपद्येते । तेन यद्यपि तावदवद्यति-गृह्भूतिभ्यां 
चोदिता यागाः । तेथाऽपि कर्मान्तरत्वप्रसद्खः । कस्मात्‌ ? तेष्वेव यागेषु स्वद्रव्य- 
प्रकृत्यपेक्षेषु परुसोमौ न विधीयेते । तत्राऽऽह--शुत्था हि रस एेन््रवायव' इति । 
परुस्तावदेवताविधिपरत्वादनुपत्तिवाव्ये सति असक्य एव विधातुमिति नैवोप- 
न्यस्यते । सोमलतापि वाक्यविधेया श्रौतरसविरोधे सति न संबध्यते | 
कथं पुनरनुपात्तद्रव्यविशेषेष्वेन्द्रवायवदादिविधिषु रसस्य श्रौतत्वम्‌ । अधिकारः 
रभ्यो ह्यसौ । ततश्च वाक्यप्राप्ता कतव बलीयसी स्यात्‌ ? उच्यते- 
श्रुत्यव द्रव्यसंबन्धो देवतातद्धितैः कृतः । 
अधिकारेण तस्यव केषलेष्टा विशेष्यता ॥ 
गुणश्चपूवेसंयोगे, इत्यत्राधिकरणे विस्तरेणामिधास्यते, यथा तद्धि तश्रुत्या 
वाक्यप्रकरणादिलभ्यस्य विदेषस्यंवास्यशब्दवाच्यस्थ देवतासरंबन्ये कृते, कोऽसौ 
द्रव्यविशेष दत्यपेक्ायाम्‌, वाक्थप्रकरणादिभिस्तदवासिः केवला । नतु तैरेव 
देवतासंबन्ध इति | | | 
कि च-- 
उत्पत्तिवाक्यशिष्टश्च रसो वाक्यान्तराल्ल्ता । 
प्रकृतापेक्षिणस्तेन दुबंखेषाऽवगम्यते ॥ 








१. कण तत्र तस्यानुवादत्वं । 


६०. द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १५९ 
ततश्च गुणादपि ते मेदः प्राप्नोति । शक्यपरिहारं त्विदम्‌ । 


कूतः ! 
यथेवाष्टाकपारादौ श्रौतैऽपि सति वाक्यतः | 
बरीह्यादयो विधीयन्ते तथा सोमो विधास्यते । 


विधीयमानं हि दुबलं विरुद्धं बाध्यते, नानुगुणम्‌ । अनुगुणश्च सोमो रसस्य 
प्रकत्यपेक्षिणः, तादर्थ्येन संबन्धात्‌ । तद्यथा "आगग्तेयोऽष्टाकपार' इति श्रुति 
विहितेऽप्यष्टाकपाले सति, व्रीहियवौ विधीयमानौ न विरुध्येते, पुरोडाशपेक्षितः 
प्रकुतिरूपत्वात्‌ । न हि ब्रीहीन्‌ गृह्ल्ष्टाकपालं न करोति । तेन चात्र न कर्मान्त- 
रता । तथाऽव न सोमे गृह्यमाणे, रसः परित्यक्त इत्यविरोधात्पूवंत्रव संभवन्न 
गुणो भेदकः स्यात्‌ । अपि च सिद्धान्तेपप्ेतत्तल्यमनभिषुतलतादानानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र यथा तव रसप्रकृतिरुंता भवति, तथा पू्वेपश्चेऽपि भतिष्यति । अपि च विरुद 
तरं तवाऽऽपद्यते । कथम्‌ ? 
उत्पत्तिवचनात्सिद्धा खता चेद्यागसाधनम्‌ । 
न सा वाक्यान्तरैः पश्चाद्रसीभवितुमर्हति ॥ 


रसस्य प्रकृत्या विना निष्पच्यभावादाकाङ्ल्ितः प्रतिसंबन्धो वाक्यान्त- 
रेणापि क्छियिमाणो न विरुध्येत । प्रक्रृतेस्त्वविकृताया एवं सासमर्थ्यादनपेकषिता 
विकारापत्तिरुत्पत्तिवाक्यविरोधिनी न युक्ता वाक्यान्तरैः कतुम्‌ । तस्माद्‌ ब्रीहि- 
यववाक्यमुद्रामुद्ितत्वादनुदुघास्यैव ' गुणविधित्वम्‌, समुदायानुवादसा्रं निराकार 
परौ तन्मात्रेणापि सिद्धेः। सोमे तु ब्रीहिवाव्यतुल्यत्वाङङ्कामधिकां निराकतु- 
मुकत्तरं सूत्रं प्रस्तोतव्यम्‌ । 

अथ वा मड्क्त्वैव पूर्वोपपत्तिम्‌, उत्तरयेव निणंयः । पूरव॑सूत्रेण वा पूर्वपक्षं 
परिगृह्य, उत्तरं तु सूत्रं वुशब्दस्थानचशब्दमुत्तरपक्षे योजयितव्यम्‌ । कथं पूनद्रव्य- 
संयोगादित्यनेन पूर्वंपक्चोऽभिधीयते ? तदुच्यते | हु दयस्याग्रेऽवद्यति' “एेन्द्रवायवं 
गृह्भयति' इत्येताः कि दध्यादिवद्‌ः गुणार्था: श्रुतयः, ततश्चोत्तरयोरत्पत्तिचोद- 
नाथत्वम्‌, उतेता एव कमंचोदना इति ॥ कि प्रापे ? नैताः पूवेवद्‌ गुणार्था: पुनः- 
श्रुतयः, कि तुत्पत्तिचोदनाः । केथम्‌ ? द्रव्यसंयोगात्‌--हृदयादिद्रव्यसंयोगात्तैरेव 
वाक्येश्ठोदना पञुसोमयोः ! कि कारणम ? इतरथा हि प्रकरणेन हूदयादिसंयोगो 
यागाङ्खुत्वं प्रतिपद्येत । न चासौ तस्य गुणार्थेन संभवति, उत्पत्तिवाक्यशिष्टपशु- 
खुतावि रोधात्‌ । 


त 1) 


१. कण अनुवाद्यैव । २. क० पूर्ववत्‌ । ३. क° यागत्वं । 
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अथ वा पूर्वोक्तेन न्यायेनाऽन्यत एव पशुसोमयोः सिद्धत्वात्‌, अस्मिन्प्रकरणे 
पुनरथंको द्रव्यसंयोगस्त्वत्पक्षे भवेत्‌ । मम तु सोमशब्दो नामधेयम्‌ } अग्नीषो- 
 मीयवाक्यं च देवताविधानाथेमिति, न किचिदनथंकम्‌ । तस्मादवद्यतिगृह्लाति- 
संयुक्तंव यागोत्पत्तिचोदना स्यात्‌ 1 १७ ॥ 


अथ षष्ठं पलुसोमाधिकरणम्‌ । 


न्या° सु°~द्रव्यसंयोगाच्चोदनपडुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य 
गुणोऽ्थेन नन्वाघाराग्तिहोत्रयोरद्धाद्धि सम्बन्धाभावेनाम्यहितं पूवं निपततीत्यस्याविषय- 
त्वादत्पाच्तरत्वेनाघारशब्दस्य पूव॑ंनिपातो युक्तः । इह तु पशुशब्दस्य ध्यन्तत्वेऽपि लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायाः इत्यादौ घ्यन्तस्य पूवंनिपातव्यभिचारात्सोमस्य प्राधान्येना्यहितत्वासश्षोः 
पूर्वतराभिधानमयुक्तमित्याशङ्कयाह्--पंोरिति । न्यायनिष्ठे शास्त्रे न्यायब्युत्पादनादर- 
विषयस्याम्यहितत्वात्पशोश्च पूवंपक्नस्य विरष्टत्वेन न्यायग्युत्पादनादरविषयत्वात्‌ पूवंनिपातो 
यक्त इत्यारायः । सूत्रे च पडुमात्रश्रहणेऽपि दैक्षस्य चेतरेष्वि'ति दैश्नस्य स्वपशुप्रकृ तित्वेन 
वक्ष्यमाणत्वादम्नीषोमीयस्यैव 'वरुणपालाम्यां वा एषोऽभिधीयते यो दीक्षित इति दीक्षो- 
पक्रमविधानेन दैक्षशब्दवाच्यत्वात्स एवोदाहत्तंन्य इति सूचयितुं भाष्येऽथवादावयवोदाहणम्‌ । 
'हदयादीस्तु पशुशब्देनानुवदति' सोमशब्देन च रसमिति । पुवपक्भाष्ये पञ्चुसोमशब्दयो- 
रप्यनुवादत्वामिधानाच्छब्दद्वयस्य सन्देहविषयत्वमाहु--दौ चेति । पश।वपि यज्यनुवादेन 
पूर्वपक्षवचन््यक्ति परमतेन दशंयितुम्‌, तस्मिन्पक्षे हृदयादिवावयेष्वेव यज्यनुमानात्पशुवाक्ये 
यजेरभावान्न शङ्का युक्तव्यासङ्कय देवतान्वयान्यथानुपपत्त्या 'यसशुना यजेत तदग्नीषोमी- 
येणेति प्रापेष्वपि यागेषु--यज्यमुमानं युक्तमित्युक्तम्‌ । सन्देहस्वरूपमाह--तश्नेति । कथं 
तहि भाष्यकृताधातुमात्रानुवादतावद्यतिगृह्भत्यमिहितकमेविषयताचोक्तेया शङ्कयाह-- 
किमवयतीति । गृह्भत्यवद्यत्योर्यागानभिधायकलाद्यजतिचोदनादुपायिचोदनादिव्यादाव- 
भिधाना्थत्वेन दृष्ट्यापि चोदयतेरिहाभिधानार्थ्वानुपपत्तेरक्षेपापरपर्ययकःपनावाचित्- 
मद्धीकृत्यावघतेर्यागीयद्रव्यसंस्का रा्थविदानवाचित्वेन यागकत्पत्वमङ्खीकृत्यावद्य तिसम्बन्धा- 
नुमितानामिव्येवं व््ाख्याते गृह्ातवेतदवयाख्यानासम्भवेनापरितोषाद्धिधिवाचित्वमद्खी- 
कृस्यावद्यतिगृ ह्ातिदाब्दयोः प्रत्ययलक्षणा्थत्वाभ्युपगमेन व्यास्यान्तरं कृतम्‌ । हृदयादिरस- 
समुदायवाचिनौ पशुसोमशब्दावित्यप्यनेन माष्येणोपलक्षितमिति प्रदर्शनशब्देनोक्तम्‌ । 


ननूभयत्र यजेरनुवादकतायामालभतिशब्दो न॒ युज्येतेव्याश क्याह्‌-मालभतिरपि 
चेति । अस्यां पुवंपक्षवचनव्यक्तौ भाष्यानाजंवापत्तेरवयतिगृहणात्याक्षिप्तानां स्पर्शनयाग- 
कमणां समुदायस्यालमतियजती वदिताराविति यथाश्रुतं भाष्यं व्याख्यातुम्‌, स्वमतेन 
पशावाल्भ्यनुवादपूरवंपक्षवचनव्यक्तिमङद्खक्रत्य सन्देहस्वरूपमाह्‌--अथ वेति \ अवश्ति- 
युक्तेषु वावयेषु यागविष्यप्रतीतेः पशव्ये यागानुवादायोगद्योतनाय--अवद्ताविदयुक्तमु \ 
नन्वेवं सति पूवपक्षेऽपि पञुवाक्ये यागविध्यापत्तेः कः पूर्वोत्तरपक्षयोविरेष इत्याशङ्कय, 


१७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १६१ 


यलशुश्ब्दरश्चितं ह दथा्याखमतेस्तदःनीषोमीयं कर्यादिति हूदया्यालम्भानुवादहारेणैका- 
दसानामवदानानां प्रत्येक देवतान्वयादेकादशयागाः पूवंपक्षे, सिद्धान्ते च पशुदरव्यैवयेन 
देवतानन्वयैकयादेको याग इति विेषोऽमिहितः । लक्षणसङ्क तिश्चानेन भेदाभेदफरत्वात्‌ 
सूचिता । अनन्तरसङ्खतिस्त्वाघाराग्निहोचवाक्यविदहितयोः कर्मणोर्दध्यदु्ध्वदिवाक्यानां 
गुणविधि्वोपपत्तेकर्मविधित्वाभावास्ृतकर्माभावेन समुदायानुवादे निरस्ते, हदयैनद्रवाय- 
वादिवावयानां पलुसोमवाक्यविहितयोः कमणो गृगविधिल्वायोगाक्कमंविधित्वापत्तः प्रकृत- 
वरमस्ावादयशुसोमवाक्ययोः समुदायानुवः दत्वं भविष्यतीत्याशद्धानिस्थत्वात्स्पष्टा । 

न्ववद्यतिना स्पशनाक्षेेऽपि गृह्णापिना यागानाक्षेपान्नेमर व्याख्या युकतेत्याश ङ्खच 
यथाव्तौ स्पर्शानाक्षेपः, तथा समेऽपि यागाक्षेषइत्युव्े तदुपादनाय--भयमेवेत्थु्छम ॥ 
ग्रहणस्य यागपयन्तत्वं विना देवतान्वयायोगाच्यागपय॑न्तत्वं सामानाधिकरण्योक्तया 
विवक्षितम्‌ । 

गहरा यथा पशौ पूर्वपक्षे बहवो यागाः । सिद्धान्ते त्वेकः तथा सोमेऽपीस्युक्ते तद्पपा- 
दनार्थ पूर्वपक्ष ग्रहुणवावयेष्वेव यागकःपनाभिघानायाभ्यमेवेदयुक्तम्‌ । भाष्याञ्जस्यादालेमव्य- 
नुवादभ्याख्पैव युक्ता, न यज्यनुवादन्याषये त्याह्‌-- तथा सतीति । भाष्यकृट्रचाद्यानेऽपि 
पूर्वपक्षस्य सौत्रत्यसिद्धचर्थसुपांशुयाजाधिकरणपूरवपश्चसूत स्थेन पौर्णमासीवच्छ्देनेहापि पूव 
पक्चाभिधानं सुचयलूरवपश्षमारमते-तेतरेति । 

त्विह रूपश्चरवणाक्कथं पोर्ण॑मासीतुल्यतेत्याशङ्ुय, सोमवाक्येदेवतानवगतेः, एेन्द्रवाय- 
वादधिवाकयानां च यागानुपानास््रागवर्थवसानेन वाक्यान्तरानन्वयाहवतासमर्पकत्वानुपपत्तेः, 
यागानां च रूपठ्वामावादरूपल्वमुपपादयति--तथा हीति \ शछोकं व्याचष्टे--न हीति । 
तनु दध्यादिवाक्यवदैन्वायवादिवा्येष्वपि विधिगौरवापत्तेः कमेविधित्वाभ्युपगमो न युक्त 
द्यायद्कयाह्‌--यश्चेति । सिद्धान्ते चैन्द्रवायवादिवावयेष्वपि देवताविरिष्टग्रहणविध्य- 
प्युपगसादुमयत्र गौरवापत्तिरिव्याह--अपि चेति । तत्सन्तिधेर्गृणार्थेन पुनः श्रुतिरिव्यत्र 
चोपपदशरुतौ सम्भवदनुवादस्य कर्मणो विषरेयत्वनिपेधान्न सोमवावये यागविधिरित्याह्‌-- 
{छ चेति) सम्भवदनुवादत्वं यादुशबब्देनोक्तम्‌ । पूर्वपक्षे सोमशब्दस्याप्यनुवादत्वात्‌-- 
भवानित्युक्तम । दलोदं व्याचष्टे --एकन्नैवेति । सत्याद्धतावेकत्रैव विधिशवस्यभ्युपगमस्य 
. न्याय्यघ्वाह्हस्भवदनुवादे कर्मणि सति गुणे ति धिक्क्तिः संक्रामतीत्यग्तिहोत्राधिकरणेऽभि- 
 द्वितमित्यर्थः । | 

(छ तावदित्यादिभाष्येणालभतियजत्यो रतुवादत्वेऽभिहिते हदयादिरसदरग्यकेषु यागेषु 
पबुसोमरब्दयोरप्रापार्थ्ेनातुवादायोग दुसतिशिष्टगुणाव रोधेन च॒ विष्ययोगादानथक्य- 
माद्य हदयादींस्त्वित्यतेन खक्षणया हदयादिरसानुवादकतोक्ता । त्र पडुवाक्ये 
देवताविध्यभ्युपगमादावयभेदापत्ते र्॑यविध्ययोगेऽपि सोमवावये “अथेन्द्रवायवादिवाक्येषु 
लता विघीयतः इति भाष्ये द्रग्यविधेराशद्धुष्यमाणत्वासकषदवयमाह--तन्ेति ननु 

११ 


१६२ मीमांसादशेनम्‌ [ सू 


पशुशब्देन ह्‌ दया्नुवादो देवतान्दयायाञथवान्‌, सोमशब्देन तु रसानुवादोऽनयक द्याः 
श्य, लक्षितलक्षणया नामघेयत्वेनोपयोगमाह्-- ततश्चेति । द्रव्ये शूढवत्वादुयागनामले- 
नावभासमानमप्यानर्थक्यपरिहारा्थं नामधेयं भवतीति च्विप्रत्ययार्थः । नामान्तरसद्धावा- 
च्ामानर्थवयमाशङ्कयते-- नन्विति स॒ एष यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रम्‌, दशपु्णमासौ 
चातुर्मास्यानि, पशुः सोम(आ-श्रौ° सू०)इत्यादौ सोमशब्देनापि व्यवहा रान्नानर्थक्यमिति 
परिहरति--यदीति । 


नन्वेवं सति रमस्तवाक्यानुवादोऽनथकः स्यादिव्याराङ्कुयाह्-समस्तेति । यत्पौण- 
मासीवाक्ये प्रयोगवाक्यगतरंख्योपजननं प्रयोजनमुक्तम्‌, तदेवात्रापीत्यथंसोमशब्दस्यानुवादत्व- 
मुक्तमुपरंहरति--तरमादति । 


नन्वैनद्रवायवादिवावयेषु द्रग्यदेवतान्वयाद्यागकतपनोपपत्तेः, क्रयादिवाक्येम्यश्च सोस- 
रसावगतेः सोमवाव्ये पूर्वपक्षसम्भवेऽपि, हृदयादिवाक्येष देवताविरहाद्यागकल्पनानुपपत्ते 
हुदयादेश्च परुप्रकृपित्वस्यान्यतोऽनवगतेः पशुवाकये पूर्वपक्षो न सम्भवतीत्यारष्ते-- 
भवेदिति । परशब्देन हूदयाय्नुवादं तावदूपपादयति--उच्यत इति । पष्टान्त्यवक्ष्यमाणो 
दृष्टान्तः । उत्तरार्धं व्याचष्ट--हदयादिभिरिति ! नन्वेवमपि यागानुवादो न सम्भवती 
त्याशद्कयाह- तत्र त्विति । अगलम्भानुवादेनेह्‌ पूवंपक्षोः न यागानुबदिनेत्याक्षयः । 
यागानुवादमपि प्रौव्योपपाद्यति-अथ वेति। परशुसान्नाय्ययोः परुप्रभेवत्वसाम्येन 
द्रव्यसारूप्याष्पशुयागस्याष्टमे साक्नास्ययागविक्रत्वाभिधानात्‌, तेनैव न्यायेन हूदयाद्यव- 
दानस्य प्रव्यसारूप्यात्सास्नाय्यावदानप्रकृत्तिकत्वावगतेः सान्नाय्यावदानस्य च यागीयद्रव्य- 
संस्का रा्थ॑स्वेनाऽस्यापि तथात्वावसायाद्‌ हुदयादीनां संस्कार्यत्वान्यथानुपपत्या पूतीक- 
फलचमसवद्यागान्वयप्रतीतेः प्रव्यवदानं यागकत्पनास्पश्चुवाक्ये यागसमुदायानुवाद.पपत्ति- 
रित्यर्थः । प्रमतत्वयोतनायोप्प्रक्यमाणश्चब्दः । 


यच्च सोमवावये प्रत्यक्षयजिसद्धावाचनैन्वायवादिववयेषु तत्कहपना युक्तेति दूषणम्‌, 
तदिहोभयत्राप्यानुमानिकत्वाविशेषाच्चाराङ्कयमिह्पाह--ताधारणश्चेति । 'दरा गृह्णातीति 
ग्रहणसमुच्चयदर्शंनात्‌, तस्य च यागाथंलाद्यागसमुच्चयप्रतीते दशमो गृ ह्यते, तृतीयो हूयत 
इति च द्वयोरपि क्रमदशानाद्यागेक्ये च दध्याद्िहेव 'ताविकत्पापत्तेः क्र मसमुच्चयानुपपत्ति- 
प्रसङद्धाद्यागमेदाथंमपि रेन््रवादिवावयानामेव यागविधिताश्रयणीयेत्यभिधाना्थंमपि चेतति 
भाष्यं व्याचष्ट सोमेति । एतदेव “संस्कारस्तु न॒भिेते'ति सूत्रे खादिरतादिवैपम्यस्य 
वक्षमाणत्वात्‌ तद्षटान्तेनोपपादयति--पेश्थेति १! नन्‌ भेदपक्षेऽपि रहं वा गृहीत्वा, चमसं 
वोन्नीय, स्तोत्रमुपाकरोती(तं० सं° ३-२३)ति प्रत्येकं ज्योतिःशब्दवाच्यस्तोमयोगनिमित्त- 
उ्योतिष्टोमशन्दवाच्यत्वास्त्येक फलान्वयेन यागविकत्पापत्तेः क्रमसमुच्चयदर्शनानुपपत्ति- 
रित्याशद्कय, समुदायातुवादबलात्समुदितानां फलान्वयावगत्यभिधानार्धमथ पुनरिति 
भाष्यं न्याचष्टे-मम त्विति । पशौ क्रमसमुच्चयदर्शनानुपन्यासंस्याशयमाह--पश्चाविक्ति ! 





1 


१७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १६३ 


एतदेव विवृणोति--न हीति । नत हूदयादिसमच्चयेऽपि लोहितं निरस्यतीत्यादिवाव्या- 
` न्तरवरोन कंषां चितद्ववयवानामपनयान्न सर्वण पञुनेष्टं स्यादिव्याशङ्कयाह--यन्मान्न- 
सिति । फ चिदपनयेति बाह्यात्‌ सामस्त्यन्यवहारोपपत्तिरित्यादायः-। ` नन्वैवं 
सत्यनिसिद्धेन हृदयादेकादशावदानातिरिक्तेनापि यागापत्तरेकादशभ्यं एव ` हुदयादिभ्यो- 
ऽबदेयमिति दशमाधिकरणसिद्धान्तो विरुषध्येतेव्याश द्धयाह-एतीति । न्यायात्सवप्रात्ता- 
वध्येकादश'पशोरवदानानीत्यस्यानन्यप्रयौजनत्वादवयवान्तरपरिसंख्याथंत्वेन = तत्रत्य 
सिद्धान्त इत्याशयः । समृच्चयांशेन तनुवादकत्वादिह लिङ्घत्वेनोपन्यासः । | 


तनु सोमस्यापि दमृषटस्तिपवर्णो द्रोणकटशादिषु बहुदकादिषु ' तस्य प्रादेशमात्रेण 
पात्रेण समस्तस्य ग्रहीतुमशवय त्वात्सोमपागैवयेऽपि समस्तसोमसाधनकत्वादेव क्रमसमुच्चय- 
दर्शनोपपत्तिरित्याशङ्कयाह्‌-- सोमे त्विति । उत्प्तिवाग्ये सौमस्य समस्तचोदनाभावा- 
त्पशषैषम्यं माष्यकरुतोऽभिमतमित्पाशयः 1 तस्मादिति पूवंपक्षोपसंहारभाष्यं न्याचष्टे-- 
तस्मादिति । सूत्रे चोदनेध्येकवचनप्रयोगेऽपि परुसोमयोरिति सस्तमीद्धिवचनेनोदाहरणदय- 
परिग्रहाकम॑णोश्वोदने इति द्विवचनान्तेन व्याख्याय, शुदकर्मचोदनादङ्कानिरासार्थं 
प्रकारवाचिविधानशब्दप्रयोगेण विशिष्टचोदनात्वमृक्तम्‌, ततूस्पष्ठत्वादन्याख्या अपुवद्रव्य- 
संयोगादि व्येकं द्रन्यसंयोगलक्षणहैतुव्याख्यान्ंस्य कुत इत्यादिभाष्यस्य ताह्यय व्याचष्ट 
इतीति । रलोकं व्याचष्टे---यदि हीति । एवं विद्ठानिव्येवंशन्देन प्रकृताशेषरूपपरामर्शाद- 
दोषह्पप्रत्यभिज्ञानेऽभिद्िते विद्च्छम्दान्वयेनैवं शब्दस्य यज्यनम्वयाद्यागरूपापरामश्चंकस्वे 
तु द्रव्यं संयोगमात्रमनेनैव भाष्येणोक्तमिति सूचयितुम्‌--यदि वेत्युक्तम्‌ । परुविक्ारस्य 
हूदयादेलक्षणया पशुशब्देनामिघानात्सोसविकारस्य च रसस्य सोमशब्देनामिघानान्त- 
पवंदरव्यसंयोगोऽस्तीष्याशद्धानि रासा्थंत्वेन "प्रकरणे ह्यनथंकरो द्रन्यसंयोग' इति सूत्रावयवस्य 
पशुसोमास्यं द्रव्यं यागे संयोजयतीति न्युत्च्या द्रव्यसंयोगशब्दोक्तः । 

पशुशाष्दः, सोमराव्दश्च प्रक्रियतदति व्युत्पच्या प्रकृते हृदयादौ रसे च मुख्यार्थत्यागा- 
पत्तनं प्रवत्तंतदत्येवं व्याख्यानार्थं नन्विघ्याशद्भु भाष्यं तावदयाचष्टे--तच्रेति 1 
नैतदिश्यादिव्याख्याभाष्यं व्याचष्टे--तन्रेति । कि लक्षणाश्रयणै कारणं यदिह; नास्तीघ्य- 
पक्षायामाहू- विस्पष्टे हीति। यञ्चाक्रोशन्तीतिवत्परशब्दसामानाधिकरण्याभावेऽपि 
गद्धायां घोष इध्यादौ लक्षणां विना पदान्तरान्वयासम्भवे लक्षणादशंनाद्‌-अनन्यथासम्भतरे 
वेत्युक्तम्‌ । 


ननुतपत्तिरिष्टरसहूदयायवरुदयोर्यागयोलंता-प्राणिविध्ययोगात्पशुशन्दस्य च प्रकृत 
हू दयाद्यनिवेशे देवतावरिधिपरे वाक्ये द्रव्यविध्ययोगेनार्थक्यापत्तेः, अस्त्यनन्यथा सम्भव 
इत्यारङचाह--शषक्यं हीति । यागान्तर विध्यभ्युपगमान्नैकोऽपि दोष इत्याशयः । अप्ुवंयोः 
कर्मणोरिति सिद्धान्तोपक्रमस्थमपूवशब्दं उपांशुयाजाघारागिनिहोत्राधिकरणसिद्धान्तोपक्रम- 
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१, ` बदुरकादिषु इति मु° पु्पा०। 
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भाष्यस्थकर्मान्तरशब्दव दथ्युपेव्यवादखेन व्याचक्षणः, तस्मादिष्युपसंहार्भाष्यं तदनसारिप्रया 
व्याचष्ट--तेतेति । न हि तस्य मुर्णीथनेति सूत्रावयवं प्रकृतेषु यागेष्वनर्थको प्रव्यसंयोग 
दत्येवमर्थावृत्तपूर्ववयवसहितमाशङ्को त्त रत्वेन ग्यास्यातुमथेत्याशङ्कामाष्यमुत्पत्तिरिष्टर- ` 
सावरुद्धे यागे ग्रदेयतया टताविध्याश्चद्भुनुपपत्तेरय॒न्तमाश्चद्कुय, प्रदेयप्रकृतिलेन 
ठताविध्याश्कार्थतया व्याचष्ू--कष्सादिति । भाष्यानारूढपरुग्रहणेन सिद्धान्ते व्रयोरपि 
प्रदेयप्रकृ तित्वेन विधिः सूचितः । 


न सेति भाष्यं मध्यप्रतीकेनोत्त रवयावतारय ति--तन्राहेति । प्रदेयप्रकृतित्वेनापि विधौ 

रङ्धिते गृह्ताद्विक्येष्वण्न्या धारया गृह्य तीति प्राकरणिकवावयान्त ाटोचनेन धा राग्रहण- 
योगयद्रव्यप्रतीतावपि स्वाभाविकद्रवत्वयुक्तस्योदकादेरपि धाराग्रहुणोपपत्तेवरिकारद्रव्यानवगमेन 
-सोममभिघुणोतीत्यादिवावयालो चनाद्विकारद्रव्यावगमाम्युपगमे तु प्रकृतिद्रन्यस्याष्यकमे 
शरकृत्यनपेक्षणात्देयतयैव विधेयत्वं शङ्कुनीयमित्यापाच, श्रौतरसावरुदधेषु योगेषु बाधेन 
ठताविध्यतुपपत्यभिधाना्थत्वेन भाष्यं व्याचिख्यासुरवद्यतिवावयेषु ह दायादिविकारङ्रष्य- 
प्रतीतेस्तस्रकृतिलेन पडुविघ्याशक्कापरिहारौ कस्मान्नौपन्यस्तावित्याश्क्कानिसर्वं 
व्याच पशुस्तार्वदति \ ननुतद्धितशरुव्यनुपात्ततवाच्च रस्य स्तात्तो बरीयस्तव्‌, प्रल्टत ` 
प्करणल्भ्यत्वाहौर्बल्यमित्याश डते - कथं पुनरिति ॥ सास्य देवतेति सन्निहिरविरेघ- 
वाचिसवंग्नस्यशब्दार्थे तद्धितस्मतेः श्रौतखमाहोच्यत इति 1 नन्वनुपात्तस्य द्रव्य विदोषन्य 
देवतान्वयो न सम्भवतीत्या श्ङ्कयाट्‌- अधिक्तारेणेति । सति हितत्वोपटध्लि्तस्य द्ध्य 
विशेषस्य तद्धितश्रुत्या देवतान्वये कृते, कस्येति निद्धरण पिक्षायां प्रकरणाश्षिद्धार्यत 
इत्यथः 1 एतच्च “तद्धितनिरदशे श्रुतये"ति गुणाधिकरणभाष्यन्याख्यावेलायां [ देवतास दमि 
श्रुत्या तद्धितान्ताप्प्रतीयते ] इत्यादिवािकेनोपपादयिष्यास इत्याह्‌--गुणक्चेति । 
वेश्वदेवाधिकरणन्युटादितोतत्युस्न्नशिष्टबलाबलाभिधानार्थं  चैतदूःष्यमिति सूचयित 
यक्तचन्त रमाह्‌--ि चेति । दर्टतरत्वसरुचनार्थं प्रवृत्त ेक्षतवं वावयान्त रस्य विरोपणम्‌ । 
रतायाश्च दौब॑ल्याद्रसावरुदेषु यप्रोषु॒विधातुमशवयत्ये सति न केवलं प्रकतप्रत्यभिज्नानानु- 
वादायोगाद्यागस्य-विधेयत्वापत्तेः पुनविधानरक्षणादशभ्यासाछधेदः, करि तु गुणादपीलयाह-- 
ततश्चेति \ ग्यास्यातं भाष्यं दूषयितुमारभते-- शक्येति । प्रकृतेषु यागेषु रसवि रोश्रा- 
स्रदेयतया रताविष्ययोगेऽपि वी हिवस्रदेयप्रक्तितया विष्युपपत्तेः दवयपरिहमरं भ।प्यततः 
दूषणसित्याशयः | | 


नन्वष्टाकपालादिशब्दानां संस्कृततद्धितान्तत्रात्‌ "ते पुरोडाशं कूर्मं भृत्वा सर्पन्तमपदयन्नि- 

(नै. सं.-२.५.त्याग्नेयवक्यरेषाच्चा ्टाकपालशष्दस्य पुरोडाराविषयत्वावगमादिकारद्रव्य- 

भरतीतेः भ्रत्यपेक्षायां युक्तः प्रकृतित्वेन ब्रीहिविधिः, एन्द्रवायत्रादिवाव्येषु तु धारवाक्या- 

द्रवद्रव्याकामेऽपि विकाएद्रव्यलखानवगतेरमिषवादिवाक्यारोचने तु प्रकृतिद्रव्यस्याप्यवगतेनं 

लतायाः प्रक्रतितवेन विधिर्य॒क्तं इत्याशयेन पृच्छति--कूत इति । विकारद्रग्यद्वष्मावेऽपि 

घानादिवक्तपालपंस्कायलोपपत्तेवाक्यलोषस्य च 'विष्णुर्पांशु यष्टव्यः इत्यादिवत्‌ 
ह 
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ऊर्जाऽवरध्या' इत्याद्धिच्व स्तूतिमाव्रोपयुक्तस्य विध्युहल्ापेक्षिताथेसमपंकतवायोगादम्ध- 
दाफमात्रः पुरोडाशो भवतीव्यादिविध्यन्त रारोचनाच्च पुरोडाशप्रतीत्या विध्युदेशपर्यव- 
सानोपपत्तौ स्मुलयुपयक्तस्य रत्रिसत्रवत्परावृत्यचिचित्वकव्पनानुपपत्तेरष्टाक्पालदौ 
प्रकरणानारोचने प्रकेतिविकाररव्ययोर्रयोरप्यप्रतीतेस्तदालोचते च द्रयोरपि प्रतीतेः, कि 
प्रकृतिकोऽसावित्यनपेक्षायामपि कि पुरोडश््रकृतिभूता ब्रीहुयस्तत्निष्पत्तौ व्यापारपितव्याः, 
कि वाऽनोवासोजाघनीष्र्यथाकथंचिन्निष्पस्नं वब्रीहिमयपु रोडाशस्वशूपमात्रं व्पापारयितव्य- 
मित्यपेक्षायां निर्वापिवघातषणसंयवनपिण्डकरणगदिनिष्पाव्कविधिदशंनेन प्रयोगकाक 
निष्पादनावगमात्‌, असम्मवेऽपि निष्पादकविध्यनाोचने च "पणंमयी जुहुम॑वती 'व्या- 
(तै सं०-३२)व्विल्प्रफृतिद्रव्यविधानेऽपि यथाक्रथंचिद्विशिष्टद्रव्यलामेनापि प्रयोगोपपत्तेः, 
प्रयोगकफ्रले निष्पादनिाक्षेपपत्तेयंथा ब्रीहीणासविधानेसवतूवदसंस्कासत्वापततेिर्वापादि- 
विधीनामारादुपकारिवप्रसद्धाघगाङ्धघेनैव विहितेषु प्रीहिषु योग्यतया पुरोडाश 
प्कतित्वेनाऽविरोधोपपत्तौ विरोधा पादकसाक्षाद्यायसाघ्न ताङ्खोकरणानौचित्यासकृति- 
ताञरीयते, तथा सोमेऽपीत्याश्चयेनोत्तरमाह्--पथेवेति । श्लोकं व््ादष्टे । 
विधीयमानं हीति । 

 लताविधिष्टयागविविपक्षेपि चाभिषवेण छतास्वरूपना दा्म्देयप्र कृतित्वेनैव यागाद्धता 
तुल्येव्याह--भपि चेति । र्सल्तयो्न विरोधाभ्युपगमे रसस्योलत्तिरिष्ट वपक्षे रताया 
दौवत्यात्तदा नुगुण्येन प्रवृत्तस्तदा । अपेक्षि तप्र कृ वित्वा द्धीकरणेन विरोधः शक्यपरिहारः 
कतायास्तुखत्तिरिष्टते दुष्परिहर इत्याह --अप्रि चेति । श्लोकं व्याचष्टे । रस्येति । 
का तद्यथैन्रवायवादिण्विल्य दिमरषष्यस्य गतिरित्यवेश्तायापुतत्तिशिष्टरसाव रोवाघ्देयत्वेन 
ठताव्िध्याशद्धानुपपत्तेः प्रदेयघ्रकृतित्वषशङ्कायणछ्च निराकर्तुमशवयत्वादुपेश्षणीयत्वं 
वक्तुमाह तक््मादिति ! परु्तोमास्यगुण्य प्रदेयघ्कृतितेन विविरित्याशदङ्धु। नोद्घाटनीयेति 
वाच्ये, तत्धिराप्ताथंस्य न हीति सूत्रावयवस्याप्युपेक्षणीयस्मूचनायाभनुद्घा््चवोत्तरं सूर 
्रस्ताव्यसिति त्यपि प्रयुक्ते, अवयवदपेण सकलसूत्रपिक्लां प्रसज्यमानां निराकततु 
समुदायेत्युक्ते गुणविचित्वाशद्कुयामनिरस्तायां कथं कुमंविधित्व्िद्धान्तसिद्धिरित्याशद्धुय 
परावित्युक्तम्‌ । प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणव्रिध्यमोगादेव तत्राशद्कु नोत्तिष्टतीत्याशयः । 
सोमे कथं सिद्धान्तसिद्धिरिपैक्षायामुत्तरसूत्रेण गुलु तिवावयानां कंमविधि लनिरासादिति 
सोमे प्वि्यनेनोक्तिति योज्यम्‌ । समुदा थातुवादत्वमात्रं निर क्कत्यमिति सुगमः पारः । 

एवं तु भूत्रभाष्यङ्रतोधयोरप्यबुद्धपुवैकारित्वापत्तेः पूरवत्रपरितोषेणो खत्िरिष्टर- 
सावरोधाचरैनधवायवादिप्राक्धविदितेपु यमेषु टतातिरातं दाव्येति पूर्वे व्राकयवोक्तामुपपत्ति 
चकारेणोलत्तरिष्टरसावरोषेऽपि तद्रकृतित्वेन ल्ताविधिसस्मवरूपनिरफ्ररणहैतुपूचन- 
रवगुत्तरसूत्रेणैनद्रवायवादिवक्यानां कर्मविध्रायिताभावान्न रसस्योदयत्तिरिष्टतेत्येव 
निराकृतयैद्रवायवादिवावयानां कर्मविधि त्राभावलक्ष णयैवोप्पत्या सोसवाक्यस्य कमंविधित्वं 
निषतन्यमिति पक्षान्तरमाहु-- मथ वेति । ॥ि 
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निराकार्योपपत्युपन्यासस्यापि मन्दप्रयोजनत्वेनेहाप्यरितोषात्स्वयमन्यथा सूत्रव्यास्या- 
मारमते--पुर्ेति । पबुसोमवाक्योदाहुरणेऽस्य सूत्रस्य पूरव॑पक्षोक्तचाशक्तिमाश्ङ्कते---कथं 
पुनरिति । गुहणात्यवद्य तिवाक्योदाहरणाङ्खीकरणेन पूर्वपक्षे सूत्र योजयितुं सन्देहस्वरूपं 
तावदाहु--उच्यते इति । योजयत्ि--किमति । पञ्ुसौमवाक्ययोरुसत्तिचौ दनात्वे सति 
परकरणप्नो गृहलयत्यवद्यतिवावयेषु रसहुदयादिद्रन्यसंयोगो विधीयमानो न यागाद्खंतवं 
प्रतिपद्येतेति मध्यमावयवे व्याष्य।तेऽवदानग्रहणथोः पशुसोमसंस्का राथसेनावि रोधश्ध 
निंरासाथंतयाशङ्कय, स्वरूपनाशकत्वात्संस्का राथंत्वायोगाभिधानार्थत्वेन न हीति सूत्रावयवं 
व्या्याय, प्रदेयप्रकृतित्वेनावि रोधाश ङ्कु नि र॑ साथतया तस्योत्पत्तिवा कयैः प्रदेयत्वेन प्रकृतस्य 
रसहृदयादेः प्रकृतिखलक्षणगुणार्थन परुप्तोमयोः संस्कारवावयैरेव सोमं क्रौणातीत्यादि- 
वात्तिकोक्तेन न्यायेन सिडतया विध्ययोगास््रकृतेरसहुदयादौ प्रकृतित्वेन पदुशोमद्रव्य- 
संयोगोऽ्वथेक इति व्याख्यान्तरेऽथवे्यनेन कृते, मम॒ वित्यनेन पूवपक्षऽथवत्तोक्ता । 
ूर्वपक्सूत्राथंमुपसंहरति-तश्मादिति ॥ १७ ॥ 


; . भा० प्र०--श्रुति मे जयतिष्टोम प्रकरण मे “यो दीक्षितौ यदग्नीषोमीयं पडुमाल- 
' (जो यज्ञ मे दीक्षित ह, वहु अग्नीष।मीय पलु का वध करे) इस वाक्य के सन्निधान 
मेँ "हृदयस्य ग्रऽवद्यत्यथ जिह्वाया यथ वक्षसः ` ' तै० सं० ६।३।१० ) प्रथम परबुके 
हृदय भाग का अवदान ( खण्ड } करे, अनस्तर जिह्वा अंशा का अनन्तर वक्ष अंशा का यहं 
वाक्य पडा गयाहं । 
इसी प्रकार “सोमेन यजेत सोमयाग करे इप्त श्रुति के समीप मे ('एेन््रवायवं 
गृह्णाति" अर्थात्‌ इन्द्र वायु देवता के उहशमे सोमका ग्रहण करे एवं मित्रावरुण देवता 
के.उहेश मे सोम ग्रहण करे-ये दो वाक्य कहै गयेदहं। इनमे यह्‌ संशय हुं कि "हदय. 
स्याग्रे अवद्यत्ति'" इत्यादि वाक्य में एवम्‌ ('एेन्द्रवायवं गृह्भाति'' इत्यादि वक्यिमे जो याग 
विहित है उसी का “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत एवं ““सोमेन यजेत" ये दो वाम्य अतु- 
वाद है या अग्तीषोमीयम्‌'' इ्यादि दो वाक्य अनुवाद नहीं है वरन्‌ उन्हीके दमाय 
याग का विवान किया गया है। | | 
इस्त प्रसद्ख मे पुवपक्षी का कहना हं '"हुदयस्याग्रं अवद्यति'' इत्यादि वाक्यो कै दास 
ही हृदयादि द्रव्य विशिष्ट कतिपय यागोंका विधान किया गया हु । अग्नीषोमीयम्‌ 
दत्यादि वाक्यो से उन्हींका अनुवाद कर अग्नीषोम नामके देवता का विधान किया 
गया है ! इसी प्रकार "एन्रवायवम्‌” इत्यादि कतिपय यगो का विधान किया गया है, 
कारण, इस स्थल में इन्द्रवाधूः इस प्रातिपदिक से देवता एवं इन्द्रवायू के आगे विहित 
तद्धित प्रत्यय से सोम स्वरूप द्रन्यकी प्रतीति होती है। “सोमेन यजेत" इस वाक्यम. 
उन्हीं के समुदाय का अनुवाद करताहं । | | | 
समाधान में शिद्धान्ती ते कहा है “चोदना पशुसोमयोः", पशु एवं सोमपद युक्त 
वाक्यसे ही अपूर्वं कम॑का विधान क्या जाता है। अतः, इस स्थर में अग्नीषोमीय 


१८ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १६७. 


वाक्य एवं "सोमेन यजेत यह्‌ वाक्य अनुवाद नहीं हौ सकता है । हृदयादि वाक्य में 
एवम्‌ एेन््रवायवादिवाक्य से जो याग विहित होता है--यह उसी का अनुवाद होगा-- 
यह नहीं कहा जा सकता हं । वयो क्रि, "द्रव्य संयोगात्‌'* पशु एवं सोमरूप अपूर्वं द्भ्य 
का सम्बन्य उपदिष्ट होता हं। आदाय यह्‌ है फि पञुपद हृदयादि का वाचकन होने 
उसके द्वारा हृदयादि यागका अनुवाद नहींदहो सकता है । क्योकि, हृदयादि ही पशु 
तहीं हं । वरन्‌, ये पशु के विकार या अवयव विशेष हँ । इस प्रकार सोमपद इसका अभि- 
धायकन होने से वह प्रदेय नहींहै। प्रदेयन होने पर रएेन््वायवादि वाक्य से विहित 
पाग का अनुवाद नहींहो सकता है । एन््रवायवादि विहित यागमें सोम रभ्य स्पगुण 
का विधान भी नहींहो सक्ताहै, कारण, ^अन्व्या धार्या" इत्यादि वाक्यम रस 
विषय कटूना आरम्भ कर ॒एेनद्रवायव दम॒ पद के तद्धित प्रत्ययके श्रवणसे वही विहित 
होता है, अतः, उसका अतिक्रमण कर सोमलता की प्रापि नहीं हो सक्ती ह । इसीर्ए 
पशुपद एवं सोमपद प्रकरण प्रतिपादित हूदयादि का एवं रस॒ द्रव्य वाचक न हौनेसे 
उसका आनर्थक्य ह्येते से यह भन्‌वाद नहीं वरन्‌ विधि है । इसीलिए सूत्र मे, कहा गया 
है प्रकरणे द्यान्थकवये द्रव्यसंयोगाः । 

 पशुसोमयो गा एवं सोप्रपद प्रयुक्त दो वावयों मे "चोदना" = अपूवं कमं का 
उपदेद, "्रव्यसंयोगात्‌'" = पशु एवं सोमरूप द्रव्यो के साथ संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध होने 
से, “"हि'" = क्योकि 'ध्रकरणे'' = प्रकृत हूदयादि वाक्य मे एवम्‌ एनद्रवायवादि वाक्यमे 
याग विहित होने पर 'द्रन्यसंयोगः'' = पशु सोमपद प्रयुक्त दो वाकयं मे उपदिष्ट द्रव्य 
का संयोग, (“अनर्थकः . अनर्थक होता हं, कारण, उसम अर्थात्‌ पशुशब्द एवं सोमशब्द 
मे लक्षणा करनी होगी, ''हि'' = क्योकि, “तस्यः = उसका अर्थात्‌ हुदयादि वाक्य से 
विहित याग का, “गुणार्थ न" =गुणके किप्‌ विधान नहीं हो सकता ह । १७॥ 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥ १८॥ 


शा० भा०-एवं तावस्कृतेषु सत्स्वपि नानुबादावित्युक्तम्‌ । भथेदानीं 
प्रकृता एव यागा न सन्तीत्युच्यते । कुतः ? अचोदकाः संस्काराः । न चेन 
वाथवादिभिर्यागा विधीयन्ते" | 

अत देन्द्रवायवं गह्लति' इति इन्द्रवायुभ्यां संकल्पयतीत्येतावदुक्तं भवति । 
तत्न यागमन्तरेण संकल्पयतीत्येतन्न युज्यत इति, यागः कल्प्येत । सः एवाऽऽ- 
स्नातो यागो यस्मिन्पति संकल्पोऽवकल्प्येत । तस्मान्न एेनद्रवायवं गृह्भातीत्येव- 
मादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ तेन म्रहुणमुपकल्पनमाच्रं दृष्टार्थम्‌ । उपकत्प्यभाने तु 


१. ब. दन््रवायवं गृह्लयतीति इन्द्रवायुभ्यां संकत्पथतीं-त्येतावदुक्तं भवति (इत्यधिकम्‌) 
२.ब. स चोत्रास्ति यागो। 


१६८ मीमां सादशेनम्‌ [ सू° 


देवतासंकरतंनमदृष्टाय । प्रकृतानां यागानाममावान्न समुदायत्चव्दो यजतिः । 
तथ!ऽऽछुभतिशब्द इति ॥ १८ ॥ आ° नि० ५ 


भा० वि०--नन्वेन््रवायवादिवाक्यविहितेषू यागेषु स्वद्रव्यप्रकरव्येक्षिषु 
प्रकृतित्वेन रतामात्रं विधीयतां किमपुवंयागविधानेनेति चोदयति--अथेति । 
आवृत्तपू्वावयवसदहितं नहीति सूत्रावयवं व्याचक्षाणः परिहरत्ति--नसेतति । कुत 
दरत्यत॒ आह-श्ुत्या हीति । एेन्द्रवायवादिपदस्य द्रव्यमात्रविषयतया 
तद्विरोषाङ्कायां अण्या धारया गृह्भाति इति द्रवद्रव्यप्रतीतावपि स्वामाविक- 
द्रवत्वयुक्तस्योदकदेरपि सम्भवेन प्रकरत्यपेक्षानवगमात्‌ सोममभिपुणोतीव्यादि- 
वाक्यालोचनया विकारदरव्थविशेषाभ्युपममे प्रकरतिद्रव्यस्यापि सोमस्यावगमेन 
परकरत्यनपेक्षणात्‌ प्रदेयद्रव्यतयेव टताया अपि विधेयत्वपापतति, तत्र चेन्द्रवाय- 
वादिश्रुया रसस्य प्रदेयद्रव्यत्वावगमात्‌, न सोमवाक्येन ठताया अपि प्रदेयतया 
विधानं सम्भवति श्रुतिविरोधे वाक्यस्य दौबेल्यात्‌ उत्पतिरिटरसावर्दे च यागे 
लताविधानानुपपत्तेरितिभावः, टताविध्यसम्भवे फलितं दूवणमाहू-तस्ादिति \ 
द्रव्यस्य यागेन संयोगं वक्तीति द्रव्यसंयोगवचनः समशब्दः अनुवदितुमिति 
विकारसम्बन्धेन रधमनुत्रदितुमिति रक्ष णापत्तैरवनुवद्चिति भावः, अनेन 
यस्माद्गुणार्थन प्रकरतिद्रव्यस्य प्रदेय द्रव्यस्य वा विधानाथेतवेन सोमशब्दस्याथंवत्ता 
त॒ सम्भवति तस्मात्‌ प्रकृतेषु क्षु सत्स्वप्यन्थंको द्रव्यसंयोग इति सूत्रार्थो 
दशितः पशुवाक्यस्य तु पुवपक्षे देवताविधित्वाच्च पलुशब्दस्य द्रन््रविधित्वशद्धुा- 
पीत्यमिप्रेव्योपर्सहरति-तस्मादिति। 


तनु गुणाधिकरणवक्ष्यमाणन्यायेन तद्धितस्येव द्रव्यविरोपविषयत्वादेन््र- 
वाथवादिवाक्य॑रेव सोमरसप्रतीतावप्यभिषवादीनां सोमसंस्कारत्वात्‌ सोमविनि- 
योगोऽभ्युपगन्तव्यः अन्यथा तेषामथंकमंत्वप्रसद्धात्‌, तेनादित एव सोमरसस्येव 
देवतासम्बन्वप्रतीतेः कास्य प्रकृतिरिति जिन्ञासाभावेऽपि प्रकृतिरूपठताप्रभृल्यु- 
पादानप्रयोजनोविधिः प्रकृतिद्रेव्यविधिरित्युच्यते ततः प्रदेधतया टताविध्य- 
सम्भवेऽपि प्रकृति तया तद्विघानासम्भवात्‌, नटि तस्येत्यादिनोक्तः परिहा रोऽनुपपन्च 
इत्यारड्क्य परिहारन्तरमाह--अचोदकाश्चेति । भभ्युपगम्थ वादत्वान्न 
विवक्षितः पर्वसुत्रावयवोक्तः परिहारः किन्तु आावादिकं इति सूचनाय सूत्रतात्यय- 
माह्‌--एवमिति । नानुवादाथंमारुमतियजत्योरिति शोषः, प्रकृतयागाभावे हेतुं 
पृच्छति-करुत इति । सूव्रमादाय चोदका इति भागं हेतुत्वेन व्याचष्- न चेति । 
कि ताहि विधीयत इत्याशङ्क्य संस्कारा इति भागं व्थाचष्ट-रेद्रवायवमिति । 
ग्रहणाद्युपकल्पनाश्यानि संस्कारह्पाणि विधीयत इत्यथैः, ननु देवतोषहेदेन गु हतं 
द्रव्यं यावद्यागेन न सम्बध्यते न तावहेवत्यं कृतं भवति इति तदन्यथानुपपच्या 


१६.॥ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १६९ 


यागोऽपि तत्र कट्प्यते, तव्राहु- तत्रेति । यदेवान्यथानुपपत्या यागं कट्पयितु- 
मारभते तदैव सोमेन यजेतेति सचि हितः प्रत्यक्षो यजिरविशेषात्‌ सवंद्रव्यदेवता- 
संयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्‌ यागान्तरकल्पनाप्रमाणं निसुवद्धीत्यथेः । तेन 
निष्प्रमाणकत्वाच्चाध्िता यागकलत्पना शक्येव्याहु- तस्मादिति \ ननु देवतोहेलेन 
ग्रहणमपि तस्य द्रव्यदेवतासस्बन्धोपपादकयागकल्पकत्वाभावेऽनथंकं स्यादत 
आहु-पेनेति । इन्द्रवायुभ्यामित्यादिसङ्कीतंनमद्ष्टाथत्वान्नानथेकमित्यथंः, एन्द्र 
वायवादिवाव्यान्तं देवताविशिष्टग्रहणसंस्कारविधायकत्वेन केमेविधित्वाभावे 
फलितमाह-अत इति । अवद्यतेश्चावखण्डनमात्राथंतया द्रव्यदेवतासम्बन्ध- 
वद्यायागानुमापकत्वाभावेन तत्रापि यागाप्राप्तैः आरुभतिरब्दोऽपि न समुदायानु- 
वाद इत्याह्-- तथेति ॥ १८ ॥ 


५ 


त० वा०-नैवेतौ समुदायानुवादौ “चोदना वाऽप्रकरृतत्वात्‌" इव्येतस्मादेव हेतोः । 
कथं प्रकृता न संभवन्ति । यतोऽवद्यतिगृह्भातयो नं यागानां चोदकाः, किर्ताह? 
संस्कारमात्रविधथः । तन्मात्रपयंवसानात्‌ । तन्माव्रपयंवसायिनि निष्प्रमाणकत्वा- 
सराश्रुतयागकल्पनं दक्यम्‌ । एवं हि स कल्प्यमानः कल्प्येत देवतोहेशेन गृहीतं 
द्रव्यं न यावद्यागेन संबध्यते, न तावत्तहेवत्यं कृष्य कतं भवतीति तत्र यदेवा- 
थानुपपत््या यागं कल्पयितुमारभते, तदेव संनिहितः प्रत्यक्षो यजिरविशेषात्सर्वा 
्रव्यदेवतासंयोगानुपपादयितुमुपतिष्ठन्यागान्तरकल्पनाप्रमाणं निरुणद्धि 1 तस्मि 
श्चाप्रमिते कस्य समुदानुवादो भविष्यति । 


 यदूक्तमाग्नेयादिवन्नापरिकल्पिते यजौ वाक्यान्तरपेक्षेति । तत्र ब्रूमः-- 


पुव्यापारनियोगेन वाक्यं सर्वत्र पूयते । 
तदलाभे त्वपूणैत्वं तल्छामे वाक्यसंगतिः ॥ 


आग्नेयौऽष्टक्रपासो भवतीति न यागादन्यः पुव्यापारः प्रतीयत इति 
पराक्तदनुमानादपरिपूर्णं वाक्यम्‌ । इह॒ (त्वेन्द्रवायवं गृहणाती'ति ग्रहुणभावनायां 
पुरषो नियुज्यते । तत्र प्रागपि यज्यनुमानादस्ति विधेविषय इति समाप्यते 
वाक्यम्‌ । इदं त्वन्यत्‌, यत्‌-ततः परमपि किचिदपेक्ष्यते | सवमेव हि वाक्यं स्वार्थे 
यदसिते अर्थान्तरपेक्षां न जहाति । न च तावता तदसमाप्तं भवति । या 
त्वसावपेक्षा, सा वाक्यान्तरेण पूरथिष्यत इत्थवगम।च्च वाक्यान्तरसम्बन्धं न 
सहते । तेन॒ यज्यनुमानवेलायां प्रतिवाक्यं सोमेन यजेत इत्यस्योपस्थानं न 
विरुध्यते । “आग्तेयोऽष्टकपालः' इति तु मव्रतेरुरषव्यापारात्मकत्वात्प्राग्यजेनं 
किचिद्विहितम्‌, न किचिल्रतिषिद्धमित्यसमाप्ते वाक्ये, वाक्यान्तरे चानपेक्षिते 
यजिरनुमीयमानो न वाक्यान्तरगतः सम्बध्यत इति वैषम्यम्‌ । 


१७४ मीमांसादर्शनम्‌ [ ° 


जथ यदुक्तमुत्पत्तिशिष्टयोः पशुसोमयोनं वाक्यान्तरगता विकारापत्तिर्युक्तति | 
तत्र न्रूमः-- | 
| द्रव्येणात्यन्तभिन्नेन सह चिन्त्यं बराबलम्‌ | 
हुदयादिरसहारमङद्खत्वं पडुसोमयोः ॥ 

यचत्रौत्पत्तिकौ पशुसोमौ परित्यज्य, अत्यन्तव्यतिरिक्तं किचिद्‌ द्रव्यं 
विधीयते, ततो विरोधः स्यात्‌ । इह तु परुनैव हृदयादिष्धारेण यागः साध्यते । 
सोमेन च रसद्वारेण 1 न चेतिकतंग्यतासम्बन्धे कश्चिद्धिरोधः । पडुसोमौ हि 
यागसाधनत्वेन चोद्यमानावितिकतंव्यतामाकाङ्क्षतः । तत्र च रसहूदयादि- 
निष्पत्तिद्रारेणेव्येवं कथंभावः पय॑ते । तेनानुग्राहुकत्वाच्च तत्कल्पने विरोधापत्तिः 


यत्त प्राकरणिकः क्रयादिवाक्यैरेव प्राप्तत्वादिह्‌ दरव्यसंयोगोऽन्थंक इति | 
तत्रापि अचोदकाश्च संस्कारा इत्येवोत्तरम्‌ । न हिते विधयः-सोमस्थ पलोर्वा 
चोदकाः, किं तर्हीतयोरेव संस्कारकाः । तेन चोदितस्य द्रव्यस्य यथाकथंचिदु- 
पांदानेन यागसाधनत्वे प्रसक्ते, क्रयोपात्तेनैव, अभिषवादिसंस्केतेन च साघयि- 
तव्यामिति विधीयते । न च मन्वरवणस्यात्यन्ताविहितच्छागप्रापणसामथ्यंम्‌, 
पदुचोदनाविहितस्य तु सन्देहापनयनमात्रमुपयुज्यते । न चावद्यतिरेकान्तेन 
यागमनुमापयति, विनाऽपि तेन खण्डनमात्रतया लोके वेदे चोपपत्तेः । द्रग्यदेवता- 
संयोगस्तु न कर्थंचियागाद्धिना सिध्यतोत्यनुमानवेषम्यम्‌ । 
नः च सांनाय्यावयतिः प्रकृतौ चोदितः, अथगृहीतत्वाद्यतस्तद्धमप्राप्िरपि 
स्यात । न चास्य यागद्रव्याथंत्वमितिकेतंम्यता, येन तदतिदिष्येत । न चेद्दोरऽ्े 
सामान्यतोदृष्टं॑ प्रक्रमते । पूतिकाभिषव-फल्चमसभक्षयोस्तु वाक्यप्रकरणाभ्यां 
तादात्म्यविज्ञानमित्यसमानता । सोमवाक्येऽपि विरिष्टविघौ प्रत्यक्षोपात्ते 
सत्यानुमानिकासम्भवादेवातुल्यत्वम्‌ । न ॒चेन्द्रवायवादिवाक्येऽप्यष्टाकपाकादि- 
वाक्येष्विव गुणवाक्यत्वेऽपि वाक्यभेदः ? 
¦ कृतः { क 
विधेयानेकभावेऽपि देवताग्रहुणात्मना । 
क्रियान्तरघ्रसादेन विश्ष्टविधि स्स्भवः ॥ 


शक्यते हीन्द्रवाय्वादिविरिष्टग्रहणभावनाविधिराश्चयितुम्‌ 1 अथप्राप्ते वा ग्रहणे 
समासोपात्तंकदेवताविधानसात्रमविरुढम्‌ । प्रकरणटभ्यश्च प्रधानसम्बन्ध इति, 
गुणवाक्यत्वेऽप्यदोषः । तस्मादेषां संस्कारत्वादन्यतो यागमपेक्षमाणानाम 
विरुद्धोऽन्येन यागविधिः । एवं च सति ज्योतिष्टोमेनेत्येकवचनं मुख्यमेव भवति । 
न च सोमशब्दः क्टेशेनानथक द्वितीयनाभ्मत्वं प्रतिपत्स्यश्ते । न चाऽऽाराग्नि- 


त सा ता >~ = ~ 


१. क० युज्यते । २. क० नं चावद्यतिसान्नाय्यैः न चाये सान्नाय्यावद्यतिः । 
१. क० द्वितीयमानत्वं । ४. प्रतिपत्स्यति । | 
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होत्रपुवंपक्षयदृशः समस्तवाव्यानुवादोऽनथंक आधित भविष्यति । तेन चोदना 
पशुसोमयोरिति सदम्‌ ॥ १८ ॥ 

न्या०सु० -पूर्वसूव्रसमर्थनाथं गृह्लुात्यवद्यतिवावयानां कमं विधितपूवपक्षकरणेऽप्यधिकरणव्र- 
यस्य समुदायानुवादापवादा्थंत्वेन पशुसोमवक्ययौः समुदायानुवादपु व॑पक्षस्यैव विवक्षितला- 
तन्निवुत्यथंत्वेन तुशब्दस्थाने वाशब्द व्याचष्ट नवेति) पशुसोमवाक्यस्थयो राख्यातरष्दयोः 
समुदाानुवादत्वनि सससाध्येऽवदतिगृह्धातिपराणां प्रत्ययानां यागाचोदकंत्वस्य साक्षाद 
हेतुत्वासूर्वाधिकरणसिद्धान्तहेतो श्चरब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वादित्यस्य निर्गुणास्यातश्नुतिविषय- 
तेनेहा भावात्तसूर्वधिकरणसिद्धान्तहेतो रघ्रकृतत्वादित्यस्य पूर्वाधिकरणेऽपि प्रक्रृतकमसदधावे 
निर्गणश्रुतावपि पौर्णमासीवत्समुदायानुवादापत्तेरपेक्षित्येनातुपक्तस्यात्राप्यनुषद्ध करोति-- 
चोदना चेति । अप्रक्रतत्वोपपादनार्थत्वन प्ररनपूर्वं सूत्रं योजयति--कथभिति । संस्कार- 
विधिष्वपि यागकत्पनं पवंपक्षौक्तं निराकर््तुमारमते-- तन्मात्रेति । रे्धवायवादिवाव्येषु 
तावत्सोमेन यजेते' ति श्रुतयाग्रत्यभिज्ञानाकल्पनानुपपत्तिमादह्--एवं हीति । माष्यमप्यनेन 
व्याख्यातं भवति । यागानतुमानात्प्रागाग्नेयादिवाक्यवत्स्वार्थपयंवसानं पूवंपक्षोक्तमनुभापण- 
ूर्वं॑परिहरति--यदृक्तमिति । अतोऽत्र नियोगापरपर्यायविधिविपयमूतपुव्यापारलाभा- 
कयस्य सद्धतार्थत्वं पयंवसानमस्तीत्यर्थः 1 तल्लामे पूर्णलात्‌ वाक्यान्तरम्‌ ज्लुतियुक्तंति वा 
योज्यम्‌ । शलोकं व्याचष्ट्--आाग्नेय इति । समाप्यते शब्देन सङ्खतिदाब्दस्य समाप्ट्यथंत्वं 
व्याख्यातम्‌ । ` 
` नतु ग्रहणभावनालामेऽपि यागं विना देवतान्वयासिद्धेः कथं वाक्यसमािरित्या- 
दाङ्कयाह--इदं स्विति। स्वकार्यीक्षमत्वनिबन्धनत्वेनासमसेविधिविपयलाममाव्राद्विधानास्ये 
कायं विधिवाक्यस्य क्षमत्वसिद्धेः, सपिक्षव्वेऽपि समाप्त्युपपत्तिरिव्याशयः । सपिक्षत्वनि- 
बन्धनया त्वसमाप्त्या वाक्यान्तरानन्वयेन कस्य चिद्राक्यस्य वाव्यान्तरानन्वयः स्यादिति 
दर्शयितुमाह--सवंमेव हीति । समाप्त्यभिधानस्य प्रकृतोपयोगं दशयन्वाक्यान्तरान्यार्थ- 
त्वेन सद्धतिशब्दं व्याचष्टे--तेनेति । न सापेक्षस्यापि वाक्यान्तरान्वये सत्याग्नेयादिवाक्य- 
स्यापि कस्मान्न स्यादित्याशङ्कुय, विधिविषयालाभादिव्याह्‌- आग्नेय इति ! पूर्वपक्ष 
सूत्रस्थच।दनाशब्दसूचितं यागानुमानात्‌ प्रागप्य॑वशानं परिहृत्य, अवदानग्रहणयोः पञुसोम- 
स्वरूपनाशकतवेनोदपत्तिरिष्टस्य पशुसोमद्रन्यस्यं॒संस्कारलक्षणगुणार्थेन विध्ययोगादयरकरणे 
विधीयमानो हृदयादिरसः संयुक्तो अवदानग्रहणाख्यः पदाथ: अनर्थकः स्यादिति प्रकरणे 
हीत्यादिसूत्रावयवोक्तं सिदढान्तदूषणमनुमाषणपूर्वं परिह्रति--अयेति । सू्रोक्तस्य दोषस्य 
सुतरेणापरिहारे सूत्रकृतः शृन्यहु दयव्वापत्तेश्चोदयतेः प्रेरणे स्मरणेन नुदि्षमानार्थतवान्तदेश्वा- 
पनयनास्ये बाधे प्रयोगाच्चोदकशब्दस्य बाधकवाचित्वमङ्खीकृत्यावदानग्रहणपदार्थाः 
संस्कारत्वात्पशुसोमयोरबाधका इत्येवमस्मिन्परिहारे सूत्रं योज्यम्‌ । विद्ासनाभिषवादिना 
परुसोमयोविनाशात्साधनत्वाक्षमभवाशद्का द्वारशब्देन निरस्ता । प्रदेयश्रकृतितवेनैव पदुशरोमयोः 
साधनतेत्याशयः । श्लोकं व्याचष्टे---यदीति । 


९७२ मीमांसादशंनम्‌ | 


ननु न हि द्रग्यकथप्भावादतिदेशोऽत्र कटप्यत' इति संख्याधिकरणवात्तिके द्रव्यस्येति 
कर्तव्यताकाङ्क्षापा निराकरिष्यमाणत्वान्न पञशुसोमयोरितिकत्तव्यतान्वयः सम्भवतीव्या्रः 
द्याह परश्चिति । संख्याधिकरणपूर्वपक्षे सस्तदललानां परूनमेकपाधनस्वेन प्रत्येकं साधर 
स्वाभावादितिक्तव्यतानाकाङक्षववेऽपीह्‌ साधनत्वद्धा वादुक्तेतिकन्तव्यताकादक्षे्याशचयः। 
संस्कारवाक्येभ्य एव प्रजुसोमयोः प्रदेयप्रकृतित्वेन प्रप्त्युपपत्तः प्रकृतित्वल्क्षणगुणार्थतवे | 
विध्ययोगास्रकछृते ह दयादौ रसे पशुसोमदरव्यसयोगोऽनथंकः स्यादित्येवमर्थाङ्खीकरणे 
प्रकरणे हीत्यादिभुवावयवोक्तं॑दुषणसतुभाषणपूर्वं परिहरति--प्विति ॥ उत्ति 
विरोरोत्तरस्थापि सौत्रतापिरब्देनोक्ता । पञुसोमयोरविनियोगे क्रयोपाकरणादिवाक्यानं 
स्ुहोमादिवाकमवदाराद्पकारिकमविधा वित्वापत्तेनं पद्ुसोमाक्षेपशक्िरस्तीत्ाशयः । प्र 
च हुदयादिभिः प्रकृतिद्र व्यपेते छागस्य वपाया सेदसोऽनुबरही' ति मन्त्रवर्णेन छागलाभः 
तदन्तगं तपडुतवप्रापति स्का । साऽस्य मन्त्रस्य सूक्तवाकादिवषृलयविनिरुक्तत्वेनात्यन्तः 
प्राततायंग्रापणाशृक्तविनियोजकस्य लिद्खस्य स्ामर््यलक्षणलखात्तस्य च वाक्यरेषवत्छन्दिधः 
्धनिर्णायक्त्वेनाऽ्थाह्धो कल्पनैकदेशत्वादि'त्यत्र श्थितत्नादयुक्तत्याहू--न चेति ! वथं त 
पष्ठान्त्ये छगघ्राप्तचभिधानसित्याश ङ्याह्‌-पररविति । 


अनेनैव (यथेव पशुसामान्य' इति वात्तिकोक्तप्य पूर्वपश्स्य निरस्तत्वास्रसद्खनाय ए 
स्नाय्यं वा ॒तत्प्रमवलादित्यनेन न्यायेनेत्पादिवाततिकोक्तं पूर्वपक्षं तिरस्यति--न चेति। 
ततश साधारणश्चायं तवाप्यातुमानिकयागाभ्यूपगमं इति यदुक्तम्‌, तदप्ययुक्तभिद्याह-- 
द्रव्येति । या च सान्नाग्यावदानप्रकृतिसेन हृदयाचवदानानां यागीयद्रव्यसंस्कारार्थत्व- 
चागानुमापक्ताक्ता, सापि साच्लाग्यावदानस्य चतुरवत्तहो मविधिनार्थगृहीतत्वेना विषयत्वा 
पेयानि हदयाद्यवदानानि प्रति प्रकृतित्वानुपपत्तैः संस्कासार्थलध्य चनङ्कत्वेनानतिदेश- 
त्वादयुक्तेत्याह्‌- न चेति । 


नन्वतिदेडाभवेप्यवदानस्वेन हितरुना यागौयरव्यतंस्का राथतातुमास्यते । अत आह्‌-- 
त चेति । पूतीकानिषुणुयात्‌ 'तत्तमस्ै भन्तं ्रयच्छेदित्यनय स्तु प्रकृताभिषत्रभक्षप्रख- 
भिज्ञाना चदि सोमं न विन्देत, यदि सोमं बिभक्षयिषेदित्येकवाक्यलाच्च यगगद्रव्यार्थव्र- 
विन्नानं युक्तमिति दृष्टान्तवैषभ्यमाह--ग्रतीकेति । भसङ्खायश्चात्र पक्ते ििष्टविधितुस्यघ्र 
निरस्यति--स्ोम इति ! 


ननवेन्द्रवायवाद्धिक्येषु यागविध्यमावे देवताया प्रहुणानन्वयाश् रोषणविरोष्यत्वबू च्य 
योदेवताग्रहणयेविघेयत्वापततर्वाक्यमेदरसद्ख{दालमतिवसङ्ृतिवत्लिङ्गचातनाय गृहौ ति- 
प रप्रत्ययेनै द्धवायवं कुर्यादिति वचनव्यत्छ्याश्चयणेन विशिष्टयागविनिरवपीयतद्त्याशङ्कुयाहु- 
न चेति । सोमरसमिद्रव युदेवल्यं कर्तुः पात्रे गृह्णीयादिति विहिते यागस्म्पाद्यत्वाद्‌ द्रव्य 
देवतान्वयस्य ग्रहुणमावरेणासिद्धावपि प्रकरणकम्ययागान्य रिद्च्युपपत्तेनं वाक्यभेद 
इ्यारयेन प्रदनपुवमुपयादयति--कत । इति देवताग्रहणं चेलयनेन खूपेण विधेया नेकमाविऽपि 
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पकरणरुभ्ययागास्यङ्गियान्तरप्रसादेन देवत्पविदिष्टग्रहुणविधिसम्भव इत्यर्थः । शलोक 
व्याचष्टे-शञक्यते इति । ग्रहैरनुहोतीतिविध्यर्थस्य ग्रहणपात्रेषु ग्रहणमन्तरेणानिष्पत्तेर्थ- 
प्राप्त ग्रहुणानुवादसम्मवादिरिष्टविधिगौरवमपि नास्तीत्यथंघ्राप्त्यभि धानेनोक्तम्‌ । समापेत्यनेन 
देवताद्रयनिमित्तवाक्यमेदाशद्धा निरस्ता 1 यागालयं विना ग्रहुणस्य देवतान्वयानुपपत्या 
दड्कानिसर्थत्वेन क्रियान्तर प्रसादेनेति व्याख्यतुम्‌--प्रकरणेत्यु्म्‌ । देवताग्रहणयोर्यग- 
गुणव्वात्परस्परानपेक्षत्वेऽपि यागह्मरा परस्परान्वयोपपत्तर्देवताविशिषएटग्रहणविधिसम्भवा- 
भिघधानाथंम्‌--गरणत्युक्तम्‌ । “यादशं द्रग्यसम्बद्मि व्येतद्टात्तिकोक्तं प्रकृतयागसदुवात्सोम- 
वाक्ये यागविव्यसम्भवं परिहत्तुमाहू-तस्मदिति । सौमवावयस्य यागविधि्वे गुणत्रय 
माहु--एवं च सतीत्नि । समुदायानुवादाभावेऽपि राजसूयवत्प्योगवाक्यस्थे$त्वसिदध्योत्ति- 
छ्ोमशाब्दस्य च सोमद्रन्यकयागवाचित्वाहीक्षणीयादिव्यावृत्तिसिद्धरानर्थक्यमित्यादयः । 
आ्यसूत्रोक्ताया युक्तेः सिढान्तेऽनुपपत्तेः, पूर्वपक्षे तद्यो नितम्‌ । पशुप्तोमवाकययोप्तु विधि- 
त्वपिद्धान्तोऽतो युक्त एवेति पूचयन्सिद्धान्तमुपसंहरति-- तेनेति ।! १८ ॥ 


भा० प्र०--पुवं अस्मुपगमवाद मे कहा गयाह कि प्रकृत याग रहने पर भी अनुवाद 
नहीं हयो सकता है । प्रक्रत मे दिलाया गयाहं कि पूवम पृरैवद्ररूपमें किकी याग का 
उल्टेव नहीं है । पुरोवाद के विना अनुवाद नदं हौ सकता है \ "हूदयस्य'' इत्यादि 
वाक्य प्रे बोधित अवदान अर्थात्‌ खण्डीकररण एवम्‌ '“टेनद्रवायवं गृह्णाति" इव्यादि 
वाक्यों से विहित ग्रहण (अचोदका-' = याग दीं है, वर्त्‌ 'मंस्काराः'' = संस्कार 
मात्र है। अवदान एवं शुल्भेदन आदिसेपदुका संस्कार होताहंषएवंग्रहणसे सौम 
रसकाभी संस्कारहोतार, उसके सथदेवत्ताका स्मरण वह्‌ भी पूवं का साधन 
होता है । “अचोद काः! = आपूर क्म वी विपि नही है, "च" = पिन्तु (संस्काराः ' = 
ग्रहण संस्कार ह ।॥ १८ ॥ 


तद्भेदहतकर्मगोऽभ्यासो द्र ्यपृथक्त्वादनथकं हि स्यारूभेदो 
द्रव्यगुणोभावःत्‌ ।\ १६ ॥ 


शा० भा०-पशौ वृत्ता हया दशमे पुनस विष्यति \ सोम इदानीं वतते कथं 
करममुच्चयाविति ? इन्द्रवायवाचा देवता नेवं श्रूयन्ते इन्द्रवायुभ्यां यागो निर्वेतं- 
पितव्यो, मिजावरणाभ्यां पागो निवतेयितव्य इति । यदेवमभोष्यस्तं पागं 
प्रति देवता व्यफरिपष्यन्त \ केवरया हि देवतया तदा यापो नि्वत्यत इति 
विहितमभविष्यत्‌ ६ भथ प्नरिमा अदृष्थं गरह्णातिसस्कारं पति देवता 
विधौधन्ते । ततेन्रवायुसंकत्पा दन्यो मित्रावरुणसंकतपः । तेन गृहत तत्कृता- 
वदृष्टादवृष्टान्तरमुप्पादयति ` । एवपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्समुच्चयः । 





१. ब उत्पाद्यते । 


१८४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


विशेष्ययोर्देवतोहेशग्रहणयोरिन्दवायूहैशविशिष्टे ग्रहणं काय॑सिति युगपद्धिवानाद्रागाद्यकररण- 
भेदेन च यौगपद्यसम्पादनश्लक्तेविक्षेपः । ननु ज्ञानाद्‌ गृह्यमाणे द्रव्ये दैवततोदशः कार्यः। 
न च ग्रहुणकलि स्व॑देवतोहेशः शक्य इत्यर्थः । त्रिचतुरदेवतोहेरसम्मवेऽप्यल्पामिमप्रायेण-- 
एकमित्युक्तमू । नचैककात्यासस्मवेऽपि प्रागूदुर्ध्वं वा म्रहणप्रत्यासन्ने काटे क्रमेण सर्वहिशः 
सम्भविष्यतीत्याशङ्कुयाह--यदि त्विति । पप्राकृतदेवतौदेशनाशापत्तेरपि क्रमेणेहशा न 
भव्तीध्याह- चेति । दास्यामीति व्यागर्पपेतिकरणेन परामृष्टा । ररक व्याचष्टे-- 
यदिति ।१, एकदेवतोहेशेन त्यक्षामीति सद्कुत्पितस्य । तदानी मिल्युक्तस्याग्यन्यत्राविनि- 
योज्यत्वम्‌-- प्रायश्ञब्देनोक्छपरु । `इन्त्रवायुम्धां गृह्णामीति शेनब्दास्वारणषूपस्योहेरस्था- 
ध्वयवत्त्वेऽपि स्य गस््कुत्परूपोददेशं विना तस्यापर्यवधानात्‌, तस्य च यजमानादन्येन 
कर्तुमशक्यस्वात्‌--यजयानदस्दुछेषु । पुवपक्षीटक्तं सपलक्षणाथत्वम्‌--पवसङ्कुरपेत्यने- 
नोक्तत्‌ \ गुणहेतुकमेद।क्तिमुपपंहरति-- तेनैति । 

एवं ्रहुणस्वरूपस्य दृष्टाथत्वेऽपि देव तोद्देशविरिष्टसरूपेणादृष्टाथंताभिधानपरतया भाष्यं 
व्याख्याय, इदानीं स्वरूपेणैव दुष्टार्थत्वायिधानप रतया व्यख्यातुमाहू--¶क चेति । रलोकं 
व्याचष्ट--देवतोहृशेति । प्रकरणारोचनेन रमस्य प्रदेयत्वावसरायात्‌, तत्िद्धेश्च पाचनान्न- 
संस्फाराघीनत्वात्पूयमानव्थेनेद्युक्तम्‌ । उसपत्तिवाक्यमात्रालोचने तु खतायाः प्रदेयत्व्‌- 
प्रतीतेः, क्रयातिरिक्त स्का रागामदृहटर्थतवं प्रौल्या वन्दं क्रो त्तरकारतोकत्ता । रसविघानमेव 
पुरोडाशादिवेषम्यामिधनेन सुचयितुमाह -यत्र स्विति । ननु ्रहजुहोति, चमसेजुहो- 
तीति विध्यर्थस्य ग्रहुचपस्षपा्रेष ग्रहुणमन्तरेणासिद्धेः तस्खिद्धयर्थत्वाद्‌ ग्रहणं दृष्टाय 
मेवेत्याग ्ुयाह--न चेति । ग्रहुचमविध्य)रप्यदृष्टा्थंत्वात्‌, तद्रा ग्रहणस्यापि प्रधानं 
प्रति दुष्टोपकारिलाभाव।ददृष्टाथते्याङरयः । सोमस्य यागक्ताघनत्वविधिकाले प्रहुचमस- 
स्थत्व विधौ सत्यन्यत्रस्थस्य साधनत्वाभावाद्‌ म्रहुचमप्तस्थत्वं दृष्टार्थं स्यात्‌ । उत्तरकालं तु 
प्रकरणालौचनेय।गवत्तस्यापि तत्स्यत्वस्य साधनानन्तर्गतेरदृष्टा्थतेति सूचनायोत्पत्ति- 
राब्दः । अतो न केवरं नानददेवतं'द्देशजन्यादृष्टमेदनिष्पत्यथंग्रहणानि समृच्चेतन्यानि 
कि तु स्वजन्यादूष्टमेदतिष्पत्यर्थमपीत्यदृष्टाथववो क्तिश्रयोजनमाहू-- तेनेति । दृष्टत्वेऽपि 
ग्रहणस्य ग्राह्यभेदात्सम॒च्चय भिधानं ग्रहणं चे ति भाष्यं व्याचष्टे--दकेति\ "करत्ल्नस्य 
ग्रहणं नावकत्पत' इत्यमिधानमनिष्टापादकत्वादयुक्तमाशङ्कुच, समुच्चयं विनेत्यध्याहारेण 
व्याख्यातुं स॒छृत्स्नः सोमो न ग्रहुणभेदमन्तरेण रखक्यते--ग्रहीतुमित्युक्तमु । दशमृष्टर- 
भिषवे सति रसस्याल्यत्वादेकस्मिन्पावे ग्रहुणपपत्याशङ्कानिरासार्थत्वद्रोणकलरीषु संस्कारया- 
भिधानं व्याध्यातुम्‌-नियतेष्णुक्मु । 

| यानि चैवामिघरयन्ते पुष्पमूलफलं : शुभैः 1 इति-- 

मिश्नीकरणेऽभिषुणोतिप्रयोगदनात्‌ मिध्रकृतवाच्यसिषुतशब्दः प्रादेशमात्रोक्िप्रयोजन- 
मल्पशब्देनौक्तम्‌ । 





१, अयं पा० २ पु०मा०। 


१९ | द्वितीयाध्याये दितीयषादः १८५ 


नन्वयागसाधनगरतसो मावयवग्रहुणस्यावृष्टार्थत्वोपपत्तेः कत्स्नस्यैव  प्राह्यताया न्याय्य 
त्वाक्छर स्नग्रहणसमथमह्‌परिमाणपात्रौत्पादनेनेकस्मिन्पाक्रे कृत्स्नस्य सोमस्य म्रहणमुप- 
पत्स्यतदत्याशद्धुानि रासा्धं यद्यपि चेत्यादिनाऽवकल्पेतेस्यन्तं भाष्यं श्रूतपरिमाणपात्रकलश- 
त्यागेनाश्रुतपात्रान्तरोतादनाशद्धुनुपपत्तेनित्यवद्विहितानाममि चैकारध्यं ब्रीहियवादिवदगत्या 
विकल्पाश्रयणोपपत्तेदवतासमुच्चयदाङ्काति रासाथंस्यम करत्स्नस्य ग्रहणे हीतिभाष्यावयवस्यै- 
तस्या इति सद्कुल्पं इत्यादिवात्तिकेन व्याख्याता्थतवन्न व्याश्यातम्‌ । नन्ववयवशौ ग्रहणेन 
गृ ह्यभेदाग्रहणाम्यासोपपक्तेप्तद्वि पयक्रमसमुच्चयदर्शनोपपत्तावप्यवयवशौ गृहीतस्यापि 
सोमध्यैकीकरणेन छत्स्नस्य सछकरयागसाघनत्त्वोपपत्तेरू तृतीयो हृयते इति यागाविषयक्रम- 
समुच्चयदर्शनानुपपत्तिरिव्याशङ्कानि सासाथं॑(तस्मादित्या'दिभाष्यं तात्वर्यस्तावदयाचष्टे-- 
तथावस्थेन चेति । भेदेन गृहीतस्य सोसस्येकीकरणायोगाद्भिदावस्थितस्यैव यागनिष्पाद- 
कत्वावगते रनभ्यस्तस्य च यागस्य तथावस्थितसर्वसोमविपयसमी हितकायपियोमित्वकरण- 
टक्षणसम्भावनय7भ्यसितव्यो याग इत्यथः । येन कारणेन यागाभासो भाष्यकरृतोक्तः तेन 
कारणेन ग्रहणाभ्यासवद्य।गाभ्यामेऽपि सूत्रं योज्यमित्याह्‌--तेनेति । योजयति 'तद्धदादिति' 
दृष्टर्थतवे ग्रहणस्य मेदकग्रमाणाभावन मेदाय॑।गााष्यकरतोक्तं तन्दरदमनाहुत्य, संस्कारेण 
संस्कारयदरव्योपस्थापनात्तच्छव्देन परामर्शः । यागवेलायामेकीकरणे प्राक्‌ पुथक्रुरणमनर्थक- 
मिति भाष्यङ्खद्रचाख्यानं सूत्रादप्रतीते रनादत्य यागानम्यामृ द्रव्यपृथक्त्वमनर्थक्रमित्येवं 
व्याख्यातुम्‌--अशेषमिष्छुक्तमू । पश्चवयवानाभिव सोमावयवानामप्यसवत्यागौपपत्तिमा- 
राङ्कयैकादशपन्लोरवदानानीति वदिहावयवान्तरपरिसंखस्याभावात्पयुवेपम्याभिधघानार्थत्वेन 
पृथवकरृतस्य कत्स्तस्य द्रव्यस्य यागं गुणीभावाचागानुष्ठानमेद इत्येवं व्याख्यातुम्‌-अत 
इत्युत्तम । अदः स्विष्टकृतं सजतीत्मा दिना अवयवान्त साणामन्यत्र वितियोगवत्सोमावय- 
वानामन्यत्राविनियोगेनानथंक्यपरिहारायोगसूचनार्थोऽतः शब्द: । वाक्यान्तरैः कत्पिता- 
भेदावस्था यस्यौत्पत्तिकश्य द्रव्यस्य, तस्य यद्यागं प्रति गुणत्वं तदंशेनेत्यर्थः \ तासयंतो 
व्याख्यातं माष्यवथवकशो व्याचिष्यासुरन्धकं हि स्यादिति सूव्रावयवन्याख्यानार्धं नानेति 
भाष्यं कथमदाक्यतेत्यपेश्नायामुपपादयितुमाह--तद्धोति ॥ सूत्राचयवेक्तोपपच्यभिधानात्त- 
दयाख्यानार्थतकध्यनिरासभाष्यस्य सूचिता । भाप्योक्तामुपपत्ति व्याचष्टे--न चेति । 
पुनरेकीकरणडइत्यनुपङ्घः । मागन्यवस्थातुपपच्याश्य॑न भाष्योक्तामुपपत्ति व्याख्याय, 
स्व॑देवतोदेशानुपपच्याशयेन व्याचष्टे--न चेति । प्रस्तरप्रहुरणोत्तमप्रयाजवल्मेण सर्वा 
देवता उद््दिय सवैतत्यागोपपत्तेः सर्वंदवत।हे्ानुपपत्तिपरिहारसम्भवऽपि भागन्यवस्थानुप- 
पत्तिरशक्यपरिहुरेदाह-तथा कृतेऽपि चेति । सवदेवतीदहृशेन सकहन कृतेऽपीव्यर्थः । 

ननु वायन्यैन्द्रेवाय्रववत्सद्कुरोऽपि न दपायेत्याशद्धुचहि--प्रकल्पिते चेति । सद्कुरं 
भागनानात्वकत्पनानर्थक्यापत्तंरेकपात्ा गृद्यन्ते इति वच्चैत्सद्कु रविध्यभावात्सद्धुरोऽनर्थक 
द्याशयः । नन्वैकध्यक रणाशक्तावप्येकेन मगन विहितयागनिष्पत्तेनाश्रुताम्यासकट्पना 
युक्तेत्याराद्कानिरासा्थं न चेति भाष्यमेतदवतावन्ति प्रहुणानीत्यादि्वात्तिकेन ग्याख्या- 
तार्थत्वात्‌ ज्योतिष्टोमशब्दस्याम्यस्तयागरूपवाचित्वनाम्यासस्य ज्योतिष्टोमश्नुदपुक्ततला- 


५७६ मीमां सादनम्‌ [ सुर 


त्यागोपपत्तेः । तृतीयो हुयत इति यागविषयकक्रमसमुच्चयदशं नानुपपत्तिरित्यारङ्ु 
निरसितुमपि सूत्रं योजयति-- तस्मादिति ! एकीकरणे पकठ्पनभेदस्य वेैयथ्यं 
पत्तेः पृथगवस्थितस्तोमसंभावनाथ॑मभ्यसितव्यो याग इत्यथैः । एवं च तद्धेदा- 
त्प्रकल्पनभेददिव प्रकत्पितद्रव्यपुथवेत्वात्‌ यागकमेणोऽभ्यास्र इति सूत्रावयवो 
व्याष्यातः। एकीकरणसम्भवे हित्वनन्तरमनथेकं हि स्यादिति सूत्रावयवं 
ग्याचष्ट--तनेति \ एकीकरणे यथा सद्धु्पितानां देवतानां स्वैःस्वेभमिः पृथक्‌ 
पृथक्‌ संबन्धानुपपत्तेरित्यथंः | 


नन्वेकीकरणसम्भवेऽप्येकेनैव भागेन विहितयागनिष्पततेरश्रुताभ्यासकल्पना 
न युक्तेव्याश द्धुयाहू--न देति । देवताविरिष्स्य ग्रहणस्य यागाङ्खत्टात्‌ इत्यश्च 
तथापि किमित्याराङ्कय देवताभेदाद्यागाभ्णाससिद्धिरिव्याह-तश्ादिति । 
उ्योतिष्टोमरब्दस्याभ्यस्तसूपयागवाचित्वादपि न यागेक्यमित्याह- तामु चेति! 
सर्वास्वेवेज्यमानासु ग्योतिष्टोमेनेति श्रुतो यागो निवृत्तौ भवति नैकस्यां देवता- 
यामित्य्थः । | 

ननु ज्योतिश्रोमस्येन्द्रवाय्वादिदेवतानिव्यत्वे तदधेदात्‌ भेदः स्यात्‌ देवताः 
न्तरनि्वय॑त्वे तु नैवमत आह्‌" ~पर दवतान्तरमिति ६ भुतदेवतात्यागेनाश्रुत- 
कत्पनानुपपत्तेररूयत्वप्रस द्भादित्य्थः\ यागाभ्यापे हत्वन्तरं भेदो द्रव्यगुणी 
भावादिति सूचावयवं व्याचष्टे-कृस्स्नेव चैति । भसत्यभ्यास इति ग्रहणसाधन- 
कत्वादयागस्य तत्र च ग्रहमं चेत्यादिनाभ्यासस्योच्छत्वादित्य्थैः । स गुणो भविष्य- 
तीति । स याग देन्द्रवायवादिसोमगुणस्तदधीनो भविष्यतीत्यथ । एवं द्रव्यदेवता- ` 
मेदान्यथानुषपत्या यागमेदमभिधादान्यथोपपत्ति जानीते-अ हीति ॥ दति चाब्द 
सूतरव्याख्यातसमाप्त्यथेः भभ्यापसोपपादनपरयोननमाह्‌--र्ताह्म्चेति । परिचोदना- 
परिहारमुपररहरति- तस्मादिति । १९ ॥ 


त० का०~-क्रमसमुच्चययोः पएलावपरिचोदितत्वाद्‌ वृत्ता कथा पशोरेक- 
हविष्टुम्‌, दृव्यत्रौ इविष्यति-कि समरतादवदातव्यमुत प्रत्यद्खं मुतवस्मादथवा 
ह दयादिभ्यः परिगणितेभ्य इति । 
सोमे तु परिचोदनापरिहारोऽभमिधीयते-- 
वाक्येन यदि यागस्य श्रूयेरन्‌ देवताः पथक्‌ । 
व्यकरिपष्यन्त सर्वास्तु युगपद्यागसंगताः ॥ 
यत्र वाक्येन सम्बन्धो निरपेक्षेण" चोदयते । 
तच तुल्याथेर्वातिव्वान्नोपपन्चः समुच्चयः }। 





१, कण निखेक्षोऽवधार्यते । 


१९ | दितीयाध्याये द्वितीयपादः १७७ 


यद्यन्द्रवायवेन यजेत, इन्द्रवायुभ्यां वा यागं निवतंयेदिति श्रूयेत, ततोजन्योन्य- 
नि पेक्षर्वायैस्तुल्यार्थत्वेन ज्ञायमाना विकल्पमाजो भवेयुः । इमाः पुनप्रंहण- 
सम्बद्धाः श्रुताः प्रकरणेन यागसम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते । न च प्रकरणव्यापारः पर्याय 
येनान्योन्यनिरयेक्षाः सम्बध्येरन्‌ । सवंग्रहणेषु हि युगपदि तिकतंष्यतात्वेन गृहीतेष 
तद्गता देवतास्तन्मात्रणापयंवस्यन्त्यः प्रकरणिना योगेनाऽऽकाडक्षिता युगपदेव 
सम्बध्यन्ते । 


विकल्प प्रयोलक्षवणनम्‌ 


तत्र नाम विकल्पो युज्यते, यत्रेतरेतरनि यक्षाः समानार्थे नियुज्यन्ते ॥ 
कि कारणम्‌ ? | 
प्रत्येकं हि समथंत्वं वाग्यादेवावधारितम्‌ । 
स पक्षत्वे विपदयतैत्येवं सर्वं विकल्पते ॥ 
त॒ त्विह प्रव्येकं ज्योतिष्टोमनिवेतनासथ्येसिन्द्रवाप्वादीनामवगम्यते, 
ताद्ग्विनियोजकाभावात्‌ । सत्यपि च प्रत्येकं यागनिवतनसामर््ये, तद्िशेष- 
 ज्योतिष्रेमनिवंत्तियंथावचनं विज्ञात इति, नैव प्रत्येकं तुत्थाथैत्वम्‌ } प्रत्येकं 
` तुघ्यार्थाश्च व्रीहियवादयो विकल्पन्ते । वाक्संयोगिनौ हि ते परस्वरनिरपक्षा 
स्थेन स्मरेत वाक्येन विनियज्यन्ते । 
ननु पेन्द्रवायवं गृह्खयति" इति वाक्यमेव विनियोजक्रमुषरभ्यते । अतश्च 
“ेत्रावरणप्र व्येतस्य पुवंति यपेक्षमेव देवताविधिसामर्ध्यं विज्ञायते । सत्यम्‌ । 
ग्रहणं प्रव्यन्योन्यनिखघ्ला विधीयन्ते, न तु ततैकाथेत्वस्‌, अदृष्टाधत्वात्‌ । 
कथम दष्टा त्वमिति चेत्‌ 2 
उच्यते | 
पूव॑प्रधानसम्बद्धं संस्कारे श्रूयते यदि। 
यद्‌ दृष्टार्थं विना तेन यदि वाऽसौ न सिध्यति ॥ 
यदि हि प्रथमं यागेन सम्बद्धाः सत्यो देवता निर्कपावाहुनादिण्विव ग्रहणेषु 
पुतः ध्रूयेरत्‌, यदि वा ताभिविना ग्रहणमेव न निवत्त, ततस्तत्र श्रवणं 
दष्टाथंमनागतस्मतिषूयेण कल्पेत । न तिविन्द्रवायादयः प्रथमं ज्योतिष्टोमे श्रुताः । 
नापि तदभावेन ग्रहणं सिध्यति । तत्रैवं च सत्यपि यत्‌ देवतायुक्तं ्रहणं कतंन्यमिति 
श्रूयते, तवा दृष्ाद्ते न किचि्मो जनमस्ति । | 
ननु च यागस्यैता देवता भविष्यन्तीति ज्ञात्वा विनाऽपि प्रथमविनियोगेन 
तद्विषयस्मुत्यथंत्वं विज्ञायते ! | 
१२ 


१७८ मीमांघादशनम्‌ | मूण 


नैतदस्ति । कुतः ? 


सवेण विधिवेलछायां प्रयोजनमपेक्ष्यते । 
तद्रेखायामतः कल्प्यो द्ष्टादुष्टाथेनिर्णयः ॥ 
णेन्द्र वायवं गृ्यति' इत्येतद्राक्यप्रवृत्तिकारे कि प्रयोजनमित्यपेक्षा भवति | 
तत्र यद्यपि प्रकरणवशादिति कर्तव्यतात्मकस्य ग्रहणस्य यागसम्बन्यः कथमपि 
भवतीत्यवधायते, तथाऽपि देवतानामन्यसंमुक्ततादक्रियारूपत्वाच्च न प्रकरणेन 
यागाथंत्वं विज्ञायत इत्यव्यम्‌, यागसम्बन्धनिरपेक्षं तावद्‌ ग्रहणं प्रति प्रयोजनं 
कटप्यमित्सदुष्टकत्पनमापद्यते । तर्मस्तु शाख्वेलायामवधारिते यद्ध नुष्टानकारे 
ृषटमप्यनूनिष्पादि भवति, केन त्ति वाते । न तु तेन शाखप्रवृत्तिः प॑तिबध्यते। 
तेन प्रतिवाक्यं देवतासंयोगानामदृष्टाथ॑तवात्समुच्चयः | तत्र न॒ च यत्समिल्सं 
बन्धेन च्यते तत्‌ तनूनपात्सम्बन्वेन' इत्यनेन न्भायेनमभेदेन श्ुता देवत 
ग्रहणसस्बद्धा नोपपद्यते, यदि गरहणं नाऽऽवतंते इति, प्रतिदेवतं सोमो ग्रहीतव्यः| 


सुत्राथं वणनम्‌ 


एषे तावत्सूत्राथ-त द्धेदातु-देवतासंयोगभेदाद्‌ ग्रहणकमंणोऽभ्यासः देवता- 
संयुक्तग्रहणसंस्कायंदव्यपुथकव्त्वादनथेकं हि संयोगान्तरश्चवणमनवुष्ठीयमानमनथकं ` 
स्यात्‌ । तेन ग्रहणस्य भेदः, संस्कार्यं द्रव्यं प्रति गुणभावात्‌ । एतहेवतावन्ति 
ग्रहणानि यागप्रक्रमात्मकत्वाच्न धागादुते देवतार्थं द्रव्यं संस्कत शक्नुबन्तीत्येवम- 
 पेक्षिते, भविष्यति कश्चिद्यागो प एतानि देवतापंबन्धमापादयिष्यतीति । यागोऽपि 
चाविहितदेवताकः श्रुतिलिद्धवक्येदवतामल्भमानः प्रकरणस्य चेद्ो वस्तुन्य- 
क्रियात्मके व्यापाराभावाद्‌ ग्रहणेषु तावष्टिनिपोजकं भवति । तानि चापयाय- 
विधानाद्धि्नादृष्टसंबन्धित्वाच्चव युगपद्‌ गृह्यन्ते, तद्रगेन  देवतानामनि 
समुच्चयसिद्धिः । 


तनु प्रकरणम तानामप्येकार्थानां पुरोडाहशशविमागमन्त्रप्रभृतीनामिष्यत एव 
विकल्पः । सत्यमिष्टः न तु तच प्रकरणं केवरं व्याप्रियते । लिद्घधानुमितया श्ुत्या 
प्रत्येकं विभागाद्धत्वे विज्ञाते, दरपूणंमासविभागाधंत्वमात्रं प्रकरणावति 
विभागान्तरेऽप्यानथंवयात्‌' | तत्र यद्यपि दरपूणंमासौ समुच्चयेन गृह्णीतः, 
तथाऽपि न विभागडारनिरपेक्षयोः पामथ्यंमस्ति 1 यच्च द्वारम्‌, तत्‌-ह्विकल्पेनावख्दध 
न समुच्चयगम्यम्‌ । इह पुन्विपरी तमेव तत्‌ । यान्येव हि दवाराणि ग्रहणानि 
तेष्वेव देवताः समुच्चिताः । तव॒ प्रत्येकं प्रहुणयोगयोऽपि दारसमपंणवद्चन 
प्रवतंमानः किमिदानीं करिष्यति । 


१, कण विभागान्तरेष्वान्थक्यात्‌ । २. °` विपरीतमेतत्‌ । 


१९ 1 हि तीयाध्यगये दि तीयपादः १७९ 


ननु म्रहणानामपि प्रत्येकं द्रव्यप्रकल्पनकू्पेण देवतासरमपंणेन च प्रधानोपका र- 
सामर्यमस्तीति, विभागमन्त्रवद्धिकल्पेन भवितव्यम्‌ । भवेदेवं यदि पूर्व 
नानादेवतो यागोऽवगतः स्यात्‌ । ततस्तदर्थाभ्यं द्रव्यप्रकृल्पनमेद इत्यवगम्यते, नं 
त त्वसवेवमवगत इति प्रकल्पनभेदाम्नानमदुष्टार्थं विज्नायते | भव्यं च गुणात्प्र- 
कल्पनानि भेत्तव्याति। न द्येकस्सिन्प्रकल्पने युगपत्‌, पर्यायेण वा देवताः 
संकेत्पधितुं शक्यन्ते । यौगपद्यं तावत्कमवतिन्या वाचा नैव शक्यम्‌, अदेवताभूत 
एव समुदायः संकल्पितः स्यात्‌ । न हीन्द्रवाय्वादिस्मुदाये देवतात्वं केनचिदुक्तम्‌ | 
प्रतिपदोत्पत्रैस्तद्धितैः प्रत्येकं प्रतीयमानत्वात्‌ । न च क्रमेणोेलः । कथम्‌ ? 

द्रव्यस्य गृह्यमाणस्य देवतोहैरचोदना । 
न चैकां देवतां मुक्त्वा तदेशस्य सम्भवः ॥ 
पदि तु प्रागृरध्व॑ वा प्रहुणादुदिदेत्‌, सचोदितमेव करूर्यात्‌ । 

कि च-- 

एतस्या इति संकल्पय उदेशोऽतामिधी यते । 
अन्प्रस्मिच्रिममाणे च पूवस्तत्र विपद्यते | 

यद्‌ द्रव्यमिन्धरवायुभ्यां दातव्यमिति संकल्पितस्‌, तस्य त्यक्तप्रायत्वादर्न.शो 
यजमानः कथमिव वक्ष्यति मित्रवारुणाभ्यामेतदेवेति । तव्रेकामुदिद्य देवतान्तर 
संकल्पे क्रियमाणे पू्ेदेवतातस्तद्‌ द्रव्यमाच्छिन्नं स्यात्‌ | पू्व॑संकत्पालोचनेन वा 
नैवोत्तरः पारमाधिकत्वं प्रतिपद्यत दृत्पसत्संव्मवहारमात्रमेवानुष्टीयेत, न 
चोदनाः । तेनावदं यावहेवतं ग्रहुणभेदः कतव्य । 

किच-- 

राक्यते चगृहीतेऽपि यत्र॒ क्वचिदवस्थिते । 

्रव्येऽस्मिन्देवतोदेष्टुमित्यदृष्टाथंता विधैः ॥ 
देवतो्रेशस्वत्वत्यागा्मको हि यागः | इक्यते च पूयमानावस्थेनापि सोमेन 
क्रयोत्तरकालं का सर्वावस्थावियुक्तेनापि निवंतंयितुमित्यदेषोत्तरसंस्कारवधानम- 
षा्थम्‌ । यत्र तु पुरोडाशादि द्रव्यं चोदते, तत्र यावंदवहुन्त्यादिविधानं सत्सवं 
तत्निष्पत्यथ॑त्वाद्‌ दृष्ठर्थ भवति । न च ग्रहुचयसस्थेन सोमेन यव्यमित्युत्पत्ति- 
चोदना, ठतामात्रपय॑वस्रानात्‌ । तेनाऽत्मीयादृष्रभेदनिवृत्सथंमपि गरहणानि 
समुच्चेतव्यानि । दशमु्रौमिमीते' इति च प्रकरणे परिमाणं श्रुतम्‌ । अतः 
“सोमेन यजेत्‌" इत्येतद्चनमेव विशेष्यते दशमुष्टिना सोमेन यजेतेति । स च 
नियतपरिमाणोनोदकेनाभिषुतोऽतल्पपरिमाणेषु भिन्नेषु ग्रह्चमसेषु न ग्रहणमेद- 


१.- कऽ न चेह 


१८० ` मो सां सादनम्‌ [ सू 


मन्तरेण रवयते ग्रहीतुमिति, मेदेन गृह्यते । तथावस्थेन च यागो निवेतंयितव्यः। 
सोऽप्यनम्यस्तस्तथाऽवस्थितं त शक्तीति सर्वं संभावयितुमिति प्रयोजनवेशेना- ` 
भ्यस्यते | 


तेन तत्रापि सूत्रम्‌ू-तद्धेदात्‌ प्कल्पितसोमभेदा्यागकमणोऽभ्यासः, स्वीक्रत- 
द्व्यपथक्त्वादरोषमत्यज्यसानमनथंकं प्यात्‌ 1 अत उत्पत्तौ सकृच्ठरुतस्यापि 
वावयान्तरप्रकल्पितावस्थौत्पत्तिकद्रन्यगुणत्ववशेनानुष्ठानभेदः । 


तद्धि द्रव्यमवद्यं पथागुहीतमेवं दातव्यम्‌ । पूनरेकीकरणं पूवंकृतग्र ्णभेद- 
वैयथ्यंप्रसङ्कात्‌ । न च यथांकल्पिताः स्वै भगिर्देवताः सम्बध्येरचु | न च 
त्यागक्राछे सर्वाः संकृत्पयितुं राक्यन्ते, येनाभ्यासभोतेः सर्वहिशेन सक्देव सर्व 
द्रव्यं मिश्रीकृतं दीयेत । तथा कृतेऽपि च भागसंकृरः प्राप्नोत्येव । प्रकस्पिते च 
भागनारात्वे वचनादुतेऽतरदयं परिहार्या संकरापत्तिः । तस्मायथा संक ल्पितस्य 
प्रदानात्सवदेवतासमुच्चये सत्युपपन्नमेतत्‌--दयेतानध्वयुः प्रातःसवने ग्रहा 
न्गृह्भयतिः “आश्विनो दकमो गृह्यते तं तृतीयं जुहोतिः दति । तेन सिद्ध 
मेककमंत्वम्‌ । १९ ॥ 


व्या० सू०--परुविषषायाश्िन्तायाः पय॑वसितत्व॑ भाप्योक्तमुपपादयति-- क्रमेति । ` 
क्वाधिकरणे कीदुक्षी वौद्धविष्यती्यपेक्षापासाह--पश्णोरिति । -अनीषोमीयं परजुमालः 
मेते'ति तद्ितेनाष्टापालादिवद्छमस्तपरोर्देवतान्वयास्रदेयत्वलक्षणविषट्वगतेः समस्ता 
दवदाते पशरेकहषिष्ं समस्तचौदित्वादिति सूत्रेण पूर्वप्चिते प्रतसद्धं वा म्रहणः 
वदद्भानां पुथक्प्रकल्पनादिति सूत्रेण पशुस्वरूपस्य विशसनेन नाशितत्वासदेयल्राः 
नुपपत्तेः पुथक्कदिपतेभ्यश्च ह दथादिभ्येऽवदानविवानात्‌, तद्धितौक्तस्य देवतान्वपस् साक्षाद 
सम्मवादगत्या ग्यवहितविषयत्वावगतेः प्रत्य द्धं हविष्टनावदानस्य सिद्धान्तयष्यमाणल्वाः 
स्मष्येकमद्धानां दविष्टविवक्षयोत प्रव्यङ्धएिद्टुतशब्दं पूर्वन्निपात्य साङ्गानां इविष्ट्वं सिदध 
तद्विशेषचिन्तायां सर्वाद्धविवक्षया प्रव्यद्धमुतंकस्मादित्यावृर्या योज्यम्‌ । हुदयजिह्वातः 
क्षोयकृद्वुष्रौ सव्यः दोरुभे परा दक्षिणाध्रोणिगुदं तुतीयमित्येकादयादैवतान्यवदानाति परिः 
गितानि । | 

सोम इति परिहा प्रतिज्ञा भाष्यं व्याचष्टे--सोमेस्विति । इन्द्रवाःवा इति परिहर 
साप्यं व्याचष्टे--कव्येरेत्ि। ठतो विकल्प्यन्ते द्रलघ्याहूरेण यदिद्चब्दान्वय 
वाक्यव्यतिरेक चिना तुशस्देन प्रकरणसुचनासकरणेन तु यागसङ्तलास्सर्वासां समुच्चय 
इति, सव्वंब्देत समुच्चये सूचिते । प्रकरैनाप्यन्वये तुल्यार्थत्वाद्‌ द्िकल्पः कस्मान्न 
मवतीव्याश ङ्कु अन्य यनै रपेष्यणात्वपाभा्वादिकत्पा नापतत्यमिधाना्थंम्‌--युग पदित्थु्कस 
वावयेनान्वये समुच्चयः कस्मान्न भवतीत्यक्षिङ्कय, यत्र "दध्ना जुहोतीत्यादौ वाक्येना- 
न्वयश्चोद्यते, तत्र तुव्यार्थतादसरमुच्चय इत्युक्ते, प्रकरणेनाप्यन्वये तुल्या्थत्वाविरेपमाग्ुचा- 


{९ 1 द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः १८१ 


सयोन्यतापिक्षतुटयार्थत्वाभावास्समुच्चयानापस्यसिधानार्थं  नि्ेकषमेस्यतेन पथकृरब्दो तं 
नैरपेक्ष्यं ग्यास्यातम्‌ । आघ्यं इलोकं व्याचष्टे--यदीक्ति॥\ य्‌ इमाः पूतरिल्यादियुगपदेव 
सस्बत्व्यन्तदस्यनेन सर्वास्त्िति शखोकावयवो व्याल्यातः । देवतानापक्रियासकतात्‌ 
प्रक रणग्रहुणानुपपत्तिमाशङ्धय, स्वेव्यनेन प्रहुणास्यक्रिया्रास तदुपपादितम्‌ । द्वितीयं 
रलोकं व्याचष्टे-- तन्न नामेति । एतदेव प्रदनपुवंकमुपप्‌ दयति--फिमिति । 

नविद््रवाय्वादीनां देवतात्वनवं सामर्ध्यासव्यफे च देवतात्वावगतेः प्रत्येकमेव 
 साम्य॑मवसीयतदयालङ्कचाह्- न्विति । ननु स्यभ्यमानद्रग्योहेदयत्वमत्रेग देवताया 
पागनिष्यादकत्वासखदयेकमेव चोरेरयत्वप्रतीतेकंकया देवतया्स्त्वव यागधिद्धिरिस्याशन- 
द्गयाह---त्यपि चेत्ि। यागल्पनिष्पत्तावपि यागाम्थासात्कज्योतिष्टोमह्पतिष्पादन- 
सामर्थ्यस्य रा््दैफसमधिगम्यत्वाहेवताविनियोजकराब्दत्पनायाश्च प्रकरणधीनत्वात्तस्य 
चापर्यायप्रवृत्तित्वात्र प्रत्येकं सामथ्यं प्रमाणमस्तीत्याशयः । 

नन्वेकार्थास्तु विकल्पे रन्समुच्चये दयावृत्तिः स्या स्धानस्ये १२-३-८ति द्वादशा धिकरणे 
तुव्या्थलमात्रेण विकल्पस्य वकष्यताणत्वात्‌ प्रस्येकतवविकेषणमयुक्तपमाशङ्कयाह्--प्रसयेक- 
भिति । 'दधिमवृपयोधृतं घाना उदकं तण्डुजस्तत्पंसुष्टंप्राजापप्यमि"ति चिकष्टद्रव्पाणां 
तुल्याधंलेप्यन्योन्यसपेक्षलेन विकचद्पाभावःद्विशेपवधवत्तेत्याशयः । दृष्टा्तेऽन्योन्यनं र्‌- 
पक्ष्यमुपपादयति--चाक्येति । | 
तनु ग्रहण्या देवतानां यागान्वयात्‌, तत्र च वाक्येन प्रत्येकमेव विनियोगास्रवयेकं 
तुल्यार्थताऽ्वसीयत इत्याशङ्कानिरासा्थं  भाष्यका र्स्यादृषटसस्करा राभिधानमितिसुचयितु- 
माश तावदाह्‌--नन्विति ! ग्रहणारस्का रस्पादृष्टाधत्वेन प्रमाणान्त रतो मेदाभेदानव- 
धारणात्र तादर्थ्येन विहितानां भिच्चानां देवतानामेकाध्यं प्रमणमस्तोद्याशरङ्कःनिराप्तार्थमथ 
पुनरित्याचेवमपरेष्वपि, ग्रहणेष्विव्यन्तं भाष्यं ग्रहपात्रं सोमग्रहणं विना ग्रहनुहतोति- 
विध्यर्थानिषपत्तेगगहणस्य दुष्टायेत्वादयुक्तमा् द्ध टूश्यलेन देवताया ग्रहुणसधनघ्वाद्यागवच्च 
ग्रहणस्य देवतोहेशाधीननिष्यत्तित्वा भावेन ग्रहणं देवतोदे बस्यादृष्टाभत्वात्तद्विरिषट्पेण 
ग्रहणस्यादुष्टाथैतामिप्रेतेति मूचययरिहरति--सध्यपिति 8 ग्रहणे देवतान्यस्यादृष्टा्थ- 
त्वाक्चैका्थ्यंमिति वदता ग्रहणसंस्कासाधलवेन देवताविनानाद्‌ तत्र देवतोहशस्य दृटधंवा- 
ये.गात्‌ ग्रहणेनाद्ष्टः संस्कारो जन्यत इति माष्यार्धः--सुच्छिः। ` 

ततु निर्वाचादिष्विव देवतोहेशध्य यक्ष्यमाणदेवतास्मुत्ययत्वाचपदृ शर्थतैदशद्ुते-- 
कथप्निति । ग्रहणान्वयास्राग्देवताया यागेऽन्वय॑ ससि देवता्मृद्या प्रवानंपका ररपिद्धगरहणे 
देबतोषशः स्मृद्य्थः स्यात्‌, तत्विह्‌ तथास्ती ति परिहर पति--उच्यतदइति । पन्वन्यत्राविनियगे 
अपि यागवद्ग्रहणे देवतोदेशस्यादृष्टथत्वं मविष्यतीत्याग्र द्य, विनेत्युक्तमू । देवतं द्ययागा- 
वयवल्वात्तेन विना यगारसिद्धर्यागप्ि दध थसेव तत्राहुः । ग्रहणावयवट ज मावात्तु नष दुदेदेन 
विना शरहणषंस्कारापिद्धिरिव्यष्ययः । दल्रत व्याच ए--पदि हीति । ततःशब्देन तदित्य- 
व्ययं व्याख्यातम्‌ 1 श्रवधवन्देन कर्मव्पुत्पत्या देवतावाचिशब्दाभिधानाद्देवतं द्देशोऽदु ्ा्थं- 


` १८२ मोमांसादशंनम्‌ [सू 


मिति नपृ्तकलिद्धसिद्धय्थं विवक्षितः ननु प्राग्यागान्वयानवगमेऽपि प्रहुणान्वयद्रासा 
यागान्वयज्ञानात्तत्स्मृदयर्थत्ावि रोध इत्या्ञङ्कते--नन्रु चेति । विप्रीयमानस्य देवतौद्देशस्य 
प्रयोजनपिक्चावेलायां देवतास्मृतेः प्रधानोपकारित्वानवगपेन प्रयोजनत्वयोग्यव्वानवधारणा- 
स्रयोजनत्वफत्पना न युक्तेत्याशयेन प्रतिज्ाहेतुप्रदनपूर्वं परिहरति--तैतदिति । 

ननु विधीयमानाया एवं देवतायाः प्रकरणात्प्रधानार्थत्वावगतेः तत्स्मृतेः प्रयोजनत्व- 
योग्यतावधारयिष्यतइत्याशङ्धुं निरस्यन्‌ दलोकं व्याचष्ट--एेन्रवायवमिति । देवतानां 
वाक्येन ग्रहणसंयोगादसयुक्तग्राहिणा प्रकरणेनाऽग्राह्यतवेऽभिहिते ब्रीहिप्रोक्षणादिवदपिरोधा- 
त्संयुक्तस्यापि प्राह्यत्वौपपत्तिमाशङ्क्य, अक्रियात्सकत्वेन प्रकरणग्रहणायोग्यतोक्ता । ननु 
पश्चादपि देवतास्मरणस्य प्रयोजनत्वयोग्यतावधार) दृष्टे सम्भवत्यदुष्टकल्पना न न्यय्ये- 
त्याशद्क्याऽनुनिष्पादिनोऽपि शास्त्रण प्रयोजनतयाननङ्धीक्रृतत्वा् तेन शास्तरस्यादृष्टप्रयो- 
जनकल्पने--ग्रवृक्तिः प्रतिबध्यतडइत्युक्तस । तस्य पील्युपसंहारभाष्यं देवतोद्देशसमुच्चयद्रार- 
ग्रहणसमुच्चयामिधानार्थत्वेन व्याचष्ट--तेनेति । | 

 नन्वदुष्टार्थलादूदेवतो द्देशसमुच्चयेऽपि ग्रहणानां स्वरूपेण दृष्टाथतवाद्विकलत्पो भविष्य- 
तीत्याशङ्धुच, न वचेत्यभ्यापताधिकरणमभाष्योक्तगुणमेदनिमित्तकर्मभेदन्यायाभिधानम्‌ ¦ यरि 
ग्रहणानि न समुच्चीयन्तदइति वाच्ये मेदानम्पुपगमे.भ्याक्ेनापि समुच्चयः स्येत्स्यतीति 
प्रौदिप्रदरंना्थंम्‌-नावत्ततद्यु्मर । अत्रव सूत्रं योजयति--एष तावादिति । याग- 
भ्यासविषयत्तया वक्ष्यमाणार्थान्तरसूचनार्थस्तावच्छब्दः । संस्कारशब्दोक्तेन ग्रहणेन विदोषण- 
भूतदेवतासंयोगोपस्थापनात्तच्छेब्देन परामर्गोपपत्तिः गृहीतस्य ग्रहणायोगाशङ्कु(निराशार्थ 
द्रव्यपुथक्त्वादिति सूत्रावयवपूरणा्थम्‌-देवतासंुक्तव्ुक्तम्‌ । कथम्‌, देवतोरेशमेदध्य 
ग्रहणाभ्याते हितुतेत्याशङ्कानि रापताथंमन्थंकं हीत्यवयवं सक्रृद्‌ ग्रहणेनैकदेवतोदेशस्या- 
कव्यत्वेनातुष्टानायोगात्तच्छवणानर्थक्याभिधानार्थस्वेन व्याख्यातुम्‌--षंयोषन्तरे्ुक्तमु । 
अतो भिस्ार्थत्वाहेवतानां समुच्चयोपपत्तिरित्यम्थासोक्तिप्रयोजना्भिधाना्थत्वेन भेदशब्दं 
न्याख्यातुम्‌-~ तेनेव्यु्छमर । देवतोटेशस्य द्रन्यविषयत्वादेकस्मिश्च द्रव्येऽनेकदेवतोस्गा- 
यौगास््कृतिप्रस्ययपतौर्वापयंनियमाच्च  वात्वर्थभेदेन भावनाभेदव्मक्रस्यथेदेवतामेदेन 
प्रस्ययाथद्रव्यभेदस्य न्याय्यल(देवतोह शमेदेन द्रव्यभेदेऽप्येकस्मिन्‌ ग्रहणे अन्धे खादिर- 
स्वा्धिकल्पेनानेकद्रव्यान्वयसम्भवेनाऽनेकदेवतान्वयोपपत्तेनं॑देवतोदेशमेदाग्रहणाम्यासकत्पना 
युक्तत्याशङ्कानिरासार्थ द्रव्यगुणौमावादिव्यवयवं पूुरयितुम्‌--षंस्कायंमिस्युक्तमर । खादिरा- 
देस्तव संस्कारत्वेन अन्धनं प्रति गुणत्वान्च बन्धनमेदोपपादक्तैतयाश्चयः । 

ननूक्तप्रकारेण ग्रह ग देवत देशस्यादृष्टाथलात्तस्वमुच्चयेन ग्रहणाम्यासप्रतीतेर्दशमो 
गृह्यते, दश गृह्णातीति ग्रहणविषयक्रममुच्वयदरंनोपपत्तावपि विना तेन "यदि बासौन 
सिद्धयतीर यनेनैव न्यायेन यागे देवतोहेशस्य दृष्टलास्रकरणगुहीतानामपि देवतानां विभाग- 
मन्त्रादिवद्िकल्पौपपत्तेः, यगाम्यासानापादकल्वा'तुतीयो हृयते" इति यागविषये क्रमप्मु- 
च्चयदरानें तोपपद्येयातामेवेत्याशयेनाशद्कुयाहू-एतहेवतावम्तीति । देवतासंयोगानाम- 
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दष्टार्थत्वादित्यनेनैव देवतासमुच्चयस्योक्तस्वाद्य येऽपि देवतानां समुच्चयसिद्धिरिति प्रतिज्ञाने, 
तद्पपादना्थमिन्द्रवाय्वादिदेवतायुक्तानां ग्रहणानां द्रव्यदेवतान्वयापादकयागपिश्नताद्यागस्य 
च श्रुत्यादित्रयालभ्यमानदेवतत्वेनाविहितदेवताकततया देवतपिक्षत्वातप्रकरणस्य चाक्रिया- 
त्मकदेवताषिनियोगे व्यापाराभावाद्‌ं ग्रहणवि्नियोगद्वारा देवताविनियोजकंत्वावगते- 
देवताविरिष्टात्मना च ग्रहणानामदृष्टार्थत्वाद्यागप्रकरणेन समुच्चितानां प्रहणमुक्त तद्धिनि- 
योजकमिति तच्छब्दोऽध्याहायंः । 

ननु भगो वां विभजतिव्यादिमन्त्राणां प्रकरणग्राह्यस्वेऽपि विकत्पदक्ंनान्न यागे 
देवतासमुच्चयसिद्धिरित्याशङ्खते--नन्विति । मन्त्राणामप्यक्रियात्मकत्वेन साक्षात्करणा- 
ग्राह्यघ्वातसौरोडारिकसमाख्यया रन्धस्तामान्यसम्बन्धेन रद्धंन विभागाङद्खत्वज्ञानोत्तरकालं 
तद्ष्टारया प्रकरणेन ग्रहणार्लिद्खेन च विभागे विकल्पेन सन्त्रविनियोगाद्रैषम्यमाह-- 
सत्यमिति । . 
ननु समास्ययैव सामान्यसम्बन्धलामे प्रकरणानपेक्षेण लिद्खेन त्रँयम्बकमुरोडाश- 
विभागेऽपि मच्वरविनियोगापत्तेः प्रकरणवबाधरान्न द।दपार्णमासिकपुरोडाशविभागमात्रारथ्वं 
स्यार्दिव्याशङ्कुच--विभागन्तरेष्विष्युक्तप । आन्थव्यपरिहारायापूरवंसाधनलक्षणार्थं प्रक- 
रणमप्यनुग्राह्यमित्याशयः । ग्रहणानां भेदेऽपि सामान्यरूपेणैवथविवक्षया देवतासमुच्चया- 
भिघानम्‌ । नन्वेवमपि यागस्य प्रत्येकं देवताग्रहुणसमथेत्वाद्धिकत्पौ भविष्यतीव्याशङ्कय-- 
तच्रेश्युक्तमू । ननु द्वारभूतानां ग्रहणानामपि यागीयद्रग्यपुथक्गुरणाथत्वेन दृष्टाधत्वाहेवतो- 
हेशस्यापि च यागपिक्षितदेवतासमर्पणेन दृ्ट्थत्वेपपत्तेविकत्पस्य न्याय्यल्ात्तद्‌द्रःसऽपि 
प्रविष्टानां देवतानां विकल्प एव युक्त इष्याश ङ्खुते-रनान्विति । एकदेवताप्तमपंगन यागस्य 
नैराक्राइश्ष्यसिद्धेरनेक्रदेवताविरिष्टग्रहणाम्नानानथक्यप्रसङ्खाहेवताविकल्पार्थं चनेकाम्नाने 
गुणपरत्ेन ग्रहुणभेदकत्वायोगाद्‌ ग्रहणस्य भेदामावेन विकल्पानुपपत्तेस्तद्‌ष्ारा देवता- 
विकत्पायोगादनेकदेवताविरिष्टग्रहणानुष्ठानायैवानेकाम्नानस्याङ्घाकार्यत्वादनेकदेवत्ययागान - 
वगतेश्चानेकदेवताविशिष्टग्रहणानुष्टानस्य दृष्टथत्वायोग द्विकल्पानुपपत्तिरिति परिहरति-- 
भवेदिति । ग्रहणस्य दृ्टार्थस्वेऽपि तद्धोदस्यादष्टातेति मेदशब्देनोक्तम्‌ । ` 


ननु पुनः श्रुतर्देवतान्वयार्थत्वेन भेदकत्वाभावाद्‌ ग्रहणस्य भेदानुपपत्तेस्तवाप्यैकार्या- 
हेवतानां विकतपापत्तः कथं तद्रासा यागे समुच्चयः स्यादियाशङद्कुचाह--अवश्यं चेति । 
निर्गुणग्रहणाश्रुतेः केन चिदाक्येन देवताविशिष्टग्रहणापत्तेरङ्गीकार्यस्वाद्ाक्यान्तरैरत्पत्ति- 
शिष्टदेवतावश्दधग्रहणे देवतान्तरविध्यशक्तेः ग्रहणान्तराण्येव विधीयन्तइत्याशयः 1 वस्त्व- 
शक्तेरपि गुणस्यात्र भेदकतोदत्यतिशयं वक्तुमारस्भते--न हुति । युगपत्तावत्सवेदिशौ- 
ऽश्वेन एवेत्याहू--यौगपद्यं तावदिति । नन्विन्द्रवापमित्रावरुणादयास्तः प्रा्िपव्किंनिदिश्य 
सर्वन्ते सकृच्चतुर््युज्चारणेन सर्वां युगपदुहष्ट्‌ शक्य। इत्याशङ्कय ह--अदेवताभूत एव 
चेति । सरच्चतुर्थीनिरदेशे समुदायो देवत्वेनोदिष्टः स्यात्‌ । न चास्य देवताल्वमस्तोत्यथः । 
क्रमोहेशासम्भवं प्रतिज्ञाहैतुप्रश्नपुवंमुपपादयति--न चेति । विशिष्टविविना विशेषण- 
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विज्ञेष्ययोर्देवतोहेरग्रहणयोरिन्वासुरैराविरिष्ं ग्रहणं कार्यमिति युगपद्विधानाद्रागाद्यकरण- 
भेदेन च यौगपद्यसम्पादनशक्तेविक्षेपः । नतु ज्ञानाद्‌ गृह्यमाणे द्रभ्ये देवतोहृलः कायः । 
न च -ग्रहणकाले सवंदेवतोटेशः शक्य इत्यथः । त्रिचतुरदेवतोहेशसम्मवेऽप्यत्पाभिप्रायण-- 
एकमिल्थुक्छम । ननचैककाल्यासस्मवेऽपि प्रागृदुध्वं वा ग्रहणप्रत्यासन्नं काले क्रमेण स्वहिशः 
सम्भविष्यतीत्याशङ्घुयाह्‌--यदि सितति । ्राढृतदेवतोहेशनाकापत्तेरपि क्रमेणोहेशो न 
भवतीष्याह-छरि चेति । दास्यामीति व्याग्पततेतिकरणेन परामृष्टा । रदलोकं व्याचष्टे-- 
यदित्ति ।*, एकदेवतोदेदोन व्यक्तीति सद्ुल्पितस्य । उदानी मिट्युक्तस्याप्यन्यत्राविनि- 
योज्यत्वम्‌--प्रायश्षब्देनोक्छष्‌ । "इन्द्रवयुम्धां गृह्ामीःति शब्दच्चारणल्पस्योहेदास्या- 
ध्वथवत््वेऽपि व्यगसङ्कुल्परूपोद्देलं विन ॒तस्यापर्यवधानात्‌, तस्य च यजमानादन्येन 
कर्तुमशक्यतवात्‌--यजसानष्यु कष । पूवपक्षीपुक्तं स्पलक्षणार्थत्वम्‌--पूवसङ्धस्पेत्यने- 
नोक । गुणहेतुकभेदःक्तिमुपसंहरति-- तेनेति । 

एवं ग्रहुणस्वषूपस्य दुष्टाथत्वऽपि देव तोद्देशविशिष्टरूपेणादुष्टाथंलामिधानपरतया भाष्यं 
व्याख्याय, इदानीं स्वल्पेणैव दृष्टाधत्वानिधानपरतया व्या्यातुमाहू--¶क चेति । रलोकं 
व्याचष्टे--देवतोहृशेति । प्रकरणारोचनेन रसस्य प्रदेयत्वावस्ायात्‌, तत्िदधेश्च पाचना्च- 
संस्कासधीनत्वाल्पूयमानावस्थेनेद्युक्तम्‌ 1 उत्पत्तिवाक्यमात्रालोचने तु लतायाः प्रदेयत्व- 
प्रतीतेः, कयात्तिरिक्तप्ंस्कासाणामदृ्टर्भतवं प्रौव्या वक्तुं क्रयो तरकालतोक्ता । रसविधानमेव 
पुरोडाशादिवेषम्ाभिधानेन सूचयितुमाह -यत्र त्विति । ननु ्रहर्जुहोति, चमरीर्जृहो- 
तीति विध्यर्थस्य ग्रहुचमस्षपात्रंषु ग्रहणमन्तरेणासिद्धेः तस्सिद्धयर्थत्वाद्‌ ग्रहणं दृष्टाथं- 
मेवेत्याशङ्कचाह--न चेति । ग्रहचम्षविष्य)रप्यदृष्टाथंत्वात्‌, तद्रारा ग्रहणस्यापि प्रधानं 
प्रति दृष्टोपकारित्वामावाददृष्टथतेत्यादायः । सोमस्य यागक्ाधनत्वविधिकाटे ग्रहुचमस- 
स्थत्वविधौ सत्यम्यत्रस्थस्य साधनल्वाभावाद्‌ ग्रह्वमपस्थत्वं दृष्टार्थं स्यात्‌ । उत्तरकालं तु 
प्रकरणालचनयगवत्तस्यापि तत्स्थस्वस्य साधनानन्तगंतेरदृष्टार्थतेति सुचनायोत्पत्ति- 
दाब्दः । अतौ न केवकं नानादेवतं'द्देशजन्यादृष्टमेदनिष्पत्य्थग्रहणानि समुच्चेतव्यानि, 
कि तु स्वजन्यादुष्डमेदनिष्पत्यथमपीत्यदृष्टार्थलोक्तिथ्ियोजनमाह्‌- तेनैति । दृषटार्थत्वेऽपि 
ग्रहणस्य ग्राह्यभेदात्समुच्चय।भिधानर्थं श्रहृणं चैति भाष्यं व्याचष्ट देति । (कुल्स्नस्य 
ग्रहणं नावकत्पत द्त्यभिव्रानमनिष्टापादकल्रादयुक्तमाशङ्कुय, समुच्चयं घितेव्यध्याहूारेण 
व्याख्यातुं स॒ छृत्स्लः सौमो न ग्रहणमेदमन्तरेण रक्यते--ग्रहीतुमिल्युक्तमर । दगमुषटेर- 
भिषवे ससि रसस्याल्पत्वादेकस्मिनपात्रे ग्रहणे पपत्याशद्कानिरासार्थत्वद्रोणकलरोषु संस्कारा- 
भिधानं व्याश्यातुम्‌--नियतेस्युकछपर । 

| यानि चैवाभिघरूधन्ते पुष्पमूलफलैः शुः । इति-- 

मिश्रीकरणेऽभिषुणं तिभ्रयोगदर्शनात्‌ भिधीकृतवाच्यभिषुतशब्दः प्रादेशमा चरो क्तिप्रयोजन- 
मल्पशब्देनोक्तम्‌ । | 


म 


१, अयं पा० २ पु० मा०।. 
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नेन्वयागसाघ्रनभूतसोमावयवग्रहणस्यादृष्टा्थत्वोपपत्तेः कृत्स्नस्यैव प्राह्यताथा न्याय्य- 
त्वात्छ सस्नग्रहणसमर्भमहपरिमाणपाव्रौव्पादनेनैवस्मिन्पात्रे करत्स्तस्य सौमस्य म्रहृणमुप- 
पत्स्यतदत्याशद्भुानिरासार्धं यद्यपि चेत्यादिनाऽवकत्पेतेत्यन्तं भाष्यं श्रूतपरिमाणपात्रकलश- 
त्ागेनाश्नुतपात्रान्तरोलादनाशद्धुानुपपत्तेनित्यवद्विहितानामपि चैकार्थ्ये ब्रीहियवादिवदगत्यां 
विकल्पाश्रयणोपपत्तेदवतासमुच्चयश ङ्कानि रासाथंस्य क्रत्स्तस्य ग्रहणे हीतिभाष्यावयवस्यै- 
तस्या इति सद्कुल्प इत्यादिवात्तिकेन व्याख्याताथत्वन्न व्याश्यातम्‌ । नन्ववयवरो ग्रहणेन 
गृ ह्य भेदाग्रहणाभ्यासोपपत्ते्तद्वि पय क्रमसमुच्चयदर्शनोपपत्तावयप्यवयवश्लो गृहीतस्यापि 
सोमस्यैकीकरणेन कृद्स्नस्य सछृद्यागसाधनत्वोपपत्तेस तृतीयो हृयते" इति यागाविषयक्रम- 
समुच्चयद्शनानुपपत्तिरिव्याशङ्कानि रास्थं 'तस्मादिव्या'दिभाष्यं तात्पयस्तावद्रयाचष्टे-- 
तथाचस्थेन चेति । मदेन गृहीतस्य सोमस्येकीकरणायोगाद्धिदावस्थितस्थैव यागनिष्पाद- 
कत्वावगते रनभ्यस्तस्य च यागस्य तथावस्थितसवंसोमविषयसमी हितकार्योपियोगित्वकरण- 
ठक्षणसम्भावनयाभ्यसितन्यो याग इत्यथंः 1 येन कारणेन यागाभासो भाष्यकृतौक्तः तेन 
कारणेन ग्रहणाभ्यासवद्।गाभ्यासेऽपि सूत्रं योज्यमित्याह--तेनेति । योजयत्ति 'तद्धोदादिति' 
दष्टार्थत्वे ग्रहणस्य मेदकप्रमाणामावेन मेदायौगाद्धाष्यक्रतोक्तं तदद्धोदमनाहूद्य, संस्कारेण 
संस्कायंद्रव्योपस्थापनात्तच्छष्देन परामर्शः । यागवरेलायामेफौकरणे प्रात्‌ पृथक्ररणमनर्थक- 
मिति भाष्यक्रद्याख्यानं सूत्रादप्रतीतेग्नादुस्य यागानम्याके द्रन्यपृथक्त्वमनर्थकमित्येवं 
व्याख्यातुम्‌ --म रेषमिष्युक्तम । पश्चवयवानामिव सोमावयवानामप्यसवंस्यागोपपत्तिमा- 
दा द्कुचैकादकशषपशोरवदानानीति वदिहावयवान्तरपरिसंख्याभावात्पशुवेषस्याभिधानार्थत्वेन 
पृथक्करृतस्य कृत्स्नस्य द्रव्यस्य यागं गुणीमावाचागानुष्ठानमेद इव्येवं व्याख्यातुम्‌--अत 
इस्यु त्तम्‌ । “अद्ध: स्विष्टकृतं यजती्या' दिना भवयवान्तयणामन्यत्र विनियौगवत्सोमावय- 
वानापन्यत्राविनियोगेनानथंक्यपरिहारायोगसूचनार्थोऽतः शब्दः । वाक्यान्तरेः कल्पिताः 
भेदावस्था यस्यौत्पत्तिकस्य द्रव्यस्य, तस्य यद्यागं प्रति गुणत्वं तदंशेनेत्यर्थः । तात्पयंतो 
व्याख्यातं भाष्यवयवशो व्याचिष्यायुरनथंकं हि स्यादिति सूत्रावयवन्याख्याना्थं नानेति 
भाष्यं कथमशक्यतेत्यपेश्नायामुपपादयितुमाह्‌--तद्धीति । सूत्रावयवोक्तोपपत्यभिधानात्त- 
द्चास्यानार्थतकध्यनिरासभाष्यस्य सूचिता । भाष्योक्तामुपर्पात्त व्याचष्टे--न चेति। 
पुनरेकीकरणदत्यतुपद्धः । भागव्यवस्थानुपय त्याशयेन मष्यौक्तामुपपत्ति व्याख्याय, 
सर्व॑देवतोटेशानुपपत््यादयेन व्याचष्ट--न चेति । प्रस्तरप्रहुरणोत्तसप्रयाजवल्रमेण सर्वा 
देवता उद्िर्य सरतच्यागोपपत्तेः सवंदेवतोहशानुपपत्तिपरिहा रसस्भवेऽपि भागन्यवस्थातुप- 
पत्तिरशक्यपरिहुरेदयाह्‌-तथा कृतेऽपि चेति । सर्वंदेवतोदृकतेन सकरह्‌ाने कृतेऽपीव्यथः । 

ननु वायव्धैन््रवायववत्सङ्कुरोऽपि न दोषा्यत्याशङ्कुचहू--प्रकत्पिते चेति । सङ्करं 
भागनानालयकल्पनानर्थक्यापत्तेरेकपात्रा गृह्यन्ते इति वन्वेत्स ङ्कु रविध्यभावात्सङ्कुरोऽनर्थक 
इत्याशयः । नन्वेकध्यकरणाशक्तावप्येकेत भगेन विहितयागतिष्पत्तेनश्रुताम्धासकल्पना 
युत्तदयारद्कानिरासाथं न चेति भाष्यमेतहेवतावन्ति प्रहणानीत्यादिवात्तिकिन ग्याख्या- 
तार्थत्वात्‌ ज्योतिष्टोमशब्दस्याभ्यस्तयागरूपवाचित्वनाभ्यासस्य ज्योतिष्टोमश्रुव्युक्तत्वा- 
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भिधानार्थं च तासु चेति' भाष्यं न त्विह प्रत्येकं ज्योतिष्टोमनिवव॑त्तंनसामर्थ्यमित्यादि- 
वात्तिकेन सर्वास्वेवेज्यमानासु श्रुतो ज्योतिष्टोमाष्यो यागो निवृत्तौ मवति नैकस्यां 
देवतायामिति व्याष्यातार्थतान्न देवतान्तरमिति च भाष्यं प्रकरृतदेवताविनिर्स्यत्वादेव च 
श्रुतो यागौ न देवतान्तरमाकाङ्क्षव्यन्यथा देवताशून्यत्वेनारूपतान्छरर्तो यागौ न 
निवेततेतेस्येवं स्पष्टाथंत्व कृत्स्नेन चेत्यादि च भाष्यं दे मृष्टो्मिमीत' इति चेत्यादिवात्तिकेन 
भाष्यान्तरव्यास्थानार्थेनापि तस्मास्परकल्पनमेदादिभाष्यसमुदायतात्पयन्याख्यानार्थतयाऽवस्थि- 
तेन चेत्यादिवात्तिकसहितैनार्थाद्धेयो द्रव्यगुणीभावादिति सूत्रावयवव्याख्यानाथेत्वेन 
न्याख्यातत्वादन्याख्याय तस्मिश्चेव्येत्यभ्यासोपपादनप्रयोजनामभिघधानाभिघार्थं तस्मादिति 
परिचोदनापरिहारोपसंहासयथं च भाष्यं निगमनपुवंकमेकहेकया व्याचष्टे- तस्मादिति । 
ददोति ग्रहणसमुच्चयदर्शनं दशम इति करमदश्ंनं तुतीयमिव्येकमेव प्रकृत्यंशेन समुच्चयदर्शनं 
प्रत्ययांशेन च क्रमदरशनं यथास ङ्खुल्पितस्य पुथगवस्थितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य प्रदानात्सर्व- 
देवतासमुच्वयाच्चोपपन्नमिद्य्थः । समुदायानुवादापवादस्य कर्ममेदापवादसिद्धयर्थत्वा- 
ल्लक्षणसङ्खतिरप्यस्तीति सूचयन्नधिकरणाथंमुपसंह्‌ रति--तेनेति ॥ १९ ॥ 


भा० प्र°~--इस प्रकार आश्द्धाकी जा सकती है कि “सोमेन यजेत'' इस 
वाक्य को विधि मानने पर इसके द्वारा एक यागका ही विधान होगा, किन्तु एप मानते 
पर इस याग में एेन्द्रवायव आदि अनेकानेक देवता का सम्बन्ध श्रुतियों में कंहागयादहै, 
वह्‌ सम्भव नहीं होगा, वकयोकि एक यागम एक से अधिक वाक्यम अनेक देवताकी 
विधि रहुने पर देवताओं का समुच्चय नहीं हौ सकता ह, वरन्‌ विकल्प ही होगा । इस 
प्रकार की आशङ्काके उत्तरमें कहा जाता है--' तद्भेदात्‌ कर्मणः अम्यासः'' इस 
स्थल मे देवता का भेद रहने से विहित सोमग्रहण रूप कमं का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या 
अनेकं बार अनुष्ठान करना होगा, वयोकि “्रन्यपुथक्तात्‌' सोम द्रव्य का पृथक्त्व यतः 
दशमुष्टि सोमके ग्रहणकौ विधि ह ओर वह एक देवता का स॒द्कुल्प करने से प्रत्येक 
देवता कं ही रहते है, एसा न मानने पर॒ “अनथकं स्यात्‌ इस प्रकार देवता के सम्बन्ध 
का उपदेशा अनथक होगा । इसलिए देवता का समुच्चय होगा, अतः यह्‌ विकल्प होता है-- 
यह्‌ नं कहकर संभी देवताओं के साथ यागं का सम्बन्ध रहता ह । 

““तददात्‌'' = देवता के सम्बन्ध का भेद होने से “कर्मणः अभ्यासः = विहित 
ग्रहण रूप कमं का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति पुनःपुनः अनुष्ठान करना होगा, 
द्रव्यपृथर्वत्वत्‌ ' = ग्रहण के द्वारा संस्कायं द्रव्य का अर्थात्‌ सोम का पृथक्त्व अर्थात्‌ भेद 
देने से "हि = क्योकि जनथेकम्‌' ' = संयोगान्तर का अर्थात्‌ द्रव्यान्तर के सम्बन्ध का 
जो श्रवणं अर्यात्‌ श्रुतियों मे उल्टेख रहने से उसके अनु्तार अनुष्ठान न होने पर वह्‌ 
अनर्थक होगा 'प्रग्यगुणीभावात्‌'' क्योकि द्रव्य कै प्रति गुणीभाव अर्थात्‌ अङ्कल रहने से 
अर्थात्‌ संस्कार्यं द्रव्य के प्रति ग्रहण का गुणीभाव होने से अर्थात्‌ ग्रहण संस्कायं द्रव्यका 


(न 


गुण होता हं ॥ १९ ॥ 
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सस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वाद्‌ द्रव्यस्य 
गुणभूतत्वात्‌ ।\ २० ॥ 


शा० द्या ०--पदप्युच्यते--यथा खादिरे बध्नाति, पारे" बध्नाति, इति 
खादिरादयः संस्कारे विकल्पन्ते, तद्रहेवता विकल्पयिष्यन्त इसि । तच्च नेवं 
युक्तम्‌ | तत्र संस्कारमभिनिवंतंयितं खादिरादयः शरूयन्ते । पदि चेन््रवाय्वाद्ा 
अपि प्रहुदेवताः यागमभिनिकैतंयितं श्चयेरन्‌, ततोऽत्रापि विकल्पः स्यात्‌ ।न 
त्वेता यागे श्र ताः । तस्मात्समुच्चःयेरन्‌ ॥ २० ॥ आशषङ्धमानिरासः ॥ इति षष्ठं 
प्रशुसोमाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


 भा० वि०-देवतानां विकल्पेन यागान्वये पराभिमतं दृष्टान्तं दूषयत्ति- 
संस्कारस्त्विति | चोययमनूद्योत्तरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे--यदपीत्यादिना। तत्र हि 
बन्धनाष्यसंस्कारमभिनिवंतयितुं तद्गुणभावेन श्रुयमाणानां खदि रादीनां भेदेऽपि 
त बन्धनमेद इति खदिरादयो वकृल्प्यन्त इति युक्तमित्यथंः । देवतास्तु नैव- 
मित्याह्-पदि चेति । देवताविरिष्ट्रव्यं प्रति गुणभावस्योक्तत्वादिव्यथः | 
विकल्पासंभवफलमाह- तस्मादति ॥ २० ॥ 


त० वा०-ग्रयोजनं पुवपक्षे सोमविकारेष्वेकस्यैव ग्रहस्य धर्मे: सकरृदनुष्ठानेन 
भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते तु प्रकृतितुल्यमेवाऽनुष्ानमिति ॥ २० ॥ 
| इति षष्ठं पशुोमाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


वृत्तिकारमतेन 


प्रयोननविचारः 


न्या० सुंर--नतु कर्म्येऽपि तत्तद्देवतोद्देशेन पृथक्‌ द्रव्यतप्रागे सत्यनुष्ठाने विदेषामा- 
वात्कि चिन्तायाः प्रयोजनमित्याश ङ्कयाह--प्रयोजनमिति । प्रकृतौ विशेषाभावेऽपि क्ममेदे 
सत्यकर्मणि प्रिकल्पो विभागो हि चोदनैकतवादित्याष्टमाधिकरणन्यायेनै कस्यैन्द्रवायवादिवाक 
विहितस्य यागस्य विकृतौ विकस्पेन विघ्यन्तातिदेशाद्विकस्पेनेकस्य धर्माः कार्या सकच्च 
यागः, केकये यथा प्रकृतीति विरोषं इत्यथः । रएेन्द्रवायत्रादिवाक्यैश्च यागविष वैन्द्रवायवेन 
यजेतेति वचवव्यक्तयापत्तेज्योतिष्टोमध्यापि स्वाथंविहितद्रव्यदेवतावत्वलक्षणन्यकचोदनतया- 
देकाहाहीनसत्रेष्वव्यक्तचोदरत्वेन ज्योतिष्टौमसादृश्याभावान्न तदोयविध्यन्तप्रवुत्तिः सोम- 
वाक्ये । ननु विधौ द्रव्यत्रवणेऽपि स्वार्थविहितदेवता राहिव्येन ज्योतिष्टामस्याप्यग्यक्तच।द- 


[क 0 ण त-क 


१. ब० पाला बध्नाति इति नास्ति । २, बण ्रहुपदं नास्ति) 
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नत्वात्तत्वाद्श्येनै हहाद्षु ज्योतिष्टोमिकविष्यन्तप्रकृतिरिति 1 प्रयोजनान्तरं त्वन्यक्तासु तु 
सोमध्येवयष्टमाधिकरणेन सुज्ञानत्वाघोक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


इति षष्ठं पशुसोमाधिकरणम्‌ । 
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भा० प्रः पदि पू्वपश्चौ पड कहता है फ “खादिरे बध्नाति" ` "पालाशे बध्नाति" 
अर्थात्‌ ' "खदिर के काष्ठ के यूप में बधि" “पाश क काष्ट के यूप मेँ वाधि" इत्यादि स्थलों 
मे जसे खदिर आदिका विकल्प होताहं वैते ही देवता का भी विकल्प होताहै, एसी 
स्थित्ति में यह्‌ कहा जायगा कि संस्कारस्तु न भिद्यते" एसे स्थलीं में खण्ड बन्धन रूप 
संस्कार का मेद अर्थात्‌ अनेक बार अनुष्ठान नहीं होता है, कारण “द्रव्यस्य पराथेत्वात्‌ 
गुणभूतत्वात्‌ ' द्रव्य यूप बन्धन. खूप संस्कार निष्पादनके लिए होने से जिस किसी एक 
यूपके द्वारा ही बन्धन रूप संस्कार सम्पादित होता दह! यूपदलूप द्रव्य संस्कार का अङ्क्‌ 
होने से अङ्के अनुरोधमं जो संस्कार ख्प प्रधान की आवृत्ति अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठान 
होगा, वह॒ भी नहींहौ स्कताहुं। इदल्एियूपका हो विकत्प होता ह । किन्तु ग्रहुके 
अर्थात्‌ सोम पात्र के इन्द्र, वायु आदि जो देवता उपदिष्ट हृष हँ, वे याग के सम्पादन के 
लिए उपदिष्ट नहीं हर्‌ हं। इसङ्दु यूयके समान उनका विकत्प नहीं हगा, वरन्‌, ये 
ग्रहुके देवता हुं ग्रह अनेकटह एवं सभीको सोम ग्रहण भी करना होगा इसलिए उनका 
समुच्चय ही होगा । 


"संस्कारः तु = क्रिन्तु पदुबन्धन रूप संस्कार, "न भिद्यते" = भिच्न-सिनच्च नही 
होता हं, "द्रव्यस्य" = यूप रूप द्रव्य का, "परार्थात्‌" = परार्थत्व हने से अर्थात्‌ युप 
बन्धन सम्पादन के छिद्‌ होने से, 'गुणभृतत्वात्‌"' = गुण भृत ही होता है 1॥२०॥ 


यहु छठा पद्ुसोमाधिकस्ण हुं । 


अथ कप्रमं रस्याधिकरणम्‌ 
[७] पृथक्त्वनिवेशास्संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ।! २१ ॥ सि° 


शा० भा०--अस्ति वाजपेयः--'वाजपेपेन स्वाराज्यकामो यजेतः इति । 
तत्र प्राजपत्याः पशवः । सप्रदश ब्राजापत्यान्प्रुनालमते'--सप्तदकश्षो वें 
प्रज पतिः । प्रजापतेराप्टये । इामास्तुपरा एकरूपा भवम्ति, एवमेव हि प्रजाः 
पतिः समृद्धये । तत्र संदिद्यते-कि सपदशैतानि कर्माणि, अथ सप्तदशयशुुणक- 
मेकं कर्मेति । क तावस्रप्रत्‌ ? एकं कर्मेति । कुतः ? प्रजापतये सप्तदश 
पशवः संकल्प्यन्ते ! कतकं यागममितिनैतंयतुम्‌, उत बहूनिति संशये, एक- 
मिति न्याय्यम्‌ । यो हि बहून्यागान्कल्पयति, कतल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रेकस्मिननेव 
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परिवलपरे सप्तदशानामेव पशूनां परिह त्पनप्रुपपन्न ' भवति । केन च हितोया- 
दीन्यागालवकत्पयेम । एवमत्पीयस्यदुष्टानुमानप्रहद्धकत्पनाः भवति । तस्मा- 
देको यागः सप्रदश्भिः पञ्युभिनिर्वतपितव्यः इति । एवं प्राप्त 

न्रमः-- संख्यया कसंभेदो भवेत्‌ । पुथक्त्वे वदनां सपि सप्रदशर्सख्या 
निविष्ेत । तच्च पशुनां एथक्ल्वं बहुषु ध्गेष्वद कर्पते, नेकध्मिन्‌ । कथम्‌ ? 
एकादश्चभिरवदानेरसौ यणो नि्वतयितव्य इत्येवं चोदकः भरतिदिकति \ तानि 
चैछस्मारेव पक्ोरवाप्यन्ते । तत्र॒ हितीयादेरालम्भो नावदातहस्पःदनाय 
भवितुषहंति । एकमारम्यलानमन्वालभ्येरश्रदुष्टर्थयापरेः । तथा षति, अत- 
दथंत्वाघ्च ते भ्राजापत्या भवेयुः । त्र ्राजापत्यानिति धव्भसुपरषध्यते । तेनेक- 
स्मिन्पश्लो पृथक्त्वनिवेक्षिनी" सप्तद्हस्या नादकरप्येत । बहु यागेषु बहुभि- 
रेवावदानगणेः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्ठदन्नभ्यो एारेभ्यः सप्तदश पशरुतरुपाददोरत्‌ 
तत्र संख्यासामज्ञ.<यं मदिष्यति \ तस्मास्सप्ठदश्च यायाः। 


नन्वेकस्मिनश्नपि य॑गे सप्तदशभिरवदानगणेयुक्ष्यते, धचनात्‌ । नैतदेवम्‌ । 
पशुषु हि सा संख्या भूते, नाददान गणेषु । अवदानानि हुदीषि यागतस्तावनानि, 
न परवाकृतिः। सा द्यवदानप्रकृतिद्रव्धं वि्िषन्ती" अरतौ प्रचानस्योपक्‌तव- 
तीति, विकृतावप्यवदानप्रकृतिष्रव्यं दि्षिषन्ती प्रचानध्योपकारष्यति । तत्रच 
पशोः सप्तदशसंख्या विक्षारिकः) नाददानगरस्य \ तस्सःदेकस्सं अवेदानगणा- 
येकः पश्चुरारुग्धन्यः प्राप्नोति \ तत्र सप्तदश्या नौपश्यते | एवमेवाव- 
कलिपष्यते, यदि ग्वुद्धभिध्रह्छा, वर्णामिद्रया, रूपःमित्राया बाऽभविष्यन्‌ 
सप्तदरा पक्ञवः दवेतः कृष्णो रोहत इवयेवमादयः । तेदामन्यतमो गृह्यत इति । 


अथवा तुपराः श्बद्धिण एकष्बृद्खा इत्येवसःदयस्तेषामन्धतम इति । ते हि 
हयामास्तुपरा एकरूपाः श्यन्ते । तदेषु वु समेषूपपेद्यते, नेकस्मिन्‌ । 
तस्मात्सप्तदज्ञ थागा इति । 

प्रयोजनम्‌-- एकस्मिन, दृष्टे, कृत्स्नः पशुगण मावतेत \ एकमारम्य- 
मानमन्वालभेरन्‌+“ पुवंपक्षेऽद्ष्टाथेम्‌ । सिद्धान्त एक एव पञुरावतते । न हि 
कर्मभेदे पश्चुः पर्वन्तरमाकाडश्षतीति"? ॥ २१॥ इति सप्तमं संख्यापि 
करणम्‌ ।\ ७ । 


1 





नमाम 


ब° संकत्पनं । २. ब० अनुमानकत्पना । ३. कण निर्व््यते | 
ब० अदृष्टयापररे । ५. कण पुथक्त्वं तिवेशिनी। ६. बण नैतत्‌ । 


ब० विशिपंती प्रघानस्य। €. वण एतत्पदं नास्ति। ९. बण तदेतद्रहुषु । 
०, ब° अन्येत्वालम्येरन्‌ असिमन्पक्षे अदृष्टः 1 ११. ब पञ्युः पदुमाकाक्षितीति । 
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भा० वि०-प्रयोजनं पूवंपक्षे सोमविकारेष्वेकस्येव च ग्रहस्य सकरृदनुष्टानेन 
च भवितव्यम्‌ । सिद्धान्ते यथाप्रकृतीतिपृथक्त्वनिवेशितत्वात्सल्ुयया कमंमेदः 
स्यात्‌ । एवमभ्यासमेदनिमित्तमैदापवादभूतायाः पौणमास्यधिकरणकृतायाः 
समु दायानुवादचिन्तायाः भपवादल्वेन येयं चिन्ता अधिकरणत्रयेण कृता तस्यां 
समाप्तायामपवादयद्रारेणाभ्यासचिन्तायाः बद्धिस्थत्वादभ्यासस्य चासक्च्छुवण- 
रूपत्वादिह च॒ सकृच्छुतेरभ्यासप्रत्युदाहुरणरूपेण पूर्वपक्लोत्थानात्सङ्खतिः | 
वृत्तिकारोदाहुरणेन तिख आहृतीजृहोतीत्यादौ कमंण्येव सद्कुयाश्रवणात्पुवं- 
पक्षाराङ्ञा मन्देति मत्वा विषयान्तरमाह-अस्तीति। अचर प्रजापतिर्दवता 
भय्येति प्राजापत्य इति तद्धितम॒त्पाद्य प्रजापत्यश्च प्राजापव्यश्वेति सप्तदशकरत्व. 
 उच्चायं सखूपेकशेषः क्रिपरते, कि वा ॒सास्यदेवतेति सवंनामार्थे तदधितस्मरणात्‌ 
प्रजापतिर्देवतेषासिति कृतेकरेषेण सवेनास्ना निदिश्य तद्धितः क्रियते इत्य- 
निर्धारणात्‌ संदायमाहू--तवत्रेति । प्रदनपुवेकं पूवपक्षमाहु--किभिति \ ननु देवता- 
विरिष्टदरव्याणां यागकल्पकानामनेकत्वातु कथमेकत्वमिति पृच्छति--कूत इति । 
विमशपुवंकमेकत्वे युक्तिमाह प्रजापतय इति। प्राजापत्यशब्दस्थैकशेपत्वकल्पने 
तस्यावृत्तिपूवंकत्वातु केवलप्रत्ययप्रयोगासम्भवेन प्रक्रतितिरपेक्षप्रत्ययावृत््ययोगात्‌ 
परकृतिप्रव्ययोद्रयोरप्येकदोषकल्पनापत्तगौरवं स्यात्‌, सवंनाम्नस्त्वेकरोषकट्पने 
गौ रवानावत्तिरतश्च कृतेकशेषेण सवेनाम्नाभिहितस्य द्रव्यसमुदायस्य प्रनापति- 
नैकेन संयोगात्‌ द्रव्यदेवतासंयोगेक्येन यागेक्योपपत्तिरिति न्थायप्रमित्यनेनोक्तम्‌ । 
अनेककल्पनादेककत्पनस्य लघीयस्त्वाच्च कमे क्यमित्याह्‌-यो हीति । यद्रा ननु 
प्रागेवानेककत्पनादत्पस्याकत्पितत्वेनानुपपत्यपरिहारात्‌ कथमनेककत्पनाखभ 
दरत्याशङ्कयेकादिक्रमेणेव सप्तदशकर्माणि कत्पयितव्यानि तर प्रथमेनैव चरिताथं- 
त्वादितरानथव्यमित्याहु--यो हीति । 

ननु रघीयस्त्वेऽप्येकष्य यागस्येकेनैव चरिताथंत्वात्‌ पश्वन्तरानथक्यपरि- 
हाराय यागान्तरकल्पनमत आहु--तत्रेति । वचनवशेन समुदितानामेव साधनत्व- 
कल्पनादिति भावः । कल्पनं श्रवणं केनेति न कोऽपि हितुरित्यथः । न केवलमेव 
सत्यनेककल्पनापरिहार एवानेकाद्‌ष्टकल्पनापरिहा रोऽपीत्याह्‌--एवं सरतोति । 

पूवंपक्षमुपसंह॒रति--तस्मादिति! सिद्धान्तसूत्रमवतायं व्याचष्टे--एव- 
मित्यादिना । कथं सद्कयया मेदाक्गतिरित्याशद्धुचय अवयवान्तरं व्याचष्टे-- 
पथवत्वे होति । पृथक्त्वेन सहैका्थनिवेरित्वादिति सूव्राथः। 

ननु पशुसद्कयया पञुभेदेऽपि कथं कर्मभेदस्तव्राहु-तच्चेति। ननु 
बहूनामपि द्रव्याणां समुदितानां प्रजापतिना संयोगस्यवयं स्यादिति पच्छति-- 
कथमिति ॥ २१॥ | 

| श्रीः ॥ 
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अथ सप्रमं संख्याधिकरणम्‌ 


त° वा०--गतोऽभ्यासापवादप्रसद्धः‡ | संख्याया भेद इदानीमभिधोयते । 
तत्र तिश आहुतर्जृहोति' द्वादशा द्वादशानि जुहोतिः इत्येवमादय उत्पद्यमान- 
कमंसामानाधिकरण्यचोदिताः स्वसंख्यायुक्ता उदाहतंव्याः । सकृज्जुहोतिश्रवणा- 
त्कर्मकत्वे सति, संख्यानुग्र होऽभ्यासेन भविष्यतीति प्रापे | 

जभिधातव्यम्‌ । उत्पद्यमानस्यैवात्र होमस्य संख्यासंबन्धः श्रूयते, नोत्पन्नस्य 
पश्चात्‌ एकादश प्रयाजान्‌" इतिवत्‌ । न च पृथक्त्वेन विना संख्याया आत्मलाभः 
संभवति । न चाभ्यासपुरिता संख्या समञ्धसा मवति । अगत्या टि सा निग्रत- 
परिमाणप्रयाजोपसदादिविषयत्वेनाऽऽश्रयिष्यते । संभवति चात्र प्रागनवधारित- 
संस्यान्तरत्वात्स्वरूपत एव भेदः । तस्मात्कमंपुधक्त्वनिवेरिन्येवेषा, नाभ्यास- 
पुथक्त्वाश्रयाऽऽश्रयितव्या । तथा च वक्ष्यति "आगमेन: वाऽभ्यासस्याश्रुत- 
त्वात्‌" इति | 

ननु च जुहोतिरशब्दात्प्थममेको होमोऽवधारित इत्यभ्यष्िन पुरणमेव 
प्राप्नोति । न । जहोतिशब्दामिहितस्य कमंणोऽसत्त्वमृतत्वेनासंख्यत्वात्‌ । या हि 
तत्र जुहोतिपदे संष्या, कतुः खलु सा भविष्यति, न भावनाधात्वर्थयोः 1 तत्र 
सकरदाम्नानवरादयदिकसंख्यं होमसमुत्प्रक्षितुमारभमाण एव स्ववाकयश्नुतया 
संख्यया व्रायंमाणस्ततरिच्छिन्नमेवा द्खी र वैन्स्वरूपभेदं सर्वत्र प्रतिपद्यते ! तस्मा- 
त्कमभेद इति । 

भाष्यमतेनाधिकरणरचना 

यत्तु भाष्यकारेण ^सप्तददा प्राजापत्यान्‌" इत्युदाहूतम्‌ । तच द्रव्यगताऽपि 
संख्या कमभेद करोतीव्येतद्‌ दृष्प्रतिपादं प्रतिपादयामीत्यनेनैवामिप्रायेण । कुतः 
संशयः ? उच्यते । 

कि न्वयं तद्धितान्तानामेकशेषः करतो भवेत्‌ । 
कि वा कृतैकदोषाणां प्श्चात्तद्धितसंगतिः ॥ | 

यदि प्रजापतिरेतेषां देवतेति कृतेकशेषेण सवेनाम्ना निदिश्य तद्धितः क्रियते, 
तत एक एव संबन्धः सप्दश्ानां द्रव्याणामेकस्याश्च देवताया इत्येककमत्वम्‌ । 
अथ तु प्रजापतिर्देवताऽस्येति प्राजापत्यश्च प्राजापत्यश्वेति सप्तदराक्रृत्व उच्चायं 
प्राजापत्या इति सरूपैकशेषः क्रियते, ततः सप्तदशेव द्रव्यदेवतासंयोगाः पृथक्पर- 
दशिता इति, प्रतिसंयोगं यागानुमानात्क्म॑भेदः । कि तावस्प्राप्तम्‌ ? एककर्मेति । 
वतः ? 


1 
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परत्यथाथंबहुत्वं हि प्रत्यक्षमुपलभ्यते | 
तत्कृतं चेकशेषत्वमिति न प्रकतौ भवेत्‌ ॥ 
यो हि प्राजापत्यः प्राजाव्यश्चैत्येवमेकलेषं करोति, तेनोभयोः प्रकृतिप्रव्यय- 
यो रसावभ्युपगतो भवति । तस्य च निमित्तं बहूुवचनान्यथानुपपत्तिः | नच 
तद्प्रातिपदिके बहुवचनमुपलभ्यते, येन तस्याप्येकशेषः क्रियते । न च तदेकशेष- 
मन्तरेण प्रत्ययाथस्य दशंयितुं न शक्यते, विगृह्यमाणवेखायां सवंनाम्ना कथ्य- 
मानत्वात्‌ । तस्मात्सकृच्छ.त एव प्रजापतिवंहमिद्र व्ये: संबध्यते । 
किं च। 
कर्माण्यश्रूयमाणानिं तदपू्वाणि चात्र मे। 
न कट्प्याति भविष्यन्ति सिद्धेऽथं स्तोककत्पनात्‌ ॥ 
कृत्वाऽपि तद्धितान्तेनेदेः चेकशेषम्‌, न तावन्मात्रेण मुच्यते । पुनरद्ष्ट 
श्रुतानि करमणि, पूर्वाणि च कंत्पयितव्यानि। नच तानि यथेष्ठं कल्पयितुं 
लभ्यन्त इत्युक्तं शब्दान्तराधिकरणे | यन्मात्रेण विना चोदितद्रव्थदेवेतासम्ब- 
न्धानुपपत्तिः- । तन्मातरेमेवादुष्राश्चुतमथपत्या कल्पयितुं शक्यते, नान्यत्‌ । तैना- 
भ्यधिकं न रभ्यते । अवयं ह्यकादिक्रमेण सप्तदस्च कंर्माप्यपूव।णि च कत्पयि- 
तव्यानि | तत्र प्रथमकल्पनेनैवानृष्टानतन्त्रत्ववदेगुह्यमागविश्चेषत्वात्सवद्रव्याणि 
यागवसन्ति जातानीति, नोपरि्टादगन्तुं श्वयते । 
किच। 
त चान्यभेदेनान्यस्य भेदो भवितुमहंति । 
हूदयाद्यवदानाना न भेदाक्कमं भिद्यते ॥ 
यदि हि द्रव्यभेदाच्कियाणां मेदः स्यात्‌, ततो हृदयादिभेदेन द्वयवदानभेदेनापि 
वा भेदः स्यात्‌ । न चार्हति भवितुम्‌, वक्ष्यति हि--' अपि वाश्व्यतिरेकाहूपशब्दा- 
विभागाच्च' इति । प्रकृतौ च कृत्स्ने पशौ यागसाधनत्वेन चोदिते तथेवोत्छष्टव्े 
प्रा, हू दयाद्येकादशावदानप्रकृतित्वेन पलुना धागः साथयितव्थ इति वाव्या- 
न्तरवश्ञादवगम्यते । तेनासौ परोधेर्मा, न यागस्य | इहापि सप्तदशानां याग 
साधनत्वेऽवगतेऽतिदेशेन प्रत्यकं स्व॑घर्माः प्राप्यन्त इत्येकोऽपि यागः सप्तदशाव- 
दानगणानतिदेशेन गृह्य विहन्यते । तस्मादेकं कर्मेति प्राप्रे 
उच्यते । । 
एकृकमत्वपक्षे स्यादेक एवात्र चोदकः | 
ततश्वैकगणप्राप्त्या न सवंपशुसंग्रहुः ॥ 


१, क० तद्धितन्ते नैव) २, क० चौदितव्ये देवता । 
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न द्यैतदेतावत्येव वाक्यं पय॑व्यति प्राजापत्यान्पशूनिति, कि तहि ? प्रकृति- 
वदित्यपरो वाक्यशेषः । एककम॑त्वे चात्र सवनीयः प्रकृतिभवेत्‌ । तत्र चकोऽव- 
दानगणो यागस्य साधनमासीदिति", अचराप्येकं एव प्राप्नोति । सोऽपि विवक्षि. 
तेकसंस्यपशुनिष्पन्न सीदिति, तादुगेव कतव्य: । ततश्वकेनैव पुना सिद्धत्वान्न 
पश्वन्तराणि प्रजापतिना सम्बध्यन्त इति, स्वपादोपाततं बहुत्वम्‌, वाक्यघ्राप्तं च 
सप्तदशत्वमुभयमपि नानुष्ठीयेत । यदा तु सप्तदश यागा इति वृद्धिः छ्ियते, तदा 
प्रतिक्मविसायिभिश्छौदकेस्तावन्तः एवावदानगणाः प्राप्यन्ते । तत्सिद्धयर्थं चाश्रुता- 
नामपि सप्तदशानां पशूनामागमः क्रियते, कि पूनः ? श्रुतानामुमादानम्‌ | 

तनु च प्रत्यक्षं यगैकत्वमुत्सृज्य, न रुक्तमानुमानिकचोदकानुरोधेन नानात्वं 
कल्पथितुषु । पद्य- 

यागोपदेशयेखायाभेकानेकल्वकल्पना । 
तष्ठरोनाऽतिदेशश्च नोपदेशस्तदाश्रयः ॥ 

उत्पत्तिवेद्ायां हि कमंणामेकानैकत्वनि्णयी भवति । उत्पत्तिश्च सवंत्रोप- 
देदोन गम्यते, नातिदेेन । न ह्यनुत्पच्चे कमणि कथंमावौ भवति । न च तस्मिन्न- 
सत्यतिदेशः प्रवतते । तस्माच्िरप्रवृत्तमेदामेदज्ञानावसरभावित्वाघ्नातिदेरावरेन 
भेदज्ञानं युक्तम्‌ । 

अत्रोच्यते । 

संदिग्धे वाक्यरेषेभ्यो निर्णयः प्राक्समथितः | 

सामथ्यच्चि तदत्रारिति ट्रथं निणंयकारणम्‌ ॥ 
तात्रास्माभिरतिदेशेनैव कम॑भेदोऽवधारितः । केन ताहि ? प्राजापत्यानित्यु- 
पदेरोनैव । स तु द्रव्यदेवतायजिसद्धावमात्रह्पेण निर्णीतः । परिमाणं प्रत्यनिश्चि- 
तसाम्य॑विशेषः प्रागुपदिष्संदिद्यमानेकशेषतद्धितपीर्वापयरूपः सन्नतिदेशात्म- 
केन वाप्यशेषेण तद्ग्रहणानुख्पसामर्थ्येन च निर्भोयते । यद्यपि च पश्चात्तनोऽति- 
देशः । तथाऽपि सोऽत्र भविष्यतीत्यादित एव ज्ञात्वा तदविरुद्धाथ॑वृत्तिव्वमुपदेश- 
स्याध्यवसीयते | ततश्च यद्यपि प्रजापतिर्दवतेषामिति विगृह्य वाक्यार्थो्चयनं 
प्रकम्यते, तथाऽप्यन्ते विसंवाददशंनाद्‌ भान्त्या मयाऽसौ विग्रहः कृत इति न 
ुद्धिपू॑कारी नाध्यवस्यति । न चात्रैव प्रकारोऽस्ति, येनातिदेश एवं पूव्॑ञाना- 
नुरोधेन प्रवर्तेत । न ह्यसौ प्रकृतावपल्यमानान्सपतदस्शावदानगणानेकस्मिन्कमणिः 
ज्ञापयितुं मथः । नाप्येकस्यैव गणस्य सप्तदश प्रकृतिद्रेव्याणि } न वाऽसौ संदिग्धः 
येनोपदेशाचिर्णीयित । न च संरैहावस्थत्वादुपदेशेनैकान्तिकोऽतिदेश्चस्य विरोधो, 
येनैकगणप्राप्तिर्बध्येत । न दयेककमंत्वमुपदिषटम्‌ । सवत्र चाविरोधसंभवे विरोधो 


[५१५१०१०१ 


१. क० अवदानगणः साधन । २, कर अविद्यमानान्‌ | 
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ता न नण 
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नाऽऽश्रीयते । शवयते चाच कमबहुत्वाभ्युपगमेनाविरोधः सम्पादयितुम्‌ | तस्मा- 
देवमुपदेशवचनं व्यज्यते । प्रजापततिरदेवताऽस्येति विगृह्य सप्तदशानां तन्तरेणो- 
च्वारणम्‌ । ततश्वाऽऽनेयारनी षोमीयादिवदेव मिद्ैदवतासंयोगेमिन्ना यगा 
श्चोयत्ते | 

यदुक्तं--भवति पशोरयं धमं एकादशा वदान नाम । सर चैककमंत्वेऽपि प्रति- 
पञ भेत्स्यत इति । तदयुक्तम्‌ । कुतः ? 


त हि द्रव्यकथंभावादतिदेशोऽत्र कत्पते । 
कर्मोद्भूतः कथंभावः कमघर्मास्प्रतीच्छति ॥ 

प्राजापत्यपलुयागेन भावयेत्वथमिति ह्यपेध्यते, न पुना कथसमित्ति, 
त्यज्यर्मानत्वेन दरव्यस्य ज्ञातप्रकारत्वात्‌, प्रव तावपि चैकपशुनिष्पन्चेकादशावदानः 
गणसाध्यत्वं यागघर्मो न पौः, तिष्फटत्वात्‌ । तद्धमं८्वपक्षौ ह्यवदानैरमौ 
संस्क्रियेत । न च तेनः प्रयोजनम्‌, विनारितत्वात्‌ । यागेन तु सिद्धेनाथस्तत्सम्व- 
न्धिनापपर्वेण वेति सवंमिदं तचिवत्तिप्रकारत्वेनाऽऽश्रीयत्ते । तस्माप्रैका 
यागोऽनेकगणं समर्थो ग्रहीतुम्‌ | न च तदग्र हैऽ्तेकपशुग्रहणम्‌ । यद्यपि चावदान- 
कृतेरेकत्वं सषएदरसंख्यया बाध्यत इति नानापङुनिष्पन्न एक एव गण गृह्यता- 
मिति ब॒द्धिभेवेत्‌, तथाऽप्येकादश पराव उ पयुज्येरन्‌ । न सप्तदश नन्वेकर्सिष्पि 
यागे सष्टदशषभिरवदानगणैयक्ष्यत इति अउनेकादष्टकतपनाभयात्पशुशन्देनाव- ` 
दानगग्रं पागप्र्यासत्तेटर्षा यह्वा तत्परिच्छेदार्था सप्तदशशसंख्या विघास्यत्त इति 
मन्यते । नैतदेवम्‌, खक्ष णाकारणाभावात्‌ | न दयसति विरोधे सक्षणा युक्ता 
तेनेतत्संकटमापद्यते- सप्तदश पशवः कतंव्याः, एकेन चावदानगणेनैकपशु- 
निष्पच्चेनैको यागः साधयितव्य इति । न चेतत्कर्थचिदनुष्ठानःसव्यस्‌ । सथान्य- 
त्रापि श्रुता संख्याल्यत्रापि नीयते, ततोऽपूवंग्रत्यासन्चतरेषु वरं यागेप्तैव 
कल्पिता । न चाविरोधसग्मवात्किचिदपि चोदकस्य बाधनीयमित्युक्तम्‌। 
प्रमाणवशाच्चानकाद्‌ष्टकट्पनाऽपि निर्दोषा । ठत्स्नवाक्यगमनिकार्थं व्युद्धीमि- 
प्रायाद्युपन्याप्षः । एतदुक्तं भवति । ये सप्तदशव्णादिभेदमिघ्नाः पशवः तयां 
कश्चित्प्राजापत्यः कतव्य इति । तव्राऽ््टू-ते हि व्यासास्तुषरा एकरूपाः 
श्रूयन्ते । तस्मात्छप्रदज्ञ यागा इति । | 

प्रयोजनं यद्यपि पूवेपक्षवादिनो नामिप्रेतम्‌, तथाभ्प्येकस्यैव साक्षादयाग- 
साधनत्वमितरे तत्संख्यासम्पादनाथमुपादीयन्ते इत्येकस्मादवद्यातन्यम्‌ । तद्टिनाले 
चेतरेऽप्यावतेंरन्‌ । भथवाऽधक्रतेषु^ य एव नष्टः, तत्रेव समस्तानामावृत्तिः । 





१, क० एकदराव दानगणप्रदानं । २. ४ क० तेन संस््रतेन । | 
रे. क० अनुष्ठातुं । ४. क० एतत्पद॑नास्ति। ५, कण संस्कारेषु दत्यधिकम्‌ | 
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ननु च तथैव सप्तदशसु य गेषु सहक्रियमाणेषु एकविनारे सति “अहगंणे तु 
 यस्मिच्चपच्छेदः१ इत्यनेन न्यायेनेतरेषु प्रतीक्ष्यमाणेषु स॒ एवाऽऽवतंते, तथैव 
्रव्यसाहित्येपि स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ । तथाहि-सप्तदशसंस्यकाथंसम वायिव्यासद्धि- 
यागसाघनत्वमिति तादुशस्य॑वोपकरणादिभिभेवितव्यस्‌ । तत्र॒ यदेव द्रव्यं नष्टे, 
तेनैव विना यथाश्रुतसाधनविनाशो जात इति पंस्कारास्तिष्ठत्स्वपि द्रव्येषु 
साधनातप्रच्युता इति पुनरादित एव कत्तव्याः । तथा यस्याप्यभिनवानीतस्य ते 
क्रियन्ते, तस्यापि ते साधनभूतस्य श्रुताः । न च सप्तदशत्वेन वि नाऽस्य साधनत्व- 
मस्तीति तत्सिद्धयेऽवश्यमितरेऽप्यपेकषितन्या इति । 

सिद्धान्ते त्वन्योन्यनि पेक्षसाधनत्वरक्ियुक्तानां सहप्रयोगमात्रं श्रित 
दरत्यपपन्ना तन्माव्रावृत्तिः । नन्वेवं सति पूर्वपक्न्यायेन स्तोव्रशस्त्रैषु, तां 
चतुभिरादत्ते इत्यादिषु चेकमन्वविनाश्े समस्तावृत्तिः प्राप्नोति | न तत्र 
प्रत्येकं साधनत्वे सति वचनेन समुच्चयाश्रयणात्‌ । य्वुर्वाणा हिते मन्त्राः 
स्तोत्रादीनि साधव्रन्ति, तचेषां प्रव्येककाङ्क्षानिवत॑नसामर्थ्यम्‌ । अन्यथा हयेक- 
मन्त्रतैव स्यात्‌ । भिच्चैरेव च प्राद्यािसके्म॑न्त्रकायः संहत्य कार्यान्तरमारभ्यते, 
त मन्त्रेषु व्यासङ्कि साधनत्वम्‌ । पशनां तू व्यासर्ङ्खत्युक्तम्‌ 1 मन्वकार्याणां 
तहि संहत्यकारित्वदेकविनाशे समस्तावृत्तिः स्यात्‌ । नैतदस्ति साधनविनाश्- 
व्यतिरेकेण काययंविनाश्ञाभावात्‌ । सराघनेष्वैव पुरुषस्य व्यापार इति तद्टिनाशा- 
नुरोधेनैवानुष्ानमिति विशेषः | २१॥ 

(इति सप्तमं संख्याधिकरणम्‌) ।। ७ ॥ 
अथ सप्तं संख्यापि करणम्‌ ५५ 

न्या० सु<--पंस्यानिमित्तमेदविचारस्याऽभ्याक्षनिमित्त मेदविचारेण सकरच्छृरुतेरम्यास्‌- 
प्रद्युदाहूरणषूपेण पूर्वपक्नोत्थानारपंमति दशंयितुमाह--गत इति । प्रासद्धिकविन्तायाः 
सम्बन्धिसवेन प्रसञ्जकचिन्ताबुद्धस्थकरणसामर्थ्याद्यथा यत्सक्तया या चिन्ता क्रियते, 
तरमाप्तौ प्रसञ्जकचिन्ता बुद्धिस्था भवति, तथापवादकचिन्ता अपि पम्बन्धित्वाविरोषेणाप- 
वा्यचिन्ताबुद्धिस्थीकरणसामर््यादयदपव दिन चिन्ताया चिन्ता क्रियते, तत्समासावपवाद्- 
चिन्तापि बुद्धिस्थी भवतीत्यधिकरणत्रयक्ृतया समृदायानुवादापवादचिन्तया अम्यास्निमित्ते- 
मेदापवादभूतायाः समुदायानुवादचिन्तायाः पौण मास्यधिकरणदृताया वुद्धिस्थीकरणात्‌ 
तद्द्वारा समुदायानुवादापवा्म्यासतचिन्ताणा बुद्ि स्थत्वात्‌ तत्सद्धत्याभिधानोपपत्तिस्‌चना- 
याम्यासनिमित्तमेदापवादानन्तरं तदपवादत्वेन परसद्धो बुद्धिस्थत्वं यस्येति विप्र हाम्युपगमेना- 
म्यासापवादापवादः प्रसद्धशन्देनोक्तः । सोमयागस्यैकत्वेऽप्यभ्यासेन क्रमसमुच्चयदरखनो- 
पपत्तिवत्ति्र आहुतीरिति त्रिखसंख्याया अभ्यासेनोपपत्तेनं कमं मेदक्तेत्यनन्तरीक्ताम्यारोप- 
जीवनेन पूर्वपश्चकरणादनन्तरसङ्गतिसुचनायेदानीं शब्दः । 


१, कण अवच्छेदः । 


१९६ मीमांसादङनम्‌ | [ सृण 


ननु प्राजापत्यवावयेऽभ्यास्तेन पू्वंपक्षकर्णान्तेदानींब्दमुचितानन्तरसद्ख तिः सम्भव- 
तीत्यारद्ुचाह्‌--रच्ेक्ठि \ द्रव्यसंख्यानिवृत्यर्थं स्वशब्देन कर्मणि परामृष्टे (समिधो यज~ 
तीत्याद्छिहुलसंख्याया अप्युदाहरणल्नोपपक्तेस्तदिवृत्यर्थम्‌--चोदिता इल्थुक्ठम । समिदा- 
दिनामधेयस्यं देततायोगनिमित्तत्वा व्समिधोऽग्नअआनज्यस्य व्यन्त्विव्यादिमन्त्रवर्मप्राप्रदेवता, 
वहृत्वातुवादोपपनत्तेनं क्म॑मेदकतेतव्याबयः "एकादश प्रयाजान्यनतीत्याच्ुसन्नकमं संस्यानिव्‌- 
त्यर्थमुत्पदचमानष्वविरेषेणम्‌ ! पार्वणौ 'लुहौत्याज्यभागौ यजवतीत्यादयुत्पचमानवंमगतसंख्या- 
न्तरग्रहणायादिसब्दः । स्व॑त्रानन्यपरस्पुनःश्नुव्या कर्मोत्पि्यवगतेनं प्रमेयानुप्रवेशितापत्तिः। 
स॒कृच्छरत्या कमक्यावगतेधिन्ञातक्तष्ये कण्येकादरेप्रायाजानित्ाद्िदनपेक्षितपदसन्तसोपात्त- 
संख्यानिवेशषयोणादावृत्तिकत्पनया च प्ंस्यानुग्रहोपपत्तेनं कमं मेदे इति वद््यमामासयेन 
एवपश्नमाह-सक्रुदिति । 

आख्याते कर्मसंस्यानुपादान्राक्यान्तरक्ुतयागसम्मवे चैश्रवायवादिवावये यागकत्पना- 
नुपपत्तिवत्पदान्व सथरुतक्चख्य सम्भवा त्स्वपदंश्याकत्पनातुपपत्तेर निर्गातसं ल्यत्वात्वमस्वरूपे षं- 
स्यानिवेशोपपत्तंः 1 पृथक्तवकार्थनिवेदित्वाच्चैकातिरिक्ते रंख्याया मेदं विनानुपपत्तेः 
संख्यापि सेत्रीति वक्षयमाणाशयेन सिदान्तमाह--इतीत्ति । धात्वर्थनामत्वेनाहुतिषन्दस्या- 
हुतीरिति संख्यया धशात्वथंविषयत्वावधार णाद्धात्रथमत्रभेदकत्वं होमशब्देन सूचितम्‌ । 
पृथवत्वेन दिनेद्यनेन यत्र पथक्वं, यत्र निवरा इत्येवं पुथवत्वेकार्थनितेरावाचित्वेन पुथक्छ- 
निवेशश्ब्दयो व्याश्यातः ! यरत्वभ्यासेन संख्यानुग्रहोऽभिहितः । स न युक्तः इत्याह--न 
देति । कथं तहि दशमे पशुपुरोडाञ्चस्यासदूपकारित्निरसेन देवतापंस्कारत्वे सिद्धान्ते, 
सौत्रासण्यामाश्चिनसारस्वतेन्द्रेषु पञयुष्वेन्रसावित्रवारूणानां पुरोडाशानां पचुदेवतासंस्कारला- 
यौगमाराङ्कच तच्चिरासाथं अभ्यासो वा प्रपोजवदेकदेशोऽन्यदेवत्य १०-१इति सूत्रे तदथा 
परौ पञ्चानां प्रयाजानां चोदकेन प्राक्तष्नामेकादशसंष्या विधीयते, सा चान्तरेणाभ्यामं 
नावकत्पतइव्यभ्यस्यन्ते प्रयाजा इत्यम्या्मेन संख्यापुरणं माष्यकृद्रश्यतीदय श ङ्कयाह- 
अत्या स्वा हीति । इह त्वनिर्गातसंख्यतटवात्स्वरूप भ दो.पपन्तर्नाग ति रस्तीत्याहु--सस्भवति 
चेति । तु र्दार्थं चशब्दः । एतदेवोपसंहूर्यत--तस्मादिति १ अत एवैकविरोनातियात्रेण 
प्रजाकामं याजयेदित्यादिष्तो मवृद्धावागमेन संख्यापूरणं दशमे वक्ष्यते इत्याह्--तथा चेतति । 
पूव॑पक्षाशलयं विवृणोति--न चेति! सिद्न्तादायं विवृणोति--नेति । निष्न्नरूपत्वेना- 
प्रतीतिः असत्वम्‌ । ननु तिब्वाच्यायाः संख्यायाः सुव्वाच्यसंख्याव स्रकरत्यथविषयत्वावगतेः 
कथं धात्वर्थस्यारंव्यतेव्याशङ्खयाह-या हीति । तिहूवाच्यापाः संख्यायाः प्र्द्यर्थ- 
विषयतया स्मृत्याचारविरोधाचातुमातुं शक्षयेद्यारायः । भावनाग्रहुणं दृष्टान्तार्थम्‌ । ननु 
तिद्वाच्यस्यैकत्वस्य धालखथंगामित्वामवेऽपि निः संख्यघात्वर्थानुष्ठानाशक्तः संस्यपेक्नापां 
सकृच्छसत्यैकत्वावगतेनं पदान्तरोक्तसंख्याश्चमणं युक्तमित्याङङचाह-तेचेति । सिद्धान्त. 
मुपसंहरति-तस्मारिति १ 


। 


१. पार्वणं जुहोतीति ३ पु° पा०। 


२१ | हिरीयाघ्यये दितीयपादः १९७ 


व्॑संख्यातुदाहाय॑त्वे कर्मा द्ष्यकृता दव्य संसयोदाहुतेध्यात क्ुयाह्--प स्विति 

तत्रेति सब्देहभाष्यं यागकद्पकप्राजापल्यश्नन्दालमूतदेवताविरिटरव्यसाकप्तददयातकर्मसापतददय- 
प्रतीतेः पुर्वपक्षायोगेनाल्िपति-- कृत इति! सारय देवतेति" सर्वनामार्थ तरिन्तपरवृत्ते 
स्वनाम्नश्च सच्विद्धितपदुपरामरि लासशुशब्दस्य वहुवचनान्तत्वेनैकशेषत्वावधारणात्त सरा. 
मक्बिल्वसिद्टये सवनास्तोऽप्यस्य चास्य वेति सष्ठ उच्वार्यषामिति सषूपैकले 
करत्वा प्रजापतिर्दवपेति देवतासम्बन्धे प्राजापत्य इति तद्धितः कायं; । स्निहिततपर- 
मशित्वेऽपि वा सर्वनाम्नस्तद्धितान्तपदान्तर्गतत्वेन वहुवेचनान्वयाप्रपरिपूनं तद्धितासते 
पदे पदान्तरफवयायो गात्शराव्दगतवबह्ववचनासोचनेनैकरोपाप्रतीतेः । परुश्ञवब्दस्य च 
तद्धितविषयस्मपकेत्वेन कै प्राजापत्या इत्यपेक्षायामन्वयात्तेदृगतस्य लहुवचनस्य प्रानापत्य- 
दाब्दगतबहुवचनोन्त संस्यानुवादित्वावगतेः, स्वनवमनस्तषरो्नकदोपत्वकरत्पन्ययोगात्तद्विता- 
न्तानमेव रब्दानामेकरेषत्वं न सर्वनाम्न ( दति सथेनामैकयेपत्वरदद्द्ावसन्देह 
ततूप्रग्यदेवतान्वयमेदामेदसन्देहात्कपभेदाभेदसन्ददहमुपपादितुमाहू--उच्यत इति)! यो 
बहुवचनान्यधानुपपत्यकेपः वथ्यते किमयं तद्धितान्तानां प्राजपद्यशब्दानामेव क्तः, 
स॒ न युक्तो स्वरे तु सवेनाप्नः' ) कार्यं इति सिद्धान्तवचनन्य्िः करकदोषाणां वा 
सर्वनाम्नां पश्चा्छतेन तद्ितेन केवतासद्घतिरिति पवंपश्ववचनन्यक्तिरितरेतरयोगाख्यचाथ- 
स्म॒तदन्द्रपदादस्रेनैकवेपस्येतरेतरयगवावित्यावगतिदरेवरयौा गिन चैतरठर्खयवेक्नस्वंना- 
 सामर््रप्तेरेकरीपे कृते तद्धिवातुपपत्तिप्रयङ्ग इति पूवपक्षदरूपणसूचलार्थं पश्चादुत्तथचन- 
व्यक्तिदयस्य प्रातिलोम्येन पूर्वपिद्धान्तपक्षपमोमितामाह-यदी्ठि १ सप्तदथानाभित्यनेन 
शसम॒हध्य दन्याख्यमम्बल्ध्येवये सम्बन्धं वयरिद्धयेऽनमिहितें द्रव्य वयंऽपीद्धाय रथन्तसयेन््राय 
बार्हुतायेद्धाय वेखूपाये््राय वै राजायन्द्राय रवतायेन्धाय शाववरायतिवद वतामेदे 
सम्बन्धसेद्य पत्तस्तच्छङ्कानिससाय--एकफष्याग्चेष्यु मू । कुवकुयावानय भिथुनं करिष्याम 
दूव्यादिविूपकेपस्याथंप्रकरणप पिक्षत्वादि रम्बेनावगतेः रीघ्नप्रतीतिसुचनार्थः सहूपश्चब्दः । 
कि तावदिति पूरवक्षभरतिक्ञाभाप्यं व्याचष्--फि तावदिति । ( छत इ्यादिभराष्येण 
प्रनजिक्ञासोपम्पासपू्वं पप्तदशपदुपमूहस्यैकदेवतासङ्कुत्पैने परपत्ति = यागव्ये हतूप्वनेत्ता- 
मुपपादथितुमाई-- कत इतिः ॥ ) विग्रहुवाक्यस्य तद्धितपदाथकरथनाथंत्वाद्विग्रहुवाक्यस्थ- 
सर्वनामपरमृषटस्य पशुशब्दस्य तद्धितप्रसयाधत्वावगतेः पशु्ष्देस्थेन बहुवचवेन 
तदधितप्रसयार्थ॑स्य परुद्रव्यस्य तद्धि तौत्पत्तेः प्राग्विप्रहवेकायामेव बहूल।पटर्भाल्ा जपय- 
शव्दस्थस्य बहैवचनस्य॒तदनुवादिवयपपततेस्तदधितान्ते प्राजाप्यशव्दे वहुवचननि मित्तक- 
लोषत्वकत्यनायो गास्सर्वनाम्नामेवकदोेपः कर्यो, न तद्धितान्तादामेवेस्यादयः । भाजय 
शब्दस्य चैकलेपत्वकत्पते तस्यावरततिपूर्वकसत्केवलघ्रव्ययप्रयोगासम्भवन प्रक्रतिति रपेक्नतदित- 
मतवृत््ययौगाल्कररित्रत्ययया्यारप्येकलेषकत्पनपत्या गौरं स्यात्‌ सवनास्नस्त्वकदष 


नि 





१, अर्थपा० द पुना०। २, अयंपरा० ३ पु°्ना०। 


१९८ मीमांसादरंनम्‌ | शू 
वत्पने गौरवानापत्तिरिदयाशयेनोपपत्यन्त रमाह--इतीति । इतिकरणेनोक्तप्रकारपरामरछ्. 
त्तद्धितान्तैकशेषत्वाभावएव प्रजापतिप्रातिपदिकासिकायां परक्रृतौ प्रत्यये चोभयत्रैकलेषत्वं न ` 
भवेद्येन गौरवं न स्यादित्येवं चरब्दयोरध्याहरेणोपपत््यन्तरं योज्यम्‌ । दयोरिति वाच्ये | 
प्रत्ययानन्तरं बहूुवचनश्रुतेस्त त्रेकदोषकल्पनोपपत्तावपि, प्रक्रृतौ बहूव चनाश्रुतेकरोषकट्पनां 
 युक्तंसि सूचयितुम्‌--प्रृताविव्युक्तप्‌ \ पूर्वपश्ने लाघ्रवोक्तया सिद्धान्ते गौरवं सूचित 
मुपपादयितुमाह-यो हीति 1. ( ननु प्राजापत््याब्दस्थवहुवनान्यथानुपपत्योभयोरक- 
दोषकत्पना युक्तेत्याश द्य प्राजापत्यशब्द प्रतिपादके वहुवचनानुपलन्िहक्ता) ) तेनु 
प्राजापत्यगब्दस्थबहूुवचनोपपत्त्य्थं प्रज पत्य्थन्दे परत्ययार्थबहृत्वस्या वद्य दर्दानीयत्वात्तप्य 
च प्राजापत्यरब्देकशेषं विना दशंयितुमलक्यलात् व्ययमाच्रस्य वचैकरोषत्वायोगादयुक्तैन- 
भयोरेकशेषकत्पनेत्याराङ्खय, प्रत्यया्थबहुत्वस्य विगृह्यमाणा जाप्यशब्दवेलायां कृतेक- 
रोषेण बहुवचनान्तेन सवंनाम्नोक्तत्वात्सवनाम्नश्च तद्धितप्रययार्थकथनार्थत्वा त्सर्वनाम्नस्थ- 
बहुवचनोक्त प्रत्ययार्थवहुषवं प्रजापत्यङब्देफशेषत्वं विनापि प्राजापस्यशन्दस्थेत वहुक्चे- 
नानुवादाय दरशयितुम्‌--शक्यतएवेथुक्तम्‌ । 

ये तु प्रत्ययान्तरं बहुवचनश्रुतेस्तन्मा व्रस्यैकशेषतापनत्तेनं ` शटोकेनोच्यते कृरस्नदरोक- 
व्यास्याना्थंश्च यो हीत्यादिग्रन्य इति व्याचक्षते 1 तसक्षे तद्धितप्रस्यय्य देवतावििष्ट- 
द्रव्यवाचित्वात्‌ तन्पातरैकशषत्वेऽपि यागकत्पकदे वता विद्धिष्टरूपभेद दयागभेदापत्तेः पूर्वपक्षा- 
सिद्धिः। नच तदेकरोषमन्तरेणेत्यस्य च स्वनाम्ना प्रव्यपरेकशेषत्वस्य कथ्यतान्वालाति- 
पदिकंकदोषत्वं विनापि प्रत्यसरूपस्या्थंस्यैकशेषता दशं यितुं शवयेव्येवं ग्यास्येयत्वापत्तः 
कथं सव॑नाम्ना प्रत्ययेकपददेषत्वं कथ्यतईति वाच्यम्‌ । सर्वनास्नैकशे पत्वाम्पुपगमेन तद्वि 
तान्तकरोषनिरासस्य प्रक्रृतोपयोगमाह-- तस्मादिति ॥ प्रजापतिसकृच्टरतत्वो क्तिर्दवतामेद- 
तिरासार्था । सप्तदशानामेवेति माभ्यावयवोक्तापनुपपत्ति व्याष्याप, यो हि बहु्यागा िख- 
तेनोक्तमेवमल्पौयसीत्यनेन चैक्तामेकहैल्या ग्याचष्टे--क चेति । स्तोककल्येनैव द्व्य- 
देवतान्वयरूपस्याथंस्य सिदत्वान् मे पक्षे बहुकल्पनाऽस्तीव्यर्धः । मई ति विक्ञेपणसासर्थ्या- 
सरपक्षे सूचितं कल्पनागौस्वमुपपादयति--कृष्वापि हीति । 

ननु कत्पनाताम्ये बह्वत्पक्त्पनये(: को विरष इत्याङङ्कुच!ह--न चेति । अदष्टर्था- 
नामुपकारकल्पनाऽत्पीयक्ती व्याप्येत्यादिभाष्वे अलत्पक्रल्पनयानुपपत्तिपरिहारसम्भवे बहू- 
केत्पनायां तार्थापत्तिः प्रमवतौयुक्तमिव्यथंः । शब्दन्तराधिकरणपृवंपक्नो क्तमेव स्यायमत्रापि 
यौजयति--यन्मात्रेण विनेति ॥ ननु प्रागेवानेककल्पनेऽत्पघ्याकल्ितत्रेनानुपपत्त्यपरिहारा- 
त्कथमधिकालाभ इत्यााङ्भुनिरासा्थं “यो हीति भाष्योक्तमेव कल्पनाक्रमं विवृणो्ति-- 
अवध्यं हीति । नन्वेवमपि कल्पकसापदरयात्कत्पप्ाप्तदश्यं युक्तमेवेत्याशङ्याह- त्रेत \ 
यथा यागमेदेऽपि देवतक्यादद्वतं द्देशेन दयक्त द्रव्पेऽ्यं यागानुष्ठित्तो नायपिव्यगुह्यमाण- 
विरेषत्वात्सक्रदनुष्ठानेनामेकयागसिद्धेरनातुष्टानमेदः कल्प्यते, तथा द्रव्यमेदेऽपि यागकत्पक- 


१. अयं पा० ३ पु० ना०। २. एकशलेषतानेमेत्ि ३ फु° पा० | 
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स्वतान्वयैवयादेकस्मिन्यागे कत्पितेऽस्य द्यस्य देवतएवयः सिद्धः । न्येति विरेषाग्रहा- 
तसर्घदरव्याणां देवतान्वयसिद्धेनानेकया गकत्पना युक्तेत्य्थ॑- 1 


ननु देवतान्वयैव्येऽप्येकस्मिन्यागेऽनेकद्रभ्यानेथंवयापततद्रव्यमेदाच्चा गमेदः केत्पयिष्यत- 
दव्य ल्लङ्कयाहू--{क चेति । न हि ' हृदयादिभेदात्तदपादानकट्यवदानसेदद्राग्नी षोमीयादि- 
पलुयागकमं मिद्यतदृति द्रव्यमेदस्य यागमेदग्यभिचारितोक्ता \ श्लोकं व्याचष्ट्--यदि 
हीति ॥ द्रव्यमेदस्य यागमेदापराधकतेव पष्टाधिकरणरसिद्धान्तादयवसूचेणोपपादिता । 
नन्वेकस्य यागस्यैकपदुनिष्पन्ेनैकेनेव ह्‌ दयाय्ेकादशावदानगणेन सिद्धः पश्चन्तराणां 
यागक्यघनत्वामाविन देवतान्वयाभावापन्तंः । सप्तदशानां प्राजापत्यं न स्यादिल्या- 
राङ्कयाहू--ग्रक्तौ चेति ॥ अवदीगरतेऽस्मादित्यपादानव्युयत्या हुदयादिष्ववदानश्ब्दः 
पश्चद्ध सनावदानगण्योपाकरणादिवत्प्रति पश्वावृत्तस्तसपरकृतिलेन सप्तदशानामपि परुनां 
यागघाधनत्वोपपत्तिरि्याद्यः । ' तस्मादिति पवंपक्नोपसहारमाष्यं व्यष्चष्टे-तस्तादिति । 


विग्रहकाठे तद्धितपदस्य विभक्ट्यनन्वयेना परिपुणघ्वात्तदर्थवथना्थविग्रहुवावयान्त- 
गतस्य स्व॑नाम्नः पलुशव्दान्वपायोगेन तद्गतवहूवचनालोचनाऽऽभावात्तत्तिमिततैकदोपा- 
नवगतेः, छते च सर्वनामेकशेपे तस्यतरेतरयोगवावित्वात्सवंनामप सामष्रानां द्रव्याणारित- 
रेतरसापिक्षखेन मराम्ध्यीपत्तेप्तद्धितानुतत्तिप्रस द्ध तदधितापेक्चत्वे वेतरेतरयोगासम्भयेनेकः 
दोषानुपपत्तिप्रसङ्खादितरेतरयोगे च समुदायस्य देवतान्वयापत्तैः प्राजापत्य द्द वहुवचन 
नुपपत्तिप्रतद्धात्‌ दव्यस्वह्पपिक्षया वा कथं चिद्‌ वहुवचनीत्पत्तौ विग्रहृतद्धितयोयोर- 
प्येकदोषकलत्पनापत्तेः सर्वनामेक्ेपत्वायोगादेकवचनान्तेन सर्वनाम्ना विग्रहावगतेः प्रत्येकं 
देवतान्वयावसणयेन द्रव्यमेदाद्यागमेद इति सव॑नामकलेपत्वनिरापषिन सि द्ान्तोक्तिसम्भवेऽपि 
यव्रैकया चतुर्थ्या बहूव चनतपदे।्नां परथूतां 'पर्यग्निकृतानारण्यानष्पृजन्तीत्या चुत्सगं- 
विध्यभावेनातिदेडप्राते कादशावदानगणवतां देवतान्वयः क्रियते, तत्रापि यागमेदरिद्धयध 
चोदकप्राप्ते फपनुनिष्पन्नैक्रादद्यावदानगणपाधनतवत्रकेन भाष्यजक्ृतो्तंसिद्धान्तमुपपादयितु- 
माह--इतीति । 

दधि मधू पो घतं धाना उदकं तन्तुगास्तदंसृष्टं प्राजापद्यमिति बसृष्टानां दध्या- 
दीनामेकदेवतान्वयाचागैवयेऽपि मषटूदक्योराज्यविक्रारखनाष्टमे व्यमा णत्वाच्चं (दकव्ये 
चाच्यद्िकारानान्यविकार्योः समपतल्यत्ेन मूयोप्तुग्रहुनायातिषमत्वा स्सुस्यानु रोधेन सर्वषु 
दयिधमभ्रातेर न्यविकारछवोकतयानर्थवयप्रप द्ध ।उरतिद्रव्यं चोदकमेदावगतेः कर्मबये चोदछै- 
वयोक्तिरयुक्तेत्याश द्ु्--अचेदणु म्‌ । द्रग्यवर्मविपयत्वात्‌, तस्य॒ न्यायस्यैकादश वदान 
पणस्य र यागवमतवादृल्ावदानमगणे कर्मेक्ये सतति चोदकंक्यं स्यादित्याशयः । एकस्य 
गणस्यैकस्माच्च परशोर्गणस्य प्रासचत्येकशब्दो दधा विग्रहविवध्चणा तन्वेण प्रयुक्तः । 


९. त्ति ३ पु° पाण । 
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श्लोकं व्याचष्टे--व हीति । वाक्यरोषेण सन्दिग्धोपदेशनिर्णयाधंतवं चौदकोपन्यासध्य 
सु चयितृं वाक्यशेषल्वो क्तिः । 


नतु प्रक्रुतिवहक्यरोवाद्धीकारेऽमि ^तत्‌परवृत्तिगंणेपु स्यादि <-{त्यष्ट माभिकरगे 
प्राजापयेष्वेकादेभिनीविध्यन्तातिदेशस्य वस्यमाणत्वात्‌, तस्यां च प्रतिपश्ववदानगणदङं- 
नादिहापि तस््रापिरुपपस्स्यतदृव्याशङ्वय, भिन्नयागविषयत्वात्‌, तस्य त्यायस्य यारैक्यपक्ष 
सुत्याकालतभाम्येनैकादद्िनीवस्राज पल्येष्वपि सरवनीयदविध्यन्ताप तिसा । तत्र प्राजापत्या 
इति श्रवणमुपरुभ्येत । सप्तदशसंख्या नावक््वेतेति च भाष्यावयवद् यध्य॒विविन्तविषयतवं 
स्वपदोपात्तमित्यनेनोक्तम्‌ । यागपेदे संद्यासामञ्नस्योपपाद्धनाथं बहुष्विति भाष्यं व्याचष्े- 
यदय त्विति । पञुयागसाप्ठदद्यदुद्धौ केन॒ चित्प्रसाणेन करतायामश्रुततमपि पुपाप्तददयं 
स्तोमविवुद्धावघुतसामाणमव्दागपेन पपुर्ेतेय स्वुषगप्यत्रादार्थः । वाक्यलेषत्वोक्तिभूवितं 
चोदकोपन्यासासिप्रायं विवरीतुमाक्षङ्कते-- चन्र चेति । गा द्भुमेवोपपरादयति--पधेति । 
रोकं ग्याचष्ट--नातेति । प्राजापत्यानीतीतिकरणणेन टुष्टीकोक्तः सिद्धान्तोपक्रमेऽस्माभिः 
दक्शितः । सवंनामैकशेषत्वनियरेन तद्धितान्त॑करोपेपपादनघ्रकारः सूचितः । तद्ितव्युः 
त्पादनाप्रागपिक्ररणे पूर्वपक्षासिद्धेः सर्वनामेक्रोषस्य लु पश्चादपि वरणे चिहन्तासिद्धे 
रेकरोषघ्य तदधितास्क्करणे तदि पयत्वायौगास्र्वनाम विपयत्वं पश्चाक्तरणे तद्टिपयतेति 
पौर्वापयेक्िकदेषः सर्बनापत्रिपयः । तदितविधथो वेति सन्देह दशितः 1 प्राक्‌ घन्देहोपः 
पादनावस्रोपदिष्ठं सदिद्यपानपेकशेषस्य तद्धिता सौर्वापयंस्योपदेश स्य शूपमिति विगृह्य वं 
रूपत्व ्किमेकयागवियायमुपदेशः , अतेफयागविधायी वेति विधेयपरिमाणविषयसामथ्यं- 
विरोषो न निश्चितोऽध्येति विग्रहोक्तस्य विघेमदानिश्चयस्यपददनेव वममेदोऽवघ्रारितं इति 
निश्वयोक्तिविरदलात्परौव्याऽम्युपेव्यवादमाव्रत्वं द्रष्ट्यम्‌ । तच्छ्देना तिदे वद्युपस्यापित्ता- 
तिदेशविषयभूतप्राफ़ताङ्ग परमर्गासाह्कतकपशुनिष्पतैकात्रदानगणग्रहुणे यादृशं सामथ्यमेक- 
परुसाध्याया विकते : प्रकृतिवद्राक्येषान्वयानुपपतच्या कल्प्यते तादृक्षेनात्रापि क्पिते- 
नोपदेद- पप्तदशयागविधायितया निर्णीयतङ्त्य्थंः । यमस्तु कर्मोयत्तिक्रालएव मेदाभेदा- 
वधारणावतरान्न पाश्चात्य(तिदेशाधीनतेव्युक्तम्‌, तत्पत्यप्यवमरे सन्दिग्यत्वं नाजवरारणा- 
सामर्ध्यासरिहूरति-यरपि चेत । 


नहु देवताविरिष्टदरन्यवाविप्राजापल्प्रारिपदिकपरवहुवचनवतोपदेषेनैमे यागवहुत्व- 
निश्चयोपपत्तः विसतिदेशपेक्षयेत्यारद्वयाह-- ततश्चेति । परमा्थनोपदेदानिश्चपोपपन्ता- 
वपि, प्रौव्या सन्देहुमभ्प्पेव्यात्िदेशािर्णयाभिधानमिसाखशयः । विपर्ययौक्तिरतिश्तय थर 
ननुपक्रमवरीयस्त्वादुपदेशात्‌ रोषेनातिदेशेन वा्तितव्यपित्याशद्धय (हत चात्रेति । नान्धं 
वयप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलमितिन्यायेनान्यगत्तिलादतिदेलोऽप्यत्रौपदेशाद्‌ वरीया~ 
नित्याग्यः । प्रकृतिद्रव्याणि पापयितुं समथ इत्यनुषङ्ध: 1 यश्चौपदेगध्यातिदैयानुरोषे 


"~--____~_-~~---------_----------__~_ 


१. - क्रियेते इ० ४ पु० आ०। 
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वृत्तिव्वे सन्दिग्धत्रह्पो विरुद्धरूपश्च भकारः, सोऽत्र नास्तीति न वचेत्यादिनोक्तं । तेनोभय- 
थापि विग्रहोपपत्तावतिदेशातुरोधादेकवचनान्तेनैव सवंनाम्नो विगृह्य तद्धितानामेकंडेषत्व- 
` शंश्चयाद्‌ द्रव्यदेवतान्वयमेदेन यापेदरसिदधिरिति रसिडान्तोपपहारार्थं तस्मादितिभाष्यं 
व्याचष्टे-- तस्मादिति । 


ननु प्रदेयैकादशषवदानगणपक्रति लस्य पडुधमत्वाकक म॑क्येऽपि प्रतिपच्वावृत्तर्याय्य्वा- 
त्पदशावदानगणप्राप्त्युपपत्तरतिदेशा वि रोधात्तदनुरोधेन यागभेदानवधारणान्नायमुपरतहारो 
युक्त इत्याद्य पत्रपक्चोक्तं पलुधमंत्वमतुभापगणपृवं दूषयति--यदुक्तमिति । पदुसंस्कारेष्‌- 
पाकरणादिषु द्रव्यकथम्मावोपपत्तावप्यत्राचदाचगणेऽवदानप्राप्तिः प्रार्‌ त्यज्यमानत्वटक्षणस्य 
प्रकारस्य तद्धितसामध्यदिव जातत्वात्कथम्भावो नास्तीदयनेनौक्तम्‌ ! यागस्य तु कथं 
पलुला निष्पादितेन भयाभ्पर्वं साधनीयं, कि पुरोडारवत्साक्षार्‌, त्रीहिवहा प्रदेयवदान- 
ग्रणपक्दितयनेत्यवदानगणे कथम्भावोदावायागधर्मतवावदानगणस्यावसीयत इयर्थः । 
लोकं व्याचष्टे-ग्राजापत्येति । ननु प्राजापव्यपुष्ववदानोपदेशाभावात्साक्चास्साधनत्वौ- 
पपत्तेरवदानगणानयेक्नायामप्यग्नीपौमीयेऽवदाननारितस्य प्लोः साक्षाययागसायनत्वायोगा- 
त्वथं मया यागः साधनीय दइत्यवदनगणापेक्षो पपत्तेः \ पदवद्धताऽवदानगणस्य भविष्यती- 
त्याश्य।ह्‌--प्रषृतावषि चेति । नादितस्य पशौः सवतुवलिष्फरत्वादर्माकाट्क्ना न 
युक्तेत्याशयः ॥ नतु संस्कारकत्वेनावदानानपेक्चणेऽपि दारत्वेन यागस्यापूवदपिक्चावत्पदोरव- 
दानपेश्चा परविष्यतीत्याशङ्कयादह्‌-वदरष्वेति । अवद्ानोपदेशाल्ाक्‌ परोविनालान्नाना- 
खगवत्‌ द्वारपेक्ानुपपततक्ररस्वे वापुवंवदेवहा रिधमत्वायोगायब्युधमत्वमिच्छता हृदयादव- 
दानानां पशखंस्काप्तैव, द चवदानस्य पु रोडाशसंस्कारत्वावदेष्टन्येत्याशयः । 


क्रत्वर्थ॑श्चरापि संस्कारः पशौनारादूपक्गिया 1 
दष्टेव्र त्वद्‌ दानानां निष्पत्तिः कत्वपेक्षिता ॥ 


दति वाक्तिके तु हिंसायाः पलुस्स्कारत्वाभिघानं तस्याः प्राणवियोननात्सकत्वेऽपि 
स्वरूपना शक्ष्वाभावादवदानप्रक तिष्पौपयिक््वाच्चाविषुदधम्‌ । अवदानानां प्दुवमेह्वनि रा- 
सस्य पुर्दोक्तसतिदिशस्यैकभ्मिन्वमणि सप्तदङावदानगग्घापणासितथ्यमेकरय चावदानगणस्य 
ससदशद्रग्यप्रकृतिप्रापणासामथ्यं प्रल्युपयोगमादह्‌--तर भादिति । 


नच्वौपदेशिक्या ससद॑शसंस्यया भ्रतिदेशिक्या हू दयाचेकादशाव दान गणघ्रकृत्येकत्वसंख्यायं 
बाघादनेकगणाग्रहृणे अप्यनेकपशुप्रहुणं भविष्यतीत्यारद्कुचाह-- ययि चेति । ससदशः 
यागकत्पनेनाविरोधोपपत्तेबावा मावो यद्यपिदव्देन सूचितः । तन्विल्याराङ्कुाभाष्यं पशुपामा- 
नाधिकरण्येन श्रुतस्य सप्तदकत्वस्यावदानगणस्थतवायोगादयुक्तमाश्द्कुयोपपादयति--- 
नन्विति ॥ पश्चव्दानगगयोः सम्बन्धाप्रसिद्धलक्षणानुपपत्तिमालङ्च--प्ागेव्पुक्छम्‌ \ . पवु- 
रष्दस्य प्राजापदयरब्दसममाधिकरण्याद्यागीयद्रव्यवाचित्वावातेः, अवदानगणस्य च साक्ा- 
यागघाधनत्वात्तत्लक्षणा युक्तव्याश्चयः "नैतदि 'ति परिहारभाष्यं पशुष्वपि ध्रुतायाः संख्याया 
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लक्षणयाऽवदानगणस्य त्वस्योक्तखादयुक्तमादङ्चयोपपादयति-नैतद्ति ॥ परशोरी ` ४ 
यागीयद्रव्यप्रकृतित्वा्गीयटवोपपन्तेलक्षण कारणवि रोधाभावान्न लक्षणा युक्त्या 
परुभिरेव तहि सप्तदभिश्मोदकः बाधित्वा यश््यतइत्याशङ्कानिरासा्थमवदानानि वेत्यादि ` 
भाष्यं तातलर्यतो व्याचष्ट--तेनेति । | 


ननु जुक्लकृष्णादिवर्णमेदभिच्चानामृजुवक्रादिगश्द्ध मेदभिनच्चानां कुञ्जवामनादिसंस्थान- 


मेदमिन्नानां वा सप्तदशानां मध्यै कश्चिदेकः परुरिष्येवमभिप्राय सप्तद्शसंख्या यके 
अप्युपल्स्यतद्त्याश ङ्कु थमेवमिति भाष्यम्‌ । अध्रुतवर्णदिविषयकह्वकल्पनप्रासाणाभावष्टण- 


दीनां च साप्तदश्यनियमाभावादानथेक्यापत्तेश्च, ये सप्तदलेव्यनुवादातनुपपत्तेविशेषानवधार णाच 
वर्णान्तरादिव्यवन्छेदानुपपत्त रमुक्तमाशङ्कय, मन्दाऽप्याशङ्का पशुप्रातिपदिकस्यावदानलक्ष 
णाथस्वाभावात््राजापत्येकपशुनिर्ढा रणावच्छेद कपदुबहुत्वास्व बहुवचनोपपत्तेरतिदेदाप्रा्ैव 
परुनिद्रणावच्छेदक्रपशुबहत्वास्च बहुवचनोपपत्तेरतिदेशप्राप्तकपरुनिष्पत्तैका ददावदान- 
साध्यलाच्च कृत्स्नस्य प्रक्ृतिवद्वाकयशेषस हितस्योपदेशावाक्यस्यागमनिकाथमृपन्यस्तेत्याह- 
कृतस्नेति । शङ्कारायमुक्वाऽ्थं व्याचष्टे--एतदिति । श्यामलं नियमार्णाशय त मभ्यृद्खत्वा 
स्यरूपपरत्वनियमाच्छद्धुादयतवं न युक्तम्‌, पदवनेकतपरं च विनानेकसंस्थानाभ्रसक्तेः संस्थः 
नैवयरूपैवयह्पैव्योक्तिरनधिकेति, परिहायार्थत्वेन ते दीति भाष्यं व्याचष्डे--तेचरेति। 
तस्मादित्यधिकरणाथोपिक्हारभाष्यं व्यचष्टे--तध्मादिति । 


पूर्व पक्षप्रपोजनभाष्यं प्रजापतये सप्तद पशवः सद्तपन्त इति पूर्वेपक्षोपक्रमादको 
यागः सप्तदशभिः पद्ुभिपिर्वेत्स्यत इति उपसंहाराच्च सर्वपदुसाध्ययागत्वस्य पूर्वपक्षा 
त्वावगतेरेकपशुसाधन तस्य पवन्त रादुषटार्थत्वस्य च पूर्वपक््यनभिमतत्वावसायादयुक्तम- 
शङ्कये कमारुभ्यमानमनालम्पेरन्न दृष्टापापर इति सिद्धान्तभाष्येऽप्यभिमतस्याप्येकपदु- 
साघनलतवस्येत रादृष्टाथंलस्य चापादनादापादोक्तचर्थेनोपपादयति--प्रयोजनमिति । भव 
दातव्यमिव्यतेनावदानप्रारभावितासुपाकरणादीनां विकशसनान्तानां पशुसंस्कारत्वादेकस्या- 
वदानप्रकृ तित्वरूपसाक्ष्ताधनत्वेऽपि सप्तदश्ंल्यस्य साधनत्वात्साधनत्वभ्रयुक्तत्वाच्च 
संस्काराणां सर्वपञुष्वनुष्ठानम्‌ । अवदानानां तु संस्का रतवाभावादेकस्मादेव परो रनुष्ठानमिति 
सुचयताऽऽ्मतेः संस्का रमात्रोपरक्षणा्थंलवो क्तेश्वावदानग्रक्रतितनिरासार्थतं व्याख्यातम्‌ । 
यदा चैकस्यैवावद नघ्रकृतित्वेन यागसाधनत्वाहप्राधान्ये, पशवन्तराणां तु साधनभूतपशु््या- 
सम्पादनाथल्वात्तादथ्यंसिति पूरवपक्षप्रयोजनमापादितम्‌, तदैकपशुनाशे छृत्स्तपशुगणावृत्याख्य- 
भ्रयोजनान्त रोक्तिर्गुणातुरोषेनेतरावृत्त्ययोगाद वदानप्रकृतिभूतपशुनाऽत्रा विषयेति दर्शधितु- 
माह--तद्विनश्चे चेति । 


पूर्वोपात्तानामपि पशुनां विनष्ठत्वा पडुपरतिनिधिमूतपद्वन्तरसंस्यापम्पादना थंत्वपपत्तेः, 
कृतानामपि संस्काराणां पुतः क्रिया प्रश्वावृत्तिष्वेन विवक्षिता । एकस्य तु वश्चोरवदान- 





१. पश्यत इति मु° पुण्पा। 
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प्रकृतित्वे पवन्त राणां देवतानन्वयापत्तेः प्राजापत्य्ब्दस्य बहुवचनायोगघ्रसद्धादापाच्योक्त- 
प्रयोजनापरितोषेणैकस्मिचित्याद् प्रयोजनभाष्यमवदानगणस्य प्रतिपद्वावत्य सवपशूनां 
यागसाधनताविज्ञेषात्ससप्राधान्यमभिप्रेत्य यसय कस्य चिल्दो्नालि कृत्स्तपन्ुगुणावृच्युक्तय्थ- 
त्वेनान्यथा ग्यास्यातुमाहू--ञथ वेति 1 य एव कश्चिदेको अनेको वा पञुनं्टः तर्स्मन्य- 
स्मिन्कस्मिश्चिच्ष्टे समस्तपश्वावुवृत्तिः । न स्वेकस्मिन्नष्टे पशौ सर्वेषां थागसाधनताविशेषा- 
दित्येवका राधः । ननु यथाप्रस्तोतोद्गातुप्रतिहदृ णामन्योन्यहुस्तधा रणेन ससन्वारन्धानां सदो 
गच्छतामुद्गात्रा हृस्तमोचनेन विभागास्ये विच्छेदे कृते यज्ञावृत्तिविहिताऽतिदेशेनाहर्गणं प्राता 
क्रि यस्मिचहुस्यवच्छेदस्तस्यैवावृत्तिः, कृस्स्तस्य वाहर्गणस्येति सन्दिग्धे साहित्यस्म्पत्य्थं 
कृसस्तावृत्तौ प्राप्तायार्महर्गणेषु यस्मिच्नवच्छेदः, तदावत्तंत कमपुथक्त्रादि६-५-ति षष्ठाधिकरण- 
सूत्रेण प्रत्येकमितिकत्त्यतान्वयादेकस्थैवावृत्तिर्वक्ष्यते, तथात्रापि श्राप्ेनं॑कस्स्नपञुगणा- 
वृत्तिर्ुतेत्याशद्धुते-- नन्विति । पृथगुलन्त्वेनाऽह। प्रत्येकं साधनरक्तयवगमात्सह प्रयोगे- 
ऽप्याम्तेयादिवल्प्रसयेकमितिकर्तम्यतान्वयोपपत्तिरेकावृच्युपपत्तावपि पशूनां पूर्वपक्तेव्यासद्बि- 
साधनत्वात्ताद्चानामेषेतिकत्तग्यतान्वयार्थं समस्तावृतिर्ुक्तंति परिदुरति-- नैतदिति । 
विद्धान्तप्रयोजनमाष्यं व्याचषटे-सिद्धान्ते त्विति । ननु समुच्चितानां साधनत- 
विधावेकनारो इत्स्नावृत्तावेकं सास तुचे क्रियते स्तोत्रीयत्रिवृदूबहिष्पवमानमित्या दौ 
समुच्चितानां मन्त्ार्णा स्तोत्रघाधनत्वविधानात्‌, "तुचं शंसति सूक्तं रंसतीप्या दौ च शस्त्र 
साधनत्वविधानात्‌, (तां चतुभिरादत्त' इत्यादौ चाञ्चचादानादिसाघनत्वविधानादेकमन्तर- 
विनासे कृस्स्नमन्वावुत्तिः स्यादित्याशङ्कुते-नन्विति । स्वार्थाभिघानद्वारा मन्त्राणां 
स्तोत्रादिसाधनतालतिमन्वं च वावक्यार्थमेदाल्रव्येकमेव स्वार्थाभिधानास्यावान्तरकायंद्रारा 
स्तोत्रादिसायनस्वे सति संख्यायुक्तेन वचनेन साधनानां समुच्चयाश्र यणात्समुच्वितसताधन- 
त्वाभावेन साधनत्वस्य व्यासद्धित्वाभावान्नैकनाशे कृस्स्नावृच्यापत्तिरिति परिहुरति- नेति । 
एतदेव वितवरृणेति- यदिति । प्रत्येकं वाक्यार्थाभिधानतिष्पादनाशक्तो विभज्यमानसा- 


नय, 


काङ्श्षत्वे सत्यैकार्थत्वापत्तेरेकस्तोत्रादिसाधनानामैकमन््यं स्यादिव्यर्थः । 

ननु मन्त्राणां स्वार्थाभिघनलक्षणेऽवान्तरकार्ये प्रत्येकनि्वत्तंनसामर्थ्ये स्तोत्रादौ 
संहत्यकारित्वात्घाधनलं व्यासङ्ग भविष्यतीत्याशङ्कय-- भिन्नैरेव चेत्युक्तमरू । वक्यार्था- 
मिधानानां प्रसेकं स्तोत्रादिसाधनत्वशक्तिभिन्नशब्देन)त्त । संहुत्यरब्देन साधनसाहिव्यं 
सन्त्रकार्थवाग्यार्थामिधाने प्रसयेकं स्तोत्रादिसाधनशक्तिर्माद्धरेव साधनसमुच्चयविधिना 
सहूकेत्य स्तोत्रादिकार्यान्तसारम्भावगतेरव्याकषज्यसाधनत्वावसायान्च कार्यान्तरेऽपि मन्त्राणां 
न्यासज्यस्षाधनतेत्यर्थः । पशूनां तु त मच्तरवस्छाधनानां साहित्यम्‌, क्रि तु सहितानां 
साधनतेति वैषप्यमाह--पशूनां त्विति । मन्त्रवत्तत्कार्याण मपि सहितक्षाधानत्वाभवेभ्पि 
प्रकारान्तरेणापि कृत्स्नावृत्ति्योतनायाशङ्धुते--तावन्मन्त्रेति । एकमन्तरनाशेनैककार्यनाशे, 
सति कस्स्नस्वकार्यावृत्तिः स्यात्‌, ततश्च तस्पिद्धचर्थ कृत्स्नमन्त्रावृत्तिरपि स्यादित्याशयः 
परिहरति--नेति । कार्याणां नान्तरीयकत्वेन सहितसाधनतया विध्यभावादेककायनाशे 
साधनत्वशूपनादकल्पनानुपपत्त ‡ साधनभुतमन्वनाशेनैव नाशस्याभ्युपेतन्यत्वान्मन्त्रार्णा च्‌ 
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ज्योतिष्टोमं संकीर्यं तेत्न' सहस दक्षिणादिरणो विधंयते, अथवा वष्यमाण- ` 
विकेषाणि कर्मान्तराण्युपदित्यन्त इति ! कि प्राप्तम्‌ ? भकरणानूुग्रहासकृतख ` 
गुणविधानमिति । ननु वाव्यस्ामण्यञ्ज्योत्िरादवीनामेते गुमा विघायिष्यन्ते। 
नेष दोषः । ज्योतिष्टोमस्येवेतानि वाचकानि ¦ ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य 
प्तीकमुषादीयते, विरवज्योतिरिति \ भिवृदादीन्यस्य ज्योती वाकयरेषः 
संकोतितानि । तानि सर्वाण्यस्य । तेनासौ विश्वज्योतिः सवन्योतिश्च ज्योति 


ह्टोम उइ्त्येव प्राघ्रम्‌ ! एवं प्राप्ते । 


ब्रमः सज्ञा८ हि तिस्रो भेदिकाः तेषां ज्योतिराचयाः 1 उत्पत्तिवाक्ये ह्येताः 
श्रयन्ते । नासामिमाः पुनः श्रुतयः । तस्मादेष ज्योत्तिरित्युवंस्य कर्मणो 
विधायकं वाक्यम्‌ । अनुवादे हि सत्यग्रवत्तिविशेषकरमनर्थंकं प्यात्‌ । प्रकृत्य ` 
च गणविधाने विकरपो भवेत्‌ ॥ तच्च पक्षे बाधः ! न च ज्योत्तिरादयो ञ्यो^तष्टो 
मस्य वदितारः) स्रसुदायान्तराणि ह्येतानि । न चावयवेन समानेन स्मुक्या- 
तरं तदथमेव भवति । यथा ज्ञालाक्ञब्दो गृह क्चन्‌ः तत्र न काला गब्दसामा- 
न्याःमालाज्ञल्दादयोऽपि गृहुवचना भवन्ति। 


यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ऽयोतिरिति प्रतीकमुपादीयत इति । प्रकरणसामरथ्याद्धि 
तन्न" ज्योतिष्टोमक्षदेन परोक्षेणेकष्वाक्यता भवेत्‌ \ सा प्रत्यक्षं ज्योतिनशब्देन 
सहैकवाक्यतां बाघेत । न चेतन्यःप्यम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणादयः । 
अथ पुनरयं चोतनार्थश्त्वाद्ा ज्योतिष्मच्वाद्रा कर्मान्तरे वत्स्यति । यश्च 
त्रिवुदादौनि ज्योतींषि, तेषां साकत्यतचनो विश्वज्योतिः सर्वेज्योतिरिति चेत्‌ ? 

नेति त्रूमः \ न हि त्रिवृदािषरु ज्योतिःश्ञष्दः प्रसिद्धः! एवं नवन्‌ ध्रसिद्धि ` 
बाधेत 1 यत्तु वाक्य -डेषाऽञ्योतिःशञव्द{खिवृदादविचन इति । तस्मिन्नेव कषये 
स तत्र प्रयुक्तः इति गम्यते प्रमाणान्तरेण; न क्लब्देन \ यन्न तु तत्प्रमाणान्तरं 
नास्ति, न तत्र वेतितुमर्हंति । यथा तिह देवदत्त इति सिहशचब्दो देवदत्त चनः 
प्रमाणान्तरेण, न तु सिहमामेतेति यच्च, तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नस्ति । 
न तत्न बतितुमर्हुति । पथा सिंहो देवदत्त इति पिहशचब्वो देववत्तच्चन; प्रमश्णर्‌- 
न्तरेण, न तु सिहमार्मेतेत यत्र, तच तुत्त्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति । तस्मान्न 
विश्वज्योतिः सवभ्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य ^ °्वदितारौ । न चेज्ज्योतिष्टोम 
उच्यते, सर्वाणि?! कमोन्तराणि इति ॥२२॥ इ्यष्टमं संज्ञाकरणम्‌ \\८॥ 


अ 7 न (त 


१, ब० तस्य । <. ब. वाक्यशेषं । ३. ब. इत्यव प्रासंन्र्‌ मः । 
४. ब. संजनाहिभेत्ेषां उ्योतिराद्या । ५. ब. तच्रया। 
९ ब. परोक्षा एकवाक्यता । ७. ब, द्योतनाद्वा। ८. ब, वाक्यलेबे । 


=, प्रयुज्यत इति । १०, ब. वक्तारौ 1 ११. ब. स्वष्यपूर्वाणिवर्मातरइष्ि । 
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त° वा०-- बहूविचारत्वाद्‌ गुणप्रकरणमेदावुपेश्चय संज्ञा तावदुदाह्ियते । तत्र 
अथेषज्योतिः इत्यादिष्वथरब्दैषक्षब्दयोः१ पवप्रकृतपेक्षत्वालक्तहान्य प्रक त- 
परक्रियाकलत्पतदौर्बस्यदिकस्यापि च दाक्षायणयन्नादिवदक्ष्यमाणेन गुणयोगेनानेक- 
नामघेयत्वसिद्धः । न च गुणफरसं बन्धपरे वावये सति कर्मान्तरम्‌, कर्मानुसारि 
चापूर्व॑म्‌, तत्सिद्धयथानि चात्यन्ता रुतेतिकतव्यतादीनि कल्पितानि भविष्यन्ति | 
कथंमावापिश्चया च ज्योतिष्टोमः सहघदक्षिणादि गृह्णत वारितो भविष्यति न च 
कर्मान्तरविधा वथकषब्देन पूवपिक्षेण किचित्फलमस्ति । न हि क्रतुः कत्वन्तरम- 
पेक्षते । न च ऋतूनां क्रमविवक्षेति वक्ष्यामः । तेन क्रमाथमपि नाथशब्दश्रवणम्‌ | 
च संज्ञा भावनां ब्वीति। नापि धाव्वर्थो यजव्यादिवत्तदुपदिलष्टः, येन तन्धद- 
लुद्धिः स्यात्‌ । त चेयं विधाची श्रुतिः, येन विहिते कर्मान्तरे परणं प्रवतंयेत्‌ | 
न चाप्रवतिते पुरषे भेदः प्रतौ तोऽपि भ हैकत्ववद्िवक्ष्यते । यस्त्वत्र विधायकः घ 
गुणाद्यक्षेपान्त क्मस्वषू्पे निपतति । न चेदसावाल्लिप्तः । ततोऽभ्यासादेव मेदः 
स्यात्‌ । त संज्ञाः । "फटस्तः बन्धोऽपि' च संनिधौ लविभागात्‌ । इत्यनेन न्यायेन 
न कर्मान्त रबद्धि करोति । | 

यद्रा दधिमोदोहनादिवलकृतवर्माश्रयास्तहृखदक्षिणादेगूणादेवंतत्फलमित्यध्य- 
वसानादकर्मान्तरत्वम्‌ । 


ज्मोतिरादिषु त्वयमपरो विजञेषः यज्ज्योतिष्टोमनामकदेरत्वेन त दृबुदधयनपायः । 
तथा "वसन्ते वसन्ते ल्यो्तिषा' इति तत्र तत्र प्रयोगो दृद्यते । तस्माच्छन्दान्तसाः 
ग्याससंस्यापूवंकमोग्यगुणप्रकरणान्तसणा मभावादभेद इति प्रापे । 
अभिधीयते । 
अनुक्ते कर्मदाब्दे या संज्ञ पूर्व प्रव॑ते । 
न वस्त्वनतरवुद्धेः सा कथंचिदपनीयते ॥ 
या ह्यन्न पूरवोच्चारित आस्यातशब्दे संज्ञा 9 वर्तते, सा पुवंमेवाऽऽष्यतिन 
सेदामेदयो रस्यतरत्र निश्चये कृते पश्चाल्रवलंमाना न भिन्घात्‌ । दयं पृनस्तत्स्यः 
मानसंयक्ता संख्यावच्च पुथवत्वनिवेरि नी । कथम्‌ । सवंत्रैव तावदनेकार्थानेक- 
शब्दयोर्याय्यत्वादर्थान्तरदशंनात्संज्ञान्तरमपेक्षते । संज्ञान्तरदरंनाश्चार्थान्तरत्वम्‌, 
तस्चोभयमपि बरीयसस्तद्याधकप्रव्यभिक्ञानाद्राध्यते । यावत्तु ताद्ग्बाधकविक्नानं 
नास्ति, तावदनपोदितमौल्छ गिकं भेदज्ञान मास्ते । तदिह पू्ंप्रसतुतन्योतिश्चेम- 
विलक्षणमनन्तरम्‌ अथैष गोः इति संज्ञान्तरमुच्चायंमाण्सेव पूवंसम्बन्धानु- 
भवाद्‌ते तत्र वुद्धिमनादधघदास्मानुरच्ितप्रतया ग्यार्थान्त रबुद्धि करोति । ततर 
पागरध्वं वा सजञी स्यादित्य निवप्यमाणे यावन्तः परागु्चारिता यजतयः ते सर्व 


________ ~~~ 


१. क० बब्दयोगपूरवप्रकृता । 


२०४ | ममां सादनम्‌ | पऽ. 


प्रत्येकं साधनत्वेन कमन्त्रनारेऽप्यविनष्टमन्त्रं कार्यनाशायोगादनुनिष्पारिल्वेन चं मन््रावृत्त | ५ 
विनाऽवत्तंयितुमशव्यत्वान्निष्पन्नाविनष्टस्य च कायस्य साधनावृत्यतपेक्षकत्ातरवृ ततिर्यकतै- ` 
त्याशयः । मन्त्राणां पशुवेषम्यसुपसंहरति--इक्षीति ।! २१ ॥ 

॥ इति स॒मं संख्याधिकरणम्‌ ॥ 


मा० प्र°~-धातु के यभ्यास मे आख्यात का मेद होनैसे कमं कामद हेता है-- . 
यह पुवं मे कहा गया है । इसके बाद प्रत्यवल्थान सद्खति क्रम सें चार अधिकरण वागति 
क्यिगपएहं। प्रकृतमें उसी का प्रव्युदाहुरणरूप मे पूर्वपक्ष किया जा कता है । वाड- 
पेय प्रकरण मे ^पसद् प्राजपेस्यान्‌ परूनालमेत्‌' ' (लं ० ब्रा० १।३।४) अर्थात्‌ प्रजापति 
देवता के उहेश मे सतर पशु का वध कर्‌ उनके द्वारा पाग करे--यहुजो वाक्य पट 
गया ह इसमे धात्वर्थं का अम्यास्चन होने से अद्यात का भेद बन्धन नजो कर्मभेद होरा ` 
अर्थात्‌ सप्तदश कमं होगा यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता है क्योकि, इस स्थल मे पयुगू्प्‌ द्र्य 
एवं प्रजापति नामक देवता सवत्र अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप हु । इसलिए सव्र एकी ` 
रभ्य एवं एक दही देवता होनेसे यागका कपमेद नहीं होने से सतरह्‌ पशुं के द्राना 
एक ही याग ससपादित होगा । वोकि, सत्रदद् संख्या पञयुन्यरगत ओर्‌ पदु यागस्मा 
दारीर होता है। यदि ''तिखः आहृतीर्जृहोति'' इसन वाक्ये विदित कमंके पमानडय 
स्थल पे संस्या क्रियागासिनी होती है, एमी स्थिति में संख्या के मेद के अनुक्ठार्‌ कमं 
भी भेद हो सकता ह, किन्तु, यहं श्रूसमाण संख्या क्रियागत न होकर द्रव्यत हनि; 
उसके छ्एिकमंकाभेदनहीदहो सकतारं। इसस्थलमें कर्मकरा भेद माननेपर अघर 
माणिक अनेक अदृष्ट =अपू्वंकौ ही कत्पना करतेसे कत्पनागौरव दोपभौ हौः । 
किन्तु लाघव सम्भव होने पर्‌ कल्पनागौरव मानना उचित नहीं है । इसलिए इस स्थः 
मे कमभेद नहीं ह्‌, चिन्त यह्‌ सतरह्‌ परशु की समष्टि से साध्य एक कर्ममात्र हि। 

इस पूर्वपक्ष कै समाधान मं पिद्धान्तोका कहूना है “संख्यया कमभेदः' संख्या $ 
अनुसार क्मका भेद होता हं) क्योकि, इन स्थलोमेसंघ्याके साथ अचित हः 
अपेक्षित देवता का प्रकाश अधिक आवद्यक हं । क्योकि देवताके चिना याणक्रा स्वन्नप 
निष्पन्न नहीं हता हं ओर इषके अनुसार प्रजापति जिसका देवता है, इस ्युस्पलति $ 
अनुसार `प्रजपलय राब्द॑निष्पन्न होता ह, उसके साथ प्रथम पष्ुपद का अन्वय द्रं 
है, अनन्तर कमकारक एवं उसके बाद प्प्तदद संख्या के साथ प्जुपद का अन्वयः 
ह । अततः ` प्राजापत्यपज्ु ' कहते पर ॒प्रनापतिरूपदेवताविरिष्ट एवं एक पशु कद्र 
साध्य याग अवगत होता ह । अनन्तर सदश संख्या के साथ अन्वित हूते पर उसे सलग 
याग कहा जाता ६, अतः इस स्थर मृ एकं यागं नहीं ह) सकता है, वरन्‌ संख्या कै भद 
सेयागका भेद हेता हं। 

संख्याकेमेदसेजो यागका भेद माना गथा, इसको सानतेका अन्य कडग 
पहु भीर्‌ कि अतिदेकश्विधिके द्वार यह्‌ अवगतदहोतारहै किडस पशपागमे स्यद्र 
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भवदान अर्थात्‌ खण्ड का हौम किया जतादहं। ग्यारह खण्ड पकुषपशुका करने परं 
भी ग्यारह टुकड़ा प्राप्त किया भाता हं अथव प्रयेकं खण्ड से एक अवदान ग्रहण फिया 
जाय तब भी ग्यास्ह्‌ खण्डसे ग्यारह ट्कंड़ा प्रास हौता हं । परदिणाप्वह्प सोलह खण्ड 
याछछः खण्डनिरर्थकहो जक्तिदहै | धुततिकेडाय प्पदिष्टहैषि पलुषी निरर्थक 
होगे--उनके शरीरांश स किसी हवि के आहूति नहीं हगी-यह्‌ वहीं माना जा सकता 
है । यदि यह कहा जाय करि अन्य श अदृष्टर्थक होगा अर्थात्‌ अन्यवै वसे यागीय 
अपू होगा, यह्‌ भी नहीं कह जा सकता हे, कारण श्रूति मे पुं मं जो प्राजापत्यएव 
कहा गया ह--उघका वाव होगा, क्योकि, पञयु का अद्खकीप्रजापति देवता के उदेश्य 
से भष्टति न देते पर्‌ वह्‌ प्राजापल्य नहरी हु सक्तादहं, इसल्ण्‌ इस स्थक मे सप्तदश 
संख्या फे अतुसार प्राजापय्यं पविष्ट सतरह्‌ याग स्वीकार करना हणा । एमा मानने 
पर प्रत्येक खण्ड से जसे पुथक््‌ रूप गरे एकं एक याग िष्पन होता है, वैधे ही पथक्त्व 
का आश्रयण कर जो खण्ड ह उनमें पकादस संस्था भी निक्ष्टहो जाती हि। इसलिए 
प्रसेक खण्डप्ते ही ग्यारह खण्ड का अवदान रिषन हौ सकता है, इम स्थिति में किसी 
प्रकार वौ निरथक्त। केव प्रसद्खं नहीं हतां, दसीलिरु सुतर मे कहा गया है ` पृथकत्व 
निवेशात्‌ । पुर्थपक्षी ने अदृष्ट कत्पनारूप गौरव दप का उत्थप्पन किया है--वह्‌ मी 
व्य्थदही है, वर्योशि, फठमुखग।रवद्‌पावह्‌ नहीं दता, प्रमाणक द्रवासया जव कर्मभेद 
अवधारित हं तव उसके अनुसार अनेक अदृ की कल्पना भी प्रमाणिक है । 

इस ओधिकरण का यहु प्रयोजनहू फ पूर्वपक्षाके सतं मर प्ञ्ुयाग करा उपाकरण 
आदि सभी संस्कार क्ये जते है, वे एक एक संस्छार स॒तरहुप्रशुमे क्रमिकलखूपसे 
अनुष्ठेय हुं, अर्थात्‌ सतरृह्‌ पबु में भिन्न भिन्न उपकरण संस्वार्‌ करते ते यदि मध्य स्यल 
मे एक प्रशुनष्टहो जाताहे तो उपके स्थान पर्‌ अन्य पदु लाकर सभी संस्कार आरम्भ 
क्रिये जायगे । छन्तु सिद्धान्तीके मतम एक एक पशुम जन्य निरपेक्षभावमें सभी 
संस्कार क्षि जाने जापदु नष्ट हे, उसके रथान प्र्‌ अन्य पशु खाकर कैवल उसी 
का संस्कार करता हणा अन्य का नहीं । 

(पुथक्त्वमिवेशात्‌ ' = पुथक्ल के साथ उसके आ्रश्चयद्रव्य मे भवदानसंस्बन्धीय एका- 
दश आदि पंख्याक्ा अन्वयहानेमे 'संख्यफक्र्ममेदः =सष्याके कारणदहीकमंका 
भेद होता हं ॥ २१॥ 

।१ सप्तमक्षस्याकृतकमभेदाधिकरणम्‌ ।। 


[८ ] संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ।॥ २२ ॥ स्ि° 


शा० भा०~-अथेष ज्योतिः, अथैष विःवज्योतिः, अथेष सवज्योतिः- 
एतेन सहल्लदक्षिणेन यजेतः इति श्रूयते ।! अत्र संदेहः किमेभिर्नामधेयेः प्रकृत 


१. बण संशधः.। 


२०८. मीमासादरंनम्‌ [ सू 


उयो तिष्टोमबुद्धावविच्छिन्नायां प्रवृत्तत्वात्तद्िषयस्देनावधारिता नार्थान्तरम्‌, 
संज्ञान्तरभाक्त्वं वा रभन्ते! यस्तु प्रस्तूयमानः, स यद्यपि फलगुन्तेणो पवन्धादन्यच्र 
व्पापुते विधायक तद्रसेन न सिद्द, तथाभप्यसम्बद्धपदव्यवायन्यायेन गोराब्दे 
पूवत्रानिविशमाने तदुवुद्धावननुषज्जमानायां प्रकरणविच्छेदे ज्ञातै्पान्तरकटुषि- 
तायां च बुद्धौ निपतत्संज्ञान्तराविर्द्धं च ज्योतिष्टोमं गन्तूमश्षवनुवन्विच्छिन्नानु- 
सन्धानादर्थान्तरे वतंते । तथा हि -- | 

संज्ञानदीव्यव च्छिन्नो यजिः पूर्वं न गच्छति | 

न च पूर्वंस्तमित्येवं बलादर्थान्तरं गताः ॥ 


एवं च सति अथशब्दः पूवंप्रकृतापेक्षणानन्तर्याद्यसम्भवात्कर्मान्तराधिकासार्थ 
एवावगम्यते 1 एषशब्दोऽपि संनिहित प्रत्यक्षवचनः सन्यथेव च पू्रदतै 
तदरपत्वा्रतेते, तथोत्तरे परस्तुथमानेऽपी्य विेषः 1 प्रकरृतविच्छेदा प्रकतप्रक्तिये च 
संन्ाश्नुतिवशादाश्रीयमाणे निदषि | नासासिसः पुन श्रुतय इति \ प्रथमोच्यारि- 
तत्वान्नैव पुनः श्रुतित्वाङ_्का्स्तीत्येवं वण्यते । नोत्यन्ने करमणि पनः श्रूयन्ते 
दूत्यभि प्रायः । समस्तमेव च वाक्यमनयंक भवेत्‌ । मथेष ज्योतिरिति ह्यनुकत्वाऽ¶१ 
राव्यन्ते सहसरदक्चिणादयो गुणा विधातुम्‌ । 

कर्मेकत्वपक्षे च द्वादशङतपभु तीनां सहस्रदक्षिणादीनां च तुल्याथत्वाष्टिकल्यः 
स्यात्‌} स चान्याय्यः। कर्मान्तसत्वे तु नेष दोषरः। न च गुणात्फरमवसीयते, 
संन्नाविच्छिन्नाश्चयलाभा-सम्भवात्‌ । प्रस्तूयमानकमसम्बन्यश्च संज्ञागुणफसद्रीनां 
वाक्येन, पवेकम॑सम्बन्धः प्रकरणेन । तस्मादपि कर्मान्तरम्‌ | 

न च ज्योतिरादीनां ञ्योतिष्टौमादयवत्वम्‌, न हि कण्वरथन्तरावयवो 
रथन्तरमिति निश्चीयते । यत्तु वसन्ते ज्योतिषा यजेत इति प्रयीगो दुष्टर ति 
स प्रमाणान्तरावगमवश्लाद्गौण दति दष्टन्यम्‌ । न चेह्‌ ताद्क्प्रमाणान्तरमस्ति 
येन तद्विषयत्वमवगम्येत । 

योऽपि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दप्रयोगः सोऽपि तत्रेव वाक्ये सामानाधिकरण्या- 
दौपचारिक इति न सर्वत्र रम्यते | तथा हि । 


सिहदाब्दः कचिद्गोणो माणवादौ निरूपितः । 
नाञकम्भे श्रूयमाणोऽपि तदथः परिगृह्यते ॥ 
तस्मान्मुख्याथंपस्ग्हा द्धेदिका संज्ञेति सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 
(उत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥) 





१, क ० मानासम्भवात्‌ । 


९. द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २०९ 
अथाष्टसं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ८॥। 


न्पा° सु~नन्तु संख्या-गुणयोः कर्माङ्गत्वेन तुल्यरूपत्वाद्‌ गुणनिसित्तभेदचिन्ता- 
संख्यानिमित्तमेदचिन्तानन्तरं युक्ता, न संज्ञानिमित्तमेदचिन्तेव्याश दुःयाह-- बह्विति । 
 बहुचिन्तायां बह्वायापत्वाक्त्यान्तराधधिप्तचित्तेन कर्तुमशकतेस्ततः प्रागल्पचिन्ताया युक्त 
ल्वादत्पत्वसाम्येन च बुद्धिस्थघ्वासंस्याचिन्तानन्तरं संज्ञाचिन्ता युक्ते्यारयः । पुथक्तव- 
निवेशाख्यहेतूसाम्यादप्यनन्तरसङ्खतिः । संख्यावच्च पुथक्ट्वनिवेदिनीति वात्तिके सूच 
यिष्यते--क्मिमिरिति । भाष्ये ` प्रकृतसद्धीत्तंनकान्येतानि नामानि, कर्मान्तरोपदेशीनि 
वेति संज्ञाया मेदकर्वसद्धा्वसन्दोहेक्तय्थंत्वेन स्पष्टवादन्याख्याय, कि प्राप्तमिति पृवंपश्त- 
भाष्यं प्रकरणस्य तादथ्य॑प्रमाणलेन भेदामेदयोरव्यापराद्‌ गुणविधानस्य च कर्मन्तिरे- 
ऽप्युपपत्तेस्तदरपन्यासान्थक्यादयुक्तमार ङ्कु पूरवप्रकृतस्य पटच षद्ुम्वारिताम्यामथैष शम्दाभ्यां 
ग्रहणादिव्येवम्‌, प्रकृतप्ह्यभिज्ञानस्यानुग्राह्यत्रादिष्येकं वा प्रकरणानुग्रहृशब्दव्याख्यानं गुण- 
विध्युक्तश्च कर्मविध्यभावेन कल्पनालाघवाभिधानार्थत्वं सुचयितुमाह--तचरेति । पञच्चम्य- 
न्तपिक्लितं साध्यमकर्मान्तरत्वमिति वक्ष्यमाणमनुसन्धेयम्‌ । एषश्चन्दस्य सर्वनामत्वात्पूव॑घ्कृत- 
परामशिखलक्षणं पूर्वप्रकृतापेक्षत्वम्‌ । अथशब्दस्य तरु कर्मभेदप्रमाणा भावेनाचिकाराथंस- 
योगाघ्प्वप्रकृतकमपिक्षत्वानन्तर्पाथंतया च स्वयमेव निषेत्स्यमानलाद्‌ गुणविधानाथस्य 
ज्योतिःरान्देन व्योतिष्टोमानुवादस्य पुवप्रकृतज्योतिष्टो मविध्यपे क्षित्ववा वित्वलक्गं 
पवप्रकृतपिक्षत्वमभिप्रेतं प्रकृतहानेरप्रकृतप्रक्रियाकल्पनस्य च दौबेस्यलक्षितनघ्यत्वोक्तया 
प्रकरणशन्दस्य तद्त्राधकघ्रकृतप्रत्यभिन्ञानलक्षणा्थंलं सूचितम्‌ ¦ पृथकत्वनिवेशिद्ुरुति- 
बेन प्रक्रतक्रमं परत्यभिन्नानस्यैव बाध्यत्वमाकशङ्कुय, ज्योतिरिति ज्योतिष्टोमस्य प्रतीक 
सित्यादिमाष्ये वध्ष्यमाणेन ज्योतिःशव्दवाच्यत्रिवृदादिसवंस्तोमवच्वलक्षणगुणयोगेना थ 
पुनरिति माष्यवक्ष्यमाणेन च द्योतनादिगुणयोगेनकस्यापि ज्योतिष्टोमस्यने कसंज्ञोपपत्ति- 
र्ता । अनेकानि नामधेयानि यस्यासावनेकनापधेयस्तस्य भावस्तत्वमिति विग्रहः । 
यथेकस्यैव ददापूर्णमासास्यस्य कर्मणोऽयनादिशब्दवाच्यावृत्यादिगुणयोगेनानेकदाध्ायणादि 
संज्ञोपपत्तिरिति दृष्टान्तार्थः । न चेत्यनेन गुणविध्यन्तेः कल्पनालाघवाभिधानाथंतवं सुचितम्‌ । 
गुणोक्तया फलस्याप्युप लक्षणं सूचयितुं फलशब्दः । गुणोन्वयार्थं फलान्वयार्थं वा ज्योतिर।दि- 
रब्देन ज्योतिष्टोमसङ्कोत्तनाथत्त्वोपपततेनं संज्ञान्तरं कर्मान्त रा्षेपकमित्याङयः । भविष्यन्तौ- 
त्यध्यवसानादवर्मान्तर्त्रमिति वक्ष्यमाणसाध्यानुषञ्ख- । माष्यमप्यथेषरशाब्दाभ्यां प्रकृत 
्रहणात्तदृपबद्ायाः संज्ञायाः प्रकृतविषयखावगतेः, अरङ्ृतप्रत्यभिनज्ञानस्य वानुग्राह्यत्वा- 
तपरक्रतस्य च गुणविधानार्थम्‌, फख्विधाना्थं बानेकसं्नोपपत्तेज्योतिष्टोम एव ज्योत्तिरादि- 
सं्ञकः, न कर्मान्तरमिव्येवं प्राप्तमिति वक्षयमाणपराध्यान्वयेन पूरणीयम्‌ । संज्ञाया वा 
मेदकत्वनिरासायैव प्रकृते गुणविधानोपपादनाथ प्रकरणानुग्रहौङ्िरिष्येकवाक्यत्वेन भाष्यस्य 


१. संदिहभाष्यामिति ३ पु०्पाऽ । 
१४ 


२१० मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


व्याख्यान्तरं सूचयितुमाह--कुथस्भावेति । अत्रापि भविष्यतीत्यध्यवसानादकर्मान्तरत्वमिति 
वक्ष्यमाणसाध्यातुषङ्कः । कि चाथशब्दोपत्रन्धेन वा संज्ञाया भेदकत्वं स्यात्‌, स्वतो वां 
तत्राधिकारार्थत्वे मन्दकफलत्वापत्तेः पूवे प्रकृतकमपिभितार्थस्वेनपेक्ष्यापेक्ष्यकभावस्य भेदा- 
धिष्ठानत्वा द्धददययोतकताऽऽथशब्दस्य वाच्या । न चाद्खाङ्जिभावं, पंहत्य फलसाधनत्वं वा 
विनान्योन्यपिक्षा सम्भवतीत्याशयेनाह--न चेति । पञ्चमे च क्रतुनां क्रमा नादरस्य वक्ष्यमाण- 
त्वादानन्तर्याथंत्वस्याप्यनुपपत्तेनं तद्रशेनापि भेदद्योतकतेत्याहु--न च कतुनामिति । स्वतस्तु 
संख्यायामेदकत्वमनाश्ङ्खयमेव । भावनामेदो हि लक्षणाः । न च ज्योतिरादिसज्ञा 
भावनावाचिनी येन तां भिन्ादिष्याह--न च संज्ञेति। ननु भावनावाचित्वाभावेऽपि 
संज्ञाया धात्वर्थवाविताच्छ्दान्तरवद्ात्वथंद्वा रा भावनामेदकत्वं (मविष्यतीत्याशङ्कयाह्-- 
न च धात्वर्थं इति । धातुक्तस्य वा्वथ॑स्य भावनासंलग्नष्वात्‌, तदवच्छेदकल्वावगते- 
बेध्यिस्य बुदधिमेदकत्ववनहावनामेदकत्वं युक्तं, नामोक्तस्य तु भावनोपश्टेषाभावेन तदव- 
च्छेदकत्वानवगते रबुध्यमानस्य घटादर्बुध्या भेदकश्वं न सम्भवतीत्याशशयः `) । 


ननु दाब्दान्तरवत्संञाया भावनावच्छेदकत्वरूपेण धात्वर्थं वाचित्वाभावच्छब्दान्तरन्यायेन 
भावनामेदकत्वायोगेऽपि संज्ञाया विधेयविशप्र्तिपत्त्यथत्वाद्धावनानि रपेक्षस्य च धात्वर्थस्य 
विधेयत्वायोगाद्विधेयभावनाभेदं विनाऽनघक्यापत्ते रम्यासन्यायेन भावनामेदक्रत्वं भविष्य- 
तीत्यारङ्कयाहु-न चेति । (विषेरप्रवत्तप्रवत्तंनस्वाभावत्वादन्यतः प्राप्ेविधितन्या- 
घातापत्तेः पुनविधानसक्षणस्याभ्यासस्य भेदकत्वं युक्तं") सञ्ज्ञायास्तप्रवत्तप्रवत्तनस्वभाव- 
त्वाभावाच्चाम्यासन्यायविषयतःस्तीत्याशयः । नन्वप्रवृत्तप्रवर्तनस्वभावत्वाभावेऽपि विधेय- 
विदषप्रतिपत््यथत्वात्सञ्ज्ञायाः सञ्ज्ञान्तरास्प्रतिपनव्रे विशेषे सज्ज्ञान्त रान थक्यापनततेर्भंदकत्व 
मविष्यतीत्याशङ्कयाह--न चाप्रवत्तिति इति । नानासजञ्ज्ञानामविदषाद्विकत्पेनार्थक्त्वो- 
पपत्तेनं तत्व ददरप्रतीतिरिल्यपिराब्दा्थः। प्रतीतोऽपि तु मेदो विध्यसंस्पर्श्मदनादत्य 
इत्यतिरायोक्तिः । 


ननु सञ्ज्ञाया विधातूत्वाभावास्ध्वत भेदकल्वायोगेऽपि ज्य।तिरादि्तञ्ज्ञस्य यागस्यैतेन 
सहखदक्षिणेन यजेतेत्येतच्छब्दप रामृष्टस्याख्यातेन विधानाद्विवायकोपवृं हिताया भेदकत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्कयाह्‌---यस्त्विति । विधायक्स्यान्याक्षिप्त्वे सञ्ज्ञाविषयभूतकर्मस्वरूप- 
विषयत्वाभावाद्धत्नविषयत्वेन सञ्ज्ञाविषयमूतकममभेददयोतकन्वानुपपत्तेविशिष्टविधित्वाद्रा, 
अन्यानाक्िप्त्वाभ्युपगमे सञ्ज्ञानिरपेक्षस्थैव तस्य भेदकत्वं पपत्तेः सञ्ज्ञासहकारित्वायोगात् 
विधायकसहृकृताया अपि सञ्ज्ञाया भेदकता युक्तेव्याश्यः । आदिशब्देनैतेनद्धिकामो 
यजेतेत्यादौ फलाक्षिप्ततोक्ता । गुणादिना कर्मस्वरूपादूततायंऽत्माभिमुख्येन क्षेपः प्रेरणं 
विधायकष्यात्मानि सञ्चारणमाक्षेपः । प्रयुक्तिवाचिना वाक्षेपशब्देनाऽतद्थस्य प्रयुक्तय- 
योगात्ता दर्यं रक्षितम्‌ । ननु गुणा्ंस्य विधायकस्य सञ्ज्ञाविषयभतकरमस्वरूपविषयत्वा- 


भालकम्‌ 9 





षः 








१. अयं पा० ३ पु०ना०। २. अयं पा० ३ पु० ना०। 


२२ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २११ 


, भावासत्सञ्ज्ञाविषयभूतकममेदयोतकलत्वायोगेऽपि फर्स्यानुपादेयत्वेन कर्मोहिश्योपादातुम- 
शक्यत्वाक्खाथंस्य विधायकस्य फलोरशेन कर्मोपादायकत्वालस्रकरणान्तरन्यायेन कर्मस्वरूप्‌- 
विषयत्वात्सञ्ज्ञां च विना प्रक्रतबुद्धिविच्छेदासिद्धेस्तन्नि रपेक्षस्यानुपःदेयान्वयस्य भेदकत्वा- 
भावात्सञ्ज्ञासहकारित्वं भविष्यतीत्याशङ्धुयाहु--फलेति । सञ्ज्ञां विना प्रकृतबुद्धि- 
विच्छेदाभावे प्रकरणान्तरन्यायाव्रिषयत्वात्‌, अन्यतो वा प्रकृतिबुद्धि विच्छेदे संज्ञान- 
पक्षणात्फलान्वितकमंविधिषहकृताया भेदकत्वं न॒ सम्भवतीत्याशयः । गुणफलयोस्त्वेक- 
वाक्योपदाने प्रक्ृतकर्माध्चितस्य गुणस्य फलप्ाधनत्वावगम त्फखान्वयस्य मेदकत्वशद्धु 
नास्तीत्याहु- यद्वेति । नन्विति भाष्येणापूर्वसञ्ज्ञाषिप्तस्य कर्मान्तरस्यैतेन सहखरदसन्षिगे- 
नेत्येतच्छब्दसमभिनग्याहा रलक्षणाद्राक्याद्‌ गुणान्वयप्रतीतेः प्रकृतस्य गुणविध्ययोगमाशङ्कय 
नैष इत्यनेन ज्योतिःशब्दस्य व्योतिष्टोमक्ब्दप्रतीकत्वाद्विश्वज्योतिः, सर्वज्योतिःशब्दयोश्च 
ज्योतिःशब्दवाच्यत्रिवृदादिस्तोमयोगात्‌ उ्योतिष्टोमवावित्वावगतेः प्रकरणस्य वाक्यविगोध 
उक्तः । तदत्राधिकरणे न्यायतुल्यत्वाद्थेष गौरित्यादीनामय्युदाहुरणत्वावगते गवादिशब्दानां 
च ज्योतिष्टोमे प्रवृत्तिनिमित्तादर्शनादव्यापकत्वेनायुक्त माश ्कुय सर्वेषामुदाह्‌ रणस्वेऽप्युदाहुरण- 
विरोषे पुर्वपक्षोपपत्तिविशेषध्रदशनार्थत्वेनौपपादयत्ि--ज्योतिरादघु त्विति । तुशब्देन 
तत्राथैषज्योतिरित्यादिष्विव्युदाहरणपरिग्रहार्थवात्तिकस्थस्यादिशब्दस्याथेष गौः, अथष 
आयुरित्याद्युदाहरणान्तरपरिग्रहार्थत्वं सूचितम्‌ । भवयवसादृष्येऽप्यवयवान्तर्त्वात्‌ 
ब्राह्मणशब्दाद्‌ ब्रह्मशब्दस्येव व्योतिष्टोमशब्दा ज्योतिःशब्दस्य पदान्तरत्वावगतेस्तत्प्रती- 
कत्वाभावमाराङ्कय, ज्योतिष्टोमशचम्दार्थे प्रयोगात्तसप्रतीकतोपपाद्ता । विश्वञ्योतिरिति 
भाष्यावयवः सष्टत्व।न्न व्याख्यातः । तस्मासञ्जञान्तरविषयेऽपि संञ्जञान्तरप्रयोगदनेन 
सञ्ज्ञायाः रवतो भमेदकत्वाभावाच्छब्दान्तरादीनां च सहकारिण।मभावान्न कर्मभेद इति 
पूवंपक्षमुपसंहरति-- तस्मादिति । 

सञ्जा हीतिभाष्येण संख्ययेति तृतीयोक्तस्य भेदहेतुत्वस्य चशब्देनातुकषंणात्‌ सञ्ज्ञापि 
कमंभेदहेतुरिप्येवं सञ्ज्ञा चेति सूत्रावयवं ब्याख्यायः । उत्पत्तिसंयोगो व्याख्यातः तदा्थेष 
उयोतिरादावाख्याताभावेन सथ्न्ञां विनो त्पत्तिवाक्यत्वानवधारणादुत्पत्तिवाक्यस्थाया अपि 
च समिदादिसञ्ज्ञाया मेदकत्वानम्युपगमादयुक्त माशङ्कुयाऽऽख्यातपारतनत्यानि रासायाख्यातेन 
मेदाभेदावधारणास्रागेव यच्ज्ञाध्रुतेरित्येव प्राथम्यवाचितयोत्त्तिशन्दं व्याख्यातुमाह-- 
इतीति । आष्यातसमुच्चारिताया अप्युद्धिदादिसञ्ज्ञाय नाम्नैव चैवमादीनां भेददव्युद्धि 
दधिकरणवात्तिकेऽभिद्ितत्वात्समिदादिसन्ज्ञाया अपि वाख्यातोच्चारणाटप्रागेव प्रवृत्तं मेदा- 
मेदावधारणव्यापाराभावार्थोजनुक्तशब्दो व्याख्येणः । “उद्भिदा यजेत पञ्चुकाम' इत्यादस्तु 
 कर्मङन्दस्य फलादिपरत्वोपपत्तेः समिदादिवदनन्यपरपुनःश्रृतित्वाभावाद्धदावघारणायशक्तेयं 
एवं विद्रान्पौणंमासीं य॑जतेदत्यादिवच्च यच्छव्दोपवन्धाभावादतिदेरतश्च रूपलाभसम्भवे- 
नारूपताभावादमेदावधारणासक्तेः सञ्ज्ञाया भेदकल्वोपपत्तिरित्याश्यः । वस्त्वन्तरबुदधः 
 सकाशासञ्ज्ञानपनयनोक्तया पौर्णमास्यादिसन्ल्ञाया अपि स्वतो वस्त्वन्तरबुदधिहेतु- 
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ताऽस्त्येव । यच्छब्दोपबद्धेन च॒ रूपकर्मशब्दोनामेदावधारणादपनीयतइति सूचितम्‌ 1 
अनुक्तं इति विदोषणस्य फटं दशंयन्‌ इटोकं व्याचष्टे--या हीति 1 अनुक्तशब्दस्य 
सूत्रभाष्यस्थोत्त्तिश्ब्दव्याख्यार्थह्वसूचनायोत्पन्न इत्युक्त्वा संज्ञातः पूर्वं भेदकत्वेना मेदकेत्वेन 
वावधारित इत्ति! समुच्चरितधूमं ह्यतलसितिवन्निश्चयापरपर्यायाभिव्यक्तिवाचिनोच्चरतिना 
वचिर्व्याख्यातः । पदिचयेश्चि गमिसमाना्थव्वेन ज्ञानार्थ॑त्वादुच्छ्दस्य चोत्कर्षार्थत्वेन 
निश्चयरूपज्ञानोत्कर्षवाचित्वादुत्पन्चोच्चरितशब्दयो रवधारितार्थत्वाविद्ेषः । 

तनु कर्मशब्दसमानाधिकरण्यं चिना संज्ञायाः कर्मनामत्वाप्रसिद्धेः कथं तद्दकतेत्या- 
राद्खय, संज्ञावशात्पश्राद्धिन्चकमंविषयत्वेनावधारयिष्यमाणकमरब्दसपमानाधिकररण्यमेतेन 
यजेतेत्युत्पत्स्यमानहब्देनोक्तम्‌ । नन्वेवं ` संज्ञावदोनाख्यातस्य कर्मान्तर विषयत्वावधारणं 
तथाऽवधारितासख्यातसमानाधिकरण्याच्च संज्ञायाः कर्मान्तरनामत्वावधारणम्‌ । इतरेतराश्रयं 
स्यादित्याशङ्कच, संज्ञायाः सरव॑संज्ञाविषयत्वनिवेशायोगेन पृथक्त्वनिवेशात्कर्मनामताया- 
माख्यातपिक्षणेऽपि भेदकए्वे निरपेध््यं संख्यावच्चैत्यनेनोक्तम्‌ । पुथकत्वनिवेशएवात्रापि 
हेतुश्चशब्देनानुकृष्टः अपवादक्रामदावधारका्यातसंयोगनिवृत््य्थं तुत्पत्तिसंयो गोक्तिरिति 
सू चनार्थो दृष्टान्तः । 

पुथक्त्वनिवेशित्वमेव प्ररनपूरवमुपपादयितुं सामान्यन्यायं तावदाह्‌--कथमिति । 
अनेकार्थत्वस्यान्धाय्यत्वनार्थान्तरदर्शनास्संज्ञान्तरपिक्षोक्तिदु्टान्तार्थां ओ्सगिकोक्तयाऽन्थो- 
न्याश्रयत्वशङ्का परिहूता । सामान्यन्यायं प्रकृते योजयत्ति--तदिहिति । ज्योतिरादेः 
संज्ञान्तरत्वश्योपपादनपेक्षत्वाक्घिश्चितसंज्ञान्त रत्वमुदाहरणान्तरमुक्तम्‌ । सर्वशब्दः "सोमेन 
यनेत्॒योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेते'त्यादिसोमयागवाचि- 
्रकृतस्वयजति विषयः 1 प्रागुच्चारिताः सवे यजतयो ज्योतिष्टोमविषयत्वाद्‌ गाग्यादि- 
संजञान्तरसामानाधिकरण्यं न रभन्ते, येन ज्योतिष्टोमविषययजिक्ामानाधिकरण्यास्पंज्ान्तर- 
स्यापि ज्योतिष्टोम एव संज्ञी स्यादिव्युक्ते, अर्थान्तरशब्देन लुप्तविषयशब्दकेनार्थान्तर- 
विषयत्वारभो दृष्टान्तत्वेनोक्तः । प्रागुच्चारितयजिविषयभूतो ज्योतिष्टोमश्चेन्न संज्ञी कस्तहि 
सं्ोत्यपेक्षिते 'यस्त्वेतेन यजेते ति प्रस्तुयमानो यजतिः सोऽ्थान्तरे वर्ततदति कृता, 
तद्विषयभूतो यागः संज्ञान्तरस्य संज्ञीद्युक्तः । ननु तस्यापि गुणोपबन्धात्‌, फलोपबन्धाद्रा 
विधायकस्य गुण फलेच्छाव्यापुतत्वेन यज्यर्थे व्यापाराभावादम्यासन्यायेनार्थान्तरे वृत्य- 
योगात्कथं तद्िषयभृतो यागः संज्ञान्तरस्य संज्ञी स्यादित्याशङ्कच, यद्यपि प्रस्तुयमानो 
यजत्तिविधायकवशेन भिन्नाथंविषयो न भवतति, तथापि विज्छिन्नानुसन्धानत्वादर्थान्तरे 
वत्ततइतयुक्तऽनुसन्धानविच्छेदोपपादनायाऽर्थान्तरानुरक्तायां बुद्धौ यजेनिपातमुक्तमुपपादयित्‌ं 
परकरणविच्छेदस्योक्तस्योपपादना्थं॑पूरवंकमविषयाया बुद्धेः प्रस्तुयमानयज्युच्चारणकाले 
ननु वृत्तिमुक्तामुपपादयितुं गोशब्दस्य पूर्वकर्मण्यनिवेशेऽभिहिते गोक्षब्दस्य पूर्वरानिवेरोऽपि 
कस्माटूवं बुध्यननुषद्ध इत्याशङ्कय व्यवायान्नानुषज्यतइतिन्यायोक्तिः । प्रसतुयमानस्य 
यजेः संजञान्तरावरुदधं ज्योतिष्टोमं प्रति गमनाशक्तौ ज्योतिष्टोमसंज्ञाविलक्षणगवादिसंन्नान्तरा- 
वच्छेदं हेतुं रूपकद्रा राहू--तथा हीति । | 


२२ 1 द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २१३ 


पूरवेस्य यजेः प्रस्तुयमानं यलर्थागमनं दृष्टान्ततयोक्तम्‌ । प्रस्तूयमानस्य यजे रर्थान्तर- 
वृत्तिमुपसंहुरतीति या तु क्र्मान्तरपक्षे, अथ शब्दस्य पूर्वप्रकृतविष्यापेक्षावाचित्वायोगा- 
` क्रतोश्च क्रत्वन्तरानपेक्षत्वेन पूरवप्रकृतक्रत्वपेक्षावाचितायोगादविवश्षितक्रमत्वेन चानन्तरर्यार्थ- 
त्वायोगादानथंक्यापत्तिरुक्ता। सा कर्मान्तरत्वे सत्यविका राथंत्वोपपत्तेनस्तीत्याह--एवं 
` च सतीति । आदिशब्दः पूर्वपक्षभिमतपुवेप्रकृतविध्यपेक्षाग्रहणा्थः । प्रतिपच्तुचित्तसमा- 
नाथत्वाच्चाधिकारोक्तर्नष्फल्यानापत्तिरित्याशयः । एषशब्दस्य वैष देवदत्त इति प्राग- 
` निदिष्टेऽपि सन्निहिते प्रत्यक्षे प्रयोगदर्शनातप्राक्‌ प्रकृतेऽपि सश्धिहितप्रत्यक्षत्वेनैव प्रयोगोपपत्तेः 
पराक्‌ प्रकृतत्वस्य वाच्यत्वकल्पनायोगात्सन्निहितप्रत्यक्षरूपत्वस्य चोत्तरकालं प्रस्तुयमानेऽप्य- 
विशेषान्तैषशब्दः । प्राक्‌ प्रकृतत्वमपेक्षयतदत्याह-एष शब्दोऽपीति । 


या च प्रकृतहान्यप्रकृतप्रक्रियाकत्पनायोद॑ष्टतोक्ता, सापि तयोः संज्ञाशरुतिप्रभवत्वाद- 
युक्तेत्याह--्रकृतेति । नासमिति भाष्यं पुनःश्रुतित्वाशङ्कुानिरासाथेत्वेनाभासमान 
 राङ्कातुपपत्याक्षिपति--नासामिति । एतेन सहखदकिणेन यजेतेति गुणसंक्रान्तशक्तिना- 
` ख्यातेनाभेदावधारणानच्च संज्ञाया मेतुत्वं सम्भवतीत्याशङ्कुामाख्यातस्य विशिष्टविधित्वौ- 
पपत्तेरमेदावधारणारक्तत्वासि यकर्पृमभेदावधारणोत्तरकाल्त्वं पुनःरशब्देनोच्यते, नावृत्ति- 
रित्याक्चयेन समाघत्ते--इतीति । गुणसंक्रान्तशक्तित्वेनाख्यातस्याभिन्नतयाऽवधारिते 
कमणि पश्चाद्यदि ज्योतिरादिसञ्ज्ञानामिमानि श्रवणानि स्युः । ततो न भिदुरं ` त्वाख्यतेन- 
मेदः राक्योऽवधारयितुमिति भाष्यार्थोऽवधारयितुमिति भाष्यार्थोऽनेनोक्तः 

तनु विधिभेदं विना विघेयभेदायोगा'दथेष भ्योतिरित्या' दौ च विध्यप्रतीतेनं सञ्ज्ञाया 
भेपृतायुक्तेत्याशङ्कच, ज्योतिः सञ्ज्ञको यागः कायं इत्यध्याहारेण यागविधित्वाभिधाना्ं 
तस्मादितिभाष्यं यस्मात्सञ्ज्ञामेदाद्धित्लो यागः तस्मादेतद्विधायकमिव्यथंप्रतीतेः स्पष्टत्वाद- 
व्याख्याय तदृपपादनार्थमनुवादानामथंव्वाभ्युपगमादयुक्तमाश ङ्कुयोपपादयत्ति--समस्त- 
मेवेति । तेषां तु क्रमादिविधायिष्वेन अर्थवततेत्याशयः । ननु गुणविधयेऽनुवादोऽ्थवान्‌ 
भविष्यतीत्याश्कुयाहू--अथेति । यागानुवादेऽपि प्रकरणत्तद्गुणस्वं सेत्स्यतीत्य।रायः । 
अथैष ज्योतिरित्यनेन च कर्मान्तरविध्रौ सहख्द्षिणादीनां ज्योतिष्टोम द्धष्वापत्तेः, तच च 
तद्वि रोधिगुणान्तरविधानादष्टदोषो विकल्पः स्यादित्यभिघानार्थं प्रकृतस्य चेति भाष्यं 
` व्याचष्टे--कर्मफत्वेति । 
तनु कर्मान्तरेऽप्यतिदेगात्‌ द्वादशषशतादिप्रास्तेविकल्पः स्यादित्यारङ्कुचाह-कर्मान्तरत्वे 
` सिति । आतिदेशिकस्यौपदेशिकेन बाधाच्न विकल्प पत्तिरित्याशयः । अनेन च पूर्वपक्षे 
 द्वादश्लशतादीनां च विकल्पः, सिद्धान्ते कर्मभेदाद्वयवस्थेति प्रयोजनमपि सूचितम्‌ । 
नन्वकर्मान्तरत्वेऽपि सहस दक्षिणादेः फटे विधानाक्काम्यत्वेन नित्यद्वादशशताद्िगधकतवान्च 
` पिकल्पापर्तिरित्याशङ्कवाहू-न चेति । प्रकरताधयलामे सति विकत्पदोषः शक्येतवं 
परिहर्तुम्‌, सञ्ज्ञया तु प्रकृतवुद्धिविच्छेदालकृते कम॑ंणीव फलेऽपि गुणो विघातुमशक्य 
इत्यारायः । 


२१४ भीमां सादनम्‌ | सुर 
तनु गुणफल्योरेकवाक्योपादाने गुणवििष्टस्य कमणः फले विधौ वाजपेयाधिकरणोक्त- 
वैरूप्यापत्तरगुणस्यैव फले विष्यवगमाद्‌ गुणसक्रान्तशक्तिनाख्यातेन क्मभिदेऽवधारिते 
सञ्ज्ञाया भेदकत्वान्न प्रकृतनुद्धिविच्छंदकतेतयाशङ्कुयाह--प्रस्तुयम नेति । अधिका रार्थाथ- 
दाब्दसमभिव्याहारेणैषरब्दस्य प्रस्तुयमानकमंविषयत्वावसायादेतेन यजेतेत्येषश्दनिदिष्ट- 
प्रस्त्ुयमानकमंप्रतिनिर्दशकंतच्छब्दसममिनव्याहूतस्य यजेरपि प्रस्तूयमानकमंविषयत्वावगतेस्त- 
देकवाक्यत्वबलेन संज्ञादीनां प्रकरणावगतं पू्वकर्मान्वयं बाधित्वा, प्रस्तुयमानकर्मान्वि- 
यावधारणास्सजञ्ज्ञया प्रकृतबुद्धिषिच्छिद्यतएवेत्याशयः । यस्विरात्रे विभ्रंशत्तेन तस्मिन्पुन- 
रस्त्यथ यो ज्योतिष्टोमे प्रायश्चित्तिमभूदपि ह्येतेन कवि तिदक्षिणेन पृनर्यजेतेव्यग्निष्टोम- 
विभ्रंरानिमित्तप्रायश्चित्ताथंत्वेनापि ज्योतिषो विधानादादिशब्दस्तटिषयः । ततश्च न केवलं 
सञ्ज्ञातः कर्मान्तरत्वं, कि त्वथम्दसमभिग्याहा यदपीति सूदयितुमाह--तस्मादपीति । 
तस्माच्छब्देन प्रस्तुयमानक्मन्वियपरामर्शत्‌, तस्य च प्रस्तावपरपर्यायाधिकारार्थाथ- 
रब्दसमभिन्याहा राधीनत्वादेवं सुचनोपपत्तिः । ज्य।तिरादिसञ्जञानां ज्योतिष्टोमवाचित्वाद- 
भेदकत्वं पूर्वपक्षोक्तं ज्योतिष्टोसकशब्दावयवत्वाद्राऽस्यां ज्यो तिष्टोमवाचित्वम्‌, अवयवार्था- 
लोचनया वेति विकल्प्याद्यपक्षनिरासार्थं तावन्न चेत्यादिमाष्यं व्याचष्टे--न चेति । 


दशमे कण्वरथन्तरपृष्ठकायं विहितमवयवभूतेन रथन्तरशब्देन रथन्तरधर्मातिदेशाद्र- 
थन्तरयोनौ गेयमिति पूवपक्षिते कण्वरथन्तरशब्दस्य "पुनानः सोम धारयेऽत्यःस्यामृव्युखन्चे 
सामविरोषे रूढलत्ताद्रथन्तरशब्दस्य तदवयवत्वं स्वयोनौ गेयत्वं सिद्धान्तयितुं निराकरिष्यमाणं 
द्टान्तितम्‌ । विदश्वन्योतिःसवंज्योतिःशन्दयोरेकदेशसाद्श्येऽप्येकदेशान्तरेणासादृश्याच्छाला- 
 मालाशब्दद्ष्टान्तेन ज्योतिष्टोमशचब्दवयवत्वनिरासद्वारा तदथवाचित्वे निरस्ते, ज्योतिःशब्दस्य 
ज्योतिष्टोमशब्दभ्रतीकत्वं॒पूर्वपक्षोक्तं “यत्विति भाष्येणातुभाष्य' तच्निरासार्थं प्रकरण- 
सामर््यीद्धीति भाष्यं प्रतीकत्वोपपादनाथं पूर्वपक्षवात्तिकोक्तप्रयोगदरंनानुभाषणपूर्व 
व्याचषट--तर्विति 


नन्वेतेन यजेतेत्येतच्छ्दसमभिग्याहा राखोचनया यजेज्योतिःशब्देकवाक्यत्व।वगमेऽपि 
परवत्तिनिमित्ताभावात्कर्मान्तरे ज्योतिःशब्दप्रवृत्य योगमाशङ्य दचोततेद्धतिोर्चुतेसित्न देश्च 
ज इत्यौणादिके सिनूप्रत्ययविधेर्दकारस्य च जकारादेराविधेऋद्धिसाधनत्वकारितं योतनम्‌, 
मलवर्थलक्षणया वा ज्योतिष्मत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं व्र्तुमथ पुनरिति माष्यमथंतो व्याचष्ट-- 
भ चेति! माष्योक्तकर्मान्तरभ्रवृत्तिनिमित्तसदद्भावान्तेहान्यथानर्थक्यापत्तिप्रमाणकान्‌ गीण- 
` घ्वात्‌ अ्योतिष्टोमविषयताऽवगम्यतइत्याशयः । जअवयवार्थालोचनया विदवज्योतिःसर्व- 
 ज्योतिःशब्दयोन्योतिष्टोमवाचितेति द्वितीयं पक्षं पूर्वपक्षोक्तं यच्चेति, भाष्येणानुभाष्य 
 तच्निरासार्थं "न हीति नाष्यं व्याचष्ट योऽपीति । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं 
 व्याचष्ट-तस्मादिति ॥२२॥ 


॥ इत्यष्टमं संज्ञाधिकरणम्‌ ॥ 
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भा० प्र°--श्रुत्ति में ज्योतिष्टोम प्रकरण मे “अथष ज्योतिः" “अथष विश्वज्योतिः, 
“अथष सर्वज्योतिः'", ““एतेन सहस दक्षिणेन यजेत", यह्‌ कहा गया । इस स्थल में 
“ज्योतिः, "विश्वज्योतिः एवं “सर्वज्योतिः' इन तीन शब्दों के हाय पूर्वर्वाणित्त 
ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद कर उसमे “सहूख दक्षिण खूप गुण का विधान किया गया 
हैया ये स्वतन्त्र कर्मकी विधियां है, यह्‌ संशय होता है। | 

इसमें पूर्वपक्षी का कहना है कि न्योतिः', विश्वज्योतिः आदि ज्योतिष्टोमकी दी 
स्ना होने से एवम्‌ "एषः इस पद में एतद्‌ शब्द कै द्वारा सचिहिते प्रकृत अर्थात्‌ जिश्षके 
षविय मे कहना आरम्भ कियागशया है, उस विषयकादही पराम होने से इसं स्थठमें 
“ज्योतिः' आदि कन्दो के द्वारा प्रस्तूयमान ज्योतिष्टोम का ही अनुवाद कर उसमे "सहस 
दक्षिणा" रूप गुण का विधान किया गया ह | 

इस प्रकार पूवेपक्ष के समाधान मै सिद्धन्तीते क्हाटहैकि 'संज्ञाच'' संज्ञा मी 

कर्मभेद का हतु हँ। “अतएव अथैष ज्योतिः इत्यादि वाक्य मे तीन स्वतन्त्र संज्ञा 
होने से इस स्थल मे संज्ञाके द्वारा मिल्न-भिन्नकर्मोकाही उपदेक् क्ियागयाहै। इस 
स्थानम यागके साथ सामानाधिकरण्य होनें से “ज्योतिः आदि शब्द संज्ञा अर्थात्‌ 
नामधेय है । इस स्थल में अथ' शब्द होने पर "ज्योतिः आदि शब्द पूर्वग्रकृत न्योत्ति- 
ष्टोम से जो पृथक्‌ वही बोधित होता ह । यदि इस स्थल में उत्पत्ति संयोग नहीं रहता तो 
उत्पन्च संयोग अर्थात्‌ वचनान्तर विदित कमं के साथ सम्बन्ध बोधित होता । एसी 
स्थिति में गुणविधि होता 1 किन्तु, इस स्थल मे उत्पत्ति संयोग होने से--यह्‌ अपूर्वं घी 
ही विधि ह इसकिए सूत्रमेंहेतु रूप में कहा गया है--' उत्पत्ति संयोगात्‌" । यदि इस 
स्थल में गुणविधि कहा जाय तो विकल्प की प्रसक्ति होगी । किन्तु विकत्प आठ दोषों से 
ग्रस्त होने से सभावपन्न मे उसका स्वीकार करना उचित नही ह । "ज्योतिः" आदि शाब्द 
ज्योतिष्टोमवाचक है-यह्‌ भी नहीं है; क्योकि, च्योतिष्टोम का अवयव नहीं ह, किन्तु 
वह्‌ स्वतन्त समुदाय अर्थात्‌ संज्ञाहं। इस स्थल में "एतत्‌ शब्दका प्रयोग रहने 
से जो पूर्वं को सन्निहित ज्योतिष्टोम अभिहित होता है- यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता ह, 
क्योकि, 'एतद्‌' शब्द के द्वारा अतीत सधिहित के समान आगामी सच्चिषित भी अभिहित 
होता ह । इसक्एि अपूर्वं कमं का विधान स्वीकार करते पर भी "एतद्‌" शब्द कै प्रयोग 
का कोई भी असामञ्जस्य नहीं होता ह । 

“संज्ञा च' = संज्ञा भी कममेद का हतु, '"उत्पत्तिसंयोगात्‌" = वयोँकि, उत्पत्ति वाक्य 
के साथ अर्थात्‌ कमं विघायक वाक्य के साथ संयोग होने से पूरव॑वत्‌ पुथक्त्व निवेरी होता 
है । यहु आर्घ्वां संन्नाङत कम॑भेदाधिकरण ॥ २२ 


२१६ मीमांसादशनम्‌ . . | सू 


[९] गरुणश्चापू्वसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ सि° 


षः प्‌ 


दा० भा०-चातुमास्पिषु वेहवदेषे" समामनन्ति "तप्ते पयसि दध्यानयति सा 
वेश्वदेव्यामिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌" इति । तत्र संदिह्यते किमासिक्षागुणके 
कमंणि वाजिनं गुणविधिरुत तस्माद्वाजिनगुणककर्मान्तिरमिति । शि प्राप्तम्‌ । गुण- 
विधिरिति } कुतः । वाजेनान्तेन आमिक्षया वाजिनो विश्वेदेवा ताननूद्य वाजिनं 
विधीयते, तेनोभयं वेश्वदेवमामि्ता, वाजिनं च। तस्मिन्नेव च कमणि 
वाजिनगुणविधिः । यथा, अग्निहोत्रं जुहो तीप्युक्ते दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति, 
इति । एवं प्राप्रे । 

तमः गुणश्चाप्रकरतेन देवतासिधानेन संबध्यमानः कर्मान्तरं विदध्यात्‌ । 
समे हि तदेते वाक्ये भवतः । उभे अपि अपुवंयोर्याणयोविधातृणी ॥ कथं पुनर- 
पुवेदेवताभिधानम्‌, यदेदानीमेवोक्तं विश्वेषां देवानामनुवादो वाजिम्य इति । 
तदुच्यते । इह विश्वेषां देवानां देवतात्वं कवचिच्छुत्या, क्वचिद्राक्येन । तद्धित. 
निदेशे श्रुत्या, चतुर्थौनिदेशे वाक्येन ॥ यत्र शरूत्या देवातात्वम्‌, तत्राऽऽमिक्षपा ` 
सहैकवाक्यत्वम्‌ । यत्र चतुर्थौ, तत्र वाजिनेन । तत्रैषामेकत्र श्रुत्या देवतात्वं 
वाक्येन द्रस्यविरशेषसंबन्धः । 


एकन्रोभयमपि वाष्येन ! तदिह देवतात्वं भति श्रुतिकाक्ष्ययोविरोधः । 
विरोधे च भ्र तिबंलीयसीत्यामिक्षावाक्ये देवतात्वं विश्वेषां देवानाम्‌, च वाजिन 
वाक्यं इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यतेऽतव्रकुतेन देवतापदेनाऽस्य संबन्ध इति । 
 तस्मात्कर्मान्तर मिति ॥२३१ 
इति नवमं गणाधिकरणम्‌ ॥\९॥ 





अथ नवमं गुणाधिक्रणम्‌ 


त० वा०-अतः परं प्राक्प्रकरणभेदाद्‌ गुणनिमित्तो भेदामेदविचारो 
वततिष्यते । चतुर्मास्येषु वैश्वदेवे पवंणि वश्वदेव्यामिक्ना' इति द्रव्यदेवतासंयोगा- 
नुमितं यागं विघायोच्यते "वाजिभ्यो वाजिनस्‌ इति । तत्र संदेहु--कि 
तस्मिन्नेव कर्मणि गुणविधिः, उतानेनापि द्रव्यदेवतास्योगेन यागान्तरं कत्प्यते । 
तत्रोभयमपि द्रव्यदेवतं पूवंत्र विधीयत इति पक्षः सम्भवन्नपि नोपन्यस्तः। 
` प्रमाणान्तरप्राप्ते कम॑ण्यनेकगुणविधानस्य पौणंमास्यधिकरणे निराकृतत्वात्‌ । तेन 
 वाजिनमेव केवरं कि पृवंस्मिन्कमंणि तया च देवतया सम्बध्यते, उत देवतान्तरेण 
 यागान्तरेण चापूर्वेण सम्बध्यत इति । कि प्राम, पूवंत्रैव वाजिनगुणविधानमिति । 


१. ब, वेइवदेवेपवंणि । 
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कुतः ! 1 ध 
अनन्तरोपरिष्टे वाजेनाच्नेन वाजिनः। 


विख्वेदेवाः प्रतीतन्ते तच्च कर्महु वाजिनम्‌ ॥ 
वाजिनी नाम केचन नैव देवताविशेषाः प्रसिद्धाः! न चाप्रसिद्धाः पदार्था 
वाक्यार्थं निष्पादयन्ति) सव॑त्र॒समुदायप्रसिद्धावलभ्यमानायामवयवप्रसिद्धि- 
गह्यते! तदिह वेश्देव्यामिक्षाः इत्यनेव वाक्येनाऽऽभिक्षावत्तया वाजिनो 
विष्वेदेवाः कल्पिताः । ते च वाजिनसंयोगेनावगम्यमाना न शक्याः परिव्युक्तम्‌ । 
ते च तेन पूर्वानुमितेन यागेनानुरक्ताः) तत्र वाजिनसंयोगान्यथानुपपच्या यागे 
कह्प्यमाने वाजिपदोपात्तयागातिक्रमकारणाभावात्‌, तत्सदधावे चान्यविषयार्था- 
पत्यनूत्थानात्स एव यागः, तदेवापूव॑म्‌, सेव देवतेति निश्चयाच्र व्यतिरिक्तकल्पनं 
लभ्यते । तस्मात्तत्रैव कर्मण्यामिक्षावाजिनयोविकल्पः, सम॒च्चयोवा। 
सत्यपि चोत्प्तिवाक्यशिषत्वे निष्कृष्य यागं गुणान्तरं विधास्यते । यद्यपि 
च द्रव्यदेवतासंयोगानुमितत्वादसौ न निष्कृष्ट: श्रुतः । तथाऽपि क्रियात्मनाऽस्त्ये- 
वाऽऽनुमानिकी व्यतिरेक वृद्धिः । यागपदमेव वाऽ््रानुमीयते । तदाऽऽमिक्षापरि 
त्यागेऽपि न विनद्यति 1 वाजिशब्दोऽपि च तदनमितयागप्रतिपच्य्थमेवोच्चाय॑ते | 
नहि तच्निरपेक्षो वाजिवा{जनसम्बन्धोऽवकल्पते, कारकाणां परस्परसम्बन्धा- 
भावात्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरमिति । 
अत्राभिधीयते 1 
गुणान्तरावरुद्धत्वात्मूवकर्मण्यसम्भवात्‌ | 
क्रियान्तरमति कुर्यादात्मसंगतये गुणः ॥ 
अपृवंः, कर्मान्त रसंयोगानर्हो वा गुणः कर्मान्तरं कल्पयति । वाक्ययोः सम- 
त्वात्‌--इतरेतरनि रपेश्षत्वात्‌ । उभौ हि द्रव्यदेवतासंयोगावात्मविरोधेनान्योन्या- 
वकारमप्रयच्छन्तौ पृथक्कमंणो विधत्तः । सत्यम्‌, पूरवेत्रासरम्भवन्गुणोऽन्यत्कल्प- 
यति । कथं न पूवेकमंणा, तहवतया वा वाजिनं न सम्बध्यते । तत्कायंवति- 
 गुणावरोधात्‌ । कथं न समुच्चयः । एकार्थास्तु विकत्पेरन्‌" इति हि स्थास्य- 
 त्येतत्‌ । विकल्प एवास्त्विति चेत्‌ । न । अतुल्यबखत्वात्‌ । 
तद्दंयति--श्रुत्या विख्वेषां देवानां तदुपात्तस्य च कर्मण आमिक्षासम्बन्धः, 
वाजिनसम्बन्धस्तु वाक्येन 
तद्धितचतुर्थोमन्त्रव्णानिां विरोधे प्राबल्यनिरूपणम्‌ 
सव॑त्रव तावत्‌-- 
तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्व्रवर्णेन चेष्यते । 
देवतासंगतिस्तत्र दुबल च परं परम्‌ ॥ 
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आह्‌ । मन्त्रस्य तावदविधायकत्वादिल द्धवच्छ तितो दौवल्य भवेत्‌ । चतुर्थी. 
तद्धितयोस्तु को विशेष इति वक्तव्यम्‌ ? तदुच्यते । 
देवतासंगतिः श्रुत्या तद्धितान्तात्मतीयते । 
चतुर्थ्मन्तात्तु वाक्येन पददयसमौपतः ॥ 
वैश्वदेवीति हि श्रुत्यैव देवतासम्बन्धः प्रत्यायितः । इतरत्र तु "वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌" इति पदहयसामीप्याद्गम्यते 
नन्विहाप्यामिक्षापदसंनिधानवदेनैव द्रव्यदेवतासम्बन्धः प्रतीयत इति तुल्यं 
वाक्यगम्यत्वं भवेत्‌ । अथ वेश्वदेवीति श्रुत्या देवतात्वम्‌, वाक्येन द्रव्यसम्बन्धः 
स इहाप्यविरिष्टः । चतुर्थश्रुत्या देवतात्वेऽभिहिते, वाक्येन द्रव्यसंगतिमात्र 
करणात्‌ 1 अथ द्रव्यमात्रसम्बन्धे तद्धितान्तेनैव कृते विशेषमात्रमामिक्षापद- 
संनिधेभेविष्यतीव्युच्यते । तदप्यविरिष्टमितरत्रापि । वाजिभ्य इत्येकपदेनैव 
सम्प्रदानं ब्रुवता सम्प्देयादिना तदनुपपत्तेः सामान्याक्षेपे सति वाजिनपदरसंनि- 
धानेन विशोषमात्रप्रतीतेः । अपि च भवतु नाम तद्धितश्रुतेद्रव्यमात्रसम्बन्धः | तत्र 
द्रव्यमात्रं वाजिनेऽप्यविदिषष्टमिति न विरुध्यते| विशेषयोस्त्वमिक्षावाजिनयो- 
विरोधः। तयोश्वोभयत्र वाक्यलभ्यसम्बन्धत्वादविकशेषः। तेन विकल्पः 
प्राप्नोत्येव । 
तदुच्यते । 
नेव हि द्रव्यमात्रस्य तद्धितेर्दवतोच्यते | 
अस्य दाब्दाभिधेयस्य विशेषस्थयेव देवता ॥ 
 विद्वेदेवा देवताऽस्या इति हि न स्वनाम्ना द्रव्यसामान्यममिधीयते । कि 
तहि, संनिहितो विदोषः, स एव व्यवहारक्षमो नानिरूपितं द्रव्यमात्रम्‌ । अतः 
प्रातिपदिकेन योऽथं उपात्तः स प्रमाणान्तरगम्यस्य द्रव्यविशोषस्य देवतेत्येतत्तद्धि 
तेन श्ुत्येवोच्यते । ततश्वान्तर्णीतसम्बन्धदेवतोपसर्जनद्रव्यविशेषप्रत्यये पदान्तर. 
निरपेक्षेण तद्धितान्तेन पदेन निर्वतिते, कः पुनरसौ द्रव्यविश्ञेषो यस्य तद्धितेन 
देवतोक्तेत्यन्वेषणायामयमित्यामिक्षापदेनोपनीयते । तत्र तदा तावल्प्रागेव विरिष्ट- 
 प्रत्ययात्सम्बन्धोऽभिहितः । तदा न रक्ष्यमाणो भवति । अथापि प्रकरतिप्रत्यययोः 
स्वाथंवृत्तयोरेव नैरन्तर्यादन्तराले सम्बन्धोऽवगम्यमानो भवति । तथाऽप्यत्रंक- 
पदस्थत्वात्पददयसंनिधिगम्याद्वरीयान्विज्ञायमान श्रौत इत्युच्यते । तेनैतौ दधौ 
सम्बन्धावेको द्रव्यदेवतासम्बन्धः । परो विशेषणविशेष्यभावः । तत्र पूर्वः श्रौतः । 
उत्तरो वाक्यलक्षण इति विद्ेषः । | 


१, कणप्रत्णाधित्तः । 
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अतश्च नवात्र नीलोत्पलादिवदथेद्रारं वेन्धदेव्यामिक्षाशब्दयोविशेषणविशे- 
ष्यत्वमर, कि तहि ? 
आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवेष तद्धितः । 
आ्मिक्षापदसांनिध्यात्तस्यंव विषयापंणम्‌ ॥ 
नवात्र तदधितान्तेनेकोऽर्थोऽभिहितः, आमिक्षापदेनान्यः । पश्वात्तयोविेषण- 
विशेष्यता, तद्धितान्तवाच्यस्य प्रथमप्रतीतेः । कि तहि तद्धितान्तस्थानुपयुक्तान- 
भिधानराक्तरेव प्रतीक्षमाणस्योपपदेन विषयदानमात्रं क्रियते । तेनाऽऽमिक्षापद- 
संनिधिबखदरे्धदेवीशब्द एव तामभिधत्ते । न चेदानीमामिक्षापदस्यानुवादत्वम्‌, 
तेन विना तद्धितान्तस्य तद्विषयत्वाप्रतीतेः । न च वाक्या्थत्वम्‌, तद्धितान्तपदा- ` 
थस्य पृथगप्रसिद्धेः । न हि दौ स्वतन्त्रौ पदार्थावगृहीत्वा वाक्यार्थः प्रतीयते । 
तेनाभिधेयोपनयनमात्रकारित्वान्न तद्धितश्रुतेरामिक्षापदेनाथंविप्रकषः क्रियते । 
तथा चाऽऽह । 
| शरुत्येवोपपदस्याथेः सवनाम्नाऽमिधीयते । 
तदथंस्तद्धितेनैवं ्रयाणमेकवाच्यता ॥ इति । 
तेन यंवाऽऽमिक्षा, सैव देवतासम्बन्धं यास्यतीत्येवमुक्ता सती वैश्वदेवीशब्दे 
नोच्यते | तेन शब्दयोरेवात्र सामानाधिकरण्यम्‌, नाथयोः । इतरत्र तु-- 
न प्रातिपदिकेनोक्तं न विभक्टया हविः स्वतः । 
न वास्य देवतायोग इति वाक्यात्तीयते ॥ 
वाजिभ्य इति तु नात्र प्रातिपदिकेन, विभक्त्या, वोभाभ्यां वा द्रव्यसामान्य- 
विरदोष, तत्सम्बन्धानामन्यतममप्यभिघीयते । कि तहि प्रातिपदिकाथंः सम्प्रदान- 
मित्ये तावन्मात्र मिद्युक्तम्‌ । तत्र न कथंचिद्‌ द्रव्यसम्बन्धः पदेऽन्तगंत इत्यवश्यं 
वाक्येनैव वाजिनपदसामीप्यास्प्रत्ययायितव्यः । अपि च। 
यथेहास्यपदार्थोऽपि ` तद्धितेऽन्तगंतः स्मृतः । 
न सम्प्रदानमस्येति चतुर्थ्येवं विधीयते ॥ 


शरुतिवाक्थयोयंथाश्नुता्थंपरतया ग्यास्या 


 (साभ्स्य देवता" इति अस्य पदार्थे देवतातद्धितो विधीयते, नत्वेवं तत्सम्प्रदान- 
मस्येति चतुर्थी विधीयते, येनास्य पदार्थोऽप्युपादीयेत । कि तहि ? सम्प्रदान- 
मात्रमेव तदमिधेयत्वेनोक्तम्‌ । तथा च प्रतीयते। तेन त्वन्यथानुपपद्यमानेन 
सम्प्रदेथविषयमाकाडक्षामात्रं केवलमुत्पाद्यते । न चैतावताऽभिधेयत्वं भवति, 


भय पण = ४ 





१, क ° यथेहान्यपेदार्थोऽपि । 
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` सवेवाक्यार्थानां पदार्थत्वप्रसद्धात्‌ । अकाडक्षया व्वेतावच्रियते | येन पदान्तरो- 
च्चारणे सति सम्बन्धी जायते । निराकाडक्षत्वे पुनः सोऽपि न स्यात्‌ । तेन यद्यपि 
चतुर्थीश्रुत्या देवतात्वमुक्तम्‌, तथाऽपि द्रव्यसम्बन्धो वाक्येनैव | तत्र चास्माकं 
विवाद इति, दुर्बलो वाजिनसम्बन्धः। | 
 शरुत्यर्थ-वाक्याथंयोस्संनिङ्रष्त्वविङ्कष्टत्वाभ्यां प्ररबलनिरूपणम्‌ 
कि च। | 

शरुत्यथः संनिकृष्टत्वं वाक्यार्थो विप्रक्रृष्टता | 

विप्रढरष्टप्रकारोऽतः सवं एव प्रपञ्च्यते ॥ 
सवप्रकारमामिक्षासम्बन्धस्य संनिकषेलक्षणं श्रौतत्वम्‌ । | 
वाजिनसम्बन्धे च विप्रकर्षद्राक्यीयत्वम्‌ । तद्यथा यद्यपि तावद्‌ द्रव्यविशेषणस्य 
तद्धितो न ब्रूयादेवतात्वं, तथाऽपि सामान्यस्य तावद्‌ ब्रवीति, न चतुथ्य॑न्तेनं 
सामान्यमप्युच्यत इति विशेषः । यत्तु सामान्यं वाजिनेऽप्यविरुढमिति, तदयुक्तम्‌ । 
वेश्वदेवीति हि खीप्रत्ययेन समानपदगतेनैव खीद्रव्यं किमपि संनिहितमित्यवधार्थते। 
न च वाजिनस्य खीत्वम्‌, संनिधिर्वासस्तीत्यनाश्रयणम्‌ अपि च । 


वाजिभ्यो वाजिनं कुर्यादिति नैवास्ति संगतिः । 
तत्र॒ तत्सिद्धयेऽवद्यं दानाध्याहारकल्पना ॥ 
कतंग्यतावचनमामिक्षावाक्येऽप्यध्याहा रात्‌, प्रयोगवचनाद्रा छन्धव्यमिति, न 
पयंनुयुज्यते । "वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इति तु ददातिमनध्याहूत्य न शक्यः सम्बन्धः 
प्रत्येतु, यथा वेश्चदेव्यामिक्षेति । कुतः ? | 
नाम्नां द्विधेव सम्बन्धः सवंवाक्येष्ववस्थितेः | 
सामानाधिकरण्येन षष्ट्या वा प्रतिपाद्यते ॥ 
संक्षेपेणोक्तस्थाथस्य विस्तरेण व्याख्यानम्‌ 


न चात्र सामानाधिकरण्यं, षष्ठीं वा" पयामः । न च वाजिभ्य इति कारक- 
विभक्तिः क्रियापदादन्येन सम्बध्यते । न चेह तदपात्तम्‌ । तवराध्याहा रकल्पनादेको 
 विप्रकषः। त्रिपदसस्बन्धगौरवादपरः। इतरत्रापि यजिकल्पनादविलेष इति 

चेत्‌ ? न । तस्य सम्बन्धोत्तरकालानुमेयत्वात्‌ । वेश्वदेव्यामिक्षेति हि निष्पन्न 
` सम्बन्धे यजिरनुमीयते, न तदधीना सम्बन्धपरतीतिः। तव तु परस्वत्वापा- 
` दनासम्भवात्स च भविष्यत्यथंसम्बन्धा्थम्‌ । आदितश्च द्रव्यदेवतापदैकवाक्यत्व- 
` सिद्धये ददातिरिति विशेषः । कल्पिते च ददातौ कारकयोः परस्परसम्बन्धा- 


१, १कण० षष्टी च । 
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भावात्‌ तेन तावत्सह्‌ सम्बन्धः । तत एकाथत्वात्परस्परनियम इति विप्रक्ृष्टता । 
न त्वामिक्षायां तद्ित्किचिदिति संनिकषंः । सत्यपि च वाजिवाजिनयोः साक्षात्‌ 
सम्बन्धे वेयधिकरण्याद्वप्रकृष्त्वम्‌ । वेश्देव्यापिक्षेति तु सामानाधिकरण्या- 
त्संनिक्रष्टता । तथा च वक्ष्यति समथंतराणि हि समानविभक्तीनि भवन्ति दुबंलो 
विविभक्तिरिति' | 

कि च। 

सम्प्रदानत्वमात्रं चतुर्थी वाजिनां वदेत्‌ । 
देवता लक्ष्यमाणा तु पूनदरेण वाजिने ॥ 

न हि तद्धितवहैवतायां चतुर्थ्युत्पत्तिः स्मयते । क्व तहि ? सम्प्रदाने । नच 
सम्प्रदानस्येव देवतात्वं, मा भूत्‌ “हिरण्यमात्रेयाय ददाति" इत्यत्राऽतत्रेयो देवता । 
यदि च देवतासम्प्रदानं स्यात्‌, ततो यागदानयोरभेद एव स्यात्‌ । प्रतिग्रहे व्यापृतं 
च कारकं सम्प्रदानं भवति । न च देवतायाः प्रतिग्रहीतुत्वं सम्भवति । तेनावश्यं 
यः सम्प्रदानत्वाद्राग्भावी तद्ुहैशः चतुर्थ्या लक्षयितग्यः | 

यदा परस्वत्वापादानसम्बन्धोत्तरकारुमान्येश्र्थम्‌, तादात्म्यप्रसिद्धर्देवता- 
त्वस्य । यद्यप्यनिराकरणात्मकसंप्रदानमेव देवतेत्यभ्युपगमः तथाऽपि सामान्येन 
व्यभिचारि विशेषलक्षणा्टिपक्र्टत्वम्‌ । 
अपि च- 
चतुर्थीपच्चमीरूपसंदेहाद्टिपरकृएटता | 
तद्धितस्य त्वसंदेहान्न बद्धिविप्रक्रष्यते ॥ 
वाजिभ्य इति रूपक्षामान्यास्प्रसक्तं सद्यावत्पञ्चमीत्वमपनीय, चतुर्थात्वं 
साध्यते, तावन्मतिविक्षेपः । ननु तद्वितेऽप्यनेकापत्याद्यथंसंदेहात्तुल्यमेतत्‌ । विषम 
उपन्यासः । शब्दसंदेहौ मयोपन्यस्तः, त्वयाऽथंसंदेहः । सवथा तावत्तद्धितत्वम- 
संदिग्धम्‌ । अथः पुनर्योग्यत्वादित यासंभवेन देवतात्मको निर्णेष्यते | भवतस्तु 
निर्णतिऽपि ' शब्दे चतुथ्यंर्थानेकत्वादुपपदकारकलक्षणसंदेहादस्स्येव विप्रकषः । 
तेनाथं संदेह उभयोः समत्वाच्ेकश्चोद्यते । शब्दसदेहस्त्वसाधारणत्वाच्चोदितः | 
किञ्च-- 
आसिक्षोत्पद्यमानेन कमणा सह युज्यते | 
ततो वाक्रयान्तरोपात्तमुत्पन्नेन तु वाजिनम्‌ ॥ 
यथा चोत्पत्तिशिष्टस्य बलीयस्त्वं, न च क्रियामात्रं निष्कृष्य गुणान्तरं 
विधातुं शक्यते । तथोक्तं चित्राधिकरणे वेश्वदेवाधिकरणे च । वैश्वदेवाधिकरण- 
न्यायेन च प्रक रणमपेक्षितव्यमपरं वाजिनवाक्येन | 
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ुतः ! 
द्रव्यदेवततसंबन्धा" यागमात्रमपेक्षते । 
मामिक्षायाग एवेति तत्र प्रकरणाद्धवेत्‌ ॥ 
वाजिनं हि विना यागेन वाजिभिनं संबध्यत इति कञ््चिद्यागमपेक्षते तत्र 
यदामिक्षायागस्येव तदप्यद्कमिति कल्प्यते, त्परकरणात्‌ । ततश्च यद्यपि वाक्ये 
नैवाऽऽमिक्षायागे विश्वे देवा विधीयन्ते, तथाऽप्यन्यनिरपेक्षविहितत्वादामिक्षायाः 
प्रकरणसापेक्षवाक्यविहितांद्राजिनाद्रटी यस्त्वं भवेदिति विदोषः । प्रकरणानपेक्षयाग- 
संबन्धे चान्येषामिहाप्रतीरेतपुवेयागः संबन्धो भत्रतीति मेदः । न चैवमादीनामनु- 
पात्तपरुषव्यापाराणामननुमिते यागे वाक्यान्तरापक्षाऽस्तीत्यृक्तमाग्नेयादिषु | 
रूटिर्थगाद्रलायसौति निरूपणम्‌ 


विड्वे देवाश्च रूढयेव संबध्यन्ते पयस्यया । 
वाजिनेन तु संबन्धो भवेदवयवानुगः ॥ 
वाजिन इति ह्यवयवयप्रसिद्धया विदवे देवाः प्रत्याय्यन्ते । वाक्यार्थवच्चावय- 
वार्थो समुच्चित्य संबन्धं कल्पयित्वा सा भवन्ती श्रुतिमात्रोपनिपातलभ्यायाः 
समुदायप्रसिद्धरदुबंखा भवतीति, दुबंकतरः संयोगो वाजिनस्य । 
वाजिशब्दोऽपि वाऽश्रादौ सूनिरूढः स्वभावतः । 
वेलेरोनैव विना कार्याद्वि्वदेवेषुः वतते | 


देवतात्वं नाम यस्यैव शब्दनोक्तम्‌, तस्यैत योगस्यायोग्यस्य वा भवतीति, 

न जातिनिमित्तम्‌, येनायं वाजिरश्ब्दो बलादन्यत्र नीयते । अतश्च वाजिरान्दोऽ्ानां 
देवतात्वं वदन्विता कार्येण दुबंलयाऽवयवप्रसिद्धया विन्चदेवेषुः कल्प्यते--इति 
 विप्रकषंः । 
| उभयोरतुल्यबलत्ववणंनम्‌ 


सद्यप्यवयवार्थ च वाजिन्यन्याऽपि देवता । 
` परोडाशादिनेत्येवं क्लेशास्कृतनिश्वयः ॥ | 
स्वं ह्यगन्यादयः पुरोडाशञादिभिरघरर्वाजिनो विज्ञायन्ते । तत्राऽऽमिक्षायां 

तावदत्नराब्दः प्रयुक्तः, न परोडाशादावित्येकः क्लेशः । पुनरपि चाऽऽमिक्षामातव्र- 
ग्रहणे सति वेश्वदेव्यामिक्षयेव तदतां ग्रहणमित्यपरः । ततश्च स्वरसेन श्रुतिरल्य- 
त्रापि वतमाना सती प्रकरणेनैव विरोषे स्थापयितव्या । न च तत्र किसिवि- 
निमित्तमस्ति । गुणमाविनोपादीयमानत्वाहैवतायाः । संस्काय॑त्वे च ध्रीहीन्मक्षति 
इत्यादिष्विव कथञ्चिदपूवंसाधनलक्षणायां* प्रकृतग्रहणं भवेत्‌ । न चात्र तदस्ति, 
१. क० संयोगो, २.. क० विश्वेदेवेषु । 
३. क० विश्वेदेवेषु, ४. कृण लक्षणया । 
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विनाऽपि तेन कर्मणः प्रयोजनवत्त्वौपपत्तेः । कामं काजिनस्येव प्रतिपत्तिः संस्कारो 
भवेत्‌ न देवतायाः, प्रकृतग्रहुणे चागन्यादीनां सदधावादनवधारणम्‌ । 

अथ विश्चदेवेष सर्वे संगुहीता भविष्यन्तीति तेषां ग्रहणम्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
सवंसंग्रहस्याप्रमाणकत्वात्‌ । बहूव चनश्चुत्या सवंग्रहुणमिति चेत्‌ ? न । तस्य 
तिष्वेव चरिताथत्वात्‌ । न च त्रिष्ववधारणज्ञानमिति चेत्‌? न। ममु्यंका 
पू वंचोदनाल्छोकवत्‌ः इत्यवधारणहेतुसइ्ावात्‌ । तस्माच्च विश्वदेवग्रहणे किञ्म्वि- 
` त्प्रमाणम्‌। साकाडक्षा च देवता द्रव्येण संबध्येत्‌ 1 सा चात्र वाजिरशब्देन 
द्रव्यवत्येवोपादीयमाना' निराकाङक्षव प्रत्यायितेति, च द्रव्यान्तरसंबन्धं क्षमते । 
तस्मादतुल्यबलत्वम्‌ । 

अएवाहूनादिनिगयेषु दे वतावाचकपदनिवेशञेऽनिय मइटणा्नेकदोषवणंनम्‌ 


किच । 

श्रुत्यैव समवायित्वं देवतानां स्वकमंसु। 

विश्वदेवश्नुतिस्तत्र वाजिश्ब्देन दुरंभा॥ 
यदि हि वाजिनयागेऽपि विश्वे देवा एव देवतात्वेनाभ्युपगम्यन्ते, ततो- 
ऽवश्यं निगमस्थानेषु विश्वदेवश्नुतिरेवोच्चारणीया । सा चात्र विधिशब्देऽनु- 
चारितत्वादशक्या रभ्धुम्‌ । तत्रैवं क्छेगेन रभ्यते । वाजिशब्दः किञ्न्विदर्थं 
वदति । सोऽपि रूपासमवायाद्विर्वदेवक्षब्दं लक्षयति । ततोऽसौ वाजिनत्यागवेरा- 
यामुच्चायंमाणत्वेन विधीयत इति क्छेः । तत्रापि चाथेन शब्दरक्षणायाम- 
विशेषात्सर्वे देवा निःशेषा देवा इत्यादयः सवे पर्यायाः प्राप्तुवन्तीति, विश्वदेव- 
रन्दो दुलभः । न चान्थराब्दोच्चारणे, तेषां देवतात्वं भवति । विधिशब्दस्य 
मन्त्रत्वे भावः इति वक्ष्यति । वाजिनशब्दञ एवात्र पुरुषः शास्त्रेण प्रवतित 
इति, तदृच्चारणेनैव वाजिनस्य देवता सम्पादनीया । ततश्च यद्यपि विद्वदेवाथं 
एवेह वाजिशब्देनोच्यमानो देवता भवति, इतरत्र विश्वदेवकब्देन, तथाऽपि 
महेन्द्रन्यायेन विनियोगभेदाद्विस्पष्टं देवतापृथक्त्वमित्यपरोभ्यं द्रव्यदेवतासंबन्धो 
विज्ञायते । नच प्रापे कमंण्यनेकाथंगुणविधानं संभवतीत्युपपन्चमेतत्‌, गुणश्चा- 
 पूवंसंयोगे मेदक इति ॥ २३॥ 

( इति नवमं गुणाधिकरणम्‌ ) ॥ ९ ॥ 


अथ नवमं गुणाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


न्या° सु०-संज्ञावद्‌ गुणस्यापि पू्व॑कर्मनिवेशानहंत्वेन भेदकत्वाद्‌ गुणचिन्तायाः 
संज्ञाचिन्तानन्तरं सङ्खतिमाह--भत इति । वाजिनवाक्यमेवाधिकरणस्य विषयः । 





५ शामा भमा ०१८४ 
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१. कण द्रव्यदत्येव, २. क० विश्वदेवा, ३. क° वाजिशब्द एवात्र । ` 
४, . कण संयोगीविधीयते। ` [ व 





२२४ मीमांसादरानम्‌ [ सूर 


्रतियोमियागविधाथित्वेन तु वैश्यदेवीवाक्यम्‌, दध्यानयसंस्छृततपतपयः परामर्चतच्छब्द- 
व्याख्यानार्थं च तप्तवाक्यमुपन्यस्तमिति विवेक्तुमाह--चातुर्मास्येष्विति । सन्देहभाष्यं 
व्याचष्ट--ततरेति । देवताया अप्यप्राप्यस्वादुभयविधिः कस्मान्न पूर्वपक्षित इत्याशङ्कुयाह्‌-- 
तत्रेति । तस्मादयुक्तं सन्देहमाष्यमित्याह--तेनेति । पूवंपक्षप्रतिज्ञाभाष्यं व्याच 
किमिति 1 वाजिनामप्यप्राप्तेविषेयत्वावगमास्मापते च कर्म॑ण्यनेकगुणदिध्ययोगान्न पूवत 
गुणविधिः सम्भवतीत्याशयेन प्रश्नपूर्वं॑कूत इत्याशयेन पूर्वं॒कुत इत्यादिपूर्वेपक्षमाष्य 
व्याचष्ट-दुत इति । नन्वेवं देवताप्रतीतावपि कर्माध्रतीतेः कथं तत्र द्रन्यविधिरित्याशद्धच, 


्रव्यदेवतान्वयस्य कर्मनिबन्धनतयैवावगतत्वाद्विशवदेवामिक्षान्वयानुमितं कर्मापि वाजि- 


शब्दादेव प्रतीयतदच्युक्तम्‌ । तस्मादिह पूवंविहिते कंम॑णि वाजिनविध्युपत्तिरित्युपसंहारः। 
ननु वाजिकशब्दस्य रूढ्या देवताविरोषवाचित्वान्नावयवयोगकल्पना युक्तैत्याश द्ध निरस्यन्‌ 
रलोकं व्याचष्ट--वाजिनो नामेति । 

नन्वेकस्मिन्कर्मणि गुणदयपमावेशः कथमित्याशक्कानिरासार्थं॑तेनोभयमिति भाष्यं 
रधा व्याचष्ट- तस्मादिति । वाजयोगस्य देवताविरोषणत्वे वाजिदकशब्दादामिक्षान्वया- 
परित्यागेनैव वाजिनान्वयावगतेः समुच्चयः ! उपलक्षणमात्रवे तु वाजिविधावामिक्षान्वया 
प्रतीतेरेन्योन्यनिरपेक्कार्थ्यादिकल्प इत्याशयः ! ननूसत्तिरिष्टबलीयस्त्वस्य वैश्वदेवाधि- 
करणे स्थितत्वादृतत्तिरिष्टामिक्षावरुद्धे यागे वाजिनविध्यनुपपत्तेनं विकल्पः, समुच्चयो वा 
युक्त इत्याशङ्याह--सत्यपि चेति । वंश्चदेवरब्दवत्‌ वाजिनशब्दस्य नामधेयत्वायोगाद्‌ 
गुणविधित्वं विनानर्थक्यापततर्वाजमेषामस्तीचि च सर्वनामाथंवृत्तिना वाजिशब्देन देवताष्ार 
सत्तिहितयगोपस्थापनात्‌ गुणविरिष्टकर्मान्तरविध्यनुपपत्तेरामिक्षानिराकाड्क्षेऽपि सोमक्रये 
हिरण्यादिविधिवत्ससम्भवतीति स्पष्टत्रादनुव्त्वा विकल्पोपपादनार्थं निष्कर्षोक्तिः । 

ननु क्रयवद्यागस्येह स्वदाब्दानुक्तत्वाद्‌ द्रव्यदेवतानुमितत्वं॑चं । ततो निष्करष्टु- 

मशक्यत्वान्न निष्कृष्ट यागे गुणान्तरविधिः सम्भवतीव्याशङ्कुचाह्‌-- यद्यपि चेति । 
द्रग्यदेवतानुरक्तस्वेनाप्यनुमितस्य यागस्य क्रियारूपतया कारकरूपाम्यां द्रव्यदेवताभ्यां 
निष्कषंः सम्मवतीत्याश्चयः । ननु सत्यपि व्यतिरेके वैश्वदेवीगन्दाच्छुद्धयागा प्रतीतेरदब्दाव- 
` गतस्य च शाब्दवाजिनान्वयायोगान्न तस्मिन्वाजिनविधिः सम्भवतीत्याशङ्कयाह-- 
येति । वेश्वदेव्यामिक्षाया यजेतेति श्रुतानुमितैकदेशनिष्पन्ने वाक्ये शुद्धयागवाचिपदानु- 
मानच्छब्देनापि निष्कषंः सम्भवतीत्याङयः । नन्वेवं वैश्वदेवीवाक्ये निकृष्टयागोक्तावपि 
वाजिशषब्देन निष्कृष्टाननुवादान्न तत्र॒ वाजिनविधिः सम्भवतीत्याशङ्कुघाह--वाजीति । 
तत्रापि वाजिदेवत्थो यो यागस्तत्र वाजिनं कुर्यादिति निष्कृष्टयागवाची शब्दोऽतुमीयत 
इत्याशयः । तेन पूवंपक्षोपसंहा रभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 

अनेकगुणोपादानलक्षणस्य पूर्वकर्मासंयोगहेतोः पौर्णमास्यधिकरणब्युत्पादितस्यात्रा- 
भावात्‌ गुणान्तरावरोधलक्षणं हेत्वन्त रमत्राभिमतमिति दर्शयन्‌ सिद्धान्तमाह--अत्रेति । 
अप्रकृतेतेति भाष्येण नलूसमासपूर्वकोत्तपदसमासेनापूवंस्योगग्याख्यानेऽपि दष्यदेः 


र न 


२३ हितीयाध्याये द्वितीयपादः २२५ 


कर्मन्तिरसंयोगाहंस्य भेदकत्वनिवृत्यर्थमपूरनेणैव संयोग इत्यवधारणे पूर्वकर्मासंयोगस्यै- 
वोक्तत्वात्पूवेकर्मण्यसम्भवादिस्यनेनैव सूचितमपूर्वसंयोगशब्दस्य व्याख्याद्रयमाह--अपुदंति । 
कारकयोः सीक्षादनन्वयाहेवताशब्दं कमंलक्षणार्थं मत्वा--कर्मान्तरेव्युक्तम्‌ । 


द्वितीयन्याख्यायामुत्तरपदसमासपुवंको नञ्समासः पूर्वकम॑घंयोगानहत्वेऽपि वैरवदेव- 
वाक्यत्वकर्मसिादकत्वाभावे भेदकत्वायोगादपूर्वसंयोगस्य भेदा पादकत्वाय कमंविध्याक्षेपकत्वा- 
भिधानारथत्वेन वानथयोरिति सूत्रावय वन्याख्यानार्थं स मे ही"ति भाष्यमिति सु चयन्सूतरावयवं 
न्याचष्टे--वाद्ययोरिति । उपूर्वसंयोगक्षेपार्थं कथं पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे--सस्यमिति । 
यदेत्याक्षेपभाष्यावयवं शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यातुं सिद्धान्तिनः शङ्कुामाह--तत्कायेति । समु- 
च्चवयाशयस्वेन तावद्‌ व्याचष्टे-कथमिति । विकःपाशयेनैतमेव भाष्यावयवं व्याख्यातुमेकार्थास्त 
विकल्पे रन्समुच्चये दयावृत्तिः स्यान्प्रचानस्येति द्वादशाधिकरणन्यायेन समुच्चयासम्भवं 
दद्धुते--एकार्थारिस्वति । आमिक्षावाक्ये निरपेक्ामिक्नासाधनकत्वेनावगते यागे समुच्चय 
विध्ययोगाहपजयोमस्य चोपलक्षणमात्रत्वोपपत्तेनं क्रमदरव्यवद्रचनात्समुच्चयसिद्धिरित्याशयः । 
तिध्यकत्पाशयत्वेन व्याचष्टे--विकठप एवेति । 


समाधानार्थं तदुच्यत इति भाष्यं व्य।चष्टे--नेति । तद्धितेति भाष्यं पूर्वेभाष्योक्ता- 
तुल्यवबल्वत्वविवराथत्वेन व्याचष्टे--तदिति । भाष्य्टयेऽपि तद्धितचतुर््योः श्रुतिवाक्रयत्व- 
कृतबरखाबलोक्त्यविशेपात्पौनस्वत्यमाशङ्कुय, पूवस्य तावत्प्रामान्यन्यायोक्त्याथंत्वं सूचयितु- 
माह-सर्वत्रैव त,वदिति । क्व॒चित्तद्धितेन, क्व चिच्चतुथ्य॑ति वाच्ये बलाबलोक्तये 
शरुतिवाक्योपन्यास इत्यनेन सूचितम्‌ । दि तीयस्य बलाबरोपपादनाथलवं सूचयितुं शङ्खते-- 
आहेति । दयोः श्रुतित्वाविेषादिव्याश्यः। विदेषोक्तौ भाष्यं योजयति-- तदिति । 
यत्रेति भाष्यस्य प्रकृते सामान्यन्याययोजनायंतवं सूचयितुमाह--वेश्वदेवी हीत । 


देवतान्वयस्योभयत्र श्नौतत्वाद्‌ द्रव्यात्वयस्य तूभयत्र वाक्यीयत्वाच्छतिवाक्यत्वकृत- 
विशेषायोगाश द्धानिरासाथं 'तत्रैषामि'ति भाष्यमाक्षिपति-- नन्विति । भाष्यस्थो विशेष- 
रब्दस्तद्धितान्तगंतास्यशब्दोक्तद्रव्यान्वयस्याश्चौतत्वाट्राक्यीयलवोक्तययोगमाशङ्कुय, सामान्य- 
स्याप्रदेयत्वेन देवतान्वयानर्हृत्वाद्ि शेषस्यैवान्वयो वाच्यः । स च वाक्याधीन इत्यभिधाना- 
योऽथ द्रव्यमात्रान्वयस्य श्रौतस्वेऽपि विकेषान्वयो वावयगम्य इत्यभिधानार्थं इति विकल्प्य, 
आद्यपक्ष द्रव्यान्वयस्योभयत्र वाक्यीयत्वाहवतात्वस्य उभयत्र श्रौतत्वादविशेषे द्रव्य 
सङ्खतिमात्रं करणादित्यन्तेनोक्तेऽथ द्रव्यमात्रसंयोग इत्यादिना चतुर्थ्या अपि कर्माभिप्रेय- 
माणल्वलक्षणसंप्रदयानवाचित्वा्करमभूतद्रव्यान्वयोक्ति विना सम्प्रदानोक्त्यनुपपत्तद्रन्यान्वय- 
वाचित्वस्यापि सम्प्रदानवाचित्वस्मृद्याक्षेपाद्‌ द्रव्यान्वयस्यापि श्रौतत्वावगत्यारयेन 
द्वितीयपक्षेऽप्यविशेषमुक्त्वापि चेत्यादिना द्रव्यमोव्रान्वये विरोधाभावेन बलावलस्यावाच्य- 
त्वात्‌ विशोषान्वयस्योभयत्र वावयीयव्वात्रैकस्थापि श्रौततास्ती्यक्तमिति विवेकः । 


५ 


२२६ मीमांसादशनम्‌ [ सू 


आक्षिप्तं भाष्यं समाधातुं श्रुत्या देवतात्वमिति भाष्यावयवं तावत्तद्धितान्तारेवता- 
दाब्दात्परस्यभावप्रत्यस्य सम्बन्धवाचित्वमङ्धीकरत्य द्रन्यविशेपस्य श्रौतदेवतान्वयोक्तधर्थत्ेन 
व्याचष्टे--तदिति । विदोषस्यैव देवतोच्यतइत्यनुषद्धः । अस्य शब्दस्य विशेषवाचिल्व- 
मुपपादयन्‌ इलोकं व्याचष्टे--विश्वेदेवा इति । विरोपस्यैव सर्वनामवाच्यल्वात्यागलक्षण- 
व्यवहा रयोग्यत्वाच्चास्यशब्देनाभिघानात्तद्ितेन देवतान्वयोक्तिरित्य्थः । सम्बन्धग्रहणा- 
शक्तेप्रिशेषस्य वाच्यत्वायोगमाशङ्धय, सन्निद्धितत्वं सम्बन्धौपलक्षणत्वेनोक्तम्‌ । 


ननु द्रग्यविशेषस्यैव देवतान्वये तद्धितेनोक्त सस्या मिक्षाराब्दोऽनयंक द्त्याशद्कानिरा- 
सार्थत्वेन द्रव्यविहेषस्य देवतासम्बन्धि्तया तद्धितोक्तस्यामिक्षया सह विदेपणविरेष्य- 
सम्बन्धो वाक्येन गम्यतद्त्येवमुतरावयवं व्यास्यातुमाहु-- ततश्चेति । ्यञ्यमानं द्रव्यं 
परसयुदृश्यत्वेन देवताया विशेषत्वात्सामाग्यस्य च स्मागायोगाद्विरेपवगद्युपादानायोपसजं- 
नत्वमुत्क्वा, सम्बन्धं विनोपसर्जनत्वारिदस्तत्सिद्धयेऽन्तर्णीतिः सम्बन्धौ यस्यां देवतायां 
सोपसजंनं यस्य द्रव्यस्य तत्प्रत्यये तद्धितान्तेन सन्निहितो द्रग्यविकशेषो देवताविशिष्ट दृव्येवं 
निष्पादिते स्वरूपावगति विना तदप्यवसानात्तत्समपंणाय--आरमिक्षापदेनेत्युक्तमु । 

ननु देवतावििष्टस्य तदधितान्तपदवाच्यस्वाम्युपममे सम्बन्धस्य दष्यमाणल्वापत्ते 
श्रौतल्वोक्तिरयुक्तेत्यारङ्कव, वैय्याकरणमतेन श्रौतघ्वाक्तिरिष्याह-- तत्रेति! एवं तु 
स्वमते श्रौतत्वासिद्धेरपरितोषदेकपदगम्यत्वेनौपचारिकी श्रौतष्वेकतिरिव्यन्यथा परिहुरति-- 
अथापीति । 


 भाष्यावयवद्वयस्योक्तमेव विविक्तविषयत्वं स्पष्टयति- तनेति । यन कारणेनामिक्षापदेन 
तद्धितोक्तो द्रव्यविशेषः समर्प्यते, तेन कारणेन विदोषणविज्ेष्यत्वलक्ष णस्यासम्बन्धस्य(भावात्‌ 
दाविह सम्बन्धावित्य्थः । नन्वेवं सति पदान्तरान्वयसपिक्षत्वाच्छृस्तेरपि न वाक्याद्विरेपः 
स्यादित्यारङ्याह--इतीति । सर्वनाम्नः पदान्तरसक्निधापितार्थविषयस्वाततेन विना 
स्वार्थाभिधानपर्यवसानानुपपत्तेः पदान्तरस्यापि सचिधापकस्य सर्वनामश्रुत्तिव्यापान्तरार्गत- 
त्वावसायाद्प्यवसिताभिधानाभिषेयार्थाकाङ्क्षासन्निपियोग्यत्वाधीनपद।न्तरान्वयास्सर्वनामार्थ- 
वृत्तितद्विषयसमपंकपददवयान्वयस्य शीघ्रं ॒प्रतीतेरस्त्यामिक्षावाजिनयोर्चिशेष दत्याशयः । 


ननु विशेषणविशेष्यत्वलक्षणसम्बन्धाम्युपगमे तस्य॒ मेदाधिष्ठानत्वादरश्वदेव्यामिक्षा- 
शन्दयोभिन्नाथंत्वापत्तर्नीलोत्परुशब्दयोरिव वाक्यलक्षणएवान्वयः स्यात्‌, न॒ श्रौत 
इत्याशद्धुयाह-- ततश्चेति । यतश्च कारणादाभिक्षापदेन तद्धितक्तद्रव्यविजञेषसमर्पणनिमित्तं 
विशेषणविशेष्यत्वम्‌ । अतोऽ्थमेदसमपंणायोगाद्भििन्ना्थत्वानुपपततरनार्थयोविशेषणविरेष्यत्वम्‌, 
कि तु शन्दयोरेवेत्य्थः । किं तहि विशेषणविदोष्यत्वे द्वारमित्यवेक्षायामाभिक्षापदसन्निधा- 
नात्तद्धितस्य द्रग्यवि्चपवाचित्वन्यवस्थापनं दह्ारमाहु--छि तर्हीति \ पदद्वयश्रवणानन्तरं 
तत्ततः समुदायवाच्यत्वशङ्का तद्ितएवेव्येवकारेण निरस्ता । सर्वनामाथवृत्तिखलक्षणोप- 
पत्तिर्वेषशब्देनोक्ता । ररोकं व्याचष्टे--नैवेति । अपत्यादितदधितवद्विरोषानाभिधानेऽपि 
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सुं्निहितस्वमात्रत्वाभिधानासयवसानमाशद्धु य--अनुपषठकतत्युक्तम । ओपगवादिशन्दे देव- 
दत्तादिविेषाप्रतीतावप्युपस्वपच्यत्त्रमात्रप्रतीत्युपपत्तर्ुक्तसभिधानपर्यवसानं, सचिहितत्वस्य 
तु प्रढ्त्यर्थेनाविरोषणान्नि विशेषणस्य च सर्व॑पदाथंसाधारण्येनानुपयोगितयाऽनमिधेयत्वाद- 
पत्यादिविरेपणवच्चोपपदाध्रविरोषणफलटत्वामावाच्च सतिहितत्वमात्राभिधाने तद्धितस्य 
शक्तिः कट्प्येत्याशयः । वैश्वदेवी शब्दे एवेत्यनेन तद्धितपुवेत्यन्वयः सूचितः । न चेत्यने- 
नोत्तराद्ध व्या स्यातम्‌ 1 


नन्वामिक्षापदेन विनामिक्षाविषयत्वाप्रतीतौ देवतायोगस्यामिक्ाविपयत्वं वाक्याथ 
स्यादिरयाशङ्कानिरासायामिक्षामेवेत्यावृच्यैवकारन्वयसूचनाथंम्‌- न च वाक्यार्थत्वमित्या- 
य॒क्तमू । सन्निहिताधविशेपविहितत्वात्तदधितस्य तत्समपंकपदानपेक्षस्यान्वर्थाप्रसिद्धेः स्वतन्त्र 
पदार्थाग्रहणाद्वाक्या्थत्वानुपपत्तिरित्यथंः । भाप्यस्थविशोेपपदोक्तराद्धानिरासोपपादनाथं 
तद्धितस्य विपयार्पणमेवत्येकरारान्भरयं सूचयितुम्‌--तेनेष्युक्तम्‌ । उपपदसवंनामतद्धिताना- 
मैका््यं वुद्रसम्मतिमाहू--तया चेति । आमिश्राश्लब्देनैव सिद्ध॑रवश्वदेवीरब्दानथंवयं त्वना- 
शङ्कुयमेवेति सूचयस्नवगध्यमुपसंहुरति--तेनेति । यैवेष्येवकारेणामिक्षा--शब्दो कैवेष्टु रम्‌ । 
सैव वैश्वदेवीशब्देनोक्ता सती देवतासम्बन्ध्रं याध्यतीत्येतदधं वैश्वदेवीशब्देनोच्यते इति । 
क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे द्ध दूग्याख्यानेन योज्यम्‌ । एकाथं प्रवृत्तिनिमित्तमेदाभावा- 
त्सामानाधिकरारण्यायोगमाश द्ुचामिक्षाशब्दस्यामिश्नात्वम्‌, वैश्वदेवीरम्दस्य देवत्ान्वयं 
प्वृ्तिनिमित्तं देवताच्यार्थामिक्षाशब्देक्तार्थोक्तिपरामश्िना तच्छब्देन सूचयन्नधंव्रिरोपरण- 
व्रिशेष्यत्वानपेश्नत्वमुपमंहरति--तेनैति । वाजिने तु द्रव्यदेवतान्वयो, विशेपणविरोष्य्वं 
च द्वयमपि वाक््रीयमेवेत्यभिधाना्थमेकतरेति भाष्यं व्याचष्ट-इतरत्र त्विति 
सम्प्रदेयाद्धिना सम्प्रदानायोगाद्पक्षिपेण विभक्तया द्रव्यदेवतायोगोक्तिमायद्ुय--स्वत 
इत्युत्तम्‌ । समान्यतौ द्रन्यदेवतायोगाक्षेपेऽपि स्वेन वाजिनशन्दवाय्येन सूपेण हविषो 
देवतायोगो न धिभक्तचोक्त इत्यथैः । श्टोकं व्याचष्े--वाजिम्य इति । तस्य द्रव्यविरोपस्य 
देवतासम्बन्धः । तत्मम्बन्धः सामान्यतो विद्ेपतो वा द्रन्प्रदवतासम्बन्धा 'न वाजिषदेधन्तर्गत 
इति, कथं चिच्छव्देनोक्तम्‌ । यदि च तद्धितवच्चतुर्थी सर्वनामार्थ रमर्थत, तत्तः सम्प्रदेर-- 
द्रव्यस्य सम्प्रदानभूतदेवतान्वयश्चतुध्यन्ते पदेऽन्तर्गतः स्यात्‌ 1 नत्वेतदस्तीत्याह 
चेति ! देवतात्वपिक्षयापिशब्दः। रटोकं व्याचष्टू--सास्येति ! यदि चान्यपदे 
चतुरथ्यन्तात्प्रतीयेत, ततो स्मृतोऽपि देवतान्वश्चतुर््यन्ते षदेऽन्तगंतः स्यात्‌, न स्वेतदप्य\ 
सम्प्रदानमात्रं प्रतीयत इति वदतोक्तम्‌ । ` 

ननु सम््रदेयं विना सम्प्रदानायोगास्सम्प्रदेयमपि चतुध्य॑न्ताह्मतीयतण्वेष्याशङ्कुाह-- 
तेन त्विति । ननु सम्प्रदानमाव्रस्य चतु््यथत्वे देवतात्वस्यापि तयानुक्तलाद्राक्येनापि 
्रव्यदेवत्तावगत्यनुपपत्तेरभयस्य वाक्यीयत्वोक्तिरयुक्ता स्यादित्या द्ुबाह--तेरेति । 
लक्षणया देवतालोक्तिमभ्युपगम्य भाष्यमित्यादयः । नन्वेवं सति देवतात्वस्यामिक्षा- 
वाजिनवाक्ययोः, ध्ौतत्वाविरेपात्तूल्यबटत्वं स्यादित्याशद्धुयाह--तन्न चेति ।! अनेन च 


२२८ मोमांसादशंनम्‌ [ सू 


तदिहेति भाष्यस्थोऽपि देवतास्वरब्दः पूव॑भाष्यस्थवत्सम्बन्धवाचितया व्याख्यातः । 
श्रौतवाक्यीयस्वविशेषोक्तिप्रयोजनाभिघानार्थं विरोधे चेत्यादि भाष्यं व्याचष्ट-हइतीति । 


 सन्निकषंविप्रकर्षौ वा भाष्यस्थाभ्यां श्रुतिवाक्यशन्दाम्यां विवक्षिताविति व्यास्यानान्तर- 
माहू--कि चेति । श्रुतिशब्दस्य सचधिङ्ृष्टतलमर्थो, वाक्यशब्दस्य विग्रढृष्टताथं इयर्थः । 
कथमामिक्षान्वयस्य स्निकृष्टत्वम्‌, वाजिनान्वयस्य विप्रकृष्टपिक्षितेऽ्टप्रकारं संनिकषं- 
विप्रकर्षाभिधानं प्रतिजानाति तावत्‌--विग््ृष्टेति । एतदेव व्याचष्ट--स्वति । 
आस्सिक्षायां सामान्यतो देवतान्वयाभिधानं, न वाजिनस्येति तावत्प्रकारमाह--तद्चभेति । 
यद्यपि च भवतु नामेत्यनेन प्रव्यमात्रह्पत्वाविरुद्धात्मतोक्ता, तामनुभाषणपुवं दुषयति- 
यत्विति । वेश्वदेवीतीतिकरणेन सदिहिताथंवृत्तितदितपरस्त्रीप्रत्ययपरामर्शात्‌, तेन च 
सि हितस्व्द्रन्योक्तर्वाजिने न नपृंसकव्यवदितशब्दनिदिष्टे स्त्री तसात्निष्ययोगाद्ि रोधोऽस्तय 
वेत्यारायः । | 


ददातिकल्पनाकल्पनरूपं प्रकारान्तरमाह-अपि चेति । अवरशयकत्पकत्तंग्यतावचनेनैव 
पदट्रयान्वयसिद्धौ ददात्िकल्पनानापत्तेस्तत्कत्पनसिद्धचर्थं सम्प्रदानसम्प्रदेयसङ्धतिददाति 
विना--नास्तीस्युक्तमु । देवराब्देऽपि कल्पनीय धातुमात्रकतपनस्यासा घारण्येन पर्यनुयोज्यक्व- 
सूचनार्थं॑धात्वर्थन तल्लक्षणा अवर्यकल्पकततग्यतावचनकल्पनेऽपि विप्रकषसिद्धेः कस्मान्न 
निरस्ता इत्यारङ्कां निरस्यन्‌ इलोकं व्याचष्टे--कर्तम्यतेति । प्ररनपूर्वेधम्यंमुप- 
पादयति--कुत इति । वेश्वदेग्यामिक्षाहन्दयोस्तु सामाधिकारण्यादरधम्यंदृष्टान्तत्वोप- 
पत्तिरिघ्याशयः । | 


वाजिरब्दस्य कारकविभक्तयन्तत्वादपि न नाम्नान्वयः सम्भवतीत्याह्‌-नं चेति, 
ददात्यघ्याहारे च विप्रकषंद्रयापत्तिर्दोष इत्याह्-तत्रेति । नन्वाभिक्नावाक्येऽपि वैश्वदेव्या 
भिक्षया यजेतेति कल्पनाद्धिपरकषंद्रयापत्तिर विशिष्ेत्याशङ्ते--इतरघ्रापीति । पदद्रयाम्वय- 
हेतुत्वाभास्चान्वयविप्रकर्षपादकं यजिकल्पनमित्यारयेन परिहरति- नेति ! आमिक्षावाक्ये 
च यजिमाच्रं कल्प्यम्‌, वाजिनवाक्ये तु यजिर्दंदातिश्चेति विशेषमाह-तव त्विति । 
वाजिनवावयस्यानेकदोषदुष्टत्वसुचनार्थं परकीयत्वं विवक्षितुम्‌--तवेत्थुक्तम । तदीये 
वाजिनवाग्येऽ्थयो द्रव्यदेवतयोः सम्बन्धपिद्धयथंम्‌, यजिश्च पश्चाद्धविष्यत्यादौ च द्रन्यदेवता- 
पदयोरन्वयाथं ददातिरिघ्युक्तं ददातिनैवाथंयोरप्यन्वयसिद्धः, कि यजिनेत्याशङय- 
परेस्युक्तमू । परस्या देवतायाः प्रतिगृहीतृत्वाभावेन तत्स्वत्वापादनलक्षणदानायोगान्न तेन 
दरग्यदेवतान्वयः सम्भवतीत्याशयः । 


व्यतिरेकवाचिना तुडब्देनामिक्षावाक्ये यजिमात्रकल्पतेति सूचितं चतुरध्याश्चोत्सर्गतोऽव- 
गतस्यापि स्म्प्रदानवाचित्वस्य वाजिनपदन्वयास्रागपवादकोपपदयोगामावापिश्चयेना- 
निर्णत्तस्य देवतात्वलक्चकस्वायोगास्रागेव च देवतातलक्षणायां ददातिकल्पनायोगापत्तः, 
सम्प्रदानसम््रेयपदेकवाक्यत्वार्थं कल्पितेन ददातिना तदन्वये निष्पादिते वाजिनप्रतिग्रही- 
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तृत्वाभावास्सम्प्रदानस्वानुपपत्तर्देवतालक्षणार्थत्वं वानिपदस्याभिप्रेतय देवतापदत्वोक्तिददाति- 
कल्पनोत्तरकालमपि कारकपदयोरन्योन्यान्वये विप्रकषंमाह॒--कल्पितेऽपि चेति ¦ वैदवदेव्या- 
मिक्षाशन्दयोस्तु सामानाधिकरण्या्तारकविभक्तचन्तत्वाभावाच्च न कश्चिद्िप्रकषंहेतु- 
रित्याह- नन्विति । 

सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यलक्षणं तृतीयं प्रकारमाह-सत्थपि चेति 1 सर्वत्र॑क- 
विषयत्वनिबन्धनत्वादन्वयस्यैकविभक्तन्तत्वं विनैकविषयत्वाप्रतीतेर्वालिसम्प्रदानकं वाजिन- 
विभक्तयन्तत्वाय सम्प्रानवाचिन्याश्चतुर्थ्याः सम्प्रदेयलक्षणार्थत्वाप्रैयधिकरण्ये विग्रकरष्ट- 
त्यारायः । एतदेवारणाधिरण्यभाष्यसम्मत्या दटयति-तथा चेति । 

शरुतिलक्षणात्मकं चतुर्थं प्रकारमाह्‌--ि चेति । लक्षणामुपपादयति--न हीति । 
दृष्टान्तेनामिक्षायां श्रुतिः सूचिता प्रसिद्धिविरोधान्नातेयस्य देवतात्वमस्तीस्याश्चयः । 
सम्प्रदानस्य देवतात्वेऽनिष्टापत्त्यन्तरमाह्‌-यदि चेति ! विरुढलक्षणत्वादपि सम्प्रदानस्य 
देवतात्वं नास्तीत्याह-प्रतिग्रह इति । एवमपि कथं सम्प्रदानत्वेन देवतात्वं लम्यतइत्य- 
क्षायां प्रकारहयमाह्‌--तेनेति । तस्या देवतायां उदेश इति समासान्तर्गतषषठचुक्तस्यो- 
द्देशकरम॑त्वस्य ॒विदोषणदप्रधानेन निर्देशेन लक्ष्यतोक्ता । नन्वप्रतिग्रही तृत्वाद्देवताया्मेदवयं 
सम्भवतीष्याशङ्यांहू--तादा्म्येति । 

देवन्राह्मणरज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्‌ । 

इत्यादौ ब्राह्मणादिवहुवताया अप्यैङ्वयं प्रसिद्ध यस्यै वा कस्यै देवतायै पञुरारभ्यते सैव 
मेधपतिरियार्थवदेम्थश्च देवताछ्वध्यैखयं हपल्वश्रसिद्धेः, प्रति ग्रहाभावेऽपि ठदुद्देशपुवकेण 
त्यागेनं तदधौनघ्वापादनान्ुश्यैश्वर्याभावेऽपि ओपच।रिकमेश्वर्यमस्तीत्यारयः 1 
येऽपि सम्प्रदानदैविध्यमभ्युपगस्य प्रतिग्रहणात्सकस्य सम्प्रदानस्य देवतात्वाभावेऽप्य- 
निसाकरणाह्मकसम्प्रदानस्य देवतात्वमिच्छन्ति, तन्मतेऽपि चतूर्थयुत्तेन सम्भ्रदानघ्वसामान्ये 
तत्तद्िरेषदेवताघ्वलक्षणाद्टिप्रकषं इष्याहु-यद्पोति । सन्दिग्घत्वलक्षणं पञ्चमं पञ्चमं 
प्रकारमाह--अपि चेति । रोकं ग्याचष्ट--वाजिभ्य इति । राङ्कोत्तरत्वेनोत्तरादं 
व्याख्यातुम्‌-नन्वित्यादयक्छ । सकलरूपसाम्येपि । 

पदावधारणोपायान्‌  बहूनिच्छन्ति = सूरयः । 
रमन्यूनातिरिक्षवस्वरवावयस्मृतिश्रुतीः ॥ इति 

्रकृतिप्रत्ययान्वाख्यानस्मृतेरपि पदभेदावधारणोपायत्वेनेष्टस्वश्रयाजाः सविभक्तिकाः 
केत्तव्या' इत्यादौ च वेदेऽपि विभक्ति्रसिद्धेविम क्तीनां पारिभाषिकत्वाभावादन्वास्यानभेदेन 
शब्दभेदात्न्देहोपपत्ते रथंसन्देहस्य चोभयसाधारण्येनापयुतुयोज्यत्वाच्छब्दसन्देह॒ एव 
विप्रकर्षापादक इत्यादयः । 

उल्यन्नशषिष्ठतल्वलक्षणं षष्ठं प्रकारमाह-{क चेति । अस्तु तावेदुष्पन्नरिष्टवलक्षणो 
विज्ञेषो वैश्वदेवाधिकरणोक्तेनो'व्यत्तिवाक्यविज्ञातमिषटयादिवित्राधिकरणवात्तिकोपपादिते- 
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नोत्पत्तिशिष्टबलीयस्त्वेनोत्वत्तिशिष्टगुणावरुद्धं कमणि गुणान्तरं विधातृमेवाशक्यभित्याह-- 
यथा चेति) 

दलोकोक्तमुत्पत्युत्पन्चदिष्टसविशेषस्य सलिकपंतिप्रकपप्रका रत्वमुपपादयथितं प्रतिजा- 
नाति--वेश्वदेवेति । प्रर्नपूवं वैश्वदेवाधिकरणोक्तमेव न्यायरमुपपादनार्थं॑स्मारयति-- 
कुतं इति । रलोकं व्याचष्ट--वाजिनं हीति । अस्मिश्च व्वाद्यानप्रकरारे सामान्यतौऽप्या- 
भिक्षान्वयस्य शभौतत्वाभावेऽपि वाजिनाद्‌ वलीयस्त्वमिघ्याह-- ततश्चेति ।! वावयेनैव 
सामान्यतोप्यामिक्नादेवतान्वयितया विधीयत इति वाच्ये, तथापि मामान्यस्यञ््रवीतीव्याद्य- 
प्रकारानम्युपगमेऽपि आमिक्षाया बलीयस्त्वौक्तयैतद्वुद्धिस्थी रीकरणा्मं विपरीतोल्िः । 

ननु यागमात्रान्वयेऽपि मेदस्तावन्न सिध्यतो्माशद्कुयाह--प्रकरणानपेक्षेति । अप्रक- 
तानां यागानामप्रतीतेः, प्राकृतानां चानपेक्षणाद्यागान्वयायोगाटि शिष्टविधिरवापदयेत- 
त्याश्चयः । स्वार्थासिमाप्तत्वेन च वाक्यान्तरानवेक्षत्वान्च तद्िहिते कर्मण्यनेन गुणविधिः 
सम्भवतीध्याह--न चेति। रूढियौगिकत्वरक्षणं सप्तमं प्रधा रमाह--विश्वदेवाश्चेति । 
उत्तराद्धं व्याचष्ट-- वाजिन इति हति । अवप्रवप्रसिद्धेविप्रवषोपिपादना्थ'मक्षररेव बुध्यन्त" 
इति प्रोक्षण्याधिकरणवात्तिकोक्तं दौर्बद्यं स्मारयति--वाक्यार्थवच्चेति । न केवलं विश्च- 
देवस्थे शब्दस्थया ख्ट्या वाजि्व्दस्धावयवयप्रसिद्धिवाधः, कि त्वास्मस्थय।पीह्याहू-- 
वाजीति । देवतात्वेऽवानामयोग्य लादस्त्येव विश्वेषु देवपु वृत्तेर्दवतात्वसिद्धिः 1 कार्यमित्या- 
शङ्कुं निरस्यन्‌ रकं व्यचषटे--देवतात्वं नामेति । अन्यत्र देवतात्वेक्तयानवगतयोग्य- 
त्वस्थाग्न्यादेः, अनवगतयोग्यह्वस्य वाइवादेः श््देकसमधिगम्यत्वायुक्तः देवतात्वमित्यथं; । 
यौगिकत्वाभ्युपगमेऽपि विद्वदेवविषयता करेखगम्येत्याह--सत्यपौति 1 श्लोक व्पाचहे-- 
सव हीति । 

ननु त्रीहीन्ध्रक्षत। व्यादित्‌ प्रकृतग्रहणं भविष्यतीह्याशाद्ुय वैपम्यमाहू--ुणेति । 
एतदेव विवृणाति--पंस्कायंते हीति । देवतायाः संस्का्यवे विनाप्यारादुपकारिखाद्यागस्य 
प्रयोजनवत्व(पपत्तिरित्यथः । संस्कारकर्मव्वेऽपि तसस्य पयसो दध्यानयनसंस्कतस्यामिक्षा- 
शब्देन घनीभूतस्य वश्चदेवयागे विनिय गात्तदनुनिष्पादिनो द्रवस्य वाजिनशचब्दं तःस्योपयुक्त 
शोषत्वासप्रतिपत्युपे नस्य॒प्रतिपत्तिभविष्यतीत्याहू--कामं वेति । प्रकतग्रहणेऽप्यग्पादौ- 
नामष्टानां प्रकृतत्वाविरोषाद्धश्वेदेवमात्रविषयत्वं न सिध्यतीव्याहू--ग्र्ृतेति ! ननु विश्वदेव- 
रब्देनाष्टानामपि ग्रहनं भविष्यतोत्याशद्धुते--अथेति । एकदेवतहेरेन यगसिद्धेः सवं 
देवतोदेशो निष्प्रमाणक इति परिहुरति--तदिति , बहुवचनं प्रमाणस्वेनाश्द्ते-- 
बह्धिति । न तत्स्ेदिशे प्रमाणमिति परिह्रति--नेति । अष्टानां मध्ये केत्रधोग्राह्या 
दुस्यनववारणात्सर्वप्रहणं मविष्यतीत्माशद्धुते-- ल च्रिष्वति \ द्रादशाधिकारणन्यायेनाद्ा- 
स्तिस्रौ देवता इत्यवधारणं सम्भवतीति परिहरति-न मुख्यं वेति । अतोऽष्टानां मध्ये 
विश्वदेवमात्रग्रहणं निष्प्रमाणकमिष्युपसंहरति--तस्मादिति । अनन्तरोपदिष्टवाजवतां च 
वाजिरब्देनोक्ती नै राकाङ्कष्यान्न , वाजिनान्वयौ युक्त इत्याह--षाकाङक्षा चेति । 
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सत्तमं॒प्रकारमुपसहर्यत- तस्मादिति । देवशब्दस्य वाजिरब्देन लाभोपपत्तदुम- 
त्वोक्तिरयुक्तत्याशङ्कय--तनत्रापि चेस्युंक्तमु । वालिदाष्दोच्दारणेनतैव विश्वेदेवग्रहणसिद्धे 
कि प्रयोजनलमेनेह्याशङ्कत्राह--न चेति । शास्त्रेण च वाजिक्ब्दोच्चारणएव पुरुषस्य 
परवत्तितत्वान्न वाजिशब्देना्थद्ारा विश्वदेवशब्दलक्षणायां प्रपाणमस्तीत्याह्‌- बाजीति । 
एवं च वाजिनयागे विश्वेषां देवताष्वे सत्यपि वाजिशब्देनैवोक्तानां देवतावात्‌ देवता- 
भेदेनामिक्षावाक्यस्थदेव्रतानुवादायोगाद्पौर्णमास्यधिकरणव्युत्पादितया प्रासे कममण्यनेकारथं- 
विध्यदक्तयापि कम॑मेदसिदिरित्याह--ततश्चेत्ति । परस्मादिति सूवरार्थोपसंहारभाष्यं 
व्याचष्टे-- इतीति 1 २३ 1 
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भा० प्र०--चातुर्मास्य प्रकरण के वैङवदेव नामक प्रथम पवं मे कहा गया है “तपे 
पयसि दध्यानयति 1 सा वैदवदेवी आमिक्षा । वाजिभ्यो वाजिनम्‌” । तप्त दूध में दधिदे, 
उसमे जो आमिक्षा = छेना होगा, वह्‌ विदवदेव नामक देवता को ओर वाजिन अर्थात्‌ 
उसका जल वाजी देवता का होगा । इस स्थर मे (वाजिभ्यो वाजिनम्‌'' यहु जो वाक्य 
है वह्‌ आमिक्षागुणप्रयक्त कमं मे गुणविधि ह या वाजिनगुणभ्रयुक्तं अपूवं कमं की विधि है- 
यहु सन्देह ह । पृवंपक्षी ने कहा है यदहं विरशवदेव नामक देवता ओौर वाजि नामक देवता 
भिन्न नहीं होने से इस स्थल मे पूवं उपदिष्ट कमं मे वाजिनः कूप गुण का विधान किया 
गया है ओर यहु वाजिनरूप गुण आमिक्षा द्रव्य के साथ समुचित भावम या त्रिकल्पित 
भाव मँ प्रकृतकर्म मे स्थान प्राप्त करेगा । वाज = अन्न वह जिसका, उस देवता को 
वाजी कहा जाता है । य्ह विद्वदेव नामक देवता के उद्देश्य से आमिक्षारूप बाज = 
अन्न का निवेदन करने से विद्वदेव नामक देवता ही "वाजी शब्दस कहाजाताहै, 
इसलिए एक ही देवता कै उद्देश्य से वाजिनरूप गुण का ही विधान हं, अतः कर्मभेदे 
नहीं हो सकता है } 


दसके समाधान में सिद्धान्ती का कहना हँ कि “गुणश्चापूरवसंयोगे ' नेबीन देवता 
का निर्देश रहते पर उसके साथ सम्बद्ध गुणभी कमं भेदका साधन होता हं यहा 
वैर्वदेव याग मेजो वाजिन गुणका विधान किया गया दह, यह्‌ नहीं कहं सक्ते 
दयोकि, इस स्थल में प्रहृत-कमं मे 'आमिक्ना' द्रग्यरूप गुण उत्पत्ति वाक्य में उपदिष्ट 
होने से वह “उत्यत्ति शिष्ट” ह । अन्य वाक्य मे वाजिन गुणका विधान होने से वह 
उत्पन्न शिष्ट उसत्ति विशिष्ट ओर उत्पत्ति ष्टम विक्स्प नहींहो सक्तां, 
वयोकि, उत्पत्ति शिष्ट गण ओर उत्पन्न शिष्ट गुण मे उत्पत्ति शिष्ट गुण बलवान्‌ हाता हं । 
प्रकृत मे आभिक्षा ओर वाजिन दइनदो गुणो में विक्त्य नहींहो सकता ह, पर्वोक्तं 
कारणः से हो इनका समुच्चय भी सम्भव नहीं है, अंतः वाजिन द्रव्यं प्रकेत केम प्रविष्ट 
नहीं हो सकता ह अतः, वाजी नामक देवता पूर्वोक्त विश्वेदेव नामक देवता से स्वतन्न ट- 
धह भी प्रतीत होता है! शब्दगत कुछ भी पाथवय रहुनं पम्‌ जब देवता का भेद. हो 
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जाता है । यह्‌ (स्वतन्त्राधिकरणे'' (२।१।५) अधिकरणके १२३ से २९ सूत्री मे इन्द्र 
एवं महेन्द्र देवता की आलोचना में व्याख्यात है । एसी स्थिति मे अत्यन्त पुथक वाजी 
दाब्द भिन्न देवता का वाचक है इसमें सन्देह का अवसर दही नहीं है । अतः इन स्थलों में 
द्रव्य ओर देवता का भेद होनेसेकमंकाभीभेदहै। इसलिए वाजिरूप देवता ही कमं 
भेद का साधन हँ । अतः गुणक्रत कर्मभेद यहाँ मानना ही होगा । 

'अपूवंसंयोगे'" = पूवं संयोग न रहने पर अर्थात्‌ पूवं कर्ममें निवेशन होने प्र 
“गुणः च” = गुण ओर कमं का भेद प्रकारित करता है, “वाक्ययोः समत्वात्‌" = 
क्योकि इन स्थलों मेँ दो वाक्यो की समता अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्षता रहती हं ॥२३॥ 


मथ यदुपवणितं यथा “अग्निहोत्रं जुहोति' इत्युक्ते, दध्ना जुहोति इत्येव- 
मादयो गुणविधय इति । तत्रोच्यते-- 


[१०] अगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ सि° 


युक्तं यत्तत्र गुणविधानम्‌, न तत्राप्रकृतेन केनचिद्‌ गुणेन संबन्धः । प्रकृतेन 
\त्वसिति चव्यागेन । तस्मादनुपवणंनमेतत्‌ । शङ्ानिरासः ॥ 
इति नवमं गुणाघिकरणम्‌ । 


अथ दक्मं गुणप्रत्युदाहुरणविकरणम्‌ । 
मथवा अधिकरणान्तरम्‌ । "दध्ना जुहोति" इत्येवमादीनि कमन्तिरागि 
विक्रल्पपरिजिहीषंयाऽवकल्प्यन्ते । तदेव तु कमं जुहातीतिश्ाडदादवगम्यते, न 
कर्मान्तरम्‌ 1 तस्मात्तत्रैव गुणविधिः वचनादिकत्परचेति सिद्धम्‌ ॥२४१। 
यरा द्रव्यविक्ेषानुक्तिकृतकर्मेक्याधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


त० वा०- अगुणे तु कमशब्द इति प्र्युदाहुरणसूचम्‌ । 
अन्येनानवर्द्धे हि गुणो यत्र विधीयते। 
तस्मिन्गुणविधिः शक्य इति कमं न भिद्यते ॥ २४॥ 
(इति दशमं गुण्रव्युदाहुरणाधिकरणम्‌) ॥ १० ॥ 


न्या० सु°--अगुणे तु करमशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेतेति सूव्रमथेत्यादिभाष्येणोपवणंना- 
परिदा रा्थत्वेन व्याख्यायाञ्थवेत्यादिनां दध्यादेरपि गुणध्य्टदोषविकल्पापत्तः ूर्वकमण्य- 
सम्भवादधदकत्वप्रसक्तावयवादार्थतयाऽधिकरणान्तरत्वेन व्याख्यातम्‌ । तत्र द्वितीयग्यास्यायां 
तहसन्निधेर्ुणार्थेन पुनः श्रुतिरिहयनेन पौनरुक्तयापततेः प्रयोगकालीनविकत्पालोचनेन चोतपत्ति- 
शास्व्रान्यथात्वकरणायोगापपूवंप्चानुपपत्तेराचैव व्याख्या युक्तेत्याह--भगुणेति । गुणान्तरा- 





१. ब्‌. चास्ति । २. ब. योगः! ` 
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वरदढधकर्मोस्पत्यभावेनोदाह रणभे दहेतुसनोक्तस्यापुवंसंयोगस्यामावास्रहयुदाह रणत्वं  दध्या- 
दर्वेषम्योक्तयेऽनेनोच्यतदत्यथेः । प्र्युदाहरणत्वं विवृणोति--अन्येनेति । २४ ॥ 


इति दामं गुणाधिकरणम्‌ 


भा० प्र०-पूवपक्षी ने कहा ह कि “दघ्ना जुहोति", “पयसा जुहोत्ति" इन दो 
वाक्यों के द्वारा जैसे अग्निहोत्रं जुहोति'' इस वाक्यसे विहित कमम दोगुणोकोा 
विधान होता है । इस स्थल में भी उसी प्रकार “आमिक्षा एवं “वाजिनः! द्रव्यलरूपदो 
गुणों का विकल्प विहित होगा। एसी स्थितिमे कहा जायगा कि "अगुणे तु कमंशब्दे 
गुणस्तत्र प्रतीयते", अग्निहोत्र वाक्य मेँ जो कमं विद्धि होता है, वह्‌ गुण विहित होने से 
परवर्तो दो वाक्यों पे उनकै गुणो का विधान क्ियागयाहै। इन दो वाक्यों से विहित 
दो गुण ही उत्पन्न शिष्ट होने पर तुल्यथर हने मं उनका विकल्प हो सकता है, किन्तु 
इस स्थल मे “आमिक्षा उत्पत्ति रिष्ट एवं "वाजिन उत्पन्न दिष्ट होने से समबल नहीं 
है, शतः उनका विकल्प नहीं हो सकता हं । ( यह्‌ <्वांँ गुणाधिकरणहं । ) 


दस सूत्र को भगवान्‌ भाष्यकार ने पूर्वोदाहूरण के प्रत्युदाहरण के रूप में अधि- 
करणान्तर रूपमे भी व्याख्या की हं । “दघ्ना जुहोति" एवं ('पयप्ता जुहोतिः इन दो 
वाक्यो मे भी पूवं के समान गुणभेद के कारण कर्मभेद होगा--इस प्रकार पूवपक्ष होने पर 
सिद्धान्त रूप मे कहा गया ह कि (अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयते" पूर्वाधिकरण में 
गुण से इन दो वावयों के द्वारा उपदिष्ट गुणों का अतिशय पाथंक्य हं, क्योकि इस स्थल में 
दोनों गुण उघ्पन्नरिष्ट हैः किन्तु पूवं अध्किरणमे दो गुणों में एक उत्पत्तिरिष्ट ओर 
दुसरा उत्पन्नशिष्ट ह । अतः पूर्वं अधिकरण के समान इस स्थल में गुणङृत कमभेद नहीं हो 
सकता है, किन्तु अग्निहोव जुहोतिः" इस वाक्यमें जो निर्गुण कर्मो का विधान “दध्ना 
जुहोति” एवं ““पयस्ता जुहूति'' इन दो वाक्यो से किया गया है, उन्हीं का द्रन्यरूप गुण 
उपर्ष्ट होता है। दही एवं पयो द्रग्यरू्प दो गुण ही उत्पन्नरशिष्ट होने से वुल्यबल 
होने के कारण उन्हीं का विकल्प होगा, समुच्चय नहीं होगा, क्योकि एक गुण के द्वारा 
ही याग के निष्पन्न हो जाने से गुण की आकडक्षा तिवृत्तहो जाती है, इसलिए अन्य 
गुण निरथक दहै, इसीलिए ब्रीहि एवं यव के समान इतका विकल्प ही होगा । पूर्व 
अधिकरण के प्रव्युदाहुरणस्वरूप मे इपर अधिकरण की प्रवृत्ति हूं । 


“कर्मशब्दे अगुणे ( सति ) तु" = किन्तु कर्मशब्द अर्थात्‌ कर्मोत्ति विधि यदि अगुण 
अर्थात्‌ गुणरहित हौ तो “शगुणस्तत्र प्रतीयते" = उस कमम गुण कौ प्रतीति होती है 
अर्थात्‌ विधान होता ह ॥ २४ 


पह्‌ दशम गुणप्रवयुद्यहुरण अधिकरण है । 
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अथेकादशमिन््रियकामाधिकरणम्‌ । 
[११] फएलभरुतेस्तु कमं स्थात्फलस्थ कमंयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


अग्तिहोन्नं प्रहृत्य समामनन्ति (दध्नेन्धियकामस्य जुहुयात्‌" इत्येवमादि । 
तत्र संनयः । किमरिनहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमःः, उत दध्यादेर्गृणा- 
त्फलमिति , 

कि प्राप्तम्‌ ? होमास्तरमिति । कुतः ? फलश्नुतः । फठमिह भू यते । तच्च 
कममणो स्याय्यस्‌ । कि दृष्टं हि कमणः फलं कृष्यादितो ब्रीद्यादि ? नेति ब्रूमः! 
न ह्येतद्‌ दष्टेनाऽनेन सिध्यति \ यदि दश्शेनं हेतुः फलज्ञाने, ङष्यादौ पडाथं 

टशंनम्‌, न होमे । अय षो दृष्टमन्यत्रापि भेवति । द्रन्यादपि प्रसज्यते । मथ 

कुषिसदुज्ञामदु वतीस्युच्यवे, कषिसदृश्ो- हौमः, क्रियात्वात्‌ । न द्रव्यम्‌ । 
असदृशं {हि सरिति, हौ मोऽप्यसदुन्ञः \ 

मन्त्रदेवतादिसाघनत्नाद्धोमस्य । सखाङ्खलछादिपाधनस्वाच्च कृषेः । त्यागाः 
त्मकत्वाद्धोमस्य । पाटनास्सकत्वाच्च कृषेः । 


मथ कचित्सादृर्यं गृह्यते । द्रव्यस्यापि सदनित्थमित्येवमादि किचित्सा 
दृश्यमस्ति \ अथ द्रव्यादन्यत्सदृश्चतर मस्तीति क्रत्वा न द्रव्यं सदुशमित्युच्यते । 
होमादप्यन्यत्करषेः सदृश्षतरमस्ति दृष्टाथंमिति कृत्वा होमोऽप्यसदृन्ञः स्यात्‌ । 
न चेतत्िद्धं यत्क्वचिद्‌ दूश्यते, तदन्यस्मिन्सदृश्च मान्रेऽदृ्टमपि भवितुमहंतोति । 
यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टम्‌, सिद्धे तस्चेत्‌ ? साध्येऽपि कारणभूतमित्यवगम्यते । 
भवति तत्तस्य साधकम्‌ \ यन्न ज्ञायते कारणभूतमिति, न तत्सदश्चष्मपि 
साधकम्‌ १ तस्मात्दुक्षष्मपि साधकम्‌, असाधकं वेति प्ररीक्षितव्यमिति । 


 . अथ यत्कमं तत्फल बद्‌ दृष्टम्‌ । 


` होमोऽपि कमं, तेनापि फलवता भवितव्यमिति । उपरते कमणि द्रव्याणाम्‌, 

तत्संयोगानां च द्रव्यान्तरं फरं दृष्टमिति, द्रष्यमपि फलवत्स्यात्‌ \ अपि च 
कृषेनादृर्टामति, तत्तादुश्याद्धोमादाप नादृष्टं भवेत्‌ \ कृषिसादुश्याहा व्रीहिरेव 
भवेत्‌, नेन्दरियम्‌ । सस्माघ्चेवंजातीयकंष्वेत-दु वति दृष्टस्षिद्धिरिति । 


कथं ताहि होमान्न्याध्यं फरमिति । उच्यते । श्ब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ । 


यतः फलमिति शब्द आह । ततो न्याय्यम्‌ 1 होमाच्च फलमिति भत्याक्षभ्देन 
गम्यते, दध्नः फलमिति वाक्येन \ श्रृतिश्चं वाक्याद्रलीयसी । तस्माद्धोमात्फल 
मिति न्याय्यम्‌, दध्नः फएरुमिति चान्यास्यम । 





१. ब. इदमाम्नायते । - २. ब. सदेहः ३. ब. दध्यादिभिः। 
४. ब० भविष्यतीहुच्यते । ` ५. ब० सदृशश्च। ६. बण सादृश्य । 
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अपिच दध्युमयमसमर्थं कर्तुम्‌, फलं साधयितुम्‌, होमं च । ननु कम्बल- 
निर्णेजनवदेतःदुविष्यति । नि्णेजनं हुचुभयं करोति कम्बलश्ुद्धिम्‌, पादयोश्च 
तिस॑लताम्‌ । व ब्रम एकस्योभयं भ्रयोजनसभिनिष्पादयितं सामथ्यं सास्तीति) 
क्रर्ताहि ? फले णभूतं दधि, होमे चेत्येकं वाक्यं वदितुमसम्थंमिति । यदि 
फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयात्‌, न दध्ना हौममिति । अथ दध्ना होमं साधयेदिति 
न्यात्‌, न फरुमिति । उभय्वचने भिचेत वाक्यम्‌ । अभिन्नं चेदमुपरभ्यते । 
तस्मान्न गणात्फरमिति, अतोऽग्निहोत्रहौ माहविहोमः कर्मान्तरमिति ॥ २५॥ 
पुवंपक्षः \। 


` तण वा०-अग्निहोचं जुहोति" इति प्रकृत्य 'द्नेन्दरियकामस्य' इति ध्रुयते । 
तत्र संदेहु---कि पुवंस्मादिदं कर्मान्तरम्‌, उत तस्य व गुणात्फलमिति । इयमेव 
पुरस्तादवस्थितमु अगुणोत्पत्तौ कमणि तत्रेव गुणः, सगुणोत्पत्तौ तु प्रकारान्तरेण 
चाविधीयमानानेकगणसंगतौ सत्यां कर्मान्तरत्वमिति । तदिहगुणश्च कर्म॑श्चन्दः, 
अेकार्थपादानं च वाक्ये श्रयते } तेन सम्भवासम्भवयोः संदेहः । तत एतस्सि- 
दरयथंमिदं विचारयितन्यम्‌ किमिह होमात्फटस्‌, उत गुणात्‌ । 
रकासमाधाने 
किमर्थं पुनः गोदोहनेन पशुकामस्य' इत्येतद्‌ वृच्यन्त रोदाहूतमति 
क्रम्यते, भेदामेदयोरनुपयोगात्‌ । कऋत्वथपुरुषार्थविवारे हि तस्यैतस्य वोदाहरण 
न कश्चिद्विशेषः स्यात्‌ । इह तु भेदाभेदलक्षणे तदनुगुणमुदाहतंन्यम्‌ । न च प्रणय- 
तस्य देशान्तरप्राप्निसंस्का रात्मकव्वा द्धदाभेदयोविशेषः । यदि च गोदोहुनात्फरैम्‌, 
यदि च तदतः प्रणयनात्‌, उभयथाऽपि तादृगेवानृष्ठानम्‌ । इह पुनयदि गुणात्फलम्‌, 
ततः साय॑प्रातराहूत्योरेव दधि प्रयोक्तव्यम्‌ । अथ होमात्‌ । ततो नैयमिकहोम- 
व्यतिरिक्तमनियतकालठं दधिप्ाधनकं होमान्तरं सक्देव दविहोमत्वादपूर्व क्रियत 
त्यस्ति भेदज्ञाने विशेषः। 


॥ निभित्तफलाभ्यां तदेव कमेति आशक्षेपश्रतिक्षेपो 
ननु च होमादपि फले संनिधौ स्वविभागात्‌' इत्यनेन न्यायेन स्वग॑यावज्जी 
वयोरिव तदेव कमं विधीयते । नैतदेवस्‌- 


यदि नामाविभागः स्याक्त्मणः प्रत्यभिज्ञया । 
~ ततस्तदेव कमं स्यादन्यथा मेदनिश्चवयः॥ | 
फठनिसित्तादौ हि पिधीयमानं कर्मानुतखन्नं तैः सम्बनदरं न शक्नोतीत्यर्थः 
दुत्पत्तिविधित्वमप्यनुभवितुमुपक्मते 1 तत्र यदि बलीयस्या विपरिवृत्या ताद्रप्या- 
दप्रच्युतया पूवेकर्मोत्पत्तिरूपं स्थाप्यते, तत्रीत्पादकशक्तिविरोधास्प्त्यभिन्ञावबरेन 
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तदेव कर्माऽ्ध्यवसीयत इति, न भिद्यते । यदा तु पूवेकमंरूपारिकचिदप्याधिक्यं" 
विज्ञायते, तदा नेवा विभागज्ञानमस्तीव्यर्थादुत्पत्तिविधिभेवच्चन्येन तद्रूपोत्पत्ति- 
समर्थेन विध्यन्तरेणानिवारितशक्तिः सत्यप्यन्यपरत्वेऽनुपादेयं परत्युपादानात्कमं 
भिनत्ति । न च "दष्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इत्यत्रन्द्रियं प्रत्युपादानाह्धिविदिषष्ट- 
होमान्तरवद्धिभवन्ती केन चित्तद्रपोत्पत्तिमुपस्थापयता वायते | 


कुतः ? 
मोहो हि प्रकृतः शुद्धः स्ववाक्यादवधारितः | 
सोऽस्मिन्दधिविशिष्टत्वार्हिभागेनैव गम्यते ॥ 


"अग्निहोवं जृहोति' इति होमः शुद्धं उत्पन्नः । इह च दधिविरि्टः श्रूयते, 
तेनाविभागादित्यस्यामेदहेतो रसिद्धत्वाद्धियते । 
` ननु "दध्ना जुहोति' इत्यस्त्येव दधिविरिष्टो होमः । न । तस्ानुत्पत्तिवाक्य- 
त्वात्‌ । येन तावदसावृत्पादितः । न तत्र दधिविशिष्टः, यत्र दधिसम्बन्धः । तत्र 
नोत्पादितः, तत्संनिधेर्गृणार्थेन पुनः श्रुतिरिति साधित्वात्‌ 1 उत्पत्तिवाक्येनैव च 
फख्वाक्यस्थोत्पादकत्वं प्रतिबध्नता कर्मान्तरत्वं निराक्रियते, न गुणवाक्येना 
नुत्पादकंत्वात्‌ । 


उत्पत्तिवाक्येन गुणफरनिमित्तवाक्यानां सम्बन्ध इत्याह्ङ्ूानिरासः 
उत्पत्तिवाक्येनैव च सर्वाणि प्राकरणिकानि गुणफलनिमित्तवाक्यानि 
सम्बध्यन्ते, न परस्परेण । कृतः ? 
तान्युत्पत्तिमपेक्षन्ते सां चाञव्यवहिता यतः। 
गुणादीनां त्वसम्बन्धाद्‌ व्यवधिः स्यात्परस्परम्‌ ॥ 
अनुत्पन्नस्य गुणादिभिरसम्बन्धादुत्पत्तिः सर्वे रेक्षयते। न तु परस्परापेक्षायां 
किञ्ित्कारणमस्ति। सैव च॒ सर्वत्रानुस्यूतस्वादसंबन्धिनाऽव्यवधीयमाना 
सम्बध्यते । गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धे सति एकेनापि व्यवहितानामननुषद्धान्न 
केनविदेकेवाक्यत्वमस्तीति न॒ “दष्नेन्दरियकामस्यः इत्यत्र “दध्ना जुहोति 
इत्येददुपतिष्ठते । वक्ष्यति चेतत्‌ एकस्य तुभयत्वे संयोगपुथक्त्वम्‌" इत्याधिकरणे । 


उत्पत्तिवाक्येनेव मेदप्रतीतिनिरास इत्याशङानिरासकरणम्‌ 


तत्रैतत्स्यात्‌ सेवोत्पत्तिरवाकयान्तरेण दधिमती कल्पिताऽनुषज्यमानाऽतर 
भेदबृद्धि निराकरिष्यति । | 





१. कं° किञ्चिंदप्यर्थाधिकयं । 
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तदनुपपन्नम्‌ । एवं हि सति- 
वाक्यान्तरेण तत्कमं यथा दध्ना विरेषितम्‌ । 
तण्डुरादिभिरम्येवमिति नकात्मिकं भवेत्‌ ॥ 


उत्पत्तिवाक्ये तावकत्केैवले निरीक्ष्यमाणे शुद्धहोमावगमादप्रत्यभिन्ञानम्‌ । भथ 
प्राकरणिकगुणवाक्यानुरक्तमालोच्यते, तथाऽपि तण्ड्लादिद्रव्यविशि्टत्वान्नैव 
केवलदधियुक्तं वाक्येऽस्ति प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अथ दधिसद्धावमात्रपिक्षिर्ण न्द्रिय- 
कामवाक्ये सत्यपि तण्डुलादीन्यनपेक्षितत्वादसत्तुल्यान्यनाधित्य केवरं दधि 
ग्रहीष्यत इति । तथा सति तदेवाऽऽपतितं भवति । दध्ना जुहोति इत्येतदेव 
वाक्यं केवलं गुह्यत इति । निवारितं चेतत्‌ । 
मेदेविरद्धायाः प्रत्यभिज्ञाया निरासः 
अपि च- 
दध्यत्र दशमे पक्षे तद्धोमस्य विशेषणम्‌ । 
नित्यं चेन्द्रियकामस्य तेनापि न निरूप्यते ॥ 
यद्यपि तावदहध्यादीनि नित्यं होमे समुच्चीयेरन्‌, तथा सति विचित्रमपि 
कर्मक्देशग्रहणेन चोदितमिति कथंचित्कलप्येत । दध्यादीनां तु वेकल्पिकत्वादेकै- 
कस्यैव दशमे पक्षे होमाद्कत्वम्‌ । अतश्च दधिवाक्येऽप्यालोच्यमानेः पाक्षिकं 
दधि दृष्यते ! नित्यक्च्च तदिन्द्रियकामहोमे श्रूयते । तस्मादपि न प्रत्यभिज्ञायते । 
न च यदा? “दध्ना जुहूयादि'त्येवमनुवदितुं शक्यते । फलस्याविधेयत्वात्‌ । एषा 
ह्यव वचनव्यक्तिः यदीन्द्रियकामः तदा नित्यं केवरुदधिविरिष्टं होमं कुर्यादिति । 
न चासौ ताद्गन्यतः प्राप्त इति भिद्यते | 
ननु होमरूपमात्र तावतपरतिज्ञातं ततप्रत्यभिज्ञानाच्चाभेदसिद्धिः । यत्तु द्रव्यं न 
प्रत्यभिज्ञायते, न तत्कमंभेदकारणम्‌ । तस्मात्तदेव कमं गुणमात्राभ्यधिकं फले 
विधीयते । 
नंतदेवम्‌ । कुतः ? 
प्राप्ते कमेण्यनेकाथंविधिः पूर्वं निराकृतः । 
त्वत्पक्षेऽनेकसम्बन्धविधिश्चात प्रसज्यते ॥ 
दधिहोमसम्बन्धं, होमफलसम्बन्धं च विदधद्वाक्यं भिद्यते । तेनावदयं विशिष्ट- 
विधिरभ्युपगन्तव्यः । ततश्च सिद्धं कर्मान्तिरत्वम्‌ । यथेव चार्थादनियतानेक- 
दरेव्यकत्वे प्राप्ते केवरुदधिनियमानेकार्थाविघानम्‌, तथेव परस्परानपेक्षैस्तण्डुका- 
दिविधिवाक्यर्वेकल्पिकदशद्रव्यकत्वे कल्पिते तण्डुलादिव्युदासेन केवलदधिनियम- 





१, कण आलोच्यमानं । २. के° यहघ्ना.। 
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करणात्‌ । न ह्यसावेतस्माद्ाक्याद्ते कथंचिदपि प्राप्त, तेन होमात्फरे वति 
कर्मान्तरत्वम्‌ । अतः पूवंपक्षः परिगृह्यते । 
कयंशब्देऽगुणेऽप्यत्र कमं भूयो विधोयते । 
फलं हि श्रुतमेतसिमिन्कमंतस्तच्च युज्यते | 
समस्तमेव भावार्थाधिकरणं पूरवेपक्षः। तत्र ॒दयेतदवस्थितस्‌--आरख्य7्ल- 
राब्दाः फटपदेन सम्बध्यते, न दरव्यगुणराब्दा इति । तस्मात्फटस्य कमंयोगिद्वा त्‌; 
फलश्नुतौ सत्यां कमं व्रिधीयते, न कर्मणि गुणः । कथम्‌ ? | 


प्राप्तस्तावद्‌ गुणो नैव विधानं पुनरहंति । 
यप्राप्तविधिपक्षेऽपि भवेद्रयर्था फटश्नुतिः ॥ 

तत्र नामागुणे कर्मशब्दे सति गुणो विधीयते । यत्र सगुणो न भवति ॥ यत्र 
चार्थान्तरं न श्रूयते । न चैह दयमपि तदस्ति । दध्नो वाक्यान्तरेणैव प्राघल्कत्‌, 
फलस्य चाभ्यधिकस्योपादानात्‌ । अत आह्‌--'फरुमिह्‌ श्रूयते तच्च क्क स्न णो 
ाय्यमिः्ति) तत्र कि दष्टं हि कर्मणः फलमिति. प्ररलस्य द्विधा प्रतिम्सः । 
एकस्तावश्नेति च्रृमः। न द्येतद्‌ दृष्टेनानैन तिष्कतत्यादेनिराकरणपरत्व्रेन 
सिद्धान्तच्छायानुसा राक्किमित्येतावानेव प्रहनः। किमित्येतन्न्नाय्यसित्र्थ्यः ॥ 
दतर आह--दृष्टं हि कर्मणः फलमिति । तस्योत्तरं मेति ब्म" इति ¦ यदीत्यादि 
तावत्स्वयमेवाऽऽशङ्कय निराकरोति--यावत्तस्मान्नेवजात यकष्वे्तन्दवत्तर ति । 
तत्र तु कथं तहि होमान्न्पाप्यं फकमित्ययमैकान्तिकः सि्धान्तवादिनः प्रङ्न: 1 
स॒ चाऽऽत्मीयवचनोपसंहा रादनन्तरं दुरिष्ट: प्रतिभातीत्येषैव म्रन्थयोजना 
युक्ततरा । तच्च कमंणो न्याय्यमिति पूवंपक्लवादिनाऽभिहिते सिद्धान्वव्दी 
दधिपदानथेक्यभयेन भावार्थाधिकरणन्यायासम्भवाच्छब्दस्यासामरथ्यं मन्यमस्नासः 
पृच्छति--किं दृष्टं हि कमणः एलं कृष्यादित इत्यनेन न्यायेन सामान्यतोदशेन 
होमात्फरं मन्यस इति । यद्यपि च चोदनालक्षणघमभ्यपगमादनुमानाव्धैन7सी- 
दृशेष्वथष्वसामर्थ्यं स्थापितम्‌, तथाऽपि वेदार्थेनिणये तैषां कारणत्वानिषेघात्त द्व्य 
मनुमानोपन्यासः । न 
 सामास्यतो दृष्टा अनुमाने हेत्वाभासवणंनम्‌ | 

प्रः पुनभावा्थाधिकरणवासितान्तःकरण आक्षिपन्नाह-मा मे अध्यारोचमेवकं 
गः। शब्दे सतिन ह्यनुमानं ब्रवीमि । न चैतेन सामान्यतोदषटेनास्मदभिमत्तं 
सिध्यति । असिद्धानेकान्तिकिविरुदधादिदोषदुष्टत्वादनुमानस्य । कथम्‌ ? यद्धि 
तावद्धोमः फल्वान्फख्वत्तया दृश्यमानत्वादित्युच्यते । ततः प्रतिज्ञातार्थेकदष्यत्ववद्ट- 





१. क° न्मे इत्यादि । तावत्स्वयमेत्र। ` ५ 
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सिद्धत्वम्‌ । अथ कृष्णादीनां फख्वत्तया दुश्यमानत्वादिति ततोऽप्यपक्षधमंत्वस्‌ । 
अथ विनैव पक्षधमंत्वा्दुच्छामात्रेण कल्प्येत, ततस्तद्‌ द्रव्येष्वविशिष्टम्‌ । 
सादृश्यमादाय श्ञङका 

अथ सादुद्यद्वारेणोपमया करप्येत्‌, तच्च सादुद्यं फल्वद्धिः कृष्यादिभिः 
सह होमस्य क्रियात्मना विद्यते, न द्रव्यस्थाक्रियात्मकत्वात्‌, इति । तत्र द्रव्यस्या- 
प्यस्त्येव किञ्न्वित्सादुश्यमिति मनसि कृत्वा यदि प्रत्यासन्नावान्तरसाद्श्यपक्षया 
त्ति राक्छियते, ततः शव्यं प्रत्यासन्नतरापेक्षया हौमस्यापि निराकतुमिति मन्यमान 
आह-होमोऽप्यसदुश्षः साघनस्वरूपफरभेदात्करषेः । 

अथ फिच्ित्सादुदयं गृह्यते-तद्‌द्रग्यस्यापि सदनित्यम्‌, द्रव्यवत्कायंमित्यादि- 
धमंभेदादस्तीति पूर्वामिप्रायविवरणस्‌ । अथ द्रव्यादन्यत्सदृशश्तरमस्तति-- 
अपेक्षिकत्वात्सादश्यस्य सुसद्दऽेक्षिते विप्रकृष्टं विसद्शमेव भवति । तेन 
क्रियात्वे कृषिहोमवतिन्यपेक्षिते विप्रकृष्ट त्वात्सदनित्यादियुक्त॑द्रव्यमसदुशमेवे- 
त्युच्यते । तथा सति क्रियान्तरमपि दृष्टाथंभोजनगमनाद्यवान्तरसादृद्यापेक्षया 
कृषिहोमयोविप्रकृष्टत्वादसा द्श्यमेदेत्यकारणं स्यात्‌ । 

आह्‌ च-- 

(नास्मिन्परमसाद्श्यं दुव्यते कृषिहोमयोः। 
किञ्म्वित्साद्दयद्षटिस्तु द्रव्येऽप्यस्तीव्यनिश्चवयः' ॥ इति । 

न चैतत्सिद्धमिति उपमानेन, साधम्यंमात्रानुमानेन वा सवंधमप्राप्तिः, 
अनुमानोक्तव्याप्यव्यापकभावनिसपेक्षा्युक्ता, सवंपदाधानामेकतवप्रसङ्ात्‌ । तथा 
चोक्त--न हि देवदत्तस्य श्यामतवे यज्ञदत्तस्य श्यामत्वं भवितुमर्हति । 

तथा हि- 

न॒ सास्तानुगतिदुष्टा गवये सद्दे गवा |. 
प्रकृतेश्च फलादीनि न यान्ति विकृति क्वचित्‌ ॥ 


मस्य मएष्यस्यावलम्बनावगम्यगमकमावात्‌ न भाष्यामिमत 
इति केषाच्िन्मतस्योषन्यासनिराप्नो | 
यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टं, सिद्धे-दृष्टन्तधमिणि, तच्चेत्साध्येऽपि-- पक्षे, 
कारणभूतमिति गम्यते, भवति तत्तस्य साघकमिति । अतो वचनात्काय॑कारणः 
योरेव गम्यगमकभावो भाष्यकारामिप्रेत इति केचिन्मन्यन्ते । तत्त्वयुक्तम्‌ । 
अकायंकारणभूतानाप्यनित्यत्वक्ृतकत्वादीनां गम्यगमकभावप्रसिद्धेः । कार्यकारण- 
योरपि च न तथा कारणं गमकं व्यभिचारबहृत्वा्यथा कायंमू  तस्मास्लिङ्खमेव 
व्याप्यत्वेन दष्टं सपक्षे व्यापकस्या्यत्र साध्यभतस्य गमकेत्वसम्भावनया गृह्यमाणं 
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कारणमिव्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च हित्वधिकरणे व्याख्यातम्‌ } तथाच 
विवृणोति तस्मात्स दुक्मपिः साधकम्साधक्‌ वेति परीक्ितव्यमिति । 


उक्तानुमाने व्यभिचारां भावनम्‌ 


यदि तहि परीक्षिते चः कारणेनायिहितेन कायंमिदममिधीयते । "दध्ने. 
निद्रयकामस्य' इत्यत्र वाक्ये यत्कमं तत्फरात्‌, कमंत्वात्‌ कृष्यादिवत्‌ । कमंसाध्यं 
वेदं फं फडत्वाद्‌ ब्रीह्यादिवत्‌ । इत्येतदनुमाय, अथ यक्कमं ततफलवदिति 
परतिसाधनाभिधानेनानैकान्तिकीकरोति, उपरते कमणि द्रव्याणां--तन्त्वादीनाम्‌, 
तत्सयोगादीनां च द्रव्यान्तरं - पटादि फलं दुष्टमिति । उपरतग्रहणं च कम- 
व्यतिरेकप्रदंनाथंम्‌ । एवं हि राङ्कुयते कदाचिदिहापि कमंनिमित्तमेव फरं 
वदेत्‌ । तेन ब्रवीति इन्द्रियकामवाक्ये दधि फर्वद्द्रन्यत्वात्तन्तुवत्‌ । इन्द्रियंवा 
द्रव्यजन्यं फरत्वात्पटादिवत्‌ । अपि च कृषेतदष्टमिति हतोविरुद्त्वं वदति | 
यथेव ह्ययं हेतुः कर्मणः फलवत्वं, फलस्य वा कर्मजन्यत्वं साधयति एवं दुष्टाथ- 
फरत्वम्‌* । अशब्दगम्यफटत्वं+ वा साधयति तस्मान्नैवंजातीयके कायंकारणमावे 
समस्तहे तुदोषस द्धादेतइ क्ति क्वचिद्‌ दुष्टादन्यत्रादष्टस्यापि सिद्धिरिति । यद्ेतदनु 
मानं त्यथेव निराकृतं, कथं तहि होमान्न्याय्यं एल मित्युच्यते । 


यद्वा, इतिकरणान्त एवं प्रश्नः । उच्यते । ज्ञब्देनावगम्यते तत्फल मिति । 
भावार्थाधिकरणोपन्यासेनोत्तरम्‌ । तस्माद्धोमात्फरमित्ति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यमित्यथेसिद्धं सद्यदुच्यते, तत्तुल्यबल्वत्वनिराकरणार्थम्‌ | 
कदाचिद्धि द्वयमपि न्याय्यं भवेत्‌ । 


अपिच दध्युभवभसमथं कृतमिति । न तावत्कर्मानिपेक्षस्य दध्नः करणत्व- 
मस्ति येन केवरं फलसंबन्ध्येव स्यात्‌ 1 अत उभयत्र विधातव्यम्‌ । न च तच्छ- 
क्यमिति । ननु कंम्बरूनि्णजनवदिति प्रासद्जिककर्मसंबन्धासिप्रायेण, वस्त्व- 
सामथ्यंनिराकरणार्थं वा। तथा हि दध्युभयमसमथंमिति- यथाश्रुतगृहीतेन 
परवचनेन वस्त्वसामथ्यंमेवोक्तमिति दुश्यते । 


न ब्ुम.एकस्योभयं प्रयोजनं न युक्तमिति । न वयं वस्तुसामर्थ्यमपह्वमहे । 
कि रताहं ? समर्थऽपि वस्तुन्यविहितादनुष्ठानादवश्यं दघ्युभयाथत्वेन विधातव्यम्‌ । 
न चैतदस्ति, अनेकसम्बन्धकरणे वाक्यभेदप्रसङ्खात्‌। सिकृष्टासम्भवेन 
विप्रक्ृष्टोर्थो विधीयते । तदिह दधिहोमसम्बन्धे संनिक्रष्टे दधिफलसम्बन्धे 


क न न 


१. केण कारक । २. क० सादृ्य । एवञ्चेतति° मु° पु० पा०। 
३. क० तव। ४. कण दुष्टफल्वं । 
५. क० ब्रीह्या्यन्यतम-फरत्वं-इत्यधिकम्‌ ॥ ` 
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च विप्रकृष्टे, युगपद्विधीयमाने युगपदेव सर्भवासम्भवावभ्युपेतव्यौ स्याताम्‌ । 


तस्मादन्यतरपरित्यागे सति त्वतपक्षसिद्धिभंवतीति, सच्चिङ्षटवरोन? दध्यपि होमेन 
सम्बध्यते, सोऽपि फलेनेति, कर्मयुक्तं सति फले सिदध कमान्तरत्वमिति ॥२५॥ 


अथकपदशमिन्दरियकामाधिकरणम्‌ 1 ११॥ 


न्पा° सु०-- सम्भवत्प्रकृताश्रयलाभस्य गुणस्योदाह्रणत्वाभिवानार्थमम्निहेत्रमिति 
भाष्यं व्याचष्ट--जग्निहोश्रमिति । सन्देहमाष्यं व्याचष्टे--तन्नेति । तस्यैवेति सिद्धान्त- 
वचनव्यक्तिपूरणेनापवादतयानन्तरसङ्खतिः सूचितां गुणशब्दस्य सिद्धार्थवा चित्वास्सिद्धस्य 
फठसाघनत्वायोगाद्वाक्यमेदापत्तेश्चानेनैव दारभूतन्यपारविध्ययोगाद्गुणफरान्वयायोगा- 
शङ्धानिरासार्थं प्रकृतकमसम्बन्धोक्तिः । 


ननु चुदधकमंवित्तौ गुणस्यानन्तरस्तत्र एवामेदकलोक्तेः पुवपक्षयोगात्सन्देहो न युक्त 
इत्याराङ्कयाह---द्यमेवेति । यथा बृद्धोस्त्तावभेदकतोक्ता तथानेकस्य गुणस्य प्राते 
कर्मण्याराद्कुय विधित्वाद्धोदकतापि चोदना वा गुणानां युगपच्छास््रादित्यनोकते ननु 
विध्यशक्तस्तत्र भेदकंत्वादिह गुणनिमित्तमेदकरणे पूरवपकषहैतुखेनोपन्यासो न यक्तं इत्याश्धुच, 
यथा सगुणकर्मोदत्तौ पूरवंसंयोगानर्हुखात्‌ गुणस्य भेदकत्वं, तथा रद्धोत्पत्तावनेकस्यैव 
पूवंकर्मसंयोगानहंत्हैतुसाम्या द्द कत्वम्‌ । विध्यशक्तिस्तु पूरवसंयोगानहत्वो पपादिकैति सूचनार्थ 
दृष्टान्तत्वेन--सगुगोत्पत्ता वस्ुक्तम्‌ । परकारान्तरग्याख्यानार्थम्‌--विघीयमानेतयुक्तम्‌ | 
दरयमेवेव्येवकरारणे प्राते कर्मण्यतेकविध्यश्चवतेः साक्षाद्दहेतुताभावः समुचितः । भेदहेतुतवेन 
कृपस्य गुणस्यानेकार्थोपादानेऽ््युपपत्तौ नान्यापिन्या विध्यशक्तर्भदकतेत्यादयः । एवमपि 
कथं सन्देहोपपत्तिरित्याशङ्खय-तेनैत्यु्तम्‌ ¦ गुणफलाह्मकनेषगर्थोपादानस्य पूवत्रासम्भवें 
चाशेदकत्वार्सम्मवासम्भवविषयः सन्देहो मेदाभेदपन्देहृहेतुरित्याशयः । 

नन्वेवमपि किमम्तिहोत्रहोमान्त रमिति पूर्वपक्वचनन्यक्तिग्रत्तियोगितया स एवेति 
सिद्धान्तवचनन्यक्तिदशंयितव्या । न गुणात्फलमितोव्यशङ्कयाहु- ततः इति । यतः 
कारणासूरवकमण्यनेकारथोपादानसम्भवासम्भवपन्देहौ भेदामेदरन्देहहेतुः । ततः कारणादेतयोः 
सम्भवासस्मवयोः सिद्धचर्थं फलान्वयः कस्येति विचायंमित्यर्थः । कमणो हि फकान्वयेऽनु- 
पादेयफलान्वयेन कर्मोसित्तेः प्रतीयसनाया बाधकस्य प्रत्यभिज्ञानस्य गुणाधिक्येनाऽभावा- 
सूरवस्मिन्कर्मणि गुणफलोपादानासम्मवः । गुणफलान्वयत्वाश्चयतन पुवंकम्मपिक्षणात्सम्भव 
इत्याशयः । | 

व्यन्त रोदाहृत्यातिक्रमेणेहौदाहरणान्त रोपादाने प्ररनपूरवकारणमाह--किमर्थ पर्न ति। 
ननु मेदाभेदयोरनष्ठानविरोषानुपयोगेऽपि कमंणः फलान्वये दधिगोदाहनादेः क्रतवर्थत्वात्कल- 
कामनां विनाप्यनुष्टानं, विकृतौ चातिदेशः स्यात्‌ । गुणफलान्वये तु पुरुषार्थत्वास्सत्यां 


१. कंण० सन्तिकषवेन । 
१६ 
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कामनायामनुष्टानमनतिदेाश्चेत्यनुष्ठानविरेषद्य दयेऽपि साम्याद्विशेष इव्याशङ्कयाह्‌-- 
क्रत्वथति ¦ गोदोहुनादेः पुरषाथंततवोत क्रत्वथतःपीति क्रत्वर्थपुरुषा्थं चिन्ता चतुथं करिष्य 
माणत्वान्नेह्‌ कायत्याश्शयः । 


नभ्वनुष्टानविश्ेषानुपयोगेऽपि भेदाभेदनिर्णयस्ताव द विष्यतीत्याराङ्कुयाह--इह स्विति । 
अनुष्ठानानुपयोगिनिर्णयानर्थक्यादुपयोगानुगुणमेवोदाहायं मिव्याशयः । कथं गोदोहनोदाहुरणे 
सेदाभेदयोरनुष्टानविशेषानुपयोग इत्याश्चङ्कुयोपपादयति-- न चेति । 


ननु गोदोहुनात्फले क्रववर्थप्रणयनाधितस्य फलसाघनत्वादन्तः क्तुप्रयोगः, प्रणयनाततु 


फले कल्वर्थत्परिणयनात्तस्य भेदापत्तेचविना एतद्यज्ञाज्छिद्यते यदन्यस्य तन्त्रे पतेतेऽन्यस्य तन्त्रं , 


प्रतीयते इति क्रतुमध्येऽन्यप्रयोगनिषेधाद्‌ बहिः क्रत्वित्यनुष्ानविदेषाशङ्कानिरासाथम्‌- 
प्रणयनस्येर्यक्तमू देशान्तर प्रापणरूपसंस्कारस्वभावष्वाप्रणयनस्य प्रणेतव्यपिक्षाया 
स्ववावये प्रणेतव्याश्रवणा'च्वमसेनापः प्रणयेदिति सन्तिहितिवाक्यान्तरश्रतनामपां प्रणेतव्य- 
त्वावगतेः, तासां च क्रत्वथह्वेन नंराकार्क्ष्यास्दकमेवल्प्मणयनस्याप्रयोजकत्वेनान्या 
सामनाक्षेपाद्‌ बहिः प्रयोगे च पुथगितिकन्तग्यतानुष्टानाक्षेपापन्तेः प्रयुक्तिखाघवार्थं भेदेऽप्यन्तः- 
क्रतुप्रयोगः सेस्स्यतीस्यादायः । 


दध्युदाहरणे तु भेदाभेदयो रनुष्टानविेषोपयोगोऽस्तीव्याह--इह पुनरिति 1 नन्विहापि 
पुथगितिकर्तव्यतानुष्टानाक्षेपापत्तेः प्रयुक्तिखाघवायजन्तःक्रतुप्रयोगो भविष्यतीरङ्कय-- 
दर्वीष्यक्तमु \ स्वेषां नुह तिचोदितानां दविहोमाख्यघ्वस्यापू्वंत्वस्य च वक्ष्यमाणलतवा- 
 दित्याशयः 1 अन्िहोत्रविध्यन्तग्रहणात्सायम्प्रातरभ्याससिद्धेः सकृत्‌ क्रियानुपपत्तिरद्धुा- 
निरासार्था वा पूर्वोक्तः । प्रयोजनाभावमात्रेण चेह गोदोहनस्यानुदाहरणोक्तिः 1 परमार्थं 
तस्तु तस्यापि दाक्षायणादेशूकथ्यादिसंस्थानां च फलान्वयेनव न्यायेन सिद्धे तत्र तत्रांशान्तर- 
चिन्तेति द्रष्टव्यम्‌ । ननु स्वगे याज्जीवरब्दोक्ते च जीवनेऽनुपादेये विधीयमानोऽपि होमः 
प्रत्यभिज्ञानादयथा न भित्ते, तथेहापीति कमंफलान्वयोक्तेभेदानपयोगमादादते-- नन्विति । 
गणाधिक्येनाप्रघ्यभिज्ञानद्रैषम्यमाह--नेतदिति । लोकं व्याचष्--फलेति । प्रत्यभिन्ञा- 
सम्भवं प्रदनपूवंमुपपादयति-- कुत इति । शलोकं व्याचष्टे--अम्निहौोच्रमिति । 


शुद्धोत्पन्नस्यापि वावयान्तरेण दधिवेरि्यालखत्यभिन्नानं शङ्कते - नन्विति । तपस्या- 
मुत्पादकत्वेन मुख्यत्वनिमित्तबलीयस्त्वाभावादुतत्तिप्रतिबन्धकत्वं न॒ सम्भवतीत्याशयेन 
परिहर ति--नेति । एतदेव विवृणोति-- येन त।वदिति ! अतुल्यकायंत्वादप्यगु णवाक्य- 
स्योत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं न सम्भवतीत्याहु--उ्पत्तीति । फलवावयानन्वथादपि गुणवाक्यस्य 
फलोतपादक्षलवप्रतिबन्वकत्वं न॒सम्भवत्तीत्याह--छस्पत्तीति । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति-- 
कुत इति 1 गुणादिवाक्यानामपेक्षासन्नि धिम्यामुत्पत्तिवावयेनैवान्वयः परस्परं त्वनपेक्षत्वादेव 
तावदनन्वयः । दधघ्नेन्दियकामस्येष्यादौ कथं चिदपेक्षासम्भवेऽप्यसम्बद्धव्यवायेनाननुषङ्खा- 
त्सति धिरनाशद्ुय एवेत्यर्थः इलोकः व्याच ष्टे--अनुदन्नस्येति । 
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नन्वित्यनेन परस्परानपेक्षोत्पत्तिमेवोपेश्षन्तदत्यवधारणाम्युपगमेन सूचिता । चतुर्थं 
त्वेकस्य दध्नः क्रत्वर्थत्वे पुरुषार्थत्वे च दध्ना जुहोति, दध्नेद्ियकामस्य जुहुयादिति 
संयोगपृथक्त्वं कारणमि्युक्ते, "रोष इति चौदिति सूत्रेण दध्ना जुहोतीति विहितस्य 
दध्नः फलपेक्षायामितरेण' इद्दि्रफलत्वोक्तेरेकवाक्यष्वात्संयोगपुथक्त्वाभावभाशङ्कुच 'ना्थ- 
पुथक्त्वादि ति सूत्रेण होमार्थत्वेन विहितस्य दध्नः फलानाकाङ्क्षत्वादेकवाक्यताभावं 
वक्ष्यतीत्याहू-- वक्ष्यति चेति । ननु फल्वाक्यस्य गुणवाक्यानन्वयेऽप्युत्पत्तिवाक्येनैव 
गुणवाक्यान्वितेनान्वयाहूधिविशिष्टप्र्यभिन्ञो पपर्स्यतदत्याशङ्खते--तच्रेति । 


एवमपि- 
पयोदधियवागृश्च सर्पिरोदनतण्डुलाः । 
सोमो मांसं तथा तंखमापस्तानि दरव त॒ ॥ इति । 


दशद्रन्यविरि्टष्वाददयत्तर्नेह प्रत्यभिज्ञा सम्मवतीत्याशयेन परिहुरति--तदिति । 
दशाद्रव्यवेरिष्टयाद्रै लक्षण्येन प्रत्यभिज्ञाने निरस्तेयदिकश्चित्फल्वाक्ये गुणवाक्यानालोचनाद- 
वैलक्षण्यं न्रूयात्‌, तन्मते प्रत्यभिज्ञानुत्पत्तिः प्रगेवोक्तेति सूचनपूर्वं श्लोकं व्याचष्टे- 
उत्पत्तीति । 

ननु दशद्रन्पवैशिष्टये सत्यप्याकःद्क्षावशादहूधिमात्रविरिष्टो होमः फलवावये प्रहीष्यत- 
द्त्यारद्धते--अथ दधिसदुभावेति । फलवाक्यस्य दधिवाक्यान्वयमनपेक्ष्य गुणवाक्या- 
न्वितोलखत्तिवाक्यमाच्रान्वयद्वारया फलवाक्येन दधिविरिषएटहूमग्रहणे सवंगुणवाक्यानामगृह्य- 
माणाविशेषत्वेन युगपह्फलवाक्यान्वयाक्केवरदधिवि दिष्टहोमग्रहणाचक्तेस्तन्मात्रग्रहणमिच्छता 
फलवाक्यस्य दधिवाक्यान्वयोऽभ्युपेतव्यः । स च प्रागेव वारित इति परिहुरति--तथ्य 
सतीति । । 

ननु दशानां द्रध्याणां समुच्चयेन हौमविदोषणप्वे सति दधिमात्रविरिष्होमग्रहणा- 
दाक्तिरस्तु तेषां तु॒विकल्पेनान्वयाशक्यो दधिमात्रविरिष्टो होमो प्रहीतुमित्याश्चङ्धचाह-- 
अपि चेति । एवमपि नित्यपाक्षिकत्वेन वेलक्षण्यास्रत्यभिनज्ञा न सम्भवतीत्याशयः । इकोक 
व्याचष्टै--यद्यपि तावदिति । ननु फलवक्येनापि दधिपक्ष एव होमो ग्रहीष्यतदत्या- 
राङ्कयाह--न चेति । उदेशं विना यदाशब्दान्वयायोगात्फलाहेशे च हौ मस्योपादेयत्वाव- 
गतेरुहेश्यत्वायोगान्नित्यं दध्नो विदोषणत्वापत्तेनित्यदधिविरिष्टस्य च ॒होमस्यान्यत्तो प्राप्त- 
विधेयष्वाद्‌ मेदापत्तिरित्याशयः । 


नन्‌ नित्यदधिविरिष्टरूपाप्रत्यभिज्ञानेऽपि फले विधीयमानस्य होमस्वरूपस्य प्रत्यभि- 
ज्ञानोपपत्तेः कमफलान्वयोत्तरकारं कर्मणो गुणाधिक्यं विधीयमानमपि न मेदमापादयती- 
त्याशङ्कुते-- नन्विति । एवं सति प्रव्यभिज्चोपपत्तावप्यनेकार्थाविधानादाग्नेयादिष्विव 
कर्मभेदापन्तिरिति परिहरति- नैतदिति । रोकं व्याचष्टे--दधिहोमेति । ननु विकत्पेन 
प्राप्तस्य द'  नियसमात्रकरणान्तानेकार्थविध्यापत्तिरि्यार्धुयाहू-- तथेव चेति । नियम- 
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स्यापि विधि्ादन्यथा च गुणवाकष्यानालोचनेऽप्यर्थादनियतानेकद्रव्यप्रा सेदं धिशब्देन नियम- 
मात्रकरणात्कमफलान्वयरूपैकार्थविधानादवाक्याभेदापत्तेयंथा दध्यादे्वक्यान्तरेण विधाषि- 
द्द्रियकामवाक्ये यदि फलान्वयमनादुत्य केवलो दधिनियमः क्रियते, तत एवेकार्थविधानम्‌ । 
फलान्वयस्यापि तु विधेयत्वादपरिहायंमनेकार्थविधानतया वेकल्पिकपशुद्रव्यफके वाक्यान्तरैः 
कत्पितेऽपि यदि केवरस्य दधिनियमस्य करणम्‌, तत एवेकाथं विधानं सिद्धयेन्न स्वेतदस्तीति 
व्यवधारणकल्पनया ज्योज्यम्‌ । विदोषतोऽस्मिनपक्षे तण्डुलादिपरिसंख्यापत्ते रपरिहार्याञनेकार्थ- 
तेति तण्डुलादीत्यनेन सूचितम्‌ । फरान्वयस्यापि तु करणे दधिनियमस्याप्यन्यतोऽप्राप्तस्य 
करणादपरिहार्यो वाक्यभेद इति सूर्चायतुमाह--न हीति। होमाकले मेदापत्तिमुष- 
पादितामुपसंहरति-तेनति 1 विघेयदाब्दाध्याहारेण कर्मात्र विधेयं स्यादिति मेदसिद्धं 
क्मविधित्वं प्रतिज्ञाय, तद्धेतुत्वेन कमंणः फलान्यः सूत्ररोषेणोक्त दृत्येवं किमित्यादिभाष्य- 
व्यास्यातेऽथ सूत्रं योजयन्‌ पूर्वपक्षमाह--अते इति । भाष्यस्थन्याय्यशब्दं भावार्थाः 
धिकरणन्यायविषयं सूचयन्‌ इलोकं व्याचष्टे--तमस्तमेवेति । कर्मणः फलान्वयसम्भवो, 
गुणस्य चासम्भव इति द्रयस्यापि भावार्थाधिकरणसिद्धत्वोक्त्य्थः । ननु फले गुणविध्यः 
योगेऽपि, कमणि गुणो विधास्यते 1 अत आहू-नेति । एतदेव प्रदनपूरवमुपपादयति-- 
कथमिति । अप्राप्तस्यापि गोदोहुनादेः फलश्रुतिवे्यर्थ्यापत्तर्न कमणि विधिर्यक्त इत्यत्तराद 
नोक्तं श्लोकं ग्याचष्टे---तत्र नामेति । कमणि गुणविध्ययोगेऽपि फे गणविधिभेविष्यती 
त्याशङ्कापि तस्माद्धोमात्फरमिति न्याय्यम्‌ । न दध्नः फलमिति व्याय्यमिद्यादिभाष्य 
पर्यालोचनया कमण एव न्याय्यम्‌, न गुणादित्यवधारणप्रतीतेरनेनैव भाष्येण निरस्तेति 
सूचयन्‌ समस्तं पूर्वपक्षभाष्यं व्याख्यानायाऽवतारयत्ि-अत इति 1 

समस्तं भाष्यमवतारितमवयवरो व्याख्यास्यमानं किमित्यस्य दृष्टं हीव्यतदेकवाक्यतया, 
भिच्चवाकेयतया च दधा प्रत्तिमानेऽप्येकवाक्यदव युक्तेति ववतुमुपक्रमते--तश्रेति । एतः 
ाष्यमध्य इति तत्रशब्देनोक्तं भिन्नवाक्यतव्याख्यां दूषयितुमुपन्यस्यति--एकस्तावदिति । 
ननु दृष्टं हीद्येतदेकववयतया किमेतदेव न्याय्यत्वे कारणम्‌, कारणान्तरं वेति कारण- 
विरोषप्रहनप्रतःतेः किमितीति कारणप्रदनार्थत्वेन व्याद्या न युक्तेत्याराङ्कचतावानिप्यक्त 
तदुपपादनार्थम्‌-नैतीष्यक्तम्‌ । सिद्धान्प्क्रियालं नञ्योगान्निराकरणप्रतीत्योपपादितम्‌ । 
दृष्टं हीद्यदेस्तहि कथं योजनेत्यपेक्षायाम्‌-इतर इत्याद्युक्तम्‌ । दष्ट हीस्यनेन पूर्वपक्षि- 
णोक्तं सामान्यतो दुष्टनेत्यादिना सिद्धान्ती स्वयमेव यदीव्यादयाशङ्कय शङ्कं निराकरो 
तीत्यथः । नेति बूम ॒इत्यादेदष्ादष्टसिद्धिरित्येतस्य सिद्ान्तग्रन्थत्वे कथं तर्हीति सिद्धान्ती 
प्ररनस्यासद्खतत्रापत्तेरिमां व्याख्यां दूषयति--तच्न त्विति । पूवंपश्षिप्ररन एव तर्यसाव- 
स्त्वित्याराङ्कय, होमफलान्वयाक्षेपविषयत्वास्सिद्ाम्तप्रर्नत्वावगतिरैकान्तिकशब्देन 
सूचिता । र | | 

स्वमतेन दुष्ट हीत्येकवाक्यतया किमिति प्ररनं व्यास्यातं सम्यक्त्वं तावदाह-इतीति । 
कौदुरीत्यपक्षायामाह तच्चेति ! स्थितन्यायसस्भवोपपादनाथंम्‌--दधीत्युत्तम्‌ । नन्वन- 


९५ ) द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २५८५ 


न्यप्रमाणकत्वाहेदार्थेऽनुमानाश्का न युक्तेत्याशङ्कुयाह्‌--यखपि चेति । वेदावगम्य््थेनु- 
मानादीनां निषिद्धेऽपि कारणत्वे वेदाथसन्देहं योऽनुमानायविरुढः सोऽङ्गीकार्यो, न विश्ड 
इत्येवं वेदाथनि्णये तेषां हेतुत्वं भविष्यतीत्याशयेनेतीति पूर्वपक्ष भाष्यं व्याचष्टे--पुन- 
रिति । सामान्यतो दुष्टे पूर्वपक्षिणा होमफलान्वयरूपवेदा्थनिर्णायकत्वनाम्युपगम्यमानें 
बहून्‌ दोषानुद्धावयिष्यामीव्येवं दुष्टारायेन सिद्धान्तिना सामान्यतो दृष्टं सदभिप्र॑तत्वेना- 
रोपितमिति विदितसिद्धान्त्यारायत्वं पूवंपक्षिणः सूचयितु--मेद्युक्तम्‌ । निर्दौषकारणा- 
सम्भवे कारकुशावलम्बनन्यायेनानुमानं मया वाच्यम्‌, शब्दस्य करणस्य सद्ख्यावादनुमानस्य 
च बहुदोषत्वेन मयापि ज्ञातत्वान्नानुमानमह ब्रवीमीस्यर्थः । छकष्यादितः कमंणः साक्राराद्‌ 
ब्रीह्यादिफलं दृष्टमिति कमफलान्वयस्य न्याग्यत्वे कारणमारोपयता सिद्धान्तिना यत्कर्म 
फलान्वये साध्ये कर्मणः फलवत्तया दशंनमुक्तम्‌, तत्कि हेतुत्वंन, सादुश्यरूपेण वा साधर्म्य 
मात्रप्वेनैवेति त्रेधा विकल्प्य, स्वयमेवाशद्धुारद्धय पूर्वपक्षिणा यदीव्यादिमाष्येण 
निरस्तम्‌ 1 तद्वयाख्यातुमुपक्रमते--कथमिति । यदीति हेतुखाशच्काभाष्यं व्याचष्टे-- 
यदि तावदिति 1 कृष्यादाविति भाष्येण हौमविषयः क्रमशब्दः कृष्यादिविषयो कैति 
विकर्प्यहोमदर्नमसिदधं कृष्यादौ च यदू्दानं तद्धोमधमं इति दोषद्वयमुक्तम्‌ । तदयाचष्टे- 
तत इति । फटवचवस्य साध्यत्वेन साध्यधर्मविशिष्टधसिहूपप्रतिज्ञार्थेकदेशत्वादसिद्धेरसतश्च 
दर्ञनायोगादसिद्धते्याशयः । स्थवीयसोऽपि दह्ितीयकल्प्यस्य कृष्यादितः कर्मण इति 
 सामीनाधिकरण्यादाद्यकत्पेऽपि च होमस्थस्य फल्वश्वदर्शनस्य कृष्य {दावन्वयाभावेन 
स्थवीयस्त्वतुल्यत्वादुत्थानम्‌ । ननु दृष्टं हीति भाष्यस्य व्याप्त्याभिधानमात्रत्वात्तद्गतस्य 
कमंशब्दध्य हैतुविशेषणाथंत्वाप्रतीतेफंल्वत्वदर्खनमात्रं॑व्यातिपक्षधर्मत्वसम्भवाद्धेतुररित्या- 
दाद्कार्थम्‌, अथेति भाष्यं होमे फलवत्वदर्शनमात्रस्याप्यसिद्धत्वेनापक्षधमत्वापरिहासदयुक्त- 
शङ्कुयोपपादयति--अथ विनेति । वस्तुतो सदपि परक्चघमत्वं कलपनयाऽस्युपगम्याशङ्कै- 
त्याशयः ` वास्तवपक्षधर्मत्वाभवेऽपि कल्प्यत ॒पक्षधर्मतेत्यर्थः । फलवत्वसाच्रस्याद्रव्येऽपि 
तन्वादौ पटादिफंटे दशनात्‌, द्रव्यादपि दध्नः फलापत्तरिष्टविघातकारी हेतुस्तन्त्व दिर्वा 
निष्फखाभ्युपगमेऽप्यन्वयन्यतिरेकजस्य फलवच्वदर्शनस्यापह्ल तुमराक्यत्वादनेका त्तिक इत्य- 
मिधाना्थं द्रव्यादपीति भाष्यं न्याचष्टे-तत इति । 





ननु सौर्यादौ प्रयाजादिदर्शपूर्णमासधर्मान्वयेनावगतात्सादुदयात्तदीयानुयाजादिध्मा- 
न्तरान्वयरय तथा हि लिङ्कदशंनमिति वदता वक्ष्यमाणत्वाल्प्रसिद्धधर्मन्वयेन प्रवृत्त 
स्योपमानस्याप्रसिद्धधर्मान्वयेऽपि प्रामाण्यप्रतीतेर्हमि कृषिसाद्श्यात्फट्वत्व)पमानं भविष्यती- 
त्याशङ्का्थमथ कृषीति भाष्यं व्याचष्टे--अथ साहश्येति । उपमया फलवत्त्वं कल्प्यत- 
इत्यथः साधनवेलक्षण्येन, स्वरूपवंलक्षण्येन च होमस्याप्यसाद्श्यादुपमानसम्भवोक्तयर्थम्‌ 1 
होमोऽपीति भाष्ये कि चिरद्रेलक्षण्येऽपि व्यापाररूपत्वेन सादुद्याविधातादयुक्तमशाङ्भु्यप- 
पादयति--तन्रेति । ध्म॑सामान्यभूयस्त्ररक्षणत्वात्सादुद्यस्य भूयस्त्वस्य त्वापेक्षिकत्वेन 
मूयस्तरपेक्षायां भूयसोऽप्यवभूयस्त्वापत्तेः सुखदृशपेक्षायां मन्दसादृश्यस्य सादृर्यभावो युक्त 
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एवत्याशयः । प्रक्षेपाधिकस्त्यागो विवक्षितः । यदीत्यादिकश्श्कोत्तराणि पूरव॑पक्षवचनव्वेनैक- 
ग्रनथ्वेऽपि विवेकायास्साभिः पृथक्‌ कृतानि सुसदशानपेक्षणेऽतिप्रङ्गापत्तिलक्षण- 
कारणौक्त्यथमथेत्यादिभाष्यं व्याचष्ट--अथेति । सदनित्यं द्रव्यवत्कार्यं कारणं सामान्य- 
विशेषवदिति द्रव्यगुणकमणां 'सामान्यमि' (वै° द° १-१-८) ति कद्यपवचनाह ध्नोऽपि 
सद्रपत्वा दिधमसामान्ययोगेन कषिक्तादुर्यापत्तेस्तत्परिदहार्थं सुसद्शपिक्षेति योऽभिप्राय : परव 
मनसि कृतः, सोऽनेन विवृत इत्यर्थः । होमोऽपौति माष्याभिप्रायविवरणार्थमथ द्रव्यादि- 
भाष्यं व्याचष्ट--जथेति । भाष्यार्थ वुद्धस्लोकेन सङ्क्षिपति--आह्‌ चेति । न चेतिमाष्य- 
मुपमानस्य यावद्ष्टकावच्छिन्नापसाधारध्मविषयत्वेनाप्रसिद्धघर्मान्वये प्रामाण्यायोगात्पौर्यादौ 
तु श्रकृतव्र्मातिदेशस्य करणानुग्रहान्यथानुपपत्तिप्रभवार्थापत्तिप्रसाणकत्वेन लिद्धदर्शनस्यो- 
पोद्बलनमात्रा्थ्वात्सादृश्यमात्रणादष्टधर्मोपमानं न सम्भवतीष्यमिघानार्थं जातिप्रयोगापत्त 
साधम्यमात्रेणानुमानं च सम्भवतीत्यमिधानार्थं वति द्वैवा व्याचष्टे---न चेति 1 फलवत्तया 
दूर्यमानक्रषिसाधम्याद्धोमस्य फख्वत्वानुमाने सच्वादिना द्रग्यसाधम्याहू ध्नौऽपि फलवत्त्वं 
स्यादिति सवम्य॑सतमाख्या जातिः साधनादिवैलक्षण्येन कृ पिषरैपम्यानिनष्फलतेति वैधर्म्य 
समास्याविकत्पसमास्य।दीन्यपि जाव्यन्तराणि यथासम्भवं योज्यानि । साधर्म्यशम्देन 
` भाष्यस्थस्य स॒दृर्यशन्दस्य व्यास्यान्तरं कृतम्‌ । मात्रशब्दन्याख्यानायं।नुमानवादेक्त- 
नियम्यनियामकत्वलक्षणन्याप्यन्य(पकभावं नरपेक्ष्योकितिः साधम्य॑मात्रेण सर्वधममग्राव्त्ययोगं 
चोदनामूत्रस्थेन भाष्येण द्रहयति-तथा हीति । यद्धीतिभाष्यं स्वरूपतस्तावद्रयाचष्ट-- 
यद्धीति । आक्षेप्तुमाह--अत इति । साध्याक्षेपकत्वशक्तिः प्रयोजकत्वाख्या कारण- 
राब्देनाभिप्रतेति समाधत्त--तस्मादिति । दृष्टान्ते सन्ततोर्ध्वेगत्याद्यवच्छिन्नस्य धूमादे- 
विपन्षवृत्त्यभावात्साध्याक्षेपरक्तिलक्षणभ्रयोजकलत्वरूपन्याप्यत्वाधगमेऽपि गंपालघुटिकादौ 
तादृग्ूपत्वामवे साध्यानाक्षेपकत्वदशनात्पक्षे ताद्रूप्येणैव प्रत्यभिज्ञायमानस्य साधकतेति 
वक्तुं सपक्षे यद्रचपक्रस्य साध्यमूतस्य गसक़त्व्तम्भावनाह्मककारणत्वलक्न णन्याप्यत्वरूपेण 
दृष्टं, तदन्यत्र पक्षे तथाविधमेव गृह्यमाणं सायकमिति वदता तच््चेद्यथाविधं करणभूतम्‌, 
तथाविधमेव साध्येऽप्यवगम्यतदइत्येवं कारणमूतमितीतिकरणस्य तादुररूपप्रत्यभिन्ञानार्थतव- 
मम्युगम्य भाष्यं व्याख्यातम्‌ । कारणशब्दस्य शक्त्यभिप्रायत्वं प्रकटयितुं नन्वप्रसिद्धेः । 
कार्यकारणभावेदइति भाष्यस्य स्वयं कृतां व्याख्यां स्मारयति--एवं चेति । न चैतत्स्व- 
मनीषिकामात्रेणैवं व्याख्यायते कि त्वत्रत्योपतंहारभाष्यालोचनयैवेत्याहु--तथा चेति । 
अथेति हेतवन्तयशङ्काभाष्यं तन्निरासाथं चोपरत इति भगष्यमेकम्रन्धेनावतारणघुवक 
व्याचष्टे---यदि तर्हीति । इदमापक्षवर्मत्वाभावेन दूषितात्फख्वत्वदर्शाना्कर्भत्वस्य हेतोः 
पक्षध्मत्वनिश्चयाद्विशेषः सूचितः । भाष्योक्तस्यानुमानस्य प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तान्वदताग्निटोत- 
वाक्यविहितस्य कमणः सिद्धान्तिनापि फर्वत्वाभ्भुपगम।हिसद्धसाध्यतापरिहारायात्र वाक्ये 
यच्छरंदमिति विरोषितम्‌ । अर्थाक्षिसेः प्रयोगान्तरे फकस्याप्येतदेव विहोषणमिदमोक्तसन- 





१, अविहोषद्त्याकरे पाठः । 
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माष्येत्यनेन दृष्ट ॒हीति भाष्योक्तस्यैवानुमानस्यायमपि विकल्प इति सूचितम्‌ । सम्प्रति 
साधनत्वस्यापि सन्देहहेतुत्वेनैकान्ताख्यनि्णंयसाधकत्वाद्‌--अनेकान्तिकी करोतीव्युक्तम्‌ । 
तदेव फर्वदिति सावधारणस्य अरतिज्ञा्थत्रात्म्प्रति साधनत्वोपपत्तिः । दधिहोभ- 
सम्बन्धस्यापि सिद्धान्तिना फलसाधनववनेषटत्वात्तदमिप्रायेणेतद्राक्यश्रुतो दधिहोमसम्बन्धः 
फलवान्द्रव्यसम्बन्धत्वाततन्तुंयौगवदित्यनुमानसू चना संयोगानां चेति भाष्यावयवनोक्ते 
दधिहोमस्म्बन्धस्य द्वचाधितत्वेन द्रव्यसात्रशित्तत्वामावाद्‌ द्रग्यसम्बन्धत्वस्यासिद्धल्मा- 
शङ्कयानेकाधितत्वेऽपि [योगस्य द्चाध्रयत्वेऽि भवलयन्तराश्चयो. व्यपदेश प्र. सू. श्लो, वा, 
सं. इत्यनेन न्यायेनैकाधितल्वा विरोधम्‌ चनार्थस्तच्छन्दः । शवित्तर्प एव च क्रियाकारकयोः 
सम्बन्व इतिवात्िकरात्‌, रक्ते: फडसाधनत्वप्रतीतेदध्तेति तृतीयोक्ता दध्नो होमकरणत्व - 
च्छवितिः फलवती शवितत्वात्तन्तुशवितवदिति चशन्दस्‌ चितानुमानान्तरप्रदर्शनायादिङन्दः । 
पटादेर्वानादिकर्मजन्यत्वात्साध्यविकरत्वं दृष्टान्तस्य दुय कर्मणो विनष्टत्वेनाऽभावे सति 
१याचुसत्तस्तन्तुजन्यत्वायोगोक्त्यधंद्वेने परतग्रहुणं ग्या्यातुम्‌--उपरतेत्याप्युत्तम्‌ । 
फठोत्पत्तिकले उपरतग्रहणम्‌ चि चः साध्यविकटत्वाभावः । तदुर्शनार्थमिः्यर्थः । कर्माभावे 
फटोक्िदर्शनार्थमित्य्थः । द्रव्यमवीति भाष्यावयकग्याख्यानाथम्‌--तेनेरणुक्तमु । उपरत- 
ग्रहृणसूचितः साध्यविकटत्वाभावस्तच्छव्देन परामृष्टः । अपि चेति भाष्ये धम॑विशेष- 
विपरीतसाधनत्वटक्षणविरुढत्वोक्तचर्थत्वेन व्याचष्टे--मपि चेति । दृष्टाऽ्थंः फलमस्येति 
विग्रहः । प्रवयक्षदृषटत्वस्याशब्दगम्यत्वोत्तया व्याख्यान दानन्तर्याशयोऽ्यं दृष्टशव्दः । येऽपि 
यथा निरपेक्ष्य कमणः संयगचिभागो फलम्‌, अभिघातादयपेक्षस्य च वेगाख्यः संस्कारः 
तथावयवसंयोगपिक्षस्यावयविद्रव्यमपीति वदन्ति, तन्मतेऽप्यवयवसंयगपिक्षल्वात्‌, तदा- 
रब्धमवयविद्रग्यसेव ब्रीह्यादितुच्यं स्यात्‌ । नापरःक्षार्थग्रहुणशक्ति रूपभिद्द्ियमित्यभिधानार्थ 
कृषीति भाष्यं ग्याख्यातुम्‌-ग्रोह्यादीच्युक्तमु । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति । एवंजातीयकश्ञब्देन शब्दैकरसमधिगम्यत्वोक्त या हेतोरप्रय।जकरस्वं सूचितम्‌ । 
कथं तर्हीति सिद्धान्तिप्ररनभाष्यमवपिद्रयेन व्याचष्टे-यदीति । द्वितीयावधिनौत्तरः- 
भाष्यं व्याचष्टे--उच्यत इति । आद्यावेधिपक्ष रब्देनेत्यवधारणीयं विशिष्टविधानाहयि- 
पदानथक्यमपरिहार्यमित्याकश्चयः 1 तस्पादिल्युपधंहारमाष्यमेकस्य न्याम्यत्व।क्तावितरा- 
न्याग्यत्वस्या्थसिदधरत्वनातिरिक्तत्वादयुक्तमाश ङ्य समाधत्त--तस्मादिति । न केवलमेक- 
वोपादानलक्षणया श्रुत्या होमस्य फठमावनाकरणत्वावगरतेवकियपात्तस्य दध्नः केरणत्वा- 
भाषः, कितु दध्नः फले होमे च विघौ वाक्यभेदपत्तेरपोह्यभिधानाथमपि चेति भाष्यं 
होमे दधिविधेः सिद्धान्तिनोऽनिष्टव्वादयुक्तमाशङ्कयोपपादपति--अपि चेति । निर्ग्यापारस्या- 
व्यापाररूपस्य करणष्वायोगादापाद्येतदुक्तमित्या शयः । | 
नचवि्याशङ्काभाष्यं वस्तुसामरध्येऽपि वाक्यमेदापत्तेरुभयाथंत्वेन विध्ययोगाद्धिघ्यधीन- 
प्वाच्व तादर्थ्यस्यायुक्तमाशद्धय व्याचष्टे--नन्विति \ फलाथंमेव विदहितस्याश्रयपक्षायां 


१. करणत्वर्ऽच्छकिरिति मु° पु० पा०। 


२४८ सौमांसादरंनम्‌ [ सू 


प्रकरणाद्धोमस्याश्चयत्वावगसास्परसङ्खेन होमसाधनस्वसिद्धे्नोभियाथत्वायोभयत्र विष्यापादनं 
युक्तमित्याशयः । 


यदैकस्य वस्तुनोऽनेककार्याक्लक्तयाशयमसामर्यभिधानमिति मत्वेयमाशद्खैत्यन्यथा 
व्याचष्टे--वरित्वति । नन्वेकस्य वस्तुनोऽनेककार्योत्पादनलक्तरनेकत्र॒दर्शनादरस्त्वशक्तया- 
रयेनासमर्योक्तयनुपपत्तेविध्यशक्तयादायैर्वा  सामध्योक्तिरवसीयतदत्याशद्धुयाह्-तथा 
हीति । नत्रूम इति परिहारभाष्यं व्याचष्टे--न न्रुम इति । अविहितेत्यनेनाश्रय पक्षा 
यामपि विधि विन दधिहोमान्वयानुष्टानासिद्धः प्रसद्धसिद्धिनिरस्ता। युगपत्सस्भवा- 
सम्भवाभ्युपगमापनत्तेरप्युभयार्थस्वेन विधिर्न सम्मवतीत्थाहु--सननिष्ष्टे ति । स्वपदा्थेल्या- 
न्वयविघानाह्‌ पिहोमान्वयः सचिङ्ृष्ठः । ननूभयार्थत्वन विध्ययोगेऽपि फलपदनथंक्य- 
परिहायर्थं सच्चिक्ृष्टल्यागेन विश्क्ृष्टः विधिरपि युक्त इत्याशङ्कयाहू-- तस्मादिति । 
दधिविशिष्टस्य होमस्य फटे विधौ स्वपदार्थस्थैवान्यान्वयविघानाष्वचचिक्र्टविध्युपपत्तस्तद- 
भिमतो विप्रकृष्टविधिनं सम्भवतीव्याशय--तस्मादिति । पूर्रपक्षोपसंहा सभ्यं सृत्रोक्त- 
कमंफलछान्वयोपसंहा सर्थत्वेन ग्याचष्टे--इतीति 1२५1 


भा० प्र°~-धरुतियो मे कहा ह कि “दध्ना इन्दिय कामस्य जुहुयात्‌" ' अर्थात्‌ इन्द्रिय 
की कामना करने वाला व्यक्ति दहीके द्वारा होम करे। इसमे प्रद होता हं कि यह 
गुणविधि हैया कमं विधि हे। पूरवपक्षीका कहना हि कि पूवं मं “दध्ना जुहोत्ति", 
(पयसा जुहोतिः" इत्यादि वावयों मेँ गुण विधि माना गया है, अतः यहां भीय 
गुणविधि ही हँ । किन्तु "दघ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'' यह्‌ गुण नहींहयो सक्ता 
चरन्‌ कमं स्यात्‌ ` यह्‌ अपुवं विधिदह्ी है, कारण फलश्रुतेः'' इस स्थल में इन्द्रिय 
फर कहा गया है, अतः, गुणविधि नहीं हो सकती है, कारण “फलस्य कमंयोगितवात्‌" 
केवल द्रव्यात्मकं गुण से फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती ह, क्रिमा से ही फल की उत्पत्ति 
होती हं, क्योकि, कमं फल्योगी होता हे, अर्थात्‌ अपूर्वं कर्म के साथ सम्बद्ध होता है, 
इसीलिए “दध्ना इद्धियकामस्य जुहुयात्‌" यह अपूर्वं कर्मविधि है । 
 -फलश्रुतेः = फलश्रुति अर्थात्‌ फल का उल्लेख होने से, "तु" = प्रत्यवस्थान मेँ, 
` कम स्यात्‌ ` = अपूर्वं कमं॑होगा, "फलस्य कर्मयोगिलात्‌'' = क्योकि फर क्म॑योगी 
अर्थात्‌ अपूर्वे कर्म के साथ सम्बन्धयुक्त है । “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'* = इर वाक्य 
मे अपुवं कमं का ही विधान किया गया है, क्योकि, इध स्थर में फलश्रुति है, ओर अपूर्व 
कमं हौ फलसंयुक्त होता है 1 २५ ॥ 


अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगणे तस्य प्रतीयेत ॥ २६ ॥ सि 


शा० भा०-तुज्ञब्दात्पक्षो विपरिवतंते। कर्मान्तरम्‌, क्षतु गणातफल- 
मिति! कथम्‌ ? अतुल्ये ह्येते वाक्ये । (अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामः इत्यत्र 
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कमक्षमभिव्पाहूतं फक --स्वगंकामो होमेन कुर्यादिति । दध्नेद्धियकामस्य 
जहुादिति--गुणसमभिग्याहूतम्‌ । न ह्यत्र होम इन्द्रियाय कतव्य इति 
व्रतीयते । क्रि तहि? दध्ना होम इन्द्रियकामस्येति। होमस्य दधिसम्बन्ध 
इन्दियाय । न होमस्योत्पत्तिः । य इन्दियकामः स्यात्‌, स दध्ना होमं कुर्या 
दिति । कतमोऽत्र ज्ञब्दः पुरुष प्रयलनस्यं वक्तेति ? जुहुयादिति ब्रमः 

ननु श्रुत्या होमसम्बद्धमेष पुरुषप्रयत्नं वदति, वाक्येन दधिसम्बन्धम्‌ । न 
च वाक्यं श्रुतिसपवराधितुमहति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुध्यते, 
वाक्यं हि तथा भिचेतेति । 


मत्रोच्यतते । ये भवदीयं पक्षमाश्रयेरस्ते श्रतिमपवाधेरस्तराम ।! अस्मदीय तु 
पुनः पक्षे जुहुयादिति घात्वथः केवरोऽपबाधितो भवति । युष्मदीय तु कृत्स्न एव 
दध्नेति श्ञब्वः । तं चाप्रमाच्न्तः समामनन्तोति गम्यते न चैततप्रमत्तगीत- 
मित्युक्त -तुल्यं हि ' साप्रदायिकमिति । तस्माच्च कमंसममिव्याहूतं फलम्‌ । 

गुणसमनिव्याहूते तु न कस्थचित्प्रमादपाटः1 अवद्यं हि जुहुयादिति 
दधीन्दरियकामयोः सम्बन्धविधानार्थ वक्तव्यं भवति | ननुच्यमातेऽपि न केवलः 
फ रोत्यर्थोऽचगम्यते । केवरेन च नः प्रयोजनम्‌ । स च होमसम्बन्धः । तस्माद- 
समभञ्जप्तमिति । नेति बूमः । होमसर्बद्धोऽप्यसौ करोत्यथं एव, केवर त्वस्य 
होमघम्बन्धे विकेषः, न तु करोत्यथेतां बाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्धं 
प्रपतनं दधिसम्बद्धं कुर्यादिति । 

नन्वेवं सति स एव दोषः होमस्तमभिव्याहूतं एकमिति । उच्यते । जुहु- 
धादितिशब्दस्येतत्सामथ्यं-यद्धोमविरिष्टं प्रयत्नमाहु । न त्वत्र होमः साधन- 
त्वेन विध।यते, साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याधितोऽवगम्यते । 
अत एव च वृत्तिक्ारेणोक्तम्‌, (होममाधितोःः गणः फल साधयिष्यति । यथा 
राजपुरुषो राजानमाधितो राजकमं करोती'ति । तस्मादध्नः फलं-य इन्दिय- 
कामः स दध्ना कुर्यादिन्वरियमिति ! कथमिति ? अनयाऽग्निहो्रेतिकतंब्यतयेति । 
कुत एतत्‌ ? फर साधनस्य दध्न इति कतव्यताकाड्नत्वात्‌ \ अस्याश्च इति 
कतव्यतायाः संनिधानात्‌, चोदनालिङ्खस्य च जुहोत्यथेस्य दक्नानात्‌ । यस्मादेव 
चायं जुहोत्यर्थोनुवादः । तस्मादविधाथकः । न चान्यद्धोमस्य विधायकं 
नास्तीति । तस्माल्न कर्मान्तरम्‌ । तस्मादध्नः फलमिति । 


अथवा दधिश्चब्दस्य विवक्षिताथंत्वाहधिहोमसम्बन्धोऽयं वाक्येन विधीयते । 
तेन दध्नो होमेन सम्बध्यमानात्‌ फल भविष्यतीति ।॥ २६ \ सिद्धान्तः ॥ 
इव्येकादशमिन्द्रियकासाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


१. ब०च। २. ब. न साध्यत्वेन । ३. ब. होमाधितौ गुणः, 


२५० | मीमांसादशन्‌ [ भू 
गुणात्‌ फलमिति सिद्धान्तस्योपपादनम्‌ 


त° वा०--यादृशेषु वावयेषु धात्व्थात्फलमिति भावार्थाधिकरणे साधितं" 
तेरननुगम्यमेतत्‌ । कथस्‌ ? 
यावद्धि विधिसामर्थ्यं धात्वर्थादनयोदृतम्‌ । 
तावद्य: फरसम्बन्धः स धात्वर्थस्य गम्यते ॥ 
भवेत्फलश्रुतियां तु गुणसंवरिते विधौ । 
सा तद्गतविधिस्पृष्टा तेन या्येकवाक्यताम्‌ ॥ 
भावनास्थमेवः विधित्वं तादथ्यंभेदेन तत्र तत्र संक्रामति | तद्यदा धात्वथंम्‌, 
संक्रान्त्यवस्थां फलवतीं भावनामासादयति, तदा शत्वथैमेव करर्ण।करोति | 
अन्यच्च तदर्थं भवति । तच्च (अग्निहोत्रं जुहयात्स्वगंकामः' इत्यादिष॒ नाम्नो 
विधिरक्त्यपहा रसमथंत्वादविहतम्‌ । इह तु दविपदमश्ेषनामधेयलक्षणासंस्पर्शा- 
दवश्यं विधातव्यं सदुत्तारयति घ्रात्वर्थोपनिपतितं विधित्वम्‌ । अतश्चाऽऽकाङ्क्षि- 
तधात्व्थनुवादायां दध्यनुरक्तायां भावनायां फटमुपलमभ्यमानं दधिसाधनकमेवाव- 
धा्थ॑ते, न होमसावनकम्‌ ! न हय विधीयमानानामर्थानां साधनत्वं सम्भवति | 
न च विधेयान्तरोपादाने सति अतिक्रान्ताथविधानमवकल्पत इत्युक्तम्‌ । यथा च 
दध्ना विष्यराक्षेपान्न होमविधानम्‌ । तथा फरपदय्रत्यवेक्षणाच् होमे दधिविधानम्‌ | 
किर्ताहि ? फटरमावनायाम्‌ । तस्माहृध्नः फलमिति । 
कतसमोऽत्र शब्दः पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति ।! दधिफरुपदयोम विनानभिधाय 
कत्वेन साक्षाद्िधिविषयत्वानुपपत्तेराख्यातप्रत्ययपिक्षणे" च 'आच्रितत्वात्प्रयोगस्य 
दू्येवं धात्वर्थत्यागाक्शक्तेः तत॒ एव फठेन भवितव्यमिति मन्वानस्य प्रश्नः | 
सिद्धान्तवादी तु प्रत्ययाथविवित्व धत्वथानुवादत्वं च विभक्त पश्यन्नाहु- 
जुहुधदिति । ननु श्रुत्या हो मसम्बद्धमेष इति-परस्य स्वाभिघ्राय्विवरणम्‌ | 
पुरुषप्रयत्तश्च विध्युपेता भावनोच्यते । सत्यं भावार्थाधिकरणन्यायेन श्ुतिबरीय- 
स्त्वादेवमन्यत्राऽऽध्ितम्‌ । इहु च यै भवदीयं पक्षमाश्रयेरंस्ते श्रुतिमपब धेरंस्तराम्‌ 
कथम्‌ ! | 
| स्याद्रहुथविधानं ते स्तोकाथेविधिसम्भवे । 
मत्वथश्वोपलष्ष्येत पदत्यागोऽन्थथा भवेत्‌ ॥ 
स्तोकार्थविधिसंभवे तावद्विधायको बहुत सथंविधानमुपेक्षते । होमस्य चं 
फ़लभावनाकरणत्वा द्ावयेदिन्द्रियं होमेनेत्येवमवस्थितस्य करणभतेनैव दध्ना 


1 


१, कण गतं । २. क० भ[वनात्वमेव । ३. क° स्वंमित्यधिकम्‌ । 
४, कण प्रत्यवेक्षणे । 
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समत्वात्सबन्धेऽनुपपद्यम नेऽवदयं मत्वर्थलक्षणा परिग्रहीतव्या-दधिमता होमेनेति । 
त च तस्यां किचिद्यमाणमस्ति । त च दधिशब्दस्यासति प्रवृत्तिनिमित्त क्मनाम- 
धेयत्वं घटते | सोऽयमुभयस्माद्‌ श्रष्टो दधिब्दोऽनथंक एव प्राप्नोति । ततश्च 
राब्दधर्मसं्तिकरषानुग्रहेण धर्म्येव शब्दः परित्यागाद्राधित इति बाध्येततरां श्रुतिः । 
गुणसमभिन्याहारपक्षे तु न कस्यचिद्राधः । 


प्रत्यये दधिषलसंडन्धतिधानाथं इत्यस्योपपादनम 


तत्रैतद्च्यते । जुहोतीति शब्दो बाधित इति तत्परिहाराथमाह्--अवक्षयं 

जुहुयादिति वक्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? 
न॒ दधील्द्रियसंबन्धो मावनाप्रत्ययाह्िना | 
न चास्योच्चारणं हाक्यं केनविद्धातुना विना ॥ 

परत्ययस्तावदवर्यमेव दधीद्द्रियविरिष्टं भावनां विधातुमुच्चारयितन्यः । 
स॒ च केवल्प्रयोगासं सवाद्धातुग्यतिरिक्तप्रक्रत्यनुपपत्तेश्च, यतः कुतश्चिद्धातोः पर 
उच्चारयितव्यः । ततश्च यत्र क्वचन धातावृपादातव्ये प्रात, प्रकरणप्राप्तहोमोपादा- 
तमङ्गीकृतम्‌ । दधिसंबन्धोऽपि चास्य प्रकृरणदेवाऽश्रयाश्रयिरूपः प्राप्तोऽनुवदि- 
ष्यते ! यथा च न विभक्तेवेचनमेवंकं प्रयोजनमिति, ग्रहादिष्‌ कारकमात्रप्रति- 
पच्यथंमच्चायंमाणनान्तरीयकत्वादविवक्षितामपि संख्यां प्रत्ाययतीति वक्ष्यते 
तथात्र प्रव्ययानृग्रहाथंमपि धातुखूच्चायंमाणः संबन्धवलरादविवक्ितमपि स्वार्थ 
प्रत्याययति । न हि तस्याथप्रत्यायनमात्रमवेकं प्रयोजनमिति वक्तव्यम्‌ । ननूच्य- 
मनेऽपोति--प्रव्ययानुमहार्थं वातुरुत्वायंमाणः स्वार्थं प्रत्याययतीति । न चास्य 
गरहैकत्ववदविवक्षाकारणं क्रिचिदस्ति । तस्माद्यथाभिरूषितकेवरकरोत्यर्थासंभवाद- 
समर्थमेतदिति । नैष दोषः । सत्यपि होमसंबन्धे करोत्यर्थानपायात्तावन्मात्रेण 
प्रयोजनपिद्धिः । यस्तु होमसंबन्धकृतो विशेषः नासौ किचिद्धिरुणद्धि । प्रकारान्त- 
रेण वा भावनां विशेक्षयति । 

नन्वेवं सति स एव दोष इति । अपरित्यज्यमानोऽपि होमो बलात्करणी- 
भवतीति मन्यते । सिद्धान्तवादी त्वाह वाक्यान्त साभ्यस्तस्य जुहूयादिति ज्ञाञ्द- 
स्यैतत्साम्यं, येन तवेयं भ्रान्तिभेवतिहोम एव करणमिति । निपुणतस्तु पद्यतां 
यथैव प्रत्यासत्तेः साध्यांशमुपघावत्रयोग्यत्वात्प्रच्याग्यते, तथाऽत्र दविपदानुरोधेन 
साधनांशात्‌ । यथा च तत्र प्रतीयमानं भावनाविशेषण^त्वमंशान्तरेऽवस्थितम्‌, 
एवमिहापि गुणाश्रयत्वेनावस्थास्यते । यथोक्तं वृत्तिकारेण होमाधितो ` गुणः 
फलं साध्ष्यतोति । 
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१. कण विरोषणमंशान्तरे । 


२५२ मीमांसादशंनम्‌ [ सु 


कः पुनराश्चयाश्रयिसंबन्धो नाम ? कि केन कथंभावव्यतिरिक्त उताव्यतिरिक्त 
इति । केचित्तवदाहूर््यातिरि क्तं एवायमिति । कथम्‌ ? 


तन्न केषाच्िन्मतेन समाधानम्‌, तन्निरासश्च 


यथेवारात्रधापेक्षा भावनालन्यत्र गम्यते | 
यथा गुणविरिष्टायां चतुर्थोऽरोऽप्यपेक्ष्यते ॥ 
यत्र घात्वथंकरणिका भावना चोद्यते, तत्रांशत्रेयेणेव समाप्यते । यत्र गुणः 
करणत्वेन चोद्यते । तेन च करणभूतेन फलमुत्पादयितन्यम्‌, नोदासीनेन । तत्रास्य 
कःचिद्धात्वथंमकुवेतः करणत्वानुपपत्तेः, कं धात्वथं साधयता तेन फलं भावयि- 
तव्यमिति चतुथंमपेक्नान्तरं जायते । यश्च घात्वथेः साध्यः, स एव गुणस्य करणः- 
त्वोपजननादाश्रय इत्युच्यते । "तत्र वाक्येऽन्थसंबन्धपरे वाक्यभेदप्रस द्धात्स्वय- 
माश्वयं दहंपितुमशक्तुवति प्रकरणादग्निहत्रहोम आश्रयो कभ्यते । तथारभ्चश्च 
प्र्ययानुग्रहाथप्रवत्तेनाऽऽलम्भादिवन्च चोदनारिद्खभूतेन धातुनाऽनृद्यते । "यदे- 
कस्मादपूर्वं॑तदेतरत्तदथंमिति' च न्यायेन धात्वर्थो नाम पदार्थानुग्रहार्थोऽध्य- 
वसीयते । 
व्पतिकमतस्‌ 


दाक्यते त्वत्र न चतुथ्यपेक्षाऽस्तीति वक्तुम्‌ । करणापेक्षैव ह्येषा प्रवितततसरा 
जाता । धात्वर्थेन हि सा रीघ्रं निवत्यंते। गुणस्य तु क्रियासंबन्धोत्तेरकालं 
करणत्वं निष्पद्यत इति चिरतरेण । तस्मात्स एवपक्चाः । तेन होमोपजनित- 
करणत्वे फलवति गुणेऽवधारिते कथंभावापेक्षायां सत्यामग्निहोत्रेतिकतव्यतैव 
पूरणीभवतीत्यादिरंस्थाधिकरणविषयः पवसितेऽधिकरणार्थे प्रसङ्धादभिधीयते 
तत्र अनयाऽग्निहोत्रेतिर्तं व्थतये त । 


केषाच्छिन्मतस्थीप्यास्तनिरासो 

केचित्तावदाहुः--सग्निहो त्रमेवेतिकतंब्यतेति । तच्वयुक्तम्‌ । करणव्यतिरिक्त- 
त्वादितिकतंग्यतायाः । होमस्य च प्रागुक्तेन न्यायेन करणांशाव्त्तिरेकात्‌ । 
अतोऽग्नप्रणयनादिकंवाग्निहौत्रेतिकतव्यतेव्युच्यते । कत एतदिति ॥ कथम- 
धात्वर्थस्येतिकतंन्यसम्बन्य इत्यभिमानात्‌ । फलटसाधनस्य दध्न इति । यथैव 
होमस्य करणत्वादितिकर्तन्यतानुग्राह्यत्वं भवति, एवं तत एव कारणाहभ्नो- 
ऽपीति । अस्याश्च तिकतंव्यतायाः संनिधानादिति। संस्थाधिकरणविप्रतिषिद्ध- 
समानविधानत्वामभ्युपगमापत्तेश्चोदनासिङ्खस्य चेति पुनरतिदेशन्यायोपन्यासाद- 
सम्बद्धत्वम्‌ । यदि तावत्संनिधानात्संबध्यते कि चोदनालिङ्खसद्धाविन । अथ 





१. क उत वाक्यभेद प्रसंगात्‌ । 


२६ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २५३ 


चोदनालिङ्खसद्धावः, प्रमाणम्‌, स दुरस्यस्याप्यविरिष्ट इति, व्यर्था संनिधान- 
वाचोयुक्तिः । अत एवं वक्तव्यम्‌ । आश्चयत्तयोपस्थितेन होमेनोपकारप्रदानक्रमेणे- 
तिकतंव्यतायाः संनिधानात्‌, अतिदेशनिमित्तस्य च चोदनालि द्धस्य जुहोत्यथ्स्य 
दश्च॑नात्‌ । यस्मादेव चायं चोदनालिङद्धत्वेन जुहोत्यथ: प्रकरणात्प्राप्तोऽनुवदिष्यते, 
तस्मादस्योत्पत्तेः फलं वा प्रति प्रत्ययो न विधायकः । केन प्रा्तस्यानुवाद इति । 
चेदत आह-न चान्यद्धो म्योत्पत्तिवःवय विधायक नास्तीति । 


अस्य भाष्यस्य केषाञ्चित्‌ व्याख्यानम्‌, त्िरासख 


केचित्वन्यथाऽस्य वचनस्यार्थं वणंयन्ति । न चान्यह्धिफलादिन्द्रियादग्ति- 
होत्रहोमस्य स्वर्गादिफलं नास्ति, स्ववाक्येन प्राप्तत्वादिति। तत्त्वनारङ्धता- 
प्रस्तुतोपन्यासादसम्बद्धमिति पूर्वोक्तमेव न्यायः । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । 


कि र्ताहि ? तस्मिन्नेव कमंणि दध्नः फलम्‌, होमश्चानुग्राहकः । अथवा तेनैव 
कारणेन, दधिशब्दस्थाप्रमादपाठक्केवलानच्च॒दध्नः फलटसिद्धयसंभवादूभयतिर- 
सकारेण दधिहोमसम्बन्धादेव फटमुभयोश्च दधिहोमयोस्तादथ्यंस्‌ । अत्र तु 
ूवेक्तिन न्यायेन दधिहोमसम्बन्धक्तो वाक्यस्यास्य चेकवाक्यत्वाभावाहूविफस- 
सम्बन्धे चानि्वृत्ते होमसम्बन्धः प्राकरणिको नास्तीत्यनेनव वाक्येन होमस्म्बन्धं 
क्रत्वा फलं प्रति विधावाश्चीयमाणेऽनेकाथंविधानाद्राक्यभेदः स्यात्‌ । अतो दध्न 
एव मि्येषेव व्याख्या युज्यते । तथा च समाप्तावृपसंहृतं तेन" दध्नो होमेन 
सम्बध्यमानात्फलमिति । तेन अथवेति विकलत्पमात्रप्रदशंनार्थं द्रष्टव्यम्‌ । 


अथवेति प्रमादपाठ इति अन्येषां व्याद्यानस्थ निरासेन स्वाभिप्रायवणंनम्‌ 


अन्ये तु वदन्ति । एक एवायं पक्षः सोपपत्तिक आदित आरभ्योपसंह्टियते । 
तस्मादघ्नः फलम्‌ । अतो दधिशब्दस्य चिव.क्त्वादिति च पाठः । अथदेतितु 
प्रमादलिखितमिति 1 शक्यपरिहारं त्विदम्‌ । कथमः ? यदेव दध्नेन्द्रियकामस्य 
भावयेदिति सम्बध्यते, तदेव करणमभृताहध्नः फरमित्यवगमात्करणत्वान्भथानु 
पपत्तिकारितः क्रियामात्रसम्बन्धोऽवगम्यते । राक्तिरूप एव च क्रियाकारकयो 
सम्बन्ध इति, करणविभक्त्यन्तगंतत्वात्प्रत्ययाथस्य च प्राधान्याद््रात्िपदिकार्थौ 
पसजंनः सम्बन्धे एव फलाय विधीयते । तस्मिस्तु विहिते, पूर्ववदेव प्रकरणा- 
त्क्रियाविशेषो होमो छभ्यते | तत्र तु द्रव्यदेवतासम्बन्धन्यायेन क्रियाकारक- 
सम्बन्धस्य फलसम्बन्धे वृद्धे, कोऽपौ क्रियाविशेष इत्यपेक्षायां वि्येषणविशेष्य- 
सम्बन्धं कर्तु प्रकरणेन होम उपनीयते । तेनोच्यते दधिहोमसम्बन्धः फडाय 


१. कण तस्मात्‌ । २. कण यद्धेति। ३, कण कथतिति। 


२५४ | मी्ांसादशंनम्‌ [ सूर 


विधीयत इति । ततश्चाथवेति सम्यक्पाठ एव । समाप्त्युपसंहा रस्त्वाद्यपक्षस्य 
द्रष्टव्यः | अथवाऽस्येव सम्बध्यमानग्रहुणेन दध्युपस जंनसम्बन्धनिदेश इत्यदोषः  , 
ननु दध्वति चेन्द्रियकामस्येति च पदद्रयव्यापाराद्वाक्यं" भिचेत । नैष दोषः | 


कुतः? 
नैव ह्यनेकसम्बन्धाट्ाक्यभेदः प्रसज्यते | 
सनेकविधिक्त्या हि मेदो नास्ति च सोऽत्र नः 
बहवोऽपि ह्यर्था युगपदेकेन सम्बध्यन्ते । न च तावता वाक्यं भिद्यते अनेक- 
विधितो हि वाक्यभेद उक्तः। स चात्र नास्त्येव । फरस्याविधेयत्वात्‌ । एषा ह्यत्र 
वचनव्यक्तिः यदिन्द्रियं भावयेदित्यननूद्य, तहृभ्नैेति विधीयते । यो हि यदिच्छति, 
स तत्करोतीति हीन्द्रं भावयित स्वरसत एव पुरूषः प्रवतंते । ततश्च तदंसुक्तां 
भावनां पत्ययोभनू्य करभांरामात्रयुक्तां विधत्त इत्येकाथंविधानाचचच वाक्यभेदः | 
तस्माहधिपदस्याथंवक्वाय गुणात्फलम्‌, अकर्मान्तरप्वं चेति सिद्धम्‌ । २६ ॥ 
(इत्येकादशम्‌ इन्द्रियकामाधिकरणम्‌ ॥११॥) 


न्या० सू०~-स्वर्गकामवावयातुल्यत्वोनतेर्भावार्थाधिकरणन्याया विषयत्वलिद्धि प्रयोजन- 
माह~-यादशेष्विति । फलस्यैक्चे कर्मान्वयेन, अपरत्र गुणान्वयेनातुल्यष्वम्‌ । भाष्यन्याख्यातं 
परर्नपूर्वमुपपादयति--कथमिति । सर्वेव्रविधंर्भावनाविषयत्वाद्‌ गुगसञ्चारायेगारङ्कानि- 
रासमाघाराग्तिहोत्राधिकरणोवतं स्मारयन्‌ दश्ोकं व्याचष्टे--भावनारथमेवेति । नन्वनि- 
होच्रनामवहधिपदस्यापि वैकल्पिकदधिधरापेस्तसस्यन्यायेन नामदोपपत्तेविधातव्यार्थत्वा- 
योगान्न तेन धाल्वर्थापतित्तस्य विधित्वस्य धात्व्थदित्तारणं सम्भवतीत्याश ङ्य --अशेषे 
सयुक्त । कमंविषयतस्प्रख्यान्यशास्त्ेसद्धावेऽपि फले तस्प्रापणवैय्यर्था मावाच्चैह तस्परख्य- 
न्यायोऽस्तीत्यारायः । 


ननु विषेयान्तरोपादानेऽपि विशिष्टविष्युपपततर्घालर्था्विवित्वारुत्तास्णाहुधिविरिष्टस्य 
होमध्य॒ साधनत्वोपपत्तिरवसीयतइत्यादङ्कयाह--न चेति । तत्‌ सच्निेर्गणार्थेत पुन 
शरुतिरिव्यत्रोक्तं परामृष्टम्‌ । ननु विरिष्टविध्ययोगेऽपि होमे दधिविध्युपपकत्तेनं गणफला- 
न्वयः सेत्स्यतीत्या्ञङ्कवाह--यथा चेति । दध्नो वाकयान्तरात्‌ प्रापे, तण्डुलादिवैय्या- 
पत्तेश्च तद्वचुदासाथंविध्याश्चङ्कुायोगान्न होमदधिविधिरित्यादशययः ! गोदोहनादेः प्रणयनादौ 
विध्याशद्ां दधिन्याजेन निरसितुम्‌--फलव्युकतम । अतुल्यत्वोपपादनस्य प्रकृतोपयोगमाह-- 
तस्मादिति । 


गुणफल्योः कारकस्वेन क्रियां विनान्वयायोगात्‌, स दध्ना कुर्यदित्यनेन दधिविरिष्ट- 
भावनाविवावृक्ते नामपदयोर्मावनामिधायिषठादाष्यातपदार्थस्य चाविधेयस्राभ्थुपगमाद्धिधे- 





९. कण पदद्यसम्बन्धन्यापारात्‌ । 
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यत््राभ्युपगमे वा मावार्थाधिकरणोकंतश्नुतिबलीयस्त्वाद्ाव्वर्थस्यैव फलान्वयापत्तिरित्या- 
शद्धार्थं कतमोऽवंति भाष्यं व्याचष्टे--कतमोऽन्रेति । फलान्वयस्य'प्रवृत्तप्रवर्तनात्मक- 
विधिविषयत्वाभावेऽप्यज्ञातज्ञापनात्मकविधिविषयत्वसद्धावात्प्राप्नायां च भावनायां फलान्वय- 
ज्ञापने, गुणान्वयज्ञापने च भावना या विधिप्रव्ययावृत्तिलक्षणवावयमेदापत्तेभाविनाविध्यवगमे 
अपि धात्वथंविध्यापादकहेत्वभावान्न धात्व थस्य फटाच्वयापत्तिरित्याश्येन जुहुयादिष्युत्तर- 
भाष्यं व्याचष्टे-तिदधास्तेति । विधित्वम्‌-विधिसम्बन्धः विधेयतेव्यर्थः । नन्वित्याशद्का- 
भाष्यं व्याचष्ट--नन्विति । 

ननु होमान्वयस्य श्रौतघ्वोक्तावपि विधेयत्वानसिधानाह्कथसमनेन प्रस्नामिप्रायविवरण- 
मित्या शद्ु्याह--पृर्षेति । प्रत्ययान्तस्य परुषाग्यभिचारित्वाद्िरोषणान्थक्यापत्तेः पुरुषा- 
नुषटेयत्वेन प्रयत्नं वदतीव्यर्थावगमादि ध्यघीनलाच्चानुष्टेयत्वस्य हौमसम्बद्धं प्रयत्नं विधेयं 
वदती्याभिधानाद्धोमस्यापि विधेयतोक्ा भवतीत्यादाधः । होपान्वयविघौ दधिपदानथक्या- 
पत्तस्तत्परिहा रायैकपदोपादानटक्षणप्रत्यासत्तिरूपायाः श्रुतैः दान्दधमत्वेनाक्षरश्चरवणलक्षण- 
श्रुतितो दुब॑लाया बाघादयुक्त एवेत्यसिधानाथंसत्रेति परिहारभाष्यं व्याचष्ट्-- सत्यमिति । 
अस्मदीयेष्नितिभाष्यं स्पष्टलादव्याख्याय युष्मदीयेलिति भाष्यं पूर्वोक्तदधिश्रुतिबाधाति- 
दयोपपादनार्थत्वेन प्र्नपूर्वं॑व्याचष्ट--कथमिति । रोकं व्याचष्टे--स्तोकार्थति । तस्मा- 
दिति पवंपक्ननिरासोपसंहारभाष्यं स्पष्टत्वादन्याख्याय, स्वपक्षस।धुत्वो वस्थं "गुणेति! भाष्यं 
व्याचष्टे--गरुणेति । अवश्यं हीति मा्यं शद्धुोत्तरत्वेनावतारयति--तत्रेति । एतदेव 
प्रदनपूवमुपपादयति--कथमिति । रलोकं व्याचष्टे--प्रत्ययर्तावदिति । एवमपि घातु- 
विरोषस्य कथं वक्तव्यतेव्याशङ्य--ततश्चेव्युक्तमु । अग्राप्ताथ॑घातूच्चारणे घात्वथविध्या- 
पर गुणफटान्वयरूपविवक्षितार्थालाभास्रकरणप्राषहोमानुवादिधातुपादानमङ्खी कृत मित्याशायः । 
होमशब्दस्तदाचिधातुलक्षणा्ंः । 

ननु जुहोद्युपादानेऽपि निराश्रयस्य गुणस्य फटसाधनत्वायोगाद्िधित्सितस्याश्रयाश्रयि- 
सम्बन्धस्यापि विध्यापत्तेववियमेवप्रसद्धाञजुहोत्यनुपादाने तु पदुकाम उक्थ्यं गृह्णीयादित्या- 
दिवद्धोमं करुबता दध्नेन्द्रियं॑कुर्यदित्याश्चयाश्चयिसम्बन्धविधायिवावयकंत्पनेन गुणफलान्वयो- 
पपत्ते्जहोत्युपादानमयुक्तमित्याराङ्खयाह्‌-- दधिसम्बर्धोऽपं चेति । वावयभेदापत्तेः श्रुतस्य 
वाक्यस्याश्रयाश्चयिसम्बन्धविध्यशक्तित्वेन वाक्यभेदापत्तेः श्रुतस्य वाक्यस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धे- 
विध्यश्ञक्तिस्वेन वाक्यकत्पनाप्रतिबन्धकत्वादधिकारलक्षणप्रकरणोपस्थापितहोमान्वयविधाय- 
कदेव वाव्यास््रापस्तस्याश्रयाश्रयिसम्बन्धस्यानुवादान्न वावयभेदापत्तिरित्याशयः । अनेक 
चैकस्य विधेः सम्बन्धद्वयविध्यसासर्यं पूर्वपक्नोक्तं परिहृतम्‌ । 

नन्वनुवादमात्राथत्वे जुहौतेरविवक्षिताथंत्वादानार्थक्यं स्यादित्यारङ्कयाह-यथा चेति । 
अर्थाविवक्षायामपि प्रत्ययानु्रहाथेवत््वेना्थंवत्वं भविप्यतीत्यथंः । 

नच्ित्याशङ्काभाष्यं प्रत्ययानुग्रहापाप्युच्चारिताद्वातोः प्रतीतस्य होमस्याश्रयत्वेनाप्य- 
वश्यविधेयतया ग्रहंकच्ववटि घ्यसस्परंटक्षणाविवक्षाकारणाभावाद्विधानापन्तेस्तस्यैव भावार्था- 
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विकरणन्यायात्फलसाधनं स्यादित्यमिप्रायत्वेन व्याचष्ट--नन्विति । विष्यस्तस्पदछल्श्तणा- 
विवक्षाकारणाभावेऽपि कवक्यमेदापत्ते रनुवायत्वलक्षणाविवक्षाकारणास्धावेनाऽविये य्वा 
फलसाधनत्वापत्तिरित्यमिप्रायं निति" परिहामाष्यं व्याचष्टे नैष दोष इति ॥ करःोष्ट्यर््यस्य 
होमान्वयप्रतीतावपि तच्धिरपेक्षस्य विघेयत्वानपायत्‌ तन्मात्रविधानेन च गृणफल््ान्व यरूप- 
प्रयोजनसिद्धेः, कत्पविधिप्राप्तभावनावच्छेदकगुणाश्चयत्वाद्रा भावनाविरेषणत्वानवाव्छोषवनत्तन 
विधेयत्वापत्तिरिव्यर्थः । भाष्यमपि होमाज्वितोऽपि करोत्यथंः शुद्ध एव विघेयः द्धौ स 7न्वय- 
रूपस्तु करोत्यर्थविज्ञेषो अनूघते केवलम्‌ । ननु होमविशिष्टं प्रयत्नं कुर्यादिति करोद्यर्वयचिधौ 
होमविशिष्टतानू दयमाना करोत्यर्थस्य विष्रेयतां बाधे, येन साऽपि विधेया रूख्दिति 
व्याख्येयम्‌ । 


नन्वित्यगृहीतामिप्रायशङ्काभाष्यं व्याचष्टे--नन्वित्ि । प्रतीयमानत्वरूपेणापग्रिल्यञ्य- 
मानो होमो विधेयोऽपि मवन्करणीभवतीत्यपिशब्दसूचितोऽथः । परिहाराभिप्रायच्िचवरणा- 
थमुच्यतदति माष्यं व्यचष्टे--सद्धान्तेति । कब्दसामर्यद्धोमानितभावनाप्रली तवयि 
दधिपदानर्थवयापत्ते्हौमस्य फटसाघनत्वेन विध्ययोगात्साधनवभ्रतीतिरभरान्तिस्यर्थः ॥ स्वाध्स- 
त्वेनाविषेयत्वोक्तेः दुष्टान्तारथ॑त्वं वक्तुम्‌-यथेदेत्युक्छम्‌ । दधिपदेत्यनेन वाक्यदाखर्दस्य 
वाक्योपात्तदधिपदानयवधापत्तिलक्षणहोमविधिनि रासहेतूक्तयधंतोक्ता । दध्यवच््छिच्च ताश्ित- 
रब्देनोक्तेव्यंशशब्देन सुचितम्‌ । होमवेशिष्टय्रतीतेस्वाहि का गतिरिव्यादज्कानिरखष्यता 
विशिष्टशब्दस्य यथा चेत्यनेनोक्ता । 


ननु होमस्याविधेयत्वं दध्नः साक्षात्फलसाधनत पत्तस्तस्येति सूत्रावयवेन ह्ौसस्या- 
श्रयतवोक्तिरधुक्तेत्याशङ्कुय, यत एव दध्यवच्छिन्ना भावना गम्यते, अत एव घाठ्वध््रषन- 
पक्षस्य गुणस्य भावनावच्छेदकत्वायोगाद्ध।महयारा गुणस्य फलस्षाधनतोपवष णेक्ते व्यशिच्छा- 
नार्थमत एवेति भाष्यं व्याचषट--यथेति ! राजदृष्टान्तेन द्रगराचिताश्रयव्दस्योपव्र्पणो- 
तति सूचनार्थं दृष्टान्तोऽप्युदाहूतः 1 तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारे भाष्यं स्पष्टत्च्रान्न 
व्याख्यातम्‌ 1 कथभितीति कत्तंग्यताप्रदनभाष्यं द्वा रतयान्वितेन घात्वर्थेनैव गुणस्यानुग्र्धन्तिद्धंः 
 इतिकर्तव्यतानाकाङ्क्षत्वादयुक्तमाशङ्कयोपपादयितुमाश्चयाधयिसम्बन्धोऽशत्रयातिरिक्छः, कर 
णांशान्तगंतो वरेति पृच्छति--कः पुनरिति । द्वारान्वयस्यांशत्रयात्िरिक्तरवे गुणस्य करणत्वे 
दारेणैवानुग्रहसिद्धेः कथम्भावायोगात्तत्सिद्धयथंमतिरेकानतिरेकौ विचार्यावित्यादाखः । 
प्ररनाथं विवृणोति--किमिति । 


व्ये तिरेकपक्षं गृह्णाति-केचित्तावदिति । प्रदनपर्वमुपपादयति--कथमिति ॥ रण क- 
रणिकायां भावनायां हारांशेनैव कथम्भवाकाड्क्षानिवृत्तौ वा व्यतिरेकाव्यत्तिरकच्िन्ता- 
नेथक्यापत्तेघात्वथकरणभावनांशत्रयातिरेकप्रदर्ख नार्थश्चतुथंशब्द वा" += >~ 
यत्रेति ॥ धात्वथन गुणस्य केरणत्वनिष्पादने सिद्धान्तवद्धात्वर्थस्य करणांशान्त गंत्यपकत्ते: 
करणत्वस्य साधकतमत्वलक्षणत्वात्‌, तमब्थ॑स्य चातिदयस्यवेक्षिकव्वाद्पेश्च्यमाण एनु- 
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ग्राहकधात्वर्थाभावेऽनुपपत्तिरमिष्रेता । अक्षि कत्वातिशयरूपस्य करणत्वस्यायेक्ष्यमाणेनानु- 
पराहकेणोपजननमभिग्रेतं करणांशातिरेके च सति आश्रयस्य करणत्वोपजननेन करणानु- 
प्राहकतयगङ्खत्वा्मकरणेनाश्च यखाभोपपत्तिरित्याह- तत्रेति । अद्धत्वादेव च प्रकरणेना- 
श्रयलाभोपपत्तेश्चोदनालिद्खम्‌तेन धातुनाञनुवादोपपत्तिरित्याहु- तथा लम्धश्चेति । कथं 
पुनः करणांशातिरेकमात्रेणा द्ध त्वसिद्धिरित्याक्षद्कुयाहु--पदेति । नामपदमस्येति नामार्थो 
बहुवीहिणोक्तः । स्वमतेन करणां ेऽन्यतिरेकमाह्‌--श्क्यते स्विति । प्रविततरत्वमुपपाद- 
यत्ति--धाषत्वर्थन हीति । धात्वंस्य व्यापाररूपत्वात्साक्षात्कारकत्वोपपत्तेर्भावनावच्छेद- 
कत्वोपपत्तेश्च शीघ्रं कारणाकराद्ुक्षानिवत्तंकत्वम्‌, गुणस्य त्वव्यापाररूपत्वात्काष्टादिव- 
त्साक्षात्कारकल्वानुपपत्तेभविनावच्छेदकत्वानुपपत्तेश्च भावनाख्यक्रियावच्छेदकधात्वर्थसम्बन्धो- 
तरकालं करणत्वनिष्पत्तश्चिरेण करणाक्ादक्षानिवर्तकतेष्व्थंः । करणांशान्तगंतिमाश्रस्यो- 
पसंहरति- तस्मा {दिति । 


आश्र यस्यांशत्रयातिरेकेनि रासः किमर्थं इत्यपेक्षायां कथम्भावोपपत्तिप्रयोजनत्वोक्तिपूर्ण 
संस्थाधिकरणन्यायेन सवेषां गुणानां काम्यानामाश्रयैः सह . सामानविष्यनिरासात्तत्रैव 
गुणस्य कर्मसादुश्याभावेन तेद्धमंतातिदेशायगादितिकर्तव्यताविरहैण करणत्वानिर्वाहा- 
शङ्कानिरासार्थमाश्च यभूतक्मघरमादिदेशस्य वक्तन्यत्वात्सश्चि धानात्तु नित्यस्येतिकर्तग्यतयेति 
गम्यत इति च संस्थाधिकरणमाध्ये वक्ष्यमाणत्वादिहाभिधानमयुक्तं प्रासच्जिकाभिधानेऽपि 
वा यस्मादेवं चायं जुहोल्मर्थोऽनुवाद दइत्यादिमाप्येणाधिकरणदोषे समासेऽभिधेयत्वात्‌, ततः 
प्रागयुत्तमभिघानमित्याश्षद्ुद्रयं निरस्यति--तेनेति । एतदधिकरणन्युत्ा्गुणकरणत्व- 
निर्वाहायेहवाश्र यधर्मातिदेश्षस्य वक्तव्यस्वन प्रमक्तघ्वादापन्नत्वादग्निहोत्रस्य चाश्रयत्वेनो- 
पस्थानाद्िध्यन्ताध्रयित्वेऽभिहिते, तस्य स्वयं फलवत्वेन गुणं प्रति दारःसवाख्याश्रयत्वा- 
योग्यत्वादन्यस्य चाश्रयत्वयोग्यसय टोमस्याप्रकृतत्वादनेरव वाक्येनाशध्रयविधौ वाक््रमेदा- 
पत्तेर्गणफलान्वयानुपपत्तिरिव्याश द्ुदोषस्मासितिहोत्रविष्यन्तातिदेशोक्तंः । प्रागनुत्थानात्त- 
न्निरासार्थम्‌ । यस्मादेव चेद्यादिमाप्यदोपं विनाप्यधिकरणपर्यवसानौपपत्तेस्ततः प्रागस्मिन्न- 
धिकरणेऽभिधानं युक्तमित्याशयः । 

यद्यपि च संस्थाधिकरणे सामानविध्ये निरस्ते कुतस्तर्हतिकर्त्तव्यताप्राप्तिरिव्यपेक्षाया- 
माश्चरयगतेतिकत्तग्यतानिर्दधो व्यते, तथापीह गुणफलान्वयनिर्वाहार्थं वक्तव्य एवति 
प्रयोजनमेदेनापौनरुक्तयसूचना्थं संरथाधिकरणविपषयत्वोक्तिः । 





यद्रा संस्थानां क्राम्यस्वेनानित्यत्वान्नित्यधर्मान्वयानुपपत्तेः सामानविध्यायोगाद्वि- 
कारतान्यदीयधर्मग्राहितेत्ति विकोरशब्देनान्यदीयधमग्राहित्वेऽभिदहिते कस्यासौ विकार 
इत्यपेक्षिते स नित्यस्येति सूत्रावयवेन नित्यस्याश्रयस्योक्‌ष्यादिः काम्यो गुणो विकार इति 
निव्यत्वसाम्येनाश्रयस्य निव्यधर्मान्वयाविरोधादित्येवं 'विकारास्तु कामसंयोगे स नित्यस्य 
समत्वादि'ति संस्थाधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्य व्यास्यान्तरसूचनार्थः । 
१७ 
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आश्चयधर्मातिदेशस्य वक्तन्यत्वम॒वल्रा तदभिधानाथंस्यानयेति भाष्यस्य कि केन कथं 
भावेऽप्यतिरिक्ताश्रयपिक्षावादिव्याख्यां दूषणायोपन्यस्यति--तभ्रेति । दुषयत्ति--तत्विति । 
स्वमतेन षष्ठीसमासत्वेन व्याचष्टे--अत इति 1 प्रहने कुत इति भाष्यं नासौ साध्यस्य 
भवतीति . साधनेन सम्बन्ध्यन्तइत्यादिसंस्थाधिकरणभाष्ये साध्यभूतधात्वर्थान्वयद्ारा 
साधनभूतस्य गुणस्येतिकर्तव्यतान्वयस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ गुणस्य साक्षादितिकतंव्यततन्वया- 
योग्यत्वावगतेः कर्तव्यताविदोषत्वाच्चेतिकन्तंव्यतायाः कक्तंव्यतापरपर्यायानुष्ठेयरूपेण 
` घाल्वर्थेनैवाच्वययोग्य लप्रतीतेः । सिद्धरूपस्य गुणस्येतिकक्तंव्यतान्वयो न सम्भवतीतित्यभि- 
प्रायत्वेन व्याचष्ट--कूत- इति । करणत्वप्रयुक्तत्वादितिकत्तग्यतान्वयस्य साक्षात्करणत्वा- 
भावाद्‌ गुणस्य -साक्षादितिकर्तभ्यतान्वयेऽपि घात्वथंद्रारा करणव्वन तद्वारेतिकत्तव्यता- 
-न्व्रयाविरोधा्कत्तव्यताविशेषत्वोक्तेश्चानुष्ठेयवाचित्वं धात्वर्थस्याप्यनुष्ठेयत्वेनेतिकत्तंन्यतां 
प्रति प्रयोजकल्वापत रपूरवप्रयुक्तयुक्तिनाधप्रसद्धाद्‌ भाव्यान्वयिवानित्वावगतेर्गुणस्यापि 
करणत्वेन भाष्यफलापूर्वान्वथाविशेषाद्ातवर्थवदितिकन्तव्यतान्वयो युक्तं एवेत्याशयः । 
फलसाघनस्येव्युत्तरभाष्यं व्याचष्ट--फरेति । गुणस्येतिकत्तंग्यताकाडश्षत्वेऽत्यग्निहोच- 
गतायाः कथम्प्रातिरित्याशङ्कानिरासा्थं “यस्याश्चेति' भाष्यं ससतिधानशचब्दस्य प्रकरणे 
स्थाने वा प्रसिद्धः, ताभ्यां चँतकत्तंन्यताप्राप्तौ संस्थाधिकरणनिराकरिष्यमाणसामान- 
विध्यापत्तेरतिदेशहैतुचोदंनालिद्घक्तिवि रोधापत्तेश्वायुक्तमित्याक्िपत्ति--अस्याश्चेति। चोद- 
नालिङ्गस्यापि - प्रकृतविरेषसच्निधावनेनैवातिदेशहैतुत्वादतिदेशहेतुलनेैवेह सन्निष्युक्तिर्न 
सामानविष्यमापादयति । जुहोतेस्तु नारिष्टादिसाधारण्येन चोदनालिङ्खव्वायोगादभ्युच्चय- 
हेतुत्वेनोपन्यास इत्याशयेन समाधत्त-- तइति । स्वातन्त्येणेतिकर्तव्यतासन्निधाने समान- 
विध्यापत्तस्तच्चिरासार्थं॒दहोमद्रारस्वेऽभिहिते होमस्यैव कथं सच्चिधिरित्यपेक्ायाम्‌-- 
आश्नयतयेप्युक्तम्‌ । 
 नन्वतिदेक्षस्य  - प्रकृतिविदोषमात्रज्ञानास्सिद्धेराश्रयत्वेनाग्तिहोत्रस्य सन्निधानादिति 
वाच्यद्ृतिकर्तन्यतासत्तिध्युक्तिस्त्वनथिकेव्यारशङ्कयाग्निहोत्रारथमेवानुछितायाः प्रसङ्घात्तस्त्रमध्य- 
पतितं दध्यपि प्रत्युपकारमुचनायेतिकर्तग्यतासचिष्युक्ति रिति सूचनाय--उषकरेत्युक्तम्‌ । 
दध्नः करणप्वनिष्पादनलक्षणोपकारघ्रदानं यथा स्वफलसिदढचथंमेवानुष्ठितेन होमेन प्रसद्खात्‌ 
क्रियते, तथेतिकक्तेव्यतयापि होमसच्चिघापितया प्रसद्धादृषकारः क्रियतदइति प्रकारवाचिना 
करमशब्देनोक्तम्‌ । चोदनालिद्धस्याम्ुस्चयमात्रथंत्वं चशब्देनोक्तम्‌ । जुदोतेरवा नारिष्टादि- 
साधारण्याच्चोदनालिङ्कत्वाद्‌ प्रागपि तदर्थस्य प्रत्यभिज्ञायमानस्याग्निहोत्राख्यसाधारण्या- 
च्चोदनालिङ्खताभिप्रेता । 4 | 
 , नन्वम्तिहोत्रस्य स्वयं फलवत्वेन गुणं प्रत्याश्रयत्वानहंत्वादनेनैव वाव्येनाश्रयत्वयोग्य- 
होमन्तरविधौ वाक्यभेदः स्यादिव्याशङ्कानिरासार्थं यस्मादेव चेति भाष्यमप्रा्त्वातप्रयो- 
जनाभावाच्चनुवादानुपपत्तेरयुक्तमाशङ्खुये व्याचष्टे--यस्मादेव चेति । प्रकरणात््ा्निः 
चो दनालिद्धस्वं च प्रयोजनमित्यर्थः । न विद्यते विधायकोऽस्येति बहुत्रीहर्थन्याख्याना- ` 
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यास्येतयक्तम्‌ । वाक्यभेदापत्तेः श्रुतेन प्रत्ययेनाश्रयत्वाविधानेऽप्युतत्तिफलान्वयवत्प्राकरणिका- 
्विध्यन्तरादाश्रयत्वप्राप्तेविधि च विना प्रकरणावगतेऽप्याश्चयान्वये पुरुषस्याघ्रवृत्तेरवशय- 
कत्पानुमानिकाश्चयविधायिप्रत्ययसद्धावाविधायकप्रव्ययराहिव्योक्तिरयुक्तेत्याशङ्कयोत्पत्ति - 
फलान्वयविषयएव विधायाकाभावो विवक्षितो नाश्रयत्वविषय इति परिसंख्यारूपेण 
सूचयितुमुत्पत्तेः फलं वा-प्रतीष्युक्तम्‌ । न चेतति भाष्यं गुणकामवाक्यस्य कर्मोत्पत्ति- 
वाक्यांनन्वयात्‌, तस्प्राप्तकेर्मानुवादकत्वं न सम्भवतीव्याशङ्कोत्तरस्वेन व्याचष्टे-कैनेति । 
उभयाकाङ्क्षाल णान्वयामावेऽपि गुणकामध्याश्रयभूतकर्मेत्ि्तयपेक्षत्वादुत्पत्तिवाक्यान्व- 
योऽस्तीत्याशयः। परिसंस्यासूचनार्थं गुणकामवाक्यस्य कमंफलान्वया विधाधित्वे प्रागुक्तेऽपि 
फलववक्यान्वयाभवेन तस्प्राप्तकर्मानुवादस्यानाश द्ुयत्वात्फकलं प्रति वा विधायकं वाक्यं 
नास्तीति व्याष्या न कृता । 


ननु गुणकामवाक्ये फल्वाक्यप्राप्तहोमानुवादसिद्धचथं नान्यद्धोमस्य फलविधायकं वाक्यं 
नास्तीद्यवाच्येऽपि होमस्य फलांपेक्षत्वात्‌, तस्यैवेन्दरियं फलं भव्रिष्यतीत्याशङ्कानिरासायाऽस्य 
भाष्यस्येषोऽथः कश्चिद्‌ कृतः ! स किमित्युपेकषित इत्याशङ्कयोपन्यासपुर्वं तद्रयास्यां 
दूषयति-- कै चित्विति । होमस्याविपेयत्वे विहिते फलविष्याशङ्कानुत्थानादग्रस्तुतोपन्यासा- 
पत्तिरित्याशयः । तस्मादिव्यारङ्कुारोषनिराक्तोपसंहारभाष्यं भिन्नवाक्यतया भासमानमेक- 
वाक्यतया ग्याचष्टे-तस्मादिति । अग्तिहोत्रवावयप्राप्तकर्मानुवादित्वेनेन्दरियवाक्यस्य 
कर्मान्तरविधायित्वाभावान्न गुणफलान्वयविधायित्वानुपपत्तिरिति भाष्यार्थ दिते, जुहोतेः 
प्रत्ययानुग्रहार्थत्ववच्चोदनालिङ्त्ववच्चाश्रयलिङ्खं त्वमपि फलमनुवादार्थवत्वाय सूचयितुं 
गुणफलात्मककारकान्वयस्य क्रियात्मकभावनाद्वारत्वाद्‌ गुणस्य भावनावच्छेदकतया 
धात्वथद्ारत्वाद्धोमस्यानग्राहकतोक्ता । 


गुणधात्वथयोः साध्यसाघनान्वयस्य वा फएलसाधनतेति पक्षान्तरोक्तयथमथ वेति भाष्यं 
व्याचष्टे--अथ वेति। येन कारणेन दध्नः फलमुक्तम्‌, तेनैव सम्बन्धादित्युक्तं कि 
कारणमित्यपेक्षिते विवक्षितशब्दोक्तं दधिरान्दोप्रमादपाठत्वे कारणमुक्त्वा दध्न एव तहि 
फल युक्तमित्याशङ्धच--केवलाच्चे्युक्तम्‌ । अस्मिन्पक्षे वाक्यभेदं शङ्खुते--अत्र त्विति 
उत्र॒पक्षेऽनेनैव वाक्येन दधिहोमान्वयविधानात्तस्य फलान्वयविधानाच्च वाक्यभेदः 
स्यादित्युक्ते, प्रकरणाद्धोमान्वयो भविष्यतीत्याशद्ुय--दधिफलपम्ब.धै चेत्युक्तम्‌ । 
गुणस्य फछान्वयोत्तरकारं तदन्यथानुपपत्या सामान्यतो धात्वथान्वियेऽवगते तद्विरेषपिक्षायां 
प्रकरणाद्धोमास्यो विशेषो रम्यते नान्यथेत्याश्ञयः । दघ्ना जुहोतीति वाक्यात्तहि हो मान्वयो 
भविष्यतीत्याशद्कय - पूर्वो ेरेख्ुक्तम्‌ । गुणादीनां तसम्बन्धादि ति वातिकोक्तेन 
स्यायेनेन्द्ियवाक्यस्य दधिहोमान्वयकारिवाक्यैकवाक्यह्वाभावाच्नद्रियवाक्ये तत्कारित- 
होमान्वयग्रहणमित्याशयः । तस्मादा्चैवेन्द्रियवाक्यव्यास्या युक्तेत्याह--अत इति । 
अत्रव समासिभाष्यानुगुण्यमाह-तथा चेति। का तद्य वेति भाष्यस्य गतिरित्या- 
राङ्कयाह- तेनेति । युक्तिशून्योसक्षा विकल्पः । एवं तु समस्तभाष्यभङ्ापत्तेराद्यपक्षोप- 
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संहारैकवाक्यत्वेन व्याचष्टे-अन्ये त्विति । उपसंहारे दधिशब्दस्य विवक्षितत्वादिति 
हतुक्त्यानर्थवयमाशङ्कय--सोपपत्तिकषइत्युक्तम्‌ । सम्बद्धरब्देन विरोषणप्रधानेन सम्बन्धोप- 
सर्जलदधिनिर्देशात्सस्तभाष्यैकवाक्यत्वाविरोध इत्याशयः । . माष्यस्थेतिकरणन्यास्याना- 
येति राब्दः। 

स्वमतोपपादनाय वाक्यभेददूषणपरिहारं प्रतिजानाति--श्षक्येति । प्ररनपु्वं परि- 
हरति--कथमिति । तृतीयोक्तस्य करणत्वस्येन्द्रियभावनाद्देरोन विधानात्तस्य च क्रिया- 
 सम्बन्धिरूपत्वादर्थापत्या प्रति्म्बन्धिरूपक्रियाप्रतीतेः सम्बन्धावगमान्न वाक्यभेद इत्या- 
दायः । क्रियात्मकभावनावच्छेदकधात्वथविशेषानिर्धारणं मात्ररब्देनोक्तम्‌ । 


नतु वाक्यभेदाभावेऽपि श्रुतस्य दध्नो विधेयत्वक्तम्भवे गम्यमानस्य सम्बन्धस्य 
विधेयत्वकल्पना न युक्तत्याशङ्कयाह-शक्तीति । करणदाक्तिरेव क्रियाकारकरूपाथंद्रया- 
धीननिरूपणत्वात्सम्बन्धशब्देनोपचरितेत्यारयः । 


न्वेवसपि करणत्ववदृध्नोऽपि विधेयत्वात्तस्य च धमिष्वेन प्राघान्यात्करणत्वविरिष्टस्य 
दध्नः फलहैतुत्वं युक्तम्‌, न॒ दधिविरिष्टस्य करणत्वस्येत्याशङ्कयाहंतीतिशान्दे व्यवहारे 
दान्दस्यैव प्राधान्यस्य विवक्षितत्वात्सम्बन्धस्यैव विभक्तयोक्तत्वेन प्रत्ययाथतया शन्दतः 
प्राधान्याकर्हैतुता य॒क्तेत्याश्चयः । नन्वेवमपि होमास्यघाष्वथंविशेषानर्वाच्छि्नक्रियासात्र- 
सम्बन्धस्य फटसाघनत्विधौ धातर्थविरेषानपेक्षणाद्धोमावच्छिन्नक्रियासम्बन्धस्य तु विधौ 
प्रकरणालोचनास्रागेव होमलाभाम्युपगमापत्तेनोभियथापि प्रकरणाद्धोमराभोपपत्तिरित्या- 
शङ्कयाह-तन्न त्विति । . यथा वैश्वदेवीराब्देनैव सचचिर्हितस्य द्रव्यविशेषस्य देवतान्वये- 
ऽभिहितेऽप्यासिक्षाशब्दो विशेष्यान्वयार्थः, तथेहापि धात्वथविशेषानवच्छिन्नायां भावनायां 
दध्नः करणत्वायोगाद्राक्यभेदापत्तेश्च वाक्योपात्तेन॒जुहोतिनेदन्तया धात्वथंविरोषानुपन- 
यनादप्रकरणाद्धात्वथंविोषो लप्स्यते । तदवच्छिल्नायां भावनायां करणं सदह्धिफल- 
साधनमिति प्रकरणल्छम्यधात्वथविशेषावच्छि्लया क्रियया सह॒ दध्या्यकारकसम्बन्धस्य 
-फलान्वये वाव्येनावगते कोऽसौ क्रियात्मकभावनावच्छेदको धात्वर्थाविशेषः प्रकरणलम्य 
इति निरदधारणपेक्षायां प्रकरणाद्विशेषनिर्धारणेत्यर्थः । प्राकरणिकहोमलाभोक्तमष्यिपपादनं 
प्रयोजनमाह-तेनेति । . 

ननु दध्नेद्ियं भावयेदिति फलभावनायां दघ्नः करणत्वाभिधानाद्धोमभावनां प्रति 
करणत्वानगतेः फलभावनाकरणत्वलक्षणस्यैव तु क्रियाकारकान्वयस्य फकहैतुत्वाभ्ुपगमे 
क्मफलान्वयेऽपिं फलभावनाकरणाभताद्धोमात्फलमित्यपि बरक्षु शक्यत्वाक्रियाकारकान्वयस्य 
फले विधानापत्तेरन्यतरप्राप्तौ च, सम्बन्धविषेर्जाघन्यधिकरणे निषेत्स्यमानत्वाद्धोमप्राप्तौ 
दधिहोमसम्बन्धविध्यनुपपत्तेरप्राप्तौ वा होमस्यापि विध्यापत्तेरयुक्तमिदं पक्नान्तरमित्या- 
"डु्ंहु~-ततश्चेति । . समस्तभाष्यसमर्थनायाभ्युक्तमपि पक्षान्तरं प्रौढ्यौपपादित- 

1रयः । 1 
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समाप्िभाष्यं कथं तहि समर्थनीयमिव्यारङ्कय, द्रैधा सम्थयते--समाप्तीति । ` 
विशेषणभूतसम्बन्धप्रधानोऽयं निदेश इत्याशयः । ननु कारकाणामन्योन्यान्वयायोगाद्‌ गुणस्य 
सक्षात्फले विध्यनुपपत्तेभावनायां विधेयत्वात्‌, प्राप्तायां च तस्यां फलान्वये, गुणान्वयं 
च ज्ञाप्यमाने सुकरृदुच्चरितस्य वाक्यस्यानेकार्थपरत्वायोगादावृत्तिलक्षणवाक्यमेदापत्तस्तस्- 
रिहारार्थं गुणफलान्विततापूवंभावनाविध्यभ्युपगमेऽपि गौ रवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्या- 
शङ्कते---नन्विति । पददढयान्वयन्यापारस्य पदद्यसमभिन्याहारलमभ्यत्वेनैकाथंवाच्यनेक- 
 पदकल्पनाकार्थापत्तिप्रसवशक्तिकत्पनालक्षणगौ रवानापादकत्वादनेकार्थंविरिष्टैकभावनाविध।- 
यकस्य विधिप्रत्ययस्य सैकविधिकल्पकार्थापत्तिप्रसवशाक्तिकल्पनाद्‌ गौरवं वाच्यम्‌ । तच्चेह- ` 
फलान्वयस्याविधेयत्वान्नास्तौद्यारयेन प्रतिज्ञाहेतुप्रदनपूवं परिहरति-नैष इति । इरोकं 
व्याचष्ट्--बहुषोऽपीति । फलभावनायां प्रवृत्तेविध्यनपेक्षत्वोपपादना्थम्‌--यो हीष्युक्तम्‌ । 
ननु भावनास्थेऽपि विधिघ्वे गुणाथंत्वाद्विधेर्भावनायामतात्पर्याद्िषेयस्य च गुणस्य करण- 
स्वाक्करियाप्मकभावनाकाङ्क्षत्वेऽपि प्रकरृतस्वगंफलकभावनान्वयान्नंसकाङ्क्ष्योपपत्तेभान्या- 
नाकाङ्क्षष्वादनुवाद्यायाश्च भावनाया भान्येन विरोष्टुमशक्यत्वाद्धावनामात्रानुवादेन 
दधिविष्यापत्तंः, इन्दरियविक्िष्टभावनानुवादोक्तिरयुक्ते्याशद्धुय, दधिविशिष्टायां भावना- 
नुवादोक्तिरयुक्तत्यारङ्कय दधिविशिष्टायां भावनायां विधेस्ताघ्प्यं वक्तुम्‌--भावनां 
विधत्तदत्युक्तम्‌ । विधिमात्राथंस्यापि प्रह्ययस्य स्वारसिकफलांशप्रवृ्यतुमौदत्वाभिप्रायेणा- 
नुवादकत्वोक्तर्नेकस्य प्रत्ययस्य विध्यनुवादार्थस्वविरोधः । | 


ननु गुणकामेषु भावनाविष्यभ्युपगमे विहितविष्ययोगाद्धावनाभेदः स्यात्‌, विघेयायाश्च 
भावनायाः करणाकाद्क्षायां प्रव्यासत्ते्धात्वर्थस्यैव कारणात्वान्न गुणात्फलं स्यादित्या 
रद्कद्रयं निरस्यन्नधिकरणा्थमुपसंहरति--तस्मादिति । प्राप्तायां भावनायां गुणफल- 
योद्रयो रन्वयायोगादन्यतरानथंक्यापत्तेः, अभावनान्तरविध्यभ्युपगमेऽपि धाए्वर्थस्य प्राप्तप्वेना- 
विधेयघ्वात्करणत्वानुपपत्तर्गणस्यैव करणत्वम्‌, विधेयत्वादेव च॒ धात्वर्थस्याभेदात्तस्यैव चैह 
क्मशब्देनोक्तत्वादकर्मान्तरता युक्तेत्यारायः 1 २६ ॥ 
इत्यैकादशसिन्द्रियकामाधिकारणम्‌ 1 


भा० प्र०--ूर्वकथित पूवंपक्ष के समावानमे सिद्धान्तीका कहना है कि फल 

सम्बन्ध रहने पर अपूव ही कम॑ रहंगा--यह्‌ बात नहीं ह । कारण, ' अतुल्यत्वात्‌ तु 

वाक्ययोः”, “अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः" इस वाक्यमे फलश्रुति ह एवं "दध्ना 

इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" इस वाक्य मे भी फलश्रुति ह ओर ये दोनों वाक्य समान नहीं 

है, क्योकि समीक्षा करने पर शुद्ध कमं से फल लाभ होता ह । "दध्ना इत्यादि वाक्य की 

समालोचना करने पर इस स्थर में गुण से फट की उत्पत्ति कही गयी है । इसलिए “गुणे 
तीयेत" 


तस्य प्रतीयेत" --““दध्ना इन्द्रियकामस्य" इस वाक्य में पूर्वोपदिष्ट कर्मका ही गुणमं 
फर सम्बन्ध प्रतीत होने से यह अपुवं कमं नहीं है, अपितु गुणफरल विधि ह। फलके 


२६२ भीमांसाद्दयनम्‌ [ ख. 


उदेश्य से दधिरूप गुण विहित होता है । यदि यह्‌ कहा जाय कि गुण अक्रियात्मक ता 
ह अर्थात्‌ क्रियास्वरूप नहीं होता है, अतः फल की उत्ति नहीं हो सकती है ॥ प्ठेसी 
स्थितिमें यहु कहाजा सकताहै कि हयोमरूप क्रिया का आश्रयण कर दयिद्रव्यरूष् युण 
भी उपदिष्ट फलं का जनक होगा । अतः इस स्थल मं फल के उदहेश्यसे गुण का च्रिध्यान 
किया गया है। यदि कहा जाय कि “दध्ना जुहोति" इष वाक्यमे पूरवंसेही गुष्ण का 
विधान किये जाने से वह प्राप्त है । इसलिए इस स्थल मे पुनः दही का विधान नदी डी 
सकता है, क्योकि, अप्राप्त का ही विधान होता है, प्राप्त का विधान नहीं होताहै ॥ व्ब्डी 
रूप गुण इन्द्रियरूप फल का जनक है, वहु अज्ञात हने से इस स्थल मे इन्द्रियरूप पच्छ के 
साथ दहीरूप गुण का सम्बन्ध बोधित होता है । किन्तु इसको अपूर्वं कर्म की विधि म्नानने 
पर मत्वं लक्षणा अथवा गौरव दोष होता है, क्योकि इसमे ““दधिमता होमेन इन्द्रियं 
भावयेत्‌ इस प्रकार का वाक्य होना चाहिये । भि | 


इस अधिकरण से यह्‌ लाभ है कि पूर्वपक्षी के मतमें किसी भी समय होम च्या 
जा सकता है, कारण, यह्‌ फर के किए अनुष्ठित होता है। शिद्धान्तीके मतत में 
अग्निहोत्र के समय सायंकाल एवं प्रातःकाल समयमेहीनित्यहोममे दहीका प्रयोग 
करना चाहिये । 

“वाक्ययोः अतुरभ्यतवात्‌” = उत्पत्ति विधि एवं गुणविधि का दोनो वाक्य ससन 
नहीं है, अतः “तु ' = पूरंपक्ष व्यावर्तक है, "तस्थ = उसका अर्थात्‌ होम का, ^“गुणे 
प्रतीयेत --गण में फलसम्बन्ध प्रतीत होगा 1 एकादश इद्र कामाधिकरण । 

दध्यादि द्रग्य का सफलत्वाधिकरण । सिद्धान्त ॥ २६ 


अथ द्वादशं रेवत्यधिकरणम 
| १२] समेषु कमयुक्त स्यात्‌ ॥ २७ ॥ सि° 


शा० भा०--भनिवदग्निष्टुदग्निष्टोमः । तस्य वायव्यास्वेकविकश्मग्निष्टोमस्वष्म 
करस्वा ब्रह्मवचंसकामो यजेत" इति ! एतस्थेव रेवतीषु वारवन्तोथमग्निष्टेम्ब- 
साम कत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत" इति ।! अत्रायमथेः सांशयिकः--¶व्क 
तस्थ वानिनिष्टुतोऽग्निष्टोमस्य गुणाद्रा 'रवन्तीयात्परावः फम्‌ । एतेन यजेतेल्य्व न्त्र 
वादः । अथ किम्‌ “एतेन यजेतेति विदितस्येतद्रचनम्‌, नाविदितस्य । अते त 
विध्यन्तरम्‌ । पशुकाम एवं" यजेतेप्युच्यते, न यजेतेति । कथं कृत्वा वारवन्तं 
कृत्वेति । अपि चेतस्येवेति विस्पष्टमकमन्तिर वचनम्‌ । तस्माद्गुणात्फल -सित्येव्वं 

प्रम्‌ । एवं प्राप्रे । 


ब, गुणेवारखन्तीये। २. ब्र. एवं इत्वा । ३, ब. गुणाकृलमिति एवं प्रासे ॥ 


२७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २६३. 
ब्रम-~- 


समेष्वेवजातीयकेषुं भिन्नवव्येषु कमंयुक्तं फरं भवेत्‌ एतस्यैव रेवतोषु 
वारवन्तीयं त्वेति । न हयेतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ \ 
तत्र रेवत्यो भवन्ति, तायु च वारवन्तीयं विधीयेतेति ` बाक्थं निचेत । 
अथोच्यते--अस्य पर्वा रेवतीरुपादाय तासु च वारवम्तौयं त्वा, एतेन 
यजतेत्यनुबवतीति । तथाऽन्निष्टोमसमेति नाचकस्प्येत । अथानिष्टोमसानकार्ये 
भवतीत्य॒च्यते, एतस्थेरेप्येतदविवसल्ितं स्यात्‌ । उभयस्थिन्विवक्ष्यमाणे' भिद्येत ` 
वाक्यम्‌ \ तस्मात्कमन्तिरम्‌ । 
अथ कमन्तिरे कथमवक्यभदः । रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीयं साम कृत्वा 
यश्चुकामो यजेतेव्यपूर्वो यागः सर्वेविशेषणेविशिष्टो विधीयते ! तेनैकार्थत्वं, 
विभागे च साकाडक्षत्वमित्येकवाक्यत्वभुपपद्यतेः । नन्वथेभेदो यागश्चेवं 
ह्यपूवेः कतव्यः, रेवतीषु वारवन्तीयमपुवेमिति । नेति ब्रमः । निर्व॑त्तवार- 
वन्तीयरेवतीगुणकी यागो विधौयते । न वारवन्तौयनिवृंत्तिः। अथद्रिवतीषु 
वारवन्तोयमभिनिवंतस्यंति । शक्यते च तच्िवंतंयितुम्‌ । उच्यते । रेवतीनां 
वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो नं विहितः स्थात्‌ । तत्र च रेवतीष्वन्यात्यपि 
सामानि भवेधुः । वारवन्तीयं चान्थाष्वपि ऋक्षु । नेष दोषः! कृत्वेत्यभि- 
निवृत्तः सम्बन्धो यागायोच्यतेः, तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावर्थौ कृत्वेत्येष 
शब्दः शक्नोति वदितुमभिनिर्वौतति, पू्वंकारुतां च । यथा शोगमानयेति 
रक्तगुणसम्बद्धोऽश्वः शब्दनेवाऽऽनयतो" विधौयते इति, न वाक्यभेदो भवत्येव- ` 
मनत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


नन्वेवमपि बहवोऽर्था रेवत्यो वारवन्तीयं सत्सम्बन्धो, यागः, पशुकाम. 
श्चेति \ नेष दोषः । बहवः श्रयन्ते । एकोऽत्र विधौयते यागो विशिष्टः । ननु 
रेवत्योऽपि विधीयन्ते, वारवन्तौयमपि ! यदि न विधौयेरन्नेव तद्िशिष्टो यागः 
प्रतीयेत । न ह्यविधाय विषमं, शक्यते विरि विधातुम्‌ ! तस्मादहं 
विधीयमानेषुं नेकाथ्यंम्‌ । 


, अत्रोच्यते । अथं इति प्रथोजनमभिधौयते । यावन्ति पदान्येकं प्रयोजन- 
मभ्िनिवंतंयन्ति, तावन्त्येकं वाक्यम्‌ । न चात्र बहूनि प्रयोजनानि । न त्रा 
नेकस्यािभ्रेतस्थानेकं पदं विधायकमस्ति \ रेवतीष्विति. नेतत्केवलं रेवतीनां 
विधायकम्‌ । रेवतीघ्रु वारवन्तौयमित्यत्रापि पद्ये वारवन्तोयशब्यो द्वितौ- 
यान्तः । तस्मास्सम्बन्धोऽभिग्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकार्थेऽस्याव्यतिरेकात्‌ । 


१. ब. विवक्षिते । २. ब. इत्येकं वाक्यमुपपद्यते । 
३. ब. यागस्याच्येत । ४. ब. अ नयतो । 





२६४ मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


कृत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पयंवसितः परप्रयोजनसम्बन्धमाहं । एवं 
विशिष्टस्तु यजतिनं पराथ: । तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ । तस्मादेकवाक्य- 
त्वम्‌ । गुणे पुनः फठे प्रकल्प्यमानेऽग्निष्टोमसाप्नः कार्ये वारवन्तीयम्‌ 1 
एतस्य च यदग्निष्टोमसामेति वाक्यमेदः स्थात्‌ । अथोच्यते, रेवत्यादिसवं- 
 विशेषणविरिष्टो याग एतस्याग्निष्टुतो विधीयेत । तथाऽपि पश्चुकामसम्बन्धाद्‌ 
भिद्यते" शक्यम्‌ ! अथेवमुच्येत । रेवतौषु कृतेन वारवम्तौयेन पशुकामो यजेतेति । 
मेवं शक्यम्‌ । ऋगन्तरप्रगाणाद्विञेषहानाद्वेगुण्यं स्यात्‌ । 


नन्विदानीमेवोक्तं श्ञक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्तुमिति । सति वचने 
असति वचने न वारबन्तौयग्रहणेन गृह्यते । वचनं तहि भविष्यति । पञ्चुकामो 
रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिव्त॑येत्‌ ! ततो यजेतेति यजतिरनरुवादः । यदि 
वचनं रेवतीषु वार वन्तोयसम्बन्धस्य, सिद्धं कर्मान्तर, नाग्निष्टूतो गुणविधिः । 
ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्यगेनास्याद्धप्रयोजनसम्बन्धोभविष्यति । नेवं 
दक्यम्‌ । यागं प्रत्यद्धभवेः पञ्युकामं प्रत्यसस्बन्धः: | उभयसम्बन्धे वाक्यं 
भित । 


अथ यागसम्बन्धोऽनुवादः प्रकरणेन" चाद्धुता । नेदमुपपन्नम्‌^ । प्रकरणाद्धि 
वाक्यं बलवत्तरम्‌ । तस्मात्कमन्तरंयागगुणकं बा रेवतीषु वारवन्तीयं, तद्‌- 
गुणको वा यागः । तत्र यागयञ्चुकामयोः सम्बन्धस्य विधात्रीं यजतेख्परितनीं 
विभक्तिमुपलभामहे लिद्धम्‌ । न तु रेवतौवारवन्तीयसम्बन्धस्य विधायकं 






सारक्नात्कचिदुपलभ्यते तस्मात्सवंविङेषणविशिष्टौ यागः पड्ुकामस्य बिधोयल->ॐ 
इति सिद्धम्‌ । 


अथ पूर्नावशिष्टे यागे विधीयमाने तद्रेवतौघु वारवन्तीयं कथमग्निषटोमसाम 
भवतौति । उच्यते । वचनादग्निष्टोमसाम्नः कार्ये भविष्यतोति । किमिव हि 
वचनं न कुर्थात्‌ \ नास्ति वचनस्थ।तिभारः । अथ यदुक्तमेतस्येवेति ! अनन्तरा- 
पक्षं चचनमिति । तत्राप्यविरोधादेतद्धमंकस्येतिः लक्षणाशब्दो भविष्यति । 
तस्मान्न गुणात्फलम्‌ । कर्मान्तरमेवंधमंकमिति, सिद्धं समेष्वेवंजातीयकेषु 
केमयुक्तं फलमिति ॥ २७॥ 


इति हादशं रेवत्यधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 





१. ब. भिदेतैव । २. ब. प्रव्यगभावेविधीयसाने। ३. ब. असम्बन्धः प्रास्तः। 
ब, प्रकरणाच्चांगतेति । ५. ब. तदुपपन्नम्‌। ६. ब. किनुवचनं । 
ब. तन्न्यायविरोधात्‌ । €, ब. गुणेफलं । 


२७ ] द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २६५ 
भथ हादश्ञं रेवत्यधिकरणम्‌ 


त° वा०-इदानीमस्यापवादाथमृत्तरमधिकरणमारभ्यते | तत्र॒ विषयं 
तावहशंयति--चरिवृदग्तिष्टुदग्निषटोमः' (तस्य॒ वायव्यास्वेकविशमग्निष्टोमसाम 
करत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत्‌ इत्येतमग्निष्टुतं प्रकृत्य वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम 
कायंम्‌--इति च गुणं विधाय पनत्रत्रीति--"एतस्येवं रेवतीषु वारवन्तीयमग्नि- 
ष्टोमसाम करत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत" इति । तत्रापि पूववदेव सदेहः कि गुण- 
विशिष्टो यागः पूवंस्माद्रवतिरिक्तश्चोदयते ? कि वा पूवस्येव गुणादिन्द्रियवत्पशवः 
फलमिति । कि तावस्प्राप्तं ? समस्तेनैव पूर्वाधिकरणेन गुणात्फरुमिति । 


तथा ह्- 


रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धन्यापते विधौ | 
श्रूयते फलमत्रापि यागोऽतो न विधीयते ॥ 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धं च करिष्यति । 


विनैव प्रत्ययावच्या करत्वा शब्दः पथकश्चतिः ॥ 


यस्तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धोत्पत्ति विधानात्‌, तस्य च फटं प्रति विधानात्प- 
त्ययावृत्तिलक्षणो वाक्यभेद आराङ्कयते, सोऽपि नाऽऽशद्धुतभ्यः, स्वयमेव वेदेन 
तत्फरस्योपात्तत्वात्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वेति निष्पादिते हि सम्बन्धे यजेः 
परेण जड फरुसम्बन्धः केवलः कतव्य: । तेन नाऽवृत्तिदोषो भविष्यति । 
तत्राप्याधारनिर्देशाद्रेवतीनां पराथता, प्राधान्याद्रारवन्तीयं फलं प्रति विधीयते । 
गुणोपादानवशेन धात्वर्थादुत्तारितो विधायकः फलाय गुणं विदधद्यदन्यवराज्ञातशे- 
षत्वं विधत्ते । रेवत्यश्च सप्तमीनिर्देशाद्रा रवन्तीयशेषभूतत्वात्प्रयोजनान्तसरमनपेक्ष- 
माणा न फठेन सम्बध्यन्ते । तद्गुणकं तु वारवन्तीयं द्वितीयानिर्देशादवगत- 
प्राधान्यं क रोत्यमिहितां भावनां प्रति धात्वथस्थानीयं प्रतीयमानं प्रयोजनापेक्षत्वा- 
त्फख्वत्तां प्रतिपद्यते । 


अथवोभय^तिरस्कारेणात्रापि सम्बन्धादेव फलमिति वक्तव्यम्‌ । एवं च 
सति विपरिवृत्तिप्राप्तो यजिः प्रक्ृतार्थावरृम्बी वेतच्छन्दः । तस्माच्च यजिसमाना- 
धिकरणात्परा षष्ठी फलवता गुणेन सह प्रकरणा्प्राप्तमाश्रयाश्रयिसम्बन्धं वदन्ती 
प्रमाणाभावाच्चाऽशश्रयान्तरासंबन्धात्तत्निवृत्तिरूपप्रवृत्त एवकारः पूर्वोच्चरितेन 
वचनान्तरेण च प्राप्तमग्निष्टोमसंबन्धविरिष्टं वारवन्तीयमित्यादिः सवकर्म 
न्तरत्वा्चित्यप्राप्तमनूद्यमानं न प्रत्ययमायासयिष्यति । कर्मान्तरपक्षे तु सवंमप्राप्त- 
त्वाहिधातव्यस्‌ । न च तल्छभ्यते । कूतः ? 


१. क अथचोभय । २, क० इत्यादिवत्‌ । 


२६६ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


एकदाक्तिः स्वभावेन सर्वदेव विधायकः | 
अल्पाथविधिसंतुष्टो नानेकाथेविधिक्षमः ॥ 
तेन कृत्वाशब्देन रेवतीनां वारन्तीयसंबन्धमात्रम्‌, ङ्गा च फलपम्बन्धमात्ं 
विधीयत इति ज्यायान्गुणिधिपक्षः । सरवे चेतेऽनुवादा यज्यनुवादेनैव तन्मृकत्वा- 
त्प्रदिता भवन्तीति, न भाष्यकारेण प्रत्येकमुपर्वाणताः । तस्मान्न कर्मान्तर 
मिति प्राप्ते | | 
अभिधीयते- 
सिद्धान्तः 
आश्रयत्वेन गृह्भाति यो गुणः प्रकृतां क्रियाम्‌ । 
तत्संस्बन्धानुवादत्वात्तत्र भेदो न गम्यते ॥ 
इदं तावद्वाक्यमेतस्यैव रेवतीष्वित्यादि यजिमच्छुयते । स च यजिर्याद्गत्र 
श्रुयते, ताद्ग्यदि कुतथित्प्ाप्तः, ततः शक्यकर्मान्तरत्वमध्यवसातुम्‌ । तद्यथा- 
दधिहोमसंबन्धालाभादिन्द्रियकामवाक्ये । श्नुतफलसंबन्धमात्रे वाक्येन विधीय- 
माने, प्रकरणादेवाऽऽश्रयपेक्षायांः रन्ध होमसंबन्ध ॒इत्यनूद्यते 1. रक्नोति हि 
दधि साक्षादेव होमं निवंतंयितुम्‌, न तु रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागनिवृंत्तिसम- 
थेम्‌, अद्रव्यदेवतात्मकत्वात्‌ । तथा ह्- 
देवताद्रव्यकतुभ्यो नातिरिक्तमपेक्षते । 
यागः साधनसित्येवं सास्ना नैवेष साध्यते ॥ ` 
तस्मात्प्रकरणवदोन बुद्धावुपप्नवमानोऽपि यागः सामाश्चयत्वमयोग्यत्वादप्रति- 
पद्मानो तन रेवतीवारवन्तीयवाक्ये राक्योऽनुवदितुम्‌. प्राप्षिप्रमाणाभावात्‌ । ` 
यत्तु वारवन्तीयस्य साध्यत्वेनाऽऽश्रयत्वभ्रतिपत्तिक्षमं स्तोत्रम्‌, न तस्य प्रक- 
रणम्‌ । आतिदेरिकत्वादग्निष्टुति स्तोत्राणास्‌ 1 आह्‌ च- 
(स्तोत्रसाधनभूतत्वं साम्नो योग्यतया स्थितम्‌ । 
स्तोत्रं च प्रकृतं नास्तीत्याश्रयो न प्रतीयते ॥' इति । 
राङ्धा | 
अथोच्येत यथाऽनेन दाक्यते यागः कतुम्‌, तथा कुव॑दाश्नयिष्यति । यथा च 
दाक्नोति याग आश्रयत्वं प्रतिपत्तुम्‌, तथा प्रतिपत्स्यते । सर्वाख्यातसहकारिरक्त्य- 
नुसारेणावगमात्‌ । 'आन्थ॑क्यात्तदद्धेषु" इत्यनेन न्यायेना ङ्ख मूतस्तोत्रह्ारेणाऽऽश्रया- 
श्रयिसंबन्धः सेत्स्यतीति । | . 


`, कण० दधिहोमसंबन्धादिन्दरिय । † २. क० आश्रयपिक्षया । ` 


२७ | हि तीयाध्याये द्वितीयपादः २६७ 


तन्निरासः 
तदनुपपन्नम्‌ । उक्तं द्येतत्‌- 
तन्नामाङ्कखेषु कल्प्येत यद द्खुत्वेन चोदितम्‌ । 
प्राधान्यावस्थितं यत्तु तदद्धं नोपसपंति ॥ 

'सप्रदशारलिनर्वाजपेयस्य युपः' इति सप्तदशारत्नित्वं गुणत्वेन चोद्यमानं 
साक्षाद्राजपेयस्यासंभवाद्यथा राक्नोति, तथोपकरिष्यतीत्यध्यवसानात्तदद्धपदु- 
युपाद्घत्वेनावधायंते । यदि तथेव वारवन्तीयमपि यागाङ्खत्वेन चोद्येत, ततस्तत्रा- 
संभवात्तदङ्खानि स्तोत्राण्युपरस्पेत्‌ । इदं पनः फले विहितं गुणभूतां क्रियामाश्चय- 
त्वेनेपेक्षमाणं यदि योग्यां रभते, ततो गृह्भति । अथ न कभते ततो वाक्यादर्था- 
न्तरत्वं प्रतिपद्यते । न चैतदन्यथाऽनथंकं भवति । कर्मान्तरविधाने सुतरामथं- 
वत्वात्‌ । अत्यन्तभेदाच्च यागस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते, यागः साधित इति 
शक्यं वक्तुम्‌ । तत्र यथेव क्रत्वन्ते श्रुतम्‌, कत्वन्तरे शयित ताद्गेवेतत्प्यात्‌ । 
वाज्पेयस्येति तु सामान्यसम्बन्धमात्रवाचिनी षष्ठी पारस्पर्याद्यागेऽप्यविरुदधेति 
वषम्यम्‌ । यद्यपि स्तोत्रद्रारेण क्रतोराश्चयत्वं स्यात्‌, तथाऽपि सवंस्तोत्रेषु प्रसज्य- 
मानेष्वग्निष्टोमसोमत्यनथकं भवेत्‌ । तत्राग्निष्टोमसाम्नि वाक्येनैवाऽऽश्रये कल्प्य- 
माने वाक्यभेदः, पुनरपि च वाव्येनाग्निष्टोमसाममात्रसंबन्धेऽवगम्यमाने यदेत 
स्येवेति विशेष्यते, ततोऽपि वाक्यभेदः । एतस्येति च पूर्वं संबन्धे, तथेव 
सवंतदीयस्तोत्रसंबन्धापत्तेरग्निष्योमसामेति विशेषणात्‌, स एव वाक्यभेदः । 
ऋक्सामसंबन्धकरणकृतं चातिगौरवं स्थितमेव । 

ननु चास्मिन्नग्निष्टुत्याश्रयत्वेन रब्धे प्ूवविधिनैव . दोषमवाप्स्यते । वारव- 
न्तीयं हि क्रतुमाश्रयद्त्र स्थाने स्थितं साधयद्‌ दुष्टम्‌, नः ततोऽन्यत्र भविष्यति । 
करतुरपि च तन्नान्यस्तोत्रगामित्वेनपिक्षिष्यते । प्रकृतक्रत्वग्निष्ठोमसामसंबन्धि 
वारन्तीयातिक्रमकारणाभावाच्च न॒ ऋत्वन्तरस्तोत्रान्तरसंबन्धारङ्का । नैत- 
देवम्‌ । यदि हि वारन्तीयाग्निष्टोमसामविधिवाक्यं रेवतीवाक्येनापेक्ष्यते, तत 
एवं विज्ञायेत । न तु तदपेक्षाऽस्ति । गुणादिवाक्यानां परस्परसंबन्धाभावादित्युक्तं 
प्राक्‌ । पूवंसंबन्धविलक्षणश्चायं क्रतोर्वारवन्तीयेन संबन्धो न तत्कल्पितस्थानविष- 
यत्वं प्रतिपत्स्यते । कर्माद्कभूतस्य हि तस्यंतत्करमत्वग्निष्टोमसामत्वं विज्ञातम्‌ । 
इदानीं परुषाथंभूतत्वाद्वेदस्तावन्न तदेव स्थानं कल्पयति । सामान्यतोदृष्टकल्पना- 
याश्चवंजातीयकेष्वप्रमाणत्वमुक्तम्‌ । 


आह्‌ च- | । 
फलाय विहितं साम स्वतन्त्रं रूपमात्रतः | 


वेदस्वाध्यायमेवेकमुत्पत्यथंमपेक्षते ॥ इति । 


ण म ५४ 





क] भान 


१, क० चापूवंसंबन्धे । २. क° नेति । 


२६८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


यदि वारवन्तीयमग्निष्टुत्येव प्रथममुत्पायेत, ततो गत्यन्तराभावादनुक्तमपि 
तद्विषयं विज्ञायेत । इदं पुनः समाम्नायमाव्राधीनोत्पत्ति तत एव गृहीत्वा फलाय 
चोद्यते । तत्र क्रत्वन्तरस्तोत्रान्तररेतव्छत्वग्निष्टोमसाम्नो न कश्चिद्विशेषः । यदि 
च वारवन्तीयसंस्कारः कश्िद्िधीयेत, ततः कथंचिद्बीहिप्रोक्षणादिष्विव प्रकृत 
प्रत्ययो भवेत्‌ । न चैवमस्ति । तस्मान्नागिष्टोमसामसंबन्धसिद्धिः । 


ननु च पुरुषायेमपि सदेतत्करतुमसाधयन्न रक्नोति पुरुषार्थं भवितुमिति, 
प्रासद्धिक्यां क्रतुसिद्धौ पूवक्छपतं स्थानं लभ्यते" । यथेज्या्थे दधिपयसी प्रणीता- 
धर्मानुपलभेते । तत्रैवेतडवति, यत्र गुणभूता धर्मा मवन्ति। त चेहाग्तिष्टोम- 
सामत्वं नाम वारवन्तीयस्य गुणः । प्रकरणग्रहणे हि सति गुणत्वमपि स्यात्‌ । 
तदेव त्वदयाप्यसिद्धावस्थम्‌ । यदि तु केनचिस्प्रकारेणाग्निष्टोमसामसंबन्धोऽवगम्यते, 
ततस्तद्धर्मास्तिस्य प्रणीताधमेवन्नैव कश्िट्रारयिष्यति । तस्माचेषोऽपि परिहिरो 
भवतीति, अपूवंकसं विधिनैवेकवाक्यत्वमुपपादनीयम्‌ । तथा सति हि यद्यपि 
सवेमप्राप्तम्‌, तथाऽपि विशिष्टविधिना शक्यं विधातुम्‌ । कि पूनय॑दा निकायित्वा- 
तपूर्वाग्निष्टुदर्मष्वत्रादिम्यमानेषु बह्व प्राप्तम । एतच्छब्दस्तावद्धमंलशक्षण- 
याञनुवादो भविष्यति | न चानुवादे शक्षणादोषः । प्रस्तूयमानकमंवचनत्वेन वा 
(अथैष ज्योतिः" इत्यादिवन्मुख्यरूपेणेव रवातिष्यते । तदाः वारवन्तीयं क्त्वं 
भूतमतिदेशेनैव प्राप्नोतीति तदप्यनुवदिष्यते । कृत्वाश्दकट्पितरेवतीवा रावन्तीय- 
संबन्धविरिष्टयागमात्रविधानात्तु राघवं विधेः । 
नन्वम्तिष्टोमसाम्नो रेवतीवारवन्तीयसंबन्धो यागश्चात्र विधीयत इत्यन्यै- 
विरिष्टविधिभिर्वेषम्यं विधायकस्य स्यात्‌ । तथा हि- | 
नैकप्रयत्नसाध्यत्वं क्रियान्तरविशेषणे । 
तेन क्रियां विधायाञन्यस्तत्र कायः पूनविधिः ॥ 
यान्येकक्रियाविशेषणाति भवन्ति, तानि तया विधीयमानयाऽर्थादान्निप्य- 
माणानि न विधायकन्यापारं भिन्दन्ति । क्रियान्तरविङेषणे पूनविधीयमाने तया 
क्रियया संबन्धरहितयाऽनाक्षिप्यमणे, अवश्यं विधायकप्याऽपवृत्तिरेष्टव्येति वाक्य- 
भेदः प्राप्नोत्येव | 
नेष दोषः | | 
कृत्वा शब्दा्थ॑मेवेक गृहीते भावनोत्तरा | 
सोऽपि स्वगोचरप्राप्तं ग्रहीष्यति विशेषणम्‌ ॥ 
तवेन क्रतुना पश्चादुक्सामग्रहुणे कृते । 
कृप्तस्थानेन साम्नैव रेवतीस्थानकल्पना | 





१, क० लप्स्यते । २. क° तदत्रक्रत्वथमननिषटोमसाम्नैव संबद्धम्‌ । 


२७ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः | २६९ 


रेवतीवारवन्तीयसंबन्धं निष्पाच, उत्तरभावनापेश्चोऽवस्थितः स्वविशेषणविशिष्टः 
कृत्वादन्दाथंः क्रतुना गृद्यते । अतश्च स्वविशेषणाक्षेप एव क्रतोः । स तु तत्संबन्धं 
साक्षादनुपजीवन्गुणभूतत्वादङ्कधेषु निक्षिपन्च तिदेशविनज्ञातस्थानावा रवन्तीयवशेन 
रेवतीरपि तद्विषयाः कल्पयति । तेन यद्यप्यत्र वाक्येऽग्निष्टोमसाम न विधीयते, 
तथाऽपि क्रतुविशेषणमपि तन्न संक्रामतोत्यदोषः । अतश्च प्रकृतयागसंबन्धस्त्वत्पक्षे 
वारवन्तीयस्य नास्ति। 


पदय- आत्मना द्यक्रियारूपेगुणेराश्चरीयते क्रिया । 
वारवन्तीयगीतेस्तु क्रियया कि प्रयोजनम्‌ ॥ 


दधिगोदोहूनादीति क्रियया विना करणत्वमर्ममानानि तामपेक्षन्ते | वार- 
तीयं पुनर्गायतिधातुवाच्यक्ियात्मकत्वाद्विनैव क्रियान्तरेण यागवत्फरुभवन- 
समथंमिव्यनपेक्षत्वाद्यागेनासंबध्यमानं स्वतन्त्रमेव रेवतीषु गीयसानमग्निषटुलरयो 
गाद्रहिरेव फरं साधयेत्‌ । ततश्चैतस्थेवेति चाग्निष्टोमसामेति च कृत्वाशग्द्च 
यजेतेति च सवंमसंबद्धं स्यात्‌ । तस्माद्यागात्फलम्‌ । स च पूवंविलक्षणविशेषण- 
विशिष्टत्वात्कर्मान्तिरम्‌ । | 
समेष्विति--सयोग्यत्वाययागगुणयोराश्रयाश्चयिसंबन्धानपक्नत्वाभिप्रायम्‌ । 
क्रियात्मकत्वाद्रा क्रियान्तरानपेक्षत्वमुच्यते । भिन्न वाक्येष्विति । पक्षद्रयेऽपि गुण- 
फलसंबन्धस्य यागान्तरविधानस्य वाऽ्थान्तरत्वात्सेत्स्यत्येव लक्षणतो वाक्यभेदे 
पूवक्रतुसंबन्धे भवत्येव किचिदेव वाक्यरूपम्‌ । करत्वन्तरसंबन्धे त्वत्यन्तमेद इत्यभि 
प्रायः! न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति--आनन्तर्यात्तावदेषा वचनव्यक्तिः प्रतिभाति, 
एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयं कृत्वेति । तत्रं यद्यपि प्रकेरणरभ्यत्वादेतस्येति 
विरिष्टानुवादो न वाक्यं भिनत्ति, तथाऽपि रेवतीस्वरूपकतंन्यतेव तावदप्रापतेति 
नानद्यते । तत्र रेवत्यः प्रयोक्तम्याः, तायु च वारवन्तीयमित्येको वाक्यभेदः, एत- 
च्छब्दवैयर्थ्यं च । अथ त्वेतच्छन्दानुग्रहाथंमेतस्य रेवत्यः कत॑न्याः, तासु च वार- 
वन्तीयं, तच्च फलायेति विधीयते यजिश्वानुयत इति, तथाऽप्य्थ॑त्रयनिमित्तवाक्य- 
मैदाभ्युपगमेनागिनिष्टोमसामसंबन्धो विधातुमनुवदित्‌ः वाऽशक्यत्वादुभयथाऽपि 
नावकत्पते । अथ सोऽपि विधीयेत, तथा सति पूवैस्माष्िघ्यपगमादग्निष्टोम^ 
साममात्रप्रस द्गादेतस्येवेत्यन्थंकं, विधीयमाने वाक्यभेद इत्येका ग्रन्थयोजना । 


अथवा--यथाक्रमावस्थित एवेतच्छन्दो रेवतीविशेषणं, स॒ तथाभूतएवाभ्यु- 
पगम्यते । ततस्चैवं वचनं व्यज्यते-एतस्य या रेवत्यस्तासु वारवन्तीयमग्निष्टोम- 
साम कृत्वेति । तत्तु कस्य करतोरित्यविदोषणादेतच्छब्दस्य च रेवती विशेषणत्वेनो- 
पक्षीणत्वादेतस्याग्तिष्टोमसमेति न रम्यते । तद्धिवक्षायां वा पुनरपि वाक्यभेदः । 


१, क अग्निष्टोममात्र प्रसद्धात्‌ । २. कण तत्र । 


२७० मीमांसादरशंनम्‌ । सू° 


इहैव सर्वाः पूरव॑पक्षवचनव्यक्तीनिराक्रत्य, सिद्धान्ते कथमवाक्यभेद इतति 
प्रष्टव्य पुवंपक्नवादी विस्मितः पृच्छति। तथा नाम संप्रति" विहिते सति अने- 
नाऽऽकाश एवेयन्तो वाक्यभेदा इन्द्रजाखवदेव दशिताः । ततः पृच्छामि तावदेतस्य 
कथमवावयभेद इति ! सिद्धान्तवादी त्वप्राप्तकमं विधीयते । विरिष्ट्विधानोपपत्तौ 
सत्यामेकाथंत्वादित्याह्‌ | 
वारवन्तीयोहेशेन रेवतीविधानायेति शङ 
नन्वथेभेद इति--क्तान्ताख्यातोपात्तभावनाट्रयैकवाक्यत्वासंमवाभिप्रायेण | 
नेति ब्रम इति-गुणमूतैकभावनाविशिष्टप्रधानमूतमावनान्तरविधानामिप्रायम्‌ । 
रेवतीनां वारवन्तौयस्यः च सम्बन्धो न विहितः स्यादिति--विशेषणविदोषणाः 
नामविधेयत्वत्लिडम तावन्न विधीयते । कृत्वाराब्दङ्च नैव विधौ स्मयते । तेन 
यद्यपि सम्बद्धा भावनाऽभिधीयते तथाऽपि । विध्यधीनप्रवृत्तित्वात्मुरुषः सतीमपि 
तामसतीमिव प्रतिपद्यते । तेनउ यागमभावनामात्रविश्ञेषणत्वाद्रेवतीवारवन्तीय- 
योस्तदबहिर्मावमात्रेण प्रयोक्तव्ययो रन्योन्यनियमप्रमाणाभावादेकस्तोत्रविषयत्वे, 
तदेकेदेदानियमे चासति रेवतीषु ऋक्ष्वन्धान्यपि गायत्रामहीयवादीनि सामानि 
प्राप्तवन्ति | सामापि वारवन्तीयमन्यास्वावापभूतायु गायत्रीवबृहृत्यनुषटुपपु प्राप्नोति| 
तत्र॒ रेवतीषु वारवन्तीयमिति सम्बन्धपरती तिव्यंर्था स्यात्‌ । अतो वारवन्तीयमेव 
यथावघूतस्थानमुदिष्य रेवत्यो विहिता इति | 
कृत्वा श्म्दस्य विधायकत्वाभावेऽपि फरुतोविधायकत्वमिति तन्निरा्चः 
नेष दोषः-- 
विधित्वं यद्यपि श्रुत्या न कृत्वेति ब्रवीत्ययम्‌ । 
तथ्याऽप्येवंविधे तस्य विधित्वं फलमिष्यते | 


सवेत्रैव यत्रदं कृत्वेदं कुर्यादिति श्रूयते । तत्र यदि तावत्वान्तवातुवाच्या 
क्रियाऽन्यत एव प्राप्ता, ततो निमित्तार्थं श्रवणं भवति। भथतु प्राप्ता, तत 
उत्तरस्याः करणं पूवनिवृ्युत्तरकारुत्वेन विहितं तामननुष्ठाय यथा कतुं न 
शक्यत इत्यर्थादवश्यं कतंम्या सती विहितवद्वि्ञास्यते ! न चेह रेवतीवारवन्ती- 
यसम्बन्धः प्राग्विधेः कुतश्चिल्ाप्तो, येन निमित्ततयाऽऽश्रीयेत | तस्मादनृष्टेय एव 
विज्ञायते । ग्रदि तद्यंनु्ेयत्वेन सम्बन्ध उपपन्नः कथमुत्तरयाऽनुष्ेयत्वोपात्तयैव 
` सह्‌ सम्बध्यते | 


` ` ` तदथमाह-द्वावप्येताव्ोौँ कृत्वेत्येष शब्दः शक्नोति वदितुमिति । कथमेक- 
नानेकार्थावगतिरिति चेदत आह्‌-वृष्ा हि कचिदियमपि गतिः। यथा शोण 


नन 


१. के° पुप्रतिविहितें । २. क° वारवन्तीयस्यासम्बन्धो । 
३. क ० तेनप्रतिपद्ययागभावना । 
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मानयेत्ति । प्रमाणान्तरप्राप्ेऽप्यानयतौ रक्तोऽश्श्चोद्यमानो न॒ रक्ताश्वशब्दा 
भ्यामिवाभिहितो वाक्यभेद जनयति । तथात्र त्वाशब्दोपात्ता निवत्तिः, 
पूवंकारत्वं चेति । | 
| | तत्रेव प्रकार न्तरवणंनम्‌ 

अथवा | 

तत्रैव न विधीयेत विशेषणविशेषणम्‌ । 

| यत्र द्रव्याद्खभूतं तन्न कर्माद्धं प्रतीयते ॥ 

““तत्रैकत्वमयज्ञा द्मूतमयंस्य गुणमूतत्वात्‌” इति द्रव्यविशेषणानां विध्य- 
संस्पर्शो वक्ष्यते । रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्तु करोतेविशेषणम्‌ । सामान्यभूत- 
त्वाच्च करोत्थर्थस्तद्रहितो नानूष्टेयत्वं प्रतिपद्यते तेन मुष्यामहे हविषा 
विरोषणमितिवद्यजिभावनाविदडोषणस्य करोत्यथस्यावदयं रेवतीवारवन्तीयसम्बन्ध- 
विरिष्टताऽभ्युपगन्तव्या । तथा च च्छियाविश्ेपणानामपि प्रयाजादीनां विशेषणानि 
द्रव्यदेवतादीति दशंपूणेमासादिषुपयोक्ष्यन्ते । तस्मार्धिष्पन्चसम्बन्धविशेषितायां 
भावनायामुक्सामयोनियमः सेत्स्यति । कृत्वाशब्दश्चात्र प्रतिपत्तिक्रमनियम- 
निर्वृत्यथं एव द्रष्टव्यो, नानुष्टाननिवुच्यथः | अग्निष्टोमसाम्नः प्राग्यागादप्रयोगात्‌ । 
अतो नैवं विज्ञायते रेवतीषु वारवन्तीयं प्रयुज्य यष्टव्यमिति किरति? एवं 
करिष्यामीति परिकल्प्य यागः प्रक्रमितव्य इति । नन्वेवमपीति । यावदभिधेयं 
विधिकल्पनादनेकार्थत्वान्नैकवाक्यत्वमिति मन्यते । नेष दोष इति । न तावद- 
भिधेयनानात्वेनानेकाथंत्वं भवतील्युक्तम्‌ । अथ प्रयोजनभ्‌तवि धेयनानात्वमेव 
मन्येथाः । तत्रोच्यते-- 

श्रूयन्ते बहुवोऽतरार्था एक एव विधीयते | 
विदिष्टा भावनासा च याग इत्युपरक्षिता ॥ 

ननु रेवत्योऽपि विधीयन्त इति । यदि श्रुतमात्रानुपात्येवानेकारथ॑त्वं भवेत्‌, 
तत एष परिहारः स्यात्‌ । एते तु सर्वे विधीयमानत्वात्प्रयोजनभूतास्तस्मादने 
काथंत्वमस्त्येवेति । उच्यते-- 

विघेयमात्रमप्यत्र नाथं इत्यभिधीयते । 

प्रधानविधियुक्तोऽथः स चैकोऽतर विधीयते ॥ | 
तदाह न ह्यत्रानेकस्य प्रयोजनत्वेनाभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायकमिति । तथा 
ह्यवान्तरकमंत्वात्तक्रियाणां न प्राग्यजिभावनातः पयंवसानम्‌ । विशिष्टविध्यु- 
तरकालं तु न किचिदपेक्षयते | तस्मात्सिद्धमेकाथंत्वादेकवाक्यत्वम्‌ । गुणविधित्वे 
चोक्ता वाक्यभेदा: । 


०००५१५५ ॥। 


१. कण विध्यसम्भवो । 
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अथोच्येत इति । एतच्छब्दसमथनाथंम्‌ । सिद्धेऽपि कर्मान्तिरत्वे कमंयुक्तफल- 
पल्लात्पक्लान्तरमिति निराक्रियते । तत्रैषा वचनव्यकितिः--रेवतीषु वारवन्तीय- 
मभ्निष्टोमसाम कृत्वा, एतस्या ङ्गत्वेन यजेतेति । किमेवं भविष्यति प्रकरणं तावन 
बाधिष्यते | एतस्यैवेति च ्रृतग्राहि समीपस्थितसंबन्धिपदमनुग्रहीष्यते | ततरो 
च्यते । न पशुकामपदानर्थवयप्स खात्‌ । तदपरित्यागे वाक्यभेदप्रस द्धः । न ह्येकस्य" 
कतुं फलं च प्रति युगपद्धिधानमवकल्पते । 


 अथेवभुच्येत रेवतीषु छृतेनेति । प्रथमोपन्यस्तमेव पक्षं दोषान्तराभिधित्सपा 
भृनरपन्यस्यतीति केचित्‌ । अथवा नैवम्‌ | कथं तहि गुणकामेषु याज्ञिकानां द्री 
प्रतिपत्तिः. केषां चिन्मीमांसकवदेव गुणात्फलम्‌ । अपरेषां तु गुणः क्रत्वथं ए, 


तद्वस्तु क्रतोः फलान्तरसंबन्धः । अत्रैषा वचनव्यक्तिः । नित्यं तावदनेन ब्रहम 


वचसकामो यजेत । यदि तु पसुकामः स्यात्‌ ततोऽनेनैव रेवत्यादिविरिष्टेनेति | 
तथा सति च-- 


प्रत्ययः संनिृष्टाथविधि तावत्करिष्यति । 
न चान्यपर उत्पत्ति विधानाच्च विरिष्टता ॥ 
यागं हि फले विदधस््रत्ययो न विप्रकृष्यते । न चानुत्पत्तिपरः सन्नुत्पत्तिमपि 
कट्पयिष्यति । अनेका्थविधानं च यथैवौत्पत्तिविधौ कमंविधाननिमित्तं लभयते 
तथा फरुविधावपि फरोहेशेन कमंविधानादित्येवं मन्यमानो वदति--अथ रेवतीषु 
कृतेन वारवन्तीयेन पञ्चकामो यजेतेति । स्तोत्रहारेण यागसाधनत्वोपपत्तेः केरण- 
तृतीयेवेषा । जथवेत्थंभूतलक्षणा । अनेनेवत्थभूतेन पशुकामो यजेतेति । तवोत्तरम्‌। 
नेवं शक्यम्‌ कहगन्तरप्रगाणादिशेषहा ना्ेगुण्यमिति । यदि तदेवेदं कमं, 
ततस्तस्य वायव्यास्वग्निष्टोमसाम विहितं । तद्गन्तरे रेवत्याख्ये गयिमानं 
पूवविहितवायव्यास्यविशेषहानािर्मुणं भवेत । नन्विदानीभेवाऽऽत्मीये पक्षे भवतैव 
तत्र रेवतीषु ऋष्ष्वन्यान्यपि सामानि प्राप्नुवन्त्येवं पयंनूयुक्तंनाभिहितम्‌ । नैष 
दोषः । त्वेति निर्वृत्तः सम्बन्धो यागा योच्यते । द्रवेतावर्थौ कृत्वेव्येष शब्दः 
शक्नोति वदितुमिति | 


सिद्धान्तवादी त्वपू्वंकमंविधावनेकाथंविधानं रक्यं, नान्यत्रेति मन्यमान 
जाह--सति वचने मत्पक्षे शव्यं, भवत्पक्षे त्वसति वारवन्तीयग्रहुणमात्रेण 
रभ्यमानासु रेवतीष्वशक्यमिति । परः पृनराह-वचनं ताहि भविष्यतीति । 
तेनेवामिप्रायेण । फले विरिष्टकमंविधानातरत्वाब्दस्य चाविधायकत्वात्‌ | 


यजिरनुवाद--इति च सत्यपि फलं प्रति विधान उत्पतत्यविधानाभिप्रायेण । 
सिद्धान्तवादी स्वामिप्रेतानेकाथंविध्यन्यथानुपपत्तिफलं कथयति--थदि वचनं 


१. कण द्येकस्य यागस्य । २, क० यागस्य । 
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सिद्धं तहि कर्मान्तरं न पुरवस्यैवाग्निष्टुतो गुणविधानमिति । ननु ततो यजेतेति 
यागानुवादादिति क्चनेनानिरकरृतत्वादद्यापि स्वपक्षमेव बरीयांसं मन्यते । नैवं 
शक्यमिति सिद्धान्तविवरणम्‌ । यदि हि रेवतीगुणकं वारवन्तीयं यागं प्रति 
गुणत्वेन विधीयते ततोऽवदयं स उदष्टव्यः । तत्चोदिश्यमानत्वादेव फलपदं न तेन 
गुणेन वा सम्बध्यत इत्यनर्थकमेव स्यात्‌ । सम्बध्यमानं वा वाक्यं भिन्यात्‌ । 
गुणविशिष्टकमेविधाने वाप्रत्यभिज्ञायमानत्वादेकान्तेन कर्मान्तरत्वम्‌ । न च 
यत्पशुकामो यजेतेत्यप्राप्तत्वादनुवादः सम्भवति । एतेन रेवतीवारवन्तीयविधि 
प्रत्यस्य, निमित्तत्वं प्रत्युक्तम्‌ । अतश्च न वारवन्तीयं केनचिद्रछ्वत्तरेण प्रमाणेन 
रेवतीभिः सम्बद्धमिति विदोषहानाद्विगुणं भवेत्‌ । अथ यागसम्बघोऽनुवाद इति । 
गुणादेव फले सति प्रकरणादवगतं यागा द्धत्वमस्मिवाक्येऽनुवदिष्यत इति । कः 
पुनराश्रयाश्चरयिसम्बन्धात्पूवंनिराकृतादस्य विशेषो, येनोपन्यस्यते । स उच्यते । 
तत्र हि "आनथंक्यात्तद द्ेषु' इत्येतत्निराकरतम्‌ । अङद्धत्वज्ञाने तु तत्सम्भवादग्नि- 
छरेपसामसम्बन्धः सुभ इत्यभिप्रायः । तचिराकरोति- प्रकरणाद्धि वाक्यं 
बलवत्तरमिति । आश्रयाश्चयिसम्बन्धो हि फरसम्बन्धानुगुणत्वात्सम्भवन्गृह्यते । 
स तु न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । अद्धाद्धिसम्बन्धस्तु क्रतुकथंभावग्रहणास्स्यात्‌ । तच्च 
नास्ति । “असंयुक्तं प्रकरणात्‌” इति वक्ष्यति । संयुक्तं चैतत्फटेन । तस्माद- 
विरोधात्‌ गुणफल्विरिष्टकर्मान्तरविधानम्‌ । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । सत्यपि कर्मान्तरत्वे तदनुगृही ताद्‌ गुणादेव फलमिति । तद्धि- 
कप्य भावार्थाधिकरणन्यायेन प्रव्ययसचिकर्षण यागफलटसम्बन्धावगमाच्ि रा- 
कृरोति । तस्मात्कर्मोवधिः । अथ पुनविश्िष्टे यागे विधीयमाने त्रियान्तरस्याग्नि- 
्रोमसाम्नो विशेषणेन कथं सम्बन्ध इति । तत्रोत्तरं वचनादिति । प्रागुक्तन्यायेना- 
ऽऽतिदेदिकं वचनं द्रष्टव्यम्‌ । अन्निष्टोमसाम्नः कायं इति । न किचिदग्निष्टोमास्यं 
सामावस्थितं विद्यते यस्य वारन्तीयं कार्यापन्नमिति कल्पते । तेन प्राकृतयन्ञा- 
यञ्ञीयकार्यापत्यभिप्रायेणोक्तम्‌ । अथवाऽग्निष्टोमसाम्न इति स्तोत्नस्५व कर्ये 
तादर्थ्येन व्तिष्यत इत्यथः । तस्मात्समेषु कम॑युक्तं फं स्यादिति सिद्धम्‌ ॥२७।। 

( इति द्वादशं रेवत्यधिकरणम्‌ ।॥१२॥ ) 
॥ अथ द्वादक्षं रेवस्यधिकरणस्‌ ॥ १२ ॥ 

न्या० सु°--प्रकृताश्रयालाभे गुणफलान्वयापवादार्थत्वेन, घाव्वर्थामिदापवादाथतत्रेन 
वाऽनन्तरसद्कतिमाह--इदानीमिति । रेवतीवाक्यस्यैव विचाप॑त्वादग्निष्टुद्राक्योदाहुरणा- 
नर्थक्यमाशद्ुयाह--लत्रेति । गुणफलान्वयस्य, कर्मान्तरत्वस्य च पूवंकमपिक्षसवाद्विचारय- 
प्रतियोगिकर्मविधायित्वेनाम्तिष्टद्ाक्यस्यापि विचरारविषयताऽस्तीत्याङशषयः । वारवन्तीय- 
स्याग्निष्टोमसामत्वाप्राप्तौ पक्षद्वयेऽपि वाक्यभेदापत्तेस्तत्परिहारार्थं॑भाष्यानुदाहूतमपि 

१८ 
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वारवन्तीयवाक्यमुदाहूतम्‌ - तन्नेति । सन्देहभाष्यं व्याचष्टे-- तत्रापीति । पूवपक्षवचन- 
व्यक्तिः विलष्टस्वसुचनार्थं पश्चादुत । पूर्वपक्षभाष्यं संक्षिप्य व्याचष्टे--कफिमिति । विदित- 
स्येति भाष्योक्तो घाष्वर्थातुवादः । पञ्ुकाम एवंक्ृत्वेत्यादिभाष्योक्तश्च । फरस्य कमंसम- 
भिव्याहारनिरासेन गुणक्षमभिनव्याहारः समस्तशब्देन व्याख्यातः । एतदेवोपपादयति-- 
तथा हीति । 

ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयविधानात्‌, तस्य॒ च फलान्वयविधानाह्वाक्यभेदः स्यादित्या- 
दद्याह्-रेवतीति । पृथक्श्रुतिः--श्रवणमस्येति विग्रहः । शद्कीत्तरत्वेन श्लोक 
व्याचष्टे--यस्त्विति ! उत्पत्तिशब्देनोत्पत्तिफल्त्वाल्लक्षणया रेघतीवारवन्तीययोः सम्बन्धा- 
पादिका रेवव्याधारवारवन्तीयक्रियोक्ता । तेन रेवतीषु वारवन्तीयं कुयात्‌, तेन च पून्‌ 
कुयर्दित्यावृत्तिः स्यादित्याशङ्कार्थः 1 क्त्वाप्रत्ययेन विधावस्मृतेनापि धातुवाच्यायाः 
क्रियायाः पूरवकारतवोक्तेस्तस्याश्चाप्राप्तलेनानुष्ठानं विना पूवंकाटत्वायोगादहिधिफलानुष्टाना- 
क्षेपविद्धेन विधि प्रत्ययावृत्तिरिव्युत्तराथंः । नन्वेवमध्यननिष्टुति वारवन्तीयस्य प्राप्तता- 
रेवतीषु विधिसक्रान्तेस्तासामेव फल्हेतुत्वापत्तर्वारवन्तीये पशवः फलमिति भाण्यमयुक्त 
मित्यारङ्कवाह--तत्रापीति । गुणफलान्वयविवादे तेनेति सर्वनाम्नो गुणपरामशितस्या- 
म्युपगन्तव्यत्वात्‌, तस्य च प्राधान्यनिदिष्टपरामरित्वाद्रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन पद्ू- 
नकुयादिति वाक्यार्थप्रतीतेर्वारन्तीयस्य क्रत्वर्थत्वेन प्राप्तस्यादपि दधिवत्फलं प्रति विधिरयक्त 
इत्याशयः । यागवद्रारवन्तीयस्यापि प्राप्तत्वाद्विधिनं सम्भवतीत्याशद्कुं गुणोपादानकशेन 
यागाद्धिधायकोत्तारणं न प्राप्तसात्रेण, रेवतीनां च करणीभूतगुणपसार्माशिनैतच्छदेन 
विलिङ् वंस्यात्वादुपादानाशक्तेनं वारवन्तीयादि धायकोत्तरणावगतिरिव्याशयेन निरस्यन्‌ 
दलोकं व्याचष्ट--गणेति ¦ 

नस्ववगतप्राधान्यस्यान्याथता न युक्तेवयाश्ङ्कुय धात्व्थस्थानीयशब्देनेप्सिततमत्वा- 
भावेऽप्यनीप्सितकमत्वेन प्राधान्योपचार इत्युक्ते, तथापि कमंत्वेनोक्तस्य कथं करणतेत्या- 
श्च करोतिवाच्यां भावनां प्रति करम्॑वेऽप्या्यातेक्तां प्रतिकरणत्वाविरोधः । करोत्य- 
भिहितामित्यनेनोक्तः दविहोमपम्बन्धो वाक्येन विधीयते इत्ति पूर्वाधिकरणभाष्योक्तेन 
न्यायेनेहापि रेवतीष्विति सप्तमीश्नुतरधिकररणभूताभ्यो रेवतीभ्यः फलमिव्यवगसादधिकरण- 
` त्वाक्षिप्तस्य चाधाराधेयसम्बन्धस्य विभक्तयन्तगंतत्वेन प्रत्ययार्थतया प्राधान्याच्छररुत्या फले 
विधिप्रतीतेरेतेनेव्येकवचनान्तेन च सर्वनाम्नो परामरशोपिपत्तर्यत्पशुन्भावेयेत्तदेतेन रती. 
वा रवन्तीयसम्बन्पेनेति वचनन्यक्तयभ्थुपगमे तु सम्बन्धादेव फषमित्याहु--अय वेति । 

 नन्वन्येषामपि वाक्यभेदानां सिद्धान्ते वक्ष्यमाणानां कः परिहारः पूर्वपक्षिणोऽभिमत इत्या- 

रङ्कयाह-एवं च सतीति । कृत्वाशब्दाधंस्य, रेवत्यन्वयविषयत्वेनःप्रास्स्याऽप्येकविशति- 
प्ररिनष्टोमसाम कृत्वेत्यततो वारवन्तीयवाक्यसहिताष्ारवन्तीयाग्निष्टामपाम विषयत्वेन प्राप्त- 
स्यादिशब्देनानुवादः सूचितः सिदढधान्तएव हवतिगौरवलक्षणो वाक्यभेदः स्यादित्याह-कर्मा- 
न्तरेति । अत्पाथविधौ च स्वपदार्थासिम्भवे बह्ु्थविधिनं लभ्यत इति प्रतिज्ञाहैतुप्ररनगौरव- 
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लक्षणोऽपू्वमुपपादयत्ति--तवेति । पूरवेपक्ष वक्यमेदपरिहा रमुपसंहरति-तेनेति । भाष्य- 
कृता तद्यतच्छब्दादीनामनुवादकता कस्मान्नोक्ततयाश्द्क्याह--सवे चेति । प्रकृतवाच्येत- 
च्छब्दान्वयेनाभेदोक्त्य्थमपि चेतिभाष्यं स्पषटत्वादव्याख्याय तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहार भाय 
फलतो व्यराचष्टे-- तस्मादिति । 

प्रकृताधरयलाभाद्‌ गुणफलान्वयानुपपत्ति वक्तु गुणफलान्वयस्य प्रकृताध्रयलाभपिक्षां 
दरंयन्‌ सिद्धान्तमारमते--इतीति । स गुणः फले विधातुं शक्य इति वान्ये प्रकृताश्रया- 
कामे गुणफलान्वयायोगवद्धालवगतस्य क्मसम्बन्धस्यानुवादत्वायोगा्विध्यापत्तेः प्रकृत 
यागाश्रितस्य वारवन्तीयस्य फलान्वयाभ्युपगमेऽपि दृष्परिह॒रो वाक्यभेद इति सूचयितुं 
फलभूतयागामेदोक्तिः । उत्तराद्धसूचितमर्थं विवृणोति--इदं तावदिति । फले विधीयमानस्य 
गुणस्याश्चयमूतधात्वथपिक्षायामेक्रवाक्योपात्तस्य यागस्याश्रयत्वप्रतीतेस्ताद्षस्य प्राघत्वेनानु- 
वादायोगाद्िध्यापत्तेविध्ययोगाचयागान्तरत्वं स्यादित्याशयः । स चेति यज्यर्थः परामृष्टः । 
अत्रैव दृष्टान्तमाह--तद्ययेति । यथेन्द्ियकरामवाकयेऽन्यत एव दध्नो होमान्वयलाभाच्च 
कर्मान्तिरता व्यवसितेति पूर्वानुप द्खेण योज्यम्‌ । दृष्टान्तं विवृणोति--शुतेति । 

यदा दधिहोमसम्बन्धमात्रे विधीयमानइति ल्यन्छोपे पञ्चमीमद्धीकृत्यैकम्रन्थतया 
योज्यम्‌ । नन्विहाप्याश्रयपिक्षायां प्रकरणान्वयो रुप्स्यत इत्याशङ्कयाह्‌--शक्नोति हीति । 
साम्नो यागनिष्पत्यशक्तावपि रेवतीनां याज्यानुवक्यावहंवतोहैशद्रारा निष्पादकतवं 
भविष्यतीत्याशद्धुामग्निष्टुत्याग्नेया ग्रहय भवन्तीति सर्वाभ्यासेष्वग्निदेवत्याच्च भ्रुतेरेनद्रीणा- 
मृचां साधनत्वायोगान्निराकर्तुः शक्यामपि सप्तम्या सामाधारत्वश्रतेर्यागसाधनत्वाशद्खव 
नोत्तिष्ठतीत्येवं निराकर््तुम्‌--रेवतीगुणकर्भित्युक्तमु । एतदेवोपपादयति--तथा हीति । 
साक्लाद्यागसाधनान्तरपरिसंस्या्थं कर्तग्रहणम्‌, देवतामिधाना्थगंक्षराभिन्यक्तिटारापि 
स्तोत्रसाधनस्ववद्यागसाधनत्वं यन्षकर्मणीत्यैकश्रुत्यविधिव्रि रोधान्नानास्वरसमाहारात्मकस्य 
साम्नो न सम्भवतीति सूचयितुम्‌-साभ्नेत्युक्तमु । तत्पम्बन्धानुव।दिष्वादित्यनेन सूचित- 
मथंमृपसंहरति-- तस्मादिति । नन्वेवमपि स्तोत्रस्याश्चयत्वोपपत्तर्गुणफलान्वयो निवक्ष्यतीश्या- 
ग द्ु्याह--य स्त्विति । 

नन्ववान्तरप्रकरणात्मणयनस्य गोदोहूनाश्चग्रष्ववदिहापि वारवन्तीयमग्तिष्टोमक्ताम 
का्यमिस्यग्निष्टोमस्तोघ्रःवान्तरप्रकर णान्तःपातते ल्पतयाभिनष्टोमस्तोत्रस्याश्चयसखममभ्युपगमिष्याम 
इत्याशङ्य--भादिदेद्िशत्वा दित्युक्तम्‌ \ उद्पत्ताविव प्रकरणाभिन्यक्तेविकृतावुतच्यभावान्न 
स्तोत्राणां प्रकरणं सम्भवतीत्याश्चयः। वारवन्तीयस्याश्रयालाभं वृद्धवाक्येन द्रढ्यति-- 
बाहू चेति । ननु पद्‌जाद्विस्वरसमाहाररूपाया गीतेः सिद्धरूपायाः फलसाधनस्वेन विधीय- 
सनाया निर्ग्यापारायाः साघनत्वायोग.त्साध्यरभूतव्यापारपेक्षायां प्रकरणाद्यागसाधनत्वस्या- 
वगतस्य साक्षादसम्भवरेऽपि तदङ्घस्तोत्रद्रारोपपत्तेमुंणफलन्वयो निवव॑कष्यतीत्याशङद्खुते-- 
अयेति । वारवन्तीयस्य यागानद्धत्वाद्याङ्घाङ्खभूते स्तोत्रेतारो न सम्भवतीति परिहतु 
यो हि प्रधानोपकरा रित्वेन श्रूयते, स तद द्धोऽपि स्थित उपकरोतीत्येवं कहपतइत्योदुम्बराधि- 
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करणवात्तिकोक्तमङ्खावतारन्यायस्याद्धमात्रविषयल्वं स्मारयति--तदिति । एतदेवाङ्गाव- 
तारम्यायोदाहुरणे सप्तददारहिनत्वे वाजपेयाद्धल्वं दर्शयतरुपपादयति--सक्शशेति ! वाज- 
पेयोपकारित्वं विना तदद्कत्वायोगाद्वाजपेयस्य च पताक्षात्परिसाणेनोपका रासम्भवा्धा 
वाजपेयस्योपकर्त शवनोति सप्तदशारत्तित्वम्‌, तथोपकरिष्यतीत्यध्यवसानाद्राजपेयाङ्ख पशु- 
यागाङ्खयुपाङ्खतवद्वारोपक रोतीत्यवधाय॑तदइत्यर्थः । इदं पुनरित्यतेनोत्तरादधमुपपादितम्‌ । 


वारवन्तीयस्य क्रियानङ्ख त्वं वत्तुमनङ्खमृताया अपि क्रियाया वारवन्तीयस्य करणष्वोपजन- 


तेनोपकारिष्वाद्‌ गुणमततोक्ता । ननु वारवन्तीयस्य क्रियां प्रत्यनद्खस्वेऽपि फलपाधनलवा- 
व्यथानुपपत्त्या साध्नतावगमात्साक्षात्ाधनत्वायोगेऽपि स्तोव्रहारा कल्पयिष्यत इत्याशङ्कय, 
योग्यतानपेक्षेणाकाटृक्षामात्रेण साध्यक्रियान्वयायोगं केवलम्‌, न तु सप्तदशारलिनत््ववच्ौ- 


दमानमिघ्युक्तेम्‌ । अङ्खत्वं चपरम्परयाप्युपकारित्मात्रेण युक्तम्‌ 1 आध्र यापेक्षायास्तु 


निर्व्यापारस्य कारक्घ्वानुपपत्तेर््यापारवत्वसिद्धयथंत्वादयोग्यतया च क्रियया व्यापार 
वत्वासिद्धेः फरसाधनत्वानुपपादकन्यवहिताश्रयकट्पना न युक्तेत्याश्र यत्वोक्तय सूचितम्‌ । 
अप्रकृतमेव तर्याश्रियत्वयोग्यं क्रियान्तरं कत्पयिष्यतदत्याश्लङ्च-- अथेष्धुक्छम्‌ । कर्माः 
न्तराद्धत्वरूपवाकंयार्थान्तरप्रतिपच्यापि वारवन्तीयाथंवत्वोपपत्तः फलान्वयस्यावद्योपादेः- 
यघ्वाभावाच्नाप्राङृताश्चयकल्पना युक्तेव्याशयः । अन्यथापि चानर्थक्यपरिहा रोपपत्तौ नानः 
थंक्यतद द्खन्यायोऽस्तीत्याह्-न चेति । फलान्वयवत्कर्मान्तरान्वये प्राकरणिकराश्चयान्वय- 
कल्पनक्टेशाभावात्‌--युतरामिघ्थुक्तम्‌ । | 

 नन्वावृत्तिसंस्थादेर्गृणस्य प्रकृतकर्मस्वरूपसाधनत्वाभावेऽपि कर्मसम्बन्धिप्रयोगपरिच्छेद- 
साचनत्वात्फलान्वयद्वारन्तीयस्यापि यागसम्बन्धिस्तोत्रसाधनत्वात्फलान्वयो भविष्यतीत्या- 
रङ्कयाह्‌--.व्यन्तेति । कमंसिद्धि विना प्रयोगपरिच्छेदसिद्धेः प्रयोगपरि च्छेदे साधिते 


१५, = 


कमसाधितमिति बुदधवेषम्यमिव्याशयः । नन्वत्यन्तमेदेऽपि सम्बन्धिसम्बन्धा त्पश्ुयागेऽनुगृहीते 


` वाजपेयोऽनुगृहीत ` इति बुद्धिवस्स्तोत्रे. कृते यागः कृत इति बुद्धिरभविष्यतीत्याशङ्कुयाह-- 


वाजपेयस्येति । पदुयागविषयो यागशषब्दः । साध्यसाधनभावलक्षणसम्बन्धविशोषस्तु न 
व्यवधाने सम्भवतीत्याशयः । यथा कथंचिद्यागाश्रयतप्रापेस्तत्सम्बन्धानुवादोपपत्तावप्यष्टो- 
माख्यस्तीत्रसाधनसामत्वलक्षणस्याग्निष्टोमसासलतलक्षणस्याग्निष्टोमसामत्वस्याप्रासेरतुवादायो- 
गाद्राक्यमेदापत्तेश्च विध्ययोगादगिनष्टोमसामशब्द।ऽनर्थकः स्यादित्याह--यद्यपीति । 
आश्रयत्वेन प्रसज्यमनेष्वित्यध्याहारः । अग्तिष्टोमसाम्नीति सामशब्दः स्तोत्र 
लक्षणाथंः । एवमेतस्येव्युभयथा^ अनर्थकं स्यादि्याहू--पुनरपि चेति । सन्नि- 
धानेनाग्निष्टुयागाद्धान्तिष्टोमस्तोत्रसम्बन्धलाभशङ्कानि य सार्थम्‌-वाक्येनेव्युक्तमू । "एतस्य 
यदग्निष्टोमस्तोत्रसाघनं सामः तद्रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा पशून्मावयेदित्यगिनिष्टोमसाम्नो- 
ऽभ्निष्टुता विदोषः विरिष्टानुवादाद्राक्वभेद. स्यादित्यर्थः । अथैतस्य यतस्तोत्रसाम तद्रेवतीषु 





१. एवमेतस्येत्यारभ्यकऋ क्‌ समित्यन्तस्य ग्रन्थस्य पाठान्तरं वाक्येनेष्यारम्य ऋ क्सामेत्यन्त 
स्यम्‌ 1 | | | 


„व 


२७ 1 द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः २७७ 
वारवन्तीयं त्वेति पूर्वं वारवन्तीयस्याग्निष्टुषसम्बन्धः क्रियते, ततः पूर्ववत्सर्वस्तोत्रा- 
न्वयापत्तेरग्निष्टोमरान्दानर्थक्यात्प्रस ङ्ख त्तघ्परिहारा्थं विशेषणे यथा वाक्येनाश्रयकत्पने 
वाक्यभेदः तथेव स्यादित्याह - तस्यैवेति । तथेव वाक्यभेदे पौनरक्त्यमाशङ्कबैतस्यैवेति 
विशेषणे यो विरिष्टानुवादलक्षणः, स॒ एवेत्यतेकाथंविधिलक्षणादन्यतोक्ता । रेवतीवारवन्ती- 
यान्वयस्य च क्त्वाप्रत्ययेनक्षेपोपपत्तेः विधायकानावृत्तावप्येकस्य वाव्यस्यानेकाथंन्यापा राद्‌ 
गौरवमपरिहार्यमित्याह्‌-ऋक्सामेति । वारवन्तीयस्य फं प्रति विषेयोपादेयगुणभावा- 
दरवतीः प्रव्यनुवाद्योहेश्यप्रधानभावाद्रूप्यं चकारेण सूचितम्‌ । | 


` नन्वजिनिषटुसरकरणेनाश्रयान्वयलाभात्तस्मिश्च वारवन्तीयमननिष्टोम सासकार्यमिति 
विधिना वारवन्तीयस्याग्निष्टुत्सम्बन्ध्यभिनिष्टोमस्तोत्रान्वयापेनं वाक्यभेदापत्तिरित्याश्ङ्ते-- 
ननु चेति । क्रत्वर्थस्य वारवन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रान्वयविवानेऽपि फलार्थस्य कथं 
तदन्वयसिद्धिरिव्याक्ङ्कचाह- वारवर.णयं हीति । वारवन्तीयेन साध्यतया क्रत्वपेक्षणा- 
दग्निष्टोमस्तोव्रहमारेव च॒ वारवन्तीयस्य साधनस्वाक्रतोश्च साध्यत्वास्रकृतातिक्रमकारणा- 
भावाच्च नान्यगतत्वाशङ्केत्यर्थः । पुरूषाथंस्य वा `वाक्येनागितिष्टोमस्तोत्राश्रयत्वविधाने च 
प्रकरणलम्याश्चयानयेक्षणाद्स्वतन्त्राग्निषटोमस्तोत्रभरयोगा भावेऽपि = क्रत्वन्तरार्थप्रयोज्यस्याप्य- 
म्तष्टोमस्तोत्र्याश्चयत्वोपपत्तेरेतच्छब्दानर्थक्यप्रसद्धं परिहर्तुम्‌, तेनाश्नयविशेषणे वारवन्तीय- 
स्याश्रयान्वयविधिनिमित्तवाक्यमेदवदाश्चयस्याग्तिष्ुद्धि शेषणविधिनिमित्तोऽपि वाक्यभेदः 
स्यादित्याह पुनरपि चेति । एतस्य यद्वा सवन्तीयं, तद्रेवतीषु कृत्वा पदयून्‌ भावयेदिति । 
प्रकरणप्रापतक्रत्वद्ख त्वस्यैव वारवन्तीयस्य रेेत्याधारतया विधीयमानस्य फलान्वयविधाना- 
त्तस्य च वारबन्तीयाग्तिष्टोमसामविधिवाक्येनागनिष्टोमस्तोवदारेवाग्निष्टुदद्खत्वावगमान्तै- 
तद्वावयमेदद्वयापत्तिरित्याशङ्कुयाह--एतस्यैदेति । वारवन्तीयस्य रेवत्यन्वयास्प्रागग्निष्ट- 
दन्वयेऽप्यागनेय्याग्नीघ्रमुपतिष्टतदत्यत्र॒प्राङृतानामाग्नेयीनां स्तोत्रादिद्रारा क्रत्वन्वयेऽपि 
द्रारविशेषानपेक्षे क्रत्वन्वयाश्रयणेनोपस्थानान्वयवद्रारवन्तीयस्याप्यग्निष्टोमस्तोव्रान्वयानपेक्ष- 
क्रत्न्वयमात्रोपलक्षितस्य फलान्वयोपपत्त । क्रत्वन्वयप्रागभाविफलान्वयपक्षवत्पश्राद्धावि- 
फ़लान्वयपक्षेऽपि सर्वस्तोत्रान्वयपत्तेः द्वितीयवावयमेदाभावे चादयो वाक्यभेदः स्यादेषेव्यपि- 
शब्दार्थे वाशब्दः । स एवेव्येवराब्दोतह्कर्पाङ्खीकारेण व्याख्येयम्‌ । क्रत्वन्वयानुवादपूरवं च॑ 
वारवन्तीयस्य रेवत्यन्वयकरणे करत्वारब्दस्यातिगौ रवं स्यादिष्याहु--ऋव्पामेतिः ! रेवती- 
यस्य॒ वारवन्तो यवाक्येन वाऽभ्निष्टोमस्तोत्रगामित्वं स्यात्‌, तद्वाक्यविहिताद्वास्याभेदात्‌, 
सामान्यतोदृष्टेन वेति त्रेधा विकल्प्य, गुणादोनां त्वसम्बन्धादिति वात्तिके गुणादिवाक्या- 
नामन्योच्याचयाभावस्योक्ततवाद्रेवतीवाक्यस्य वारवन्तोयवाक्येकत्वाभावेनाद्यं तावत्कल्पं 
दूषयति--नेतदिति । वारवन्तोयह्पक्येऽपि क्रत्वर्थपुरुषा्थंह्पेण मेदाहेवदत्तस्येव युद्ध- 


१. इदं पाठान्तरं । 
२. इदं पाठान्तरमित्यारभ्येतावत्प्यन्तः ग्रन्थः पुनरुक्तः प्रतिभाति । 


२७८ मौमांसादर्शनम्‌ | सू 
भोजनावस्थयोः स्थानैवयनियमो नास्तीति दितीयं दूषयति--पवति । पुरुषार्थस्य वारवन्ती- 
यस्याल्मनो व्यापारवत्वसिद्धचर्थं करत्‌ साधयतोऽपि क्रत्वद्घ त्वं वेलक्नण्योक्त्या निरस्तम्‌ । 
तन वेदस्य तस्स्थानत्वाकल्पकत्वेऽपि क्रत्वथंवारवन्तीयवत्‌, क्रन्त; प्रयोज्यवा रवन्तीयत्वा- 
लुरुषार्थस्यापि सामन्यतोदृष्टेनाप्यग्निष्टौमस्तोत्रस्थानत्वकेत्पना भविष्यतीति तृतीयं 
कल्पमाश द्य दूषयति--सामान्यतोदष्टेति । विरशेषणेनाधानाङ्खवा रवन्ती यादिग्यभिचार- 
निवृत्तावपि राब्दैकसमधिगम्येष्वर्थेषु सामान्यतोद्‌ष्टप्रमाणत्वघ्य 'नैवंजातीयकेष्वेतद्धवति 
दष्टाददृषटसिदिरि तीति पूर्वाधिकरणभाष्येणोक्ततवान्न सामान्यतो दष्टेनाप्यग्निष्टोमत्तोत्र- 
स्थानत्वसिद्धिरित्यर्थः । अग्निष्टोमस्तोत्रस्थानत्वानवगतिमेव वृद्धवाक्यनोपपादयति-- 
आहू चेति । फलाय विहितं सामवेदमध्ये पा स्वरूपन्ञानाथमपेक्षते, न क्रतुकालोनमग्नि- 
ष्टोमस्तोत्रस्थाने पाठं वारवन्तीयरूपमात्रविधानेनाग्निष्टोमस्तोत्रान्वयनरपेकष्यलक्षणस्वातच्या- 
वगमादित्यथः । 

ननूक्थ्यादीनां फले विधीयमानानां ज्योतिष्टोममा्रयतां वाक्यान्तरवशेनान्ते निवेश- 
वद्वारवन्तीयस्याप्याश्रयभूतेऽग्तिष्टत्यम्ति्टोमस्तोत्रस्थाने विधानात्तत्रैव निवेशो भविष्यतीत्या- 
शङ्याह--यदीति ॥ स्थानान्त रादशंनेनोकध्यादीनामन्यत्र निवेशो, नाश्रये तस्स्थानत्व- 
दर्शनमात्रादित्याश्चयः । प्रकरृतातिक्रमकारणाभावादिति यदृक्तम्‌, तदपि दूषयति यदि चेति । 
शङ्कादूषणमुपसंहरति- तस्मादिति ! 

ननु पुरुषार्थस्यापि वारवन्तीयस्य प्रसद्धंन क्रतुसाधनघ्वाक्रल्वथवारवस्तीयधमंलाभौ 
भविष्यतीत्याराद्कते-- ननु चेति । यथाभ्मुदितेष्टयामिज्यःधंयोरपि दधिपयसोस्तण्डुरः सहु- 
श्रपणविधानेन प्रासद्खिकतण्डुलश्चरपणरूपप्रतीतौ कायंसाधनघ्वास्प्रणीताधर्मलाभ इति ताव 
मिकदृष्टान्तार्थः । म्रहुणप्रणयनादीनां प्रणीतादयङ्खं खात्‌, कायप्रयुक्तत्वाच्चाद्गानां प्रणीताः 
कार्यश्रपणपूर्वोपकारित्वावगते रन्गस्थितानामपि चोपकारिस्थितत्वमाव्रेणोपकारित्वोपपत्तः 
श्रपणोपकारिणोदधिपयसोः स्थितानां श्रपणापूर्वोपकारित्वात्‌ प्रणीताकार्यापन्नयोर्दधिपयसो- 
युक्तं कारणम्‌ । अग्निष्टोमसामत्वस्य तु क्रत्वथवारवन्तीयानङ्घत्व।त्‌, अन द्धस्य चानतिदेश्यत(- 
त्रत्वर्थवारवन्तीयकार्यापर्नेऽपि पुरुषाथंरूपवारवन्तीये अतिदेशानुपपत्तेननुष्टानं युक्तमिति 
वैषभ्यमाह--तत्रेवेति । कलवरथवारवन्तीयाद्धताऽभनिष्टौमसामत्वस्यानाशद्कुवैवेत्यर्थान्तरन्यासे- 
नाहु-प्रकरणेति । फलार्थेन वारवन्तीयेन प्रकृता ग्तिषटुदुग्रहुणे सति वारबन्तीयध्यषष्टुत्साध- 
नत्वे अग्निष्टोमसामत्वस्य द्वारत्वेनौपकारित्वात्पुरुषाथं वारवन्तीयं प्रति गुणत्वं शङ्कयेत 
क्रत्वथं तु प्रतिगुणताशङ्कितुमप्यशक्येत्यारयः । साक्षाच्च साम्नो यागस्मधनत्वाशक्तैरग्नि- 
ष्रोमस्तोत्रहमारा यागसाधनणम्‌, यागसाधनत्वाच्चाग्निष्टमस्तोत्रान्वथ इत्यन्योन्याश्र पपत्तेः 
रकृताग्नषटुुग्रहणस्यैवासिद्धत्वासुरुषार्थमपि प्रति गुणत्वं नस्तौति--तदेव तिवश्यनेनोततमु । 
कदाविदप्यसिद्ध तिवाच्ये--मृद्तघाद्यः पीत्यु्तम । 

नन्वम्तिष्टोमसापतवस्य क्रत्वथंवारवन्तीयानद्धत्वंऽपि प्राक्रताग्निष्टोमस्ाम यज्ञायज्ञीय- 
धर्माणां कार्यापत््या वाखन्तीयाङ्खस्वातपुरुषार्थेऽपि वारवन्तीये प्रारङ्किकक्रतुसाधनत्वात्‌ 


२७ [ द्वितीयाध्याये द्वितीयपार्दः २५९ 


प्राते अनिनिष्टोमसामधमकतात्‌ गुणवुत्यागिनिष्टोमसामत्वानुवादोपपत्तेनं वाक्यमेदो भविष्य- 
तीत्याशद्ामर्थान्तरन्यासेनैव निरस्यन्नाह--यहिः ल्विति । पुरुषाथस्य वारवन्तीयस्याम्नि- 
ष्ोमसामदशाब्दवाच्यागिनिष्टोमस्तोवसम्बन्धावगमे सत्यम्निष्टोमस्ामभतक्रत्व्थवारवन्तीयधर्माणां 
पुरषार्थे वारवन्तीये दधिपथसोरिवं प्रणीताघर्मणां प्राप्तिः स्यात्‌ तदनवेगमात्त क्रतुसाधन- 
सामत्वमात्रेण सामान्तरेष्विवाग्निष्टेमसामधर्माप्रासेः का्यप्रयुक्तत्वाच्च धर्माणां वारवन्तीय- 
स्वमात्रंणाधाना्यङ्कवारवन्तीय इव प्राप्तययोगान्न गुणवृह्याप्यन्नष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
रिव्याश्यः। अतः प्रासद्धिकक्रतुसाधनत्वेनाग्निष्टोमसामत्वलाभादपि वाक्यभेदपरिहारो न 
सम्भववीव्युपसंह रति-- तस्मादिति । अतो गुणफलान्वये वाचयभेदपरिहा राशक्तैः तत्परि- 
हारार्थं यागान्तरविधिरेष्टग्य इत्याह--इतीति । 


तनु यागान्तरविधावप्रास्तानेकार्थविरिष्टयागविधानाद्‌ गौरवं स्यादित्याशङ्कयाह-- 
तथा सति हीति । (साद्यस्काः साहा" इति चकेन शब्देन युगपदुूपादानलक्षणसद्खास्यनि- 
करायवतामग्निष्टुदादीनामेकाहानां निकायित्वावान्तरसामान्येन सुसदृश्षत्वाद्पूवंस्यागितष्टुतो 
विध्यन्तो रेवत्यादियागेषु उत्तरेषु प्रवत्तेते इत्यष्टमे निकायिनां च पू्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः 
स्यादि -शत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्तदीयधर्मप्रापतेरित्यशः । बहुप्रापिमेव विवृणोति --एषश्चब्दस्ताव- 
दिति । अतः कृत्वारब्दाकषिपतार्थविरिष्टयागमाव्रविधानाल्लाघवमि्युपहुरति--श्घत्वा- 
शब्देति । 


ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयस्यागिनिष्टोमस्तोत्रक्रियाविदोषणत्वात्तस्यादचेहा विधेयत्वात्‌ न॑ 
विरिष्टविधिः सम्भवतीत्याशङ्कते--न प्विति । एतदेव विवृणोति--तथा हीति । दोक 
व्याचष्टे--यानीति । अग्निष्टोमस्तोत्रस्याविधेयत्वात्तत्‌विदेषणस्वेन रेवतीवा रवन्तीयान्वयान- 
क्षेऽपि कृत्वाशब्दोक्तायाः अग्निष्टोमस्तोत्रभावनायाः स्वरूपेण प्राप्ताया अपि रेवतीवार- 
बन्तीयान्वयविशिष्टरूपेणाप्राप्स्तादर्थ्येन  विप्रेयत्वात्तद्िलेपग्रसच््ेनाक्षेपोपपत्तेरवाव्यमेदा- 
प्रसद्धाद्वििष्टविधिः सम्भवतीति परिहरति-नेष इति । करोत्यर्थमिति वाच्ये करोत्य्थ- 
स्याकारकर्त्वाक्कियारूपभावनान्वयायोगालङ्कानिरासार्थं धातुसम्बन्धाधिकारविहितक्ल्वा- 
्रस्ययसामथ्याक्करिययोरप्यन्वयः प्रतीतेः क्रियाकारकलक्षणान्वयायोगेत्पि च समानकर्तु- 
कत्वेन पूर्वोत्तरकाल्त्वेन च विशेषणविशेष्यरूपान्वयोपपत्तिमूचनार्थं क्त्रान्तक रोदयुक्तिः । 
ननु कृतवाराब्दोक्तमावताद्वारा यागमावनाया रेवतीवारवन्तीयान्वयग्रहुणेऽप्यग्निष्टोमसाम्ना 
विरोषणे वाक्यभेदापत्तेरमिनष्टोमस्तोत्रावच्छिन्तैव भावनः कृताशब्देनोक्तेति ज्ञातुसशक्यत्वा- 
हारवन्तीयस्य च स्वख्पेणातिदेरतो अग्निष्टोमस्तोत्रान्वयप्राप्तावपि रेवहयाघ्ारल्पेणाप्राप्ते- 
स्तद्रूपविधावन्निष्टोमसामत्वानुवादायोगादग्निष्टोमकामशब्दोऽतथंकः स्यादित्याशङ्कुवाह-- 
नवेनेति \ भावनावच्छेदकधात्वर्थान्वयं विना रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य भावनाविक्ञेषणला- 
योगाष्सास्नस्च यागसाधनत्वाशक्तेः प्रघानभूतयागाख्यघात्वर्थन्वयायोगाद्रवतीपु वारवन्तीयं 
यागसाधनं कृत्वेति, यागस्य कृत्वाशब्दोक्तभावनावच्छेदकत्वानुपपत्तेस्तदवच्छेदकन्‌ास्वर्शा- 
क्षायां वारन्तीयस्यातिदेशतो अनिनष्टोमस्तोत्रभावनाविोषणत्वावगतेर्वारवन्तीयान्वितानां 
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रेवतीनामपि तद्विशेषणत्वावगताद्रेवत्यधारस्य वारवन्तीयस्याप्यगिनिष्टोमसामत्वानुवादोपपत्ति- 
रित्याशयः । आद्यं लोकं व्याचष्ट-रेवतीति । कदन्ताक्षेपशब्दयोगैन क्रतोरिति षष्ठयाः 
कतुवाचित्वात्स्वविशेषणस्यैव क्रतुनाक्षेप इत्यथः । ह्ितीयो व्याचष्टे--सत्विति । साक्ना- 
रेवती वारवन्तीयसम्बन्धोपजीवनाशक्तरगणत्वेन चानर्थक्यतद द्न्यायविषयत्वाद द्खेषु तत्सम्बन्धं 
विक्षप्तुमारभमाणः क्रतुः क्वाङ्धं निक्षेप्तव्य इत्यपेक्षायां वारवन्तीयस्यातिदेरोन पिज्ञातस्था- 
नत्वाद्रेवतीरपि तत्स्थानाः कल्पयत्तीत्यत्र वाक्येऽन्निष्टोमस्तोत्रसाधनायाविधःनेऽपि रेवती- 
वारबन्तीयान्वयः क्रतुविशेषणमप्यगिनिष्टोमस्तोत्र संक्रापतीत्यग्तिष्टोमसामरब्दानथंक्यदोषो 
नास्तीत्यथः । एवमद्रव्यदेवतात्मकत्वेन वारवन्तीयस्य यागसिद्धयशक्तसान्च साक्षास्कृत- 
यागान्वयोऽस्ति 1 अङ्कावतारन्यायाविषयत्वान्च स्तोत्रद्रारापि पुरुषाथं त्वपक्षे नास्ति । क्रत- 
थंत्वपक्षे त द्धावतारन्यायविषयत्वादस्तीति वैषम्यमुक्त्वा, साम्नः स्वयं क्रियारूपत्वेनाश्रय- 
भूतक्रियान्तरानपेक्षव्वादपुरुषाथंस्य चा द्खत्वेनान्वयायोगादिति वक्ष्यमाणादपि कारणाद्महृत- 
यागान्वयो नास्तीत्याह-अतश्चेति । परपक्षदूषणवेखाप्रामेवेतदपि कारणं वाच्य-पत्कस्मा- 
स्स्वपक्न्षमर्थनात्पश्चादृक्तमिव्याशङ्कुय, मन्दतसुचनयेततीषदथंवाच्यादुप्रयोगेण दशितम्‌ । 
वारवन्तीयस्य गीतिरूपत्वेन क्रियात्वादाश्चयभूतक्रियानपेक्षत्वे सौभरस्यापि घृष्टच।दिफलार्थ- 
स्यानेनेव न्यायेनाश्र यानपेक्षत्वाद्चूहः । क्रतुप्रयोगापत्तः क्रत्वद्क भूतस्तोवाश्चयत्वप्राप्त्यभाकेन 
स्तुवीतेत्यनुवादानुपपत्तिप्रसङ्खाककरणनिर्दशमात्रेण लवाश्रयपिक्चत्वे यागादेरपि करणत्वाभ्यु- 
पगमादाश्नयपेक्षापत्तर्वारवन्तीयस्यापि च फलभावनाकरणस्वे पशुकामो हयतेनेव्येतच्छन्देन 
परामरापित्तेः करणह्वतिदंशेनाश्रयपेक्षत्वस्यापरिहा्यंत्वप्रसङ्खाद्य गादिवच्च सौरभस्यापि 
फलभावनाकरणत्वमाव्राक्रणत्वनिर्देशोपपनत्तेः । प्रत्युतैकक्रियाकरणस्यान्यकरणत्वानुपपत्तः 
फ़रभावनाकरणत्वमात्रा्करणत्वनिदंशोपपततर्वाच्यत्वादनभिमततैव साम्नः क्रियारूपता 
्रौब्योक्तेति गम्यते । षड्जादिस्वरसमूहाप्मकत्वेन गीतेः पिद्धरूपत्वात्तद्रूपस्यापि साम्नः 
क्रियात्वाभावात्‌ अपि तु कमशब्दः स्या द्धावोऽथंः प्रसिद्धग्रहुणलाद्विकारो द्विशिष्टोऽन्यैरि- 
७-र्‌-ति साप्तमिक्याश्न क्रियात्वोक्तेः 'सामार्थौ यः कश्च गीतेः सस्वर" इति श्रुतेः सामशब्दस्य 
षडजषभगान्धा रमध्यमपञ्चमेधैवताख्यस्वरसमृह्वाचित्वावगमात्‌ स्वरशब्दस्य च [मारुतस्तूरसि 
चरन्भद्रं जनयति स्वरमि] त्याददशशनाद्रायवीयसंयोगविभागजनितनादाख्यध्वन्यप रपर्याय- 
घषात्पकशब्दपरत्वावगतेस्तस्य चाकारागुणत्वप्रपिद्धः, क्रियात्वे च साम्नो अश्शब्दाल्कत्वेनो- 
च्चारणाद्याध्ययनायोगात्सामान्यधीयतदति प्रय।गायोग पत्तेध्वतिनाप्रापरपर्थायस्व रात्मक- 
गीतिजनिकायामुच्चारणङ्रियायामृचं प्रति प्रधानकषाम्नो गुणभूतत्वाय संस्कारकमंत्वव्यपदेश- 
सिढचर्थं गीतितवमुपचयं व्यास्यातुं शक्यसवादुल्चारणक्रियादवारेव च वदयमाणाधिकरणस्थाया 
हीषयादिध्रति सौरभस्या्नयल्लोपपत्तेरुपपादयित्‌ं शक्यताद्रारवन्तीयस्य च क्रियात्वे तस्यैवा- 
मनिष्टूतो अनिनष्टोमस्य गुणे वारवन्तीये पश्चवः फलमिति परवपक्षवचनव्यक्तययोगास्सन्देहा- 
सम्भवेनाधिकरणा रम्भानापत्तेनं पारमाधिकी क्रियालोक्िः सप्तमाधिकरणे तु स्वरस्य सामत्व 
निरासो नं ह्यभिवलक्षेणामभिन्यज्ञको योऽनादेः स कवतीषु भावयितुं शवो, यदि भाव्येत न 
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कवत्यो भवेयुरिति तत्रत्यभाष्यालोचनयैव गीद्याख्यषड्जादिस्वराभावेऽप्यक्नभिन्यक्तिदसनेन 
तेषां स्वानुरक्तत्वरूपाभिव्यञ्चकलत्वेऽप्यक्षरस्वरूपानभिनव्यञ्ञकत्वात्तदभिव्यञ्चकवायवीयसंयोग- 
विभागानां स्व रजनकल्वार्स्वरत्वमुपचर्यतइति द्रष्टव्यम्‌ । तदैधर्म्योक्तयैव षड्जादिस्वरूपस्याथ- 
स्याभिवनीयस्य कवतीषु भावयितुं सक्यताया भावोऽयं इति, तत्रत्यसिद्धान्तसूत्रावयवेना- 
सिधानात्तेनापि क्रियावाचिता सामशब्दस्योक्तति नाशङ्कनीयम्‌ । रथन्तरादिशब्दस्य च गायति 
वाच्यत्वेन प्रसिद्धगानवाचित्वाद्ग्वाचिस्वे प्रसिद्धग्रहणत्वादित्यवयवेन निरस्ते, हन्तिपिष्यादि- 
जन्यविकारवदुसिविक्रारवाचित्वात्‌ दुग्वाचिता न युक्तेति, विकारो ह्यविरिष्टोऽन्धैरित्य- 
न्तयावयवेन हेत्वन्तरामिधानान्न हन्त्यादिदृष्टान्तोक्तया क्रियात्वं सामु चिन्तितिमिति 
राङ्खनीयम्‌ । कि तत्कारणमित्यपेक्षायामाह-- पश्येति । रलोकं ग्याचष्टे--दधीति । गडि- 
वदतैकदेरो राकिरन्तौ विशिअवयवइत्यादावक्रियायामपि घातुस्मृतेगंण्डादिरशन्दाच्च क्रिया- 
तवगतेर्धातुवाच्यत्वमात्रात्‌ क्रियात्वासिद्धेः परमार्थ॑तौ वारन्तीयस्याव्यापारत्वेनाक्रियात्वेऽपि 
प्रायेण धातूनां क्रियावाचित्वादौपचारिकक्रियात्वसूचनार्थं धातुवाच्यत्वोक्तिः । क्रिथानपेक्षतवे 
को दोष इत्यपेक्षायामाहू- ततश्चेति । सिद्धान्तमुपसंहरत-तस्मादिति । 

सूत्रतात्पर्य व्याख्याय, भाष्यमनुसन्दघ्ानः समेष्विति सूत्रावयवं भाष्यकृदयाख्यानस्य 
विलष्टलाद्स्वयं तावदयाचष्टे--समेष्विति । गुणशब्दस्येह्‌ सिद्धरूपाथंवाचित्वादाश्रयत्वान- 
पक्षत्वेऽभ्युच्चयमात्रेण क्रियात्मकत्वहेतुक्तिः । भाष्यक्रट्रयाख्यानमपि समथंयते--भिन्नेति । 
न॒ हीति  भाष्यमप्राधान्याद्रेवतीनामेतच्छन्दान्वयायोगादप्रापतेश्चो दृश्यत्वायोगारङ्कानुप- 
पर्तेरयुक्तमाशङ्क्योपपादयति--न हीति । वारवन्तीयात्‌ प्राथम्योक्त [र्यदुवृत्तयोगः प्राथम्य 
मित्यादयुर्द्यलक्षणमि|ति न्यायेनोदेश्यत्वम्‌, उहेदयत्वाच्च प्राधान्यमप्याभातीत्यानन्तर्योक्तया 
सूचितम्‌ । ननु सतीष्वपि रेवतीषु विशिष्ठानुवाददोषः प्राप्नुबन्कस्मानोक्त इत्याशङ्वयाह-- 
तश्रेति । तच्खान्तिष्टोमप्तामेव्यपशोऽपि वाक्यभेदः प्राप्नोतीति सूचनायैकशव्दः । अस्ततीनां च 
रेवतीनां फलाथंवा रवन्तीयान्वयविघौ क्रत्वन्वयाप्तरन्यत्र च गृणमूतानामन्यान्वयविघ्ययोगा- 
हेतच्छर्दोऽथंगून्यः स्यादित्येतच्छब्दान्वयानुक्तया सूचितम्‌ । 

माष्यकृतेत्युत्तरभाष्यपातनिकार्थमाह्- तच्छब्देति । शुद्धानां रेवतीनां वारवन्तीयं 
प्रति विधौ पश्चादग्निष्टुद्यागान्वथायोगेऽपि प्रागेव यागान्वयितया तां विधाय, तासां च 
यागान्वये द्वषरपेक्षायाम्‌, हारतया वार्वतीयान्वयं विधाय, यागविशिष्टरेवतीविशिटस्य 
वारवन्तीयस्य फलान्वयविधिर्भविष्यतीव्याशङ्कार्थमथेति भाष्यं न्याचष्टे--अथ त्विति । 
रेवतीविरिष्टस्य वाखन्तीयस्याग्निष्टोमसामत्वाप्रासेरनुत्रादायोगाष्टक्यभेदापत्तेश्च विध्य 
योगादभ्निष्टोमसामशव्दानथक्यदोषोक्तर्थं "तथेति भाष्यं रेवतीयागान्वयरेवतीवारवन्तीया- 
न्वयवारवन्तीयफलान्वयरूपार्थत्रयविधिनिमित्तवाक्यमेदानुपन्यासयुक्त माशङ्क्य व्याचष्ट-- 
तथापीति । 

गौणं लाक्षणिकं वापि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोयमाश्रयत्यरथं को नु तं प्रतिकू्येत्‌ ॥ (तं° वा० पृ० ६२३) 
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इत्यनेन न्यायेन वावयभेदत्रयाभ्युपगमवच्चतुष्टयाभ्युपगमेऽप्यदोष इत्यारयेनाशड्का- 
थंमथेति भाष्यं व्याचष्टे--अभेति । एतस्यैवेति परिहारभाष्यमेतसदानुरोधेनैवाम्िष्टु- 
रेवत्य्वयाभ्युपगमादयुक्तमाशङ्क्य, टधा व्याचष्टै--तथा सतीति । वारवत्तीयस्यागिन 
छोमसासत्वविधावनुज्ञाते वाक्यमेदव्रयातिरेकापत्तेस्तत्परिहा सयथंमग्निष्टुद्रेवत्यन्वयविध्यपग- 
माद्राक्यभेदत्रयातिरेकपत्तेरेव चैतच्छब्दस्य रेवतीशब्दवदग्निष्टोमसामशषब्देनाप्यनन्वया- 
दानथंक्यम्‌ । तच्चैतस्याग्निष्टोमसामेत्यन्वयविधौ वाक्यमेदत्रयातिरेकापत्तैरित्याद्यन्यास्या- 
तेऽथ: 1 रेवती विलेषणत्वनेतच्छव्दविवक्षायामपि वाक्यभेदपच्चकापत्तेः सकरच्छृरुतस्यैतच्छन्द- 
स्यानेकविरोषणात्वायोगादगिनिष्टोमसामविजेषणत्वाविवक्षाविवक्षायां वा वाक्यभेदपञ्चका- 
पत्तिरिति दहितीये । यथां विशिष्टातुवादपक्षे यथाक्रममवस्थितस्यैतच्छब्दस्य रेवती विशेष 
णत्वम्‌, तथा रेवत्युपादानपक्षेऽपि यथाक्रमसेवावस्थानम्‌, नोक्कषं इत्येवका राथ: । अस्मि. 
न्पक्षे रेवतीनामुपादेयत्वात्सामाम्नायसिद्धा या रेवत्यः । ता एतस्याननिष्टुूतः कार्या इति 
स्वष्पानुवा दाथतया यच्छब्दो योज्यः । 


सिद्धान्तेऽपि कर्मान्तरस्य क्रियान्तरविशेषणस्यैव विधानात्‌ वाक्यमेदोऽपरिहायं इत्या- 
रयेनाथेति प्ररनमाष्यं गुणे पुनः फले कल्पनातः इत्यादिभाष्येण पूर्वपक्षे वक्ष्यमाणानां 
वाक्यभेदानामसमाप्ततवान्मध्ये सिद्धान्तदोषं शङ्कानवकाशादयुक्तमाशद्क्योपपाद्यति-- 
इहैवेति । यागान्तरस्यान्निष्टु्यागाङ्खत्वेन विधिः । गुणविशिष्टस्य वाजिष्टुतः फटे विधिः । 
फलाथंस्यापि वा गुणस्य प्रकरणप्राप्तागाङ्खत्वानुवाद इति पक्नान्तरयाणां सिद्धान्तप्रति- 
योगित्वादूर्वपक्षत्वमम्युपेत्यापि प्रश्नावसरसमर्थनायेतदुक्तं फले गुणविधिः प्रकरणप्राप्ता- 
श्रयीभूतयागानुवादश्चेति 1 त्वत्रच्यपुवंपक्षवचनग्यक्तयः सर्वा निरस्ता एव । विस्मयहेतु- 
दरंनपूर्वं भाष्यं व्याचष्टे--तथा नानेति । यजेतेति विदितस्यैतद्रचनमिति पूव॑भाष्योक्त 
यागानुवादहारतरानुवादसिद्धिः, एवं च सति धिपरिवृत्तिप्राप्तो यजिरित्यादिवात्तिकोक्तया 
तथा शब्देन परामृष्टायागस्यायोग्यत्वेनाश्रयत्वाप्राप्वस्तुतोऽसम्भवन्नप्यनुवादः पूरंपक्षे 
स्थित्वोक्त इति नामशब्देन सूचितम्‌ । 


रेवतीष्विव्यत्तरभाष्यं व्याचष्टे--सिद्धान्तेति । 


नन्विति प्रहनारयविवसरणभाष्यं स्वविशेषणविरदिष्टायाः कृष्वाकशब्दोक्ताया भावनाया 
यागभावनाविरोषणत्वाद्ि दिष्टेकाथविध्युपपनत्तेरयुक्तमाशद्कयोपपादयति-- नन्विति । व्स्वा- 
न्तत्वोक्तया "तस्य वायन्यास्वेकविशमग्तिष्टोमक्षाम कृतेति कृत्वाशेव्दोक्तभावनाया रवती 
यागेऽतिदेराप्राप्तायाः प्रद्यभिज्ञानादविधेयष्वेन विधेयभावताविदोषणत्यायोगः सूचितः । 
स्वहूपेणाविषेयत्वेऽपि रेवतोवारवन्तीयान्वयविरिष्टरूपेण विधेयत्वादिशेषणत्वोपपत्तिरिष्या- 
दायेनेतीति परिहा रभाष्यं न्याचषट-नेति । उच्यतद्रत्याश्ङ्ामाष्यं विपेययागभावना- 
विशेषणल्वाल्करृत्वाशब्दार्थस्य लिङ्खाऽर्थादिधनेऽपि, रवतीवारयन्तीयान्वयो लिङा, क्त्वा- 
प्रत्ययेन वा न पिहित इत्येवं व्याचष्ट--रेवतीनामिति । 
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ननु रेवतीवारवन्तीयान्वयाविधानेऽप्युमयोः कृत्वाशब्दोक्तंकभावनाविशेषणस्वेनारणे- 
कृहायनीवदन्योन्यनियमसिद्धेः । समभिग्याहारलभ्यान्वयप्रतीतिरविष्दधेव्याशङ्धानिरासार्थ 
तत्रेति भाष्यमरुणैकहाथनीन्यायवेषम्योक्तयशक्तेरयुतत माश्ङ्खचोपपादयति--तेनेति । रेवतीः 
वारवन्तीयविरिष्टकृत्वाशब्दार्थविशिष्टयागभावनाविध्यर्थाक्षेपाल्कृत्वाशब्दा्थंस्य रेवतीवार- 
वन्तीयविशिष्टस्वप्रतीत्या तयोरन्योन्यनियसः प्रतीतोऽप्यविवंयताच्चादत्तेव्य इत्याशयः । 
सम्बद्धेति विशेषणप्रघानो निर्देशः । नन्व विधेयत्वे रेवतीवारवन्तीययोरप्रयोग एव स्यादि- 
त्याश्ङ्कय--पागेत्युक्तमू । कृत्वाशब्दोक्तभावनाविनेषणत्वेन प्रतीयमानयोः कथं याग- 
भावनाविलेषणतेव्याश्ङ्कय--यरपीस्युत्छम्‌ । रेवतीवा रवन्तीयसम्बद्धत्वखूपेणोक्तत्वात्सम्बद्ध- 
त्वरूपेण सतीं प्रतीयमानामपि कृत्वाशब्दवाच्यां सम्बद्धत्वरूपस्याविधेयत्वाच्छुढायाश्चानु- 
छठानाशक्तेरनादरणीयत्वादसतीमप्रतीयमानामिव प्रतिपद्य रेवतीष्वन्यान्यपि सामानि 
प्राप्तवन्ति, सामाप्यन्यास्वृक्षु प्राप्नोतीत्यध्यवस्यतीव्यध्याहारेण त्पप्प्रत्ययो योज्यः । 
सल्लिहितकृत्वारन्दौक्तमावनाविशेषणत्वस्याविधेयत्वेनानादरणीयत्वाद्यवदहितयाप्येकवाक्यो - 
पात्तया प्र्ानभूतया यागभावनयाऽन्वयो युक्त इत्यारायः । 

नसु यागभावनाविशेषणत्वेऽपि साक्षात्तदन्वयायोगात्‌, अद्खत्वेन चाङ्खावतारन्याय- 
विषयत्त्वात्तदद्धगवतारावगतेः । कस्मिन्नङ्ख विशेषेऽवतार इत्यपेक्षायाम्‌, वारवन्तीयस्य 
्रकृतावन्निटु्य गिनिष्टोमस्तोत्रविषयत्वेनेहापि तद्विषयत्वावगमाद्रैवततीनां चाधारव्वश्रुतेः । 
सामेव प्रत्युचामाधारत्वप्रसिद्धेः सासान्तराणां चातिदेरातो निर्ञातर्चनगंन्तरानाकाद्क्- 
त्वादेकागिनष्टोमस्तोत्रविषयतयान्योन्यनियमः सेत्स्यतोत्यारङ्कुय--एकंस्तोत्रे्युक्तम्‌ । वार- 
वन्तीयस्यागनिष्टोमस्तोत्रविषयत्वेनातिदेश्यतः प्रापेरुपदेशानर्थक्य पन: स्तोत्रान्तरविषयत्वा- 
वगमाच्चात्र च प्राकृतस्तामकार्यापित्तिप्रमाणामावेनाधिकावापावगतेरारप्यमाणानां च साम्नां 
श्रीणि ह वै यज्ञस्योदराणि गायत्रीवृहत्यतुप्स्वत्र द्यंवावपन्त्यत एव) द्रपन्तीति श्रुत्या 
प्रक्रतेघ्वव॒ गायत्यादिष्वभ्यस्यमानासु निवेश्ावेगतेः ऋगन्तरानाकाडक्षाद्रेवतीनां 
तद्िषयत्वानवगतेरेकस्तौत्रविषयस्वानियमदेकस्तोत्रविषयव्वेऽपि वानेकसापक्रयोर्माध्यन्दिना- 
भवपवसानयोयंस्मिन्तेवाद्ये, मध्यमे, अन्प्ये वा स्तोत्रैकंदेशे वारवन्तीये तस्मिन्नैव रेवस्यदति 
नियमाभावान्नांन्योन्यनियमः सेस्स्यतीत्याश्यः । उप्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते सामान्यास्त्विति 
अधिकरणवाचि घलतेनावापशब्देनागन्तुकस्य साम्नोऽभिनिर्ञातप्राकृतर्गाधारस्वेनाधरारमूतगं- 
न्तरानाकाडुक्षत्वे सूचितम्‌ । 

एवं सत्ति को दोष इ्यपेक्षायामाह--तक्रेति । तेनानयोरन्वथाय।तिदेशेऽवगताग्नि- 
षटोमस्तोत्रश्यानवारवन्तीयोहेशेन रेवतीविध्यापत्तर्यागभावनानन्वयान्‌ दुष्परिहर व।क्यभेदः 
स्यादित्याह--अत इति । यागभावनान्वयनि रासायैवकारः । नैष दोष इत्यादिपरिहार- 
भाष्यादायमाह- नष इति । अप्राप्तविषयत्तवं विध्ररन्देनत्ता अप्रातेऽर्थं कृष्वेत्यस्य विध्यन्वयः 
विधेयत्वाद्यः फकमिव्यथः । 

ररोकार्थमुपप।दयति-- सर्वत्रैवेति । कृत्वारब्दार्थविरिष्टयागभावनाविधिना विदेषण- 
स्याविघानेऽप वंलवप्रत्ययेन घातुवाच्यायाः क्रियायाः क्रियान्तरतमानकत्तु कत्व(भिधानात्‌, 
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अनुष्ठानं च विना कतृत्वायोगादनुष्ठानागवतेरप्राप्तत्वाच्च रेवतीवारबन्तीयानुवादायान्वय- 
क्रियाया (अभिषुत्य हुत्वेति'वन्निमित्तार्थश्रवणायोगादनुष्टानानुवादानुपपत्तेः, विधावस्मृत- 
स्यापि कृष्वा शब्दस्यार्था्धिध्याक्षेपकत्वाद्वि धेयं कृत्वा शब्दाथंविशोषणस्य रेवतीवारवन्तीया- 
न्वयस्य विघेयल्ोपपत्तिरितव्याशयः 


` कृत्वाशब्दोक्तायाः क्रियायाः प्राप्तलाल्निमित्ताथंश्रवणोपपत्तिमाशङ्कय, स्वरूपेण 
प्रास्ताधपि रेवतीदारवन्तीयाप्वयवैशिष्टयरूपेणाप्राक्षैः, तदर्थ्येनैव च विधेयत्वाम्युपगमान्न 
निरमित्तव्वाश्रयणं युक्तमिति-न चेहैव्यनेनोक्तमु । द्वाविति भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे- 
यदि तर्हीति । यथेति दृष्टान्तभाष्यमपि सकृदुच्चरितस्य क्त्वाप्रत्ययस्यञुष्ठेयघ्वपूर्वकालत्व- 
रूपातेकाथपरत्वायोगादा प्रवृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यादिति शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे-- 
कथमिति । पूर्वकालत्वानुष्ेयत्वयोविरोषणविलोष्यभावापर्वकाल्त्वविशिष्टानुषटेयत्वरूपैकार्थो- 
 पपर्तोविरिष्टरूपेण च कत्वाप्रत्ययेनोपादानादेकशब्दोपादानलक्षणाया अपि च वाक्यभेद 
परिहारप्रक्रियायाः शोणदाब्दे च त्वैकारथंसमवापिरक्तावान्तरनातिवाचिनि दृष्टत्वाच्च वाक्य- 
भेदापत्तिरिव्याशयः । 


क्त्वाप्रव्यया्निष्पादितापरपर्यायानुष्टानावगमेऽपि मुवत्वागच्छतीत्यादौ विध्यभवरे 
तत्कायंत्वाप्रतीतेः कृत्वाशब्देनैव च तदर्थाविधौ 'न चेदन्येन शिष्टाः इत्यनेन न्यायेन 
विरिष्टयागभावना विध्ययोगापत्तेभष्यौक्तपरिहारापरितोषास्स्वयं निविरोषणस्य करोव्यर्थस्य 
विरोषणत्वायोगाद्रेवतीवा रवन्तीयान्वयस्य विधेययागभावना विरेषणान्तमावामभ्युपगमेन 
लिङव विधेयत्वमुपपादयति- अथ वेति । द्रव्यस्याविशेषितस्यापि स्वरूपमात्रेण विशेष- 
णत्वोपपत्तेः, ्द्धिरोषणस्यानन्त्भावादविधेयत्वेऽपि करोत्यथंस्याविदेपितस्य निरूपणाक्चक्त 
विशेषणात्वायोगाद्िषेयविहोषणान्तगंतत्वाद्रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य विहेषणविरेषणत्वेऽपि 
विधेयता युक्तंत्याशयः । 

दरोकं ग्याचष्टे-- तन्नेति ॥ पश्वेकत्वाधिकरणपूरवपक्तन्यायस्यापि क्रियाविशेषणत्व- 
हेतुकविवक्षासिद्धान्तेनाबाधादुपन्यासः । यागभावनाविेषणस्य करोत्यथंस्य रेवतीवार- 
वन्ती यान्वयविरिष्टतां विना विशेषणत्वायोगात्सावर्यमभ्युपगन्तव्येव्युक्ते, कथं पदान्तरो- 
पात्तस्यान्तगंतिरित्यपेक्षायां, यस्योभयं हवि त्तिमाच्छदित्यत्रातचिमित्तभूतया मृष्यामह 
हविषा विरोषणमि६-४ति वदता भाष्यकारेण पदान्तरोक्तहविविरिष्टाया आर्तेनिमित्तात्वोक्तय 
निमित्तान्तगंतिमुक्तां दृष्टान्तत्वेन सूचयितुमा्यधिकरणभाष्यं परित्तम्‌ । ननु विज्ञेषण- 
विदोषणस्य कथं प्रधानान्वय इत्याशङ्कुचाहु--तथा चेति \ अङ्खगुणविरोधे च तादर्थ्यादि- 
१२-रेत्यत्राङ्ख साद्गुण्यानुष्ठानस्य प्रधानसाद्गुणा्थताया वक्षयमाणल्वादित्याश्यः । रेवती- 
वारवन्तीयान्वयविध्युपपादनस्यानियमारद्धुापरिहा रोपयोगमाह-- तस्मादिति । रेवतीवार- 
वन्तीयान्वयेन विरेषितायां इतवाशब्दोक्ताथां भावनायामुक्सामयोनियम इद्युक्तं तस्याः 
पूवंकारत्वलक्षणनिष्पन्नरूपत्वात्केथमनिष्पन्नरूपेणान्वयेन विशोषण मित्याद्कच, शुद्धस्य 
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करोत्यर्थस्य पूवेकारुत्वनिरूपणाशक्तविशिष्टस्य पृवंकारत्वोक्तया विरोषणस्य पूर्वंकाट- 
त्वोक्तिनिष्पन्नराब्देन सूचिता । 

ननु वारवन्तीयस्यातिदेशतोऽग्निष्टोमस्तोत्रसाधनत्वावगमात्‌, तस्य च सर्वस्तोत्रान्त्यष्वेन 
यागाल््रागयोगात्पू्वंकालत्वानुपपत्तेः 1 क्त्वाप्रत्ययस्य च मुखं व्यादाय स्वपितीतिवत्स- 
` मानकरतुकत्वमात्रे णोपपत्तेः, पुवंकालवाचित्वायोगाच् तद्वरोनानुष्टेयतया क्त्वाभ्रत्ययोपात्तस्य 

रेवतीवारवन्तीयान्वयस्योत्तरक्रियान्वयः सिद्धयेदिष्याशङ्कयाह-कृत्वाशेब्दश्चेति । मुखं 

` व्यादाय स्वपिति, सम्मील्य, हसतीव्युपसङ्श्यानात्समानकतृत्वमात्रवाचित्वेऽपीह्‌ स्मृते 
प्रयोगाच्च पूर्वकालवाचित्वस्यावगतस्य व्यागायोगादनेकार्थस्य करोतेरिहानुष्टानवाचित्वा- 
गगेऽपि यागप्रक्रमास्प्रागेवाविकलानुष्टानसिद्धचर्थं सर्वं पदार्थानाभिदं करिष्यामीत्येवमध्य- 
। वसेयत्वाद्राचा करोति मनसा करोतीत्यादौ चाध्यवसानेऽपि प्रयोगदशंनाप्परिकल्पनाघ्यव- 
सानापरपय्यिप्रतिपिवाचिघ्वावगतेः । सामानुष्ठानस्य चत्व्कतृखा्यजमानकर्तुकयागसमान- 
करतुकत्वस्याप्यनुपपत्तेः क्त्वाप्रत्ययस्य, पूर्वकालव्राचित्वाविरोध इत्याशयः । 

नन्वेवमपीत्याशद्का माष्यमर्थकत्वादेकं वावयमित्यत्राथेशब्दस्य प्रयोजनवाचित्वाभ्युप- 
गमाद्राच्यभेदमात्रेण वाक्यभेदानापत्तेरयुक्तमाराङ्कय, विधिप्रयोजनत्वाद्राक्यस्य वि्धंय- 
मेदारायत्वेन व्याचष्टू-- नन्विति । नैष इति परिहारभाष्यं रेवत्यामिघानस्याप्यप्राप्नार्थस्वेन 
 विधिप्रयोजनत्वाद्विषेयभेदप्रतीतेरयुक्तमाशङ्कय रेव्यादिविरशिष्टकयागभावनाविधिसिद्धयर्थ 
रेवत्याद्यमिधानोपपन्ते्न विषधेयभेदोऽस्तीत्येवमर्थत्वैन ग्याचष्टे-- नेष दोष इति । वाच्यना- 
` नात्वेनाऽनेकाथंत्वस्यार्थकत्वादित्यत्र प्रयोजनैकत्वादुपपन्नमिति भाष्येण निरस्तत्वासपरयोजनस्य 
च विशिष्टभावनाविधानस्यैकत्वाच्च वाक्यभेदापत्तिरिव्युक्ते भावनाय विधेयत्वे यागविध्युक्ति 
भष्यिकारीया न युक्तेव्याशङ्कय--सा चेत्थुक्तपु । 

नन्वितिभाष्यं पूर्वशङ्काश्यविवरणा्थत्वेन व्याचष्टे-नन्विति । वाच्यानेकत्वनिमि- 
तानेकार्थत्वश ङ्का ्रान्तिनिवुत्यर्थम्‌--यदीत्यु्छमु । अत्रेति परिह्‌ारभाष्यं विहिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्तिकल्पितविधिभिरनेकार्थविघानेऽपि प्राधान्येनैव विधेयस्य प्रयोजनत्वात्‌ तस्य 
चात्रंकत्वान्न वाक्यमेदापत्तिरिस्येवमथंत्वेन ग्याचष्टे--उ्यतइति । न हीति माष्यावयवम- 
तेकप्राधान्यनिरासोपपादनार्थत्वेनावत्तारणपूुवंकं व्याचष्टे--तदाहैति । एतदेवोपपादयति- 
तथा हीति । धारणन्यापृतरेवतीपय॑वसाने रेवत्यो धारयेयुरिति निर्दशप्रसङ्खा ्रेवत्याश्रयण- 
व्यापुतवारवन्तीयपय॑वसाने, सम्बन्धिद्यसम्बन्धेन व्यापृतसम्बन्धपर्यवसानें वा रेवतीषु 
वारवन्तीयं कुर्यादिति निरदेशापत्तेः फल्प्यवसाने पशवः स्युरिति निदंशापनत्तेः, तच्छब्द- 
 परामष्टरेवत्यो वारवन्तीयमिति माष्योक्तरवतीवारवन्तायतसत्सम्बघयागपशुक्रियाणां यजमानः 
व्यापारयागभावनान्तरव्यापारत्वावसायात्ततः प्रागिविधेरपर्यवस्ानापत्तेननिकस्य प्राधान्येन 
विधिः सम्भवतीत्यारायः । 

तस्मादिति वाक्यमेदपरिहारोपसंहारभाष्यं ग्याचष्ट्--तस्मादिति । ननु गुणफङान्वय- 
पक्षेऽप्येतच्छब्दस्याग्निष्टोमक्षाममात्रविरेषणत्वाम्युपगमादेतच्छन्दस्योभयविशेषत्वनिमित्तो वा- 
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क्यमेदः परिहत शक्य इत्याशङ्धुनिरासाथं गुणे पुनरि ति भाष्यं व्याचष्टे--गुणेति । 
तथाप्यनििष्टोमसाम्नो वारन्तीयेनाग्तिष्टुतान्वयविधानाद्वाक्यभेदोऽपरिहायं इत्याक्लयः । 
अथेति भष्येणान्निष्टु्यागाङद्कत्वेन यागान्तरं रेवतीवारवन्तीयववक्येन विधास्यतइत्या- 
` काद्य, तथाप्रीत्यनेन निरस्तम्‌ । तदनेनापि प्रकारेण कर्मान्तरत्वसिद्धेः पूरवपक्षानुपयोगित्वा- 
सििद्धान्ताविरोघाच्चानर्थकमित्याराङ्कयाह-- येति । शङ्काभाष्यं ग्याचष्ट--तत्रेति । 
एवं विधपक्षान्तराभ्युपगमे को गुणौ भविष्यतीति पृच्छति--किमिति । गुणविषयस्वेऽपि 
सामान्यविवक्षया नपुंसकनि्दशाविरोधः प्रकरणाबाधैतत्पदानुग्रहुरूपं गुणद्यमाहु- करणं 
ताचदिति । परिहारभाष्यं व्य,चष्टे-- तत्रेति । कीद्ग्वाक्यभमेद इत्यपेक्षायां प्रत्युह्य 
वाक्यपरिसमाप्िलक्षण इति दरंयितुमाह-न हीति । अथेवमित्यादिराद्काभाष्यं गुणफला- 
न्वयस्याभिधानास्पुनरुक्तमाभाक्षमानं परमते तादथ्यंमेभ्युपेत्यैव रेवत्याख्यगंन्तप्रगानाद्राय- 
व्य्गाधारत्वलक्षणव्िशेषहानेताश्रयवगुण्यरूपदोषान्तरोक्त्यथंत्वेन व्याचष्ट--अथेति । 

अभ्तिष्ुद्यागस्यैव गुणान्तरविशिष्टस्य फलान्वयामिघानायैतदिति स्वमतेनार्थान्तरं 
गुणकामत्वापरिस्यागेनैव वन्तुमाह-अथ वेति । एतदेव पक्षान्तरमुपपादयति--तथा 
सतीति । कर्मान्तरपक्षेऽपि सचिक्रष्टा्थविधिलप्स्यतहत्याशङ्कय --न चे्णुक्तमु । गुणविरिष्ट- 
कर्मान्तर विधौ गुणपरत्वाकर्मोत्तिपरत्वायोगेऽपि कर्मोल्त्तिसिद्धचर्थं उत्पत्तिपरत्वस्यापि 
कत्प्यत्वात्‌ गौरवापत्तिर्नास्मित्पक्षदति विशेष इत्याज्ञयः । उत्पत्ति करिष्यतीत्यनुषद्धः । 
नन्वनुत्पत्तिपरत्वे रेवत्यः तासां च पदान्तरोपात्तवारवन्तीयास्वय इत्यनेकाथविधिनं कभ्यत- 
इत्याशङ्खय--विधानाच्चेतयुक्तमर । फलस्यानुपादेयत्वेन प्राप्तस्यापि कर्मणः फे विधाना- 
दनेकगुणविशिष्टता सेस्स्यतीत्यर्थः । 

रलोकं व्याचष्टे--धागं हीति । फटस्याज्ञातज्ञापनं विधिधिवक्षितः । [ननु विरोषणफले 
चास्मिन्‌ वाक्यभेदो भविष्यति] । इत्यनेन न्यायेन कर्मविधानेऽपि तात्पयंस्य फलेऽवताराद्‌ 
गुणविशि्टत्वानुपपत्तिरिव्याशङ्धुच विधैः । फल्परत्रनिरासार्थं तस्योदृश्यतोक्ता । इति करणः 
रलोकाथसमाप्त्यर्थः । 

ननु फटे विधीयमानस्य कमणोऽर्थादतपत्तिविधिमप्यनुभवितुं प्रक्रममाणस्य गुणान्तरा- 
पिक्ये बलवद्धिपरिवृत्यभावेनोस्पत्तेरनिवारणात्कथमकर्मान्तरतेष्याशङ्य, मन्यमानशब्देना- 
नभिमतत्वं॒सुचयितुमाह--एवमिति । नन्वेवं सति साम्नो यागासाधनत्वात्तृतीया न 
युज्येतेत्याशङ्कुय, दधा समर्थयते--स्तोत्रेति । दषान्तयोक्त्यर्थं तैव दाक्यमिति भ्यं 
ग्याचष्ट--त्रेति । गुणान्तरविरिष्टत्वे प्रत्यभिज्ञानतिरोधानेनानुपादेयान्वयनिमित्तकर्मो- 
त्पत्यनिवारणात्कर्मान्तरत्वापत्तेनं पूरव स्मिन्यागे रेवतीवारवन्तीयान्वयविधिः शक्य इत्याशयः 

रेवतीवारवन्तीयान्वयस्य क्रियान्तरविशेषणल्वात्लिडां विष्यशक्तऋछंगन्तराणामविधेय- 
त्वमभिप्रत्यैतदृक्तमिति, तच्चिरास्ाय टिडोऽशक्तत्वेऽपि कृतशब्दस्य विधिशक्तंरुक्तत्वा- 
द्विधेयत्वोपपत्ते्गणफकान्वयपक्षे काम्येनैव गुणविशिष्टक्मंफलान्वयपक्षे नैमित्तिकेन वऋगन्तर- 
प्रगानेन नित्यवायव्याधारत्व रूपविशेषवबाधाद्धानेऽपि वैगुण्यानापत्तिरिस्यभिधानाथं 
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नन्वित्याकशषङ्काभाष्यं व्याचष्ट नन्विति । कृत्वाशब्देन विधातुं शक्यमिति सूचनार्थो 
भाष्ये करोति । कर्मान्तिरपक्षे नीरूपस्य कर्मणो विषेयत्वायोगेन साधनाकाद्श्तत्वाद्विधायाच्च 
प्रागतिदेशतो काभाभावादर्थात्साधनान्तरविधिर्ुक्तः । पूवंकमंपक्षे त्वनाकादिक्षतसाधन- 
विधायिष्वकलत्पना कृत्ाशब्दस्य न युक्तेव्याशयं सतीति परिहारभाष्यं न्याचष्टे-सिद्धाम्तेति । 
वचनं त्हीत्यारा ङ्का भाष्यं वचनराब्दस्य पूवं भाष्यस्थवचनश्चब्दवत्कर्मान्तिरविधिवाचित्वेऽभ्युप- 
गमवि रोधापत्तेर्गृणान्तरवििष्टपरकृतकर्मविधिवाचित्वे तु प्रकृत कर्म्मनाकाद्क्नतगुणान्तर- 
विधिकल्पनस्यानन्तरभाष्यनिरस्तत्वेन गुणान्तरविशिष्टप्रकृतकमंविध्ययोगादयुक्तमाश्ुयो- 
पपादयितुमाह--वचनं तर्हीति । केनेत्यपेक्नायां गुणान्तरविगिष्टप्रकृतकमेविर्घेनिरस्तस्याप्य- 
निरस्तत्वं मत्वेयमाशङ्कतति सूचनार्थ पूर्वोक्ताभिप्रायदयोक्तिः । 

ननु कम॑विध्यभ्युपगमे ज्यनुवादोक्तिनं युज्येत्याश द्कुयाह्‌--यजिरिति । फलोरैशेन 
कर्मविधानेऽपि फलान्वयस्यापि गुणान्वयद्धिशेषणल्वात्‌, तत्पक्नषपरस्वे गुणविघेरेवायोगेना- 
तेकगुणविेर्दूरोत्सारितत्वापत्तेरुसत्तिपरत्वं विनानेकार्थविध्ययोगात्तदन्यथानुपपत्योत्पत्ति- 
परत्वावगतेरुत्पन्चोस्पच्ययोगात्कर्मान्तरत्वसिद्धयुक्त्यर्थं॑ "यदीति परिहारभाष्यं व्याचष्ट 
सिद्धान्तेति । स्वाभिप्रेतं कर्मान्तरत्व॑ यदनेकार्थविष्यन्यथानुपपत्तेः फलं तत्कथयतीति 
वदताऽ्नेकार्थविध्यन्यथानुपपत्त्या प्रक्र तकमंविधिनिरस्तदति प्रकटितम्‌ । अनेन वा रेवती- 
वारवन्तीयसम्बन्धसम्बन्धितया कर्मणो वचनमित्यध्याहारेण भाष्यव्याख्या सूचिता । 

ननु कृत्वा यजेतेद्ुपपदाक्रान्तत्वेन विधिशक्तर्यागादवता राद्यागस्वरूपानुवादावगते- 
रज्खादचिंसम्बन्धाथंत्वेन चानुमावादाथंवत्वोपपत्तेनं कर्मान्तरत्वसिद्धिरित्याराद्धुर्थं नन्विति 
भाष्यं पूर्वस्मिन्करम॑प्यनेकार्थविधौ वाक्यभेदपत्तेः कर्मान्तरत्वसिद्धचुक्त्या सूचितत्वादयुक्त 
मा्ञङ्चोपपादयति-- नन्विति । गुणान्तरविशिष्टप्रकृतकमविधिपक्षस्य कर्मान्तरत्वसिद्धघु- 
क्तिसूचित्तवावयमेदापत्त्या निरस्तस्यापि कण्ठोक्त्या वाक्यमेदवचनेनानि रस्तत्वाप्पुनः रङ्को- 
पपत्तिरित्याशयः । भाष्यं च कृत्वाशब्दसमभिव्याहाराद्गुणे विधिमंक्रान्तिसूचनाथेस्ततः 
शब्दः 1 प्रयोजनलब्दस्य प्रभानवाचिस्वाद्रेवतीवारवन्तीयमम्बन्धस्याङ्कप्रधानलक्षणो यागेन 
सम्बन्धौ भविष्यतीत्यथः । इहाप्युत्पत्यवि धानाभिप्रायैवानुवा दोकत्तिः । नैवमिति परिहारः 
भाष्यं कर्मान्तरत्वसिदधयुक्तिसुचिताथंविवरणत्वेन ग्यचष्टे--ने वमिति । कीदग्विवरणमित्य- 
पेक्षायामाहू--यदि हीति । न तेन यागेन पम्बध्यदत्युक्ते, गुणेन तहि सम्बध्यतामिह्या- 
शद्धुय गुणेनापि न सम्बध्यतदति नञनुषद्ध 1 पिशब्दाध्याहा राभ्यां वदता यागस्य सेवतीय- 
सम्बन्धस्य च पडुकामं प्रत्यसस्बन्ध दत्येवं माण्यं व्याख्यातम्‌ । 

यद्वा गुणेनेतीत्थ॑भूततृतीयया गुणविश्चिष्टेन यगेनेत्यमिधानाद्वििष्टेस्य यागस्य पञुकामं 
परह्यसम्बन्ध इत्येवं व्याख्यातम्‌ । उभयेतिभाष्यं रवतीयसम्बन्धस्य यागफलाम्यां सम्बन्ध 
इत्येवमर्थमामासमानमस्मिन्पक्षे गुणस्य फएलान्वयाभावादयुक्तमाशद्क्य, यागस्य गृण- 
फलाभ्यां सम्बन्ध इत्येवं व्याख्यातुमाह--सम्बध्यमानं चेति । फलपदं गुणविरशिष्टेन यागेन 
सम्बध्यमानं यगध्थोमयत्रम्न्यापादकतद्रफपं भिन्यादिद्यश्रः । वाक्यमेदोक्तेरपलश्नण- 
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त्वास्स्वय पूर्वाधिकर णोपक्रमोक्तं कर्मान्त रत्वे युक्तयन्तरं स्मारयति--गुणेति । या च यदि 
तु परुकामः स्यात्ततोऽनेनैव रेवत्यादिविशिष्टेनेति वचनव्यक्तिरुक्ता, साप्यप्राप्तफलान्वया- 
नुवादायोगादयुक्तव्याह--न चेति । अप्राप्तत्वादेव फलान्वयस्य यदिशाब्दोक्ता निमित्ततापि 
्रतयुक्तेव्याह--तेनेति । फलान्वयस्य निभित्तत्वाभावे नैमित्तिकेनर्गन्तरप्रगानेन नित्यवाय- 
व्याधारत्वारन्यविशेषबाधाद्रेगुण्यपरिहाराशद्का न युक्तेत्याह--अतश्चेति । 


तनु सतीवारवन्तीयान्वयस्य यागाद्खं तवे यागस्य च फलान्वये विधीयमाने वाक्यमेदा- 
पत्तः, प्रकृतस्य यागस्य गुणविदिष्टस्य फले विध्ययोगेऽपि गुणस्यैव फले विधिः, प्रकरण. 
पराप्तयागाङ्खतवानुवादश्च भविष्यतीति पक्षान्तराशङ्कु्थमथेति भाष्यं व्याचष्टे--अथेति । 
नन्वाश्रयाश्रयिभावानुवादनि रापन्यायेनैवाङ्गत्वानुवादनिराससिद्धेः पृथगुपन्यासो न युक्त 
ईत्यारा द्खानिरासार्थं प्र्नपूर्वं॑विशेषमाह्‌--कः पुनरिति । गुणफखान्वयविधायिनो वाक्य- 
स्याश्रयलाभाथं प्रकरणपिक्षत्वेन तद्बाधकत्वायोगात्प्रकरणेनाऽङ्खः लन्ञाने सत्यानर्थक्य- 
तद्घन्यायविषयत्वसम्भवाचौ ग्यघ्वात्स्तौव्र॑वतरतो वारवन्तीयस्य तद्विरोषपेक्षायां क्रतु- 
मात्रार्थो वारवन्तीयेऽगनिष्टोमस्तोत्रसाधनत्वददनिनास्यापि तत्स्थानत्वावगतेस्तद्यारा रेवती- 
नामपि तत्स्थानत्वावधारणादनुवादोपपत्तिरित्याश्चयः । तदिति" परिहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तदिति । आश्रयलाभायाधिकारलक्षणप्रकरणपेक्षत्वेऽप्य ङ्ख तवप्रमाणमूतकथम्भावलक्षणप्रक- 
रणानपेक्षत्वात्‌, तस्य॒ 'चासंयक्तप्रकरणादि३.३-६त्ि तृतीयाधिकरणसूत्रे श्रुत्यादित्रयसंयु- 
क्ता द्विषयत्वविषेधाद्वाक्यवाधितेन प्रकरणेनाङ्खता न शव्यावगन्तुमित्याश्चयः । तस्मादिलयु- 
पसहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । '"यागगुणकं वेति" भाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन ग्याचष्टे- 
तत्रेति । रेवतीवारवन्तीयस्येति भाष्यावयवेन रेवह्याधारस्य वारवन्तीयस्य फलसम्बन्धो- 
ऽभिहितः । तस्मादिति सिदधान्तोपकंहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । 

रेवत्याधारस्य वारवन्तीयस्य यागगुणत्वेऽगनि्ठोमस्तोतरान्वयो न स्यादित्याशद्धुर्थमथ 
पुनरिति भाष्यं व्याचष्टे--अथ पुनरिति । त्रियान्तरस्य यागस्य विदोषणन रेवत्याधारेण 
वारवन्तीयेन पहाग्निष्टोमसाम्नः कथं सम्बन्ध इत्यथः । “उच्यत' इति परिहारभाष्यं 
कृत्वा शब्दस्य रेवतीवारवन्तीयान्वयाथत्वेना निनिष्टोमसामान्वयायोग।दनेन वचनेनागिनिष्टोम- 
सामत्वासिद्धेरयुक्तमारङ्कुय वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कायं सित्यगनिष्टुखक्र रणस्थातिदेश- 
पराप्ततचनान्वयेनोपपादयति?--तच्रेति । नन्वतिदेशाद्रारवन्तीयस्याग्निष्टोमस्तोत्रस्थान- 
त्वप्र।प्तावपि, रेवतीनां कथं तत्स्थानलप्रा्तिरित्यामद्कय क्ट तस्थानेन साम्नैव रेवतीस्थान- 
कल्पनेति प्रानुक्तन्यायोपन्थासः । अस्यैव भाष्यस्य स्वल्पार्थं व्याख्यातुपाक्षिपत्ि--अगिनि- 
्टोमेति । दरैषा व्याचष्टे--तेनेति । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे यज्ञायज्रीयस्याग्तिष्टोमाख्यस्तोत्र- 
साधनत्वेनाग्निष्टोमसामशब्दवाच्य्वात्‌, त्कार्यापत्तिर्वारवन्तीयस्याद्यग्याल्यानेऽभिप्रेता । 
द्वितीये सामशब्दस्य सरामपराध्यस्तोत्रलक्षणार्थ॑त्वममिप्रेत्य कार्यर्थत्वात्साधननियसस्य 





१. वचनारयत्वेनेति २ पु० पा० । 
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रतोत्रकार्यथंत्वेन वृत्तिविवक्षिता । अथेति भाष्येणापि चैतस्यैवेति विसपष्टकर्मान्तरवचन- ` 
पिति पुवपक्षभाष्यार्थसतुभाष्य, तन्यायविरोधादि्यनेन परिहृतम्‌ । तदेतच्छब्दस्तावद्धम- 
लक्षणायानु वादो भविष्यतीति वािक्रेन व्याल्यातत्वादन्याख्याय तस्मादित्यविकरणार्थो- 
पसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । ॥ २७ ॥ 

इति ह्ादगं रेवत्यधिकरणम्‌ 


भा० प्र०~--पूवं अधिकरण मे वणित विचार का अपवाद प्रदर्शन का एक दध्यादि 
र्य के सफलत्व के अधिकरण का वर्णन किया गयाह। श्रुति में "त्रिवृदनिनिष्टुदग्नि- 
मस्त्य वायव्यादवृक्षेकरिदामभ्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवच॑सकामो यजेत (त° सं० 
५।१।१०) यह वाक्य है, इसी के पास “एतस्यैव रेवतीपु वारवस्तीयमम्निष्टोम साम कृष्वा 
पशुकामो दयेतेन यजेत'' (त° सं° १।८।१८) यह्‌ वाक्यं । इसका अर्थं यहहैंकि 
"त्रिवृत्‌ अग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोमः इस वाक्य मं जो अन्िष्टुत्‌ रदान्द ह, वह्‌ अग्निम 
नामके याग का विकृतिम्‌ एक दिनम साध्यएकयागकानामरह, उसी को गुणविह्ेष 
कै कारण श्रिवृत्‌ः इसनाससे कहा जाता है, यह साम “यज्ञा-यज्ञा वो अग्नयः ' 
इव्यादि अग्तितम्बद्ध ऋक्‌ में "'एकविशस्तोमः* अर्थात्‌ सामविशेष युक्त होकर गोत होता 
है । इस स्थल मे “तस्य वायव्यायु एकविशम्‌ अग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो 
यनेत'' इत वावय में कहा गया ह करि “अगनिष्टुत्‌'' नामक यज्ञ में ब्रह्मवर्चसं की कामना 
करते पर अग्निष्टोम नामक साम मन्त्रको आग्नेयी ऋचाओं मे गान कर “उपत्वा 
जामयो गिरः" इत्यादि वायः्य अर्थात्‌ वायुदेवता सम्बन्धी कऋचाओं मे एकविश स्तोम से 
युक्त कर गान करे । इपर वाक्यके ही समीप मे ("एकस्यैव रेवतीषु वायवन्तीयम्‌ अग्ति- 
माम कृत्वा पशुकामः हि एतैन यनेत'' इम वाक्यम क्हागयाहं क्रि पशुरूप फर की 
कासता होते प्र्‌ रेवती नामक क््चाओं मे अर्थात्‌ रेवती इस शब्द से युक्ती "रेवतीनः 
सधमादः" इत्यादि ऋचं में “वायवन्तीय'' नामक मामका गान करे ओरद्मीमे 
अग्निष्टोम नामक साम का गास दहो जायेगा | 


दृ प्रसद्धः मेँ यह संशय होता है क्रि “एतस्यैव रेवतीपु' इत्यादि वाक्य कै पूप 
फल के किए "सेवती" नाम क्री ऋचाओं मे (वारवन्तीय' नामके सोमका विधान किया 
गया है, वह “अग्निष्टुत्‌ ' यागमें गुणफट विधिर या वहु पूर्वं क्मकी विधिदहैः 
दूष संशय में पूर्वपक्षी का कहना है कि पूर्वं अधिकरण में "दध्ना इन्द्रियकामस्य” इत्यादि 
वाक्यकोजैसे गुणफल विधि मानकर सिद्धान्त पियागयाह, इम स्थ मे मी “एत- 
स्यैव रेवतीषु" दृत्यादि वाक्य भी उती तर्ह्‌ गुणफल त्रिधरिदही होगी। इम स्थर में 
एतस्यैव'' इन दो पदों का अर्थात्‌ 'एतद्‌' एवं 'एव' इन दो शब्दो से यह्‌ प्रतिपादित 
होता हैँ, कारण, "एतद्‌" शब्द प्रकृत का परामशं करता ह, अर्थात्‌ प्रस्तुत जो विषय हैँ 
उीका प्रतिपादन आरम्भ करता अर्धात्‌ उसी विषयका स्मरण करातादहं ओर 

१९ 
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"एव शब्द अन्य योग का व्यवच्छेद अर्थं को कहता है, अतः, इस एव शब्द कै द्वारा अन्य 
के सम्बन्ध का निवारण होता ह । | 

इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना है कवि यह्‌ गुण फलविधि नहीं हो सक्ती है, 
क्योकि, इससे वावयभेद हौ जायगा, कारण, एक ही वाक्य से अग्निष्टुत्‌ यागे 
(रेवतीः ऋचाओं मे वायवन्तीय साम का सम्बन्ध एवं उसमे पशुरूप फल फा सम्ब 
दोनों का बोधन नहीं हो सकता है, अतः वाक्यभेद मानना होगा । यदि अग्निष्टुत्‌ थाग 
मे 'रेवती' ऋ चाओं का सम्बन्ध पूवं से प्राप्त है, अतः इम वाक्य से केवर रेवती ऋचो 
के साथ वायवन्तीय सोम का सम्बन्ध बोधित होता ह किन्तु "अग्निष्टत्‌ याग मे रेवतीः 
ऋ चां का सम्बन्ध पूर्वसे प्रप्तनदहोनेमे उसकेद्वारा गुणफल का विधाननहींहौ 
सकेता है । पवं प्रसङ्ध के पक्षम होमके सथ दधिका सम्बन्ध लोकमे प्राप्त होनेपे 
वह्‌ शास्त्र का विषय नहीं ह, केवल दही ओर्‌ फट का सम्बन्ध बोध दही शास्त्र का विषय 
है, अतः वहु वाक्यभेद नहीं होता है । इसलिए "'पतस्यैव रेवतीषु इत्यादि वाक्य को 
गुणफल विधि नहीं कहा जा सकता है, वरन्‌ इसको गुणविदिष्ट अपूव करमकीदही विधि 
कहा जायगा । "एतद्‌ भओौर "एव ' इन दो शब्दो को प्रक्रत परामर्शौ न मानकर विधीय 
मान कमं विषयक मानने मे भी दोष नहीं है । 

-समेषु' = समान स्थल मेँ अर्थात्‌ जिस स्थटमे गुणको क्रिया के समान मानकर क्रिया 
का आधित नहीं है उस स्थल में ' कर्मयुक्तं स्यात्‌" = कर्मयुक्त होगा अर्थात्‌ गुण के साध 
सम्बन्ध नहीं होगा वरन्‌ कमं के साथ सम्बन्ध होगा । पमे स्थरुमें गुणविधि नहींहै 
अपितु अपूव कमंविधि होगी । बारहवा देवताधिकरण अर्थात्‌ वायवन्तीय आदि का कर्माः 
न्तराधिकरण ॥ २७॥ 

सथ त्रयोदशं सोभ र।धिकरणम्‌ 


१३] सोरभे पुरषश्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८॥ पू 


शा० भा०-यो वृष्टिकामो, योऽन्नाद्यकामो, यः स्वगंकामः, स सौभरेण स्तुवौतः 
सवे वे कामाः सौभर इति समाम्नाय ततः समामनन्ति श्टीषिति वृष्टिकामाय 
निधनं कुर्यात्‌, रगत्यघ्नाद्यकामाय, ॐ इति स्वगंकामायः इति । तत्र विचायंते-कि 
सौभर वृष्टोनिमित्त, हीषिध्येतदपर वृष्टनिमित्तम्‌, अथ सौभरमेव वृष्रेनिमित्तम्‌ 
यदा तदवष्टेनमित्त, तदा हीषिति सौभरस्य निधनं कतंव्यमिति, एवभूगिस्य- 
चाद्यकामस्यः ऊ इति स्वगंकामस्य च तुध्यो विचारः! कथं निधनादपरं 
फलम्‌ ? कथं वा निधनव्यवस्थार्थं श्रवेणमिति। ययेवमभिसम्बन्धः क्रियते 
हीषिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति, ततो निधनादपरं फरम्‌ ! अथैवमभिसम्बन्धः-- 
हीषिति निधनं कुर्यादिति, तदा निधनव्यवस्थार्थं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामविति 





१. ब. मिति। 
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सौभरविशेषणं क्रियते, न हीषा सम्बन्धः! कि तावस्प्राप्म्‌ ? सौभरे निधनेऽपरः 
कामो विधीयत इति । कतः ? पुरुषश्रुतेः । पुरुषप्रयत्नस्यात्र श्रवणं भवति 
कुर्यादिति । तदुवृष्टिकामस्य हीषश्च सम्बन्धे कतंय्ये वक्तव्यं भवति, न तु 
सौभरनिधनसस्बन्धे । तत्र हि" साङ्धं सौभरं कुर्यादिति प्रयोगवचन्सामथ्यदिव 
सिद्धम्‌ । तस्मत्कुर्यादिति पुरुषप्रयत्नचचनादवगच्छामो यतरस्मिन्‌ पक्ष 
पुरुषप्रयत्नवचनमथंवत्‌, तत"रोऽयं पक्ष इति । तत्रार्मिन्‌ पक्षेऽथंवद्‌, निधनादपरं 
फरमिति । तस्मात्सौभरे एकः कामः भेदेन निधननादपि ह्ितौयः काम इति । 
अथवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्रुतिः । वृष्ट यः कामयते, स पुरुषो वृष्टिकाम- 
शब्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे श्रु्तिविनियोवत्रौ । इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनवृं्टिकाम- 
शब्देन पुरुषवचनेन सता सौभरं रक्ष्येते । तथा सक्षणाश्चब्दः स्थात्‌ । श्रुति- 
लक्षणाचिषये च श्रुतिन्य््या, न लक्षमा। तस्मत्पश्यामो निधने दितौयः 
काम इति । एवं च फलसयस्त्वं भविष्यति ¦ त स्माल्निधनेऽपरः कामः ॥ २८ ॥ 
पुव॑पक्षः 
अथ त्रयोदशं सोभराधिकरणम्‌ 
 त० वा०--ज्योतिष्टोमे सौमरमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम विहितम्‌ । पृनश्च तदेव 
(यदि रथन्तरसाम" "यदि वृहत्साम' इति च निमिन्तयोविहितम्‌ । ततः पुनः यो 
वृष्टिकामो, योऽक्ना्यकामो, यः स्वंकामः; स सौभरेण स्तुवीत' इति नित्यस्यैव 
सतः फलत्रयसंबन्ध कृतः । तथा च वक्ष्यति एवंजातीयकेषु कामेषु (नित्यस्य 
समत्वात्‌" इति । त्वथंपुरुषार्थं चेवंजातीयकं भवतीति वक्ष्यति एकस्य तुभयत्वे 
संयोगपृथक्त्वम्‌" इति । एतदपि वक्ष्यति यथा विकस्पेनैतान्यस्य फानि भवन्ति 
“योगासिद्धि्वाऽथंस्योत्पच्ययोगित्वात्‌' इति | 
तदेवंरूपं सौभरं प्रकृत्य पुनः श्रूयते "हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌, 

ऊगित्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वगंकामाय' इति । निधनमिति चान्त्या सामभक्ति 
रभिधीयते । तत्रेतद्विचायंते कि सौभरं निरपेक्षं फलानि साधयति, समानि वृष्टया- 
दीनि हीषादिनिधनफलानि पृथगेव भवन्ति, उत सौभरस्यैव तत्तत्फलं साधय- 
तस्तत्तन्निधनं नियम्यत दति । यद्यपि चात्र कमंमेदाभेदौ च स्तः तथाऽपि प्रसङ्खा- 
दुपन्यस्येते । 

अथवा कमंमेदाभेदवत्फलापूवंभेदाभेदावपि सक्षणार्थाविति संबन्धः । एवं 
चानृष्ठानेऽपि विशेषो भवति । यदा वृष्टिकामेन सौभरं प्रक्रान्तं तदेतरयोरपि 
निधनयोः स्वफलभ्राथंनावरोन प्रयोगः । अपि च वृष्टिप्राथंनयोरपि मेदः कतंब्यो, 





९, ब, हीषंगं | २, ब. प्रयोगतचते, ३. सिद्धं स्यात्‌ । 
४, ब. अर्थवद्धव्रतितरोऽयं | ५. ब. निधनेऽपि । 
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यदि निधनादपरं फरम्‌ । अथ तु निधननियमः ततो हीषेव प्रयोक्तव्यमेकैव वृष्टि 
पराथयितग्या । एवमन्नाद्यकाम-स्वगंकामयोरपि दशंयितव्यम्‌ । कतः संशयः ? 


भष्यानुसारिणा केषाञ्चित्‌ व्याख्यानस्य अनुवादनिरासौ 


केचित्तावदधाष्यकारकृतेन वचनव्यक्तिदयप्रतिमानेन व्णंयन्ति कि दीषादि 
शब्दानां वुष्टिकामादिपदैः संबन्धः अथ निधनपदेनेति । यद्यपि चोत्तरयोनिधन- 
मिति न श्रुयते, तथाऽ्प्याकाङश्षावशेनानुषज्यमानं सवंसंबन्धित्वेन कथ्यते । किं 
तावत्पराप्तम्‌- | 
पनविधानसामर्यात्स्वा्थंत्वान्च फलशरुतेः । 
 फरभूयस्त्वखाभाच्च ॒दहीषदेरपरं फटस्‌ ॥ 
यदि हि सौभरफलान्येवे^तान्यभविष्यतु ततः पृनकेचनमनथकमापत्स्यत । न 
हि विधेयं तस्य तदा किचिदपि रम्यते । हीषादीनां शाखान्तरेषु सौभरनिधनत्वेन 
पाठादेव प्राप्तत्वात्‌ । नियमार्था श्रुतिरिति चेत्‌ ? च | श्रुतिप्राप्तानां नियमेन 
निवतयितुमराक्यत्वात्‌ । सवं एव॒ तावन्नियमोऽन्यन्यावृत्तिफरत्वादन्याय्यः | 


तथाऽपि तु यथाऽ्थाक्षिप्तावस्थानि वस्त्वन्तराणि भवन्ति । ततरैक्रवणवशेने 
तरन्निष्वतंते । न स्विह्‌ हीषादीनामर्थास्परयोगः, येनैकविधानादितरनिवृत्ति्गम्येत । 
सौभरश्नुत्या हि तानि प्राप्यन्ते । तत्र न शक्यं विधिमात्रप्रवृत्तया पृनश्ुत्या 
गत्यन्तरे संभवति बाधनं कतुम्‌ । अस्मत्पक्षे तु॒ काम्यत्वादन्य तरद्रचनं क्रत्वथ- 
पराप्ेतरबाघेनैव भविष्यति । वाक्यान्तरा विहितं च वृषिहीपादिसंबन्धं विदधद्मक्य- 
मर्थवद्धवति । वृषटिकामशब्दश्च स्वाथैत्वेन संभवन्न निधनव्यवस्थापरे वाक्ये 
सौभरवि्ेषणाथः कल्पितौ भविष्यति । पुरुषार्थ॑भूयस्त्वं च विध्यात्मके वेदे पृरष- 
प्रवतनसौकर्यादिष्यते | तस्मान्निधनादपरं फठमिति ॥२८॥ 


।॥ अथ त्रयोदशं सोभराधिकरणम्‌ ।। १३ ॥ 


न्या० सुऽ सौभरस्य केवल्काम्यत्वे हीषादेः समास्नायावगतस्य निधनान्वयस्य 
क्रत्वर्थ सौभरेऽनुपयुक्तत्वात्समाम्नायान्थंक्यपरिहारार्थं काम्यसौभरविषयत्वावगतेनिधत- 
त्वानुवादसम्भवाद्वाक्यभेदापत्या पू्वंपक्षनि रासासम्मवम्‌, तत्माध्यफला्थंस्य हीपादरभेदेन 
प्राथनेऽपि मन्दप्रयोजनत्वापत्तेः, फटे विध्ययोगास्पुवंपक्षासम्भवं चाशङद्कुय निष्ये नैमित्तिके 
च सौभरे हीषादेरनन्यसाध्यफलसाधनत्वं भविष्यतीति सूचयितुं त्रंविध्यमाह--भ्योतिष्टम 
इति । "यदि बुहत्सामातिरात्रः स्यात्सौभरमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम कार्यं यदि रथन्तरसामा 
सौरभं कुर्यादिति वाक्याभ्यां बृहु्रथन्तरयोनिमित्तयोः सौरभविहितभित्यथंः । नित्यविधिस्तु 





१. क० फलान्येतानि । २. क० इतराणि निवत्य॑न्ते 1 ३. कण बलर्वत्‌ । 
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पोडशीसंस्थाविषयः 1 फलान्वये कादाचित्कतापत्तेनित्यत्वायोगात्सौ म रमुक्थ्यानां ब्रह्मसाम 
भवतीति साक्षायणयन्ञै द्र पौर्णमास्यौ यजत'  भमावास्ये इति काम्याया दशंपूर्णमासा- 
वृत्तेरिवोवत्य्थं भविष्यतीत्याशङ्कुव-निस्यस्यवे्युक्तमु । फलो हेशपुवंकस्यानुष्ठानस्य 
कादाचिक्रत्वेऽपि तच्चिरपेक्षानुष्ठानस्य नित्यतोपपतरेह्याशचयः । काम्यस्यापि नित्यत्वा- 
विरोधं संस्थाधिकरणसिद्धान्तसूत्रा्रयवन द्रह्यति--तथा चेति । 


ननु क्रत्व्थं॑सत्ति पाराध्यंज्ञानात्फलश्रुतिर्थवादः स्यादित्याशङ्कुयाह--करत्विति । 
भअर्थवादकल्प्यफरविपय्रः पर्णमय्यधिकरणन्याय्र इत्याशयः । नन्वेवमप्येकस्माहपौभरप्रयोगा- 
त्फल्रयसिद्धेनिधनव्यवस्थातुपपत्तेः, सिद्धान्तासम्भेवे नेदमनारभ्यमित्याराङ्कय, प्रयोगभेदे 
नानेकफलपानधत्वं चतुर्थाधिकरणे वक्ष्यमाणमाह--एतदपि चेति । "सर्वेभ्यो दक्ञपुणमासा- 
वित्याविशेषश्रुतेरेकस्मिन्प्रयोगे सर्वफलोतत्ति पूरव॑पक्षयित्वा, अर्धस्य फठ्लक्षणस्योत्वल्या 
प्रयोगे सोपादानलक्षणयोगाभावादनुपादेयस्य चाविवक्षितसादहिव्यत्वात्सवंशब्दस्य च प्रक्रत- 
ग्राहिललालकृतानां चेष्टिसाध्यानां पञ्ुध्रामादीनामन्योन्यति पेष््थसाध्यतवावगामात्तादशानामेव 
सवंशब्दानिर्दिष्टानां दशपणं माक्प्ताध्यतवावगतेरेकमेव फलमेकस्मि्रयोगे भवतीति योगेन 
पययिण फलसिद्धिरिति सिद्धान्तयिष्यतं । | 

अधिकरणारम्भसिद्धवर्थं क्रत्व्थस्येव सौभरस्य फलत्रथान्वयः । स च पययिगेद्युक्ता 
निधनवाक्यमात्र्य चिन्ताविषयत्वास्सौभरवाक्योदाहरणमनर्थकमाशङ्कुय, गुणफङान्वयस्या- 
श्रयलाभार्थं निधनव्यवस्थायाश्च विप्रयलाभार्थमिति पक्षद्टयेऽप्युपयोगं प्रकृत्येतिशब्देन 
सुचयश्नुदाहरणभाष्यं ग्याचष्टे-तदिति ! तत्रेति सन्देहभाप्यं व्याचष्टे--तत्रेति । ननु 
संख्यासञ्ज्ञावद्‌ गुणस्यापि धालवर्थानपेक्षस्य मावनानन्बयात्साक्षाद्ावनाभेदकत्वानुपपत्तेः 
संख्याया कर्मभेद इति धाव्वर्थमेदवाचिनः कर्मभेदपदस्यात्रानुष द्गाद्वाखर्थमेदाभेदयोर्गण- 
प्रकरणे विचाय॑त्वावगतेरिह्‌ कोभयधापि धात्वर्थाभिदासपरकरणसङ्घति विचारस्याश ङ्य, 
भावनामेदामेदविचारस्य प्रासद्जिकत्वेन तावत्सद्ध तिमाह--यद्यपि चेति । 


भावनाभेदासेदग्रोरपि बा लक्षणार्थत्वेन गुणप्रकरणेऽप्यनुषङ्का द्वात्वर्थभेदा मेद वस्प्रक- 
रणसद्कतिः सम्भवतीति परिहारान्तरमाह--अथ वेति । तस्या एव च शब्दान्तरं 
भेदकं भविष्यत्यपूर्वंस्यानभिधेयत्वात्मभेदानुनिष्पाचेव च तदिति, न पुश्रग्विचारमर्हृतौति 
शब्दान्तरायिकरणवा्तिकेपपूर्वमेदस्य लक्षणार्थंत्वनिषेधाद्धावनामेदामेद।विति वाच्ये । 
शुद्धाया भावनाया निरूपणाशक्तेभदचिन्तानुपपत्तिमाशङ्कुय धात्वर्थावच्छेदतेन भेदानिरूपणे- 
ऽपि फलावच्छेदेन मेदं निरूपयितुं फलतोऽपूर्वाभिभवेति व्युत्पत्या भावना फलापूर्व 
शब्देनोक्ता । भावनाभेदाभेदयोरेव लक्षणार्थव्वेऽपि धालर्थानि सेक्षायास्तस्या निरूपणा- 
शक्तेस्तत्सिद्धचर्थं घात्वर्थमेदामेदयोरपि विचाय॑त्राट्लक्षणा्थंतापिशब्देनोक्ता । 

यद्रा लक्षणार्था चेत्‌ ? वेदा कृत्वाप्रकरणेनापि सम्बन्ध इति सूचनार्थत्वेनोक्कृष्यापि- 
श्यो योज्यः । फलसेदादेव च कर्मक्याविशेषेऽप्यनुष्टानविरोषसिद्धेविचारस्य प्रयोजनवत्वं 
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से्स्यतीत्याह-एवं चेति । हीपादेः फले विधौ निधनन्यवस्थापकाभावात्‌ वृषटवर्थे सौभरे 
हीष्वनियमाभावादघ्ना्यर्थ स्वर्गाथं वा इतरयोरपि प्रयोगे निधनव्यवस्थायां हीषेव प्रयोक्त 
व्यमिव्येको विरोषः । यदा तु हीषापि वृष्टिमेव प्राथयते, तदा द्रे वृष्टौ पूर्वपक्षे प्रार्थनीय 
सिद्धान्ते स्वेकेव । सौभरेणति विरोषान्तरं वृष्टयमावाष्सस्यज्ञेपापत्तौ यावत्या वृष्ट्या 
सस्यानि निष्पद्न्ते, तावत्या एव काम्यमानत्वात्तावत्याश्च सौभरादेव सिदधरवष्टः स॒र्वस्य 
चारश्रतयैव कान्तं वृष्टचादीति विचारप्रन्थवात्तिके कालान्तरीयतया काम्यल्वनिपेधा- 
त्कालन्तरीयज्ोष्षङ्कायामपि वृष्टिकामनानुपपत्तेरभ्युच्वयमात्रे णोक्तंमिति सूचनयापि च 
दाष्दः । कथमिति सन्देहहतुप्रशनभाष्यं व्यान्तष्ट--कुतत इति । 


यद्येवमित्यादेरधिकरणसमाप्तिपर्थन्तस्यान्येपां ग्याद्यां दूषयितुमुपन्यस्यति--केचित्ता- 
वदिति । ननूत्तरयोर्कीक्ययोनिधनपदाभुर्तेनिधनपदान्वयो न॒ सम्भवतीत्याशङ्याह- 
यदपि चेति ¦ राखान्तरे त्रिष्वपि वावयेपु निधनपदश्रुतेस्तदारोचनेनेहास्याकाडश्नाकल्पनया- 
ऽनुषद्धोपपत्तियंद्यपिशब्देन सूचिता । पूवेपक्षमाष्यं व्याचष्टे--किं ताबदिति । पुरुपप्रवर्तक- 
विधिलक्षणार्थं पुरुषहाब्दमभिप्रत्य पुरुषधरूतिव्याख्यानार्थं पुरुषस्येत्यादिभाष्यमाद्यपदेन 
व्याश्यातम्‌ । विधौ पुरषस्येव्यादिभाष्यसादपदेन व्याल्यातम्‌ । विधौ पुरुषशब्दस्यामाधुखा त 
चाविहितमद्धं भवती"ति च न्यायेन नियतस्य निधनस्याङ्घत्वात्‌ समाम्नायात्साधारण्यतः 
प्राप्तस्यापि विध्यर्थवत्वोपपत्तेरपरितोषादन्यथापुरुषश्रृतिव्याद्यानार्थमथ वेति भाष्यम्‌ । 
निधनपदेनापि हीषान्वये निधनाकषिप्तसौभरविरोषणव्वेन श्रुतिवुत्तस्यैव वृष्टिकामपदस्याऽन्वयो- 
पपत्तेः सौभरलक्षणाथंस्वायोगादयुक्तमाशङ्खय, श्रुतिशव्दः स्वप्राधान्यवाची । लक्षणाशब्द- 
श्चान्यविशेषणस्ववाचीत्येवं द्वितीयेन व्याख्यातम्‌, सूत्रसूचितहेत्वन्तरोकंत्यथमेवं चेति भाष्यम्‌ । 
वृष्ट्या्थं सौभरावयवत्वाद्धीषादेः सौमरद्वारा वृष्ट्य चन्वयसिद्धेनिधने कामसंयोग इति 
प्रतिन्ञासूत्रावयवानुपपत्तिमाशङ्खय फलान्तराभिप्रायत्वेन व्याख्यानार्थं सौभर इति पूरवपक्षो- 
पक्रमभाष्यम्‌ \ 


रेकस्य समस्तपूर्वपक्षभप्यन्याख्या्थंतसूचनायान्त्येन व्याख्यातम्‌ । हीपदिरित्यनेन 
निधनशब्दस्य हीपादिलक्षणार्थंतोक्ता । फलान्तरान्वय हीषदेः सौभरानपेश्षलवापततेनिधनला- 
सिद्धिमाशङ्कय, फठे विहितस्य हीषादेयश्चरयपेक्षायां प्रकरणात्सौभराश्रयस्वावगतेस्तत्र च 
निधनत्वेनैव समाभ्नानािधनलानुवादोपपत्तिरिति सूचनाथंः । सौभर इति सूत्रावयवो 
निधनरा्दस्य हीषादिलक्षणाथं्वव्यास्ययैव व्याष्यातो भवति । आयपादं न्याचष्टू--णदि 
हीति । शाखासेदेन हौषादेः सौभरनिधनष्वेन पटितस्य सौभरविधिश्नुव्या विकल्पेन प्रासस्य 
स्वरसतः प्रापणात्मकविधिमात्रघवृत्तयैकपुनःशरुत्या फलान्वयित्वेनाप्राप्तविध्यर्थतया गतिसम्भ- 
वेऽन्यन्यावृत्तिफलत्वायोगाद्‌ बाधातुपपत्तेनियमोऽनर्थकः स्यादित्याद्ययः 1 दवितीयं व्याचष्ट-- 
वष्टिकामेति । तृतीयं न्याचष्टे--पुरषा्थेति । चतुथं व्याचष्टे- तस्मादिति ॥२८॥ ` 
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भा० प्र~-वेदमं कटा गयाह्‌ कि “यो वृष्टिकामो योञत्राद्यकामो यः स्वगंकामः 
स सौरमेन स्तवीता स्वं वं कामाः सौभर'' (ता० म० ब्रा०-८-८) जो व्यक्ति वृष्टिकी 
जमा करे एवं जो व्यक्ति अन्ना्यकामी एव॑ ज। स्वग॑कामी ह, वह्‌ सौभरके द्वारा याग 
करे, दस प्रकार कै एकं विधिदटै। दसी के बाद पुनः वेद में कहा गया है--' हीषिति 
वष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ । उगिव्यत्चायक.याय । उदति स्वगंकामाय।' वृष्टिकी 
कामना के लिए “दीप्‌ दस निधन = सामविदोप को करे, अन्नाद कामना के लिए “ऊर्क 
दूस सामांश विशेष को करे! स्वर्गं की कामना के छिए ऊ" इतत निधन = सामविशेष को 
करे । इस स्थलमें जो '' गौभर'' शब्द यह्‌ सामां विशेष का नाम ह । 'निधनः' यह्‌ 
सामके अंशा वरिरोपका नामि ह) राम दो प्रकार दै (१) 'पाञ्चभक्तिक' ओर (२) "साप्त 
भक्तिकः अर्थात्‌ पांच भाग ओर्‌ मात भाग युक्तं 1 उनमें प्रत्येक अंश का ' प्रस्तार, 
(उद्गीथ' इत्यादि वरिक्ञेप-विरोप नाम हँ । उनमें जो अन्तिम अंशा है, उसका नाम 
'तिथन' है । इस स्थल मं “यो वृष्टिकामः '"' इत्यादि श्रुतिवाक्यमे "सौभर नाम कै 
पामके द्वासय स्तोत्र करना चाहिये ओर्‌ "वृष्टि", लद्याद्य' एवं स्वगं उसके फल के 
ल्पे है! आगे की श्रुति मे भी टीप्‌, उन्‌" एवं 'ॐ' इन तीन निधनो का विषय 
बहा गया है ओर इन तीना का भी वृष्टि, अच्नाद्य ओर स्वगं फल कहा गया ह । इसमे 
यहु पशय होता है क्रि दीप्‌ ' दुत्यादि निधनों मं जो वृष्टि आदि फलों का उपदेश ह, वह्‌ 
ग्या सौभर वाक्य मे उपदिष्ट फलो सृ स्वतन्त्र ह्‌ या 'हीप्‌ ' इत्यादि वाक्यो मे सौभर 
वाक्य मे उपदिष्ट फलो का ही अनुवाद कर "दीप्‌ दु्मरादि निधनो का विधात किया गया 
है। दसम पूर्वपक्षी का कट्ना ट विः "निधनं क्ाममंयोगः'--हीप्‌ इत्यादि वाक्यो मं 
"हीप्‌ इति वृष्टिकामाय वर्यति द्म प्रकार अन्वय करना चाहिये अर्थात्‌ वृष्टि फं 
कामना के साथ ष्हीप्‌' दरमका म॒स्बन्य होगा 1 कारण "'पुरपधुतेः'" "वृष्टिकामाय आदि 
पदौ मै ताद्य में चतुर्थी होते मे हीष्‌ण आदि निधन वृष्टिकामी पुरुप की कामना के ङ्प 
ग हेता है भौर दीप्‌' आदि निधन वृष्टि आदि कामी पुरुष कौ कामना के लिए अंग 
होता है । दीप्‌" आदि पुरुप की अभमिल्पितत वृष्टि आदि फल का यदि साधन = हेतु या 
निष्पादक होता है, तभी उसका कामनावान्‌ पुरुप का अंग हो सकता हं । इरीलिप्‌ 'हीष्‌ 
इत्यादि वाक्यमे जो वृष्टि आदि फट श्रूत हता ह, वह्‌ 'हीप्‌' आदि निधन का स्वतन्त्र 
फ़ल है । अतः इस स्थलम सौभर का फट वृष्टिह्‌ एवं (हीप्‌' इस निधन का फर भी 
बृष्टि है, दोनों को मिलाकर अधिक वृष्ट दौमी--यही सूचित होता हं । | 

"सौभरे" = सोमर नामके सममे अर्थात्‌ "सोमर" नामके साम में आधित 
“हीष्‌"' इद्यादि निधन मे, “"पुपशुतेः" = पुर्प संयोग हने से अर्थात्‌ कामनावान्‌ अधि- 
कारी पुरुष का निर्देश होने से 'निधनं' = निधन अर्थात्‌ साम का अंश॒ विशेष, “काम- 
संयोगः = कामसंयोग अर्थात्‌ फठसंयोग भर्थात्‌ फलान्तर की जनकता होगी । यहं 
पूर्वपक्ष ह ॥२८॥ 
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स्वस्थ वोक्तकामत्वात्तस्मिन्‌ कामभुतिः स्याक्निधनार्था 
पुनः श्रतिः ॥ २९ ॥ सि° 


 ज्ा० भा०~-वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चेतदस्ति--यदुक्तं निधन्नेऽरर 
काम इति । नेवं सम्बन्धः क्रियते वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं तह ? 
हीषिति निधनं सौभरस्येति । कथम्‌ ? हीषो वृष्िफामसभ्बन्धे क्रियमाणे, निधनं 
करर्यदिति सम्बन्धो न कृतः स्यात्‌ । तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । 
तत्रोभयसम्बन्धे, वाक्यभेदः ! तत्र निधनक्शब्दः प्रमादसमाम्नात इति गस््यते । 
नं चेवंजातोयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ । तस्मान्न हीषो वृष्टिकामेन संब न्धः । 
तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 

अथ हीषो निधनसम्बन्धे कथसवाक्यभेद इति । उच्यते । वषटिकामाय सरैभर- 
मस्त्येव सौभरस्य निधनप्राभिरस्तयेव । तत्र हीषिति पर्थादित्येष^ एवार्थो शचिधी- 
यते \ तस्मादवाक्यभेद इति \ अतो निधनन्यवस्थेति गम्यते । एवमेव ऊगिल्ति,+ ॐ 
इति च वदितव्यम्‌ । सवस्य सौभरस्य अग्वंषटिस्वगंकामत्वाच्छक्यते कामच्यनचने 
सौभरं लक्षयितुम्‌ । किमर्थं रक्ष्यत इति ? निधनार्था पुनःश्रुतिनिधनस्यखस्थां 
कैरिष्यतीत्यथंः ॥ २९ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


इति शरीकषबरस्वामिनः कृतौ मीमांसभष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
| द्वितीयः पादः । 


त° वा०-=उच्यते- 
निधनश्नुतिवेयर्थ्यानन हीषः फलसंगतिः। 
निधनेन तु संबन्धे फर विशेषणम्‌ ॥ 
हीषा वृष्टि कुर्यात्तां च निघनमूतेनेति वाक्यभेदः तदसंबन्वे चाऽऽनथंक्यम्त्‌ । 
अस्मत्पक्षे न किचिदनथंकम्‌ । सवस्य सौभरस्य वचनान्तरेसुक्तवृष्टयादिकामत्वेन, 
तत्पदानां च प्राप्तव्वाद्धीषादिसंबन्धमात्रे विधीयमाने वाक्यमेदाभावः। न च 
वचनमनथंक, निधनविशेषनियमाथंत्वात्‌ । विनाऽपि च गुणकामस्वेनास्त्येनात्र 
हि परोक्षवृत््या निषनान्तरं प्राप्नोति । इदं पुनः प्रत्यक्षं, तस्पाद्रलीयः । यथा 
चाऽ्थादाक्षिप्यमाणं श्रौतेन निवत्यते, यथा परोक्षव॒त्त्याऽ्पीति । 
अथवा सौरभदाब्दवाच्याया गीतिरनेव, किचिद्राध्यते | अक्षरविधानेनाश्च रा- 
-न्तरमात्रबाधनात्‌ । यदि हि गीव्यन्तरावयवो विधीयत्‌, ततः सौभरावयवोऽपि 
बाध्येत | स्तोभाक्षरबाधस्त्वयं निघनविषय इत्यदोषः! तस्मान्निधिननियम्बा्थं 
पूनःश्रुतिरिति । 


१, अ. एकएवार्थो | 
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केषाच्चित्‌ पक्षस्य समीक्षा 
एवं तु व्यास्यायमानेऽस्ति किचिहाच्यस्‌ । तदुच्यते- 
न॒तावत्संशयो युक्तो वचनन्यक्तिमेदतः। 
हीषो निधनसंबन्धो नेष्टो हि व्यवधानतः ॥ 
हीषिति निधनमिति व्यवहितकत्पनादोषादनिष्टः संबन्धः । तथोत्तरपक्षेऽपि- 
निधने हौष्विधानं वेद्वुषटिकामविरोषिते । 
विरिष्ा्थानुवादत्वाद्वाक्यभेदः स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
तिधनानुवादेन हीषादिविधाने फरपदमनथेकं, पुनःुतिवेयर्थ्यं च स्यात्‌ । 
सौभरग्रहुणेनैव हि निधनमात्रसंबन्धः प्राप इति, न तन्मात्रवचनेनाऽथैः । तत्र यदि 
वृष्टिकामाय" यद्यत्सौ भर, तस्य यन्तिधनमिति विदि्टमनुद्य, तत्र हीष्पदं प्रथुञ्जी- 
तेति विधीयते, ततोऽनेकसंबन्धकरणाद्राक्यं भिद्येत | यद्यपि वृष्टिकाम-सौभर- 
त्निधनानि प्रापठानि, तथाऽप्यनेकेषामपि संनिधिरस्तीति व्यवच्छेदाथंमवश्यं 
यत्नः कतंव्यः । ततश्चानेकाथैत्वमिति दुबंलः सिद्धान्तः पृवेपक्षनिसकरणमपि 
त सम्थक्‌कृतं, समाम्नायादेव हीषादीनां निघनत्वसिद्धेः | 
अत्र वातिकमतम्‌ 
तस्मादेवं बणंनीयम्‌ | 
वृष्टिकामपदेनेव संबन्धे सति संदायः। 
फलेन साधनेनेति वाक्यसामथ्यंवीक्षणात्‌ | 
अत्र हीषिति वृष्िकामायेत्येवमेवावस्थिते संदेह॒ः-कि साक्षात्फरेन हीषः 
` संबन्धः अथ फललक्षितेन साघनविशेषेणेति । तदा च हीषिति निधनमिति, 
एतत्फलं भवतीति वचनव्यक्तिरिव भाष्यकारेण दिता । वृष्टिकामयेति सोभर- 
विशेषणमिति सौभरस्य निधनवाक्ये स्वपदेनानुपादानाट्लक्षणारूपेणेव विरोषण- 
त्वम्‌ । न हीषा संबन्ध इति फटस्वरूपासंबन्धाभिप्रायेण । तत्र तथेव विधिपूनः 
श्रुतयपेक्षं व्याख्यानम्‌ । 
प्रयोगव॑चनसामथ्यदिव सिद्धं स्यादिति, अपरा व्याख्या | यदि हि स्वाथ 
्रवत्तस्यैव सौभरस्य निधनमात्रं नियम्येत, ततस्तस्प्रयोगवचनेनेवोपनीतमात्रहीषा- 
दिविधिसिद्धेतिध्यानथंक्यं भवेत्‌ । फटसंबन्धपक्षे तु न प्रयोगवचनः समर्थं 
इत्यथवत्ता | 
किचं। 
वष्टिकामपदेनात्र श्वव्येवाभिहितः पुमान्‌ । 
साधनपिक्षिणस्तस्य हीषादिपदसंगतिः ॥ 


१, कण वृष्टिकामो । 
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अन्यथाऽनेन सौभरं प्रकरणावगतमपि वृष्िसाधनकशत्तियुक्तं रक्ष्येत । न च 
तदाश्रयणे क्रचिल्योजनमरस्ति। तथा श्रुतिलक्षणाविषये चेति न्रुवतो भाघ्य- 
कारस्याप्येतदेव व्याख्यानमभिष्रेतमिति गम्यते | 

सिद्धान्तस्तु- 

सौभरस्य समस्तस्य यः कामोऽभिहितः पूरा । 
नियन्तुं निधनं तस्य स एवाथमनूद्यते | 
सर्वस्यैव सौमरस्यायं कामसंयोगः पूर्वोक्तं एव प्रव्यभिन्ञायमानः कीत्यंत इति, 
नापूवंफलप्रतिपत्तिः। किमर्था तु प्राप्तस्य पृनश्रुतिरिल्यत आहू-निधनार्था 
पूनःश्रुतिरिति | 
कस्मात्युनःशरुत्युपाततेन फलेनैव हीषादयो न संबध्यन्ते । तत्रोच्यते-- 
यथेव वारवन्तीयं नेष्टमाश्रयमप्नु यात्‌ । 
फले तथेव हीषादि नाऽऽमोत्याधयमीप्पितम्‌ ॥ 

हीषा वृष्टि साधयेदिति हि गृह्यमाणेऽवद्यं किमाशधितेनेव्यपेक्ष्यते । तच 
यत्सौभरं प्रकृतम्‌, तत्तावच् राक्तमाश्रयत्वं प्रतिपत्तुम्‌ । समस्तं हि साम सौभर- 
रब्देनोच्यते | न च तद्धीषा साधयितुं शक्यम्‌ । यथा दध्ना होमः । तद्धि सखव 
होमं व्याप्तुं शक्नोति । न तु हीषा सौभरं व्याप्यते, वह्ुक्षरसाध्यत्वात्‌ । न च 
तदसाधयत आश्चयाश्रयिसंबन्धोऽवकल्पते । यत्तु तेन व्याप्त्या साधयितुं शक्यत 
निधनम्‌, न तस्य प्रकेरणमस्तीति, न वावयाद्िनाऽश्रयत्वं प्रतिपद्यते ! तत्र यदिः 
वाक्येनैव फलसंबन्धः । तेनैव चाऽऽश्रयराभस्ततो वाक्यं भिद्यते । तथा निघ्न- 
मात्रानुवादेन हीषादिसंबन्धे प्रकरणं बाधित्वा सवंसाम-संबन्धप्रसङ्धे पुनः सोभ- 
रस्य यदिति कथमपि विशेषणीयम्‌, तत्रापि पूनमंतिः क्टेशनीया | 


किं च। 


यद्यप्यवयवह्ारं भवेत्सौभरसाधनम्‌ । 
तथाऽपि भवत्यनेकत्वात्क हीषिति न गम्यते ॥ 
नं तावत्सौभरावयवेन निधनेन साधितेन प्रकरणलभ्यसौभरं साधितं मवति, 
अवयवस्य सौभरत्वेनाप्रतीतेः। न च यथा शक्नुयात्‌. तथाऽऽश्रयेदित्येषा 
कल्पनाऽस्तीतयुक्तम्‌ । उपेत्यापि त्वाश्रयत्वमनेकप्रस्तावादिभक्तिति सौभरे कतमस्य 
भक्तो हीषादयः प्रयुज्यन्तामिति नैव ज्ञायते । मुख्यं वा पुर्व॑ंचोदनाल्लोकवत्‌* इति 
प्रस्तावे वा प्राप्नुवन्ति | तत्र निधनसित्यनुवादो नावकल्प्यते । 





१, क० आप्तवत्‌ । २, क० सामेति । 


कन 
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अथोच्येत यथोक्थ्यादीनां फलाय चोदितानां प्रकरणाज्ज्योतिष्टोसमाश्रय- 
तामसमस्तव्यापित्वेनानेकावयवत्वेऽपि सतति वाक्यान्तरवशेनान्ते निवेक्षो भवति | 
एवमच्रापि फे विहितानां हीषादीनामाश्रयत्वेन सौभरमृपसपंतां समाम्नायवधेन 
लन्धस्थानानां निघनत्वमनुवदिष्यत इति । तदयुक्तम्‌ । कुतः- 

अनन्यविषयच्वेन स्थानमुक्थ्यादिषु स्थितम्‌ |` 
हीषादिस्तु बहुस्थानः कं स्यादिति न गम्यते | 

युक्तमुकथ्यादीनां प्रदेशान्तरेष्वदृष्टेरखोकिकत्वाच्च कऋत्वन्तरनिवेशित्वम्‌ । न 
हि तेषां स्थानान्तरं दृष्टपूर्वम्‌ । न चाविज्ञातस्थानविशेषाणां खूपावधारणम्‌, 
फरसंबन्धो वा | न चान्यत्रवतंमानानां स्वरूपप्रयुक्त उक्थ्यादिव्यपदेकशसंभवः | 
योऽपि वचनान्तरेण स्थानविज्ेषराभः, सोऽपि पृथक्क्रत्वर्थत्वाविन्ञानादनयेव 
फटचोदना गृह्यत इति, तदथं एवं विज्नायते । हीषादीनां यः पुनः समाम्नाय- 
प्राप्तः स्थानविशेषसंबन्धः, स तावत्सौभरविधानेन, क्रत्वथेत्वेन, सौ भरफला्थत्वेन 
चोपयोजितः | इदानीं तु फलं प्रति स्वतन्त्रध्य हीषो विधानाल्टोकवेदकामान्तर - 
भक्त्यनतरप्रकृतभक्तिवतित्वादिविशेषो न ज्ञायते, क्ावतिष्ठताम्‌ } यदि हि प्रकृत 
एव विहित इति विज्ञायेत, ततस्तस्य ज्ञातस्थानत्वात्सदेहो न स्यात्‌ । | 

ननु चक्रत्वाच्छल्दस्य य एवायं प्रकृतः स्यात्‌, स एव टोकादिष्वपीति तद्‌- 
गलग्रहुणेऽपि तदेव विशंषस्थानं भविष्यतीति । नेतदेवम्‌ । कुतः ? 

एकत्वेऽपि हि शब्दस्य शक्तिभेदः प्रथोजने । 
तत्र कार्यान्तिरस्थानं न स्यात्कार्यान्तरेष्वपि ॥ 

न राब्देकत्वेन यत्किचित्कार्ये स्थानं दुष्टसामथ्यंम्‌, तदेवान्यत्रापीति राक्यते 
वक्तुम्‌ । न हि यतु देवदत्तस्य युध्यमानस्य स्थानमवगतस्‌, तदेव मुञ्चनस्यापि 
भवतीति गम्यते । कायप्रयुक्ता हि स्थानविशशेषादयो, न स्वरूपप्रयुक्ता । स्वरूपस्य 
स्थानान्तरेऽप्यविभागात्‌ । अतः कार्यान्यत्वादेकस्यापि स्थानमेदप्राक्षिः। न च 
यत्सा भरा ङ्भूतस्य हीषः स्थानम्‌, तदेव पुरूपाथस्यापीत्यवधारणं रक्यय्‌ | 
प्रासद्जिकसौभरसाधनत्वादिति चेत्‌ ?न। तस्यैव स्थानविदोषलामासप्रागसिद्ध- 
त्वात्‌ । इतरेतराश्रयं हि स्यात्‌ सौीभरसाधनत्वेन स्थानविश्चषः। तस्माच्च 
साधनत्वमिति । 

ननु यथाऽभ्युदितेष्ल्यां मध्यमादितण्डला उपादीयमानत्वेऽपि प्रकृता गृह्यन्ते, 
तथाऽत्र हीषादयो ग्रहीष्यन्त। युक्तं तत्र प्रकृतगामिविभजतिवाक्यपिक्षितानां 


देवतासंयोगवाक्यानां तद्विषयत्नायच्छन्दोपबद्धमघ्यमादिविभागस्य च प्रकृत- 


॥ | 


१, क° चौ।पयुज्यते 
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प्रत्ययानतिरेकादन्येषामग्रहणम्‌ । इह तु न हीषादीनां तादुक्कारणमस्तीति, न 
ोक्िकप्रत्ययो निवतंते । तस्मात्वं वाक्याथ: संभवतीत्ययमपरः परिगृह्यते । 
यदा सवंप्रकारमन्विष्यमाणोऽपि श्रौतः फलसंबन्धो न रब्धः, तदा मा बाधितरां 
भुत्तिरिति, प्रकृतस्ताघनलक्षणा विज्ञायते । तत्रैषोऽर्थो भवति-प्रकृताय वृष्टिसाध- 
नाय हपिशब्दोऽद्धमिति । प्रकृतगामी च वृष्टिशन्दस्तत्साधनभूतं सौमरभेव 
लक्षयति, नान्यत्‌ । न चान्यसाधनमूतस्‌, अप्रतीतेः । सत्यासपि च हीषादीनां प्राप्तौ 
नियमाथंत्वादथंवद्मक्यमित्युक्तम्‌ । ते च हीषादयो यथाभूता सौभरेणाऽक्षिपठाः | 
तथाभूता एवं नियम्यन्त इति, विनाऽपि निधनकब्दसंयोगेन सिद्धं निधनतव- 
मनूद्यते । तहशंयति- वृष्टिकामाय सौभरमस्त्येवेत्थादि । 


तदेतदधिकरणं गुणक्रियाफटप्रतिपादनपरयोरन्तराधिकरणयोरभयोरस्यपवाद- 
भूतस्‌ । वृष्स्यादिशब्देनवेदं फलं साधनलक्षणयेति प्रतिपादनात्‌ । यस्तु वाक्य- 
मेदश्चोदित भासीत्‌, स निधनसंबन्धे सति श्रुत्या प्रकरणेन वा सौभरे विदोषण- 
त्वेनोपादीयमाने भवेत्‌ | न त्विह तदुभयमप्यस्ति | वृष्टिकामपदेनेव संबन्धात्‌, 
प्रकरणरभ्यत्वाच्च सौभरविशेषणत्वस्य । न च प्रकरणलभ्या विषा वाक्यं 
भिन्दन्ति । तस्माददोषः । 


अत्र वातकमतम्‌ 


ददं त्विह विचारयतव्यं भवति--कि यत्र कचन शाखायामध्रीतस्य सौभरस्य 
 धृष्ट्यादिसाधनभूतस्य हीषादयो नियम्यन्ते, उत यत्र हीष्‌निधनकं पल्यते, तच्छा- 
खागतं वृष्टिकामस्य प्रयोक्तव्यम्‌, एवम्‌ङ्‌ निधनकम्‌, ऊनिधनकं चेति सदशो 
` विचारः! तत्रानियमेन सहखशाखागतसौभरप्रयोगविकस्पे सति वृष्टिकामादि- 
निमित्ते हीषादिमात्रनियम इति प्राप्ते | 


अभिधीयते-यत्र तच्चिधनकं पठ्यते, तच्छाखागतेव वृष्टिकामादेः समस्ता 
गीतिस्पादातव्येति, कुतः ? | 


प्रपद्यते रूपविनाश्भीतेर्गीतिनं गीत्यन्तरभक्तियोगम्‌ । 
अतः समस्तेव विकलप्यमाना यथासमाम्नायमसौ नियम्या ॥ 
सामरूपं हि समाम्नायादवगम्यते । तच्चाव्वेनान्यत्वेनाप्रत्यमिनज्ञानादन्यदेव 
भवति । तत्र यदि शासान्तरीयायां गीतौ श्ाखान्तरीयतनिधनं प्रयुज्येत, ततो 
रूपान्यत्वं स्यात्‌ | न च वचनाद्ते एेरवद्विकारः । तच्छाखागतगीतिग्रहणेना- 
विरोधोपपत्तेः सवैत्रासंभवाह्िका राश्रयणम्‌ 1 अस्ति चात्र गतिः विकल्पप्राप्तौ 
चायं नियमः। समस्तस्य च सास्नः पदार्थत्वा्विकल्पप्रापिः । नावयवानाम्‌ । 
अतो तान्यदीयनिधनविधानस्‌ | अत एकदेशनियमे सति कांस्यभोजिन्यायेन 
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समस्तनियमः ! एषोऽपि चाच वाक्याथ संभवति--उभयोः प्राप्तयोः संबन्धमात्रं 
विधीयते | यदुवृष्टिकामाय सौभरम्‌, यच्च हीषित्येवं निधनं तदेकत्र संपादनीयः 
मिति । तस्मात्समस्तगीतिनियम इति सिद्धम्‌ ॥२९] 


( इति त्रयोदशं सौभराधिकरणम्‌ ॥१२॥। ) 
इति ध्रीभटरकुमारिर्विरचिते मीमांसामाष्यग्याख्याने तन्त्रवातिके 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


न्था° सु°--वारब्दन्याख्यानार्थं तेन नास्य निधनादपरं फलमिति भाष्यं व्याचष्ट 
उच्यत इति। अथेति भाष्येण हीषादेनिधनपदान्वये पलपदस्य वाक्य मेदभयेनानन्वयाल्पममाद- 
समाम्नायापत्तिरित्याशद्कय तच्िरासधरंत्वेन वुष्टिकामायेत्मरादिका या कामश्ुतिः, सा 
तच्छब्दपरामृष्टसौभरविषया तद्विशोपणार्था । न हीपादेः फरान्वयविष्यर्भर्येवं 'सर्वस्योक्त- 
कासतवात्तस्मिन्कामधरुत्तिः स्यादिति सुूत्रावरयवव्याख्यानाधरतुच्यतदत्यादिभाष्यं व्याचष्टे-- 
निधनेन सिति । फटभूुतेर्हीपा्यनन्वयेऽमि निधनन्यवस्थावरिपयभूतसौभरविदोषणारथत्वा- 
त्लानर्थक्यापत्तिरिति विशोपणत्वोक्तया मचितम्‌ । निधनमात्रे हीण्विधौ निधानान्तरनर्थ- 
क्यापत्तेनिविरोपणस्य निध्रनस्यात्तिवदतुवादामोगाद्‌ वृष्टिकामस्य प्रकरणटम्यतिधनविहेषण- 
सौभरदारा निधनव्रिरोषणद्वेनावगतस्यानुवादान्त गंव्यवगते रवात्र्यमेदाशयः । भाष्ये लक्षयति- 
विरोषणवाची । 

पर्वाद्धं व्याचष्टे--हुीषेति \ हीपः निधनपदेनामस्बन्धे तिधनपदान्थक्यसित्यर्थः-- 
उत्तराद्धं व्याचष्टे । अस्मत्पक्षे त्विति । मौोमरफलान्वयविध्रायिनौ मौ वृष्टिकाम इति 
वचनान्तरस्यैक्यैऽपि फलस्योटेदयष्वाप्रत्युरेश्मं च वाक्यममापेवंचनान्तरेरिति बहुवचनं पद 
रान्दस्य लक्षणयावयववाचित्वामौभरावयवानां निधनादीनां समाम्नायादेव प्राप्तत्वाद्धीपादि- 
नियममात्रविधौ ननेकार्थविधिलक्षणवाक्यमेदापर्तििव्यर्थः । किमर्थं श्िित्याश्षङ्कोत्तरत्वेन 
निधनारथेति सूत्रावयवन्याख्यानार्थं भाप्यं व्याचष्टे--न चेति । वृष्ट्याद्विफलत्वेनोक्तस्यापि 
मौभरस्यात्रोपरक्षणं नानर्थकमित्यर्थः । यत्तु काम्यत्वाभाव्रे हीपादीनां बलविकशेषाभावेनान्यो- 
न्यबाघधकस्वायोगान्नियमानर्ध॑क्यमुक्ततं तल्परिहरति--विनापि चेति । सौभरत्वसामान्या- 
भावात्सर्वासां प्रस्तावोद्गीथप्रतिहा रोपद्रवनिधनाल्यानां भक्तानां यः साधारणत्वात्मामान्य- 
रूपः समूहस्तद्राचित्वादित्यथंः । तथापि कथं ब्रा इत्यपेक्षायामाह तच्ड्ुरत्या हीति ! 
सौभरशरुष्या लक्षणया निधनान्तरप्रापेरर्थाक्षिप्तवद्धिप्रकर्पाविदोपाद्‌ बाधा युक्तेत्यर्थः । 
सौभरराब्दस्य वाक्षरवाचिह्वाभावात्तद्रामर श्रुह्यथबात्रो नास्तीति परिहारमाह--भय वेति ! 
स्तुतिसाधनगंक्षराभिव्यक्तय्थत्वात्साम्नस्तद्वाघे प्रधानवाघद्रारापि बाधः शङ्धुयेत ऋगक्ष- 
रातिरिक्तविवर्णक्षिरास्यसौभरबापरे तु तस्य॒ नियतकालटसामभागपरिपूणा्धत्वेन पाम प्रति 
गुणमूतत्वात्तद्राधेन कथं चित्सामबाधेति सूचनार्थम्‌ --स्तोभेष्युक्तम ! परव्याख्यां दूषयितु- 
मुपक्रमते--एवं त्विति । सन्देहहेतुं तावत्‌ दूषयत्ति--तदिति \ शलोकं व्याचष्टे.-हीषिति । 
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सिद्धान्तं दूषयति-- तथेति । रलोकं व्याचष्टे--निधनेति । निधनमात्रानुवादेन हीष्विधौ 
फलपदानर्थवयात्सौभरशरष्यैव च प्राप्त्वेन पुनः श्रुव्यानर्थवयादयवहितान्वयदोषपरिहारार्थं च 
वृष्टिकामविशिष्टनिधनानुवादेन हीष्विचानस्योक्तत्वादुष्टिकामत्वादेः प्राप्ततवादनेकार्थविधि- 
लक्षणवाक्यभेदाभावेऽप्यबाधः काम्वादेरमि प्राप्तेनित्यानुवादायोगाद्यथा चार््तेः शुद्धाया 
नित्यत्वेन निसित्तत्वायोगादिरिष्टाया निमित्तताध्रिता तथेह विषेयान्वयनिरपेक्षस्वरूपसात्रा- 
लोचने शुद्धस्यापि निधनस्यानुवादोपपत्तेविशेषणस्यानुवादान्तर्गत्याश्रयणहैत्वभावाद्धििष्टातु- 
वादलक्षणो वाक्यमेदोऽपरिहायं इत्यथः । प्रकृताश्रयालाभस्य ूर्वपक्षनिरासहेतो रनुक्तवा- 
सिधनान्वयविधिनिमित्तवाक्यभेदप्रस ङ्घ स्य च निरापहेतोः सुपरिहरत्वात्वपूवंप्ननि रासोऽप्य- 
युक्त इत्याह--पूर्वपक्षेति । स्वमतेन व्याचक्षाणः सन्देहस्वरूपं तद्धेतु च ताव्प्रतिन्न- 
ूर्वमाह-- तस्मादिति ! श्रुत्या फलपरत्वसम्भवे साघ्नमूतसौमरलक्षणानुपपत्तेः सन्देहा- 
योगमाशङ्कय प्रकृतसौभरा्रयत्वसम्भवासम्भवलक्षणसन्देहहेतुस्‌ चनार्थम--बाक्येस्युक्तमू । 
्रकृताध्रयालामाद्‌ गुणफलानचये वाक्यासामरथ्यं सति भ्रुत्यसम्भवाल्लक्षणोपपत्तेवाीक्यसासयं- 
सदसद्धावालोचनात्सन्देहोपपत्तिरित्यारयः | 

. इलोकं व्प्राचष्टे--हीषिति । कथं तहि भाष्यं व्याख्येयपिव्यपेक्षायामाह--तदया वेति । 
वृष्टिसाधने सौभरे हीष्विधौ समाम्नायादेव प्रासेः फलतो निधनन्यवस्थार्थत्वावगतेर्हीषिति 
निघनमित्यर्थो छम्यत इत्याशयः । विषेयहीषक्षरान्वये च वृष्टिकामशब्दस्य दहीषक्षरा- 
त्वयान्यथानुपपत््या सौभरलक्षणाथत्वकत्पनोपपत्तेस्तद्टि षयतया विरोषणश्षब्दो न्यास्येय 
इत्याह--वृष्टिकामायेति । ननु सिद्धान्तेऽपि हीषक्षरान्वयिसौभरोपलक्षणार्थत्वाद्‌ वृष्टि 
कामशब्दस्य हीषक्षरान्वयाभ्युपगमेन हीपेति सिद्धान्तवचनव्यक्तिभाष्यावयवेन तल्िरासौ त 
मुज्येतेव्याशद्कुयाह्‌--न हीषेति । वृष्टिकामलब्दोक्तस्य फ़कस्य सौभरोपलक्षणत्व मनपेय 
स्वेन छ्पेण न सम्बन्ध इत्यथः । | 


पूर्वोक्तं सन्देहे सन्देहमाष्यमुपपा्य, पुरुषश्रुतिव्याख्याभाष्यं यथापुनविधान सामर्ण्या- 
दित्यनेन हीषादित्नियोगव्रिध्याशयं व्याख्यातम्‌ । तथेव व्याख्येयमित्याह--तज्रेति । तत्र- 
शब्दस्योक्तेन प्रकारेण सन्देहोपपत्तौ सत्यामित्यर्थः । | 

व्याख्यातमाप्यान्तगंतस्य प्रयोगेति माष्यावयवस्य श्रुतिप्राप्तानां नियमेन निवत्तयि- 
तुमशक्यत्वादित्यादि वाक्यात्तकेन हीषादिध्रयोगस्य सौभरश्रुव्यास्यवचरनप्राप्तप्वेन ससर्थत्वाद्‌ 
बाधितुमराक्यत्वाचियमाथंत्वेनापि विपेरर्थवतत्वेन सम्भवतीति सूचितादयास्यानादन्यथा 
सौभरप्रयोगविधिनैव तदद्खभूतहीषादनुष्टानसिद्धेः कुर्यादिति पृथक्प्रयोगविधिरन्थकः 
स्यादित्येवमपि ग्याख्या सम्भवतीत्याह--प्रथोगेति । तामेव दर्शयति--यदि हीति । 


अथ वति दितीयपुरुषश्रुतिव्याख्याभाष्यम्‌ । अस्मिन्ब्यास्याने सिद्धान्तेऽपि निधन- 
पदानन्वयेन तस्य॒ सौभरलक्षणाथत्वायोगात्स्ववावयानुपात्तस्य चिशेष्टुमशक्यत्वाद्‌ वुग्टि- 
कासकब्दस्य सौभरलक्षणार्थत्वेऽपि तद्विरेषणत्वानम्युपगमास्सवप्राधान्योपपत्तेभाष्यानाज्जस्या- 
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वचश्च स्वार्थत्वाच्च फटश्नुतेरिति स्वप्राधान्याशयन्यास्यानायोगाव्रथाश्रुतं व्याचष्टे- 


फ चेति। 
नन प्रकृतसौभराधिकारिपुरषप्रव्यमिन्ञानात्तस्य चावगतसौभरसाधनत्वेन काम्यमान- 
वष्टिसाधनातपेक्षलवास्साधनवाचिहीषादिपदान्वयानुपपत्तेः । शाखाभेदप्राप्तानेकहीषादि- 


व्यवस्थावेक्षत्वावगमाद्धीषादिपदानां निघनन्यवस्थाथत्वप्रतीतेः क्व तेषां व्यवस्थेति निधन- 
व्यवस्थानिषयपिक्नायां यथा "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यत्सूर्याय च 
प्रजापतये च प्रातरिति देवतान्यवस्थाधयोर्वाक्यये््यवस्थाविषयभूतहोमलक्षणार्थत्वेन 
सायम्प्रातशब्दयोदवतापदान्वयः, तथा वृष्टिकामादिशब्दानां निधतव्यवस्थाविषयभूत- 
सौमरलक्षणार्थस्वेन हीषादिपदान्वयसम्भवे प्रव्यभिज्ञाऽविसद्रा । पूर्ववृष्टिकामादिकल्पनया 
प्रकरताध्रयकाभक्टेशापादिका गुणफलटास््रयकल्पना न॒ युक्तेस्याशङ्याह--साधनेति । 
अभिसूर्ययोरत्यतोऽप्राप्तयोः कालद्रमटक्षितहोमे तिध्रानात्फकतो व्यवस्था युक्ता । इह तु 
सोभरभरुतिप्राप्तनिरन्तरन्यावृत्तौ त्रिदोपपरिमंख्यापत्तेः ग्यवस्थार्थत्वायोगादङृतानुपपत्तेर- 
्ववष्टिकामाद्यवगमास्माघरविक्षायां साधनसमर्पणार्थेनैव हीपादिषदेन वृष्टिकामः 
सम्बन्धः, न व्यवस्था्थेनेत्यागयः । सपूर्वेण्ट्कामाद्यवगतिः साघ्रनपिक्षित्वोक्ट्या सूचित्ता । 
इतरस्मिल्िति भाष्यं व्याचष्टे-- अन्यथेति । अनेन च भाष्येणास्मकछतमेव स्देहग्याख्यानं 
स्फुटीकृतमित्याह--तथेति । अम्युच्चयमात्रा्धत्वाद्‌ भूयस्त्वमाष्यमुपेक्षितम्‌--हीषो निधन- 
पदानन्वयाहाक्यमेदाशङ्कानुपपत्तस्तच्नि रासार्धतवेनाद् पिद्ान्तसूत्रावन्याख्यानायोगात्‌, स्वयं 
सवस्य सौभरस्योक्तकामत्वेन प्रक्रतप्रत्यभिन्नानाल्लक्षणया प्रकृतमौभरानुवादिका कामः 
्रुतिर्नापुवंफलोक्त्यर्धत्येवं व्याचप्टे--सिद्धान्ते स्विति । 

दलोकं व्याचष्टे--सवेस्येति । परोक्षवृच्या निधनान्तरप्रापेम॑न्धरत्वादप्राप्तावस्थस्यैव 
हीषः प्र्यक्षवृत्त्या शीघ्रं॑वरिधानान्न व्रिदोपत्व।पत्निरित्यारायः । वृष्ट्यादेः स्ववाक्यानु- 
पत्तसौभरविशेषणत्वायोगाक्किमथ सौभरं विज्ञेप्यतदत्याश ङ्कु त्त रत्वेनोत्त रावयवन्यास्याना- 
योगाक्किमर्थमनूद्यतदत्यारा ङ्कोत्तरत्वेन व्थाचष्टे--किमथेति । वृष्टिकामादिशग्दः भ्रुत्यु- 
पात्तफ़लत्यागेन सौमरटक्नणा न युक्तेत्याशद्धुते--कस्मष्पुनरिति । प्रकृतस्य सौभरस्थै- 
काक्षरसाध्यत्वेनाश्रयत्वरायोग्यत्वादाश्चयत्वयंःग्यस्य च निधनस्य प्रकरणामावास्प्रकृतध्या- 
लाभेन गुणफलान्वयायोगाच्छस्यर्थान्वयानुपपत्तरटक्षणा। युक्तंति परिहुरति--तदिति । 
फले साध्ये नेष्टमाश्रयमाप्तुव दिव्यन्वयः । श्छोकं व्य(चष्टे--हुषेति । न केवलं फलान्वय- 
प्रेण वाव्येनैवाध्रयलाभाह्ाक्यमेदः, ति घ्वाध्रग्रभृतस्य निधनस्य सौभरेण विह्ेषणादपी 
त्याह-तथेति । स्ववाक्ये सौभरानुपादानास्प्रकरणाद्िलेपलाभः कथमपीव्यनेन सूचितः । 
एवं मति को दोप इत्याशङ्ुचाह-- तत्रापीति । 

ननु साश्नात्पौभरस्याश्रयत्वायोग्यस्वेऽप्यवयवावियविनोरत्यन्तभेदाभावेनाऽस्यन्तभेदाच्च 
गस्तोत्रयोनं स्तोत्रे साधिते यागः साधित इति शक्यं वस्तुमिति, पूर्वाधिकरणवात्तिकोक्त- 
नयायाभावादवयवद्वाराऽश्रयल्लोपपत्तेस्तस्य च प्रकरणरम्यतवान्न वाव्यभेदापत्तिरित्याशङ्कया- 
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म्युपेत्यवादेन परिहर तति--†क चेति । हीषिव्यक्षरं यद्यपि सौभरस्य साधनं, तथापि क्व भक्तो 
तच्चिविशतइत्यनेन च॒ धारणाच्िधनानुपपत्तेस्तद्िधावपरिहा्यो वाक्यभेद इत्याशयः । 
सासानाधिकरण्यवुद्धिहैतुकत्वादमेदस्यै कस्मिश्चावयवेऽवयविसामानाधिकरण्यवबृद्धच भावेनामेदा- 
भावादेकावयवसाधनत्वेनावयविसाधनत्वातुपपत्तेरनद्धे चाङ्खावतारन्यएयस्य प्रधास्यावस्जि- 
तम्‌ । यत्तु तद ङ्गुनोपसपंतीति पूर्कधिकरणवात्तिके निषिद्धत्वा्यथा शक्नतुयात्तथाश्चयेदिति 
कत्पनानुपपच्तेरभ्युपेत्यवादमात्रत्वं दडंयन्‌ श्लोकं व्याचष्टे--न तावदिति } द्वादशाधिकरण- 
मूत्रोदयाहु रणेनातिशयोक्तिः । ननु यथा पडुकामस्यौक्थ्यं गृह्लीयाखोडरिना वीयंकामः 
स्तुवीतातिरात्रण प्रजाकामं याजयेदिद्युक्थ्यादिग्रहयागाभ्यासानां फले विदितानां यागाभ्या- 
ससमुदायासकज्योतिष्टोमाधितव्वेनावगतानां न्योतिष्टोमस्यानेकयागाभ्यासरूपावेयवस्योः- 
वथ्यायभ्यासमात्रेणाग्याप्तेः क्वावयवं स्थितानां ज्योतिष्टोमसाधनतेत्यपेक्चायां तेमग्निष्टोमा- 
तराच्चं गृह्णीयादिल्युक्थ्यस्याम्निष्टोमपरत्वं वाक्यात्तं पराद्धमुक्थ्येभ्यो गृह्णीयादिति ¶ 
पोडरिनस्तत्परत्वं वाक्यादत्तिरात्रि षोडरिनं गृह्भयाती तिचोक्थ्यपरत्वेनावगतस्य षोडशि 
ताऽतियत्रे विधानादतिरात्रस्य सर्वान्व्यलप्रतीतेरन्तं निवज्ञस्तथा ससास्नायाधविष्यतीप्या- 
शद्धते--अथेति । उक्थ्यादीनां ज्योतिष्टोमस्य मध्यमे वा प्रदेशान्तरे क्वाप्यद्ष्टेर्‌ः 
लौकिकष्वेन चान्यत्र स्थितानां सूपावधारणफलान्वयोक्थ्यादिन्यपदेश्ासप्भवात्सम्भवरस्स्वपि 
रूपावधारणफलान्वयोक्थ्यादिन्यपदेशेषु वाक्यान्तरावगतस्यान्ते निवेशस्य विषयान्तस- 
विज्ञानेन फलार्थोबथ्यादिविषयत्वात्रधारणाचुक्तोऽन्ते निवेश हीषादीनां लोकावेदसामान्तर- 
भक्तयन्तरेप्वपि दष्टेरन्तनिवेल्ानियमास्सौभरान्तनिवेशस्य च पाटप्राकतस्य क्रतुपुरुषाशं- 
सौभरसिद्धयर्थहीषादिषिषयव्वेनोपयोजितत्वास्स्वातन्त्येण फले विहितानां स्थाननिवेशानव- 
गतेनिधनानुवादो न सम्भवतीति परिह्रति--तदिति । शलोकं व्याचष्टे--युक्तमिति । 
अलोकरिकत्व त्र॑घोपपादयितुम्‌-न चेष्युक्तमू । ग्रहयागाभ्यास््वस्यान्यत्रापि भावात्‌ ज्योति- 
ष्टोमरूपनिप्पत्य्थाभ्यासात्तिरिक्ततेनैवेषां निरूप्यत्वात्तन्मध्यपाते च ज्योतिष्टोमरूपनिष्पत्ता- 
वेव व्यापारापत्ेरद्रव्यत्वाककेवले कर्मरोषः स्यादिष्यश्चदाभ्यन्यायेन यागान्तरत्वायोगात्ना- 
चान्तनिवेदं विना रूपावधारणं न चानवधारितशूपाणां फले विधिरूक्थ्यादिसंज्ञा चोपपचत- 
इति स्वरूपेण फलान्वयित्वेन संज्ञित्वेन च त्रेधाप्यलौक्रिकतेव्यादायः । सस्भवत्यप्यन्यथा 
रूपाद्यवधारणे वाचनिकस्यान्ते निवेदास्यानम्यविषयत्वात्फरार्थस्यैवोकथ्यादेविषयत्वावसाय 
इत्यघानार्थोऽनन्यविषयत्वेनेति दलोकावयवो अन्तनिवेशं विना रूपाद्यवधारणाभ्युपगमे 
अप्यन्तनिवशौपपादनार्थं इति योऽपि चेति पर्चा याष्यया सूचितम्‌ । अनेन चोकथ्यादिषु 
व्यवस्थितं नियत्तमेव स्थानं यद्यप्यन्यवस्थितं तथापि वाचनिकस्य स्थाननिवेदास्याचस्य- 
विषयत्वादेतद्विपयतयैव व्यवस्थितमित्यपि योजना सूचिता । क्र्वर्थत्रेन फलार्थस्वेव च 
यत्सौभरविधानन्तेनोपयोजित इत्युक्तं गुणफलान्वयविधिवाक्येनाश्रयान्वयाविधाने अप्यविदहि- 
तस्याग्राह्यलापत्तेः कतितविधिविपयत्वाम्युपगमाद्धीषादेः फलान्वयसिद्धचर्थेन सौभरविधाने- 
नोपयोजित इति भ्रान्ति निरसितुं सौभरेण फठं विरोषितं नन्वस्य हीषादिर्लोकादि्वात्तितव 








1 
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अपि प्रकृतस्य सौभरावयवभूतस्यानन्यवत्ति्ान्निश्चय इत्याशङ्कयाहु--यदीति । प्रदत- 
निथये प्रमाण नास्तीष्यादायः । ननु स्वरूपेण हीषादे प्रकृतग्रहुणनियामकाभावे अण्या- 
्रयघ्वेन गृहीते सौभरे हीपादेनिधनस्थानत्वात्फला्थंस्यापि हीषादेः सौभरावयवत्वेन सौभरे 
समाप्ता तेन हीषादिनैक्यान्तिधनस्थानत्वं सेत्स्यतीत्याशङ्कते--ननु चेति । यद्यपि लोकादि- 
गतो हीषादिर्गणफलान्वये विधिना गृह्यते तथाप्रि प्रकृतसौभराश्ितत्वा्य एव सौभरावय- 
वलेन समाम्नातो हीषादिः प्रकृतः फलार्थो अपि स॒ एवेति सौभरावयवत्वेनैकलात्तदेव 
स्थानं भविष्यतीच्येकस्य हीपादेनानस्थानत्वादरनेनेवान्तनिवंशनियामक्राभावस्योक्ततवासस्व- 
लौकयमात्रेणाशङ्कानुपपत्तेः सौभरावयवत्वेनैवयं व्य ख्येयम्‌ । सत्यप्यैकये प्रयोजनभेदे स्थानस्य 
देवदत्तादौ शक्ति मेददंनाद्स्थानान्तर अपि च सौ भरारम्मसमाष्त्यन्तराले प्रयुक्तस्य हीषादिः 
सोभराबयवत्वोपपत्तेरवयवान्तरपजनापत्त पो क्ध्यादिवदविरोधान्न कार्यान्यत्वे ततुस्थानल- 
नियमरसिदिरिति परिहति-नेतदिति ! टाक व्याचष्टे--न शब्दैकलेनेति । स्थानं इष्ट- 
तापरथ्यमित्यनेन शक्तिमेदः तत्स्थानस्यत्मघ्याहारः सूचितः । स्वम्गनाशाशद्कातुपपत्तस्तन्नि- 
रासागोगादालमीयवाचिस्वशन्दाङ्गीकारेण सौभरात्मीयस्य तदवयवत्वरूपस्यानाशादि्ति 
व्ास्येयम्‌ । न चेत्यनेनोत्तरादं व्याख्यातं वासवन्तीये निरस्तमपि प्रणीताधमन्यायसितरेत- 
राश्रयाघ्यदोपान्तगाभिवित्मया पुनस्पर्यामपूवं निरस्मति--प्रास द्िकेति । निधनस्थान- 


प्रयोगाभावे समाम्नातेनैव दीपा सौभगमिद्धैः फलार्थस्य हीपः सौभरसाधतत्वायोगास्स्थान- 


तवेदादेव सौरभमायनता वाच्येद्मायथः । 

तन्प्रकृतस्य हीपादैः फटे विधी तस्य सौभरसाघनष्वात्प्राक्‌ स्थानविलेपासिद्धेरितरेत- 
ध्रयं स्यात, प्रक्रतप्रत्यभिन्लाते त्‌ तद्विोधरनापप्र्रतग्रहणायोगात्‌ । प्रकरृतग्रहुणावगतेस्तस्य 
च॒ समाम्नायादेव स्थानविश्तेषसिद्धंनतरतराश्रयापत्तिरित्याशयेनाशङ्खते-- नन्विति । 
यदिच वारवन्तीयंस्कारः कश्चिद्धि्रीयेत, ततः कथं चिद्‌ प्रीहिप्रोक्षणादिष्विव प्रक्रत 
प्रत्ययो भवेदिति पूर्वाधिकरणवात्तिकस्यायेनोपादौयमानष्वे, प्रकृतग्रहणायोगमांशङ्कय, 
यस्य हविनिरपरं पुरस्ताच्चन्दमा अभ्युदियात्मय त्रेधा तण्डुलान्विभजेद्ये मध्यमास्तानभ्नये 
दात्रं पुरोडाशमष्टाकपारं निवत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन््राय प्रदात्रे दध्नश्चम्‌, ये क्षोदि्टा- 
स्ताचििष्णवे क्िपिषिष्ठाय शयने च्रमिति अभ्नृदितेष्ठावृपादौयमानसेऽपि तण्डुलादीनां 
्रकृतग्रहणं दृष्टान्तम्‌ । चन्द्राम्युदयेनि मित्ते दार्थ हविः दाशेभ्परो देवताम्रोऽपनयेदिति 
विभजतिवावयार्थस्य पष्ठ वक्ष्यमाणत्वात्‌, देवतां विना प्रक्रान्तदवर्णनिष्पततर्दववतान्वया- 
कादृक्षायां मध्यमादिवाकीरत्र प्रक्रतस्य हविषो देवतान्तरविधावनपेक्षितविध्यपत्तेः 
प्रकृतहविविपयत्वावगमायच्छन्दो पवन्धेन प्रक्रतविपयत्वददीक रणालप्रकृ तनियमो युक्तः, इह 
त श्रतिक्रतस्य हीपादिमात्रप्रत्ययस्य प्रह्पभिल्लारूणण सन्निधिना- 


शुतेः वपान्तिस्ानं सत्निपेरेककर्मता । 


तत्र श्रुतिवटीयस्त्वं जानतां कथमेकता ॥' 
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इति न्यायेन बाधायोगाद्धेतन्तराभावाच्च न ॒प्रकृतनियमस्स भवतीति वैषम्योक्त्या 
परिहरति--युक्तं॑तत्रेति । भतो गुणफलान्वयरूपवाक्यार्थायोगाच्चिघनव्यवस्थारूप एवं 
वाक्यार्थो युक्त इष्युपसंहरति-- तस्मादिति । | 

ननु वृ्टिकामादिशब्देन सौभरलक्षणापत्तेनिधनन्यवस्थापक्षोऽप्ययुक्त इत्याशद्कवाह-- 
थेति । अनेन च पुरुषध्रुतेरिति पुवपक्षहेतोदितीयन्याख्यापक्षे परिहारः उक्तः। नतु 
साधनलक्षणायामपि कारीर्यादिसाघनलक्नणाप्रसङ्धं सौभरेण विशेषणाद्वाक्यभेदः स्यादिष्या- 
शङ्याह--तत्रेति । लक्षणायाः प्रङृतविषयन्यवस्थापकत्वास्कृतस्यैव साधनस्य लक्षणे. 
त्याशयः । निधनन्यवस्थाविषयमूतप्रकृतसौभरविशेषलक्षणार्थत्वाच्च वृष्टिकामरब्दस्य 
कारीर्यादिलक्षणाशङ्कामपि नाधिरोहतीत्याह--प्रकृतेति । कामोपबद्धानां पदानां फलपरल- 
स्यैकादशादे वध््यमाणत्वाद्‌ वृष्टिकासशब्दएव वृष्टिराब्द उक्तः । यथान्ना्यस्य, स्वरस्य 
वा साधनमृतं सौभरं वृष्टशिब्दो लक्षयतीव्याशद्का न सम्भवति, तथा वृष्टिसाधनकारी- 
यादिलक्षणाशद्कापि न सम्भवतीति सूचनार्थम्‌--द्रम्ततवेन न चेधयुक्तमु ! पुरषश्रतेरिति 
ूरवपक्षहेतोविधिपुनःश्रुयपेक्षव्यास्थ पक्षे परिहारमाह- सत्यामपि चेति । काम्यत्वाभावे 
हीषादीनां तुस्यबलत्वेनैकस्येतरबाधकलायोगाल्लियमायोगाशद्का विनापि च गुणकामल 
तेव्या दिवात्तके निरस्तेती्युक्तमित्यनेनोक्तम्‌ । 

नतु प्रवो देवाऽगनय इत्याज्यसुक्तं समाम्नायावगतक्रमाक्रमान्तरेण चाध्रयोगदशनेन 
सौभराङ्खरूपापि विधीयमानस्य हीषदेः समाम्नायावगतस्थाननियमप्रमाणाभावात्‌ वृष्टि- 
साधनं यत्सौभरं तस्य च य्तिधनमिति विशिष्टानुवादादाक्यभेदोऽस्मिन्नपि पक्षे स्याद्या 
शङ्कयाह--ते चेति । नियमस्य यथाप्राप्तविषयत्वाच्नापूवंविधाविवे क्रमान्तराशङ्कह्याशयः । 
व्याश्यातेऽथे भाष्यं योजयति--तदिति । 

समासेऽधिकरणार्थे परग्य्रास्यादूषणनव्याक्षिपतचित्तत्वालप्रागनुक्तामनन्तरसङ्तिमाह-- 
तदिति । तनु वृष्टिसाधनस्यं सौभरेण विदोषणादस्मिन्नपि सिद्धान्तन्यास्याने परन्याष्या- 
नद्विरिष्टानुवादलक्षणवाक्यमेदस्य प्रसक्तस्यापरिहुतत्वेनाधिकरणार्थासमासेरन्तराङे स्वा 
सरानुक्तानन्तरसद्खत्यभिधानमयुक्तमाशङद्धवास्मिन्‌ व्याख्याने काक्यमेदाप्रसक्तिमाह-- 
यस्त्विति । हीषो निधनान्वये तस्योहेश्यत्वेनाविवक्षितविशेषणत्वाद्राक्यापन्न स्य॒ निधन- 
मात्रान्वयस्य प्रकरणलभ्यसौभरविशेषणस्वेनापादनप्रसङ्काद्वाक्यभेदापत्तिः 1 फल्पदान्वये तु 
तस्योदश्यलक्षणाथंत्वेन स्वयसनुददयत्वाल्लक्षणायाश्च हीषादयन्वयसिद्धचर्थत्वेन तदन्वया- 
पादकप्रकृतसौभरविषयत्वावगमान्च वाक्यभेदप्रसक्तिरिप्याश्यः । 

परव्यास्याने चोदित आसीदिति भूतनिर्दशेनोक्तं प्रस द्खालिधनमात्रव्यवस्थार्थान्येतानि 
वाक्यानि त्निधनकसौभरविदोषग्यवस्थार्थानि वेत्यनुष्टानौपयिकं चिन्तान्तरं प्रस्तौति- 
इदं त्विति । सर्वशाखागतानां सौभरविशेषाणां "न वचैकं प्रतिहिष्यतदत्यनेन ग्यवस्थाया 
्रातेरेकस्माच्च फलसिद्धेः समुच्यचायोगेऽपि विकल्पेन प्रयोगोपपत्तर्हीषादिशरुतेः सौभरा- 
वाचित्वेन तद्रयवस्थापकत्वायोगाक्निधनमात्रग्यवस्थार्थानीति पूरवपक्षमाह--ततरेति । 


२९ | द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः ४ 


सिद्धान्तं प्रतिजानातीति प्रश्नपूवंमुपपादयति--कथमिति । सौभरगीप्यविरोषेऽपि प्रतिशाख- 
यवान्तरगीतिविशेषसदड़ावाच्छाखान्तरस्थस्य सौमरगीतिविरोषस्य शाखान्तरस्थसौभरभक्ति- 
योगे सत्याधारभूताक्ष रमूताश्षरविशेषाधीनघ्वास्स्वरविशेषात्‌  क्रमगीतिविरेषाभिष्यत्त- 
विकल्पप्र्षिविषयस्यैव नियमविषयत्वात्समस्तस्य च सौभरस्य वृष्ट्यादिसाधनत्वेन विधाना. 
दिकलपप्राप्ैः शाखामेदेन पठितस्य पमस्तस्य॑व सौभरस्य व्यवस्थेत्यर्थः । 

दलोकं व्याचष्ट--सामरूपं हीति । सृष््ममिदभिच्नत्वाद्‌ गीतिविशेषाणां मक्तयन्तरयोगे 
हूपनाशापत्तेरिस्याद्ययुक्तयथः । 

ननु “न गिरागिरेति' ब्रूयादिति गिरापदनिषेधानुवादेनैरं करृत्वोद्गेयमितिरापदविधाना- 
दज्ञायज्ञीयस्य गिरपदस्थाने इरापदप्र योगादूपान्यत्वापत्तियथा न॒ विरुध्यते, तथा रूपान्य- 
त्वापत्तिरविश्टेव्याशद्धुय--न चेत्युक्तम्‌ । तत्र रूपान्यत्वात्मकविका रानभ्युपगतावि सापद- 
विधिविसोधाप्तस्तसरिहारा्थं विकारो युक्तः । न चिविह्‌ विरोधो अस्तीत्याशशयः । 


ततु विकाराश्रयणे विरोधो नास्तीत्याशङ्धुय--सवंत्र चेध्युक्तमू । प्राप्तरूपान्यत्वाह्मके 
विकारे प्राप्िप्रमाणविरोधापत्तेः शरेः कुशानां, फलचमसेन सौमस्य सूर्यादिपदेन वाग्यादि- 
पदस्यागत्यैव बाधदर्शनात्‌ सत्याद्कतौ बाधा न युक्तेत्याश्यः। विकत्पप्राप्तौ चेत्यनेन 
समस्तैव चेति चशब्दाध्याहारेण युक्तय न्तरोक्तयथंत्वेनोत्तराद्धं व्याख्यातम्‌ । ननु निषन- 
मात्रनियमश्रुतौ अश्रुतसमस्तनियमाभ्युपगमो न युक्त इत्याशद्धुयाह--अत इति । रिष्या- 
चा्ययोः सहभोजनप्राप्तौ शिष्यस्य कास्यभाजित्वनियममनियतपात्रभोज्याचार्यो अनुरुू्धानो 
लोके दर्यतदइति दाद्शाधिकरणर्सिद्धो दृष्टान्तः । 

यद्रा वष्टिकामः सौभरेणेति विधितः सौभरप्राप्तेः समाम्नायाच्च हीष्प्राप्तेरभयप्राप्तौ 
च स॒म्बन्धविधिर्जाघन्पधिक्ररणे वक्ष्यमाणत्वास्मम्बन्धविधिप्रतीतेर्होष निधनसौभरविलेषो- 
पादानं च विना सम्बन्धासिद्धर्हीप्तिधनक्रसौभरतियम एव विष्यथं दृत्याह--एषोऽपि चेति । 
एवमेव िद्धान्तमुपसंहरति-- तस्मादिति ॥२९॥। 

इति त्रयोदशं सौमराधिकर्‌णम्‌ । 


इति भीमस्विकाण्डमीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभटूमाधवात्मजभटूसोमेश्वरङतौ 
तन्त्रवातिकटीकायां सर्वानचद्यकरिण्यां स्याययुघास्यायां 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


भा० प्रऽ~पूर्वपक्षी ने जो ष्टीष्‌ः इत्यादि वाक्य की फरश्रुति को फलान्तरं विधि 
कहा--वह्‌ ठीक नहीं है । कारण, एसा मानने पर वाक्यभेद होगा, क्योकि एक वाक्य के 
दारा निधन के साथ हीष्‌' आदि का सम्बन्धे एवं फर के साथ सम्बन्ध का बोध नही हो 
सकता है । इस प्रकार के अर्थबोधके लिए दो वाक्यो की आवद्यकता है। प्रस्तुत 
प्रसङ्खमेंदोवाक्यनहोनेसे एकवक्यकोदहीदोवाक्योकेरूपमेँं परिणत कर उस 
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अर्थं की प्रतीति करनी होगी । इसीलिए वृष्टिकामना के साथ “हष इसका सम्बन्ध 
नहीं है, अपितु "दहीष्‌"' इस “निधनं सौभरस्य ' इस प्रकार से ही अभिसम्बन्ध होगा । 
अतः वृष्टि आदि 'हीषु' आदि निधन का फल नहीं है, वरन्‌ वहं पूवं मे उपदिष्ट सौभर 
काही फल है ओर हीष्‌ः इत्यादि वाक्यों उसीका अनुवाद दहै, इमील्पि हष" 
इत्यादि वाक्य का फल पूर्वनिदिष्ट फ़ल से भिन्न नहीं हं । अतः इसमे नवीन फलकी 
चर्चा नहीं की गयी है । यदि सूतन फल की चर्चा होती तो 'हदीप्‌' इत्यादि नियम के लिए 
ही विधि होती है, अतः "दीप्‌ इत्यादि नियमविधि है) वृष्टिरूप फल को उदक्य कर 
'हीष्‌' इस प्रकार "निधनः करना बाह्ये, अन्य प्रकार से नही--दस प्रकार नियमका 
विधान ही इसका उदहद्य है ओर इसमे 'वृष्टिकामाय' भादि पद वृष्टिसाधन की सौभर में 
लक्षणा कर उसके उदेश्य से हीष्‌' आदि विधान किय! गया है । अतः "हीषिति वुष्टि- 
कामाय" इसका अर्थं निधनः के स्थान पर स्थित दीष्‌" इस स्तोत्रके दारा वृष्टिरूप 
फल को मावना = उत्पादना करे । अन्यान्य अथकोभी इसी प्रकार समन्नना चाहिये । 


ˆ सर्वस्य = समग्र सौभर साम का, “वा = पु्व॑पक्च नियमा्थंक है, “उक्त काम- 
त्वात्‌ ` = काम भर्थात्‌ फरक कहा गया ह, ''तस्मिन्‌"' = उसमें ही अर्थात्‌ यह सौभर 
वाक्य ही "कामश्रुतिः स्यात्‌ ' = कामश्रुति अर्थात्‌ काम फट सम्बन्ध कहा गया है, 
(निधनार्था' = निधन के किए अर्थात्‌ निधन के नियम के साधनार्थ, ' (पुनः तिः' = 
कामना का पुनः कथन कौ चर्चा है अर्थात्‌ 'हीप्‌" इत्यादि वाक्य हप" आदि निधन के 
नियम विधि की व्यवस्थाके लिए फलकीरत्तन अनुवाद दह ओौर सौभर वाक्यमेंदही फल 
सम्बन्ध कहा जाता हं । यह्‌ १३ वाँ सौभर अधिकरण समपि हज ॥२९॥ 


मीमांसाधिकरण के हिितीय अध्याय का दितीय पाद समाप्त हा \ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः (रथन्तर) पादः । 
अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 
[१] गुणस्तु कतुसंयोगात्कर्मान्तरं प्रयोजयेत्संयो- 
गस्याशेषभूतत्वात्‌ ॥ १ ॥ पुण | 

 क्षा० भा०~--अस्ति ज्योतिष्टोमः! “भ्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इति । 
तं प्रकृत्य श्रूयते शथदि रथन्तरसामा सौमः स्यात्‌, एरवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गृह्णीयात्‌, यदि वत्सामा शुकता्रान्‌, यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्‌" इति । ततर 
पदिहते--् ग्रहाग्रताविकशेषो व्योतिष्ठोमस्य विधौयते, उत कर्माम्तरस्य 
रथन्तरसाम्नो, बृहत्साम्नश्चेति । 

यदि र्थन्तरसामग्रहुणेन ब्रहुत्सामग्रहणेन च ज्योतिष्टोमोऽभिधीयते, ततस्तस्य 
्हाग्रताविक्ञेषः । अथ नाभिधीयते, ततः कमन्तिरस्येति ! कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
प्रकरणाज्ज्योतिष्ठोमस्येति प्राप्रे । 

उच्यते--गरुणस्तु क्रतुसंयोगादिति । तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति--नैतदस्ति, 
भ्योतिष्टोमस्येति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कथं ताह \ कर्माम्तिरस्येति \! ननु 
न्योतिष्टोमक्रतीरेवेष एवंजातीयकोवादः+--रथंतरसामा ब्रहुत्सामेति । नेति 
ब्रमः! यदि न करत्स्नक्रतुसंयोगो भवेत्‌ ! ज्योतिषठोमस्य वादः । कृत्स्नक्रतु- 
पयोगस्तवेषः । कथं कृत्स्नक्रतुसंयोगो भवति ? कथं वा न कृत्स्नक्रतुसंयोग 
इति ? यदि रथन्तरसत्ता वा, वृहत्सत्ता बा निमित्तं ग्रहाग्रताविशेषस्य, ततोन 
कृरस्नक्रतुसंयोगः \ 

रथन्तर बहा यदि सामास्ति, तत रएेद्धवायवाग्रता शरक्राग्रता चेति „ "ततो 
न्योतिष्टोमस्य गुणविधिः । अथ रथन्तरसामसत्ता ब्रहत्सामसता वा न निमितं, 
ततः कृत्स्नक्रतुसंयोगः ! यदि रथंतरसामेति कोऽथः ? भअयमधं--यदि रथतर- 
साम अस्य विशेषणं क्रतोरिति \ कुत एतत्‌ ? समासपदसामर््यात्‌ । समर्थानां 
हि पदानां समासो भवति \ सामर्थ्यं च भवति विश्ञेषणविेष्यभावे । असाधारणं 
च भवति विशेषणम्‌ । तत्रायमर्थो--यदि रथन्तरमेव साम, ब्रहदेव वा, नान्य- 
दिति । ज्योतिष्टोमस्य च बहूनि सामानि गायत्रादीनि \ तस्मान्न उ्योतिष्टोमस्य 
वाचकावेतौ श्ाब्दाविति । तेन यद्यपि प्रकरणाञ्ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिरिति 
गम्यते, तथाऽपि तद्राधित्वा वाक्येन रथंतरसास्नो ब्रृहुत्साम्नश्च भवितुमर्हति । 


क्का 





१, ब० वेति । २. ब, तत्र । 


6 मीमांसादरंनम्‌ [स्‌ 


ननु यथा व्योतिष्टोम न रभेतरसामा, एवमन्योऽपि न रथंतरसामा" 
कश्चिदस्ति । उच्यते \ कर्मान्तरं रथंतरसामकं कल्पयिष्यत्येतद्राक्यम्‌--यदि 
रथंतरसामा सोमः स्यात्‌, इति ! ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्दः ? उच्यते । 
ञरस्तिय एष स्थादिति ! आह्‌ ! नैष विधात्‌, श्क्नोति, यदिशग्दसंबन्धात्‌। 
विद्यमानस्य निमित्तार्थन एवंजातीयकः शब्वो भवति, न विधानार्थेनेति । 


अत्र ब्रमः \ यदेतत्‌? सयदिकं वक्यम्‌--यदि रथंतरसामा सोमः स्थादिति 
अत्रावान्तरवावयमस्ति, रथंतरसामा सोमः स्यादिति । यदवान्तरवाषय, तस्या 
न्योऽथ, अस्यश्च सयदिकस्य ! सयदिको न शक्नोति विधातुम्‌ \ यद्‌ अवान्तर 
वायं, तद्विधास्यति ! न च रथंतरसाम्नो ब्रहुस्सास्नो वा भावो निमित्तत्व 
श्रूयमाणोऽप्ययेवान्भवति । तस्मादविवक्षितो यदिसंबन्धः । तास्मिश्चाविवक्षिे 
पदद्रयमिदं रथंतरसाम। सोमः स्यादिति शक्नोति रथंतरसामानं करतुं विधात 
यदीव्यनथंकम्‌ । 

अथ वा, यदि रोचेतैत्यध्याहारः । अथ वा, यथेत.डू वति-पयसा षं 
भुञ्जति, यदि शालि भुजते, तत्र दध्युपसिचरेदिति । एवंजातोयकेन व्यित 
शालिभोजनं विहितं भवति \ एवमत्रापि विहितं दरषव्यम्‌ । यदि रथंतरसामा 
सोम: स्थदेद्धवायवाग्रान्‌ ग्रहान्गृह्णीयादिति । कथं पुनः शालिभोजनं तेन 
बावयेनः विहितं भवतति ? उच्यते । व्यत्यासेन संबन्धः कटप्येत % यदि दध्यु 
पसेचनमिच्छेरछालि भुङीतेति ! 


ननु न खत्विच्छतेः परां लिडविभक्तिमुपलभामहे, सिच्रतेह तां परां समा- 
मनन्तीति ! प्िच्नतेः खलु सा परा समुच्चरन्ती कमेरर्थं गमयति कामप्रेदे 
हि तां मन्यामह इति, एवमिहशावि^ यदेनद्रवायवाग्रानग्रहान्‌ गृह्धीयादिति गृहीत्‌- 
निच्छेदित्यथंः, ततो रथंतरसामानं क्रतुं कुर्यादिति \ नन्वेवं सतेच्छामात्रं भवेत्‌ 
न ग्रहाग्रताविेषविष्नम्‌- । उच्यते । यथार्भस्मत्लौरक्किं वाक्ये यदि दधु 
पसेचनमिच्छेच्छाल भुजग तेति दध्युपसेचनसेकोतं नाध्युपपिक्तं शारि भुञ्ीतेति 
तमैकवाक्यत्वादरगम्यते, एवमत्रापि ग्रहा गताविश्ेष“संकीतंनात्तनेकवाक्यस्वाद्‌ 
ग्रहाग्रताविशचिष्ठो रथंतरसामा गम्यते \ 

अथवाऽत्र हेतुहितुमर्तोखिडः । रथंतरसामा सोम एेन्रवायवाग्राणां ग्रहाण 
हेतुः कतव्य इति । तस्मास्छृत्स करतुसंयोगदुगुणः क्मन्तिरं प्रयोजयेत्‌ । एवं 
स्नक्रतुसंयोगोऽथंवारभविष्यति 

















१, बम सामाद्यः। २, बण सयदि । ३. बण 'वाक्यन' त्यत्‌ परदनास्ति | 
८. वण० कत्पते। ५. य. मक्रानि 1 ६. बण ब्रहाग्रताविधानें । ७. ब० कीर्तनात्‌ । 


! ] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३११ 


अपि च पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नैमित्तिकेन । कथम्‌ ? सति, हि 
निमित्ते नैमित्तिकं भवितुमहति, नासति । यच्च भविष्यत्तन्न सत्‌, भविष्यच्च 
रथंतरसाम, तत्कथं पुवंकालस्य अ्रहाग्र ताविक्ेषस्य निमित्तं भविष्यतीति । 


अपि च निःसंदिग्धं जगत्सामा कमन्तिरं, तत्सामास्थादितरदपि कर्मान्तर. 
मिति गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ॥१॥ पुवंपक्षः \1 


अथ प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ 


त० वा०-ज्योतिष्टोमे प्रथमं बृहद्रथन्तरे वैकल्पिकः पृथक्‌ पृष्टसाधनत्वेन 
चोदिते । तत पुनः श्रूयते यदि रथंतरसामा सोमः स्यदेन््रवायवाग्रान्‌ ग्रहमनगृहु- 
णीयात्‌", यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌" इति । तत्र सगुणं कमं श्रूयमाणं संदिद्यते- 
कि कर्मान्तरं ज्योतिष्टोमात्‌ उत तस्येव ग्रहाग्रताविहोषविधानं प्रति रथंतरावच्छिन्न- 
स्य॒ निमित्तार्थं श्रवणमिति | तत एतत्सिदधयथमिदं विचारयितव्यं--किमयं 
ृत्स्तक्रतुसंयोगो रथंततरस्य, अथ सत्तामात्रसंयोग इति । तत्सिद्धथ॑मप्येतच्चिन्त- 
नीयम्‌-कि क्रतुविरिण्टं रथंतरम्‌ । उत रथंतरविशिष्टः करतुरिहाऽऽश्रीयते इति । 

ननु च यदिशन्दोपबन्धादिह्‌ निमित्तं प्रतीयते, तस्य चोदिश्यमानत्वाद्िरोषण- 
विदोष्यभावो नावकल्पेत | भवेन्निमिताथत्वमेतस्य यदि यादुगयं प्रत्यष्यते, 
तादृशस्य कुतश्चित्पाप्तिविज्ञायेत । अप्राप्निपक्षे तु बलाष्िधानमापद्यते । निमित्तत्व 
मपि च यादरास्येह श्रूयते, यदि तादृशो ज्योतिष्टोमः ततस्तस्यैव गुणाथंस्वेन 
श्रवणमिति संगस्यतेः । यदि तु तादुडः न भवति, ततस्तादृशत्वमापाद्य निमित्ती- 
कतंव्यः | यत्संबन्धाच्च प्राडनिमित्तत्वमेव नोपजायते, भवति तन्निमितस्यापि 
विदोषणम्‌ । यथाऽऽ्यधिकरणे वक्ष्यते-'मृष्यामहे हविषा विरेषणमिति' । तस्मान्न 
विरिष्टानुवाददोष इति । 

कि तावस्प्ाप्तम्‌ ? प्रकरणाद्रधन्तरसामत्वस्य, बुहृत्सामत्वप्य च क्चनान्तरेण 
प्राठेयंदिशब्देन च प्राप्त्यपेक्षत्वनिमित्तत्वप्रतीतेग्रहाग्रताविशेषस्य च प्रयोगवचनेन 
ग्रुणाद्ररीयसा च विरोधिना गुणान्तरेणानवगोधात्‌, 'तत्संनिधेगुणार्थन पुनश्नुतिः" 
एूत्यकर्मन्तिरत्वम्‌ । 

एवं सिद्धान्तं प्राप्तं तुशब्देन ग्याक्त्यं, सौत्रः पूवपक्षः परिगृह्यते कर्मान्तर- 
मिति । कृतः ? 

समासः सति सामर्थ्ये तच्चापीष्टं विशेषणे । 
विरोषणं व्यवच्छेत्तृ ज्योतिष्टोमे च नास्ति तत्‌ ॥ 
“गुणश्चापूवंसंयोगेः इति पू्वंकर्मासिंबद्धो गुणो भेदक इत्युक्तम्‌ । इहं 
च बहुत्रीह्यथंसधावस्य यदिशब्दोपबन्धेन निमीत्तत्वं गम्यते, न र्थ॑तरसत्ताया- 


१, ब० स॒तिनिमित्त | २. क पृथगिति । ३. कण गम्यते । 


३१२ मीमांसादर्शनम्‌ | सू 
उपसजंनत्वात्‌ । न च क्रतुविशिष्टं स्थंतरमिह्‌ प्रतीथ, येन तदैव निमित्त 
कतप्येत । न च तत्‌ क्रतुनाऽवच्छेततुं शयते, अन्यत्रापि विद्यमानत्वात्‌ । एवं हि 
तदवच्छिद्यते यदि रथंतेरमस्यैव सामेति, न त्वेवं सम्भवति । तस्मादवदयमेव 
कतव्य यदि रथंतरमेवास्य सामेति । न चैवमात्मकत्वं ज्योतिष्टोमस्य, अन्यस्य 
वाऽवगतं, य्लिमित्तं मवेत्‌ । अतो निमित्तप्रतीति परिलयज्य तदन्यथातुपपत््यैव 
केवररथंतरसामककर्मान्त रविधिरध्यवसीयते । रक्यं हि तदपूर्वं कर्तुम्‌ । न च 
स्थंतरसत्तामावरं विशेषणम्‌, अव्यापकत्वात्‌ । न विेषणादुते साम्यम्‌ | नच 
सामर्थ्येन विना समासोऽवकल्पते | दृदयते वाऽसाववरेति पूरव॑स्थावराप्रव्यभिक्ञानम्‌ । 


अथ कस्मात्स एव केवलरथंतरसामकः पक्षे न क्रियते, न शवथमेवं करतुम, 
सक्षाद्विहितस्तोव्रसम्बन्धिसामान्तरविरोधात्‌ । इदं हि क्रतुसम्बन्धेन श्रुतम्‌ 
(आनथक्यात्तद ्खषु' इत्यनेन न्यायेन स्तोत्रेववतरति । गायत्यादीनि तु स्तोत्रेषु 
साक्षाद्धिघीयन्ते, तस्माद्रलवन्ति । क्रत्वन्तरे तु प्रव्यक्षशिं तथंतरं तेभ्यश्चोदक- 
प्राप्भ्यो बलवत्तरं भवतीत्यदोषः । एवं चान्यपददार्थविधानात्तल्मधानो बहुवरीहि- 
रगृग्रहीष्यते । अन्यथा ्युपस्जंनपरतं लोहितोप्णीपादिवाक्यवदगत्या परिगृह्यत । 
पदि य ग्रहाग्रताविधानेन सहैतदेकं वाक्यं, ततस्त्चापि रथंतरविधानं चानेक 
त्वाद्पूर्वभावनाविधिनैव निस्तीयंते । सोमः स्यादिति चाऽऽनन्तर्मात्‌ कर्तव्यतैव 
विज्ञायते, रथंत रसामत्वकतंव्यता तु व्यवहित्तकत्पनयैव स्यात्‌ । सोमनब्देन च 
प्रकृतिलिद्धेन ज्योतिष्टोमप्रकतिरेवायं मविष्यत्ति ! तस्मात्कमंविधिः । इदमेव 
भाष्यकारो दशंयति-यदि रथंतरसामेत्यस्य कोऽथं इत्यादिना । ग्रहाग्रताविशेष- 
शवास्यैव कऋरतोरवाक्येन, अवान्तरप्रकरणेन वा भविष्यति । यद्यपि महावाक्येष्व- 
वान्तरवाक्यान्यप्रमाणं, तथाऽप्यथासम्भवादविवक्षिते महावाक्येऽवान्तरवाक्या- 
श्रयणाह्िधिशक्तेरबाधः । . 

परत्यागा स्मध्याहूत्य पुरणमिति मत्वा, अथ वा यदि रोचेतेति' दर्शयति । 
तत्कतन्य ताक्लिप्रायाश्च रुचेः प्रमाणवानेवाध्याहार इति, न स्वमनीधिकामात्र- 
मभिहितम्‌ । अध्याहारादपि स्वपदवृत्तिरेव व्यवहितकल्पनया खचीयसी, 
धम॑मात्रबाधादिति मत्वा यदि शालि भुञ्गीतितयुदाहृत्य पश्चान्तरं कत्पयति । 
परस्तु दुष्रान्तस्यैवासिद्धेः कथं पुनरिति व्यत्ययेन सम्बन्धः, कामप्रवेदने हिः 
किड्‌ इच्छां प्रत्ायतीति सिद्धान्तविवरणम्‌ । तत्रैष वाक्यार्थो भवति । यचैन््- 
वायवान्‌ ग्रहान्‌ ग्रहीतुमिच्छे्रथंतरसामानं करतु कुर्यादिति । ततश्च यदिशब्दरहितं 
सोमः स्यादिति पददयं विधायकं ग्रहान ॒गृह्णीयादित्येतत्तु॒ यद्प्यविधायकं 
तथाभ्पीच्छा्थत्वाचयो हि यर्च्छिति, स तक्ररोतीतयेवं विधिफलं रप्स्यते। ` 





१, कं तत्कर्तव्यता द्धत्वाक्षिपताया । २: कन्चं। `` 


१ द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३१३ 


सथ वा इच्छामात्रयक्तपवात्तं ग्रहाभ्रत्वं स्यादिष्येषव लिडः विधास्यति | 


विनैव व्यवहितकल्पनयाऽप्ययं पक्षो भवन्‌ बल्वत्तर इति मन्वानोऽथवा 
हैत॒हेत॒मतोिड्युपन्यस्यति 1 तत्र सोमः स्यादिति हितौ लिड गृह्णीयादिति 
विघावेव । तेनैतदुक्तं भवति--रथंतस्पामसोमहैतुकानेन्द्रवायवाग्रानु ग्रहान्‌ 
गृह्णीयादिति । न चाक्रियमाणेऽसौ हेतुत्वं प्रतिपद्यत इत्यर्थाद्विहिती भविष्यतीति । 
भथ वा हेतुमति गृह्णीयादिति लिड्‌, सोमः स्थादिति विधावनुक्तमपि च 
सोमस्य हेतुत्वं हितुपदाक्षेपात्संनिधेश्च भविष्यति । तत्राप्येषौऽग्रिहाग्रताविशेष- 
कारणभूतः सोमयागः कतंव्य इति । 
| यदिशन्दपरित्यागो रूल्यध्याहारकल्पना 1 
व्यवधानेन सम्बन्धो हैतृहैतुमतोश्च लिड | 
दति पक्चषविकल्पसंग्रहृदछोकः । सर्वं चैतदवेष्ट्यधिकरणसिद्धान्त एवोपयोध्यत 
दत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ | 
कि च। 
निष्पघ्चेन निमित्तेन निष्याद्यं प्रतिभूयते । 
त रथ॑तरसत्ता च निष्पन्ना कऋतुसत्ववत्‌ ॥ 
प्रातःसवने हि ग्रहु्रता भवति, माध्यंदिने रथंतरम्‌, स चानिष्पन्नध्य 
निमित्तता युक्ता । कारणपर्यायत्वाचिमित्तशब्दस्य । मम तु नैव किचि्चिमित्तमू | 
अथवा क्रतुः स चाऽऽदित एव विद्यते। जगत्सामा चन ज्योतिष्टोम इति 
जगत्साम्नि सामाभावात्‌, इति व्यते | अतश्च तत्सामा्यादितरेषु तथात्वम्‌ 
इति कर्मान्तरत्वमिति ॥ १॥ 


अथ प्रथमं स्थस्तराधिकरणम्‌ ॥१॥ 

स्या० युऽ्--निश्चिततविधेयलस्य गुणस्य क्व पूवत्रासम्भवाेदकसवं पव फले विधानेन, 
व्यवस्थाथं्वेम्‌ वा पूर्वत्र सम्भवात्‌ अमेदकतेति निर्णति सन्दिग्धविधेयत्वस्य क्व विधेयत्वात्‌ 
भेदकं क्व वा तदभावादभेदकतेति निर्णेतु यदि रथन्तरसामा यदि बृहत्सामेति वाक्ययोः 
कि रथन्तरसामल्ववरहत्सामत्वे विधीयेते भ्योतिष्टोमणएव वा अ्रहाग्रविशेषविधौ निमित्ततयोच्यते 
इति चिन्तां दशंयितुं तत्रेति सन्देहभाष्यं एकपूवंसाधनीमृतस्तुतिसमूह्यत्मकस्तोत्रविशेषरूप- 
पुषरैकयेऽप्यवान्तरकायंभूतायाः स्तुतेर्गणसङ्ीणदमकत्वाद्‌ द्रव्यान्तरेण शुरादेवंहुता च 
चित्रदिर्गृणस्य कीत्तंनात्‌ वृहद्रथन्तरयो्घरमेदेन पृष्ठसाधनलवात्समुच्चयावगतेनित्यत्वेन कादा- 
चित्‌कत्वाच्चिमित्तत्वानुपपत्तं सिद्धान्तवचनशवययोगादयुक्तमारङ्कयोपपादयितुमाह्‌-- 
ज्योतिष्टोम इति । न्यायाद्‌ बुहुद्रथन्तरयोः समुच्चयावगमेऽपि बृह्रा रथन्तरं वेति वचनाद्वि- 
कत्पावगतेः पाक्षिकत्वान्निसित्तह्वोपपत्तिरि त्यादयः । 


३१४ मीमां सादशंनम्‌ [ एण 


एवमपि कर्मधूतेस्तद्धेदाभेदसन्देहो न युक्त इत्याशङ्कां निरस्यन्‌, भेदामेदविषयलन 
सन्देहमाष्यं व्याचष्ट तत्रेति । रथन्तरसामलस्य बृहत्ामत्वस्य वा गुणस्य सोमयाग. 
विषयत्वात्सोमशब्दस्य सोमसाध्ययागलक्षणार्थत्वसुचनार्थं सगुणमिद्युक्तम्‌ । बृहद्रथन्तरसामल- 
योज्योतिष्टोमे प्राप्तत्वेन विधेयत्वात्घामान्तरनिवृ्य्थत्वे च तद्धिध्यानर्थक्यापत्तेः । कर्मा 
न्तरत्वनिश्चयात्सिद्धान्तासम्मवेन सन्देहायोगमाशङ्कय, प्राप्तयोरपि वृहद्रथन्तरसामलयो् 
हाग्रविशेषविधौ निमित्तार्थं कीत्तंनमिति सुचनार्था ग्रहुाम्रताविशेषविध्ुक्तिरिस्येवं सिद्धाह- 
'वचनव्यक्तिभाष्यं व्याख्यातुम्‌--तस्यवेत्य्छमु । यदीति सन्देहहेतुभाष्यं प्रकरणाद्‌ बहर 
भ्तरयामशन्दयो्ज्योतिष्टोमवाचिह्वावगतेः पूर्वपक्षायोगादयुक्तमाशङ्कुयोपपादयितुमाह-तत 
दति । सर्वसासकार्येषु रथन्तरमेव, बृहदेव वा, न सामान्तराणीति कृत्स्नेन क्रतूना रथन्तरस्य, 
बृहतो वा संयोगे ज्योतिष्टोमे सामान्तरविध्यान्थकापत्तस्तदयोगात्कर्मान् र्वं, रथन्तरं 
बहद्धवत्येवेति सत्तामात्रेण रथन्तरस्य, वृहत्तो वा क्रतुसंय।गे स्वकर्मान्तरतेत्याशयः । 

नन्वेवं सति वुहुद्रथन्तरयोिशेषणत्वेन सामान्तरग्यावत्तकत्व वगते: इृत्स्नक्रतुपंयोगस्यव 
न्याय्यत्वास्सिद्धान्तानुपपत्तेः, सन्देहो न युज्येतेत्याशद्य, सत्ताव्यावुत्यापि बृहुद्रथन्तरथोः 
पाक्षिक्वात्‌ विरोषणत्वोपपत्तेनं॑तन्मात्रेण कृषस्तक्रतुसंयोगसिद्धिरिति परिहारसम्भवेि 
्रौढ्या क्रतोरेव विदोषणत्वाभ्युपगसने सिद्धान्तसम्भवं वक्तुमाह--तत्सिद्धधथंमपीति । विरि- 
छ्टानुवाददोषापत्तेविशतेषणविकेष्यत्वायोग माग ङ्कुत-- ननु चेति । पूवपक्षे तावन्निमित्ततेव 
नास्तीति परिहरति-- भवेदिति । केवलटवृहुद्रथन्तरमाम कःत्वस्याप्रापतत्वान्निमित्तत्वं त 
सम्भवतीत्याशयः । 

ननु सिद्धान्तेऽपि अप्राप्तलादेव केवलवृहुद्रथन्तरसामक्रत्वस्य निमित्तत्वं न सम्भवतीत्या- 
गद्कचाह--निमित्ततवमपि चेति । समामश्रुत्यवगतस्य केवटर.भन्तरसामकल्वस्य, केवलबृहु 
त्सामकष्वस्य वा प्राप्त्यमावान्निमित्तत्रायोगेऽपि रयन्तरवत््वस्य वृह स्वस्य वा निमित्तव- 
सम्भवात्ब हुद्रथन्तरयोरसत्ताव्यावृ्याऽन्योन्यमात्रव्यावृतत्या वा विरोपणलत्वाम्युपगमेन विरेषप- 
त्वाभ्युपगमेन वा बुहद्रथन्तरसामवत्वापादनेन निमित्तता सिद्धान्तेऽभ्युपगन्तन्पेद्याशयः। 

तन्वेवमपि विरिष्टानुवाददोषापत्तेः कः परिहार दव्यपेक्नायामाह--यत्सम्बन्धाण्चेति । 
रुद्धस्य क्रतोः, साम्नो वा ्रहामग्रविधौ निमित्तत्वायोगाषटिशि्टस्यैव निमित्तत्वावगतेक्दिषण- 
स्याप्युहेद्यान्तगंतेनं विश्िष्टानुवाददपापत्तिरित्याश्यः । शुद्धस्योटश्यत्वायोगे विशेषग- 
स्योदेश्यान्त्गभ्युपगमेऽपि वाक्यमेदानापत्तिसूचनायाऽऽच्यंधिकररणभाप्यपाटः । पूर्वपक्षमूग्रस् 
तुशब्दन्यावत्यंसिद्धान्तोक्तयथं कि तावदिति भष्यप्रकरणोक्तिर्युततयन्तराणामभ्युपलशक्षार्थतयव 
व्याचष्ट--कि तावदिति । सन्िधिलश्रणात्रकरणास्सोमशब्दस्य ज्योतिष्टोमविषयत्वप्रतीपै- 
बृहत्पृष्ठं भनति, रथन्तर पृष्ठं भवतीति वचनान्तरेण वृहुद्रथन्तरप्रापेयंदिशब्दप्रतीतस्य च 
निमित्तत्वस्य प्राप्त्यपक्षघ्वात्‌, अकर्मान्तरत्वे च ग्रहाग्रविदोषस्य ज्योतिष्टोमप्रयोगवचनेन 
ग्रहणास्टरृतकथम्मावानुग्रहोपपत्तेज्सतिष्टोमस्य चोस्पत्तिशिष्टसामान्तराभावेन बृह्रथन्तर- 
विरोधिगुणान्तरानवरोधात्‌ बृहद्रथन्तरयोः पूवंकर्मसंयोगान्ुत्वा भावेन भैदकत्वानुपपत्ते'दभा 


१ | द्वितीयाध्याये तुतीयपाष्वः ३१५ 


जुहोती'द्यादिकषच्चे प्रकृतकर्मप्रत्यभिन्ञानादकर्मन्तिरतेत्यथः । बृहद्रथन्तरसामत्वलक्षणो गुणः 
कर्मान्तिरमाक्षिपेदिति पूर्वपक्षप्रतिन्नार्थसूत्रावयवन्यास्यानार्थमिति भाष्यं व्याचष्टे-- एवमिति । 
बृहुव्रथन्तरसामराब्दयोरपूवक्रतुसंयोगादिव्येवस्थभ्युपगमेन हैत्वथं क्रतुसंयोगादिति सूत्रावयवे 
पठिते, नन्वितिभाष्येण शब्दद्रेयस्यापि च्योतिष्टोमवाचिष्वोपपत्तेहंत्वसिद्धिगशङ्कय नेति 
नूम इत्यनेन संयोगस्य कृत्स्नभूतत्वादित्येवमर्थनान्द्सूत्रावयवेन तन्तिरासमुपक्रस्य, तदुपपाद- 
नाथं कथर्ित्यादिना तत्सन्देहहैतुरूतः तं प्रागेव व्याख्यातत्वादुपेक्ष्य, इत्स्नक्रतुसंयोगोपपाद- 
नार्थस्य "यदि रथन्तरसामे' ति कोऽ्थं इत्यादिभाष्यस्याथं व्याच्टे--कत इति । सामथ्यस्यै- 
कार््याधीनत्वाद्विरोषण विरोष्यत्वं च विनैकार्थ्यायोगाद्विरेषणत्व पिक्षान्यवच्छेयत्वश्ब्देनासाधा- 
रण्यं व्याख्यातम्‌ । ज्योतिष्टोमस्य चेति भाष्यावयवोऽन्त्यपादेन व्याख्यातः । 


प्रातिलोम्येन इलोकं व्याख्यातुं ज्योतिष्टोमे केवलबृहुद्रथन्तरसामकत्वामावमात्रेण कथं 
कर्मान्तरत्वसिद्धिरित्यपेक्षायां, केवलरथन्तरसामकत्वलक्षणात्केवर्बृहुर्सामकत्वलक्षणाद्रा 
गुणाद्भेदसिद्धि वक्तुमाह्‌-गुणश्चेति । तस्मात्कर्मान्तरमिति हिराब्दान्वयायाऽष्याहार्यम्‌ । 
तेनु विधेयस्यैव गुणस्य भेदकत्वात्‌ बृहद्रथन्तरसामकल्वयोश्च निमित्तत्वेनाऽविधेयत्वास्च 
भेदकतेत्याश _्चाह्‌--इह्‌ चेति । यदिशब्दोपबन्धेनेह्‌ निमित्तत्वं गम्यमानं बहुत्र ह्यर्थस्य 
विद्यमानस्य गम्येत । तस्य च केवलबृहुद्रथन्तरसामकत्वरूपस्याविद्यमानत्वेन निमित्तत्वा- 
योगाद्विधेयत्वेन युक्ता भेद्कतेत्याशयः । 


नतु बहुतरोह्यर्थस्य निमित्तव्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, बृहतो वा विद्यमानत्वा्तिमित्त- 
त्वायोगेऽपि रथन्तरस्य, बृहतो बा विद्यमानव्वालिमित्ततोपपत्स्यतइत्याश द्धुयाह--नेति । 
ननु रथन्तरमस्य सामेति विग्रह, रथन्तरस्य विरोष्यप्वप्रतीतेनिमित्ततोपपत्स्यतद्त्या- 
दाङ्खयाह्-न चेति । विग्रहुवावयस्यावैदिकत्वेन समासस्थस्यैवं विशेषणविशेष्यत्वस्य 
ग्राह्यत्वात्‌, तत्र च “सप्तम विशेषणे बहूत्रीहावि(पा० सू० अ० पाण भू०ति विशेषणस्य 
र्वनिपातस्मृतेः पूर्वनिपाताद्रथन्तरस्य विशेष्यता न युक्तेत्याशयः । क्रत्वन्तरेष्वपि च 
रथन्तर्सद्धावाचच रथन्तरं क्रतुना विशेष्टुं शवयमित्याह--न च तदिति । अतो रथन्तरः 
भेवास्य सामेति बहुब्रीह्यथ॑त्वात्‌, तस्य चाप्राप्तत्वाचिमित्तत्वं न ॒सम्भवतीत्युपसंहर्सत-- 
तस्मादिति ! अतो निमित्तत्वायोगेन विधेयत्वावगतेः केवलरथन्तरमेवास्य सामेति बहु- 
ब्रीदयर्थत्वात्‌, तस्य चाप्राप्तत्वानिमित्तत्वं न सम्भवतीद्युपसंहरति--तस्मादिति \ अतो 
निपित्तत्वायोगेन विधेयत्वावगतेः केवलसथन्तरामकस्वलक्षणस्य गुणस्य भेदकता युक्तंति 
परकृतमुपसंह॒रति--अत इति । निमित्तत्वमसम्भवात्याज्यमित्यभिदहितम्‌ । निमित्तत्वान्यथा- 
नुपपत्या केवलरथन्तरसामकक्रलन्तरस्य विधेयस्वकल्पनापक्षस्तु केवलरथन्त रसामकक्रत्व- 
न्तरस्य नित्यत्वेन निमित्तत्वायोगातप्रौढिमत्रेणोक्तः । 


, . ननु कर्मान्तरेऽप्यतिदेशात्‌ गायत्रादि्तामान्तरप्रापेः केवखरथन्तरसामतवं न सम्भव- 
तीत्याश्चङ्कचाह्‌--शक्यं हीति । अतिदेशस्योपदेशेन बाधोपपंत्तेरित्याशयः ! शलोकान्त्यपादं 
व्याख्याय सामान्तरग्यावुत्त्या रथन्तरस्य ज्योतिष्टोमविरोषणलत्वायोगेऽप्ययोगन्यावृत्यां 
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विद्येषणत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासार्थ्वेन तृतीयं व्याचष्टे--न चैति । रथन्तरस्याविशेषा- 
स्सर्वसासकार्य विरोणत्वप्रतीतेः पृषठभ्यतिरिक्तेषु च सामकार्येषु तस्यायोगन्यावृत्तेरप्ययोगात्न 
सर्वेव्यापिविद्ेषणवं सम्भवतीव्याश्चयः ! महाबल्धिदं चेच्छस्वमि व्यादिवत्तद्यं विशेषणस्यैव 
मात्रेण निमित्तत्वं भविष्यतीत्याशङ्कानिरासार्थत्वेन द्वितीयं व्याचशट-नेति । विरोषणादि- 
गायत्रच्छन्दस इत्याव्वित्तह्यंसामधथ्यंमेवास्त्वित्यारङ्कानि रासार्थव्येना्यं व्याचष्ट्--न च 
साम्येति ! गायत्रच्छन्दप्रभृतीनां तु मन्त्रगतत्वेन विधावशक्तस्वादगव्या यथा कथं चिद्‌ 
गतिः कल्प्येव्याशयः 1 समाप्ताभावावस्तु शद्कतुमेवाशक्य इत्याह--दश्यते चैति । अतः 
सिद्धा कर्मान्तरतेव्याह--एतौति । 

ज्योतिष्टोम एव तद्यकसामत्वं विकल्पेन विधास्यत दति राद्धुते--अथेति । विषम- 
शिष्टत्वाद्िकत्पायोगमाह--न श्षद्यमिति \ एतदेवोपपादयति--इदं हीति \ क्र्वन्तरेऽपि 
तर्यंकसामकत्वं न सम्भवतीत्यागङ्कुवाह्--कऋरस्वन्तरे स्विति । अनेन च ननु यथेध्याद्या- 
रङ्का परिहारमाष्यार्थो व्याख्यातः । स्वाथंप्राधास्याविघातादपि केवल्थन्तरसामकक्रव्वन्तर्‌- 
विधिरेव युक्त इत्याह्‌--एवं चेति । ननु निमित्तार्थव्वेऽपि बहुव्री ्यार्थस्यैव निमित्तत्वास्स्वार्थ- 
प्राधान्यं न विहन्यतदइत्याशद्कुयाह्‌--अन्यथा हीति । क्रतोः स्वरूपेण निमित्तत्वायोगादित्या- 
रयः 1 उक्तेन च प्रकारेण केवलरथन्तरसामकत्वस्यावदयविधयत्वे ग्यवहितान्वय-हेतुहेतु- 
मल्लिडपक्षयोर्यदि रथन्तरसमेत्यस्य म्रहाप्रताविध्येकवावयलाभ्युपगमात्‌ “चोदना वा 
गुणानां युगपच्छस्त्रादि त्यनेन न्यायेननेकार्थोपादानलक्षणादपि गुणाक्कर्मान्तिरविधिषिद्धि- 
रिस्याह्‌--यदि चेति \ रेद्रवायवाग्रलस्य ग्रहणविकशषेषण्वेन यागविक्ञेपणत्वाभावात्‌, तस्य 
च पूर्वपक्षेऽप्यतिदेशलम्यत्वेनाविधैयत्वात्‌, तद्द्रारपि विधेययागविदोषणल्वानुपपत्तेः । कर्म 
न्तरस्याप्येन््रवायवाग्रत्वविदिष्टस्य विध्ययोगमाशङ्ुचैन्रवायवःग्रत्वविशिष्टगृह्णात्तिपरप्रत्य- 
योक्तापरूवमावनावििष्टयागभावनान्तरविध्युपपत्तिसुचनार्था ग्रहग्रभावना विघानशब्देनोक्ता । 
कत्वर्थोत्पादकस्य वाजिनादर्मुणस्य तच्चि खेक्षभावनामेदकत्वाभावेऽपि तदनुखादकय्य 
साक्षा(वनर्यवान्वयाद्मेदकत्वसूचनायाम्पू्वेभावनाविध्युक्तिः । विधायवस्याच्छदानन्त्या- 
दपि सौमलव्दखक्षितयागविधिरवसीयतद्व्याहू--सोम इति । 

नज्वितिकत्तव्यतानुपदेदान्न कर्मान्तरविधिनिवंहतीत्यालङ्काह--सोसेति । व्याख्यातेऽं 
भाष्यमनुसन्यत्तं-- इदमेवेति । वाव्येनेति भाष्यावयवं यदिशब्दत्याग-रुच्यध्याहा रपक्षयो- 
प्रहाम्रविधर्यागविध्येकवाकयस्वाभावादयृक्तमागद्भच, 'वाव्यग्रहणस्य च यद्वि रथन्तस्सामा 
सोमः स्यात्‌, सौभरेण स्तुवीतेति सन्दाभिव्यद्कचावान्तरप्रकरणोपलक्षणघ्वेनोपपाद- 
यिनुमाह्‌--्रहाम्रेति । 'जहि'ति भाष्येण स्याच्छब्दस्य यदिशब्दोपहतशक्तित्वायागविध्य- 
मासद्कय, यदिशब्दत्यागेनानुपधातोक्तचर्थ^मनत्र बूमः इत्यादिभाष्यं महावाक्येऽवान्तरवावया- 
प्रामाण्यादयुक्तमाशङ्कुयोपपादयति--यद्यपीति । 


अथ वा यदत्यधवाशब्दं यदिरब्दत्यागपक्षनिवृत्यर्थसेन व्याचष्ट परित्यागलदिति । 
ततु कल्पकाभावास्स्वोहक्षामात्रकल्पितो श्च्याध्याहारः प्रसन्येतेष्याराङ्ुयाह--कर्तव्यतेति । 


१ | हितीयाध्याये तुतीयपाद ३१७ 


विधिनाऽनिच्छतः प्रवत्तयितुमशषक्यत्वाक्तायंत्वान्यथानुपपत्या रुचिः कटप्यतदत्याशयः। 
वैकल्पिकत्वसिद्धिश्च स्च्यध्याहा रप्रयोजनमेवक्रारेण सूचिता । 
अथ वा यथेव्यप्यथवाशब्दमघ्याहारपक्चनि सासार्थतेन व्याचटे--अध्याहारादपीति । 
 पक्षान्तरमन्यथाभतं यद्रचयति । तदेवं मत्वेव्यर्थः 1 क्रथं पुनरिद्याश्च ङ्काभाष्यं दृष्टान्तस्य 
साध्यविकल्पलोक्तयथंत्वेन व्याचष्टे--परस्तिति । यचुपवन्धात्साक्नान्न शाटिभोजनस्य 
विधेयघ्वप्रतीतिन्यंत्ययाभ्युपगमेऽपि दध्युपसेचनस्य यालिभोजनं प्रति यदिरव्दावगतनिमित्त- 
त्वायोगात्‌, तदेकवाक्यस्वानुपपत्तेः । सं यदि केन वाक्येन विहितत्वोक्िः । कथमित्यारयः 1 
उच्यत इत्ति भाष्येण व्यवहितान्वयकतपनया दध्युपमेचनस्येष्यमाणत्वेनावगत्तस्य 
भोज्यग्यञ्चनार्थत्वेनेष्यमाणतया 'पाष्टिकान्‌ पयमा मुद्धीते'ति व्यञ्जनार्थपयःसाहचर्येणाव- 
धारणात्‌ भोजनप्रयुक्तघ्वेन तदभावेऽनुष्ठानासिद्धेः कस्यभोजिन्यायेनोपसेचननियमाच्छालि- 
भोजननियमावगतेः, स यदि करेन वाक्येन मोजनविधिसिद्धिरिति परिहुतेन वैखत्वित्यनेन 
यदिङ्ञब्दान्वयेऽपि, इच्छावाचित्वामावाचेप्यमाणत्वावगतिः सम्मवतीत्याशद्ुयोच्यत- 
त्यनेन 'कामप्रवेदनेऽकच्िदि तीति कच्चिच्छन्दोपपदवजं कास॑स्येच्छायाः प्रवेदने-प्रन्ञापने 
गम्यमाने लिङ्विभक्तिस्मरणारिकिङवेष्यमाणल्वाव्रगतिम्पपादिता । तत्र कथं व्यत्ययो 
टिलश्च कामप्रवेदनार्थताऽवगम्यतइत्याशङ्कुयाह्‌--व्यत्ययेनेति । अमगव्यादिष्ि ति गत्यथे- 
स्यामो धातोभमवि क्तप्रत्यसमुत्ाद्याऽनुनासिकस्य विप्‌ जलो: दितीति दी्घत्वादान्तङ्खत- 
सवगतमित्यान्तरब्दस्य ज्ञानवावित्वात्टोकप्रमिद्धस्य व्यल्ययक्रामप्रवेदनार्भवज्ञानस्य सिद्ध 
न्व तदान्तं चेति विग्रहेणोक्तस्य विवरणम्‌ । कथनमित्यर्थः । एवंजातीयके वाक्ये रोके 
व्यत्ययक्रामप्रवेदनार्धतप्रतीतेरनिष्पनच्चस्य चोपसेचनस्य तिमित्तघ्वायोगात्‌, तदिच्छाया 
निषपन्चाया यदिल्व्देन निमित्तघ्वोक्तयवगतेस्तत्यमभिव्याहूताया टिडः कामप्रवेदनार्थत्वस्य 
न्ाप्यत्वादङ्खमृतोपसेचनकत्तम्यतया च प्रधानभूतेष्यमाणभोजनाक्षेपायाक्तेर्मोजनेष्यमाण- 
त्वोक्तिवेय्य्यप्रसद्खादयत्ययस्य स्माम्यत्वावगते््यंत्ययकमप्रवेदना्थलिङद्गीकरणं युक्त 
मित्याशयः । | 
एवमिति दार्न्तिकभाप्यं व्याचष्ट---तचरेति । स सदि टौकिकवाक्येप्ववं विधवाक्या्थ- 
दर्शने सतीति तवराव्दार्थः । व्यत्ययाभ्युपगमस्य क्रि प्रयोजनमिव्यपेक्षायां विधिशक्तिप्रति- 
वन्धकयदिरब्दापनयनं प्रयोजनमाह ततश्चेति । गुणविधायिर्थन्तरसासशर्दानपेक्षस्वेऽपि 
कमविधिस्तावत्सम्भवतीति पदहयोपन्यामेन सुितम्‌ । | 
नन्वेवं सतीति भाष्येण ग्रहाम्रताविधेयंदिशन्दान्वये मत्यविधायकतवापत्तेग्रहग्रता 
नानुष्ेया स्पादित्याशद्काच्यतदइत्यादिना परिहृतम्‌ । तस्यारयद्वयमाह-ग्रहानिति । दन्द 
वायवशुक्ताग्रत्रयोविषेयत्वनेष्टत्वात्तच्छव्दयोर्पन्यसनीयत्वेऽपि तयोरप्राप्तत्वाहिधायका- 
श्रवणेऽपि विधायककल्पनेनावर्यविधेयत्वसुचनायाजनुपन्यासः । इष्यमागस्य साघ्यत्वावगतेः 
फलवच्च या गानुष्ठानमात्रेण प्रहाग्रत्वासिद्धेः, पृथक प्रयत्नसाध्यतवात्कत्तंन्यस्वकल्पनेव्या्या- 
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शाया्थः । ग्रहाग्रताविहेषमिच्छतो यागोपदेरेन ग्रहाग्रताया यागप्रुक्तत्वसूचनेन यागाङ्ख- 
त्वबोधनात्साद्धयागविधितैव ग्रहाम्रताविशेषस्यापि विधिरिति द्वितीयाशयार्थः 1 


हेतुहैतुमतोिहिति हेतौ कारणे स्वार्थान्यानुष्ठानापादके तत्प्रयोजको हेतुश्चेति हेतु 
संजञत्वेन स्मते प्रयोजके हेतुमति च फले परेण स्वार्थानुष्टेतयाऽऽपाचे प्रयोज्ये लिङ्विभक्ति- 
स्मृतेः स्यादिति हेतौ लिङ्‌ गृह्णीयादिति विधौ गृह्णीयादिति चाहतुमति स्यादिति विधाविति 
पक्षान्तरोपन्यासोऽपि पूर्वापरितोषेणैवेत्याह--विनेवेति । न केवलं यदिशब्दष्यागाध्याहा- 
रम्यां विनेत्यपिशष्दार्थः । रथन्तरसामेति भाष्यं हेतौ स्थादिति लिङ्पक्षे रथन्तरसामसोम- 
हैतुका एेन््रवायवाम्राग्रहाः कत्तन्या इत्येवं विरोषणपरत्वेन व्याख्यातुमाह--तच्रेति । याग- 
कर्तन्यताऽस्मिन्े्षे न सिद्धयेदित्याश ङ्कयाह्‌--चेति । 

हेतुमति गृह्णीयादिति लिदट्पक्षेऽप्येतदेव भाष्यम्‌ । एन््रवायवाग्रत्वहेतुरथन्तरसामा 
सोमः कत्तंग्य इत्येवं व्याख्यास्यन्‌ पक्षं तावदाह--अथ वेति ! ननु हेतुमति लिइपक्षे यदि- 
शब्दस्य व्यवहितान्वयाभावेऽपि रेन््रवायवाग्रतस्य विहोषणत्वेन प्रागसिधेयतवादैन्द्रवाय- 
वाग्रान्‌ गृह्णीया्यदि रथन्तरप्ासा सौमः स्यादिति पदानुपूर्व्या वाक्या्थग्यास्यापत्तेमंध्य- 
पतितस्य यदिशब्दस्य पूर्वच्वारितहेतुमद्थं छिङन्वयाम्युपगमे न स्यादिति लिडन्वयाभावानि- 
रपपदायाश्च लिडो हत्वथंत्वानुपपत्तः सोमयागस्य केन चिच्छब्देन हैतुत्वोक्तिरयुक्तेत्या- 
शङ्कुयाह्‌--अनुक्तमपि चेति । 

हेतुमता हैतुमात्राक्षेपात्सोम एव हेतुरिति कथमवधारणेत्याशङ्कय, स्निधेशचत्युक्त 
भाष्यं ग्याचष्टे--तत्रापीति । परप्रकरणस्थस्य कत्वन्तरस्यावान्तरप्रकरणाभिन्यञ्जकसन्देश- 
शून्यायां शखायां वाक्यं विना ग्रह ग्रविरोषष्य तदङ्घत्वायोगादद्धाद्धित्वलक्षणार्थत्वं प्रयोज्य- 
प्रयोजकत्वास्यहेतुहैतुमल्वोक्तेवंक्तु कायंते-मन्याथंमन्यदनुष्टाप्यतेऽनेनेति ब्युत्पत्चेन कारण- 
शब्देन हेतुरम्दो वैयाकरणानुसाराद्रयास्यातः । फटशब्देन च वैयाकरणानां हेतुमच्छब्द- 
व्याख्या परार्थापाद्यानुष्टानत्वलक्षणप्रयौज्यत्वविवरणायेव द्रषटन्या । 

सुखग्रहणायोक्ताश्रतुरः पक्षान्सगृह्ति--यदि शब्देति । ननु किमथ: पूवंपक्षेऽतिनिबन्ध 
दश्यपेक्षायामाह--सवं चेति ! तस्मादिति सूत्रा्थोपसंहा रभाष्यं स्पष्टत्वादन्याख्याय, बृहद्रथ- 
नतरसामसंयोगस्य ग्रहाम्रत्वलक्षणाङ्करूपशंषानुष्ठानवेलायाऽमभ्‌तष्वात्‌-अनिष्पन्नत्वादित्येवं 
संयोगस्येति सूव्रावयवग्यास्यानाथंमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-- चेति । क्रतोरपि 
ग्रहणवेरायामनिष्पन्नत्वात्कथं हैतुमत्लिङ्पक्षे निमित्ततेत्याशद्कय अनिष्पञ्चस्याप्यारन्धत्वेन 
वत्तंमानत्वा्निमित्तत्वे भवतीति वेधम्यंदृष्टान्तेन सूचितम्‌ । शलोकं व्याचष्टे-- प्रातःसवने 
हीति । स्वसन्तयान्यातुष्ानापादकवाच्ययं कारणकशब्दः पक्षत्रयाशषयेन मम स्वितयक्तं चतुर्थ 
पक्षादयेनाह--अथ वेति । क्रतोरप्यनिष्पन्नत्वेनानिमित्तत्वाशङ्धा, सर चेत्वनेन निरस्ता । 
यदि जगत्सामाग्रयणाग्रानिति जगत्सामसंयोगस्य ज्योतिष्टोमं प्रत्यनङ्गभतत्वाद्‌, तत्साहचर्येण 
बृहद्रथन्तरसामसंयोगयोरप्यनङ्खत्वात्करमन्तिराक्षेपकतेत्येवं संयोगस्येति सूत्रावयवन्याख्या- 
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न्थव । अपि च निःसन्दिश्धमिति भाष्यं व्याचष्टू--जगत्सामा चेति । जगदास्यस्य साम्नः 
व विदभावाज्जगत्यामुच्युत्यन्चस्य साम्नो जगत्सञ्ज्ञत्वप्रतीतेः सामाब्दस्य रथन्तरसाम. 
बद मितिवत्‌ तुल्यवन्िदेशात्पठसाधरनसामवाचित्वावगतेविपुवति च 'महादिवाकीरत्यं पृष्ठ 
भवतीति 'विभ्राद्बृहत्‌ पिबत्वि ति जगत्यामूत्पस्नस्य महादिवाकी््य॑स्य साम्नः पृष्ठसाधनत्वेन 
विधानात्‌ विषुवत्येवाग्रयणस्याग्रत्वं निविशातइति वक्तं, दशमे ज्योतिष्टोमस्य जग्पामत्ं 
तिषेह्घ्यति ।।१॥ 


भा० प्र०--पूर्वपादमें कमंका भेद प्रतिपादित कियागयाह। इस्रपादमें उन 
कग का ही व्यतिक्रम प्रदर्शित होगा । इस पाद्‌ का प्रधान प्रतिपाद्य विषय कर्मो काभैद 
कहा नहीं होता ह ? श्रुति मे ज्योतिष्टोम प्रकरण में कहा ह कि “यदि रथन्तरसामा 
पोप: स्यात्‌ एेदधवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ यदि वृहत्कामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा 
अप्रयणाग्रान्‌ 1'' “सोमल्तामे साध्य यागम यदि रथन्तर नामं का साम अर्थात्‌ गेय 
रहता है तो “'एेद्धवायव'' नाम के ग्रह कौ आगे कर्‌ अन्य ग्रहां का ग्रहण करना चाहिए, 
यदि "जगत्‌ नाम का सोम अर्थात्‌ गेय गहे तो आग्रयणः नाम के ग्रह को पहले कर अन्य 
हका ग्रहण करना व्राधिये 1 भरौमल्ताकेजो याग क्रिया जाता ह, उसी को इस 
स्क मे सोम कहा जाता है । "रथन्तर ° वृहत्‌ एवं "जगत्‌ यह्‌ तीन प्रकार के सोम का 
तामह । इनका सोमयाग मं माध्यन्दिनि मवन मं पूठस्तोत्र मं विकल्पित भावमें गेय 
ल्प मँ विधान है । सोमयाग में प्रातःकाल म, मध्यकाल मे एवं अपराह्न समय में एक-एक 
बार याग कर तीन बार याग करना होता हे । दनम प्रत्येक मं अनुष्ठान के विषय में कुछ 
विष्ट भी ह! यहजो तीन वार माग करिया जाता, इनमे प्रत्येक कौ सवन कहा 
नता है। प्रत्येकमें सौमक्ताकै द्रारा रस निकाख्कर उसमे अग्निम हवन करना 
चाहिये । उसी को क्रमः प्रातःसवन, माध्यन्दिनि सवन एवं तृतीय सवन के नामस 
भमिहित किया जाता है । इन तीन सवनी कौ भिलाक्र्‌ सामयाग' होता है । माध्यन्दिन 
सवन मे सोमविरोष पे गीयमान चार सक्तां का वृ्ठस्तात्रः कहा जाताहं। 


ठन्धवायव, मैत्रावरण, आद्विन, दक्र, मन्थि, आग्रयण, उवध्य, ध्रुव इत्यादि ग्रहो का 
नाम है इनका प्रातःसवन में ग्रहण किया जाता दहै । दाशमय पात्रवरिशेपमे सोमका 
श॒ गृहीत होता है--उसका नाम ग्रहै । टौतके सिग्‌ पात्र मं गृहीत सोमरसकोभी 
ग्रह ही कहा जाता है ! अतः कथित श्रुतिवचन का आदाय यह है क्रि सोमयाग यदि रथन्तर 
साम से युक्त रहता ह = उमम रथन्तर साम गेय रहता ह तौ वृहत्‌ एवं जगत्‌ साम न 
रहता है तो एेन्धवायव नाम का ग्रह प्रथम ग्रहण के योग्य रहता है । दुम प्रकार "वृहद्‌ 
अथवा 'जगत्‌' नाम फा माम रहने पर्‌ शुक्र अथवा आग्रयण नाम का ग्रह्‌ प्रथम श्राह्य ह । 


एवं कथित वाक्य मे रथन्तर आदि साम से युक्तं ज्योतिष्टोम से अतिरिक्तं अन्य अपूवं 
मम॑का विधान कियागयारहया नके द्वारा प्रस्तुत ज्योतिष्टोम मे ग्रहाग्रहता सूप 
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गुण का उपदेश किया गया है--यह सन्देह है । दसमे पूर्वंपक्षी का कहना ह क्रि “गुणस्तु 
कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ ॥'' रथन्तरादि साम अपूव कमका ही विधान करता, क्योकि 
““क्रतुसंयोगात्‌"' = समग्र क्रतु के साथ उसका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध रहता है । श्रुति्यों में 
"रथन्तर सामा यहं उल्टेख रहने पर "रथन्तर ' नामक साम बहुव्रीहि सखास में प्रविष् 
होकर सोम का विशेषण होता द्वै, जो असाधारण होता हं, वही विशेषण होता है । अतः 
“रथन्तर मामा" इस अंश का "रथन्तर ही साम निसकाहे, इस प्रकार विग्रह्‌ कर अव- 
गत होतादहै कि मोम में एकमात्र रथन्तर' अथवा वृहत्‌ ही विकत्पित्त भावमं साम 
रहता है । एसी स्थिति मे इस स्थ में ज्योतिष्टोमे ग्रहाग्रता हप गुण विहित नहींहौ 
सकता है । कारण, ज्योतिष्टोम में केवट स्थन्तर माम नहीं है, रिन्तु उसमे गायत्र साम 
आदि अन्यसापभीदहँ। जिस स्थल में अन्य सामे हँ, उसमे रथन्तर साम विशेपण नहीं 
हयो सकता है, वर्योकि वह उसमें असाधारण नहीं है । श्रुतियौ म (रथन्तर सामा" इस 
प्रकार का निर्दश रहते पर "रथन्तर" साम को विदोपण न मानने का कोई उपाय नहीं है, 
वयौक्रि “समर्थः पदविधिः" ( पा सू° २-१-१ ) इस पाणिनि सूत्र सरे यह्‌ अवगत 
होता है कि सामर्थ्यं के विना समास नहीं होता दहै, निरपेक्ता रूप सामथ्यं विरोपणमेही 
रहता है । विक्णेपण विशेष्य को अन्य उसके सजातीय मे भिल्ल कर्‌ देता है, इसीटिप 
वातिककार ने कहा है-- 
समासः सति साम्ये तच्चापीष्टं विशेषणे । 
विशेषणं व्यवच्छत्त्‌ ज्योतिष्टोमे च नास्ति तत्‌ ॥ 
रथन्तर साम नामक सोम, सौम का विशेषण हीने से वह्‌ सदश्चक्रतु कौ ष्याप्त ष, 

रहता हे, अतः सोम स्वतन्त्र कम ह यह माने विना अन्य उपायनहीदहु । इस पक्षमें 
'यदि' शब्द का अथं अविवक्षित होगा अथवा “यदि रोचते इय प्रकारमें रचिके 
अध्याहार की कल्पना कर यदि" शव्दकी सार्थकताकी रक्षाहो खकती है । अथवा 
"यदि शाखि भुञीत तत्र दध्युपिच्चेत्‌'' इस लौकिक वाक्य मे जसे "यदि दयि उपसिच्चेत्‌ 
तदा शालि भुञ्जीत” इस प्रकार से व्यद्यास कर यदि दन्द का अन्वय स्वीकार विया 
जाता, वैमेही यहा भी “यदि एेनद्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ र्थन्तरसासा सोमः 
स्यात्‌ इस प्रकार व्यतिक्रम कर्‌ यदि हन्द का अन्वय क्रिया जा सकए ह (“रथन्तर 
सामा सोमः स्यात्‌'' यह्‌ जो अवान्तर वाक्य है, यही प्रकृत में विधायक हैँ, ('ेन्द्रवायवान्‌ 
ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ इस वाक्य मे “गृह्णीयात्‌ ' इस पद में कामप्रवेदन" अधं में अर्थात्‌ 
इच्छा अथं में लिड्‌ का प्रयोग माना जायगा । अतः इसका अर्थं होगा, “यदि एेन्द्रवायवा- 
रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌ = ग्रहीतुमिच्छेत्‌'" अर्थात्‌ यदि एेन्वायव ग्रह॒ को आगैकर अन्य 
ग्रहो के ग्रहण कौ इच्छा हो'' अथवा इस स्थल में "हेतुहेतुमतोखिद्‌'' इस्त सूत्र के अनुसार 
निमित्तनमित्तिक अथंमे चिटिका प्रयोग रहता है, अतः “स्थन्तरसामा' इस 
समस्त शब्द से सामका समग्र करतुके साथ सम्बन्ध बोधित होता है, . उसकी 


२] दितौयाध्याये तृतीयपादः २२१ 


रक्षा क लिए इसको कर्मान्तर की ही माननी होगी, पक्षान्तर में गुणविधि स्वीकार करने 
पर समग्र क्रतु के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है, एवं गुणतावादी ““यदि'' शब्दके द्वारा 
तिमित्त नैमित्तिक माव मानने पर वह भी सद्धत नहीं होता हं, कारण, सभी स्थलों में 
निमित्त पूर्वकालवर्ती एवं नैमिचतिक परभावी होता है--यही नियम है, किन्तु इस स्थर में 
गुणव्रिधि मानने पर उसका अन्यथा ल्पदहो जाप्रगा, कारण, इस पक्ष मे रथन्तर सामको 
हाता विशेष का हतु मानना होगा ओर्‌ ग्रहाग्रता ग्रहण नैमितिकर होने पर भी पूर्व 
कालवती सथन्तर साम परवर्ती काटीनदही होताहं। कारण, कर्मौमें पव॑ दही प्रातः 
सवतकाल मँ अग्रताविदिष्ट ग्रहग्रहण करने कौ वितरिहे, वाद मे माध्यन्दिनि सवन में पृष्ठ 
स्तोत्र मेँ रथन्तर सास गान कै करते का उपेय द, ग्रहाग्रत्ता की गुणतावादी को रथन्तर 
पामकोदही ग्रह ग्रहाप्रता ग्रहण का निमित्त मानना होगा, किन्तु इस्‌ स्थल में “रथन्तर'' 
शबद बहुत्रीहि समास में प्रविष्ट हकर गुणीभूत हा गगरा है, अतः उसके साथ यदि" 
ब्द का अन्वय नहींहयो सक्ता, उसके साधर "यदि शब्द का अन्वयन होने पर 
उसकी ग्रहाग्रता का निमित्त भी नहीं कहा जा सृता है, कर्योक्रि, "यदि" राष्दके द्वारा 
ही इष स्थल मेँ निमित्तता सूचित होती ठै, “यदि शव्द के साथ उसका सम्बन्ध रहते 
पर वह बहुव्रीहि समस में प्रविष्ट नहींहौ सकता टे । क्योकि, ' द्रस्य राजमातङ्खाः'' 
दृत्यादि सपक्षा पदका समाग नहीं टता दे । अति ऋध के माथ राज्ञः का पुरुष का 
समास नहीं होता है । इसीलिए "रथन्तर सामा इत्यादि सापेक्ष पद का सुमाम्‌ नहीं हो 
एकता है, विन्तु वह्‌ एेद्रवायवाग्रत्व एवं रथन्तररूप गूर्णावरिशिष्ट कर्मान्तर का ही उपदेश हं । 

"गुणः ' = रथन्तर माम आदि गुण, "तु = प्रत्यवस्थरान मं, "कर्मान्तरं प्रयोज 
येत्‌" = अन्य कर्मो का अर्धात्‌ अपूर्वं वर्म का प्रयोग अर्थात्‌ व्रिघ्रान करा, कर तुसंयोगात्‌ 
क्रतु के अर्थात्‌ यज्ञ के साधर संयोग भर्धत्‌ सम्बन्ध रहने से, “संयोगस्य अरोष 
भूतलात्‌” = क्योकि रथन्तर सामक गंयोग समग्र क्रतु को परिव्याप्तं फर स्थित हं । 


यह पू्वपक्न हं ॥ १॥। 
एकस्य तु विद्धभेदातपरयोजनाथंमुच्येतेकत्वं गुणवाक्यत्वात्‌॥\२॥ | सि० | 


श्ा० भा०--तृशञब्दात्पक्षोऽन्यथा भवति \ नेतदस्ति--यदुक्तं क्रत्वन्तर- 
मिति। कथं तहि ? व्योतिष्टोमस्येव ग्रहाग्रताविेष इति । कुतः † प्रकरण 
सामर्थ्यात्‌ । नन्वेतदु्तमू--वाक्यस मर्थ्यातकत्वन्तरस्य रथंतरं प्नो ब्रहुस्साम्न- 
श्चेति । परिहतमेतर्योतिष्टोम एव रथंतरसामा बृहत्सामा चेतिः । पुनर्‌ षित 
मनेकसामत्वाल्ज्योतिष्रोमस्य, विशेषणं रथंतरेण बरहता वा न प्रकल्पत इति । 
तदच्यते । प्रकल्पतेः विशेषणम्‌, ब्रहद्रथंतरयो्वकल्पकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगो, 


१, ब० वेति । २ वण प्रकत्पेत । 
२९९१ 


३२२ मीमांसादरंनम्‌ [ सू 


यत्र रथंतरं तास्ति! भवति च स प्रयोगो "विद्यमानरथंतरसाभकः । तदेतद्रथ. 
तरं सत्तयेवासाधारणत्वाद्विशेषकम्‌ । | 
तस्मारञ्योतिष्टोम एव रथंतरसामा ब्रहत्सामा चेतिः । 
अथ यदुक्त पूर्वेण निमिचेन भवितव्यमृत्तरेण नैमित्तिकेनेति \ नैतत्‌ । नियो- 
गतो भवति हि भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यथा वाषष्यतीति कषिगुहकर्मानुष्ा 
नम्‌ । अपि च तद्दषटम्‌, इदं च वाचनिकं निमित्तम्‌ । तद्यथावचनं भवितुमहंति। 
स्थादिति चेयं छिडः त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माद्ूविष्यदपि निनित्तम्‌ । 
यत्त॒ जमत्साभ्मेति कर्मान्तरं, तत्सामन्याद्रथतरसमाऽपि क्मन्तिरमिति । 
जगत्साम, असंभवात्कर्मान्तरं संभवति । रथतरसास्नो ब्हुत्साम्नश्च ज्योति- 
्रोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरमिति ।।२॥ सि० ॥ 
दति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ ।॥ १॥ 
त० वा०--पूरवोक्तंरेव हितुभिरज्योतिष्रमस्य गुणविधिरयं, न कर्मान्तरम्‌ | 
एकस्यैव हि तेन लिद्खेन रथंतरसामत्वेन, बुहत्सामत्वेन च ग्रहाग्रताविधिप्रयोज- 
ना्थमुञ्चारणं क्रियते । गुणवाक्यत्वाच्चाकर्मान्त रप्रत्यये सत्येकत्वं विज्ञायते । 
अथ वा रथंतरादिविधानाज्ज्योतिष्टोमस्य गुणवाक्थैरेवमात्मकत्वं चोदित- 
मिति, नार्थान्तरत्वं प्रतीयते । ततश्च कर्मंकत्वम्‌ | | 
यत्तु विशेषणाभावात्सामान्तरसपिश्चविशेषणत्वाह्ा रथंतरसामेति समासो 
नावकत्पत इति । 
तत्र ब्रूमः-- 
इष्यते पाक्षिकं वस्तु सत्तयैव विशोषणम्‌ । 
विग्रहे यद्विशेष्यत्वं तस्य चेह निमित्तता ॥ 
यदि हि रथंतरं नित्यं ज्योतिष्टोमे, अन्यसहितं वा स्यात्‌, ततो न व्यवच्छि- 
न्यादपि, यतस्त्व रथंतरोऽपि ज्योतिष्टोमप्रयोगोऽस्त्येव । ततस्तदब्यवच्छेदमुखेनादित 
व्रिरोषणफलम्‌ । यदि चैवकारं विना विदोषणबुद्धिनं भवति, तत एवमसौ 
दरंयितव्यो यदि रथंतरं स्रामास्यास्त्येवेति । बहुत्रीहेश्च मत्वर्थवत्तित्वान्मतु- 
पश्चास्तित्वयोगविषयत्वान्चवकारस्याश्रुतसत्तासम्बन्धकल्पना । | 
यद्वा यदि रथंतरं सामेवास्य भवतीति । तत्र कोऽथं एवडाष्दस्य ? तद्वि 
तथ॑तरं यद्यपि सवेदा साम, तथाऽपि यदा क्रतौ न भवति, तदा तं परति साम. 


१. ब० यो विद्यमानरथंतरकः । २. बण विरोषणम्‌ । 
३. ब० वेति । | ४. ब० जगत्सामाकर्मान्तरं । 
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कार्यासत्तवादसामैवेति ! सत्तापक्षे रथंतरं सामेति वक्ष्यते । अव्दयं च क्रत्वपक्ष- 
मेवेतत्सामत्वं वक्तव्यम्‌ । रथंतरस्वरूपे सामत्वस्य नित्यं पौनश्छत्यात्‌ । न च 
रथतरस्य सपेक्षत्वं ज्योतिष्टोमे, येन समासो न स्यात्‌ । द्रन्ढनिर्दिष्ेषु ह्येकस्तोत्र- 
विषयेषु चैत दवति । केवरेषु तु भित्तस्तोत्रविषयक्षाधनेषु प्रत्येकनिरयेश्चमेव 
साधनत्वमिति, सामर्थ्यन विहरते | 


यद्रा पौनरक्त्यादेव सामशब्दस्तत्साध्यस्तोत्रलक्षणाथंः सन्‌ रथंतरपयुपस्था- 
पितं पूष्ठं लक्षयति 1 अथवा बहुद्रथन्तरयौरवान्तरप्रक रणादवान्तरकायंयोगाच्च 
विरोधिनोः स्पधंमानयो्यंथाऽवस्थितानुवाद 'साह्प्यात्सामान्तराण्यनपेक्ष्य॒पर- 
स्परावच्छेदेनेकव विरोषणत्वसिद्धिः 1 तेनोपपच्नं रथंतरविर्थिष्टस्य क्रतोनिमित्तत्वम्‌ 

अथवाञस्तु रथंतरं क्तुविशिष्टं निमित्तमिति । ननुं च तदेव न प्रतीयते | 
उच्यते। सत्यं न प्रतीयते, कि तु यदा समस्तक्रतुसंयोगाभावद्रथंतरविशिष्टः 
क्रतुनं गृहीतः तदा विगृह्यमाणे समसे यो विपरीतो विदोषणविेष्यभावः 
प्रतीयते, रथंतरमस्य सामेति स ग्रहीष्यते | षष्ठयन्तत्वान्च क्रतुविशेणमेव 
समासामन्यडग्यविरोष्यत्वभावात्तथा विवकषिष्यते । यद्यपि च क्रत्वन्तरेष्वपि 
वस्तुस्वरूपेण रथंतरमस्ति, तथाम्प्यत्र तावद्टि्यते, तात्रन्मात्रेण च विदोषणत्वो- 
पपत्तिः। स्ववाक्ये चासाधारणत्वं विदहेषणक्रारणं, न वस्तुलक्षणं मा मृन्नील- 
मुत्पटं देवदत्तस्य गौरित्येवमादीनां विरोषणत्नोच्छेदः । 

तथा हि- 

न @के देवदत्तस्य गोसम्वन्धोऽस्ति केवलम्‌ । 
उत्पलस्य च नीलत्वं तस्येवोच्येत येन तत्‌ ॥ 

यदि च वस्तुत एवासाघारणत्वं भवेत्‌, नेव शब्देन विक्ेधणमुपादीयेत | न 
ह्यत्र विशेषणफलमस्ति अग्तिरष्ण इति । तस्मादवक्षयं वाक्यगतमेवाक्ाधारणत्व- 
माश्रयितन्यम्‌ । अस्ति चात्रापि ततु । ज्योतिष्टोमगतस्येव रथंतरस्य निमित्तत्वे- 
नष्त्वात्‌ ! प्रथमतरप्रतीतं च रथंतरं तिभित्तस्यैनीत्सुज्य, न नि मित्तान्तरकल्पनायं 
प्रमाणं विद्यते । तस्मादुभयथाप्यदोषाच्चिमित्तमिति न यदिशब्दपरित्यागादीनामा- 
श्रयणं युक्तम्‌ । न च कामप्रवेदनहेतुमस्रतीतिस्तावद्धवति, यावनिमित्तत्वमेव 
ते प्रतीतम्‌ । तत्सम्भवे च नाप्रतीतग्रहणं युक्तम्‌ । भूतमभविष्यदरतेमानानां 
चानियमेन लोके वेदे च निमित्तत्वं दुष्टमिति रथंतरभविष्वत्वमचोदम्‌ । अपि च 
यदेकान्तेनावधारितं, तन्निष्पन्नमेव । ज्थोतिष्टोमप्रक्रमे चावधारितमेकान्तेन 
रथंतरं प्रयोज्येत इति, स्ओवेकल्पिकानां क्रतुप्रक्म एवावधारणादवद्यमृत्विग्य- 
जमानैरेवमिदं कर्तव्यमित्यवधायं प्रवतितन्यम्‌ । तद्रशेन प्रयोगकोशलाभ्यासादि- 





१. क० अस्ति। 


२२४ मीमां सादरन्‌ | पूण 


सिद्धेः न च निमित्तं नैमित्तिकस्य शूपसंनिधानेनोपकरोति } कथं ताहि? 
जायमानत्वेन । तस्मादगप्रयक्तमपि संकत्पितत्वाद्रथंतरं निमित्तम्‌ । यदा त्वेक 
देशस्थेनापि तेन विशेषितः क्रतुनिमित्तं, तदाऽसौ वतत एवेत्यविरोधः। न च 
लिडः: कारुविशेषसम्बन्धेनोत्पत्तिः, येनान्यतरविषयमेव निमित्तं ब्रयात्‌ । सवथा 
हि शक्यं दशंयितुं यदि रथंतरसामा सोमो भूतो, भवति, भविष्यति चेति । 
तत्रेहाथंवशेनैवं विज्ञायते यदिरथंतरं भविष्यतीति । 


यत्तु जगत्साम सामान्यतोद्टमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । तस्येवंजातीयकेष्वप्रमाण- 
त्वात्‌ | अथ वा प्रकरणे द्विव्वबहुत्वयुक्तप्रतिपट्धिधानादिव जगत्सामत्वासम्भवात्त- 
दिति वैषम्यम्‌ । अपिच तत्रापि नैवापूवंकर्मत्पत्तिः। कि ताहि ? अश्रकृतस्य 
विषुवतो निमित्तत्वेन ग्रहणम्‌ । तस्मान्निमित्तार्थानि सर्वाणि श्रवणानीति ॥ २॥ 


इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ ।॥ १ ॥ 


न्या° सु ०--पूवंपक्षनिरासद्वारा सिद्धान्तोक्तवर्थतया तुशब्दन्यास्यार्थे तुशब्दादिभाष्य 
प्रकरणग्रहणं प्राग्‌ वदुक्तयन्तराणामप्युपलक्षणायेति दर्शयितुमाह--र्वेति । ननु ज्योति 
ष्टोमस्य ग्रहाम्रतलवलक्षणगुणविधौ प्रकरणादेव तद्गुणष्वलाभात्‌, तद्वाची सोमशब्दोऽनरथकः 
स्यादित्याश्कानिरााथमेकस्येत्यादिसूत्रावयवं व्याचष्टे--एकप्येव हीति । भावे लकार 
व्याख्यानायोच्चारणमिदयुक्तम्‌ 1 सोमः स्यादिति कर्मविधिप्रतीतेभेदमाराङ्कुय प्रहाग्रविरेष- 
खक्षणगुणविधाना्थव्वेनाकमंविधित्वाकर्मभेदानिरासा्थ॑मेकष्वमिति सूवावयवं व्याचष्ट 
गुणेति । 


नन्वेतदुक्तमित्यादिभाष्येण वृहद्रथन्तरसामशब्दयो रनेकसामकत्वाज्ज्योतिष्टोमेऽनुपपत्या- 
रङद्कानिरासार्थत्वेन च्योतिष्टोमस्म "बृहदा पुष्ट, रथन्तरं पृषट॑वा भवतीति गुणवाक्या- 
न्वयात्‌ बृहुद्रथन्तरवत्तवेनाने कसामवत्वेऽपि बृहूद्रथन्तरसामव्यपदेरोपपत्तरनं बुहद्र थन्तरसामत्व- 
लक्षणाद्वा गुणा द्धेद इत्येवमेकत्वमिति सूत्रावयवस्य सूचितं व्याख्यान्तरमाह--अथ वेति । 
बृहद्वा पृष्टं रथन्तरं वेति वाक्याद्‌ बृहुद्रथन्तरयोर्वेकल्पिकत्वावगतेरयोगन्यावृत्या विदोषणत- 
सम्भवम्‌ चनाथं गुणवाक्यैरिति बहुवचनम्‌ । पुनरिति भाष्यं समाासम्भवानुभाषणार्थत्वेन 
ज्याख्यातुमाहु--यत्विति । विशेषणामावादिति भावग्युत्पन्चेन विरोषणशब्देन नामेकपाम- 
कस्य क्रतोरेकेन साम्ना विशेषणामावेऽभिहिते ननु सामान्तरव्यावृत््या बृहुद्रथन्तरयोविशे 
पणत्वासस्भवेऽपि वैकल्पिकित्वात्स्वायोगव्यावृत्या विरेषणत्वं भविष्यतीह्याशङ्ुय, अस्य 
कतोयंत्सामेति सवंसामकार्यानुवादेन तत्र॒ रथन्तरं भवत्येवेति अयोगग्यावुत्तेरव्यापकत्वैना- 
सम्भकस्य न च रथन्तरसत्तामात्रं विशेषणत्वापत्तेः सपिक्षप्वेनासामर्थ्यात्समायविघातः 
स्यादिति सामान्तरेत्यनेनोक्तम्‌ । तदुच्यतहत्यादिभाष्योक्तं तावस्परिहारमाह-- तत्रेति । 
भ्रौ्या स्वयं परिहारान्तरमाह्‌--विश्रह इति । पूर्वां व्याचष्टे---यदि हीति । पाक्षिकल- 
विरोषणफलं नित्यशब्दनोक्तम्‌ । स्वातन््यलक्षणाथंवस्तुशब्दोक्तान्यनै रपकष्यविरोषणफल- 
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मन्यसदहितशब्देनोक्तम्‌ । स॒ तथैवेत्येवकारेणान्यव्यवच्छेदग्याप्षोर्व्या्बात्तितत्वान्नित्यस्य 
चान्यनव्यवच्छेदं विना अन्यसहितस्य च व्याप्तिविना विद्ेषणत्वायोगादुभयमुक्तम्‌ । पाक्षिक- 
त्वात्वन्यन्यवच्छेदाभावेऽप्ययोगग्यावृत््या विरोषणत्वस्तम्भवे यतस्त्वित्यतेनोक्ते नन्वेवकारं 
विना विशेषणत्वानभिग्यक्तैर्यत एव कारस्ततौऽन्यस्य व्यावृत्तिरिति न्यायेनैवकारस्यान्य- 
न्यवच्छेदवाचित्वान्नाभावन्यवच्छेदोपपत्तिरित्यारङ्कय-यदि चेत्युक्तम्‌ । विनाप्येवकारं 
समाससामर््याद्विशेषणत्वाभिन्यक्ति्यदिशब्देनोक्ता । एवकार पिक्षणेऽप्यत्र सत्ताया विहेषण- 
त्वात्‌, तदस्यास्तीति वाऽस्त्यर्थस्मृतमतवर्थवृत्तिबहुत्रीह्यक्तत्वाच्च तत ॒एवेवकारप्रयोगेणा- 
ऽसत्वव्यावृत्तिर्ुक्तेत्याशयः । यद्रेत्यनेन श्रुतविशेष्यान्वितेनाप्येवकारेण रथन्तरासत्व- 
न्यावृत्तिसिद्धरनाश्रुतसत्तन्वयोऽवर्यकल्प्य इयुक्तं, कथमन्याचिितेनैवकारेणान्यासच्वन्यावृत्ति- 
सिदधिरिव्याशयेन "तत्रेति पृष्ठे तद्धीत्यनेन सामरूपतया नित्यत्वेन तद्विषयावधा रणानथंक्या- 
दस्य क्रतोः सामकायं करोव्येवेत्यवधारणाथंप्रतीतेरसतश्च कार्यकरणत्वायोगाद्--असत््व- 
व्याब्ुतिसिद्धिरिध्युक्तम्‌ । 


ननु पाक्षिकत्वेऽपि ज्योतिष्टोमगतसवसामकार्याव्यापित्वत्केिवलस्य॒वि्ेषणत्वानुपपनत्तेः 
सामान्तरसपेक्षस्य विशेषणत्वेाभ्युपगमापत्तेः समासानुपपत्तिरित्पाशङ्कुय, अन्यसहितं च 
स्यादित्यनेन सूचितं परिहारमाह्‌-न चेति । वृहद्रथन्तरे सामनी भवत इत्यादिवत्‌ 
टृढनिर्देदे तदभावेऽपिवा गायत्रामहीयवादिवदेकस्तोत्रविषयत्व सत्यन्यसाहित्यं विना 
विद्ेषणघ्वायोगात्केवलस्य सपेक्षत्वापत्तिः । "रथन्तरं पृष्ठं भवती"ति तु सामान्तरनिरपेक्षस्य 
रथन्तरस्य पृष्टाख्यस्तोत्रसाधनत्वेन विधानादस्य क्रतोयेत्पामेत्यनुवदेऽपि रथन्तरसाध्यपृष्ठ- 
स्तोत्रमात्रह्ारा क्रतुसम्बन्धित्वप्रतीतेः सव॑स्तामकार्यान्या पित्वेऽपि विदोषणत्वप्तम्भवान्च 
सपेश्नत्वापत्तिरित्यालयः । सामशब्दस्य क्तुसम्बन्धिरूपवा चित्वपि रथन्तरशब्दसमभिन्या- 
हा रात्पृषठमाव्रह्मारा क्रत्वन्वयनिमित्तत्वावगतेः पृष्ठसिद्धयं च रथन्तरस्य सामान्तरानपेक्षत्वा- 
त्समासाविघातः प्रौहिमात्रणोक्तः । परमाथंतस्तु सामश्दं विनापि क्रतुसम्बन्धिनो 
रथन्तरस्य निमित्तत्वप्रतीव्युपपत्तंः । सामरशब्दानथंक्यप्रसद्धा "दुक्थ्यो वैरूपसामा षोडशी 
वे राजसामे त्यादिषु 'पृषठा्थे वा प्रकृतिलिङ्गसंयोगादि८-श्व्यनेन' न्यायेन वेरूपादेः पृष्ठ- 
साधनद्योतनार्थत्वेन साम्नः पृष्ठलक्षणार्थत्वात्‌ दु रापास्ता सामान्तरपेक्षेति । 


यदेत्यनेनोक्तम्‌ । सामशबष्दस्य च पृष्ठलक्षणाथंतवे बृहुद्रथन्तरयोस्तद्विषयत्वेनेतरेतर- 
व्यावुच्यापि विशेषणत्वं सम्भवतीघ्याहु--अथ वेति \ पृतरद्धिव्याख्यानमुपसंहरति--तेनेति । 
उत्तराद्वं व्याख्यातुमुपक्रमते--अथ वारित्वति । विग्रहे यद्विशेष्यत्वमित्यवयवं न च क्रतु- 
विशिष्टं रथन्तरमिह॒ प्रतीयत इति पूर्वोक्तं ॒दूषणमनुभाषते--ननु चेति \ परिहारत्वेन 
ररोकावयवं व्याचष्ट--उच्यत इति । कृत्स्नसंयोगाभावेन रथन्तरस्य विज्ेषणत्वायोगाद- 
वेदिकस्यापि च विग्रहुवाक्यस्य वैदिकयमासन्याख्यानार्थत्वेन वेदानुमतत्वात्तद्गतापि 
विरशेष्यताऽगत्या द्खीक्रियतइत्याशयः । वृत्तिविग्रहयोभिन्नार्थलायोगाद्रथन्तरं साम यस्याः 
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सात्रिति विग्रहुस्यापि अन्यपदा्थप्राधान्याधंत्वावगतंखहतोप्णपादिवद्विरोषणतास््मात्र- 
मत्रामिप्रंतसिति विवक्षोक्तया सूचितम्‌ । 


तनु क्रत्वन्तरेष्वपि रथन्तरस्याभावान्न क्रतुना विशेषणं सम्भवतीत्याशङ्धचाह-- 
यदपि चेति । सर्वाद्धोपसंहारिणा क्रतुप्रयोगविधिना युगपत्सर्वसामग्रहणाद्ि नियोगवाक्येभ्यश्च 
करणालोचनं विनाक्रत्वन्वयाप्रतीते रेकंकसामान्वयानवगमाच्नंकेन सास्ना क्रतुविशेष्टुं राक्यः । 
साम्नस्त्वेकेकेन क्रतुना प्ययिणान्वयादेकेन विरोषणत्वोपपत्तिरनन्तरमेवोपपादयिष्यते । 
यद्यपि तु विधिना रथन्तरस्य युगपदनेकक्रतुसाघारण्याप्रतीतावपि वास्तवात्साधारण्यादस्यैव 
रथन्तरं सामेति क्रतवन्तरण्यावृ्या ज्योतिष्टोमस्य रथन्तरविरेषणत्वासम्भवः, तथाप्ययोग- 
व्यावृत्या सम्भवतीत्यभ्युपेत्यवादाश्नयः । परमाथंतस्तु कार्यान्िये विश्ञेषणपेक्षणास्स्ववाक्यो 
पात्तन््रवायवाग्रत्वलक्षणकार्यान्वयिनि च रथंतरे ज्योतिष्टोमस्यासाधारण्योपपत्तेज्योतिष्टोम- 
स्यैव रथन्तरमन्द्रवायवग्रत्वे निमित्तमित्यन्यनग्यावृह्या विरशेषणत्वसषम्भवं वक्तुमाह-- 
स्ववा्ये चेति 
देवदत्तस्य गौरानय इत्यादौ वस्तुतो देवदत्तयज्ञदत्तादीनां गोस्म्बन्धतुल्यत्वेऽप्यानय- 
नान्विते गवि देवदत्तस्यासाधारण्याद्विरोषणतेत्याशयः । दृष्टान्तमेवपपादयत्ति- तथा हीति । 
गोसम्बन्धो न देवदत्तस्य केवलः, कि तु यज्ञदत्तादेरपि, येन गौस्तस्यैवोच्येत, न चोह्पटस्य 
नीलत्वं केवलम्‌, कि तु रक्ततापि, येन तदेवोघ्पलमुच्येतेत्येव योज्यम्‌ । वस्तूतोऽसाघारण्ये 
च विहेषणमनथंकं स्यादित्याह-यदि चेति । अतो देवदत्तस्य गौरित्यादौ वाक्योपात्ता- 
नयनादिकार्यागन्वितगवादिविशेप्यविषयमेव देवदत्तादेविेषणस्यापसाधारण्यं वाच्यम्‌, न 
वास्तव मित्याह- तस्मादिति । 


नन्वन्येषामपि सोमयागानां ज्योतिष्टोमविकारत्वाद्रथन्तरसामत्वनिमित्तैनद्रवायवाग्रत- 
प्रसेनेन्द्रवायवाग्रत्वनिमित्तमूतरथन्तरविषयमपि ज्योविष्टोमस्यासाधारण्यं भवतीत्या 
राद्धुयाह्‌--अस्ति चेति । क्रत्वन्तरस्थस्य रथन्तरस्यातिदेशाच्रि मित्तत्वप्राप्तावप्युपदेशात्‌ 
ज्यो तिष्टोमस्थस्यव निमित्तत्वेन पवमाने वा अत्र रथन्तरं कुवंन्ती त्यादौ स्तोान्तरसाधन- 
रथन्तरवति क्रत्वन्तरे रथन्तरनिमित्तनद्रवायवाग्रत्वप्राप्ि निवृच्यथमिष्टस्वात्‌ ज्यतिष्टोमस्यापि 
स्ववाक्योपात्तकार्यान्वितरथन्तरविषयमसाधारण्यमस्तीत्यथंः । जुद्धस्य च निमित्तत्वायोगा- 
च्िमित्तलप्रतीव्युत्तरकारं तच्चिर्वाहार्थं विशेषणान्वयाम्यपगमात्‌, ततः प्रग्विशेषणविशेष्य- 
भावानपेक्षणादुपसजंनत्वेन रथन्तरस्य निमित्तह््निषेधानुपपत्तेः कतुरथन्तरयोमध्ये कस्य 
निमित्तत्वम्‌, कस्य॒ निमित्तविदेषणतेव्यपेक्षायां प्रथमप्रतीतत्वाद्रथन्तरस्यैव निमित्तता 
युक्तेत्याह-प्रथमतरेति । इष्यते पाक्षिकं वस्त्विति र्छोकन्यास्यानमुपसंहरति- 
तस्मादिति । सम्भवति च रथन्तर्विशिष्टस्य ज्योतिष्टोमस्य, ज्य।तिष्टोमविशिष्टस्य वा 
रथन्तरस्य निमित्तत्वे यदिशब्दत्यागादयश्चत्वारोऽपि पक्षा न युक्ता इत्या-हैतीति । 
शुद्धायाश्च लिड: (कामप्रवेदने, हैतुहैतुमतोर्वा प्रयोगाभावात्‌ यदिशब्दोक्तस्य निमित्तत्व 
स्यानिष्पत्क्रियाविषयत्वायोगा्िष्पन्ततदिच्छाविषयत्वाभ्युपगमेन  तदुपबद्धाया खिद 
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कासप्रवेदनाथंतां निमित्तत्वायोगाद्रा तद्गतेन स्वत्तयाप्यनुषठानेप्रयोजकत्वेन प्रयोजकल्व- 
राम्यात्स्ार्थान्यानुष्ठानप्रयोजकत्वलक्षणया हेस्नथंतां मथ्ययानान्यतुत्पत्तिनिमित्तकरक्नौ- 
घ्यतुवचनविधिशेषे वा ^रक्नांसि वा एवं तर्यालभन्ते, यहि न जायते, यहि चिर जायते" 
इतयम्युसत्तिप्रतिबन्धकरक्षोपघाताथत्वे रकषोघ्नीस्तुत्यथं यहर्ुपबदधस्यागन्यजन्मनस्तहर्प- 
 ब्धरक्षः प्राप्तिनिमित्तकनैमित्तिकत्वकीत्तनात्‌ यहि शब्दसमानार्थस्य यदिशब्दस्य नैमित्तिक 
वाचित्वमभ्यपेत्य तद्गतेनान्यसत्तयाऽस्यानुष्ठानस्य प्रयोज्यवेन प्रयोज्यत्वसाम्यातरा्थप्रो- 
सयस्वानुष्ानत्वलक्षणया तदपबद्धाया लिहो हतुमद्थतां वक्तुम्‌, निमित्ततप्रतीतेरवदयाभ्यप- 
गन्तव्याखतीतस्य च निमित्तत्वस्योक्तरीत्या सम्मवित्वेन त्यागायोगाच्नाप्रतीतकामप्रनेद- 
नाच्थग्रहणं युक्तमिव्याह--न चेति । वबृहद्रथन्तरयोग्रंहणवेलायामनिषपन्चत्वात्निमित्तला- 
योगस्याथेत्याद्यनुभाषणपूर्वं परिहारभाष्यं न्याचष्टे--भूतेति । 

खोक भूतस्य पूत्रजन्मादेरुत्सवादौ, वत्तंमानस्य च क्षेमसुभिक्षत्वस्य वासे, भविष्यतश्च 
वर्षस्य, गृहुकरणे वेदेः च पुत्रजन्मादेरेव भूतम्येष्टचादौ, वर्तमानस्य च दीक्षितत्वस्य दानादि- 
प्युदापे, भविष्यतश्च दशपूणंमासारम्भस्यारम्भणीयायां निमित्तए्वायोगहेतु्वेनाशद्कूनीय- 
पिथ । यदि तु निष्पन्ेनैव निमित्तेन भाग्यमित्याग्रहः ततः सङ्धुल्पितत्वेनानुष्ठितस्यापि 
भोजनस्य स्थामम्मार्जने निमित्तत्वोपपत्तेनिष्पन्चक्रायंकारित्वान्निमित्तत्वोपचारः सम्भवत्ये- 
वत्याह--अपि चेति । सूक्तवाकएव याज्येतिवदौपचारिकत्वद्योतनायैवकारः एकान्तावधारि- 
ततवमेवोपपादयति--ज्यौतिष्टोमेति । अद्धमेदेन साङ्खप्रघ्रानप्रयोगप्रक्रमे वेकल्पिकाङ्खानव- 
धारणात्‌ कस्य चित्प्रयोगस्य निरुपितेकरूपस्योपक्रमपूवसमाप्त्यतिद्धेरिदं कुर्यगमिदं वेति च 
्रयोगमध्ये दोलायमानमत्तेः काटविक्षेपात्‌ प्रयोगनंपुण्यासिद्धेः प्रयोग प्रायुभावार्थं च शु्कैष्टिकाले 
निरूपितेकरूपप्रयोगाम्यासासिद्वर्वैकल्पिकाङ्घानिमित्तकेषु नानत्विकतृकेष्वनद्रवायवाग्रत्वादिषु 
नान्तं यजमानस्य च सम्प्रतिपस्यसिद्धेः प्रयोगस्य कौशलस्याभ्यासस्यादिशन्दोक्तायाश्च 
रम्प्रतिपततेवैकल्पिका द्धावघा रणाधीनसिद्धत्व देवं त्रिघाङ्धमिदं कम॑ कर्तव्यमित्यवघारण- 
ूर्ववप्रृत्तिनियमाज्ज्योतिष्टोमक्रमेणैव रथन्तर प्रयोक्ष्यतदत्येकान्तेनावधारितमित्य्थः । 

एकान्तावधारणमात्रेण कथचचिष्पन्नकायंकारितेत्याशङ्कुचाहू--न चेति । एतदेवोप- 
पंहरति- तस्मादिति । क्रतोस्तु निमित्तत्वे वर्तमानमेव निमित्तं भविष्यतीत्याहू-यदा 
त्विति । स्यादितिचेति भाष्य व्म्राचष्टे--चेदिति । यत्ित्यादिसामान्यतो दृष्टानुभाषणपूर्व 
परिहारमाष्यं दधा व्याचष्ट--यत्त्विति । स्वयं साध्यविकल्पल्वं दृष्टान्तस्याहु--भपि चेति । 
तसादिव्यधिकरणार्थोपसंहारम।प्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । जगत्साम्नोऽप्यपूर्वकमंत्वाभावात्‌ 
ग्योतिष्टोमपिक्ष या कर्मान्तरं जगत्सामेप्यु क्तम्‌ । न विषुवदपेक्षयेति बहुवचनेन सूचितम्‌ ॥२॥ 

इति प्रथमं रथन्तराधिकरणम्‌ । 

भा० प्र०-- "रथन्तर सामा इत्यादिको कर्मान्तरविधिके स्पमे जो पृवेपक्षीनें 
प्रतिपादन किया है- वह समीचीन नहीं है, वरन्‌ इसको गुणविधि ही मानना उचित 
होगा । क्योकि, परवंपक्षियों के दवाय प्रस्तुत सिद्धान्त को मानने पर यदि के अर्थं 
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का परित्याग करना होगा, अथवा रुचि का अध्याहार कल्पना ओौर व्यत्यस्त भावमें 
टूरान्वय मानना होगा एवं प्रकरण का परित्याग ओर्‌ अप्रकृत कत्पना भौ करनी होगी, 
किन्तु गुणविधि स्वीकार करते पर्‌ इन दोपोंका प्रद्घ नहीं होगा। रएेसी स्थितिमें 
गुणविधि की कल्पना करना असम्भव ह, क्योकि गुणविधि मानने पर इन दोयोंको मी 
मानना हौगा 1 इस स्थल मे गुणविधि स्वीकार करने पर सभी दोषों के साथ कर्मन्तरता 
को मानना उचित नहीं ह । युणविधि मानने पर्‌ रथन्तर पताम का त्रिरोषणत्व नह रहेगा, 
यहं भी कहना ठीक नहीं है । कारण, इत रन्यावतंकत्व अर्थात्‌ अन्य से वैशिष्ट्य का निर्दश 
करना दही विदेषण काफल हं) इस स्थल मे माध्यन्दिन सवन का पृष्ठस्तोच्र मेँ (रथन्तरः, 
“वहत्‌ एवं "जगत्‌" इन तीन प्रकार का साम विकल्प मँ विहित है, अतः रथन्तरादि 
वाक्य में परस्पर की व्यावृत्ति विरोषण से बोधित होता हं । जव रथन्तर साम गेय होगा 
तब वहत्‌ एवे जगत्‌ नाम का साम गेय नहीं होगा । इसी प्रकार इस स्थर में नियमषिधि 
मानने पर रथन्तर का अयोग अर्थात्‌ अप्राप्ति कौ निवृत्ति करना ही विदोषण का प्रयोजन 
है, इस प्रकार वृहत्‌ ओर जगत्‌ नाम के सामो की भी व्यावृत्ति अर्थसिद्ध होगी । पाक्षिक 
अर्थात्‌ दैकस्पिक वस्तु स्वरूपसत्‌ माव मे ही विज्ञेषण होता है, अतः रथन्तर रहित 
ज्योतिष्टोम का व्यवच्छेद अर्थात्‌ व्यावृत्ति कराना भी विशेषण का प्रयोजन है । 

रथन्तर शब्द साम में प्रविष्ट होने से यदिः शब्द के उसका अन्वय नहीं हो यक्ता 
है, यदि शब्द के साथ अन्वय न हने पर यदि' शब्दके द्वारा रथन्तर की हेतुताकी 
सूचना भी असङ्खत होगी ! इस प्रकार आपत्ति काजो उत्थापन क्रा गयाः बहुभी 
अकिच्चित्कर ह, क्योकि केवल रथन्तर को एेन््रव।यव ग्रहाग्रता को हेतु नहीं कहा जाता 
है, वरन्‌ रथन्तर विशिष्ट क्रतु को ही ग्रहाग्रता निमित्त कहा गया हं । "मलिनः स्नायात्‌ 
टस वाक्य मे मलिनता विश्विष्ट व्यक्ति के पक्ष में स्नान विहित होने पर भी इस स्यम 
मलिनता विदेषण होने परमभीस्नानका हेतु होता, वैसे ही रथन्तर युक्त क्रतु ग्रहा 
ग्रता का निमित्त हीने पर भी रथन्तर ही एेन््रवायव ग्रहाग्रताका हेतु होता है । 

बाद में होने वारी अनिष्पद्र वस्तु हितु नहींहो सकती ह, इस प्रकार का कथनं भी 
यह सङ्त नहीं हता है, क्योकि इस स्थल में जब अनिष्पन्न बादमें होने वाटे रथ- 
त्तर की हेतुता वाचनिक अर्थात्‌ श्रुतिवचन से बोधित ह, त्ब लौकिक दृष्टान्त मँ उसके 
विरुढ कोद आपत्ति नहीं हौ सकती है, किन्तु वचन में जसा उल्टछेख है, वैसा ही समञ्लना 
होगा, इसीलिए स्थानान्तर मे पुवं मे रेवव्यधिकरण आदि स्थल में भगवान्‌ भाष्यकार ते 
कहा हं कि “किमिव हि वचनं न कूर्यात्‌ वचनस्यातिभावः' अर्थात्‌ शास्ववाक्य किसी 
विषय का ही विधान नहीं कर सकता हँ एवं वचन कै पक्ष मे विधान करते पर गर्तर 
विषय क्याह? 

वस्तुतः इस पश्च मं इसका कोई लौकिक दृष्टान्त नहीं है, एसी भी बात नहीं हे । 
जसे भोजन के लिए स्थान का मार्जन किया जाता है, भोजन अनिष्पन्न परवर्ती काल मेँ 


१ 
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ते पर भौ वहं जसे पूरवकारीन स्थान माजन का साधन होता, वैसे ही इष स्थले 
रथन्तर ग्रह॒ की अग्रता का साधन होगा ! अतः इस स्थल मं प्रहाग्रतारूपं गण काही विधान 
विया जाता है, इसके गुणवाक्य होने से इसके द्वारा जब कर्मं का मेद प्रतिपादित नहीं हो 
सकता है, तव प्रकृत ज्योतिष्टोम एवं रथन्तरादि विशिष्ट सोम एक हौ कम है--यह्‌ 
प्रीत होता ह । इसीलिए भगवान्‌ जंसिनि ते "एकत्वं गुणवाक्यात्‌' यह्‌ कहा है । 


{ ८...) 


“एकस्य'' = एक ज्योतिष्टोम का ही, "तु = पूवंपक्च के निरास के लिए, “लिद्ध- 
मेदाद्‌" = लद्धं का अर्थात्‌ रथन्तर समत्व एवं वृहत्सामत्व रूप विशेषण का मेद-साधन, 
“ध्रयोजनाथंम्‌'" = प्रयोजन के र्एि अर्थात्‌ ग्रहाप्रता विधान रूप प्रयोजन के लिए, 
"उच्यते" = उल्लिखित होता है, “एकत्वं ' = वस्तुतः इस स्थल में कमं का एकत्व ही 
है, 'शुणवाक्यात्‌' ` = क्योकि यहु गुणवाक्य होता ह ओर गुणविधि के स्थलमें क्मका 
मद नहीं होता है । यह्‌ प्रथम रथन्तराधिकरण ह ॥२॥ 


अथ द्वितौयसवेष्टयधिकरणम्‌ 
[२] अवेष्टो यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानमुच्यते ॥ ३ ॥ पि° 


शा० भा०--अस्ति राजसूयः "राजा राजस्षयेन स्वाराच्यकामो यजेत' इति । 
तं प्रक्रत्याऽऽमनन्ति अर्वेष्टि नमेष्िम्‌--"आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दल्लिणाः 
इत्येवमादि । तां प्रकुत्य विधीयते--शयदि ब्राह्यणो यजेत, बाहंस्पत्यं मध्ये 
निधायाऽऽहूतिमाषहति हृत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य, रेन यदि वेश्यो, 
वे्वदेवम्‌, इति । तत्र संदिह्यते--क ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रव- 
णम्‌, उत ब्राह्यगादीनामयं यागो विधीयते इति । 


कथं निमित्ताथंता भवेत्‌ ? कथं वा यागविधानमिति ? यदि राजशब्दो 
ब्राह्मणादिष्वपि केनचित्प्रकारेण, ततो निमित्ताथंता । अथ क्षत्त्रिय एव, ततः 
प्रापकाण्येवंज तीयकानि श्रवणानि । क्रि तावस्प्राप्रम्‌ ? निमित्ताथंतेति! तत 
एवं तावदुपवण्यते--योगिको राजशब्द इति । राज्यं यस्य कमं, स राजा । 
कि पुना राजकमं ? जनपदपुरपरिरश्नणे ततश्चोद्धरणे राज्यश्चन्दमार्यावतं- 
निवापिनःः प्रयुञ्जते! राज्ञः कमं राञ्यमिति चाऽभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन 
मन्या महे यस्थेतत्कमं, स॒ रजति! यथा ये उदमेघं नाम कचित्‌ पुरुषं 
नावेदिषुः; तस्य तु पुत्रमौदमेधिरिव्येवं विद्धः, शक्नयुस्ते यस्तस्य पिता, स 
उदमेध इति कल्पयितुम्‌ ! उदमेघधुत्रस्थेवं समभिव्याहारो भवतौति \ एवं 
राज्ययोगद्राजशब्द इति विज्ञायते । 





१, ब. एन््रमिति। २. ब. एतत्तावत्‌ । 
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ननु जनपदपुरपरिरक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्त्रिये राजशन्दमाश्ाः 
प्रयुञ्जते प्रयोक्तारः \ न नुमो न प्रयुञ्जत इति । कि तहु ? कमंविशेषनिमित्त- 
त्वा्राजश्षब्दस्य, तथ्योगादपि राजशब्दो भवतौव्येतदपपादयासः । प्रयुञ्जते च 
तद्यक्तं राजक्षब्दमक्षत्तरियेऽपि } तदसिमिच्तुपपन्ने प्रकरणवशात्‌, यादिशन्दसमः- 
भिव्याहाराच्च राजसुयस्येव गुणविधानं भविष्यति, न ब्राह्यणध्य, वेश्यस्य च 
कर्मन्तिरं विधाथिष्यतीति । 


अथ वा, असावंलोकरिकस्य प्रयोगस्य स्वंलोकिकेन प्रयोगेण विरष्यमान- 
स्याप्रामाण्यं स्थात्‌ । अभ्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः" सावंभोमं प्रयोगम्‌ । 


अपि चाविप्रगीता रोकिका अर्था विप्रगौतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति । 
तथा, आ्यवि्तंनिवासिनां शब्दा्थपिायेष्वभियुक्तानमभिव्याहुरतां कर्माणि 
चानुतिष्ठतामन्स्यजनपदवासिभ्यो स्डेच्छेभ्यः समौचौनतर आचारो भवति । 
तस्माद्योगिको राजश्चल्दः । नितित्ता्थानि श्रवणानि, राजसुयस्य गुणविधिः । 
न कर्मान्तरमिति । 

एवं प्राप्रे ब्रमः) अवेष्रो तुं खलु कतुप्रधानं ब्राह्मणादिश्चरवणं ब्राह्यणादीना- 
मवेष्टियागं विधातुं न निभित्ताथंम्‌ । कुतः 1 अप्राप्रत्वादुत्राह्यणवंश्ययोः । कथम- 
प्राप्निः । क्षत्त्रियस्य रजसुयविधानात्‌ । राजा राजसूयेन यजतं इति ! ननूक्त 
योगिको राजशब्द इति । 

एतदप्ययुक्तम्‌ । यतो जातिवचन इति । नरूभयाभिधाने यदि शब्दसम्ब- 
न्धात्‌, प्रकरणाच्च न कर्मन्तिरविधानं न्याय्यमि्युक्तम्‌ । 


अत्रोच्यते । नौभयाभिधानेमवकल्पतेः। कृतः ? यदि तावञजातिश्ष्दो 
राजेति, ततस्तत्क्मत्वाञ्जपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति । तेनाऽऽया- 
वतंनिवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । अथ यदि राञ्यश्ञब्दः परिपारने 
नित्यसंबद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कतंति राजशब्दः क्षत्त्रियजातौ तच्चिमित्ती 
भविष्यति । तत्राऽड्न्ध्राणां प्रयोगो न विरोत्स्यते । तस्मान्न प्रयोगदशंनाु- 
भावपि राजराज्यशब्दो जातिपरिपालनाभ्यां नित्यसंबद्धावित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
कोनु खलु निर्णयः? राजजातीयस्य कमं इत्यतः परिपालनं राल्यश्नब्दे- 
नोच्यते । एवं हि स्मरम्तोऽभिभुक्ताः; तस्य कमं इति प्यञ्प्रत्ययं विदधति, 
न तु तस्य कर्तेति । प्रत्ययलोपं वा, प्रातिपदिकम्यार्पत्ति वा समामनि । 
तस्माद्रा: कमं राज्यं, न राज्यस्य कत रजा । 


१. व. एतत्पदं नास्ति । २. व. जनपदिनः प्रयोक्तारः । 
३. ब. प्रकत्पते । 
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ननु यो यो जनपदपुरप्‌ रिरक्षणं करोति, तं तु खेको राजशब्द नामि- 
वदति । उच्यते \ यगाः लीक भुडन्त\ परिपालने राज्यक्चब्दप्रसिद्ध इति , 
सतु परिप्छलने राज्यशब्दो राजयोगादित्यस्माभिर््तम्‌ । तस्माद्राजकशब्दः 
प्रसिद्धेमूलम्‌ । त्दयोगाद्रायश्ब्दः। तद्योगादपि ब्राह्यण्वेश्ययो राजशब्दः 
्युसयते । न त्वेवं स्मरन्ति, रज्ययोगादराजेति \ 

यत्तक्तम्‌--अनुमानद्रारयस्य कर्ता यः, स राजा। यथा आओदमेवेः पिता 
-दमेच इति । उच्यते ! अनुमानात्प्रयोगो बरवान्‌ 1 राज्यस्य कर्तारं रजेत्य- 
मिमीमहे \ क्षत्त्रिये तु प्रत्यक्ष प्रयुज्जानाचुपलमामहै । तथा योगमप्यनुभिमौ- 
महे, राभ्यस्य कर्ता रजेति। रज्ञः कमं रार्यमिति तु स्मरन्ति ¦ अनुमिमानाश्च 
स्तिमनुमिमते स्म \ स्मरन्तस्तु प्रत्यक्षमुग्छभन्ते ! तेन तत्र स्प्रतिबंलीयसीति । 

आहु \ यो यो राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न पद्राज्ञः कमं, 
तद्राज्यमिति । तेन मन्यामटेः राज्ययोगो राजश्द प्रवृत्तौ निमित्तं, नतु 
राजयोगो राञ्यशञब्दप्रवृत्ताविति । न ब्रूमः--प्रयोगादयं राजयोगं राज्यश्चष्द- 
वत्तौ निमित्तमवगच्छाम इति । कथं ता६ ? स्मरणात्‌ \ प्रयोगाच्च स्पृति- 
बलीयसी प्रयोगाद्धि स्मृतिरनु्मायेत \ अपि च रट्ययोगस्य निमित्तता व्यभि- 
चरति । जनपदपरिपाटनसकुवत्ययि राजेत्यान्ा वदन्तौलयुक्तम्‌ । ननु राज- 
धोगाद्राटयमिव्येतदपि व्यभिचरति! न टि राज्ञः स्पन्दितं निमिषितं च सर्वं 
राज्य मित्युच्यते ! पदि वयं प्रयोगाश्निमित्तभावं ब्रूयाम्‌ । तत एतसुपालभ्ये- 
महि । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्रूमः तेन यद्य्रजजातौयस्य कमं जात्या 
व्िष्यते, त द्र<यमित्यभ्युपच्छामः । 

यतूक्तस्‌--आन्ध्रा अपि रान्ययोगाद्राजानमभ्युपगच्छन्तौति। परिहूत- 
मेतत्‌, प्रयोगो इव॑लः स्मृतेरिति । यदुक्तम्‌, आर्यावतंनिवासिनः प्रमाणमितरेभ्य 
आचारेभ्य इति । तुव्यः श्ाब्दप्रभोग आचारेष्वित्युक्तम्‌ ! तस्माञजातिनिमित्तो 
राजशब्दः । एवं चेद्यस्तयोगासक्षल्त्रियस्य राजसूयेन, यागविधिरवेष्टिरिति \॥ ३।। 
क० अवेष्र्यधिकरणम्‌ ॥ २ \ 


त° वाऽना राजसूयेन स्वाराज्यकामो मजेत दत्यस्य प्रकरणे भाग्ने- 
पोष्ाकपारो द्िरण्यं दे्िणा' ल्यरादिभिद्रव्यदेवतासंयोगेरवैष्टिसं्कामिष्टि 
विधाय श्रूयत (यरि ब्राह्मणो यजेत, वार्हस्पतं मध्य निधायाःड्ृतिमाहूति हृत्वा, 
मभिधारयेत्‌', यदि राजन्यष्ल्द्र, यदि वस्यो वश्वदवम्‌' दति | तत्र पूववदेव 
पदेट॒ः-कि राजसूयमः्यस्थाया एवात्रष्टेत्रणविेपसंबन्धं प्राप्तमेव निमित्तत्वे- 
तोटिदस्य तच नैमित्तिकं विधीयते, उताप्राप्तमेव ब्राह्मणादिसंबद्धं प्रयोगान्तर- 
मुद्श्ित इति । तत्सिद्धयथं चतदधिवारयितव्यं कि राजभूयेऽधिकारद्लयाणामपि 
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वर्णानाम्‌, उत क्षत्त्रियस्यैवेति ! तत्सिद्धयथमाधिकारिविक्ेषणभूतो राजशब्द 
स्तथेव विचारणीयः । ततोऽप्येतद्विचारयितव्यं कि क्षत्ियत्वनिमित्तो राजशब्द 
उत राञ्यकरणनिमित्त इति । 
तनु च 'एतयाऽघ्नाचकामं याजयेत्‌" इति व्णविशेषेणासंबद्धं पुथम्राजसूयप्रयोग 
वचनादेवावेष्टेवंचनमस्तीति, वणंत्रयस्यापि प्राप्तस्य निमित्ताथमेव श्ववणं भवेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ ।! तदा हि निज्ञतक्षःत्रयकतुंकायाः कत्रन्तरे वचनान्तरेणाऽविधीय- 
मानायाः पृथक्‌ प्रयोगकारणाभावाच्च राजसूयमध्यस्थाया एव "एकस्य तूभयत्वे 
संयोगपुथवत्वम्‌" इत्यनेन स्यायेन साधारणं च स्वाराज्यं फलम्‌, प्रात्यात्मिकं 
चा्ाद्यं विज्ञायते । 
पृथग्वा राजन्येनैव फलार्थिना प्रयुज्यते, न वर्णान्तरसंबन्धः । तद्यथाऽध्यय- 
ताधानर्योनिज्ञतितरर्वाणिककरतंकत्वात्तदधीनसिद्धीनां कमंणामथिमात्रसंबन्धावगमेऽपि 
सति, अपशद्रविषयत्वमेवावतिष्ठते। यथा चात्रैव स्वाराज्यकामाविरेषेऽपि 
राजकतंकत्ववदेन भोक्तविहेषो भविष्यति| तस्माद्राजसूयाधिकारेण, एभिर्वा 
वचनैः प्रापिरिति द्ववेव पक्षौ । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? पूर्वाधिकरणेनेव निमित्तार्थानि 
श्रवणानीति । राजसूयाधिकारस सह॒ राजशब्देनं त्रयाणामपि वर्णानाम्‌, राञ्य- 
करणं च शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमिति । तथा हि- 
कर्ता राज्यस्य राजेति सवंरोकेषु गीयते । 
महाविषयतैवं च शाश्स्यापि भविष्यति | 
उभयसंभवे तावस््र्वाणिकविषयता युक्ता कल्पयितुम्‌ । एवं हि निमित्त 
प्रतीतिः, तत््रकरणादीनि च न बाध्यन्ते । राजसूयाधिकारशभ्रुतिश्चानल्पविषयत्वेन 
स्वरसासप्रवतमाना न निवतिता भविष्यति । तस्माद्राज्यं कुव॑न्तः सर्वत्र्वाणका 
राजानः । तच्च राज्यं जनपदपरिपाटनं नाम सवंलोकंप्रिद्धम््‌ । ततश्चोद्धरणं 
राज्येऽपि कण्टकोद्धारणमभिरेतम्‌ । आर्यावतंनिवासिन इति~-शाखस्था वा 
तचनिमित्तत्वात्‌" इत्यस्य प्रदर्शनार्थम्‌ । रालः कमं राब्यमित्येतदभियुक्ता उप 
दिशन्तीत्येतदन्रुवता ननु राजशब्दस्यैव प्रकृतिभूतस्य स्वातन्त्यमभ्युपगतं भवति । 
तथा ह्- 
नैवौदमेचिसंबन्धादुदमेघः प्रसिध्यति । 
स्वतन्त्रेणोदमेवेन स एव त्वनुगम्यते ॥ 
उच्यते- | 
राजा निर्ञात एवेह स्वातन्त्येण चिररतनेः । 
तद्योगाक्कत्पितं राज्यमस्माकं तु विपयंयः ॥ 
यथेव गामानयेत्यमिहिते यद्यपि व्यवहतंमिः यो गौः, स भानेतव्य इति 
वचनं कत्पितम्‌, तथाऽपि पार्वावस्थितस्य यस्य गोत्मप्रसिद्धम्‌, अनयनं च 
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प्रसिद्धम्‌, स छेदनादिभ्य इव युपमेवं प्रतिपद्यते, य सआनेष्यते, स नूनं गौरिति 
तथेवात्र यद्यपि मन्वादिभिः पाणिनिप्रभुतिभिश्वेवं स्मृतम्‌, यो राजा, तेन जन- 
पदादिरक्षणं कत॑व्यम्‌, यश्च राजा, तस्य कमं राज्यमिति । तथाऽपि वयं संदिग्ध- 
राजका भसिद्धराज्याश्च सन्त एवं प्रतिपद्यामहे, येनैवं स्मतुंमिरुक्तम्‌, तेन नूनं 
 बन्धनसमथं द्रव्ये यूपवत्‌, राज्यकरणसमथंद्रव्यालम्बत एव राजा तैनिरूपित 
इति । तच्च राज्यमविरेषेण चत्वारोऽपि वर्णाः कुर्वाणाः दु्यन्ते ! तस्मात्सर्वे 
राजानः । तत्र तु न्यायान्तरेण ब्राह्मणादिषु चरितार्थायां राजश्रुतावध्ययनादी 
नामभावे सति, कामं शूद्रः पर्युदस्येत, न त्वितरपर्यृदासे हेतुरस्तीति, चयाणा- 
मप्याधिकारः । 


ननु च क्षत्रियसंबन्धेन राज्यं विहितमन्यायेनेतरौ कुर्वाणौ न राजानौ 
स्याताम्‌ । सैष दोषः। सवथा तावद्राज्यकरणात्ताभ्यामपि राजत्वं खन्धम्‌ । 
तावता च राजसूयचोदनायाः प्रयोजनम्‌ | यौ तु न्यायान्यायौ, तयोः पुरुष- 
धमत्वाचचकोऽपि ऋतुना गृह्यत इत्यविशेषः। ननं जनपदपुरप रिरक्षणवृत्तिमनुप- 
जौवत्यपौति--सिद्धान्तबीजोपन्यासः। उक्तं दयेतर््महिराज्यादिशब्देषु यथेक- 
देशेऽपि जातिनिमित्तत्वे रभ्यमाने निमित्तान्तरं न कल्पनीयमिति । परः पुन- 
यौगिकग्रहणमव्रोपकारकमिति प्रदर्शयति -प्रकरणवशाद्यदिश्ञन्दसमभिन्याहारा- 
च्चेति । न कर्मान्तरं चिधापिष्यते' इति प्रयोगान्तराभिप्रायेण । 

अथ वा यदा यदि शा भुद्चीतेत्यादयो वचनप्रकारा गृह्यन्ते, तदेकेनैव 
वाक्येन ब्राह्मणसंबन्धो बाहंस्पत्याभिधारणं च न शक्यते कतुंमिति, मुख्यमेव 
कर्मान्तरत्वम्‌ । एवं तावदुभयप्रसिद्धि प्रमाणीक्रत्योक्तम्‌ । इदानीं तु राज्यरहिते 
प्रयोगः प्रमाणमेव न भवतीति प्रस्तूयते सावंलौकिकेन प्रयोगेणासावंलौकिकस्य 
बाधात्‌ 1 अपि च विप्रगीता इति तदेव प्रत्ययिताप्रत्ययितत्वेन पृनर्पन्यस्तस्‌ । 
न हि सवंलोकासर्वंलोकविदितत्वव्यतिरेकेण विप्रगीताविप्रगीतत्वे विद्येते । 


यद्वा पूर्वेण प्रसिद्धेः सदसद्धावमात्रम्‌, उत्तरेण तु विप्रतिपत्त्यविप्रतिपत्त । 
भवति चाज्ञानविपयंयज्ञानयोर्मेद इत्यपौनस्क्त्यम्‌ । तथाऽऽयवितंनिवासिना- 
मिति--राख्स्थवरीयस्त्वं पूर्वोपक्षिप्तं दशंयति । समीचौनतर आचार इति-- 
शब्दप्रयोगोऽभिधीयते । तस्मास्प्राप्तनामेव ब्राह्मादीनां निमित्तार्थं श्रवणम्‌ । 
अपि च "यदि राजन्य एेन्द्रम्‌' इत्यसंदिग्धं निमित्ताथम्‌, अतश्च तत्सामान्या- 
दितरथोरपि तथात्वमित्येवं प्राप्ते । 
4 
कऋतुसंबन्ध एवायं ब्राह्मणा्देविधीयते । 
प्राप्तत्वान्न राजा हि राज्ययोगात्प्रतीयते ॥ 


२३४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू० 


क्षत्वरियवचन एवायं राजशब्दः न यौगिकः । स हि राज्ययोगाद्रा भवेत्‌, 
धात्वर्थानुसारेण दीप्तियोगाहा । उभयथाऽपि चानुपपन्नः । तद्रहितरूटिशब्ददशं- 
नात्‌ । एकदेशस्थाऽपि रूढिरवयवप्रसिद्धि बाधते । न चाकव्यवप्रसिद्धिरभिषिक्ते 
जनपदपरिपारननव्यापृतेप्यायुक्तकै । 
ननु चाऽधयुक्तकस्य परप्युक्तकारित्वादृत्विज इव यजमानत्वम्‌, न राजत्वं 
भविष्यति । नवं शक्यम्‌ । पराधीनेष्वपि केषुचित्‌ पृथिवीश्च राभिषिक्तेषु माण्डलि- 
केष्वपि प्रयोगद्शंनात्‌ । तेन तद्यव्यभिचारात्स एवाभिषेको निमित्तं प्राप्नोति । 
तेवं भविष्यति । कुतः ? | 
अभिषेकोऽपि धमेज्ञैः क्षत्तियस्यैव पल्यते | 
सहासौ राजराब्देन तेन नाक्षत्त्रिये मतः ॥ 


ततोऽभिषेकस्य निमित्तत्वं ज्ञायते । यद्यस्य स्वातन्त्यं भवेत्‌ । अयं तु क्षत्रिय 
जातावेव स्मतृ्भिनियतो विधानवेलायामेव छ्वनादिवद्‌ बर्हिःशब्देन, राजशाब्देन 
संयुज्यते । तेनेव चोभयनिमित्तत्वं समुदायशब्दन्यायेनेतस्यानिष्टम्‌ । यदि हि 
जात्यभिषेकयोरःयन्तसमुदितयोरेव प्रयुज्यते, न तु केवलायां जातौ । जात्यन्त- 
रेवाऽभिषेको विधीयते, तत उभयं निमित्तमिति कल्प्येत । स त्वभिषेकास्प्ागेव 
तत्संस्कार्ये प्रयुक्तः "राजानमभिषेचयेत्‌' इति | तस्माद्राजजातावेव प्रज्ञायते । 
न च भाविसंज्ञाविज्ञानस्‌, भूतत्वेनैवोपपद्यमानत्वात्‌ । अगत्या हि साऽन्यत्राऽश्री- 
यते | न चैकस्मि्चिमित्ते सिद्धे, निमित्तान्तरं कल्पयितुं शक्यम्‌ विनाऽपि तत्कल्प- 
नेन प्रयोगोपपत्तेः । अभिषेकनिपित्तत्वेऽपि च न्यायानुसारिणां नेवाक्षत्िय- 
विषयत्वं सिध्यति' यस्तु धम॑शाखातिक्रमेण क्रियते, न तस्य निमित्तत्वं स्यात्‌ 
यथा दूद्रकरृतस्याऽऽ्ानस्य नाऽशहुवनीयादिप्रयोगनिमित्तत्वम्‌ । 
अपि च- 
नित्याः शन्दाथंसंबन्धा यथावस्थितगामिनः । 
ताऽश्रयन्त्यप्नुवं हेतुं स्वच्वन्दपरिकल्पितम्‌ । 
नित्यस्य हि राजशब्दस्य नित्येनैव निमित्तेन भवितव्यम्‌, नित्यानित्ययोः 
संयोगाभावात्‌ । सा च नित्यता वस्त्वपेक्षया वा, विध्यपेक्षया वा निरूप्यते। 
तत्र न तावदभिषेको वस्तुरूपेणेव जातिवत्केषुविद्समवेतो दुद्यते । तेनावद्यं 
विधानपक्षमेव निरूपणमाश्चयणीयम्‌ । न च विधानमक्षत्त्रिये राजशब्दस्यास्तीति 
जात्यव्यमिचार एवाऽऽपद्यते । ततश्च सैव निमित्तम्‌ । एतेन राज्यनिमित्तत्वं 
प्रत्युक्तम्‌ । तदपि हि विधानासभृति, अभिषेकवदेव क्षतस्ित्वसंबद्धम्‌ । दष्टश्चान- 
भिषिक्तेऽपि, अपाल्यति च जनपदं, क्षत्तिये राजशब्दप्रयोगः । तद्रत्यपि वाऽन्य- 
जातीयेऽनभिधानं द्विडानाम्‌ । तस्मादपि न त्रैर्वाणको राजा । तथा च राज्ञो 
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अलयं राजन्य इत्यंकान्तिकक्षत्वियजातिवचनस्य राजन्यशब्दस्य राजशब्दषकृति- 
लमेवान्वाचक्षते | अन्यथा त्रैवणिकानां राजत्वात्तर्वेवां तरर्वाणिकरानामपत्येष 
राजन्यक्षब्दप्रयोगः स्यात्‌ । कुतः ? 
राजन्यः क्षत्विये रूढो राजानः सवं एव चैत्‌ । 
अपत्यापत्यव्योगे वैषम्यं वद कीदृशम्‌ ॥ 
नन्वेवमप्यनुपपन्न एवायमपत्यप्रत्ययः । तथा हि-- 
परकृतौ तदपत्ये च जातिङब्दस्य तुल्यता । 
तेन राजेव सवत्र राजन्योऽव्यमिधीयताम्‌ ॥ 
यथैव काकस्यापत्यं काकः, एव॑ राज्ञोऽ्त्यं राजेत्येव स्यात्‌ । नैष दोषः 
पर्याय एव हि साजश्चब्दस्य राजन्यशब्दोऽनेन प्रकारेणान्वाष्यायते । स तवेकजा- 
तिविषयत्वे सति तथाऽन्वाख्यातुं युज्यते, नान्यथा । 


तनु “राज्ञोऽपत्ये जातित ग्रहणम्‌" इति वचनात्क्षस्तियजाततिवचनो भविष्यति | 
नैतदेवम्‌ । इहान्यमजात्यनुपादानाद्राजवन्मनुष्यजातिमाव्राधिका रात्तद्रचनत्वं 
स्यात्‌ । ननु च राजराजन्यल्लव्दयोस्तत्र तत्र कमभेदोपदेदेन स्मृतिविदां, याज्ञि- 
करान च मेदेन प्रसिद्धिदष्टया | सत्पदृष्य। सातु ब्राहमणपरत्राजकन्यायेन 
रजन्यक्षब्दस्याभिषिक्तविगेपगामित्वेन सामश्यदभ्यत्वात्‌ । 


यत्त॒ प्रसिद्धिद्रययंभवे राज्यनिमित्तत्वं प्रकरणादिभ्यो विज्ञास्यत इति, 
तन्तिराक्रियते । तथा हि-- 
नेव तावदमौ शब्दौ स्वातन्त्येण प्रसिध्यतः। 
वलृप्ता्ासकशक्तौ हि दहितीयो यौगिको वसम्‌ | 
तदेतदशंयति-- यदि तावज्नातिशब्दो राजेति, ततस्तस्य कमं राज्यमित्यव- 
वप्रसिद्धिसम्भवाच तचिरपेक्षं चक्त्यन्त रकत्पनमुपपद्यते । विनंव तेनाऽऽर्यावत- 
निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यत । भथ तु प्रथममव राज्यमिति, प्रतिपानं 
 हद्िषूपेणाभिचीयते । ततस्ते च्छक्त्यनुसारणव्र त्कर्तोरि राजशन्दध्रयोगसिद्धे- 
रक्त्यन्तरकल्पनमन्तरणेवद्रविदडानां राज्याधिकारयोग्येषु क्षल्तियेपु प्रयोगो न 
विरोत्स्यते ¦ दाक्षिणातव्यत्वसामान्यनाऽरच्ध्राणामित्ि भाष्यकारेणोक्तम्‌ । तस्माच्च 
 तावदुभावपि रूढिशब्दौ | नापि योगि | अन्यतररूटित्वे तु राजशन्दस्य 
तत्कत्पना युक्ता 


कुतः † 
आचारोरपम्बन्धे सन्दे सत्ति निर्णयः । 
सच्निबन्धनया स्मृत्मा वलीयस्त्वादवाप्यते ॥ 
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राज्यरब्दामिधेयं परिपाङनादि कमं क्षत्रियस्येति मन्वादयः स्परन्ति। 
पाणिनिप्रभृतयोऽपि राज्ञः कर्मेदं राज्यमित्येवं व्युत्पादयन्ति | गणवचनब्राहणा- 
दिभ्य; कर्मणि चः इत्यधिकृत्य स्वतन्वरूढाद्राजप्रातिपदिकास्रत्ययविधिः। 
तत्र ष्यजप्रत्यथं विदधतीत्यत्र वदन्ति 1 पत्यन्तपुरोहितादिषागाद्राजशब्दस्य 
विशेषविहितेन यका भवितव्यम्‌ । तथा च युक््रत्ययस्वर्‌ इहोपरभ्यते, नाऽष्ु- 
दात्तत्वम्‌ । तस्माद्राजशब्दाद्राज्यशब्दव्युत्पत्तिनं तु विपरीतेत्येतावन्मात्रपरमेव 
भाष्यं द्रश्व्यम्‌ । राज्यशब्दादधिराजनि व्युत्पाद्यमाने, यखोपाम्नानं वा राजराब्दा- 
देशात्मकं वा स्मरणं स्यात्‌ । तस्मादियमेव वचनव्यक्ती राज्ञः कमं राज्यमिति, 
न स्वर्थापत्या राज्यस्य क्त राजेति कल्पनीयम्‌ । देशान्तरे विज्ञातत्वाद्राज्ञः। 
कह्पितायामपि चार्थापत्तौ मन्वादिस्मृतिवशेन क्षस्व्रियस्पेतत्कर्मेत्यवधारणात् 
एव राजा विज्ञायते सकलश्च राजेतिन्दो राज्येऽनुप्रविष्ट इति, स यौगिको 
युक्तो । न तु राजशब्दो राजन्यनुस्यूतः सकृ दत्ययौ गिकत्वस्‌ । सत्यमेवं 
राज्यशब्दस्य यौगिकल्वमुपपद्यते । यस्तु तत्कारिणि जात्यन्तरे राजश्चब्दप्रयोगः 
त॒ क्षस्ियस्वाभावान्न प्राप्नोति । तेन नाऽ्यावतनिवासिनां प्रयोगः सकलोन 
विरुध्यते । 

तथा, "न दृद्रराज्ये निवसेदित्यादीनामापतप्रयोगाणां_ वाधः स्यादित्यत अत 
आह--योगास्लोकः प्रयुङ्क्त इति \ प्रथमं तावद्राजयोगाद्राज्यं पनस्तद्योगाद्‌- 
ब्राह्मणादिषु राजशाब्दोपचार इति । नन्वेवं सति राज्यमोगादपि राजेत्येतदभ्युप- 
गतमेव । नैष दोषः । गौणत्वाभ्युपगमात्‌, सुख्यत्वाभ्युपगमे ल्यधिकरणं परावर्तेत | 
गौणत्वं तु मुख्येन बाधितत्वादभ्युपगतमपि सिद्धान्तं न विशूणद्धि । तेन तत्कार्या- 
पन्ने प्रतिनिधिन्यायेन ब्राह्मणादौ राजशब्द इति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च दशंयति- 
न त्वेवं स्मरन्ति राज्ययोगाद्राजेति \ तच्चैतदाचारस्य दौवंट्याद्गौणकल्पनाधर- 
यणमित्येवमेव भाष्यं नेयम्‌ । यत्तवौदमेधिशव्दादिवल््कृत्य्थानुमानं, तद्‌ द्रविड 
प्रयोगेण प्रत्यक्षेण बाध्यते । अथ राज्यस्य कर्तवमभिधीयत इति । निमित्त- 
भूतोऽपि कर्मकरसम्बन्धस्तस्य च स्मरणमनुमातव्यम्‌ । सान्न: कमं राज्यमिति 
प्रत्यक्षं स्मरणम्‌ 1 तस्माहख्वत्तरम्‌ । 

पर आह--यो यो राज्यं करोतति । सर्वथाऽन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां वाच्यवाचक- 
सम्बन्धो विज्ञायते । स च राजखब्दस्याव्यमिचारेण राज्यनिमित्ततया च गम्यते, 
न तु राजकमंनिमित्तत्वेन, स्मृतेः पुनः शाब्दापशब्दविभागमात्रविषयत्वादविषय 
एवायम्‌ । उभौ हि राजराज्यशब्दौ साधू । तस्मादयुक्तः स्म रणोपन्यास इति । 
तत्रोच्यते । सत्यं प्रयोग एव, न च स्मृतेः कस्य किमोगनिमित्तत्वमित्येष व्यापारः 
तथाऽपि तु साध्वसाधत्वपरतयैवान्वाख्याना्निमित्तत्वमवगम्यते | राज्ञः कमं 
राज्यमिति हि व्यत्पादने तद्योगनिमित्ते राज्यमित्यर्थादुक्तं भवति | तेन 
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स्मतिबलीयस्त्वाद्राजङब्द एव स्वतन्त्र इति । प्रयोगोऽपि च द्रविडेषु व्यभि. 
वारीत्यक्तमेव । मत्पक्षे तु प्रयोगस्यातन्वत्वा्रयभिचारित्वमदृषणम्‌ । यत्र तावत्‌ 
प्रयोगः, यत्रास्ति राजकमंत्वम्‌ । तेन प्रयुक्तस्यान्वाख्यानकरणादप्रयुक्तनिमित्ता- 
तवाख्यानाभावाच्चादोषः । 
क्रि च। 
असाधारणमावेन सवत्र विशेषणम्‌ | 
तेन तस्येव कर्मेति चिन्तितादि न गृह्यते ॥ 


जनपदरक्षणं ह्यसाधारणं राजकमं । तेन रान्यमित्युच्यते । चिन्तित 
निमिवितादि तु राज्ञश्चान्येषां चेत्यव्यवच्छेदान्न राज्यशब्दाभिधेयं भवतीति | 
तेन सावंलौकिकादपि प्रयोगात्‌ शाखस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌" इत्यनेनैव राज 
शब्दस्य क्षत्वियवचनत्वम्‌ । तुल्यश्चान्त्यजनपदवासिनामपि दृष्टाथंत्वाच्छाब्द- ` 
व्यवहारे प्रमाणाभाव इत्युक्तं चोदितं तु प्रतीयेत इति तस्मातक्षत्ियस्यैव 
रानसूयोऽस्तीति, ब्राह्मणादीनां प्रापकाणि श्रवणानि । 


ततश्च (एतयाऽन्नाद्यकामम्‌' इत्येतदपि फलं बहिरेव प्रयोगा विष्यतीति । 
कूतः ? 
क्तुमध्यप्रयोगो हि स्वराज्येनैव पूरितः। 
साकाडक्षस्त्वितरस्तस्मात्तस्यैव फलस द्खतिः ॥ 

तनु चैतयेति प्रत्यक्षविशेपवचनात्परोक्षसामान्यप्रवृत्तां राजमुयचोदनां 
बाधित्वा, अच्नाद्यफलतयैव भवितव्यम्‌ । नैतदेवम्‌ । विरोधाभावात्‌ । 

तथा टि) 

वि योधित्वातप्रसज्येते विकत्पावृत्तिकल्पने । 
बाधस्तेनाभ्युपेतग्यो व्यवस्थायां तु नैवते॥। 

न ह्यनेकफटमेकस्य विरुद्धं, प्रयोगान्तरस्य वचनान्तरेणेव कल्पितत्वात्‌ 
समुच्चयेन ह्यावृत्तिदोपोऽन्यत्रामिधीयते । सा त्वत्राऽचवृततर्ब्राह्मणादिसम्बन्धा- 
द्राजसूयग्रहणाच्चावद्यं भाविनी । यदि च “एतयाऽन्नाद्यकाममू' इत्युत्पत्तिवाक्यं 
भेत्‌, ततः पश्चातप्रवर्तमाना राजसूयचोदना बाध्येत । न । योरपि ह्याग्नेयादि- 
चोदनोत्पादितेषु कर्म॑सु प्रवत्तेपु युगपत्कारत्वेनागृह्यमाणविशेषत्वात्तुत्यबरुत्वम्‌ । 
ययैव हि राजसूयचोदना संनिहितानालोच्य प्रवर्तंते, तथेवान्ना्यकामचोदनाऽपि, 
नहि तत्रावेष्टिः केनचिदपि शब्देनोपात्ता । न च राजसूयेनेति सामान्यशब्दः 
पौणंमासौशब्दवत्‌ । प्रकृतसमुदायविरशिष्टसमुदायिवचनत्वात्‌ । अत एव तच्छतः 
मपि न दौबैल्यं लभते । 

९ 


३३८ मीमां सादशंनम्‌ [ भू 


इत्यांस्तु विदोषः । एकेन बहवो गृह्यन्ते, अन्येनाल्पे । न च तावता कश्चिद- 
तिदायोऽस्ति | ननु चैतयेति श्रुत्यव प्रत्यक्षवचनादस्ति विदोषः । स्याद्रिशेषो 
यद्ये तच्छब्दः फेन सम्बध्यते । 

यदि वा अथैष ज्योतिः इत्यादिवस्प्स्तूयमानं ब्रूयात्‌ । प्रत्ययसंनिकर्षा 
तत्रापि यजिश्ञब्डगृहीतेवावेष्टिरन्ताचेन सम्बध्येत । एतावच्च राजसूययजावप्य- 
स्तीव्यविदोषः । प्रकृतमपि च ज्रुवन्नेतच्छन्द आग्नेयादिवाक्यालोचनादूते नैव 


नवीतीति । ततश्च राजसूययजिरपि तावता यत्नेन शर्वनोति ग्रहीतुमिति 
तुल्यबर्त्वम्‌ । 


नन्ववान्तराधिकारस्यास्ति विशेषः| उच्यते अयमेव विशेषो यदेकंत्र 
बहूनां ग्रहणम्‌, अपरत्र चाल्पानामू । ग्रहणवेला तु तुल्येव ! यदि चंकान्तिक- 
मत्राकर्मान्तरत्वं स्यत्तत॒एवमच्येत | कर्मान्तरमपि चैतदिति दितम्‌ । ततश्च 
 विषयान्तरत्वादेव स्व राज्यान्नाद्ययोरविरोधः । कर्मान्तिरत्वेऽपि च बाहुस्पत्यादि 
लिङ्कदशेनात्प्रकृतावेष्टिप्रकृतित्वमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । राजन्यस्यापि तुल्यप्रवृत्तः 
फरुपदानुषद्खाच्च ब्राह्मणवेद्यवदेव कर्मान्तरेण, प्रयोगान्तरेण वा सम्बन्धः | 
एवं च तस्यापि मध्येनिधानवाक्यं तन्त्रप्रयोगे सत्युपपत्स्यते | राजसूयमध्यस्थायां 
तु दल्लिणाभेदात्प्रतीष्टि प्रयोगान्यत्वे मध्येनिधानविधिरवरुध्येत तस्मासप्रापकाण्ये- 
तानि श्रवणानीति सिद्धम्‌ ।॥ २॥ 


इति द्वितीयमवेष्टयधिकरणम्‌ ॥ २॥। 


अथ दितीयमवेष्धधिकरणमर । 

न्या° सु०-उदाहरणमाष्यं ग्याचष्टे-- राजेति । सन्देहभाष्यं व्याचष्टे---तत्रेति । 
ब्राह्मणादिकतृखन्षणन गुणेनेह भेदस्य प्रतिपा्यघ्वात्‌ कर्तुश्च प्रयोगाङ्खत्वात्तन्मत्र- 
भेदकत्वोपपत्तेभष्ये यागशब्दः प्रयोगलक्षणा्थं इति प्रयोगान्तरोक्तया सूचितम्‌ । 
कथमिति भाष्येण सन्देह्हैत्‌ं पुष्टा राजसूयवाक्यस्थो राजराब्दः क्षतरियमात्रे वर्तते 
 ब्राह्मणादिष्वपि वेति सन्देहो हैतुत्वेनोक्तस्तस्य साक्षान्मलसन्देहत्वायोगाद्रणत्रयस्यं 
राजसूये अधिकारः क्षत्रियमात्रस्य वेति मृलसन्देहहेतुभतसन्देहहेतुतद्रा सय मूलसन्देहहेतुत्वं 
दर्दायितुमाह--तत्विद्धचथं चेति । न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतिन इति इत्यादिवाक्य- 
स्थस्य राजश्ञब्दस्य क्षत्रियवाचित्वाभावाप्राजसूयवाक्यस्थ राजशब्द विषयत्वं विचारस्य 
वन्तुमधिका रीद्युकक्तं त्रयाणामपि क्षतरियस्यैवेति तथेवेत्यनेनातिदिष्टे योग्यत्वाहाचक इत्यघ्या- 
हारेण पुरणीयं केन चित्प्रकारेणेति यौगिकल्वोक्तया सूचितम्‌ । सन्देहान्तरं वण॑त्रयक्षत्रिय- 
मात्रवाचित्वसन्देहहेतुत्वेन दर्शयितुमाह~ ततोऽपीति । चतुर्थ्यर्थे तसिः । ननु राजसूये 
क्षत्रि यमात्राधिकारे अप्येतयान्नाद्यकामं याजयेदि्येतद्टाक्यविहितेष्टप्रयोगान्तरे वणंविरोषानु- 
पादानात्‌ ब्राह्यणादेर्गुणस्य प्राप्तत्वेनाविधेयत्वाद्धोदकलवानुपपत्तेः सिद्धान्तासम्भवात्सन्देहो 


३ - हितीयाध्याये ततीयपादः ३३९ 


न यक्त इत्यारङ्ते--ननु चेति । योगसिद्धचय धिकरणन्यायेनैकस्मिन्प्रयोगे फटद्रयसिद्धय 
यरोगादन्ना्यकामावेष्टेः प्रयोगस्य राजसरूयान्तगंतविष्टेः प्रयोगान्तरात्‌ सेदावगतेः सन्धि 
त्वविभागादिव्यत्र कर्मान्तरविधित्वे निराकरिष्यमाणेऽपि प्रयोगान्तरविधिनाऽचायकामवाक्य- 
स्याऽस्तेवेति सूचयितुं पथक्‌प्रयोगस्यव वचनमित्येवकारः प्रहुतः । राजसुयवावयस्यापि 
कलपरत्वाद्राक्यभेदापत्तेव्णविशेषान्वयायोगमाश द्य क्त्‌: प्रयोगाङ्खत्वाहाक्यान्तरेण य) 
- राजसूयप्रयोगाविधानात्‌ प्रयोगस्य चोतत्तिवक्रियाविषयत्वात्फलकतुविरिष्टक्रियाविषयप्रयोग- 
विधौ वाक्यमेदानापत्तिसूचनाथम्‌ --प्रयोगेव्युक्तम्‌ । तब्राह्मणादिवाव्यानां प्रयोगान्तराविधः- 
यित्वे राजसुयमध्यप्रयुत्ताया एवावेष्टः संयोगपृथत्कात्फलदयोपपततेस्तस्याश्च वि ङतक्त्रिय- 
कतुंकल्वाद्‌ बराह्मणादिवाक्यवच्चाच्चाद्य कामवाक्ये क्त्रन्तराश्रयणेन्‌ प्रयोगान्तरानास्ेपकला- 
दछोगसिद्धचयधिकरणन्यायेन चैतस्मिन््रयोगे फल्दयसिद्धययोगास््योगान्तराक्षेपेऽपि क्षत्रि यस्थै- 
वान्ना्यकासस्य प्रयोगान्तरोपपत्तेवर्णान्तरस्याप्राप्तत्वात्‌ ब्राह्मणोदेर्गणस्य विघेयत्वाद्धद- 
कृत्वोपपत्तेः सन्देहं समाधतत्ते-नेतदिति । नन्वत्ना्यकामशब्देन वर्णान्तरस्याप्युपादानाक्कथं 
न वर्णान्तरसम्बन्ध इत्याश ङ्च दृष्टान्तदयेनोपपादयति तथेति । अप्रवत्तप्रवत्तंकत्वाद्विषैर- 
स्मिन्पति कुर्यादिति कादाचित्क्याः कत्तव्यताया विध्यथंत्वाक्रदाचिक्केनैव निमित्तेनान्वया- 
 दधिकारि विशेषणस्य च तस्मिन्सत्यधिका रालिमित्ते अन्तगंते जातेश्च नित्यत्वेनाधिकारि- 
विक्ेषणत्वायोगात्कथं राजशब्दात्‌ भोक्तुत्वलक्षणाधिकारिविशेषावगतिरिष्याश्ङ्कुय--राजे- 
त्युक्तमु । जाते्निव्यत्वेनापादनारक्तेस्तद्रत एवाधिकारात्कतंविशेषणम्‌ताया एवार्थादधि- 
 कारिविदेषणतपीत्याशयः । यथा राजसुयान्तगतेऽवंष्टिप्रयोगे भोक्तुत्वविशेषौ भव्ति 
तथा बाद्येऽपीव्यव्यन्तसाम्यार्थ दृष्टान्तान्तरम्‌ । अतोऽन्ाद्यकामवाक्येन ब्राह्मणादिप्राप्त्ययोगा- 
दाजशब्दस्यायौगिकव्वे राजसूयाधिकारेण जातिवाचित्वे वा ब्राह्मणो यजेतेत्पादिविाक्य- 
ब्ाह्मणादिप्राप्षिरिति दावेव पक्षौन त्वन्नाद्यकासवाक्यातप्राप्तिः शङ्कुनीयेव्युपसंहरति-- 
तस्मादिति! कि तावदित्यादिपूवंपक्षप्रतिज्ञाभाष्यं तत्सिद्धय थमित्येतदथन ` ततःशब्देन 
निमित्तायंसिद्धयर्थवर्णत्रयप्रासिसिद्धयर्थवर्णत्रयवृत्तित्वसिद्धचर्थता यौगिकत्वस्याक्ता इत्येवं 
व्याचष्टे--्रि तावदिति । सहशब्देन राजशब्दस्यापि वर्णत्र यवृत्तित्वमुक्तं॑राञ्येत्यतेन 
राज्यं यस्येति भाष्यावयवो यौ गिकक्षन्दस्य कुखाख्नापितादिशब्दवदवयवब्युत्पत्यनपेकषत्वेऽपि 
 क्रियायोगनिमितत्वप्रदरशनार्थत्वेन व्याल्यातः। भाष्ये वक्ष्यमाणयुक्तीः सुखग्रहुणाथ सक्तपुमाह- 
तथा हीति । क्रियायोगनिमित्त्वे क्रियाकतुंत्वयोद यो रपि शाक्तिकत्पनापत्तेर्जातिमात्रे दाक्ति 
कल्पनायाः प्रयोगसम्भवे योगनिमित्तत्रायोगाच्च ब्रूमो" न प्रयुज्यतदव्यादिभाष्येण प्राच्वक्ष्य- 
साणेऽपि जातियोगलक्षणनिमित्तद्रयसम्भवेऽपि प्रकरणवजायदिरब्दक्षममिव्याहा राच्च योग- 
निमित्ततवोचितेति युक्तिश्चशब्देन राजसुयदास्त्रस्य त्रे वणिकाधिकारोक्तय थंत्वन महाविष- 
यत्वलाभः सूचित इ्येवमथ वेत्यादिभाष्यं वक्ष्यमाणयुक्तः पश्चादः्यु्वयमान्रललच तता 


टयास्यातम्‌ । 





१. क्रमोऽन्तः प्रयुजात इ० २ पु° पा० । 


३४० मीमांसादशेनम्‌ [ सू 


उत्तराद्धं व्याचष्टे--उभयेति \ तावच्छब्देनेषव तावदयुक्तिरिति वदताम्युच्चयत्व 
सूचितम्‌ । निमित्तत्यनेन भाष्यं वक्ष्यमाणप्रकरणादियुक्तयन्तरसूचनाथ॑ता एवं चेति चकारस्य 
व्याख्याता । बारहस्पत्यादेर्मध्यनिधानपुर्वकाभिधारणस्य राजसूयप्रयोगवचनेन ग्रहणं प्रकृताः 
वेष्िप्रयोगप्रव्यभिज्ञानं चादिश्षब्देनोक्तम्‌ । यौगिकत्वोक्तेः प्रयोजनमाह तस्मादिति । 


ननु राजशब्दस्य जातिवाचित्वामावे राजयोगनिभित्तराज्यश्ब्दार्थानवधारण्र 
राजशब्दस्य तत्कारणनिमित्तता युक्ते्याश्येन कि पुनरिति मष्येणाशङ्कुच, जनपदे. 
त्यनेन परस्वहरणे चौयंशब्दवत्‌ जनपदस्य च सर्वतो रन्नणे चौरादीनां च जनपदपुरेभ्य 
निष्कासते साजशब्दस्य रूढितोक्ता । तद्र याचष्टे--तच्चेति । नामशब्देन रूहिष्वं सुचितम्‌। 


यद्रा राजशब्दस्य पालननिमित्तत्वेऽपि अध्वर्वादिशब्दवत्‌ रूढित्वानपाय्रात्‌ पूर्वपक्षे 
राज्यकशब्दस्य राजयोगनिमित्तत्वोपपत्तेः प्रत्यभिन्ञायमानावयवाधं बाधायोगाल्ारनस्य 
राजकर्भवाचिराज्यनामकल्वास्रालनकारिवाचिता राजशब्दस्यावसीयत इति सूचनार्थ 
नामशब्दः । 


भाष्यमपि राजशब्दस्य राज्यकरणनिमित्तत्वायोगेऽपि पालनकरणनिसित्तत्वा्यौगिक 
तोपपन्नेतयेवमथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । आर्यावत्तति भाष्यादसावंत्रिकत्वशद्धु निवत्तयितुम्‌- 
सर्वे्युक्तम्‌ ।! जनपदपुरोपद्रवे कार्येद्धरणं विना तद्रक्षणासिद्धेस्तदुद्धरणस्य रक्षणो 
सिद्धत्वाद्रक्षणप्रतिबन्धकारि विषयतोद्धरणस्य राज्येट्यनेनोक्ता । सवंलोकप्रसिद्धावार्यावित्त 
विशेषणानर्थक्यमाशङ्कयासार्वत्रिकवेऽप्यप्रसिद्धितोऽस्याः प्रसिद्धेबंलीयस्त्वप्रददंनाथंतार्य- 
वत्तेष्यनेनोन्ता । पालने राज्यदाब्दप्रयोगमात्रेण राजज्ब्दस्य तत्करणनिमित्तत्वावगततिः 
कथमित्यपेक्षायां, राज्ञः कर्मति भाष्येण राजप्रातिपदिकात्कमणि प्र्ययस्मृतिहैतुतवे 
उदमेघप्रातिपदिकाच्चापत्ये प्रत्ययस्मृतिरद॑ष्टान्तत्वेनोक्ता । तत्सर्वे विपरीतसाधकत्वेनाधि- 
पत्ति--राज्ञ इति । 


पालनकारिणि राजशब्दस्य रूढ्या प्रवृत्तत्वात्‌ राज्यराब्दानुगमानपेक्षत्वेऽपि विदित 
राज्यकशब्दार्थानां तद्वरेनापि राजशब्दार्थव्युत्त्तिः सम्भवतीति जातिनिमित्तत्वानिरासा- 
 योक्तंति परिहरति--उच्यतदइति ! पालनकरणनिमित्तापे्चत्वेऽप्यवयवयोगानपेक्षत्वाह्छा- 
च्योक्तिः। यद्यप्यवयवयोगमनपेक्षय साधुपालनासाधुनिग्रहकारी राजश्षब्दवाच्यतेन 
मनुपाणिन्यादिभिरवधारितः तद्योगाच्च प्रतिज्ञातसाधुपालनासाधुनिग्रहन्यापारेण तदव्य 
कायम्‌ । तस्य च कमं राज्यश्ञब्दवाच्यमित्यवधारितम्‌ । तथाप्यस्माकं जातिवाची, पालन 
कारिवाची वा राजशब्द इति सन्देह राजकर्मवाचित्वेन स्मृतस्य राज्यश्षब्दस्य पालने 
प्रयोगात्यानकारिवाचित्वनिणंयसिद्धयुक्तोऽस्माकं राजशन्दावधारणाधीनराज्यशब्दार्था- 
वधारणादिपर्ययो राज्यशन्दार्थावधारणाधीनराजशब्दार्थावधा रणाष्मक इत्यर्थः । 


दष्टन्तपूवं शलोकं व्याचष्टे--यथेवेति । जनपदरक्षणम्‌ । आदिशब्दोक्तं च दुष्ट 
निग्रहणं मया कार्यामित्यङ्खीकरणाद्यो छन्धराजन्यपदेशस्तेतावद्यं तत्कर्तव्यमिति 


१ । द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३४१ 


अरन्वादिभिः तस्य कमं राज्यमिति पाणिनिप्रभृ तिभिः स्मृतमिति विवेकः । छेदनादि- 
संस्कारबन्धनार्हक्रितं द्रव्यमालम्न्य यथा यूपो निरूप्यते, तथा राज्यजष्दवाच्यप्रजापालन- 
करणाङ्खीकरणात्‌ तदधिकृतं द्रव्यमालस्ब्य राजेत्यथं; । नन्वेवमपि क्षत्रियस्य प्रजापालन 
परमो धमं इति । क्षत्रियस्यैव पालनस्मृतेस्तस्यैव राजशब्दवाच्यत्वाद्राज सूयेऽधिकारः 
स्यादित्याशङ्कयाह--तच्चेति । बृद्रस्यापि तद्यंधिकारः स्यादित्याराङ्कुयाह-तत्रत्विति । 
एतदेवाक्षद्ुपूवंमुपपादयति--ननु चेति । यपादिवद्राजत्वस्यालौकिकत्वे सति विहितो- 
पायोपेक्षा स्यात्‌, तस्य तु प्रजापालनकारित्वरूप्य प्रत्यक्षत्वात्‌, तावन्मात्रस्य 
च॒ क्रतूनापिक्षितल्वादिप्रादेरविहितराज्यकरणप्रत्यवायेऽपि अधिकाराविघात इत्याशयः । 
राज्यरहितेऽपि क्नत्रिये राजशब्दप्रयोगात्तद्विरुद्धं राज्ययोगनिमित्तत्वानुमानम्‌ । 


अयुक्तमित्याशङ्का्थं नन्वितिभाष्यं वग्याचष्टे-नन्विति । अधामिके राजनि साधु- 
रक्षणासाधुनिग्रहाभावेऽप्यैङ्वयंमात्रे साजकब्दप्रयोगाद्रक्षणेन चैदवयंमुपलक्ष्यतां, तिमित 
क रादानवृच्युपजी वनेन वेत्यनियमसू चनार्थम्‌--वृकत्तिभित्युक्तम्‌ । ननु रक्षणवृत्युपजीविन्य- 
क्षत्रियेऽपि प्रयोगाद्यौगिकावगतेः प्रकर्षसेचनमकूर्वतीष्वप्यु प्रोक्षणीशब्दवद्योग्यत्वमात्रेणा- 
नीरवरे क्षत्रिये प्रयोगसम्भवाज्जातिवाचित्वकत्पना न युक्तेत्याशङ्कुयाह--उक्तं हीति । 
प्रकषंसेचनयोग्यह्वकारणस्य द्रवत्वस्याप्सु स्वाभाविकस्य भावादुदासीनास्वपि प्रोक्षणी- 
दन्दो युक्तः 1 जनपदपुरेश्वर्ययोग्यतायां तु हेतुभूताया हस्स्यरवादिसम्पततेरवीर्यात्तिरायस्य 
च क्षत्रियेऽपि क्वचिदभावादितरेष्वपि च केषु चिद्धावात्‌ विहितत्वनिभित्तायां तु क्षत्रिय- 
स्यैव योग्यतायां यौगिकत्वपक्षेऽप्यदवप्रतिग्रहैष्टिनिमित्ताश्वदानवद्निषिद्धसम्भवे निषिद्धा 
धिकारविदोषणायोगाद्िहितस्यैव राञ्ये योग्यस्याधिकारविरेषणत्वापततर्राह्मणादिषु प्राप्ह्य- 
योगाद्योग्यत्वनिमित्त राजशब्दप्रयोगानुपपत्तर्जातिनिसित्तस्यावर्याम्युपगमनी यत्वात्‌ । 

"एकदेशेऽपि यः शब्दो दृष्टो जातिनिबन्धकः । 
तद्त्यागान्न तस्यास्ति निमित्तान्तर्केल्पना ॥' 

इति रबहिराज्याधिकरणवात्तिकोक्तन्यायेन राज्यरहिते क्षत्रिये जातिनिमित्तत्वेना- 
म्युपगतस्य राजशब्दस्य राज्ययोगिन्यपि क्षत्रिये जात्यत्यागादक्षत्रियेऽपि च क्षत्रियकार्या- 
पत्त्या प्रयोगोपपत्तेरजहस्तार्थवृत्तित्वेन जाप्यत्यागसम्भवान्नानेकशक्त्यापादकं निमित्तान्तरं 
कल्पनीयमित्याशयः । 

कषत्रियस्य प्रजापालनं कार्यमित्यजानानामपि शूद्रादीनां ब्राह्मणादिषु राजशब्दधयोगा- 
त्कार्यापत्तिहेतुत्वानुपपत्तेरश्वकर्णादिवत्‌ कव चिज्जात्तिवाचित्वं, क्व चिद्यौगिकतेति अवश्याः 
भ्युपगमनीयत्वाद्राजसूयवाक्यस्थस्य द्विधापि सम्भवात्सन्देहे सति प्रकरणादिमभ्यो यौगिकत्व 
निश्रीयतदति परिहारार्थे न त्रम हइत्यादिमाष्यं व्याचष्टे--परः पुनरिति । यदिराब्द 
समभिहाराच्चेत्यनेन यौगिकत्वस्य युक्तत्वं दर्शयतीति वदता राजशब्दस्य यौगिकल्वनिश्च- 
याद्राजसूयान्तरगतस्योवेष्टप्रयोगस्य ब्राह्मणादौ निमित्तं बाहंस्यत्यादिमध्येनिधानपूवकाभि- 
धारणलक्षणविधानमिरयघ्याहारेण माष्यन्पाद्या सूचिता । 


६४९ मीमांसादर्शनम्‌ [ भू 


 राजशब्दस्य यौगिकत्वे ब्राह्मणादे्गृणस्य प्राप्तत्वेनाविधेयत्वा दभेदकत्वोक्तयथं “न 
ब्राह्मणस्येति भाष्यं ब्रह्य णादेः कतृ संख्यावाच्याख्यातसामानाधिकरण्यात्कतंत्वावगतेः कर्तुश्च 
कमंस्वरूपानङ्खत्वेन तद्धदवत्वायोगाद्युक्तमाशङ्खय धा व्याचष्टे--न कर्मान्तरमिति । 
ग्यवहितान्वयहेतुटैतुभत्लिद्पक्षयोराख्यातद्र यैकवावयत्वावगमादेकेनं च वावयेन ब्राह्मणामि- 
धारणलक्षणानेकगुण विध्यश्चक्तरभिघारणस्य च हविःसंस्कारार्थत्वेन कर्मस्वरूपाङ्धत्वात्‌, 
कर्तूरपि च ब्राह्मणादेः प्रयोगद्वारा कर्मा्खित्वोपपत्तोविघेयत्वेऽनेकगुणोपादानाष्कर्मन्तिरा- 
पत्तेरविधाने तदनापत्युक्तिर्युक्तेति द्वितीयव्याख्याशयः । 
` हितौ हेतुमति च लिङिति प्रकारद्यमभिप्रेत्य बहुवचने यौगिक्वमात्राभ्युपगमेऽपि 
क्षत्रियस्य प्रायेण वीर्यातिशयात्प्रजापालनविधानाच्चापालयत्यपि क्षत्नियजातीयत्वेन योग्य- 
त्वाद्राजशब्दभ्रयोगवबाधाद्यौगिकतैव युक्तंति परिहारान्तरा्थं'मथ वत्या दिभाष्यमनेकशक्ति- 
कल्पनापत्तंः पूर्वापरितोषणेत्येवं व्याचष्ट--एवं तावदिति । अप्रमाणमेव प्रमाणीङृ्येति 
च्विप्रतयार्थेनापरितोषः सूचितः । अपि चेति भाष्यं यौगिकप्रयोगस्थं सावलौकिकलत्वेन विप्र 
गीतत्वास्पुनशक्तमाश्ङ्कय प्रामाण्यरूपविक्ञेषसिद्धये प्राक्‌ सार्वलौकिकासावरौकिकतोक्ता । 
इदानीं प्रामाप्यविज्ञेषमभ्युपेत्य विश्वसनीयाविदवसनीयरूपविशेषसिद्धये सैवोच्यतदत्येवं ताव- 
त्परिहुरति--अपि चेति । प्रत्ययो विदवासोऽस्यं सञ्जात इति, तदस्य सघ्चातं तारकाम्य 
इतजि (पा-५-२-३६)ति सञ्जातार्थस्मृतेरि तच्‌ प्रत्ययान्तेनं प्रत्ययितशब्देन विश्वसनीय- 
तवोक्तं: तृतीयया च निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां भ्रायद्ानमिति कारयितृरूपप्रयोजनवाविः 
कारणशब्दोपपदकल्पनया प्रयोजनत्वोक्तविश्वसनीयाविश्वसनीयत्वप्रयोजनतोक्ता । शब्द्‌ 
भेदापुनरूपन्यस्तव्वोक्तयनुपपत्तिमाशङ्कयाह्‌ --न हीति । 

यद्वा यौगिकप्रसिद्धिम्लंच्छदेशेऽप्यस्ति । जातिप्रसिद्धिस्तु ना्यदेशेऽस्तीति प्रागुक्तम्‌ । 
इदानीं तु म्लेच्छा न यौगिकप्रयोगाप्रामाण्ये विप्रतिपद्यन्ते । आर्यास्तु तस्मादत्पराति 
जानन्तु पितर॑राजानमिति क्षत्रिये वत्परातावपि राजशब्दप्रयोगदर्शनाज्जातिप्रयोगप्रामाप्ये 
विप्रतिपद्यन्ते इति, अन्यथा पौनरुक्तयं परिह्रति-- यद्वेति । "तथेति भाष्यं व्याचष्ट-- 
तथेति 1 ` | 

ननु यौगिकैत्वेऽपि क्षत्रियस्य विहितराज्ययोगनिमित्तसम्भवे स्वाच्छन्दानुष्ठित (रान्य- 
योगनिमित्तत्वायोगात्‌ ब्राह्मणाद्य्रापिरित्याशङ्य हेतुत्राह्णादौ राजशब्दप्रयोगस्य क्षत्रि 
यस्य `) राज्ययोगनिसित्तत्वानुपपत्तरनोत्तिषठतौति सूचनार्थम्‌ । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहार- 
भाष्यं व्याचष्ट--तस्मादिति ! अपि च निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरमिति पूर्वाधिकरण- 
पूर्वपक्षभाष्यसूचितं युक्तयन्तरमाह--अपि चेति । कममभेदसू चनायावेष्टिशब्देन ब्राह्मणादिः 
वाक्यमुदाहरणत्वेनोक्स्वा ब्राह्म णादिगुणरूपं क्रतुशब्दवाच्यप्रयोगार्थमुच्चायेतं क्षत्रियस्यैवेकस्य 
राजसूययज्ञसंयोगादिति पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षसूत्रस्थगुणशाब्दसिद्धान्तसूत्रस्यैकशब्दयो रनुषद्खंण 
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सूत्रव्याख्याभाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । यौगिकत्वाभ्युपगमे कनिन्मुविषवृषितक्षिराजिधन्विद्यु- 
प्रतिदिव । इति दीप्तचर्थाद्राजेर्घातोरौणादिके कनिन्प्रत्यये कृते ककारेकारनकारलोपान्न- 
का रान्तशब्दग्युतपत्तेद्प्विर्थानुसाराद्रं दीक्षियोगनिमित्तताभ्युपगन्तुं युक्ता । राज्ययोग- 
निमित्तता तु अवयवार्थानुसा राभावादपूरवंशक्तिकल्पते च सम्बन्धिनावनुक्ता सम्बन्धोक्तय- 
दा त्तविदिष्टोक्तावपि विरोषणविकेष्योक्तयापत्तेरनेकर्शाक्तकत्पनापत्तिपरिहारार्थं जातावेव 
रक्तिकल्पनस्य न्याय्यत्वादनाशङ्कुयेति सूचयितुं यौगिकत्वं विकलत्प्य निरस्यति--क्षत्रि- 
येति । स्वातन्व्येण पारयितुत्वस्य राजशब्दप्रवृत्तिहेतुत्वे कण्डलेदवरे राजशब्दो न युज्ये- 
तेद्याशङ्कापूर्व॑माह- ननु चेति । क्षत्रियजातिरहितेऽपि ब्राह्मणादावभिपिक्तं राजशब्द- 
प्रयोगात्‌ बहिराज्यादिव्यायात्तुल्यत्वेनाभिषेकास्यसंस्कारनिमित्तत्वमाङ ङ्गुते- तेन तर्हीति । 
राजानमभिषेचतेदिति राजशब्देन राजश्शब्दवाच्यतया प्रसिद्धस्य क्षत्रियस्थैवाभिषेकविधाना- 
द्विधिवेलायामेव राजकशशब्दसंयोगाद्राजशब्दाथंस्योहुश्यत्वेन प्राक्‌ प्रसिद्धचपेक्षत्वात्‌ म्लेच्छ 
प्रसिद्धेरप्यादरणीयतया जात्तिवावित्वावगतेरभिषेकनिमित्तत्वं न सम्भवतीति परिहुरति-- 
नवमिति । राजरब्देनाभिषेकः क्षत्रियस्यैव विधीयते सहैव राजशब्देन । ननु ब्रह्मचर्यादि- 
दाब्दासप्रागेवोपनयनादराजशशब्दात्प्राप्येन ब्रह्मचारिशब्दभ्रवृत्तौ उपनयनबत्‌ राजशब्दप्रवृत्ताव- 
भिषेको निमित्तं स्यादिति कृत्वा सौराजशब्दो नाक्षत्रिये धर्मडास्त्रकाराणामभिमत इत्यथः । 
सत्यप्यभिषेकनिमित्तत्वे वृत्ते तस्मिन्‌ राजशब्दप्रवृत्तेः स्वरूपेण निमित्तत्वायोगाहसंस्कारद्रारा 
निमित्तत्वास्यामभ्यपगन्तम्यत्वात्तस्य च विहितक्रियाजन्यत्वादक्षत्रियस्थस्यामिषेकस्य निमित्त 
त्वाभावोऽपिरशब्देन सूचितः । 

रलोकं व्याचष्टे-तत इति । येनैव कारणेन विधिवेलाधामेव राजशब्देनाभिषेक 
संयुज्यते, तेनैव कारणेनाभिषेकासप्राक्‌ प्रयोगेण समुदायन्यभिचा रादुतुयजनवरणसमुदाय- 
निमित्त्विक्‌शब्दवत्‌ जात्यभिषेकसमुदायनिमित्तताप्ययुकतेति तेनैव चेत्यनेन प्रसद्धादुक््वा, 
यदि हीत्यादिना प्रव्येकनव्यभिचाराभावादपि न समृदायवाचितेति व्यतिरेकमुखेन वक्तु न तु 
केवलायां जातावित्येवक्रारार्थेन जातिन्यभिचारं निरस्य अभिषेकन्यभिचारनिरासा्थम्‌-- 
जात्यन्तरे वेप्युक्तमु ! नास्यन्तरे यद्यभिषेको विधीयते, राजकब्दश्च न प्रयुज्येतेद्यध्याहारेण 
योज्यम्‌ । यूपादिवेषम्येन चेत्यनेनोक्तं यथा वेदशब्दस्य ऋ ग्वेदादौ सन्तरव्राह्मणसमूहो निमित्तं 
वेदेन वेदि समा्टीष्यादौ च कतुत्वाद्याकारदर्भमुष्टिबन्धनसंस्कारः तथा राजशब्दस्य क्व 
चिञ्जातिः, क्व॒ चित्संस्कारो निभित्तं भविष्यतीति आशङ्कय--चंकस्मिन्नित्युक्तमर । 
अभिषेकनिमित्तत्वे अपि चैत्यादिनापिशब्दसुचितोऽर्थोग्याख्यातः । शाब्दार्थसम्बन्धनित्यष्वसि- 
ढच्थं च नित्यस्यैव शब्दप्रवुत्तिनिभित्तस्यपक्षणादभिषेकस्य च वस्तुतो निद्यह्वाभावेन 
विधिविहितत्वरूपेणैव नित्यत्वस्याभ्युपगन्तन्यत्वादक्षत्रियस्याविहितत्वरूपेणैव नित्यत्वस्या- 
प्युपगन्तव्यत्वादक्षत्रियस्याविदितत्वान्निमित्तत्वं न सम्भवतीत्याहु--अपि चेति । उलोकं 
व्योचष्टे--नित्यस्य हीति । एवं चाभिषेकस्यापि निमित्तत्वे विहितस्यैव निमित्तष्वात्‌ 
्षत्रियजातावेव च . विहितत्वाज्जात्यन्यभिचारोपपत्तज्जातिस्थत्वोपलक्षितस्याभिषेकस्येव 


३४४ मीमांसादशंनम्‌ [ सुऽ 
निमित्तौपलक्षणमापद्यतद्युक्ते, अस्तु तहि क्षत्रियस्थत्वोपलभक्षितस्याभिषेकस्यैव निमित्त 


तेत्यार ङ्य--ततश्चेव्युक्तमू । साक्षान्तिमित्तत्वसम्भवं निसित्तत्वोपलक्षणलस्यान्याय्यला- 
दित्याक्चयः 1 


राज्ययोगनिमित्तत्वे अप्येतं न्यायमतिद्िति--एतेनेति । नन्वभिषेकस्यादृष्टाथत्वेन 

विधिविषयत्वात्तेन रूपेण नित्यस्य क्षत्रियस्थस्य निमित्तत्वसम्भवे वर्णान्तरेण स्वच्छन्दङरत- 
स्यानिष्यस्य निमित्त त्वायोगान्नित्यस्य च॒ जाव्यन्यभिचाराज्जातेनिसित्तत्वे सम्भवत्यन्य- 
निमित्तत्वं न युक्तम्‌ । राज्ये व्वैदवयत्सिके लिप्सयैव प्रवृ्तेविधिविषयत्वाभावान्नित्यघानु- 
पपत्तेरदित्यस्यैवागरया चोर राब्द्रवृत्तौ स्तेयस्येव राजशब्दप्रवृत्तौ राज्यस्य निमित्तत्वं 
भविष्यतीघ्यालङ्कयाहु-- तदपीति । रेश्वये लिप्सातः प्रवृत्तिसम्भवे अपि पाटने विधि विना 
परवृत्ययोगात्‌ । 

“चाटतस्करदुवृत्तमहासाहसिकादिभिः । 

पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्च विरोषतः ॥ ` 


दु्या{दविधिदर्शनाद्राज्यस्यापि विधिविषयतास्तीव्याशयः। विघानाधीनत्वलक्षणाथंः 
परमृतिनशब्दः । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामपि जातिवाचितैवावसीयतदत्याह--ष्शरेति । अभिषि- 
्तऽन्यजातीयेऽपि प्रयोगमित्यान् द्रविडादिभिरमभ्युपगतत्वेनोक्तत्वादयुक्ता विषयानभिधा- 
नोक्तिः ¦ एतदेवोपसंहरति-- तस्मादिति । 


जातिवाचिनश्च राजन्यशब्दस्य राज्ञो अपत्यमिति राजरब्दप्रकृतिकष्वान्यथानुपपत््या 
राजशब्दस्य जातिवाचिताऽवसीयतदत्याहु--तथा चेति । अन्यथानुपपत्ति प्रश्नपूवंमुपपाद- 
यति--कूुत इति । सर्वएव वर्णोश्चेदराजानस्ततो अपत्यापत्यवद्योगे राजन्यशब्दो अन्वा- 
स्यायते, क्षत्रियएव नियतदतीदुशं वैषम्यं कथं परिद्ियेतेत्यध्याहारेण योज्यम्‌ । 

ननु र जशब्दस्य जातिवाचित्वं क्षत्रियापत्यत्वं विना क्षत्रियजातीयत्वायोगाद्राजप्राति- 
पदिकमात्रेण क्षत्रियापह्यत्वसिद्धेरपत्यवाची यत्प्रत्ययो अनर्थकः स्यात्‌ । यौगिकत्वे तु 
क्षत्रियोऽयं राज्यकारिणो अपत्यमित्यस्याथंस्य प्रातिपक्किमात्रेणासिद्धेरथेवानिति राजशब्द 
परकृतित्व(न्वाख्यानस्य विपरीतसाधनत्वमाराङ्खुते-- नन्विति । प्रकृतौ पितयंपत्ये चैकजातीयः 
त्वेन जातिशब्दस्य तुल्यत्वाद्राजापत्यमिति राजशब्देनाभिधीयताम्‌ । न राजन्यशब्देनेस्यथः। 
दुष्टान्तपुवं लोकं व्याचष्टे--यथंवेति । अन्वाख्यानप्रकारमात्रमिदम्‌ ननु राजन्यप्र एतिपव्कि 
परमार्थतः प्रकृतिप्रत्ययविभागो अपत्यवाचितावास्तीति परिहरति--नैष इति । 


ननु परमार्थतो राजञब्दस्य राजन्यसाब्दप्रकृतित्वाभावे कथं जात्तिवाचित्वकत्पनेत्या- 
राङ्कःयाह--सं त्विति । क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रिय इति जातिवाविक्षत्रियशब्दस्य जात्तिवाचित्व- 
कल्पना युक्तंव्याश्यः । ननु राजश्वसुराद्यदिति राजन्यशब्दान्वाख्यानसूत्रं कात्यायनेन 
राज्यकायंपत्यमात्रे प्रसक्तस्य राजन्यशब्दस्य परिसंख्यानेन जातिविषयत्वनियमोक्तेः, 
षत्रियगत राजापत्यह्ववाचित्वावसायाज्जातिवाचित्वाभावेऽपि पद्कुजादिशब्दवन्जाततौ रूढि- 
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त्वोपपन्तेन तदन्यथानुपपत््या राजशब्दजातिवाचित्वकल्पना युक्तेत्याशयेन शङ्कते --ननु 
चेति । जातिग्रहणमित्यत्र क्षत्रियत्वविलेषानुपादानादधिकारतो मनुष्यजातिमात्रावगमाद्रा- 
जन्यशन्दस्य सनुष्यमात्रगत राजापत्यत्ववाचित्वापत्तेस्तस्य च जातिविशेषणं विनापि सिद्धे- 
जातिग्रहणर्वात्तिकानथक्यापत्तिरित्यारयेन परिहरति--नेतदिति । कथं सतुष्यजातिमात्- 
स्याधिकार इत्यपेक्षायां त्वत्पक्षे राजशब्दस्य राञ्यकारिमनुष्यवाचित्वादिति राजशब्द- 
षटान्तेन सूचितं स्याच्छब्देन । ततश्च जातिग्रहणवत्तिकानर्थक्यं स्यादत्यव्याहारः 
सूचितः ॥ 

नन राजा सवस्येष्टे ब्राह्मणवजंमिषटयादाविज्याध्ययनं दानमित्यादौ च राजन्याब्दाभ्यां 
स्मृतिकारर्यो राजाविजिती स्यादप्येतत्‌ यजमान आख्यापयते वैतच्छौनरोपमाख्यानमित्यादौ 
राजन्योऽमावास्यां पौणमास्यां चाभििहोत्रं जुहुयादित्यादौ च कल्पसूत्रकारैः कमंभेदो- 
पदेशान्न तयोः पर्यायत्वं सम्भवतीत्याशङ्ुते-- ननु चेति । ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य 
बाल्येन तिष्ठसे दित्यादौ जातिवाचिनोऽपि ब्राह्मणशब्दस्य परित्राजकब्राह्मणविरोषगाभि- 
ल्रासरश्रूयात्‌ ब्राहयणल्वैषामि त्याद्याश्च मान्तरस्थब्राह्यणविहितप्रवचनाद्कि्मणः कर्मान्तरो- 
पदेशो यथा न विरुष्यते, तथा राजशब्दस्यापि राजन्यविशेषगामित्वा्कमभेदोपदेरेन 
राजराजन्यशब्दयोरभदरसिद्धिरविरुढेति हरिहरति--सत्यमिति । कथं सामान्यशब्दत्वे 
विरोषगामितेत्याशङ्य--सामथ्येत्युक्तमु । राजन्यानां शुदढधमुपदिश्यैव राजा न हन्यादिति 
निषेधस्य राज¶ सर्वंस्येष्टइति ब्राह्मणन्यतिरि क्तवणत्रयेखव रत्वोक्तश्च र7जशब्दस्य विरेष- 
गामित्वं विना योगात्को विल्ेष इत्यपेक्षायामभिषेक विध्युत्तरकारं राज्ञः प्रजापालनादिविधा- 
ताद्राजेत्येतानसिषिक्तानाचक्षतदइत्यादिलिङ्खाच्चाभिपिक्तत्वरूपविदोषप्रतीतेर््रह्मणो राजन्यो 
वैद्यो दीक्षिष्यमाणः क्षतधरियं देवयजनं यातीति क्षत्रियान्दस्येवान्यथानुपपत्तिलक्षणसामथ्यं- 
लभ्या राजश्न्दस्याभिषिक्तक्षत्रियविरोषगामितेत्याशयः । 


ननूभयासिधानइति पूर्वपक्नानुभाषणमाष्यं व्याचष्टे--यत्िति । अत्रेति परिहार 
प्रतिज्ञाभाष्यं व्याचष्टे--तदिति। कुत इत्यादि प्ररनपूरवमुपपत्तिभाष्यं राजशब्दस्य 
जातौ राज्यकाररिणि च प्रयोगादूभयांत्वावगतेः सन्देहे सति प्रकरणानुग्रहादिलक्षणा- 
त्यामर्थ्याद्राञ्य कारिवाचित्वं निर्णीयतइत्यनुभाषितार्थानिरासादयुक्तमाशङ्कय राज्यरान्दस्य 
यौगिकत्वे राजयोगाद्राज्यशब्दो राज्ययोगाच्च राजशब्द इतीतरेतराश्रयप्रसद्खात्‌ राज- 
शब्दस्य यौगिकत्वमिच्छता राज्यशब्दस्य रूढिताभ्युपगन्तव्येत्यापाचच राजशब्दस्य यौगि- 
कत्वनिरासार्थं राज्यशब्दस्य रूढित्वनिरास इति तथाहिशन्देत सुचयन्न्याचष्ट-- 
तथा हीति। न वरूमो न प्रयुज्जतति जातिविषयाच्छ्रत्रयोगाम्युपगमाककमंविरोषनिमित्तत्वा- 
द्राज्यशब्दस्येति च राञ्यशब्दस्य पाठने रूहित्वोक्तिप्रतीतेरभौ शब्दौ योगानपेक्षौ पूव॑- 
पक्षिणोऽभिमताविति प्रतिभाति । तच्चैकस्यैव शक्तिकत्पनया यौगिकत्वेनेतरप्रयोगसिद्धे- 
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भयोः शक्तिकल्पनायामर्थापच्यनुत्पादादयुक्तमित्यारयः । व्याख्यातेऽथे भाष्यं योजयत्ति-- 
तदिति । कथं तहि भाष्ये आन्ध्रोक्तिरित्याशङ्कयोपलक्षणा्थंत्वं वक्तुमाह--दाक्षिणात्येति । 
तस्मादिष्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति। ननु राजशब्दस्य साधुपालनासाधुनिग्रह- 
कारिवाचित्वेऽपि राज्यशब्दादव्युखत्तेस्तस्य यौगिकस्वेऽपीतरेतराश्याप्रसद्धाद्राजश्ब्दस्या- 
वयवन्युलत्त्यनपेक्त्वेऽपि कर्मविशेषयोगनिमित्तत्वात्कुलालनापितादिन्दवद्यौगिकल्वं राज्य 
शब्दस्य त्ववयवब्युत्पत््यपक्त्वादेवेत्युभयोरपि यौगिकतोपत्स्यतद्त्याशङ्कयाह-नापीति । 
कुलाखादिशब्दानां जातिवाचित्वायोगादगत्यानेकशक्तिकल्पनापादिका कर्मविरोषकारिवाचिता 
युक्ता । राजशब्दस्य तु द्रविडादिप्रयोगाज्जात्तिवाचित्वावगतेरन्यजातीये च कार्यापत््या 
प्रयोगोपपत्तेः साधुत्वासाधुतवरूपगुणपालननिग्रहरूपक्रियाविशोषकतुंतवात्मकानेकाथरक्ि- 
कत्पनापादककर्मविदोषकारिवाचिष्वाभ्युपगमायोगाद्ौगिकत्वाभ्युपगने राज्यशान्दवाच्यत्व- 
रूपेण साधुपालनादेरेकरूपघ्वमभ्युपेत्य त्त्कतुंत्ववाचितायाः कल्पनापत्तेरितरेतराश्रयस्या- 
परिहार्यत्नात्नोभयो्यौगिकता युक्तेत्याशयः । कोऽन्वित्यादि प्ररनपुर्व॑स्य भाष्यस्य तात्पयं- 
माह--अन्यतरेति । एतदेव प्रश्नपूर्वंमुपपादयति--दरुत इति । सम्वादापरपर्यायसङ्गति- 
वाचिसम्बन्धब्दयोगिना नना तद्धिशुदोक्तोविरोधनिमित्तसन्देहे सति सन्तिबन्धनतवेन 
बलीयस्तवाल्स्मृत्यानिर्णयो वाच्यतद्त्यथंः । कथं स्मृत्या निर्णय इत्यपेक्षायामाह--राज्येति । 
राजशब्दस्य ब्राह्मणादिषु पाठात्‌ ष्यञ्प्रत्ययः पुरोहितादिषु पाठाद्यकप्रव्ययो भवतीत्य 
नियमसूचना्थम्‌--सामान्यतः प्रत्ययविधेरिघयक्तमू । प्ययुप्रस्यय इति माष्यादकुूप्रत्यय- 
व्यावृत्तिरद्धुं निवत्तयितुमाह--तत्रेति । प्रत्ययद्वयाभ्युपगमं विनोभयत्र पाटस्यानर्थक्या- 
पत्तटौकिकस्य च राज्यशब्दस्य स्वरनियमानुपर्ब्धेः, ततो निर्णेतुमशक्यत्वाद्यकापीत्यपि- 
दाब्दोऽध्याहायंः । यदा राजस्यैव तेऽभिषिच्यन्ते “राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षतइ त्यादि. 
लिङ्गाद्राज्ययोगनिमित्तत्वं राजशब्दस्याशङ्कुते, तदा तस्मिन्‌ राज्यशब्दे प्रह्ययस्थस्याकार- 
स्योदात्तस्वरत्वोपलम्भात्‌ यकप्रत्ययान्ततेव निश्चीयतदत्याह--तथा चेति \ कर्षातरतो 
धमोऽन्त. उदात्त इतिसूत्रादन्त उदात्त इत्यनुवर्तमाने तद्धितस्येति वानुवत्तसाने कित इत्यतेन 
यकाराकारस्याद्न्तवदेकस्मिच्धित्यन्तवद्भूावेनोदात्तत्वविधानाद्यगन्तत्वे प्रस्ययोदात्तस्वरलवं 
यक्तम्‌ । ष्यजन्तत्वे तु ज्नित्यादिनित्यमित्यनेनाद्युदात्तविधानास्रकृतिस्थरेफाकारोदात्ततं 
स्थादित्यथंः । अतो न यकूप्रत्ययव्यावृ्यर्था ष्यञ्परत्ययविध्युपपत्तिरित्याह- तस्मादिति । ` 
 नन्वितिभाष्यमवयवग्युत्पत्यनपक्षस्य राजश्ब्दस्य पानकर्तुवाचित्वे प्रत्ययलोपादि- 
स्मरणानापत्तेरयुक्तमाशङ्कयावयवव्युत्पत्यपक्षत्वापादनाशयेन व्याचष्टे--राज्यशब्दाद्धीति । 
तस्मादिव्युपसंहा रभाष्यं न्याचष्टे--तस्मादिति । द्रविडदेदे राजशब्दार्थंस्य क्षतरियस्वरूपेण 
विज्ञातत्वादौदमेचिन्यायानुपपत्तेन राजकर्मवाचिराज्यदन्दान्यथानुपपत्िलक्षणयार्थापत्या 
राज्यस्य कर्ता राजेति क्चनब्यक्तिः कल्पनीयेत्यर्थः । 
नित्याः शाब्दाथसम्बन्धा यथावस्थितगामिनः । 
इत्यनेन च न्यायेन नित्यानित्यसंयोगविरोधपरिहयाथं राज्यशब्दस्य राजविहितकमवाचि- 
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तयाभ्युपगन्तव्यत्वाद्राज्यस्य कर्ता राजेव्यर्थापत्तिगम्यायां वचनन्यक्तौ कल्पितायामपि 
क्षत्रिय एव राजा विज्ञायत इति, राजशब्दस्य यौगिकत्वकल्पनानर्थक्यं स्यादित्याशयेनाभ्यु- 
पेत्य वादेन दूषणमाह-केल्पितायास्पि चेति । राजशब्दे च राज्यशन्दरूपावयवाप्रत्य- 
भिज्ञानाच् राच्यशब्दाद्राजशब्दव्युत्त्तिः सम्भतीष्याह- सकलश्चेति । राज्यशब्देऽपि तर्हि 
राजशब्दस्य नकारान्तस्य सकलस्याभावाद्राज्यरब्दस्यापि राजशन्दात्‌ व्युत्पत्ति स्यादि- 
दित्याशङ्कच, व्याकरणप्रक्रियया नका रान्तत्वेऽप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां नकारान्तस्यात्यर्था- 
भिधानश्क्तयविघातावसायाष्याकरणेऽपि च 'एकदेशविक्रतमनन्यवद्धवती' ति वचना- 
त्सकरावि रोधसूचनाथंम्‌--सकलश्रप्युक्छम्‌ । राज्यशब्दस्य यौगिकलेपि राजशब्दस्या- 
क्षत्रियेऽपि पाठुयितरि प्रयोगादब्युत्पन्चस्यैव पाट्यितृवाचित्वं कल्पयिष्यन्त इत्याशङ्कुर्थे 
तन्वितिभाष्यं ताल्ययंतो व्याचष्ट--सत्यमिति । नज्द्रयप्रथोगेणार्यावत्तंनिवासिप्रयोगवि रोध 
परिहारं विना न स्लेच्छप्रयोगाज्जाततिवाचिताऽ्वसात्‌ं शक्येति सूचितम्‌ । 

न केवरं राजशब्दस्य यौगिकत्वाभावे लौकिकप्रयोगविरोधः । कि तु मन्वादिप्रयोग- 
विरोधोऽपीति दर्शयितुम्‌--तथेस्यु्छमू । राज्यङब्देन राज्ञः कमंणीद्युक्तं शूद्रस्य राज्ञ इति 
सामानाधिकरण्यप्रत्ययच्छर्रे राजप्रयोगोऽवसीयतइत्याशयः । पार्यितृत्वनिमित्तत्वे 
राजशब्दस्य ब्राह्मणादिषु प्रयोगस्य वैधपालयितत्वनिसित्तत्वायोगात्स्वच्छन्दककृते चं 
पालयितृत्वे सर्वेषां योग्यताविदोषाद्ोग्यत्वमात्रेणाऽपालयितरि क्षत्रिये प्रयोगानुपपत्तेर्जाति- 
वाचित्वस्यावश्यकल्पनीयत्वादक्षत्रिये च गौणत्वेनापि प्रयोगोपपत्तेरनेकशक्तिकलत्पना- 
पादकपाखयितुत्ववाचित्कल्पनानुपपत्तेन जातिवाचित्वेऽपि शास्त्स्थप्रयोगविरोधापत्तिरिति 
परिहा सर्थमुच्यते इत्यादिभाष्यमवतारणपृवं न्याचष्टे--अत आहति । शद्कुापुवं गौणत्वा्ञयं 
प्रकटयति-- नन्विति \ अग्न्यादिकार्यापत्तेः सूर्यादावृहस्य वक्ष्यमाणत्वान्न कार्यापत्तिमात्रेण 
गौण्या वृत्त्या मुख्यशब्दप्रयोगोपपत्तिरिव्याश द्कुय-प्रतिनिधीस्यक्तम्रु । राजकार्यापत्तेः 
पत्तिगणादौ राजशब्दप्रयोगवत्‌ त्राह्मणादावपि प्रयोगस्य दृष्टत्वाद्‌ गौणतेवौचिता । 
नातिदेरकत्प्याग्यादिरब्दप्रयोगपह्नव इत्यर्थः । अयुक्तः पत्तिगणको वा प्रतिनिधि- 
शब्देनोक्त: । मुख्यत्वानभ्युपगमे भाष्यसम्मतिमाह-- तथा चेति । 
` नन्वदृष्टापि स्मृतिः प्रयोगदा्द्यात्कल्प्यतद्‌त्येवमपि भाष्यार्थोपपत्तेनं स्मुत्यभावोक्ति- 
मात्रेण गौणत्वसम्मतिः कल्प्येत्याशङ्घुयाहू--तच्चेति । प्रयोगस्याचारत्वेन राज्ञः प्रजापाछनं 
कर्मेति प्राक्‌ सिद्धे राजानुवादेन तत्कायतया पालनस्य स्मृत्या पालयितुत्वानपेक्षराज- 
राब्दार्थावधारणात्‌ बाघेन गौणत्वावगते्गोणत्वाश्येन भाष्यं व्याख्येयमित्यर्थः । पाणिनि- 
स्मृत्या राजकर्मवाचितयोक्तस्य राज्यशब्दलोके पाटने प्रयोगात्पालयितुरोदमेधिन्यायेन 
राज्यरब्दप्रकृतिभूतराजश्ब्दवाच्यत्वानुमानस्यानुभाषणार्थं यत्विति भाष्यं व्याचष्टे-- 
यत्विति । अनुमानादित्याद्िरिहारमाष्यं व्याचष्टे--तदिति ।! तथेत्यादिबलीयसीत्यन्तं 
माष्यम्‌ । आच्धप्रयोगाज्जातिवाचित्वलवत्यवगतेरनेकशक्तिकटपनापादकावयवम्युखत्यन- 
पेक्षपालयितृवाचित्वरक्तचयोगेऽपि राज्यस्य कर्तत्यवयवयोगेन समुदाय्चक्तयनपेक्षस्यैव 
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राजशब्दस्य राज्यकत्त्‌ वाचित्वं भविष्यतीत्याशङ्घानिरासाथंत्वेन व्याचष्ट--अथेति। 
राज्यमस्य कमत्ये वमवयवब्युत्पत्या ब्राह्मणादि राजशब्देऽभिधीयते, न रूढ्याष्वर्युकुलालादि.- 
शोब्दवदिष्याशद्ुाथंः । ब्राह्मणादौ रजशब्दप्रवृत्तेनिमित्तमूतो यः कमेकर््नोरवयवा्थयोः 
सम्बन्धः, स राजशब्द प्रत्यिन्नानासम्भवादनुमातव्य इति विपरिणतानुमातव्यपदान्वयेन 
तथेति भष्यावयवो राज्यस्य कर्तंत्यवयवन्युत्पतत्यपेक्षत्वे सत्यवयवयोगोऽप्रतीयमानः 
कल्प्यः स्यादित्येवं न्यास्यातः । तस्य चेत्यनेनानुमिमानश्वेत्यवयवः प्रत्ययलोपप्रातिपदिकं 
प्रव्यन्यतमस्मृति विनाऽवयवयोगानुमानायोगात्‌ योगमनुमिता स्मृत्तिरनुमातव्येत्येवं 
व्याख्यातः । राज्ञस्तु स्मरन्तस्त्वित्यवयवौ राज्ञ इत्यनेन व्याख्यातौ, तेनेत्यवयवस्तस्मारिष्य- 
नेन व्याख्यातः । वाच्यवाचकसम्बन्धस्य वृद्धप्रयोगगम्यत्वेन साध्वसाधुविभागव्यापृत- 
व्याकरणस्मृत्यविषयत्वात्स्मृतिबरीयस्त्वायोगाशद्धुाथंमाहेति भाष्यं व्याचष्टे--पर इति । 
अन्नं तरम इति भाष्यं स्मृतेर्वाच्यावाच्यविकेकपरत्वाभावाद्राज्यकारिणि च राजशब्दप्रयोग- 
व्यभिचारादयुक्तमाशद्कय वाच्यविरोषत्वात्साधृत्वस्य तच्चि रपेक्षसाधृविवेकासिद्धर्वाच्यविवेक- 
स्यापि स्मृतितोऽर्थादवगमाद्‌ बरीयस्त्वोक्तिर्यक्तेव्याशयेन ग्याचष्टे-- तत्रेति । कथं राज- 
शब्दस्य राज्ययोगनि मित्ततवं राज्ञः कृमं॑राज्यमिति स्मृत्या बाध्यतइत्याश्चङ्कच--रान 
इत्युक्तम्‌ । अपि चेति भाष्यं ग्याचष्टे--ग्रयोगोऽपि चेति । नन्विति भाष्येण राज्य 
रान्दस्य राजयोगनिमित्तत्वन्यभिचारमनुभाष्य प्रयोगन्यभिचारेऽपि स्मृत्या राजयोगनिमित्त- 
तावसीयत इति परिहारा्थं यदीति भाष्यं व्याचष्ू-अस्मत्पक्षे त्विति । राज्ञ एव कर्मतय- 
साधारण्येन चिन्तितादे राज्ञा विदोष्टुमशक्यत्वात्प्रयोगोऽपि न व्यभिचरतीति परिहारन्त- 
राथं तेनेति माष्यम्‌ अद्वमेधादावसाधारण्येऽपि राज्यशब्दप्रयोगादयुक्तमाशाङ्य कि च 
राब्देनाभ्युच्चयाथंत्वं सूचयन्‌ व्याचष्ट--[कि चेति । श्लोकं व्याचष्ट--जनपदेति । यच्िति 
मष्येणाथ वेति पूर्व॑पक्षमाष्योक्तं सावंरौकिकराजरब्दप्रयोगेणासार्वलौकिकजातिप्रयोगवाध- 
मनुभाष्यते न तत्र स्मृतिबंलीयसीति पाणिनिस्मृत्या सावंलौकिकप्रयोगबाधोक्तया--परिहूत- 
मिल्यक्तमु । तद्रयाचष्ट--तेनेति । सावंरौकिकसपि प्रयोगैः बाधित्वेत्ि त्पण्लोपे पञ्चमी । 
यदुक्तमिति भाष्येण तथेति पूर्वपक्षभष्योक्तं म्लेच्छाचाराप्रामाण्यमनुभाष्याचारेषु मध्ये 
शब्दप्रयोगरूपस्याचारस्या्यम्लेच्छयोस्तुल्यत्वोक्तया परिहृतम्‌, तद्याचष्टे--तुत्यश्चेति । 
तस्मादित्यधिक रणार्थोपसंह्‌ारभष्यं व्याचष्ट- तस्मादिति । नन्वधिकरणोपक्रमेऽन्ना्यकाम- 
वाक्योक्तस्यापि फलस्य राजसूयमध्यस्थावेष्टप्रयोगविषयत्वोक्तयमिधानात्त्‌ बहिःप्रयोगस्य 
फलान्तरकल्पनायामदृष्टकलत्पनागौरवापत्तेः प्रकरणाद्वा राजसुयाङ्कत्वकत्पनं राजशब्दाद- 
क्षत्रियस्य राजसुयाप्राप्तावप्यङ्धप्रधानयोरेककतुंत्वनियमाद्‌ राजसूयस्य ब्राह्यणादिकतुंकत्वं 
विना तदङ्गभूतावेिप्रियोगस्य ब्नाह्यणाद्कितुंकत्वानुपपत्तर््ाह्मणादिविशिष्टावेष्टिप्रयोगान्तर- 
विष्यन्यथानुपपत्या ब्राह्यमणादेरपि राजसुयप्रापयज्ञसंयोगात्‌ क्षधियस्येति भाष्यावयवन्याख्या- 
नार्थः । क्षत्रियस्यैव राजसूयोऽस्तीति बात्तिकावयवो न युक्त इत्यारङ्कच, ब्राह्यणादिवाक्यैः 


प्रयोगान्तरविधावन्नाद्यकामवाक्योक्तस्य फलस्य बहिःप्रयोगविषयतैव युक्तेत्याह्‌--ततश्रेति 
वदेव प्रर्नपूर्वमुपपादयति~--कुत इति । 


२ | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३४९ 


नन्वेतयेति सर्व॑नामशरुत्या साक्षाद्िशेषरूपेण चावेष्टौ प्रवृत्तेः क्रतुमध्यस्थस्याप्यवे्टि- 
प्रयोगस्य दुबंलयास्त्रावगतस्वा राज्यफलघ्वबाधेन्नायफठ्त्वावगमाच्राच्ना्यकामधरुतेवंहिःप्रयोग- 
विषयतां युक्तेव्याशङ्धुते-- ननु चेति । सत्यपि बराबरूविरेषे प्रयोगभेदेन स्वाराज्यान्नाद्ययोः 
समुच्चयसम्भवे बाधो न युक्त इति परिहुरति-- नैतदिति । एतदेव विवृणोति-तथा 
हीति । यत्र विरोधिष्वं तत्र बाधानम्युपगमे ब्रीह्यादौ गुणभूते विकल्पः, प्रानमते सर्वेभ्यो 
ज्योतिष्टोम इत्यादौ प्रयोगावुत्तिकत्पना, येन कारणेन प्रसज्यते । तेन कारणेन तत्परिहा- 
सार्थं बाधोऽभ्युपेयते स्वाराज्यान्ना्ययोस्तु भिन्नप्रयोगविषयव्वाद्वयवस्थोपपत्तेविरोधाभावाद्‌ 
बलाबलुत्वविकशेषे सत्यपि बाधो नास्तीत्यर्थः । । 

दलोकं व्याचष्टे--न हीति ! ब्राह्मणादिसम्बन्धापप्रयोगभेदावगतेरवदरयं भाविन्यावृ्ति- 
रि्युक्तं । नन्वविरोधे सत्यबाधितया राजसूयचोदनयावेष्ग्रहणात्‌ । स्षन्नियकतंकल्वावगे 
सति तद्विरुढब्राह्मणादिकतुंसम्बन्धास्रयोगमेदः । प्रयोगमेदे च सत्यविरोघ । इतीतरे 
तरा्रयं स्यादिव्याशङ्य-राजमुयेत्युक्तभ । ब्राह्मणादिवाक्येष्वेतच्छब्दाभावेन तदपेक्षया 
राजसूयचोदनाया दौबेल्याभावात्तदुक्तक्षत्रियकर्तृकता न बाधितुं शक्येत्याशयः । सम्प्र 
 त्यन्नाद्यकामवाक्यादपि राजसूयाद्राक्यस्य दौब॑ल्यं नास्तीत्याह्‌--पदि चेति । अगृह्य 
माणविकेषत्वमेवोपपादयति--यथेव हीति । या तु सामान्यप्रवृ्तए्वाद्राजसुयधूतेदुबरुतोक्ता, 
सा नास्तीव्याह-न चेति । साधारणशनब्दताप्येतच्छब्दस्याप्यवेष्टिशन्दवाच्यानेकाग्नेयादि- 
यागसाधारण्यात्तत्येत्यर्थान्तरन्यासेनाह--इ्यास्विति । 

नन्वेतच्छरूतेविशेषवाचित्वनिबन्धनबलीयस्त्वामावेऽपि प्रत्यक्षशब्दोक्तसाक्नास्रकृता- 
वैष्टिवाचित्वाद्‌ बलीयस्त्वोपपततबंलाबठविरोषो भविष्यतीत्याश्चद्ते--नन्विति । प्रकृत 
यज्यारोचनानपेक्नालक्षणः साक्नाद्धावः प्रव्यक्षशब्देन विवक्षितः ।! फलान्वये वंतच्छब्दस्य 
प्रसतुयमानवाचित्वे वा प्रकृतयाज्यालोचनानपेक्षा स्यान्नच्वेतदुभयमप्यस्तीति परिहरति-- 
स्यादिति । फलानन्वयोपपादनाथंम्‌--ग्रत्ययेदयुक्तमु । यजिशब्दगृहीतावेष्टरेतावच्छब्दे- 
नोक्ता । नन्वेतच्छब्दस्य फलान्वये प्रस्तूयमानवाचित्वे वा सत्यपि सर्वनामत्वेन साक्षा- 
 लकृतवाधितया प्रकृतप्रह्यभिज्ञानपक्षप्कृतालम्बनत्व द्राजसूययजितो बलीयस्त्वं भविष्यती- 
त्याशङ्खयाह--प्रकृतमपि चेति । सर्व॑नाम्नोऽपि सच्निहिताखम्बनत्वास्रत्यभिज्ञां च विना 
सच्चिध्ययोगासङृतवाक्यालोचनाधीनप्रव्यभिज्ञपेक्षा तुल्येत्यारयः । 

ननु महाभ्रकरणादवान्तरप्रकरणबलीयस्त्वस्याभिक्रमणाधिकरणे वक्ष्यमाणत्वादत्ताच- 
कामवाक्यस्थस्य यजेरवान्तराधिका रलक्षणेनावान्तरप्रकरणेन प्रकृतग्राहित्वात्‌ बलीयस्त्वं 
मविष्यतीत्याशङ्कते-- नन्विति । कथम्भावास्सकस्य प्रकरणस्य = वाक्यैकवाक्यत्वकल्पनेन 
तादर््याबोधकत्वादवान्तर प्रकरणे च सन्देशेन दीघ्रमेकवाक्यत्वावगमात्‌ महाप्रकरणे तु 
रन्देशाभावाच्छोध्रमेकवाक्यत्वावगतेः सच्निकर्षविप्रकर्षाभ्यां बलाबलविरोषो युक्त: । भधि- 
कारात्मकस्य तु प्रकरणस्य प्रकृतत्वमात्रापेक्षिष्वात्‌ बहुनामानं च प्रकृतत्वाधिशेषा- 


तुल्यकालं ग्रहणावगतेर्नावान्तरमहाधिकारथोबलाबलविशेषोऽस्तीस्याशयेन परिहुरति- 
उच्यतदइति । 


३५० मौमांसादर्शनम्‌ [ सू 


स्वमतेन ब्राह्मणादिवावयानां कर्मान्तराविधायित्वेऽपि प्रथोगान्तरविधायित्वास्स्वा- 
` राज्याच्ना्ययीभिन्नप्रयोगविषयत्वेनाप्यवि रोधमुक्तवा प्रौढ्या कर्मान्तरविधायित्वाभ्युपगमेना- 
` विरोधमाहु--यदि चेति । कर्मान्तरप्वे ब्हस्पव्यादिलिद्धास्क्ृतावेष्प्रकतिकषवेऽपि 
 सकृदुवृत्यैकयागप्रतीतेर्यागान्त णासन ङ्खत्वेनातिदेदतोऽप्यप्रासेमंध्यनिधानविष्यन्यथानुपपत्या- 
चाभितोऽभिषेयद्रवयान्तर कल्पनेऽतिक्लेलापत्तस्तद्विशेषानवधारणाच्चानवस्थितन्च स््रारथापत्तः 

प्रोहिमात्राथंत्वसूु चनार्थोऽपि शाब्दः । 


ननु कर्मान्तरत्वे द्रव्यदेवतादीतिकर्तव्यतानवगतेः सकृद्‌ वृत्या च यगेक्यावगमा- 
स्मघ्यनिधानानुपपत्तस्तद्विरिष्टानुष्ठानािद्धिरित्याशङ्कयाह--कर्मान्तरत्वे चेति । अतिदेशे- 
नवेष्टीष्वितिकर्तव्यतालाभान्सध्यनिधानान्यथानुपपतत्या च कल्पितेषु द्रव्यान्तरेषु तुल्यलला- 
 द्यागीयलप्रतीतेः कल्पानां च यागान्तराणामितिकर्तव्यतपेक्षायां श्रुतयागम्रकृतिस्वंनावगताया 
अवष्टेरेव वुद्धिस्थत्वात्‌, तेषामपि तस््कृतिकःएवावगतेस्तदीयेतिकर्तव्यतालाभादमितो निषेय- 
 द्रन्यविद्येषध्रतीतेनिर्ढारितदास्त्रार्थानुष्ठानसिद्धिरित्याशयः । 


वेवमपि राजन्यवाक्यस्य निमित्ता्थत्वोपपत्तत्राह्मणादीनां प्रापकाणीति बहुवचनम- 
युक्तमित्याशङ्कुयाह--राजन्यस्यापि चेति । यदिशब्दोपबन्धेनानित्यत्वावगमात्‌ ब्राह्मणादिः 
वाक्यतुल्यप्रवत्तेः क्रतुमध्यप्रयोगे च राजन्यस्य नित्यत्वा्यदिशब्दानुपपत्त््राह्मणवाक्यस्थ- 
स्याख्यातस्य राजन्यवावयेऽनुषक्तस्य विध्यनुवादवैरूप्यपरिहारार्थं ब्राहय णवेश्यवाक्यवत्‌ 
राजन्यवाक्येऽपि विधितया तुल्यप्रवृत्तः ब्राह्यणवेदयवत्‌ राजन्यस्यापि कर्मान्तरेण, प्रयोगा- 
न्तरेण वा सम्बन्ध इत्युक्ते ब्राह्म णवैश्ययोः क्षत्रियकतंके प्रयोगे निवेशायोगात्‌ युक्त 
` भेदकत्वम्‌ । राजन््रस्य तु क्रतुमध्यस्थप्रयोगे निवेश्ोपपत्तेन मेदकता युक्तेव्याशङ्कय क तृमेदस्य 
मेदहेतो रभावेऽपि योगसिद्धयधिकरणन्यायेन फलमेदस्य मेदकत्वसूचना्थंम्‌--फरपदेत्युक्तमु । 
अन्नाद्यकामवाक्येक्रवाक्यत्वलभ्यस्य राजन्योऽन्ना्यकामो यजेतेति फलपदातुषङ्कस्य त्राह्यणो- 
ऽत्नाद्यकामो वैदयोऽच्लाद्यकाम इति वत्‌ राजन्यस्याप्यविशेषात्तस्योगस्यापि फलमेदादद्धेदा- 
` वगतिद्याश्चयः । "यदि राजन्य एन्द्रं मध्ये निधायाहूति हुखाऽभिघारयेदित्यनुष द्ध लभ्यस्य 
राजन्यकतुंकप्रयोगविषयैनद्रसध्यनिधानपुवंकाभिघारणविधिवाक्यस्य तन्त्रप्रयोगे विनानुप- 
पत्तेरपि प्रयोगभेदोऽवसीयतदत्याह्‌--एवं चेति । | 
ननु क्रतुमध्यस्थेऽपि प्रयोगे मध्यनिधानलिङ्खादवेष्टिरित्येकवचनश्रुतेश्च तन्वर॑त्वं 
 भविष्यतीत्याशद्कुयाह्‌--राजसूयेति । “आग्नेयोऽष्टाकपाल हिरण्यं दक्िणैन्द्र एकादशकपाल 
ऋषभो दक्षिणा, वेरवदेवश्वरः पिशद्धी पष्ठौही दक्षिणा मैत्रावरूण्यामिक्षा वशा दक्षिणा 
 बार्हस्पत्यश्चरः शितिपृष्ठो दक्षिणेति, दक्षिणामेदादृक्षिणायाश्च कर््वानिव्यर्थत्वात्कतृत्वा- 
 षिष्ानद्रवयैक्येऽपि प्रयोगाङ्गभूतकतुंरूपमेदट्रारा प्रतियागं प्रयोगभेदावगतेः क्रतुमध्यप्रयोगे 
मध्यनिघानविधिविरुष्येतेत्यथंः । अतस्तस्मात्‌ क्षत्रियस्यैवेव्युपसंहा र्वातिकं युक्तमेवेव्याह-- 
तस्मादिति ॥ ३॥ ` | ४ 
इति द्वितीयमवेष्टयधिकरणम्‌ । 
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` . , भा० प्रवेद मे “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत'' राजा स्वाराज्यकामना 
के किए राजसूय यज्ञ करे । इस प्रकार की विधिहं। इसी प्रकरण मेँ “ञआम्तेयष्कपालं 
निवेपेतत हिरण्यं दक्षिणा । रेन््रमेकादशकपालम्‌ ऋषभो दक्षिणा । वैश्वदेवं चरं पिशङ्गी 
पर्ौही दक्षिणा । मैत्रावरुणी मामिक्षां वशादक्षिणा । बाहृस्पत्यं चरुं लितिपृष्ठो दक्षिणा" । 
इस वाक्य मे अवेष्टि नामके यज्ञकौभी विधिदहै। इस अवेष्टि यन्न के सम्बन्ध में श्रुति 
में कहा ह कि “यदि ब्राह्मणो यजेत वाहस्पत्यं सध्ये निधाय आहुति हषा तमभिघारयेत्‌ । 
यदि राजन्य एन्द्रम्‌ । यदि वैश्यो वैश्वदेवम्‌ 1" यदि ब्राह्मण याग करे तो वृहुस्यति देवता 
को अर्थात्‌ वृहस्पति जिसका देवता है उस चरु का अर्थात्‌ पचि प्रकारकी हविः को 
मध्य स्थान में आहुति देकर उसका अभिघारण करे । यदि क्षत्रिय याग करने वालादहौ 
तो इन्द्र जिसकादेवताहो उसदहविः का मध्यमे कर अभिधारण करे ओर यदि वैदेय 
यागकर्ता हो तो विश्वदेवता जिसका देवता हौ उस हविः का मध्यवती कर्‌ अभिघारण 
करे" । इसमे संशय होता ह कि पूवं अधिकरण में जिस प्रकार ''टेन््रवायवाग्रत्व का 
विधान करने कै लिए “यदि शब्द से युक्त वाक्य से रथन्तर' नामक साम को उसके 
निमित्तके रूपमे अनुवाद कियागयाहै, वतते इस स्थल में भी “आग्नेयमष्टाकपालम्‌ः' 
इत्यादि वाक्य के पञ्चम स्थान में पठित वाहस्पत्य चरू को तुतीय स्थान में अर्थात्‌ मध्य 
स्थान सें स्थापन करतेकेक्एिही क्या “यदि ब्राह्मणः इत्यादि वाक्य मे च्यदि 
शब्दस ब्राह्मण आदिको निमित्तके सू्पमें अनुवाद कियागयाहया इसके द्वारा 
ब्राह्मण आदिका यागके सम्बन्धका विधान किया गया है अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि के 
पक्ष में नवीन याग का विघान किया गय। ह्‌, इस विचार के िए यह्‌ भी विचार करना 
आवश्यक है कि राजसूय में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वद्य तीनौकाही अधिक्रार, या 
केवल क्षत्रिय काही अधिकार? इसका निर्णय करने के लिए इस्तका भी निरूपण 
करना उचित दहै कि "राजा यहु शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य इन तीनों वर्णो का 
वाचक या केवल क्षत्रियकादही वाचक हँ ? इसके लिए यह्‌ भी विचारणीय है राज्यः 
कतुत्व ही “राजा” इस शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है अर्थात्‌ वाचकताका कारणहैया 
क्षत्रियत्व जाति ही उसकी प्रवृत्ति काहतु ह? 


` इक्र प्रसङ्ध मे पूर्वपक्षीका कहना ह कि राज्यकतुंत् ही (राजाः इस शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त है, कारण जिसका राज्यदहै, जो राज्य का शासन करता है, वहु 
ब्राह्मण, क्षत्रियया वश्य किसी भी वणं का हो, शिष्टजन उसको राजा कहते है, अतः, 
राज्य से सम्बद्ध, राज्यकतृंत् ही "राजाः दस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्तहै, एसी 
स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीनों वर्णोके व्यक्ति राजादहो सकते हैं। 
इन तीनो वर्णोमेंजो राज्य करने वाला होगा वहु राजसुय यज्ञ कर सकता हे । जब 
तीनां वर्णो के व्यक्ति, राजसूय यज्ञ में अधिकारी तो अवेष्टिः यज्ञ में भी उनका 
सम्बन्ध या अधिक्रार अप्राप्त नहीं है वरन्‌ स्वतः प्राप्तही है। अतः, उसके विधान की 
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आवश्यकता नहीं है । एेसी स्थित्ति मे “यदि ब्राह्मणः इत्यादि वाक्य में कर्मान्तर का 
विधान नहीं किया गया है, किन्तु, उनके हारा ब्राहमण आदि का निित्तरूप में उल्छेख है। 

सिद्धान्ती का यह्‌ कहना है कि “"अवेष्टौ क्रतुप्रधानमुच्यते"" = अवेष्टि नाम कै यज्ञ 
मे ब्राहमण आदि का उल्टेख क्रतु प्रधान है, यज्ञ मे अप्राप्न ब्राह्मण आदि वर्णो की प्रापि 
ही इससे बोधित है, इस वचन के दारा जो कमं उपदिष्ट होताह, वह्‌ पूवंसे प्रप्त 
हीं है, अपितु एक स्वतन्त्र कमं है, क्योकि, "राजसूयः यत्न में ब्राह्मण का अधिकार 
नहीं है । “राजा राजसूयेन यजेत" इस श्रुतिवाव्य से जो राजसूय यज्ञ का विधान होता 
है--वह राजाकाही कर्तव्य ह, जिसका राज्यरहं, वहु राजा है यहु अथं नहींरै, 
अर्थात्‌ राज्यकर्ृह्व राजन्‌ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है । वरन्‌ राजन्‌ शब्दसे ही 
राज्य शब्द निष्पन्न होता हं, कारण, भगवान्‌ पाणिनि ते शतस्य कमणि! (पा सू°) 
दस सूत्र से आरम्भ कर 'पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌" (पा०सू० ) इस सूत्रकेद्रारा 
व्यक्त किया है कि “रान्न: क्म अर्थात्‌ राजा का कमं इस प्रकार कै अथं मँ राजन्‌ 
शब्द से यक्‌ प्रत्यय कर राज्यः यह शब्द निष्पन्न होता है, कारण, राजन्‌ शब्द सूत्रोक्त 
पुरोहितादि गण मे अन्तभूत है । अतः, व्याकरण स्मृति से अवगत होता है कि वर्णलोप- 
पर्वंक राज्यः इस सन्द मे "राजाः यह्‌ शब्द निष्पन्न नहीं होता है, वरन्‌, राजन्‌ शब्द 
से ही राज्य शब्द निष्पन्न होता है । “राजानम्‌ अभिषेचयेत्‌'' = राजा को अयिषिक्त 
करं, इस शास्त्रवाक्य से भी यह्‌ भवगत होता है कि अभिषेकसे पूवंसे ही अभिषेच्य 
व्यक्ति राजा रहता है ओर अभिषेक के बिना उसका राज्य पर अधिकार नहीं रहता ह! 
इसीलिए राज्यप्राप्त करते पर जो उसको राजा कहा जायगा । यह भी शास्तरसम्मत 
नहीं है । अतः “राजानम्‌ अभिषेचयेत्‌'' इस शास््रवाक्यमें राजा शाब्द का अथं 
क्षत्रिय होता ह । मनु आदि धमशास्तियो ने भी कहा ह कि राज्यशासन, प्रजापाल्न- 
यह्‌ क्षत्रिय काही कमं है, ब्राह्मण या वेद्य शास््रवाक्य का उल्लद्खन कर राज्यशासन 
करता है, उस राज्य कोभी क्षत्रिय के कमं के सादृश्य के अनुसार राजा कहा जाता है, 
किन्तु यह प्रयोग गौण हं । इसीलिए कोषकर्ताओं ने भी “राजा मृगाङ्क क्षत्रिये नृपे" 
अर्थात्‌ मृगाङ्क = चन्द्र एवं क्षत्रिय नृपराजाका अ्थंहं। इस स्थलमें क्षत्रिये नुपे' 
इस प्रकार सामानाधिकरण्य होने से यही अथं सिद्ध होता ह! अतः, राजा यहु केवल 
क्षत्रिय जाति काही वाचक हँ ओर शास्व्रके अनुसार केव क्षत्रियका दही अभिषेक, 
राज्यशासन, प्रजापालन आदि कमं विहित है तो “राजा राजसूयेन यजेत इस वेदवाक्य 
मे केवल क्षत्रिय के किए राजसूय यज्ञ॒ विहित होतारः उस यज्ञमें ब्राह्मण आदिकी 
प्रापि नहीं है । ॑ 

राजसूय प्रकरण में पठित अवेष्टि नाम का यज्ञ भी अन्त.करतु है अर्थात्‌ राजसुय यज्ञ 
के मध्यमेंही क्षत्रिय का कर्तव्य ह, अतः, यह अन्तरवेष्टि है । किन्तु ब्राह्मण या वैदय 
यदि विशेष कामना से युक्त हों तो वं बहिःक्रतु अर्थात्‌ राजसूय के बिना दही पुथक्‌ रूपसे 
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वेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान कर सक्ते हैँ । इस अनुष्ठान का वैशिष्ट्य “यदि ब्राह्यणो यजेत" 
इत्यादि वचन गे उपदिष्ट ह । इस पक्ष मे यदि" शब्द निमित्तका वाचक नहींहै। 
किन्तु, यह्‌ तात्पयं का ग्राहक ह । इसीलिए, इक्त स्थल मेंब्राह्मण आदिक पक्ष में उक्त 
गुणविश्िष्ट स्वतन्त्र कमं काही विधान किया गया हु, ब्राह्मण आदि पूर्वं अधिकरण में 
कथित रथन्तर के समान निमित्त नहीं हैँ । “'एतया अनाद्यकामं याजयेत्‌" इस वेदवाक्य 
से इस "बदहिःक्रतु' अवेष्टि का फल कहा गया ह । 

“अवेष्टौ'" = अवेष्टि नाम के यज्ञ मे, ' क्रतुप्रधानं ' = यज्ञ प्रधान = प्रयोगान्तरं प्रधान 
अर्थात्‌ अन्य कमं का प्राधान्य “उच्यते ' = श्रुति के द्वारा बोधित होता ह, यज्ञसंयोगात्‌" 
=केवल श्रुति से ही नहीं अपितु राजसूय यन्न मे संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध य। 
अधिकार है॥ ३॥ 


॥ द्वितीय अवेष्टि अधिकरण ॥ 


अथ तुतीयसाधानाधिकरणम्‌ 
[३] भाधानेऽसर्वशेषत्वात्‌ ॥ ४ ॥ सि° 


शा० भा०-इदं समामनन्ति-वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादघीत, ग्रीष्ने राजन्यः; 
शरदि वेश्य इति । तत्र सदिह्यते--कि ब्राह्मणादिश्रवणं निमित्तार्थ--ज्राह्यणा- 
दय आदधाना वसन्तारिष्वादधोर चिति, उत ब्राह्मादीनामाधानं विधीयत इति । 
कथं निपित्ताथंता स्यात्‌ ? कथं चाऽऽधानविधानमिति? ? यदि ब्राह्मणो वसन्ते 
इति पदद्रयं* परस्परपबद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं श्रवणम्‌ ! अथ ब्राह्मण आदधीत 
इति, आधानविधानं ब्राह्यणस्य ! एवं राजन्यादिष्वपि । कि तावत्‌ प्राप्रम्‌ः ? निमि 
तार्थं श्रवणमिति । कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दाः । [क निमित्तसारूप्यम्‌ । 
ब्राह्मणादीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ ! तच्चाविदितं वेद्यत इति । 


तनु ब्राह्मणादीनामादधातिनाऽप्यस्ति समुच्चारणम्‌ ! बाढमस्ति समुच्चा- 
रणम, न त्वमीषामाधानसंबन्धो न विदितः! केन प्राप्नो विदित इति काम- 
श्रतिभिः४ । कामश्चतयः अग्निहीत्रं जुहुयात्स्वगंकामः, दशंपुणंमासाभ्यां स्वगं 
कामो यज्ञेत इत्येवमादयः । कथमाभिः श्रुतिभिराधानं प्राप्तमिति । उच्यते, 
सामर्थ्यात्‌ । यथाऽग्निहोत्रमभिनिवंत्यते, तथा कुर्यात्‌ । यथा दश्ंपुणेमसावभि- 
निवस्येते, तथा कुर्यात्‌ । न च गाहपत्याहवनीया न्वाहायंपचनादिभ्यो विनेतानि 
कर्माणि सिध्यन्ति । समामनन्ति हि यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः 





१. ब. वा| २. ब. पदद्वयस्य परस्परेण संबन्धः । 
३. ब. किं प्राप्तं। ४८. ब, कामश्रुतिभिरिति ब्रूमः । 
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प्रीतो भवति" इत्येवमादि । तेन सामभ्यदितङ्क्तं भवति, आवहूवनौयादि कतंन्य- 
मिति ! तच्चाऽऽघानेन विना न सिध्यतीत्या घानमपि कर्तंव्यमित्यवगम्यते । 
तत्केन कतंग्यम्‌ ? यस्य कामश्नुतयः। ताश्चाविरोषेण ` ब्राह्मणादीनाम्‌ । तस्माद- 
मीषामाधानसंबन्धो विदित इति \ अपि चोभाध्यां ब्रह्मणादौनां संबन्धे विधीय- 
मने वक्यं भिचेत ! न हि तदानीमेकोऽर्थो विधीयते । अतो निमित्तार्थाः श्रुतय 
इत्येवं प्राप्रम्‌ । एवं प्राप्रे । 
ब्रमः--आधानेऽसर्वंगेषत्वात्‌ ! प्रापकाण्याघानस्यतानि श्रवणानि । कृतः ? 
सव॑कसमंणां गेषभतमाधानमिति न श्रुतिलिङ्घादीमन्यतमेनोच्यते । कि तहि ? 
अग्नीनां सवंञेषत्वात्‌, तच्छेषत्वाच्चाऽऽधानस्य ।! किमतो यदच्ेवम्‌ ? अग्नयः 
कामश्रुतिभिः प्राप्नुवन्ति, नाऽऽधानमिति । नन्वग्नौनामभ्युपाय आधानमिति । 
उच्यते! नेतेषामजंन आधानमेवेकोऽभ्युपायः, कि तहि 2 यथाऽन्येषां 
द्रव्याणासुत्पादने क्रयणादयश्चाभ्युपाया एवमग्नीनामपीति ! न नियोगत 
उत्पादनमेव । तेन पक्ष आधानं प्रप्नेति, पक्षे न । यतरसिमन्पक्षेऽप्राप्निः । ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ्राह्यणादीनामाचानस्य । ब्राह्मण आ्माथेमाद- 
धीतेति ।*यदेतद्रचनम्‌, तदाऽऽत्माथंमेवाऽऽहिता आहुवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । 
एवं च सति, न कश्निमेण, याचितेन वा कर्माण्यग्निहोच्नादीन्यनुष्ठातव्यानीति 
गम्यते । तेनाङ्कत्रिम एव केवलोऽग्निः । तेषां साधक इति निश्चीयते । कथं 
चाऽऽत्माथेताऽऽधानस्य गम्यत इति ? कत्रंभिप्राये हि क्रियाफल आदधीतेत्येत- 
दात्मनेपदं सम्भवति । असत्यस्मिन्वचने कामश्रुतिपरिग्रहे नाऽऽधानस्याऽऽत्मा- 
थता भवेत्‌ ! अपि च सतीष्वेतास्वाधानश्रुतिषु न कामश्रुतयः शक्नुवन्त्यपरा- 
माधान्शरुति कल्पयितुम्‌ ! यथाप्राप्रस्याऽऽ्धानस्यः पुनः श्रुतय एता भवेयुः } 
असतीष्वेतास्वाधानश्रुतिमपरिगृह्छन्स्यः कामभ्रुतयोऽ्लक्यानग्निहोत्रादीन्वदन्तोति 
परिगृह्हीयुराधानश्नुतिम्‌ । सतौष्वेतासुः येषामाधानमुक्तं, तानधिकृत्योत्तर कालाः 
कामश्नुतयो भवन्तीति गम्यते । 
 अत्राऽऽह॒--अस्ति केवख्स्याऽऽघानस्य विधायिका श्रुतिः एवं सम्पन्नः 
्रतृव्यमवतिः सहते, य॒ एवं विद्रानग्निमाधत्ते (मै० सं ° १-६-२) इति । तया 
प्राप्रस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि भविष्यन्ति) उच्यते, संभारः 
विधानार्था पुनः श्रुतिरेषा । नेति त्रूमः ¦ भिं हीदं वाक्यं संभारविधान- 
वाक्यात्‌ । अन्यो ह्यथं “आधत्त इति, अन्यः, अप उपसृजति" इति । एकार्थ 
विधाने हयेकं, वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावर्थौ । तस्माद वाक्यभेद इति, 
उच्यते । (वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्यस्यां श्रुतौ सत्यां* पुनः श्रुतिः 





१, ब. श्चाविशेषेणैव । २. ब. यया। ३. ब. सतीषु तु तासु । 
४. क, सपत्नं । | ५. ज. सत्यां न । 
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केवरस्थाऽऽधानस्याविधायिका! ! अपामुपस्जनं तु विधीयते । तदेकस्मिघ्तर्थे 
विधौयमाने, नानेक्ार्थं भवति? ! नन्वाधानस्थैतद्िधानम्‌ ? गुणार्था सा पुनः 
श्रुतिः । नेति मः । स्रा ब्राह्मणादिसंबद्धा प्रथमा श्रुतिः । इयं केवखा पुनः 
शरुतिः । कुतः ? सा हिं शब्देन विदधाति । तत्र लिडमुच्चरन्ती पश्यामः \ इयं 
प्रशस्तमाधानमित्याह । ततः प्रश्स्ततामाधानस्यानुमन्यामहै । एवं च, "वसन्तं 
्राह्मगोऽनीनादघीतः इत्येषा विधायिका श्रुतिरिति ब्रम । नेतत्प्रशंस्ावचन- 
मस्मत्पन्ञं बाधते । शक्यते द्यन्येने वि्टितिमन्येन प्रशस्तमिति वदितुम्‌ । यदि 
स्वेतद्िघायकमित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुध्येत । कथम्‌ ? अन्नातस्य ज्ञापनं 
विधानमेतत्‌ । यदि प्रशंसावचनेनापूर्वं वि्छप्येत, तदा लिड नापूर्वं ज्ञापितं" 
भवेत्‌। तत्रापुव॑ज्ञापनवचनः शब्द उपरुध्येत । नतु लिड विहते प्रशस्ताः 
वचनमुपरुध्यते । विहितेऽपि हि वाक्यान्तरेण प्रशं साक्चनःमवकत्पते । अपि 
च यत्छिडन विधानं, तच्छुत्या, वाक्येन तु प्रशंसा गम्यते । श्रुतिश्च बाक्याद्‌- 
वरीयसी । 

नन्विदरपि वक्यं बह्यणोऽग्नीनादयीतं इति । उच्यते । स्वपदाथेमत्र श्रुति- 
विदधात्याधनम्‌, ब्राह्मणादिसंबन्धेन परपदा्थं प्रशंसति, य एवं “सपत्नं श्रातृव्य- 
मवति सहतः इति । नन्वनेकगुणविधानं स्वया वाक्येनाध्यवसितं भवति । 
नेष दोषः । अगुणविधिपरे हं बक्ये भवत्यनेकगुणविधानमित्युक्तम्‌, तद्गुणास्तु 
विघोयेरन्नविभागाद्िधार्थे न चेदन्येन शिर इति । तस्माद्‌ ब्राह्यणादिसंयुक्ता 
विधायिका श्रुतिः! इयमपि केवलस्थाऽऽघानस्य पुनःश्रुतिः संभारविधानसुप- 
क्रमयितुमिति सिद्धम्‌ । 

 यद्क्तमनेकगुणविघाने वावयं भिद्येतेति ! यदीमौ गुणाबाधानविश्िषौ विधी- 
येयाताम्‌, भबेद्वाक्यरेदः । दवाभ्यां तु विहेषणाभ्यां विश्िष्टमेकमाधानं विधा- 
यिष्यपे । तेन न भविष्यति वाक्यभेदः । तस्माद्‌ ज्राह्यभादनामाधानस्य प्राप- 
काणि श्रवणानीति सिद्धम्‌ \॥ ४ ॥ 

इति तृतीयमाधानाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


त० वा०--वशन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्यादिषु प्राप्त्यप्रप्त्याबङ्कायां 
पूववदेव सन्देहः । तत्र यदि कथंचिदपि प्रासिरस्ति, ततो विनाऽपि ग्रदिशब्दान्नि- 
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ब. विधायिका । २. ब. भविष्यति । ३. व. विरसंघ्यात्‌ । 
ब. यदेतेन । ५. ब. विज्ञापितं } 

व. उपपद्यते । तच्चावकत्पत एव इत्यधिकम्‌ । 

ब. प्रशंसया । ८. सपत्नं । 
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भित्ताथेत्वं, तदा च ब्राह्मणवसन्तादिसम्बन्धः परस्परनियमात्मकं फएरं भविष्यति। 
अथ त्वप्राप्तिः, प्रापकाणि ब्राहयणवसन्तादिविशिष्टस्याऽऽधानस्य, तदा च पूवं 
पवंत्रोत्पत्तिवाक्यशिष्टगुणावरोधादुत्तर उत्तरो गुणः कर्मान्तरं कत्पयतीति 
व्रीण्याघानानि भविष्यन्ति । स्वार्था एव वाऽनय आत्मनेपदनिर्देशाद्विज्ञास्यन्ते । 
सूद्रस्य चाप्राप्तिः । निमित्ताथपर्षे तु सर्वं विपरीतमेव 1 एतेन "वसन्ते ब्राह्मणमुप- 
नयेत इत्येवमादीन्यपि तुल्यहेतुत्वाद्विचारितानि द्रष्टव्यानि । तत्रेतावान्सक्षेपाथैः । 
सामथ्यक्षिप्तसाधानं सामान्यवचनेन वा । 
तस्माद्रणेविरोषणां निमित्तार्था पुनः श्रुतिः ॥ 
एकस्तावत्पूवंपक्ष्तुरग्निहोत्रादिचोदनाभिरेवाऽऽघाननिष्पाद्याहवनीयादिसाध- 
नत्वाद्विनाञनुपपद्यमानामिः प्रापितत्वाद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानं निमित्तार्थं श्रूयत 
इति । यदि तु प्रत्यक्षवचने सति सामथ्यंमप्रापकमिति कल्प्यते, ततोऽस्माद्‌ 


गुणाप्हूतशक्तिकाटिषेरनपहूतशक्तिरपरो निगणो विधिरस्ति “य एवं विद्रान- 
ग्निमाधत्ते' इति । तेन प्रापे रप्रापकत्वमिति । 


सिद्धान्तहेतुस्तु । 
प्रत्यक्षविधिस द्धावाल्लभ्यते ताऽभ्नुमानिकः। 
प्रापकेत्वमतो नाथंवतंमानापदेशयोः ॥ 


न तावचचित्यमर्थस्य प्रापकमस्ति" । उपायान्तरेणापि प्रतिग्रहादिना पुरुषान्त- 
राहितानामात्मनेपदेनानियतानां सुलभत्वात्‌ । प्रत्यक्षवचने सति अन्यथानुपपत्ति- 
पक्षे सति, अर्थापत्तिङभ्यश्नुत्यपरिग्रहाच्च । य एवं विद्वान्‌" इत्यपि वतंमानापदेशः 
प्रतयक्षायां छिडिः ब्राह्मणादि वाक्येषुपकभ्यमानायां न विधिर्शाक्तं रभते । अस्ति 
चेतद्ुपन्यासस्य प्रत्यक्षविधियुक्तोदकोपसजंनादिसम्भारविधानार्थत्वमित्याप्राप्तमेव 
तराहमणादिविरिष्टमाधानं विधीयत इति | 


कि निमित्तसारूप्यमिति--यदिरन्दाद्यनुपबन्धामिप्रायम्‌ । ब्राह्मणादीनां 
वसन्तादिविधिभिः समुच्चारणमिति--परपदसम्बन्धसंचारितायां विधिरक्तौ 
निमित्तफलत्वात्‌ । ज्राह्यणादीनामारधातिनाऽपीति--अप्राप्तौ विरशिष्टविधानोप- 
पतत्यसिप्रायम्‌ । 

इतरस्तु प्राप्तत्वेन विधेयत्वं निवतंयति- न त्वमीषामाधानसम्बन्धो न विदित 
इति । फेन प्राप्नो विदित इति-प्रापकाक्षेपः। इतरस्तु निराकरणमपश्यन्बलो- 
यांसं च प्र्यक्षविधि किमर्थं प्रथममेवोपन्यस्यामीति मत्वा कामभ्रुतिभिरित्याह्‌ । 
काः कामश्रुतय इति--सक्रोधे प्रापणशक्तावाक्षिपतायां स्वकूपमेवेष न जानातीति 


१. कण प्रापकत्वं । 
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मन्थमानो दशंयति--अग्निहोत्रादिफलविधय इति । कथमन्यपराभिः सतीभिस्त- 
त्प्रापितमित्याशङ्कुयार्था्पात्त दशयति । तेन कमंजे कमं यूपवतु' इति आहवनी- 
यादिग्राहिभिः कममिरनन्योपायत्वाद्गृहीतमाधानमिति । सवप्रकारासम्भवे च 
विरिष्टविधिभवतीहि, सम्भवपेक्षया वाक्यभेदमाह्‌ । एवं प्रापे ब्रमः। 


आधानेऽपि पूववदेव प्रापकाणि श्रवणानि कथम्‌ ? असवंशेषत्वात्‌ । यदि हि 
सवंकमंणां" दोषभूतमाधानं भवेत्‌, ततस्तैराक्षिप्येत वा, नवा | तेषां तु रूपं 
वाऽरोषभूतत्वात्‌' इत्यनेनैव न्यायेनाऽऽहवनीयादिग्रहणमात्रपयवसानान्न कश्चिदप्या- 
घानाद्धत्वप्रतिपादने दहितुरस्ति। यत्तु सर्वार्थं वा' ईति वक्ष्यति तत्सव. 
कर्मार्थाग्न्यथंत्वादिति व्याख्यास्यते । किमतो यद्येवमिति--अ द्धा द्ञमप्यन्यथानुप- 
पत्या दाक्यमान्लेप्तुमिति मन्यते | 

सिद्धान्तवादी त्वन्यथानुपपद्यमानव्वादग्नयः कामश्चुतिभिः प्राप्नुवन्ति, 
नाऽऽधानमित्याह्-नन्वाधानमग्नीनामभ्युपाय इति । तत्र नाम रूपमात्रं गृह्यते, 
यल्लौकिकोपायसाध्यं भवति । वच्लशकटादि | न चाऽऽहवनीयो लोकिकोपायाः | 
तस्मादवश्यमेषां वेदेनैवोपायोऽप्याक्षेप्तव्यः । स तु चाऽऽधानव्यतिरिक्तोऽस्तीति, 
तदप्याक्लिप्रमिति । उच्यते | न | अनैकान्तिकत्वात्‌ । अग्नीनां हि याञ्चाक्रयाप- 
हारादयोऽभ्युपायाः सन्ति । सर्वश्च तेराह्वनीयादिमाच्रप्राधिन्यः कामश्रुतयो निरा- 
काडक्षाः क्रियन्ते । तस्माच्कान्तेनाऽऽधानं प्राप्तमिति, अस्ति नियमविधेरवकाशः | 


तत्रैतत्स्यात्‌ । चैवोपायान्तयोपात्तानामाहवनी यादित्वं सम्भवति, संस्कारः 
निसित्ततादिति । 
तत्रोच्यते- | 
सत्यं प्रथममाधानादुत्पयन्तेऽनयस्लयः 1 
पश्चातु व्रीहिवत्तेषां नोपायान्तर्वारणम्‌ ॥ 
यथैव हि व्रीह्यादीनां न तावत्करषिमन्तरेणोत्पत्तिः । अथ च न सवपूरषेस्तथे- 
वाऽऽ्प्यन्ते । क्रयादिभिरपि कभ्यमानत्वात्‌ । एवं तावल्प्रथममेक आधानेनोत्पाद- 
यिष्यन्ति । अपरे तु तस्मादुपायान्तरेण प्राप्स्यन्ति । ततश्च यथा घटादीन्‌ कुम्भ- 
कार उत्पा्ोपाद्य विक्रीणाति, ददाति च, तथेवेकः कश्चित्पुनः पुनरग्नीनाघायाऽप- 
रेभ्यो दद्यात्‌ । अतः प्रतिपुरुषमाधानं पक्षे प्राप्तं, पक्षे नेत्यस्ति विधानस्य विषयः। 
पक्षेऽपि वा नैव प्रािरस्तीति वक्ष्यामः| 


परत्यक्षविधिपक्षे पनरूपायान्तराणि निवतंन्ते । तदा ह्यादधीतेत्यात्मनेपदे- 
नाऽऽधातुगाम्येवाऽऽधायफलमिति गम्यते । तस्य च फलमाहुवनीयादि तदकरतुनं 


१. सर्वकमंणामिति । 
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भवतीति, तं प्रत्यनाहुवनीयत्वमेव स्यात्‌ । अ्थक्षिपपक्षे त्वानुमानिक्याः श्रुतेरा 
त्मनेपदपरस्मेपदविवेकाभावादकतुंविषयेऽप्यवि रोधादुपायान्तराणि न निवर्तेरन्‌ | 
अतोऽवद्यमेव विधेयमेतदिति । 


अपि च सतीष्वेवाऽऽधानश्रुतिष्विति पाक्लिकीमपि प्राप्ति निराकरोति । पूरव 
मेव हि व्याख्यातं नियमादीनामप्राप्रविधितवं, श्रुतसम्भावनायामश्नुतकल्पनानव- 
सरात्‌ । सन्ति चाऽऽधानस्य प्रत्यक्षा श्रुतय इति, नान्या: कत्पयितुं रभ्यन्ते 1 यदि 
ह्येता न स्युः, तत्राऽऽधानाद्तेऽग्निहोत्रादोनामश्षक्यानुष्ठानत्वाद्विधयोऽनर्थका भव- 
न्तीति, स्वसिद्धयथंमाधानश्नुति परिगृह्णीयुः । सतीषु त्वश्रुतकत्पनाभयादेषामे- 
ताभिः प्रापितं, तेषामेव कामश्नुतयः प्रयोजिका इति, न कल्पयन्ति । 


सवपूवक्तिदोषपरिहारेणेदानीं प्रत्यवतिष्ठते । प्रव्यक्षमन्यद्विधायकमस्त्याधानस्य 
वचनम्‌ । यस्मिन्सति नतिपित्तार्थानीतराणीति य एवं विद्वानण्तिमाधत्ते इति । 
ततर प्रतिविधत्ते सम्भारविधानार्था पुनः श्रुतिरेषेति । परः पुनः प्रकरणेन संभारः 
सम्बन्धं मन्वानः पृथग्वाक्यत्वमापाद्येतदेवोत्पत्तिवाक्यमित्याह्‌ । न द्युदकोप- 
सजंनादीनामाधानेनैकवाक्यता सम्भवति । भवेदव्राथभेदे नानावाक्यत्वम्‌, यद्याधानं 
विधीयेत । तदब्राह्मणादिसंयुक्तंविहितमिति गुणाथमेवेह पुनः श्रूयते । कुतो नु 
खलु निणंयः ? केतरदनयोरुत्पत्तिवाक्यमिति तदुच्यते-- 

बराहयणत्वादिसंयुक्ते प्रत्यक्षः श्रूयते विधिः] 
इतरत्राथंवादेन कल्पनीयो. बरादसौ ॥ 

यदि ह्येते दे अपि वाक्ये विधातृणी स्याताम्‌, ततः समानविषये सती स्पर्धेयातां 
कतरद्रिधत्तामिति । अत्र पुनरेकं विधायकम्‌ । एकं स्तावकम्‌ । न च स्तावकेन 
बराह्मणादिसंयुक्तस्य विधायकत्वं निवायंते, तदानुगुण्यात्‌ । यदि तु य एवं विद्वात्‌ 
इत्यपि विधिसरूपं स्यात्‌ । ततो विहितस्य पूनविधानातुपपत्तेरस्मत्पक्षं निरुन्ध्यात्‌ । 
लिडा तु विहितस्य सम्बन्धिसम्भारविधिप्ररोचनार्थं तु स्तुतिसहितस्य पुनःश्रवण- 
मित्यविधायकम्‌ । लिड च तावद्धाव्वधंविधानं स्वपदेनोपात्तताच्छौतम्‌। 
प्राशस्त्यं पूनर्वाक्येन, ततश्चाऽभनुमानिको विधिरिति विप्रकृष्यते । 

नन्विदमपि वाक्यमिति-त्राह्यणादिपदार्थापरित्यागासिप्रायम्‌ । सिद्धान्त- 
वादी वदति, आधानं तावच्छुत्या, दोषं वाक्येन नाम भवतु, स्वपदोपात्तायाः 
स्तुतेरभावात्‌ । “एवं ह्िषन्तं शातुव्यमवाति सहते" इत्यादिपदसम्बन्पेनैव स्तुति- 
रिति वाक्यम्‌ । कतुंकार्विरिष्टप्रधानाधानविधानाच्च वाक्यभेदपरिहा रास्िदधं 
प्रापकत्वम्‌ ॥४।। 

( इति तुतीयं विशिष्टाधानविघेयत्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ } 
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।। अथ तुतीयमाधानाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्या० सु°--यदिति भाष्येण वचनव्यक्तिभेदस्य सन्देहहैतुत्वेनोक्तस्याख्यानानपेक्ष- 


पदान्तरान्योन्यान्वयायोगेनायुक्तत्वात्‌ पूर्वपक्तवचनव्यक्त्ययोगापत्तत्राह्मणादिप्राप्तयप्रासि- 
पन्देहे विध्यविधिसन्देहहेतुं वक्तुमाह्-वसन्त इति । 


तनु सत्यामपि प्राप्तौ निमित्तवाचियन्यादिशन्दामावा्निमित्ता्थता न॒ यन्ते 
रङ्याह--तत्रेति । प्राप्तस्य ब्राह्मणादेनिमित्तत्वं विनाऽयायोगात्तद्र विश्दाभावि्पि 
निमित्तताऽ्वसीयत इत्याशयः । भाष्यस्य रत्ताहि का गतिरित्याशङ्याहु-तदा चेति । 
ब्राह्मणो यद्यादधीत ततो वसन्तदति वचनव्यक्तावप्यधाने वसन्तविधौ ब्राह्यणात्वयस्य 
तिमित्तत्वोक्तयथंत्वं ब्राह्यणश्रृतेः सूचयितुं वचनन्यक्त्यन्तरोक्तिरित्याशयः । तनन्वाधान- 
स्यविष्टिवलियतकवणंसंयोगाघ्पूवन्यायातुल्यत्वेन निमित्ताथंत्वमाशङ्कच, वर्णविरोषासंयोगेऽपि 
स्वरूपेणैवा प्राप्तौ निमित्तायेत्वास्षम्भवातिदेशाथंत्वेनाऽस्य विचारस्यानन्तरसङ्खतावपि कथं 
गुणप्रकरणसङ्खति :? क्रि च प्रयोजनमित्याशङ्कयाहु-तदा चेति, ब्राह्म णादेर्गृणस्य 
व्रिघेयत्रे मेदकता, अविधेयत्वे त्वमेदकतेति सन्दिग्धविधेयत्वस्य गुणस्य भेदकामेदकत्व- 
निर्णयार्थं विधेयाविधेयघ्वविचारादवान्तरसद्खतिरपि तदा चैति प्रापकत्वे मेदोक्त्या 
निमित्ताथंत्वे च तद्परीष्योक्त्या सूचिता । स्वार्था एव चेत्यनेनादयपुवंपक्षनि रासप्रयोजन- 
मुकवा, द्विती यपूर्वपक्षनिसासप्रयोजनम्‌--शूद्रस्येत्यनेनोक्तमु । 


ननु॒शद्रस्यानुपनीयत्वान्न ब्रह्मामिन्याहारदित्यनुपनीतवेदाष्ययननिषेधेनाविधित्वात्‌, 
पवपक्ेऽप्याघानाप्राप्तिरविशिष्टव्याशङ्कुवाहु--एतेनेति । उपनयनस्याप्याघानवद्पूरवपक्षे 
कर्मविधिभिस्ततज्ञानसाधनं वेदाध्ययनमाल्िपद्धिरनुपनीताध्ययनायोगेनाक्षेपादविहोषाच्छद्र- 
स्याप्युपनयनमध्ययनं च प्राप्नोतीत्याश्चयः । सुखप्रतिपत्यर्थमधिकरणा्थं संग्रहीतुमाह-- 
तत्रेति । सदुक्षेपतोऽधिकरणा्थं इव्यथः । विविधमपि पूव॑पश्नं सङ्गृह्णाति-सामध्येति । 
आहवनीयादिसाध्याग्िहो व्रादिविधिभिः सामान्यतः कस्य चिदाहूवनीयादिसाधनस्याक्षेपेऽपि 
फ़ तदिति विशेषाज्ञाना'दग्निमादधोते ति दह्ितीयाश्रवणेऽप्यविहितस्याधानस्य साध्यानाकाङ्क्ष- 
तरात्‌ द्वितीयायाश्चोत्पाद्याप्यविकाय॑संस्कार्यात्मकचतुविधकमसाधारण्येनोसाचैकान्तिकल्वा- 
मवदम्तिमुपनिधाय स्तुवीत अग्नि समा्टत्यादिवदूल्ाद्यत्वानगवते रदधोदिते सूयं 
आहवनीयमादधातीत्या'दौ चाहुवनीयादेयुपादिवत्‌ असिद्धत्वाद्य आधीयते, स॒ आहवनीय 
दृत्यवगमेऽपि अविघ्ीयमानस्याहुवनीयोत्याद्कतवे प्रमाणा मावादाहवनीयादिवाक्येराधान- 
विध्यभ्युपगमे कामश्रुतिभिः प्रापेरवाच्यत्वात्प्रस्ययग्ति वाऽऽानभेदापत्तेविधिनिरपेक्षोत्पत्ति- 
मात्रेण च साध्यसाधनत्वे सत्यौदुम्बरत्वादेर्प्युगंव रोधादिसाधनत्वापत्तर्याश्चिकानां चाहिते 
ऽनौ आहुवनीयादिशब्दप्रयोगस्याऽऽवानविष्यभावे निर्मललेनाऽप्रामाण्यन्सूलवैदिक्प्रयोग- 
कत्यनेऽप्यादित्यादौ गूपादिशब्दभ्रयोगशब्दार्थाधिगमहैतुत्वा भावादंसमुस्यः सु चोऽ्रास्त्वक्तो 
विला" इत्ति सुचां हंसमुखप्रसेकत्वादिविधिवदाहितोऽग्निराहवनीय इति प्रयोगादाधान- 
 विधिकत्पतेऽतिक्टेशापत्तेः कामध्रुतिभिश्च विधिकल्पनवैग्मथ्यंस्यापरिहायंस्वादविधाने 
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चाधानस्य प्रकरणायोगाद्रसन्तादिवाक्येषु ब्राह्मणादौ निमित्ते कालविधौ प्रकरणप्रा्ताधाना- 
नुवादानुपपत्तरब्राह्मणादिविरिष्टाधानानुवाददोषस्यापरिहायत्वात्स्वविध्युसादितस्याप्याधान - 
स्याम्िहोत्रादिविधिभिरनुष्टापनमाचपुवंपक्षाथं इति सूचनायाक्षिपतशब्दः । 

टुप्टीकायां 'सम्भारेष्वादधातौ'ति यौऽस्मिन्नादधाति तेनाधाने प्राप्ते वसन्ते ब्राह्यमणौ- ` 
ऽग्तिमादधीतेत्यनूय वसन्तब्राह्मणसम्बन्धो विधीयतदइत्याभिधानात्‌, सम्भाराणां च 
वाक्च पार्थिवानां वाक्यान्तरविहितघ्वात्तदयिकरणाधानमात्रविधिलाघवसम्भवे कतुंकालहूपा- 
वेकार्थविशिष्टाधानविधिगौरवस्यानङ्कीकायंत्वास्सम्भारवाक्योत्पादितस्याधानस्य रकंमर््या- 
पेक्षायामाहुवनीयाद्विाक्यालोचनयाहुवनी यादिसाधनत्वावगतेरग्तिहोत्रादिभिः फट्वत्वास- 
युक्तिशक्तैः प्रयुक्तिसम्भवे ब्राह्मणाद्विव्येन प्रयोगाङ्ख मतकतसंयोगेऽपि निमित्तार्थं तत्संयोगो- 
पपत्तेर्नाधानप्रयोजकत्वकल्पना युक्त॑व्याश्यः । फलवतः प्रयुक्तिदोतनायैव कामश्रुव्यपन्यासो 
भाष्ये । अन्यथाहुवनीयादिसाध्यकर्मविधिमात्रेण प्राप्टयुपपत्तेः कामविरदोषणानर्थक्यापत्तेः 
यदि रथन्तरसामेति च सयदिकै वाव्ये चिन्तितं सयदिकत्वसाम्येन बुद्धिस्थानां "यदिः 
ब्राह्मणो यजेतेत्यादिवाक्यानां पूर्वाधिकरणे निमित्ता्थंत्वापवादेन प्रयोगविधित्वव्युत्पादनारदि- 
हापि ब्राह्मणादिसंयुक्तत्वसाम्येन बुद्धिस्थानां वसन्तादिवाक्यानां प्रयोगविधित्वब्युत्यादनाद- 
नन्तरसद्धतिः सुलभा प्रयोजनं चाग्निहोत्रादिविधिप्रयुक्तत्वेऽग्निहोत्रादिफलाधिनैवाधान- 
मनुष्ठेयम्‌ । स्वविधिप्रयुक्तत्वे तु ब्राह्मणत्वादेः कतृंविरोषणत्वेऽपि जातेरनुपादेयत्वाद्‌ 
बराह्मणादिकतुकस्य प्रयोगस्यान्राहाणादिना कर्तुमदक्तेरशक्तस्य चानधिकारादर्थादधिकार~ 
विशेषणत्वावगतेः सिद्धत्वेन च जातेः काम्यतयाऽधिकारविदेषणत्वायोगादाधानस्यं च 
काम्यत्वाभावेन राजभुयवच्नि मित्तान्वयवि रोधाभावाचिमित्तत्व प्रतीतेनिमित्ते सति नैमित्तिका- 
वश्यम्भावाज्जातपुत्रवाक्यापुत्रजन्मनौ निमित्तविशेषणलप्रतीतेजातपूत्रेण ब्राह्मणादिना 
निष्कामेनाऽवद्यानुष्ेयम्‌ । ततश्च कृष्णकेशवाक्याद्रयोऽरदनितिक्रमणप्रतीतेर्ब्ाह्मणदेर्जाहपुत्र- 
स्यानाहितानेर्वयोदधातिक्रमेऽवश्यं विहिताग्िहोतवा्यननुष्टाननिमित्तप्रह्यवायवदाधानानुष्टान- 
निमिनत्तोऽप्यपरः प्रत्ययवायो भवति । अत एवानाहिताग्निताप्युपपातकस्वेन स्मर्यते । 
“नानाहिताग्तिभ्रियेते ति च श्रुत्याधानस्याऽवश्यकताऽवसीयते । सा च स्वविधिप्रयुक्तत्वं 
विना न सिद्धयतीति सद्धतत्वात्‌, सप्रयोगनत्वाच्च युक्तैवेति प्रयुक्तिचिन्तारछोकं ग्याचष्टे-- 
एकस्तावदिति ! 


सिद्धान्तं संगृह्णति--सिद्धान्तेति । सम्भाराहवनीयादिवाक्यालोचनयाऽऽहवनीयादीना- 
माधानजन्यत्वावगमेनाऽग्तिहत्रादिविधिमि राधानप्रयुक्तिसम्भवे प्रत्यक्षवाक्यानर्थक्यमाशद्धू्च 
नियमेनार्तिहोत्रादिवाक्यानामाधानप्रयौजकत्वायोगाच्नियमार्थतवे'नाथंवत्तवं दशंयन्‌ इरोकं 
व्याचष्टे--न तावदिति। ननु विद्वदाक्यस्याधानविधायित्वं विनानथंक्यं स्यादित्या 
राङ्कयाह्‌--अस्ति चेति । "अप उपसुजती त्याद्प्िव्यक्षविधियुक्तानामुदकस्थापनादिरूपाणां 
 स्म्भाराणाम्‌, "अथ सम्भरन्ती तिवत्सामान्यतो विधानं तत्प्रशंसार्थम्‌ 1 एवं कृतान्सम्भा- 
रान्सम्भा्य्यिकत्र देशे स्थाप्यान्युदकादीनि विद्रानेवमुक्तप्रकारपरम्भरणपूर्वमभ्निमाधत्े 
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सहायसस्पन्नमपि समानस्वाम्यं स्पदद्ध॑मानशात्रँं यथावत्तंनरहितो भवति, तथा यजतीष्येतदु- 
पन्यासस्थ प्रयोजनमस्तीति नानर्थक्यापत्तिरित्याशयः । सिद्धान्तमूपसंहरति--किमिति । 
प्रनभाष्यारायमाह--किमिति । ब्राह्मणादीनामिस्युत्तरमाष्यं निसित्तवाचिशब्दानुपन्या- 
सादयुक्तमाश्ङ्कय, ब्राह्यमणादे राधाने प्राप्तत्वाद्विधेयवसन्तादिनिपित्तत्वं विनाञ्वयायोगा- 
चि मित्तत्वावगष्याशयस्वेन व्याचष्--ब्राह्यणादीनामिति । 


नन्वित्याशङ्धाभाष्यारयमाह- नन्विति । बाढमिति परिहारभष्यारायमाह-- 
इतरस्त्विति । उक्तेऽर्थं भाष्यसम्मतिप्रदशंनायैकदेशपाटः । केनेति प्रश्नभाष्यं सम्भाराह्व- 
नीयादिवाकयाखोचनयाधानस्याहवनीयादिसाधनत्वेऽगते कामश्रुतिभिः प्राप्िप्रतीतेविह- 
दाक्यस्य च साक्षात्प्रापकस्य प्रव्यक्षत्वादयुक्तमाशङ्कय प्रव्यक्षविधिसन्ावे कामश्रुतीनां 
च्छ्दोपवन्धाच्च विद्धद्वाक्यस्य प्रापकत्वं न सम्भवतीस्याक्लयेन व्याचष्टे--केनेति । 
कामेव्युत्तरभाष्यं प्रस्नाशया परिहा रादयुक्तमाशङ्कुय, कथं चिसप्राधिसम्भवे विरिष्टविधि- 
गौरवघ्यानद्खीकार्यत्वास््यक्षविधिसद्धावमात्रेण कामश्नुतीनां प्रापकल्वनिराक्ररणं न 
सम्भवतोव्याक्षयेन व्याचष्टे--इतरस्त्विति । साक्षास्रापकविहद्रवक्यत्यागेन कामश्रुव्यु- 
पन्यासानौचित्यशङ्धानिरासार्थम्‌--बलीयांसं चेत्युक्तम । विद्धद्र क्यस्याधानोसाद्कलव- 
सम्भवेऽपि वसन्तादिवाक्यवत्मयोगविधिचिह् प्रयोगा ङ्ख कतं कालादिसंयोगाभावास्रयोजकल्वा- 
नुपपत्तेः तस्प्रयोजकत्वाय कामश्रुतीनामवड्योपन्यसनीयत्वाद्‌ बलवति च प्रापके प्रागुपन्यस्य 
निरस्ते, दु्बलोपन्यासानवकाश्यापत्तेरात्मनेपदरहितेन वावयेनाधानोत्यादने कामश्रुतीनां 
तष्प्रयोजकखस्य पाक्षिकत्वेन विद्वद्राक्योत्पादिताधानप्रयोजकत्वपेक्षया दौर्बल्य।स्प्रागुपन्यास 
दत्याक्ञयः । कामश्रुतीनां प्रयोजकत्वेऽस्य पाक्षिक्वेन विद्ठद्राक्पस्य चोत्मादकत्वेन विव- 
क्षितत्वाद्धिन्नविषयतयाऽनाटोचनीयेऽपि बलाबलेऽग्तिहोत्रा्यनद्ख त्वेनाधानस्याग्निहोत्रादि- 
विधिप्रयुक्तत्वासम्भवेऽपि विद्रद्वाक्येन द्वितीयावगताग््याख्यफलसंयोगास्युक्तिमता प्रयुक्ति 
सम्भवे वसन्तादिवाक्यानां विरि्टविधिगौरवापादकप्रयोजकत्वकत्पनानुपपत्तेविद् दराक्यस्यैव 
प्रयोजकताप्यापद्यतइति सुचनार्था बलीयस्त्वोक्तिः । 


का इति प्रश्नभाष्यं कामश्रुतीनां प्रत्यक्नत्वादयुक्तमाशद्कुचाहवनीयादिसाधनसत्वेना- 
धानस्य विध्यन्तरतोऽवगतस्याप्यग्निहोत्रायन ङ्घत्वात्तद्वि धिप्रयुक्तत्वासम्भवाशयत्वेन व्याख्या- 
तुमाह--का इति । प्रापणे्यनेन क्रोधहेतं वदताग्निहोत्रादिश्रू तीनामाधानं प्रत्यशेषिता- 
स्परयोजकल्वाशक्तेप्तद्रचतिरिक्त अधानदोषिविषयत्वात्तस्युक्तिशक्तकाः कामधुतय इत्येवं 
भाष्यं व्याख्यातम्‌ । प्रापणशक्तयाक्षेपस्यासवंरेषत्वादिति सूत्रावयवोक्तत्वसुचनार्थो भूत- 
निर्देशः । प्रापणशक्तेक्षिसत्वात्सक्रोधं दशयतीति वक्ष्यमाणानुषङ्केण समापनीयम्‌ 1 अगिनि- 
होचमिल्युत्तरभाष्यमाक्षेपापरिहारादयुक्तमाशङ्कुयाज्ञातप्रदनत्वा रोपोत्तरत्वेन  व्याचष्टे-- 
स्वरूपमेवेति । फलवत्वास्प्युक्तिशक्तिमूचनार्थम्‌ --फलेस्यक्तमु । प्रव्यक्षवचनाभावेऽपि 
कामभ्नुतीनामनङ्खम्‌ ताधानप्रयोजकरक्च्यभावसूचनार्थं सक्रोधमित्यस्याक्षेपक्रियाविेषणत्वा- 
भ्युपगमे त्वेकग्रन्थतया योज्यम्‌ । 
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कथमिति भाष्यं का इति प्रनाशयविवरणाथं्वेन व्याचषटे--कथमिति । अग्निहोवा- 
दिभावनाकरणेतिकन्तंग्यतांशातिरिक्तत्वादाधानस्य तद्ि्धिप्रयुक्तत्वासम्भवोऽन्यपरत्वो- 
बत्योक्तः । करणेतिकर्तव्यतांशप्रयोजकेन विधिना ` तत्साघनमकरणेतिकर्तव्यताभूतमप्यन्यथा- 
नुपपत्या प्रयुज्यतदत्याल्येनोच्यतदत्यादिपरिहारभाष्य ग्याचष्ट्--इतीति । 


नतु यथाग्तिहोत्रादि निष्पद्यते, तथा कुर्यादिति विषयसिद्धयाक्षेपकत्वेऽपि प्रयोगविघेर- 
विषयभूतकरणेतिकर्तव्यताग्यतिरिक्ताथाक्षिपकत्वं न सम्मवतीत्याशङ्कानिरासार्थं तेनेत्याश्च- 
वगम्यते इत्यन्तं भाष्यं ग्याचष्टे--तेनेति । यथाऽग्तिहोत्रमिति भाष्योक्तो विध्यथं 
तच्छष्देनाधानाक्षेपहेतुतया परामृष्टः । अनङ्घस्यापि विधिनाऽ्षेपे "वासोददाव्यनो ददातीति 
वस्त्रशकटदानविधिना वस्तरदकटोत्पादकयोर्वातिक्षणयोरक्षेपः सप्तमाधिकरणपुकंपक्षसूत्र 
वक्ष्यमाणो दृष्टान्तितवानितितक्षणाद्यकमंजन्यं वस्त्र श्षकटे च विहिते तदृत्पादकं कर्माक्षिप्यते । 
यथा युपे विहिते ठदुस्पादकचेदनादीति सूत्राथंः । कामश्नुतिप्राप्युक्तिसम्प्राधिसूचनायेतिकरण- 
कामश्नुतिप्राप्सयक्तिप्रयोजनोक्यर्थं तत्केनेत्यादिमाष्यं स्पष्टत्वादव्याख्याया, अपि चेति भाष्यं 
विशिष्टविधौ वाक्यभेदाभावादयुक्तमाशङ्कय, सत्यां गतावेकस्य वाक्यस्य विदिष्टविधिगौरा- 
कषमत्वाद्राक्यभेदोक्तिरिव्याह--सवंप्रकारेति । 'कतुप्रधानमुच्येतेति'ति पूवंसूत्रोक्तप्रतिज्ञानु- 
घद्धणाऽऽधानइति सूत्रावयवव्य्यानाथंमेवमिति भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति । 


पर्वकर्मणामिति भाष्येणोत्तरावयवं यथाश्रुतं दूषयित्वा, कि तर्हत्यनेन सर्वकर्मशेष- 
म॒ताग्निरोषत्वेनाधानस्यौपचारिकी सव॑कर्मदोषतोक्तंति भाति । तच्चाङ्खाङ्धत्वेनैवाधाना- 
क्षेपस्य पूर्वपक्षिणो अभिहितत्वादयुक्तमिति मत्वा, सवंकसंणामिति भाष्यमकारप्रदलेषेणोत्तरा- 
वयवन्याख्यार्थतया व्याष्यातुमाह--कथमिति । रोषत्वनिरासस्यानाक्षेपहेतुमुपपादयितुमाह- 
तदा हीति । दोषत्वेऽपि स्वतन्त्रकारविधानेन कम॑प्रयोगाद्‌ बहि रनुष्ठानस्यावगतस्य कमंविधि- 
प्रयुक्तत्वेऽनुपपत्तेयाकेपानावर्यकताऽनवक्कप्तयोक्ता । आहुवनीयादिरशब्दानामाधानरक्षण- 
संस्कारनिमित्तत्वादाहवनीये जुहवतीव्याचयाहवनीयादिशर्यैवाधानस्य कर्मीद्खत्वोक्तेः सवं- 
कर्मणामिति दोषेतवनिरासभाष्यमयुक्तमाश ङ्योपपादयति- तेषामिति । 


अधानजन्यस्य संस्कारस्याहुवनीयादिशब्दतिपित्तत्वे अप्यावानस्य स्वरूपेण संस्कार 
त्वाभावादाहवनीयादिश्ष्देनानुक्तेरग्निहोत्रादिकमंणामाहुवनीयादिग्रहणमात्रपर्यवसानान्न क 
रिचिदाधानस्य कर्माङ्खत्वज्नापनहैतुरस्तीत्य्थः । संस्कारनिमित्तत्वनाहुवनीयादिशब्दानां 
जातिनिमित्ता नोवासशब्दविषयसप्तमाधिकरणासिद्धान्तसूत्रविषयसप्तमाधिक रणासिद्धान्तसूत्रा- 
विषयत्वेऽपि यथा कर्मजे अनसि वाससि वानोवासोरूपमेव प्राप्यते, न तदुपपादकं कर्माऽनोवासः 
राब्दयोः संस्कारनिमित्तत्वाभावेन कमणो शेषलात्तथाहवनीयादिशब्दानां संस्कारजनकस्या- 
धानस्याग्निहौत्रा्यशेषतयाहुवनीयादिश्रुष्या कर्मज अप्याहुवनीयादौ विदिते जन्यमाह्वनी- 
यादिरूपमेवाप्यते, नोत्पादकमाधानमित्येतावता साम्येन तन्न्यायोदाहुरणस्‌ । यद्याधानस्य 





१, तत्साघनमकरणेतिकतंव्यतांशप्रयोजकेन विधि नेति २ प° अधिकम्‌ । 
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करमार्थत्वं नास्ति, करं तहि तृतीये ततप्रहृत्यथं यथान्ये अनारम्यवादा इत्याधानस्य प्रकृत्यथं- 
ते पूर्वपक्षिते, स्वाथ वाधानस्य स्वकारत्वादिति सिद्धान्तपूत्रेणोच्यते न॒हि तत्सर्वेषां 
तैवणिकानामाधानस्य विदितत्वेन रथका रस्यैवाधानविधिनियोज्यतया परिलिष्टत्वादित्ि 
वचनाद्रधकारस्याधानस्यासर्वशेषत्वादि६-? -ति पष्ठाधिकरणोपकरणोपक्रमसिद्धान्तसूत्रवद- 
न्यथा व्याख्यातुं शव्यं नापि द्रव्यस्याकम॑कारनिष्पत्तेः प्रयोगः सर्वाथं : स्याहस्वकालत्वादि- 
सेकादशाधिकरणसूत्रवत्‌ छत्वाचिन्तान्यायेन सर्वाथंत्वाङ्गीकारेण चिन्तान्तराभावादिति, 
कि तर्हीति भाष्येणाशङ्कुय पारम्पर्यं सर्वाथह्वोक्तयर्थतया तार्तीयसूत्रव्याख्यानाथंमगनीना- 
मिति भाष्यं व्याख्यातुमाह--यत्विति । किमित्याशङ्काभाष्याशयमाह--किमिति । अग्नय- 
दरति परिहारमाष्याशयमाह-सिद्धान्तेति । नन्वित्याशङ्काभाष्यायमाहु- नन्विति । 
उच्यतदत्यादधीतेत्यन्तं परिहारभाष्यं व्याचष्टे--उच्यतइति । उत्पादनोक्तय। रयमारङ्ा- 
रवमाह--तत्रेति । इ्लोकं व्याचष्टे--यथैवेति । भाष्यार्थमुपसंहरति--इत्यस्तीति । 
नन्विह प्रयुक्ते विचार्यस्वादाधानोष्वत्तिमप्राप्िपक्षः प्रयोजयिष्यतीति ब्राह्मणादिवाक्याना- 
मृलत्तिविधिज्ञापना्थस्योत्पत्ति शब्दस्यानर्थकयं स्यादित्याराङ्कच, ब्राह्यणादिवाक्यानां प्रयोज- 
कलत्वाभ्युपगमे कमंविषयत्वेन क्ृप्त्वात्तषामेबोत्पादकतापि युक्ता । न गुणसंचरितशक्तीनां 
सम्भारादिवाक्यानामिति सूत्रयितुं तदूपपादनार्थं पक्षे उप्युपायान्तराप्रापि वक्ष्यमाणामाह-- 
पक्षे अपि चेति । केवलप्रयोजकव्ये ह्यात्मनेपदयुक्तस्य तद्रहितविष्युप्पादितस्याधानस्याधातु- 
गम्याहवनीयादिसाघनत्वानियमात्साध्यसाधनेतिकत्तम्यताविश्िष्टमावनावगमोत्तरकालं परवृत्त- 
स्य प्रयोगविधेः साध्यसाधनत्वानियामकत्वात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रयोगविधौ सव्युपायान्तरप्राप्तच- 
विरोधात्‌, तद्थप्रापर्यक्तात्मनेपदयुक्तोल्यत्तिविधित्वोपपादना्थतेस्याश्यः क्रयादेः प्राप्टयु- 
पायादाधानात्‌ भिन्नविषयस्य प्रव्यक्षविधिदितेनाप्याधानेन निवृत्ययोगाशद्कानि रासा्थ 
यदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे--प्रत्यक्षेति । आत्मतेपदादनाधातारं प्रत्याहुवनीयत्वाद्यभावाव- 
गतेर्थादाधानस्य च प्राप्त्युपायत्वनियमादेकविषयत्वेनोपायान्तरनिवत्तंकता युक्तत्यारयः 
(उद्गातारः स्तुवत" इत्यात्मनेपदस्यानातगामिन्यपि क्रियाफले दर्शनान्नात्मनेपदादालमार्थता- 
वगन्तुं शक्येतयाशयेन कथं चे्याशङ्धुय स्वरितलितः कर््र॑भिप्राये क्रियाफलदति स्मृतेनंकार 
दधातिपदस्यात्मनेपदस्यात्मगामिक्रियाफएलवाचिताकगता नान्यत्र व्यभिचारमात्रेणापहवोतुं 
युक्तत्याशयेन परिहारार्थं कर््रमिप्राये हीति भाष्यमादधीतेति धातुप्रयोगेण व्याख्यतम्‌ । 
नन्वात्मतेपदाभावे'ऽप्यग्निहोत्रं जुहुयास्स्वर्गकाम' इत्यादिवत्‌ विधिसामर््यात्‌ कामश्रुति- 
परिग्रहेण तदेकवाक्यत्वावगतेः स्वगंकामादिसाद्धं कुर्यादिति सामानाधिकरण्याच्चात्माथं- 
तावगमपिष्यते इत्याशङ्कान्यथानुपपत्या कामश्रुव्याक्षेपेऽनङ्धत्वेनेकवाक्यत्वाप्रतीतेः पवादि- 
वच्चात्माथमुत्पन्नस्याहुवनी यादेर्दानादिनायसम्बन्धकरणेऽपि विध्यविरोधान्नासनेपदं विनाऽना- 
धातार प्रत्याहुवनीयादितावगम्यतदृत्याश्यन परिहाराथमसतीति भाष्यं व्याचष्ट--भर्थेति । 
श्रुतिकल्पनेन सामर्थ्यस्य प्रापकत्वात्प्त्यक्षश्रुतिसद्धावे च कत्पनायोगात्पक्षेऽपि प्राप्िनं 
सम्भवतीत्यभिधाना्थंमपि चेति भाष्यं ताद्प्यतस्तापद्वयाचष्टे--अपि चेति । नियमस्य, 
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आदिशब्दोक्तायाश्च परिसंख्याया यावलिद्घानुमिताः श्रुतयः प्रतिमन्त्र कृल्पथितुम(रम्यन्त- 
इत्यादिमन्त्राधिकरणवात्तिके शुदधविधिवदप्राप्तविधित्वोक्तेनं पक्षेऽपि प्राप्तिः सम्भवतीत्यर्थः । 
स्वरूपतो व्याचष्ट--सति चेति ! 


नन्वाधानस्यानििहोत्राद्यद्धत्वे सत्याङ्कानां प्रधानविधिप्रयुक्तस्वात्मयाजादिवल्मव्यक्षविधि- 
सद्भावेऽपि कामश्रुतिप्रयुक्तत्वापत्तेः, अनङ्गस्वे वा प्रत्यक्षनिष्यभावेनऽपि कामभधुतिभिः 
्यक्तथशक्तेः सततीष्विति विशेषणानर्थक्यमित्याशङ्कुयाऽनङ्त्वेऽप्यन्यथानुपपच्याघानविधि- 
कल्पनद्वारा प्रयुक्तयुपपत्याशयेन परिहा रार्थमसतीष्विति भाष्यं व्याचष्टे---यदि त्विति । ननु 
सतीष्वपि ब्राह्मणादिश्रुतिषु शूद्रस्याप्रापेः कामश्रुतिभिः प्रापिर्युक्तेत्याशद्कानिरासार्थं सतीति 
भाष्यं व्याचष्टे-सतीषु त्विति । . 


अव्राहेति द्ितीयपुवपक्षभाष्ययाशयपूरवं व्याचष्ट--पुवेक्तिंति । तच्धिरासार्थमुच्यतइति 
भाष्यं व्याचष्ट--तत्रेति । विधेयस्य स्तावक्वेन शेषभूतेत्य्थः । वैतीत्याशङ्कुःभाष्यमेवं- 
शब्देन सम्भारप रामर्शात्सिम्भारविध्येकवाक्यत्वप्रतीतेरयुक्तमाशङ्ख्य भिन्नवाक्यत्वेऽपि प्रक- 
रणप्राप्तसम्भारपरामर्शोपपत्तेनं तावन्मात्रे णैकवाक्यतावगतिरित्येवमुपपादयन्‌ व्याचष्ट-परः 
पुनरिति । उच्यतइति परिहारभाष्यं न्याचष्टे--भवेदिति । गुणार्थमेवेत्ति स्तुतिवाचिना 
गुणशब्देनापमुपसजनं तु विधीयतइति भाष्यस्थो विदधाति स्तुतिलक्षणाथंतया व्याख्यातः । 
नन्विव्याराङ्काभाष्यं विदद्राक्यस्याधानविधित्वे ब्राह्मणादिश्रुतेश्च वसन्तादिलक्षणगुणार्थतवे 
हेष्वनुपन्यासादयुक्तमाशङ्ुय निणंयहेतुप्रश्नार्थत्वेन ग्याचष्टे--करुतो न्विति । निर्णयहेतुक्तर्थ 
नेत्याद्याहेत्यन्तं भाष्यं न्याचष्ट--तदिति । प्रत्यक्षकल्पनीयत्वलक्षणो विहेषो निर्णयहेतु- 
रित्थाशयः । तस्मास्रशस्ततामितिभाष्यं तात्पयंतो व्याचष्टे-नैतदिति । भाष्यं व्याचष्टे-- 
न चेति । यदि त्विष्याचुपरध्येतेत्यन्तं भ।ष्यं व्याचष्टे---यदि त्विति । 


नन्वित्याद्यवकल्प्यतएवेत्यन्तं भाष्यं न्याचष्ट-ल्िद्धा त्विति । लिङ्खा विहितस्या- 
धानस्य सम्बन्धि यत्सम्भरणम्‌, तस्य यो विधि'रथ सम्भारान्‌ सम्भरती'्यादिसामान्यरूपो, 
विरोषरूपश्च । तस्प्ररोचनार्थं स्तुतिसहितस्याधानस्य पुनः धरवणमिव्यथंः । अपि चेति भाष्यं 
व्याचष्टे--लिद्धा चेति ! नन्वित्याराद्काभाष्यं ग्याचष्टे--नन्विति । उच्यतदइति परिहारः 
भाष्यं न्याचष्टे--सिद्धान्तेति । पदान्तरसम्बन्धात्मकेन वाक्येन ब्राह्मणादिविघ्रानेऽप्याघानस्य 
श्रुत्या विधानाद्‌ बरीयस्त्वोपपादनार्थं परेति भाष्यं व्याचष्टे--स्वपदेति । द्विषच्छब्दः 
सपत्नशब्दन्याख्याथः, शाख न्तरीयपास्प्रदर्शनार्थो वा 1 | 


नन्विति भाष्येण विशिष्टविधिगौरवादहौबंल्यमाशङ्कितिम्‌, नैष इत्यनेन विरिष्टविध्यन्यथा- 
नुपपत्तिकल्पविच्यन्तर्योविशेषणविधिसिद्धेः श्रौतविधिन्यापारनानात्वाभावात्परिहृत्य द्वितीय- 
परवपक्चनिरासे तस्मादित्यनेनोपसंहते, अपि वेति पूर्वपक्षभाष्योक्तं वाक्यभेदं गौरवाशयेन 
परिहृतमपि ज्राह्यणादिजतेरनुपादेयतया निमित्तत्वेनेष्टत्वात्‌, कालनिमित्तयोद्योरुदश्यत्वा- 
पत्तः प्रदयुहेश्यवाक्यसम्रातिलक्षणवाक्यभेदाशयेन, यत्वित्यनेनानुभाष्थं यदीत्यनेन चानुपादे- 
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यत्वाज्जाते्रह्मणादिश्चेदादघीतेवेयर्थाननिमित्तत्वावगमेऽप्यप्रवृ्तप्रवर्तेनात्मकत्वेनेदानीं कुर्वी 
तेत्यस्य विध्यथंस्य कादाचित्कत्वात्कादाचित्केनैव निमित्तेनान्वयावगतेनित्यत्वेन जातेनिमि- 
तत्वायोगात्कतृंसंख्यासामानाधिकरण्यात्कतुंतयेवान्वयावगतेः कर्तुश्चातुरेश्यत्वात्‌ प्रत्युहेश्यं 
वाक्यसमासिनं प्रष्युहेरयवाक्यपरिसमात्तिलक्षणवाक्यमेदापत्तिरित्याशयेन परिहूष्याधिकरणा- 
थोपसंहाराथंम्‌-तस्मादिष्युक्तप्र । तत्सर्वं सङ्किप्य व्याचष्टे--कच्चिति । ब्राह्मणादि- 
जातिनिमित्ततया कतंत्वापादनाथस्वेनाप्राधान्यदयोतनार्थं कतुंशब्द विशिष्टशब्दो नैकार्थत्व- 
निरासार्थः । निमित्तभावेऽनुष्ितस्यापि कर्मणो नैष्फल्यापत्तेस्तस्यापि क्रियोपकारितवात्‌ 
भाष्ये गुणत्वोक्तयर्थविरोधः । निमित्तस्याविधेयत्वेऽप्यवच्छेदकत्वाए्फलसंस्कार्यवद्धिधेय- 
विदोषणत्वाविरोधः ।\४॥ 


इति तृतीयमाधानाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०~-वेदमें कहा गया ह कि “'वसन्ते ब्राह्मणोग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, 
दारदि वैश्यः" (तै० ब्रा° १।१।२) ब्राह्मण वसन्त मे अम्न्याध्यान केरे, क्षत्रिय ग्रीष्म में 
एवं वैद्य रारत्कार में । इस स्थल में ब्राह्मण के लिए वसन्त कार को आधान के निमित्त 
के रूप में अनुवाद था उल्लेख किया गयादहं या ब्राह्मणादि वणं जिसका कर्ता है, उसके 
लिए आधान-विधान किया गया ह ~-यह्‌ संशय ह । 

इस संशय मे पूवंपक्षी का कहना है कि पूर्वं अधिकरण में ब्राह्मण आदि की प्राति 
नहीं थी, अब ब्राह्मण आदि वर्णो को निमित्त नहीं कहा जा सकता ह । किन्तु इस स्थल 
मे ब्राह्मण आदि अग्न्याधान प्रास्त होने से ब्राह्मण आदि को आधान-सम्बन्धी वसन्त आदि 
काल को निमित्त मानना होगा यदि यह कहा जाय कि ब्राह्मण आदि वर्णों का आधान 
कैसे प्राप्त होता ह ? इसके समाधान में कहना है कि कामश्नुति के साम्यं अर्थापत्ति के 
बल से ब्राह्मण आदि का आधान प्राप्त होता है । क्योकि "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः' 
““दशंपूर्णमासाम्यां स्वगंकामो यजेत" इत्यादि श्रुतियों मेँ जो स्वगं आदि का उल्लेख हुमा 
है उसके लिए अग्निहोत्र, दशपूणमास आदि कमं विहित होते हैँ ओर अग्न्याधान के विना 
वे कमं उपपन्न नहीं हो सकते है, कारण, आहुति का आधार अग्नि यदिन रहैतो अग्नि 
साध्य क्रिया निष्पन्न नहीं हौ सकती है, अतः, अर्थापत्ति प्रमाणके द्वारा उनकर्मोमें 
अग्न्याधान की प्राति होतीरहै। इसी प्रकार वेदाध्ययनके विना कोई भी कमं कैसे 
किया जा सकताह, इससे भी अवगत होता है क्रि विद्याके विना भी वे कमं उपपन्न 
नही हो सकते है, वेदाध्ययन भी कामश्रुति के सामर्थ्यं से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा लब्ध 
होने से वसन्त कार में ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्रीष्मकाल मेँ क्षत्रिय का एवं शरत्काल 
में वैश्यं कां इय वेदव्चन में भी ब्राह्मण आदि के उपनयन सम्बन्धी वसन्त आदि कालों 
का उल्लेखं किया गया है । इसीलिए “वसन्ते ब्राह्यणो अग्नीनादधीतः' इत्यादि वाक्यो में 
ब्राह्मण आदि का निमित्तरूप मं ही अनुवाद किया गयाहं। | 
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इसके समाधान मेँ सिद्धान्तीका कहना है कि इस स्थलमे ब्राहमण आदि वण 
वसन्त आदि कालों का निमित्त नही है, किन्तु उक्तं वेदवाक्य ब्राह्मण आदि वणं जिसका 
कर्त है एेसा वसन्त आदि कालसे विशिष्ट आधान एवम्‌ उपनयन विहित होता है, 
कारण, कमश्रुति से शास्वीय अग्न्याधान एवं वेदाध्ययन प्राप्त नहीं है क्योकि, आधान 
किसी क्रिया का शेष अर्थात्‌ अद्ध नहीं है, अपितु जग्निही सभीकर्मोका अर्घ हं। 
लौकिक अगिनिमें होम करने पर भी क्रिया का समाधान कियाजा सकता ह एवं स्वयं 
पुस्तक पठकर भी कर्म के उपयोगी शास्त्रज्ञान का काभ किया जा सकता ह, इस प्रकार 
अन्यथा उपपत्ति होने से यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हयो सकता ह 1 

यदि यह कहा जाथ कि आधान जब तीन यज्ञीय अग्निका साधन ह तब आधान के 
विना किस प्रकार अग्नि की प्राप्ति कर सकते हँ ? एसी स्थिति में कहा जा सक्ता हं कि 
कोई एक व्यक्ति अग्निका आधानकर अन्य व्यक्तियों को यदि देता है तो उसकी आधान- 
सिद्ध अग्निकाही लाभ दहो जाताह। किन्तु वे यदि उसअग्निमें क्रिया करते हतो 
क्या वे सफल होगे ? यदि आधान को अर्थापत्ति प्रमाण के बलसे प्राप्त कस्ते हें तो अन्य 
के दारा आदित अग्नि में कमं करने प्र भी वे सफल नहीं हो सकते है, (अग्नीन्‌ भाद- 
धीत इस वाक्य के “आदधीत इष पद मेँ आत्मनेपद मे रहने से यह अवगत होता है 
कि प्रत्येक यागकर्ता यदि स्वतन्त्र रूपमे स्वयं आधान करतार तभी वह्‌ अग्नि 
उस कमं के लिए उपयोगी होगी । कारण, “स्वरितमितः कव॑भिप्राये क्रियाफले ` 
(पा० सू० १।३।७२) इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार मित्‌" धाञ्‌ घातु से आत्मनेपद 
होने से यही अवगत होता है कि आधान का फल प्राप्त करने के लिए अर्थात्‌ अभिनि को 
अपने कर्म के उपयोगी करने के किए उसका स्वयं ही आधान करना आवश्यक है, दूसरे 
को द्वारा लाई गई अभिनि में आधान नहीं किया जा सकता है । फलतः जो आधान करणा 
वही अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का फल प्राप्त करेगा अन्य नहीं । अतः कामश्रुति से 
आधान की प्राति नहींहो सकती हूँ इस प्रकार कर्म के उपयोगी वेद के अध्ययन में प्रापि 
नहीं हो सकतो है, एसा मानने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य के समान शूद्रके ङि 
वेदाध्ययन की प्रासि हो सकती है । इसीलिए, उनके उपनयन का ्रसङ्ख भी हौ सकता 
है । किन्तु “वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत" इत्यादि वचनो के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं 
वैद्य का ही उपनयनकाल उपदिष्ट है, शूद्र का उपनयन उपदिष्ट॑नहीं है, इसोरिए स्वयं 
पुस्तक को अध्ययन कर कमं कौ उपयोगी वेदविद्या का लाभ कर सकता है ओरङशरकी 
भी वेदाध्ययन सें प्रसक्ति हो सकती हैँ उसकी निवृत्ति के लिए “ब्राह्मणमुपनयीत ' इत्यादि 
वाक्य को ब्राह्मणादि विषयक उपनयन का ही विधायक माना गया है, अतः, “वसन्ते 
ब्रह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत" एवं “वसन्ते ब्राह्मणम्‌ उपनयीत ' इत्यदि श्रुतिवाक्यों मे 
ब्राह्मण आदि को निमित्तके रूप में उल्लेख नहीं किया गया ह, विन्तु ब्राह्मणादि कतक 
वसन्त आदिकार विशिष्ट आधान एवं उपनयन का ही विधान करता हे । 
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('आघने'' = आधान फे विषय मे “वसन्ते ब्राह्मणः अग्नीन्‌ आदधीत इत्यादि 
वसन्त वाक्य ही प्रापक ह, (असवंशेपत्वात्‌"' = वयोँकि आधान किसी का भी अर्थात्‌ 
किसी भी यन्न का देष अर्थात्‌ अद्ध नहीं हँ 11४] 

इति तृतीय विरिष्टाघधानविधेयघ्व अधिकरण 1 


अथ चतुर्थं दाक्षाथणयज्ञाधिकरणम्‌ 
[४] अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ ५।। पु० 


शा० भा०--दशंपुणंमासौ "प्रकृत्याऽऽमनन्ति--दाक्षायणयज्ञेन यजेत परजा- 
कामः, साकप्रस्थायोयेनः यजेत पञ्चुकामः, संक्रमयन्नेन यननेताच्चा्काम इति । 
तत्र सदेहः । कि दश्ंपु्ण॑मासयोरेव गुणात्फलमुत कर्मान्तरभेवंजातीयकमिति । 
कि प्राप्तम्‌ । कर्मान्तरमिति । कतः । संज्ञोपबन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्यजति- 
शब्दाच्च स एव पवंपरकृतो याग इति गम्यते । तथाऽपि नासावेवंसंज्ञक इति 
यागान्तरं विधेयं गम्यते ॥ ५।। 

अथ चतुर्थं दाक्षायणयन्ञाधिकरणस्‌ 

त° वा०-युक्तं दध्नेन्द्रियकामस्येति गुणात्फलम्‌ । न हि तच दध्यादीनां 
होमसामानाधिकरण्यं, येन संज्ञालक्षणो मेदः स्यात्‌ । दाक्षायणयज्ञादीतां तु याग- 
सामानाधिकरण्यात्मूवंयागे भचाप्रयुक्तत्वादात्मरूपावच्छिचचयागान्तरप्रतिपादनम- 
विरुद्धम्‌ । न च कथ्िदध्यादिभिस्तुल्थ एवंसंज्ञो गुणः प्रसिद्धः । तस्मा द्धावार्थाधि- 
करणन्यायेन फले यागविधानाद्यागान्तरम्‌ ॥५॥ 

॥ अथ चतुथं दाक्षायणयन्ञाधिकरणमु ।\४॥ 

न्या० सु०-सन्दिग्धविधेयत्वार्थस्य रथन्तरसामादिशब्दस्य कस्य॒ निसित्तार्थस्वेना- 
विधेयार्थत्वादभेदक्रत्वम्‌, कस्य वा तदयोगेन विध्रया्थत्वात्‌ भेदकतेति चिन्तिते, अधुना 
दाक्षायणादिशब्दस्य गुणविधि नामधेयत्वसन्देहाद्धिधेयाविधेयार्थतया सन्दिग्धस्याविधेयाथं- 
त्वेऽपि, संजातः, अम्यासात्‌ प्रकरणान्तराद्वा मेदमाशङ्कय विधेया्थत्वाद्‌ गुणणलान्वया- 
वगतेरभेदाभिधानास्सद्ख तिसन्देहतद्धेतुन्स्प्टत्वादूपेकष्य, दघ्नेन्दरियक्रामाधिकरणेनव दाक्षायणा- 
दीनामपि गुणानां फलान्वयेनामेदकल्वसिद्धेः पौनर्क्त्याशद्धां परिहरन्संज्नया भेदशद्कुा्थ- 
माचसूच्रं व्याचष्टे--युक्तमिति ! तृत्तीयान्तत्वाविशेषेऽपि निरूढानिरूढत्वविशेषात्सामाना- 
धिकरण्यवैयधिकरण्यविलेषोपपादनार्थम्‌--न चे्युक्तम्‌ । कर्मान्त रमित्यनेन चो दनाशब्द्‌- 
प्रोद्यतदति व्युत्पत्या कर्म॑वाचितया व्याख्यातः । साकम्प्रस्थाय्यादीनामयनत्वाभावेऽपि 
तुल्यन्यायत्वादुदाहरणत्वविरोधः । ५ ॥ 





पमनम म 


१. ब. समामनस्ति। २. ब. प्रस्थाय्येन । ३. क ° अयुक्तत्वात्‌ । 
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भा० प्र०--दरपूणंमासप्रकरण में कहा ग्या ह कि “दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजा- 
कामः”, “साकंप्रस्थायीयेन यजेत पडुकामः', ““संक्रमयज्ञेन यजेत अन्नाद्यकामः' ` ( त° 
सं° २।५।४-५ ) प्रजा की कामना करने वाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे, पञुकी 
कामना करने वाला साकप्रस्थीय से यजन केरे, अन्नाय की कामना करते वाका संक्रम 
यज्ञ से यजन करे ।'' इन देववाव्यों मेँ ""दाक्षायण यज्ञ", “'साकंग्रस्थायीयः' एवं “संक्रम 
यज्ञ" इन नामों से प्रसिद्ध स्वतन्त्र-स्वतन्त्र कर्मो का विधान किया गया दहै, ये गुणतिषि 
है--यह संशय होमे पर पूव॑पक्षियो ते कहा ह कि “अयनेषु चोदनान्तरम्‌'" दाक्षायणादि 
वाक्य स्वतन्त्र-स्वतन्त्र चोदना--ये स्वतन्त्र-स्वतन्तर कमं की ही विधि हे, क्योकि ' संजोप- 
बन्धात्‌" इस स्थल मे संज्ञाका उल्लेख है अर्थात्‌ "दाक्षायणः, 'साकप्रस्थायीय एवं 
(संक्रम' नाम से कोई गुण लोक मेँ प्रसिद्ध नहीं है । ““उद्धिदा यजेत" इत्यादि स्थली कै 
समान यहाँ मी "यज्‌" घातु के साथ उसका सामनाधिकरण्य रहता हं । 


“अयनेषु ' = दाक्षायणादि वाक्य मे, ““चोदनान्तरम्‌'' = अन्य चोदना अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
कर्मं की विधि होती है, “संज्ञोपबन्धात्‌'* = यतः संज्ञा का अर्थात्‌ ताम का उपबन्ध अर्थात्‌ 
उत्केख किया गया ह ।॥५॥। 


अगुणा च कमंचोदना । ६ ॥ 


शा० भा०~-न चात्र गुण उपरुध्यते कथिद्यद्विघानार्था चोदना भवेत्‌; 
यदि च न यागान्तरम्‌, आनर्थंक्यमेव । अपि च, यदि गुण उपबध्येत, ततो 
यागगुणसंबन्धो गम्यत इति, तदनुष्ठानं विधीयेतेति अनुपबध्यमानेयागमाच्र 
गम्यते इति, तदनुष्ठानं विहितं गम्यते ॥ ६ ॥ 


त° वा०-विधिशक्तिः क्रियातो नोत्तारितेत्यभिप्रायः ॥६॥ 


न्या सु°-न चेति भाष्येणाऽम्यासेन भेदशङ्कार्थतया एतत्सूत्रं व्यास्याय, अपि 
चेत्यनेन गुणोपबन्धेऽपि दाक्षायण-संक्रमणलक्षणयोर्गुणयोयंज्ञविेषणत्वेन समासपदोपात्तयोः 
निष्ठृष्य विध्ययोगात्‌, आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद्रुक्काम इतिवक्फले गुणविशिष्टवम- 
वध्यापत्तेः--कर्मान्तरत्वसिद्धिरिदयुक्तम्‌ । तत्‌-सूत्रानारूढत्वादयुक्तमाशङ्कच, चशब्दसूचिता- 
म्युपेत्यवादाथत्वेनोपपादयितुमाहू--विधीति । गुणाननुबन्धे विधिराक्दयुत्तारणस्याऽनाशङ्कुय- 
त्वात्‌ गुणोपबन्धेऽपीत्यध्याहारेण योज्यम्‌ ॥ & ॥ 


भा० प्र--पूरवपक्षियोंने यहभीकहाहं कि अगुणा च कमम॑चोदना'' = दाक्षायण 
यज्ञ आदि वाक्यों मे यदि किसी द्रव्यादि गुणका उल्लेख रहता तो उस गुण के भतु- 


१, ब, उपबध्यते । 
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रोधसे इसकौ गुणविधि कहा जाता, किन्तु एेसा नही है, अतः इसको गुणविधि नही 
कहा जा सकता है । जब यह गुणविधि नहीं है, तब इसको कर्मान्तरविधि न॒ मानते पर 
सब वचन अनर्थक हौ जायेगे, अतः, यह कर्मीन्तस्विधि नहीं है ॥६।। 


समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ।॥ ७॥ 


शा० भा०~इतश्च कमस्तिरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्रं वाक्यम्‌ । श्रजाकामो 
यजेत' इति प्रजाकामस्य याग उपायो विधौयते । विधीयते चेत्कर्मान्तिरम्‌ ॥\७\। 
पूवंपक्षः ॥ 

त° वा०-फलस्यानुपादेयत्वान्न श्रीहिमियजते' इत्यादिवत्कमेहिशेन विधिः 
सम्भवतीत्यवष्यं कमं तत्र विधातव्यम्‌ । ततश्च सिद्धो मेदः ॥७॥ 

न्या० सु०--अनुपादेयान्वयास्त्यभिन्ञायाश्च संज्ञान्तरान्वयेन, गुणान्तराल्वयेन वा 
तिरोधानात्‌ प्रकरणान्तरेण मेदश ङ्कार्थतयेतत्सूत्र व्याचष्टे--फलस्येति ॥ ७ ॥ 


भा० प्र०--दाक्षायणादिवाक्य गुणविधि नहींहं वरन्‌ कर्मान्तरविधि है, इसे कर्मा 
न्तरविधि साने का अन्यकारणमभी ह “समाप्तं चे फले वाव्यम्‌ ' । “"दर्शपू्णमासाम्यां 
यजेत स्वर्गकामः" इत्यादि वाक्यों मे स्वर्गदिष्प फलों कै लिए उपायस्वसरूप दर्शपूर्णमास 
आदियगोंका विधानहै, वैसेहीइम स्थलमेंभी प्रजा आदि फट के उपायस्वषूप 
दाक्षायण आदि याग “दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः" इत्याद्वि वचनो मे विहित है। 
ट्स स्थान में श्रुत प्रजा आदि फलों के उपायरस्वरूप अन्य कोर्ट्‌भी याग विहित नदी 
ह, अततः दाक्षायण आदि को ही प्रजा आदि फलौ के उपायस्वषूप याग अर्थात्‌ कर्मान्तर = 
स्वतन्त्रकर्म के रूप मे विहित है--यदह मानना होगा । 

““च्‌'' वर्योकि, "वाक्यम्‌" ' = यह्‌ ॒श्रुतिवचन, “फले समाप्तम्‌" = फल मेँ समाप 
होता ह अर्थात्‌ फलसषम्बन्ध का ज्ञापन कर निराकाङ्क्ष हो जात्ता दै, घतः, यहं कर्मान्तर 
विधि ह॑। यह पूर्वपक्ष हं ॥५७॥ | 


विकारो वा प्रकरणात्‌ \॥ ८ ॥ सि° 


शा० भा०~-दश्चंपुणेमासयोरेव ' विकार एवंजातीयकः स्याहोक्नषायण- 
यज्ञादिः । एवं प्रकरणेमनुगृहीतं भवति । ८ ॥ सिद्धान्तः ॥ 


त° वा०-सत्यपि फ़रं प्रति विधाने संनिधौ" त्वविभागात्‌' इत्यनेना- 
कर्मान्तिरता 1 दध्यादिवच्च गुणफरसम्बन्धप्रव्ययाल्पक्रतयागबुद्धेः° । 


1 1 


१. ब. रेवता । २. ब. भविष्यति । २. कण गुणह्प । 
9. 
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यत्तु गुणो न प्रसिद्ध इति । नैष दोषः । उक्थ्यादिवत्प्रकरणलभ्यत्वात्‌ । एवं 
विधा च धाक्यान्तरेण गुणशूपविधानादस्ति प्रसिद्धिः । दध्यादिवदेवात्रापि वैयधि- 
कं रण्येनेव सम्बन्धः | 

कि च- 

अवस्थान्तररूपत्वाद्दध्यादेरविलक्षणाः । 
प्रत्यासत्तेः प्रतीयन्ते सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 

तस्मादृशंपू्णमासयोरेवावस्थान्तरणूपाद्टिकारात्फलम्‌, न कर्मान्तरात्‌ 1 एव च 
प्रकरणविच्छेदो नात्यन्तं कृतो भविष्यति । यद्यपि फलवतः कथंभावेनाग्र हुणादे- 
तद्विषयेऽस्त्येव प्रकरणबाधः तथाऽ्प्याध्रयत्वेन सम्बन्धादुत्तराणि च वाक्यानि 
प्रत्यनुषद्धसिद्धेरनूग्रह इ्युच्यते ॥८॥ 

न्या० सु०--- प्रयोगान्यथाखलक्षणौ गुणानयनादिवाक्येषु" विधीयते, न कर्ममन्तरमिति 
 विकारशब्देन सिद्धान्ते प्रतिक्चाते, दाक्षायण-संक्रमणरूपयोर्गणयोनिष्करृष्य विष्ययोगात्‌, 
तत्तष्टिशिष्टकर्मविध्यापत्तेः, कर्मान्तरस्वापरिहारमाश्नद्कच, कर्मविध्यम्युपगमेऽपि विधिधूतैः 
स्वरूपताव्प्यभावेनाऽभमेदकलवाच्छृषव्यविरोधेन सत्तिधानेनाऽमेदावगत्यभिधानार्थतया प्रकरणा 
दिति सूत्रावयवं व्याख्यातुमाह--त्यपीति। विधिन्रुतेः स्वरूपतात्पर्याभावेनाविसेध- 
मेवोपपादयति~--दध्यादिवच्चेति । 

दध्यादिवत्कर्मग्यतिरिक्तस्य दाक्षायणादिसंज्ञाकस्य गुणस्या््रसिद्धत्वादविषेयत्वाशद्भा- 
निरासाथतयैतमेव सूत्रावयवं न चेतिवातिकावयवोक्तशषङ्कानुभाषणपूर्वकं व्याचष्टे-यत्तिति । 
यथोकथ्यादेर्गृणस्याटौकिकस्यापि प्राकरणिकवाक्यान्त रालेचनात्सोमयागाभ्यासविशोषरूपतया 
प्रसिद्धा फले विध्युपपत्तिः तथा "गौर्णमास्यौ यजेत्‌, दै अमावास्ये, सह कुम्भीभिरमि- 
क्रामन्‌, इत्यादप्राकरणिकवावयान्तराल.चनैनावृत्ति-सहप्रस्थानादिरूपत्तया = दाक्षायण- 
साकन्नस्थाय्यादिगुणप्रसिद्धः फले विध्युपपत्तिरिव्यर्थः । एतदेव विवृणोति--एवमिति 
वाव्यान्तराच्च साकम्प्रस्थाय्यादिसब्दस्य गुणवाचित्वप्रसिद्धो दध्यादिवद्यागप्रयोगं 
परिच्छिन्दता सहुपरस्थानादिना फलं भावयेदिति वैय्यधिकरण्येन धात्वार्थान्वयारफलान्वयो- 
पपत्तिरिव्याह्--दध्यादिवच्चेति | 

नन्वेवमपि दाक्षायणादेः समासादज्ञसामानाधिकरण्यावगतेर्दध्यादिवैलक्षण्यं भवि पती- 
त्याशङ्कधाह--कि चेत्ति । येऽपि दाक्षायणादयः सामानाधिकरण्येनैव प्रतीयन्ते, तेऽपि 
दाक्षायणादिना गुणेन यागप्रयोगं परिच्छिन्दता फलं भावयेदिति वैय्यधिकरण्येन 
धात्वर्थाञन्वयाहृध्यादेरविलक्षणा इत्यप्यथंसुचनार्थः किचश्चब्दः । कथं सामानाधिकरण्येन 
प्रतीयमानानां दध्याद्यवैछक्षण्यमित्याशङ्कय, यज्ञावस्थाविशेषरूपत्वलक्षणयज्ञप्रस्यासत्ति- 


ला जानाकाकन१८०५. 
पि 


१. गुणायानादिवक्येष्वित्ति २ पु° पा० । 


९ | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः २७१ 


निमित्तौपचारिकता दाक्षायणेन यजेतेति सामानाधिकरण्यप्रतीतेः उक्तसिद्धान्तमुपसंह रति-- 
तस्मादिति \ एवं हीति भाष्योक्तं प्रकरणादि'ति सू्रावयवव्ग्राख्यातुसनुसन्धत्ते-एवं 
चेति । ननु गुणस्य फलवत्त्वे कथंभावेनाग्रहासखकरणानुग्रहोक्तिस्युक्तस्याशङ्याह-- 
यद्यपीति ।! ८ । 

भ।° प्र०~-इस पूर्वपक्ष के समाधान मे सिद्धान्ती का कहुनाह कि “विकारो वां 
प्रकरणात्‌ प्रकरण के अनुसार दाक्षायणः आदि दशंपूर्णमासका ही विकार अर्थात्‌ 
अवस्थान्तर है, क्योकि, दरपूर्णमास के ही प्रकरण में अर्थात्‌ सन्निधान में उक्त वचन पदे 
गये ह । इनको कर्मान्तर मानने पर प्रकरण का विच्छेदलूप दोष होगा । प्रकरणवश ही 
दशपूर्णमास के साथ उपमेद प्रत्यभिज्ञा ह, अतः, यह्‌ कर्मान्तर नहींहै। इसस्थल्मं 
“प्रजा'' आदि फलो का उल्लेख ह, वह्‌ भी “दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुात्‌' इत्यादि 
वाक्यो से विहित दधिरूपगुण जैपने इद्ियूप फल का साधान होतार, वेपते दी प्रजा 
आदि फलो कामभीकारण होगा । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि दाक्षायण आदि गुण प्रसिद्ध नहीं ह? इसके समाधान में 
कहा जा सक्ताहकि अन्यवक्यमे इसकागुणकै रूण मे किया गयाह, अतः, 
दाक्षायण अदि के गुणत्व की लौकिक प्रधिद्धिन होने पर भी उक्तं प्रकस्णमे वैदिक 
प्रसिद्धि है, ओौर (“दध्ना इन्रियकामस्यः" इत्यादि स्थलमे जसे दधि भौर धालर्थंका 
सामानाधिकरण्यरूप से अन्वय नहीं होता हि, अपितु वेयधिकरण्य अर्थात्‌ व्यधिकरण भाव 
से ही अन्वय होता दहै, इसस्थलमेमी वैसाही होगा) | 

"विकारः" = विकार अर्थात्‌ द्पूर्णमास का ही अवस्थान्तर, "वा" = पूर्वपक्चकी 
निवृत्ति का सूचक है, ' प्रकरणात्‌! ' = प्रकरण के अनुसार ॥८॥ 


लिङ्धदशंनास्च । ९॥ 


शा० भा०--लिङ्घमप्येतमर्थं दक्॑यति चरितं वर्षाणि दशशंपुणंमासाभ्यां 
यजेत । यदि दाक्षायणयाजौ स्यात्‌ ! अथो अपि पच्चदशव वर्षाणि यजेत्त \ अत्र 
हचेव सा संपत्‌ संपद्यते । हे हि पौणंमास्यौ यजेत, दवे अमावास्ये । जत्र हुचेव 
खलु सा संपद्ूवति, इति । यदि राक्षायणयन्ञो दशंपूर्णमासावेव, एवं ताह " 
त्रिशत्संपदा प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य तिक्नस््ंपवनुग्रहोः युज्यते ।! तस्मादपि न 
केमन्तिरम्‌ ॥ ९ ॥ सिडान्ते हेतुः \ 

त० वा०-व्रिशत्संपत्पूरणम्‌?, पौर्णमास्यमावास्यार्सकतिनं वा मेदं बोधयति | 
न हि दाशंपूणंमासिकल्िशद्रषंपक्षः कर्मान्तरेण पूरयितुं शक्यते । न च नियमस्याति- 





१. ब, तस्य | २. व. संपत्यनुग्रहटो । ३. कं० व्रित्पूरणं । 


| ऋ, 
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देशः} येन कर्मान्तरस्थेवैतत्पञ्चदशवषपक्षविधानं स्यात्‌ । न च दाक्षायणयाजित्वेन, 
निमित्तेन दश्पणंमासयोरेव पञ्चदशवर्षपक्न उपजायते । सम्बन्धाभावात्‌ । देहि 
पौणंमास्यौ, टे अमावास्ये इति चास्यानुपपत्तिः ॥९॥ 

न्या० सुऽ-किमव्रासेदलिङ्खमिष्यपेश्नायां पञ्चदशवषंसंख्यया व्रिशद्रषंसंरूयात्मक- 
सम्पत्पूरणं ढे पौर्णमास्यौ यजेत, दे अमावास्ये" इति पौर्णमास्यमावास्याकीत्तनं चेतति 
लिद्कद्रयमाह--सम्पदिति । सस्पत्पूरणस्य लिद्धत्वमुपपादयति--न हीति 

ननु कर्मान्तरत्वेऽप्यतिदेशप्रासत्रिशद्र षंसंख्यास्थाने पञ्चदरावषं संख्याविधा नात्तत्सम्पत्क- 
रणोक्तिरुपपत्स्यतदइत्यश द्याह --न चेति । यावज्जीवपक्षवत्तरिंशदषंपक्षस्याप्यावद्यकल्वाक्षेप- 
नियमरूपत्वात्‌,तस्य च॒ क्म॑णस्त्वप्रवृत्तिव्वात्फलनियमकतूसमुदायस्यानन्वयस्तद्बन्धनतवादि- 
८-१ स्यष्टमाधिकरणेऽतिदेशनिषेधात्न कर्मान्तरे सम्पद्पूरणोपपत्तिरित्यारयः । 

ननु कर्मान्तरे सम्पस्पूरणानुपपत्तावपि दाक्षायणारन्यकर्मान्तरयाजित्वेन निमित्तेन 
दशंपूर्णमासयोरेव पञ्चदशावषंत्वविधानात्तिशत्पुरणोक्तिरुपपत्स्यतदत्यारङ्कयाह-- न चेति । 
कर्मान्तरत्वे दाक्षायणयाजित्वस्य दरशपूर्णमाससम्बन्धाभावेनाऽऽवत्तंमानयोर्दशंपणमासयोः 
पञ्चदरभिस्व्िरात्सम्पतत्ययोगाटपञ्चदशेव वर्षाणि ददापूणंमासाभ्यां यजेतेति वाक्यार्थोन 
युज्येतेव्यर्थः । पौणमास्यमावास्यासङ्कीत्तंस्य लिद्खत्वमुपपादयति--दरे हीति ॥ ९ ॥ 

भा० प्र०--दीक्षायण आदि कर्मान्तर नहीं है, इस प्रसद्ध में अन्यहेतु का प्रदशंन 
किया जा रहा ह ˆ लिक्घदौनात्‌'। श्रुतिमं कहा गयाहै "श्रितं वर्षाणि दशपूर्ण- 
मासाभ्यां यजेत" । यदि दाक्षायणयाजी स्यात्‌ । अथो अपि प्ञ्धदह्ेव वर्षाणि यजेत। 
ञत्रद्येव सा सम्पद्यते । येहि पौर्णमास्यौ यजेत टे अमावास्ये" तीस वर्षो तक दशपू 
मास यज्ञ करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करते हतो पन्द्रह वर्षो तक यन्न करं, इसीसे 
दशपूर्णमास सम्पच्च होगा 1 दो बार पौर्णमासी याग एवं दो बार अमावास्या याग करे ।'' 
इस श्रुति मे तीस वषं दर्दापूर्णमास याग कर-यह्‌ कहा गया है ओर पन्द्रह वर्षो तक 
दाक्षायण यज्ञके करने का उपदे दिया गयारह्‌, किन्तु उसकोदो बार करना होगा । 
फलस्वरूप दाक्षायण यज्ञ भी पन्द्रह वर्षो तक करके इसकादो बार अनुष्ठान करने पर 
तीस वर्षो तक अनुष्ठान हजा । दाक्षायण यक्ष एवं दशंपुणमास यदि अभिन्न है तभी दाक्षा- 
यण यज्ञकादयो बार अनुष्ठान से दशपुणंमास का तीस वर्षो के अनुष्ठान से इसकी पूति 
सम्भव हती है, अन्यथा नहीं । क्योकि एक के हारा दूसरे की पूति नहीं हो सकती ह । 
द्धि पौर्णमास्यौ दवे हि अमावास्ये इस श्रुतिवचन के अनुसार दो पौणमासी एवं दो 
अमावास्याके यागोंकी चर्चाकी गई है--वह्‌ भी सङ्कत नहीं होगा-यदि उनकी 
मभिन्नता मानी जाय, अतः दाक्षायण यन्न एवं पौणंम।स याग अभिन्न है। 

““लिङ्खदर्शनात्‌'* = यतः लिङ्ग अर्थात्‌ श्रुतिवाक्य से विज्ञापित ज्ञापक हेतु दुष्ट होता 
है, “च = एवम्‌ ॥९॥ | 


(1 


१, क० दाक्षिणायन । 
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 गुणात्संज्लोपबन्धः ॥ १० ॥ 

शा० भा०~-यदुक्तं संज्ञोपबन्धात्करमन्तरमिति । यदि दाक्षायणश्चब्यो न 
केनचिदपि प्रकारेण दशंपणेमासतवचनः श्वयते कत्पयितु, तत उच्येत कर्मान्तर- 
मिति । शवनोति त्वावृत्तिगुणसंबन्धाददितुम्‌ । अयनमित्याृत्तिरुच्यते । दक्षस्य 
इमे दाक्षाः, तेषामयनं दाक्षायणम्‌ । कः पुनदश्षः ? उत्साही ! तथा सकिप्रस्था- 
यीयेऽपि , सहप्रस्थानं गुणसंबन्धः । एवं सवत्र ! शक्यते चेहृशषंपुणंमासयोर्मुण- 
संबन्धो वदितुम्‌, किमिति स एव यागः प्रतीयमानोऽन्य इत्युच्यते, किमिति वा 
प्रकरणं बाध्यते ॥ १० ५ 

त° वा०--उत्पत्तिसंयोगे, पूर्वासम्बन्धे च संज्ञा भेत्त्री भवति न चेयमुत्पत्ति- 
संयुक्ता अथैव ज्योतिः इत्यादेरिव प्रक्रमाभावात्‌ । सम्भवति च पूवंकर्माधित- 
गुणवाचित्वेनैवेति न भिनत्ति । दाक्षायणयनज्ञे हि वाक्यान्तरवशादवयवप्रसिद्धेश्चा- 
भ्यस्तत्वममिधीयते । तेन च प्रकरणाहृशंपू्णमाश्रितेनेव फलं साध्यते । दक्ष इति 
चोत्साही शीघ्रकारी यजमानः । तदीया ऋत्विजो दाक्षाः । तेषामयनं--प्रयोगो 
यज्ञाधितत्वाहाक्षायण इ्युच्यते । साकप्रस्थायीयेऽपि सांनाग्यमनेवदाय कुम्भीभ्या- 
मेव साकं प्रस्थीयत दृत्येवमभिधीयते । तस्माच्च प्रत्यभिज्ञानवाधः ॥१०॥ 

न्या० सु०~--यः सञ्ज्ञोपवबन्धो भेदहेतुत्वेनोक्तः, सगुणवाचित्वेन क्मसजञ्ज्ञास्वाभावान्न 
कमभेदक इतिसूव्रेणोक्ते "पयसा प्रवग्ये चरन्ति, पयसा दीाक्नायग्रयन्ञे इत्यादौ कर्मनाम- 
प्रवर्यादिसाहुवर्याद्क्षायणस्यापि कर्मनामत्वमादाद्ुय, अन्यत्र कमंसञ्जात्वे व्युत्पत्ति 
संयोगाभावान्न भेदकतास्तीतव्याह--उसत्तीति । कथमुत्पत्तिः संयोगावगत्तिरित्याश ङ्य, 
ूर्वकर्मानन्वयो ज्ञापकत्वेनोक्तः । प्रस्तुयमानवाच्यथेषकशन्दप्रकारस्य प्रक्रम्य पूर्वानन्वय- 
हेतोरभावाव्पयसादाक्षायणयज्ञ इत्यादिसंज्ञा कोत्पत्तियुक्तेत्यर्थः । गुणवाच्िनोऽपि दाक्षा- 
यणादिकशब्दस्य पश्ुसोमादिरदाब्दवत्‌ लक्षणया क्व चिष्कम॑मञ्ज्ञात्वाविरोधः | 

दाक्षायणयज्ञेन यजेतेत्यादौ तु दाक्षायणादिश्चन्दो गुणवावित्वेन सञ्ज्नात्वाभावादेव 
न भिनत्तीति सूत्राथ॑मनुसन्धत्ते-सम्भवति चेति ! एतदेवोपपादयति--दाक्नायणेति । 
हि पौर्णमास्यौ यजेते'ति वाक्यान्तरादावृत्तिवाच्ययनशब्दयोगाच्च द्वाक्षायणकशब्दस्याभ्यास- 
वाचित्वप्रतीतेः, तस्य च यज्ञात्ितत्वादौपचारिकयज्ञशब्दसामानाधिकरभ्ये पपत्तेनं सञ्जनात्वं 
कल्पनीयमित्यारायः । दक्षस्येति भाष्योक्तामवयवप्र्सिद्ध विवृणोति--दक्ष इति चेति । 
ऋहिक्कर्तृका प्रयोगावृत्तिरयनशब्दवाच्या, नलखिजामेवावृत्तिरितिसूचना्थः प्रयोग्लब्दः 1 
तथेति भाष्योक्तां साकम्प्रस्थाय्यशब्दस्य गुणचाचितां विवृणोति--साकम्प्रस्थाथ्येऽपीति । 
साकम्प्रस्थाय्यसच्ज्ञके प्रयोगे सायम्प्रातदोहकुम्भीम्यां सह्‌ प्रस्थानात्तहुपरस्थानलक्षणगुण- 
योगात्‌ साकम्प्रस्थाथ्यश्ब्देनाऽसौ प्रयोगोऽभिधीयतद्द्यथंः । शक्यते चेदिति भाष्योक्तः 
गुणादिति सूत्रावयवतासपर्यं विवृणोति--तस्मादिति ॥ १० ॥ 


१, ब, साकंग्रस्थाथ्येन । 


३७४ मोमां सादनम्‌ [ भू% 


भा० प्र०“पूर्वपक्षियों ते कहा है कि “दाक्षायण” शब्द किसी भी तरह दशपूणं 
मास का वाचक नहीं हौ सकता है, अतः इसको संज्ञाविशेष ही मानना होगा ओर संज्ञा 
के कारण दही यह्‌ कर्मान्तर है। इसके समाधान मे यहु कहना है कि “गुणात्‌ षंज्ञोप- 
बन्धः'' आवृत्तिरूप गुण का सम्बन्ध होने से उसका “दाक्षायण यह्‌ नामं हृजहै, 
कारण, दक्ष अर्थात्‌ निपुण यजसान-सम्बदध ऋरविक्‌ आदि को "दाक्ष कहा जाता दहै ओर 
दाक्ष का अयन आवृत्ति, इसप्रकार दाक्षायण श्षब्द निष्पन्न हता हं, ` साकप्रस्थायीय'' 
दाब्द भी इसी प्रकार निषपन्न हज है । "साकं" = पह प्रस्थान जिसमे ह, दसप्रकार की 
व्युसत्ति के अनुसार सह॒ प्रस्थानलूप गुण के सम्बन्ध सँ यहु अभिधान होता ह । दशपू्णः- 
मासीय अमावास्या याग मे दोहन शेष कर दो-दो कुम्भी = कल्य ठे जाते ह । दस प्रकार 
दो-दो कलसो का सहुगमन होने से उस गुण के अनुसार इस प्रकार किया गयाहै। 

“गुणात्‌ = गुण के अनुसार, “यज्ञोपबन्धः'' = संज्ञा का उल्लेख ॥॥१०॥ 


समाप्तिरविशिष्य ॥ ११॥ 


शा० भा०~~यदुक्त फले वाक्यं समाप्रं प्रजाकामादेर्यागानुष्ठानं विधौयत 
इति । नेवम्‌ । अविशिष्टा फर समाप्निः । यान्यन्यानि सूक्तसंशयानि गुणे फलस्य 
विधायकानि वाक्यानि, गुणस्य फल्वचनानि पयंवसितानि । यथा दध्ने 
` दियक्रामस्य जुहुयात्‌' इस्येवमादीनि । तेरेतदविटिषषटम्‌ ! अत्रापि हि गुणाः 
त्फलमुच्यते । कथम्‌ ? नेतदेवं संबध्यते--प्रनाकामस्य यज्ञमनुतिषठेदिति । कथं 
ताह ? प्रजाकामस्य आवृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति । आवृत्तियज्ञ इति यजञावृत्तिंब- 
न्धोऽनुष्ठातव्यो निदिश्यते, न॑ यज्ञः! तस्मासप्रकृतयोदंशंपुणमासयोगुणात्फल- 
मुच्यते, न यागान्तरं विधीयत ईति! एवं सकप्रस्थायोये* संक्रमयज्ञे च 
द्रष्टव्यमिति ॥ ११॥ आ० नि° ॥ इति चतु दाक्षायणायज्ञाधिकरणम्‌ ॥५॥ 

त° वा०~-यद्यपि कर्मोहिलेन न फलं विधीयते, तथाऽपि कमंफटसम्बन्धाभावाद्‌- 
कममन्तिरता । यथेव हि कमणः फलमिति भावा्थाधिकरणे साधितं तथैव अतुल्य- 
त्वा्तु वाक्ययोः इत्यत्र गुणफलसम्बन्धपयंवसायित्वमप्युक्तमिति सन्देहे सप्ति 
पदान्तरानूग्रहार्थं गुणादेव फलं न कम॑ण इति सिद्धम्‌ ॥११॥ 

( इति चतुर्थं दाक्षायणयज्ञाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 

न्या० सु°~--फले वाक्यस्य ` प्यवस्ानस्या समापिर्यानुपादेयफलान्धयेन कर्मणो 
विधेयत्वादसिद्धयथमुक्ता, सा गुणफलान्वयविधानेऽप्यविशिष्टत्वेन कर्मविध्यनापादकलान्न 
मेदं साधयतीति सूत्रताद्यय॑माह--यद्यपीति । अविरिष्त्वं विवृणोति--यथैव हीति । 


१, ब. फलव चमे । २, ब, भभिसंबध्यते । २. ब. साकमप्रस्थाय्ये | 
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नन्वविक्ेषे सति कथं गुणस्यैव विधिः, न कर्मण इति निश्चीयते । अत आह--इति सन्देहं 
इति । 

प्रयोजनं पूर्वपक्षं सौयं्ट्यादिवहरपू्णमासप्रयगाद्‌ बहि्दक्षायणयज्ञप्रयोगः इति चतुर्थ 
दाक्षायनयज्ञाधिकरणम्‌ । सिद्धान्ते दर्शापूणंमाप्योरेवावृत्त्था प्रयोगः 1 ११॥ 


भा० प्र०--पूरवंपक्षी ने यह्‌ कहा था किं फल का सम्बन्धबोध कराकर वाक्य समाप्त 
अर्थात्‌ निराकाङ्क्ष होने से यह कर्मान्तिरविधि है--यहं मी एेकान्तिकि नहीं हे । क्योकि, 
गुणफलविधि के स्थल मं भीगुणका ओर फर का सम्बन्ध विज्ञापित कर वाक्य निसय्‌- 
काद्क्ष हौ जाता है, एेसी स्थिति मे स्वतन् कर्म की विधि इसको नहीं साना जा सकता 
है, प्रकृत स्थल मे भी यही हं । 

““सुमासिः = फरसम्बन्ध का बोध कर जो वाक्यकी सपात्तिह, वहु ''अविरिष्टा' 
= कर्मान्तरविधि एवं गुणविधि मे अवरिष्ट है अर्थात्‌ एक ही प्रकार हं ।॥११॥ 


यह्‌ चतुथं दाक्षायणयज्ञाधिकरण ह । 


[५] संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ।॥ १२ ॥ पु० 


शा० भा०--अनारभ्याधौयते [किचित्‌--वायव्थं श्वेतमारभेत भूतिकामः, 
सौर्यं चर निवपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः । दशरोयुणंसासयोरप्यामनन्ति, ईषामालभेत, 
चतुरो यृष्ठी्निवंपति” इति । तत्रायमथेः सांशयिकः दाक्पुणंमासिके 
आलम्मे आलम्भो गुणविधिः, दा्चुणंमासिके च भिवपि निर्वापो गुणविधिः, 
उत न प्रक्रतिमपेक्षते, इतरश्चेतरस्वेति ! यदा नं प्रकृतिमपेक्षते, तदाऽपि ।क 
यावदुक्ते, उत यजिमतौ एते कमंणौ इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? प्रह्कितथोरालस्भः 
निर्वापयोर्गृणविधौ इति । कुतः ? अकमंश्ब्दत्वात्‌ । नात्र केमेणो विधायकः 
शब्दोऽस्ति । नन्वाखभेत निवपेदिति च । नतौ विधतारौ ! अविदितस्या्थंस्य 
वक्ता विधायको भवति ! न चेतयोरविदितोऽथंः \ आरम्भः कतंव्यः, निर्वापः 
कतव्य इति । तस्मादनुवदितारौ । किमथंमनुबदतः । आलम्भने श्वेतं विधातुम्‌; 
निवपि च चरुम्‌ । तस्माच्नाऽऽरम्भान्तरं निर्वापान्तरं च । प्राकेतयोरेव गुण- 
विधौ इति ॥ १२ \ पू्वंपक्षः ॥ | 

त° वाऽन कस्यचिदपि कमंणः प्रकरणे श्रूयत 'श्मेतेमाछमेत' "चरं निवपेत्‌ 
इति } तत्र संदेहः--किमनारभ्यवादानां प्रषव्यथत्वात्प्राक्रतयोरेवाऽऽलम्भनिर्वापयोः 
रवेतचरू गुणौ विधीयेते, कि वा कर्मान्तरे यावच्छुते, उत यजिमती वैति । तत्रा- 
नारभ्याधीतव्वोपन्या्ः संशयनीजापौनरक्त्यप्रथमपक्षपरिग्रहतन्तिराकरणार्थः | 
कथम्‌ ? यदि तावदाङम्भनिर्वापौ प्रकुत्य श्रूयेयातां ततः प्रकृतप्रत्ययानुवु्धिर 
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प्रसज्येतेति, कर्मान्तराशङ्का न स्यात्‌ । अनारभ्यवादे तु सति खेतादिगुणस्यो- 
पादेयत्वात्कदाचिद्दू रस्थानुवादेन गुणो विधीयते, केदाविद्रा विपरिवुच्यभावा- 
त्कर्मान्तरमिति जायते संदेहः । 

तथा द्रग्यसंयोगच्वोदना पशुसोमयोः इत्यनेन गतप्रायमिवात्र यजिमत्कम- 
विधानं रक्ष्यते । तत्तु प्रकृतयागाभावादनुवादराङ्ायामसत्यां खेतादे्च गुणस्यौ- 
त्पत्तिकद्रव्यसंयुक्तेऽपि कमंणि विधानोपपत्तेः कथं स्यादिति पूनर्पन्यस्यते । पुवं- 
पक्ष्चान्ययोरारम्भनिर्वापयोरप्रकरणादव्यं प्रकृतावेव ग्रहीतव्यावि्येवं प्रवतंते । 
तत्िराकरणमपि च प्रकरणाभावादसाधारणोपलक्षणाभावाच्च न प्राकृतयोर्छोकिक- 
व्यावृत्तरूपयोः प्रतीतिरस्ती्येवं भविष्यति । गुणविधिविषयत्वाच्चाऽऽखम्भनिवपिौ 
गुणविधिराब्देनोक्तौ | 

कि तावस्प्राप्तम्‌ ? यथेवायनेषु गुणसंबन्धपरे वाक्ये कमंविधिरशब्दाभावाद- 
कर्मान्तरत्वं, तथेहापि भविष्यतीति, चशब्देनान्वादिद्यते । क्व चासौ गुणविधि- 
रिति विषयावधारणाथंमप्रकरणग्रहुम्‌ । 


अथ वा यद्यप्येतावता पूर्व॑वेलक्षप्येनाप्रकरणे श्रयते, तथाऽपि कमणो विधि- 
राब्दानवरोधाद्‌ गुणार्थव पुनः श्रुतिरिति । दशंपुणंमासयोः शकटेषा, सा सेती- 
कृत्याऽऽख्ब्धव्या, निर्वपिश्च चरौ कत॑व्यः, चरूपरिमितो वा भूतिब्रह्मवचंसकाम- 
योश सर्वेभ्यो ददापूण॑मासावित्यैवं प्राप्तयोरनुवादः । तथा वायनव्यमिति सवंवनस्प- 
तीनां वायुदेवतात्वात्कर्थचदीषाया एवानुवादः | सौयंमिति चाऽऽ्नेयस्येव तेजो- 
देवत्यसामान्यादनुवादः । तस्माद्‌ गुणो विधीयत इति ॥१२॥ 


।॥ अथ पञ्चमं व्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


स्या° सु°-विषयविवेकाथं प्रकरणशब्दन्यास्यानाथमनारम्येति भाष्यं कि चिदना- 
रभ्येत्यन्वयं दशंयन्‌ व्याचष्टे--न कस्य चिदपीति । 

दह्‌ संस्कारश्चेति च शब्देन विकारो वेति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तसूत्रस्थवाशब्दोक्ताकर्मा 
न्तरत्वानुकषणात्‌ "यावदुक्तं चे'ति वाशब्देन तन्निवृत्या कर्मान्तरस्वाभिधानात्‌ मेदाभेद- 
विचारो यावदुक्तं यजतिस्त्वितिसूत्रावयवाभ्यां च यावच्छरूतयजिमत्तवविचार इति, याव- 
दुकतसूत्रेणा्यविचारे सिद्धान्तस्य, द्वितीये च पूर्वपक्षस्यावृत्याभिधानाद्विचारद्यं कृतम्‌ । 
तत्रा्यवत्‌ द्वितीयविचारेऽपि देवतापदवत्फलपदमनपेक्ष्यापि सिद्धान्तस्य वक्तुं शक्यत्व।दक- 
 ्मान्तरत्वोपपत्तितयोक्तसंस्कारत्वनिरासाथ प्रधानकमंत्वसूचना । यजतिसूत्र फलग्रह न 
कर्मन्तिरत्वसिद्धर्थं यागत्वसिदधचर्थं॑वेति सूचयितुं पदद्रयमात्रोदाहरणम्‌ । कि दार्पिौर्ण- 
मासिके यदा न प्रकृतिमिति भाष्याभ्पां विचारय क्रमेणोक्तमपि, आदयविचारेऽनुवादा- 


न 


योगात्क्मणो विधेयत्वेन भेदोक्तेलक्षणसङ्घतावपि ` द्रन्धदेवतासंयोगलक्षणस्य गुणस्य 
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पूर्वकमंसंयोगानरहूत्वाभावेनामेदकलाद्‌ गुणप्रकरणासङ्खतेरटितीयविचारे द्रव्यदेवतासंधोग- 
लक्षणस्य गुणस्य यागरूपे केम॑ण्यतिवेशेन तद्धित्रयागरूपबौधकत्वाद्‌ गुणप्रकरणसद्ख्युप- 
पत्तेस्तच्छेषतया, आस्य सङ्धतिसूचनायैकहेलया विचार्यमाह--तत्रेति । यदा कर्मान्तरे 
तदा कि यावच्छरतं निर्वापालस्भनमात्ररूपे, यागषूपे वेष्यथं: । शब्दवाच्यत्वं विना याग- 
स्यान्वथासिद्धेः, यजेरपि कल्पनीयत्वसूचना्थं यजिवाच्यत्वविवक्षया--यजिमती इष्युक्तम्‌ । 

अनारभ्याधीतत्वोक्तेः प्रयोजनचतुष्टयमाह्‌ तत्रेति प्ररनपूवं संशयबीजार्थत्वं तावद्धि- 
वृणोति--कथमिति । दाङपौर्णमासिकावालम्भनिर्वापौ प्रकृत्येमावालम्भनिर्वापौ श्रूयेयाता- 
मित्याद्यावृत्या योज्यम्‌ । अनारभ्याधीतत्वेन पूर्वंपक्षवचनब्यक्तययोगात्न्देहानुपपत्ति- 
माराङ्धुय.यदाहवनीये जुह्वतीत्यादिवद्‌ दररस्थयोरप्यारम्भनिर्वापयो्वेदिकत्व साम्येन बुद्धि- 
स्यतयाऽनुवादसम्भवात्पूर्वपक्षवचनग्यक्त्युपपादनाय--अनारम्थवादे त्वित्यु्तम्‌ । अपौन- 
रुक्त्या्थत्वं विवरीतुं केन ॒पौनरक्त्याकशङ्कुत्यपेक्षायां तावदाहू--तथेति \ अग्नीपोमीयवा- 
क्येऽप्येतदधिकरणसिद्धयजिवाच्यक्मवावित्वाङ्खीकरणेन पशुसोमाधिकरणे विध्यनुवाद- 
विचारात्पौनसक््यनुपपत्तावय्युभयत्र सिद्धान्ते यागविध्यभिधानात्‌ आपातमात्रास्पौनरुक्त्य- 
श्राम्तिरितिसमूचनार्थः प्रायशब्दः । 

तदेव विवृणोति--तत्विति । गतप्रायत्वप्रतिभाने सति यद्यजिमत्कमंविघानत्वं पुन- 
रुपन्यस्यते, तदनागम्याधीतत्वेन प्रकृतयागामावास्रकृतयागानुवादाशङ्कायामसत्यां पशुसो- 
माधिकरणपुवपक्षस्य त्रामावाक्कथं गतप्रायं स्यादिति मत्वेदयुक्ते तदीयसिद्टान्तेनैव राहि 
यजिमत्कर्मविधानत्वसिद्धेरपरिहार्या गतप्रायते्याशङ्कय--श्वेतादेश्चेतयुक्तम । ओत्पत्तिक- 
हुदयाद्द्िव्यसंयुक्तं कर्मणि पडवाख्याद्रन्यान्तरविध्यनुपपत्तिस्तत्र सिद्धान्तहेतुः गुणस्य तु 
द्रव्ययुक्तेऽपि कर्मणि विध्युपपत्तिरिति सिद्धास्तहेतुरपि नास्तोस्याशयः । प्रथमपक्षपरि- 
ग्रहाथत्वं विवृणेति--पुवंपक्षश्चेति । प्रथसपक्निरासार्थत्वं विवृणोति--तन्निराकरणमपि 
चेति । आलम्भनिर्वपिशब्दयोर्गृणविधिसामाधिकरण्यायोगमाश्च दुचालप्भनिर्वापविषयलक्षणा- 
थावालस्भनिर्वापिशन्दाविति व्याख्यातुमाहु-- गुणेति । दारंपौ्णंमासिकयो यारम्भनिर्वापयोः 
दवेतचर्वोरगृणयोविधी इत्युक्ते, निर्वपिालम्भयोर्लोक्वेदसाधारण्यात्कथं विरेपावध्रारणेत्या- 
शद्धुय, वैदिकस्य गुणविधेविषयपिक्षायां वेदिकलसामान्येन बुद्धस्थत्वा्रैदिकयोरेवालम्भ- 
निर्वापयोविषयलावगतेः श्रकृतौ वा द्विरुक्तवादि ३-प्स्यतेन स्यायेन प्राकृतालम्भनिर्वाप- 
विषयतवावधार्यतइति सूचनार्थं वैदिकेन गुणविधिनैक्यं वैदिकयोनिर्वापालम्मयोरपचरित- 
मिस्याश्यः । आलम्भविषयो, निर्वापविषयस्च यो गुणविधिः, स॒ दार्शपौर्णमासिकालम्भ- 
निरवापिविषय इति भाष्यार्थोजनिनोक्तः । फ तावदित्यादिभाष्येणाकर्मान्तरोक्त्यर्थतया 
एतत्सूत्रं व्याख्यातम्‌ । तत्कथमकर्मान्तिरत्वे योज्यसिव्यपेक्षायां, चशब्देन विकारौ वेति 
वाशब्दोक्तो कर्मान्तरत्वातिदेशादालम्भो निर्वापस्चाकर्मान्तरं विधिशब्दस्य गुणसञ्चरितत्वेन 
क्मविषयत्वाभावादित्येवं योजयितुमाह--फ तावदिति । अनन्तरसद्कतिरप्यपवादतयाऽ- 
तेन सूचिता । निर्वापालम्भयोक्च संस्कारत्वेन प्रसिद्धतवात्कर्मान्तरत्वे चान्य विनियुक्त 
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संस्कार्यप्रतीतेः संस्कारत्वायोगादकर्ममन्तरतावसीयतदति हेत्वन्तरोक्त्यर्थः संस्कारशब्दो । 
प्रकरणे तु तद्धर्मस्ततो विशेषादिर-४्ति तुतीयाधिकरणे सुवणं हिरण्यं धार्यमि स्येतत्तुल्य- 
तया आलम्भनिर्वापियोरपि संस्का रत्वनिषेधनासिद्धत्वं मत्वा न व्याख्यातः । निर्वापालम्भो- 
पलक्षणाथंताह्वारा ` संस्कारशब्दस्य तदुदाहर्णेनैव व्याख्या सूचिता । क्व वाक्ये श्रूयमाणो- 
ऽसौ निर्वापालम्भात्मकः संस्कारो गुणविधिरित्यधिकरणविषयभूतालस्मनिर्वापविरोषापिक्षायां 
तदवधारणा्थत्वेनाप्रकरणशब्दं व्याचष्टे--क्व चेति । 

यद्वा अनारम्याधीतत्वेनायतवेलक्षण्यात्कथं निर्वापारम्भश्रुव्योर्गणार्थतेह्याशङ्कानिर- 
सार्थो प्रकरणदराब्द इत्यन्यथा व्याचष्टे--जथ वेति । यद्यप्यप्रकरणे श्रूयतद्रस्येतावता 
कारणेनाऽऽलम्भौ निर्वापस्चायनवेलक्षण्येन युक्तः तथापि निर्वापालम्भाख्येन कमंणा विधाय- 
कस्य गुणसञ्चरितत्वेनानवरोवाद्‌ गुणार्थवालम्भनिर्वपिश्रुतिरित्यथंः । यथा सिद्धशकटेष्वा- 
रम्मे प्राते कथं दवैत्यानुष्ठानमित्याशङ्कुय, सिद्धाया अपीषाया्नूर्णादिना दवेतीकरणं 
शवयमित्याह्‌--दरति । 

बरीहिनिवपि कथमोदनास्यस्य चरो्िवेश इ्याशङ्धय, स्थाटीवचनं चर्शब्दमद्धीकरत्य 
मुख्य्वाच्छुतिवृत्तप्रातिपदिकाम्युपगमेन द्वितीया सप्तम्यर्थं कल्प्या । पञ्चशरावमोदनं 
निर्वपेदित्यादौ वा दारावादिशब्दस्य तत्परिमिते प्रयोगदशंनाच्चरुशब्दस्यापि तत्परिमित- 
लक्षणार्थत्वोपत्तर्यथा चरपरिमिता व्रीहयो भवन्ति तथा चत्वारो मुष्टयः कार्यां इत्यर्थाभ्युप- 
गमाच्चोत्पत्तिरिष्ठचतुरमुष्टिपिरिमाणाविरोधोपपत्तेः परिमितलक्षणार्थतया चरुश्रुत्य्थस्यापि 
वाक्यार्थान्वयेनाव्यन्ताबाधात्सप्तम्य्थंकल्पनायां तु द्वितीयार्थात्यन्तबाधापत्तेः प्राततिपदिकमेव 
लक्षणया व्याख्येयमिति देषा परिहरति-निर्वपिश्येति ! प्रापे कर्मण्यतेकार्थविधौ वाक्य- 
मेदापत्तेः फले देवतापदानन्वयमाशङ्धुयाहु--भरूतीति । ओषधिवनस्पतयोऽन्नं, प्राणभृतो- 
ऽन्तादमिति प्राणभृतां च वनस्पतीन्‌ प्रति भोक्तृत्वे श्रुते भोक्तृत्वरूपदेवतात्वावगसासप्राणा- 
ख्यस्य वायोर्दवताघ्वमुपचर्य, वनस्पतीनां वायुदेवत्यत्वात्तत्प्रभवस्वेनेषाया वायुदेवतव्यत्वानु- 
वाद इत्यथः । वायुगुणस्पशंकत्वाष्ा वनस्पतीनां वायुदेवत्यताभिप्रेत्य पूर्वपक्षमुपसंहरति- 
तस्मादिति ॥ १२॥ 

भा° प्र०--वेद में “वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः'' (त° सं० २।१।१) “सौं चरं 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः'' ये दो वाक्य परित ह, यह्‌ "'अनारभ्यश्रुत'" अर्थात्‌ किसी भी 
कर्मके प्रकरण में पट्ति नहीं है, किन्तु दर्शपूर्णमास के मध्य में उपदिष्टहं ('ईषामाल- 
भेत", “चतुरो मुष्टीन्‌ निव॑पति' ' ईषा का आलम्भन करे, चार मृदौ हृव्य द्रव्य का निर्वाप 
करती हँ । अर्थात्‌ ईषा का स्पशं ओौर चार मृदी तण्डुल आदि का प्रहुण विदित ह। 
(दशंपूर्णमास यज्ञ मे एक दकट = गाडी आवश्यक है, मन्त्रपाय्पूर्वक चक्रारोहण आदि 
कतिपय कर्मो के सम्पादन की विधिह, लङ्खलके दीर्घं दण्डके समान उस शकटका 





१. उपलक्षणाथत्वात्‌ संस्कारशब्दस्येति २ प° पा०। 
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एक ब्रडा-सा काष्ठ से बनाया गया दण्ड रहता है, उसी का नाम ईषा ह अर्थात्‌ लङ्खल 
केदीर्घदण्डकोही ईषा कहते हैँ । 


वायन्य वाक्य से आलम्मन का अनुवाद कर इस ईषा के तत्व गुण का विधान किया 
 गयाहै एवं सौर्यं वाक्यके हाया इस मुष्टितिर्वापि का अनुवाद कर उसकै गुणक रूप 
सें चरु का विधान किया गयाह या उसके दारा स्वतन्त्र कर्मका विधान किया गयाह्‌ ? 
यदि इसके दारा स्वतन्त्र कमं का विधान होता ह---पह साना जाय तौ चहु ईषारम्भन 
से स्वतन्त्र आलम्भनात्मक एवं मृष्टिनिर्वाप से स्वतस्त्र नि्व्पात्मक कर्म, या वह्‌ आलम्भ 
ओर निर्वापयुक्तं यागात्मक कमं है--यदही संशय ह । 


इसमें प्रथम पूर्वपक्षी का कहना ह कि संस्कारश्च" 'वायन्यं इवेतमालभेतः' एवं 
' “सौर्यं चरं निवपेत्‌" इन दौ वादयो मे दर्मपूणंमास का आलम्भ एवं निर्वाप ये दोनों ही 
संस्कारो का अनुवाद किया है अर्थात्‌ दो वाक्यों मं संस्कार का अनुवाद कर गुणका 
विधान किया गथा ह । कारण, "जकमंशन्दात्‌ ' इस स्थल में अपूवं कमं का विधायक 
कोई भी शब्द नहीं हु, कारण, प्राप्त का अर्थात्‌ विद्धित विषय की विधि नहीं हेती है, 
किन्तु अप्रप्तकीही विधिदहौतीह। यहु जो ईषाखम्भन एवं चरका = धारी या पाक- 
पात्र का तिर्वापि हं, वहु “'रईषामालमेत'' इव्यादि वचनान्तर से प्रा होने में वायव्य भौर 
सौयं वाक्यम जो आलम्भ एवं निर्वपि कहा गया ह--वह अनुवाद मात्र है । इसीलिए, 
इस स्थकमं ईषा का द्वेतत्व गुणविहित होतारद। भौर श्रेत काररूपजौ ईषा वहू 
वायु से स्पृष्ट हीने से उसको 'वायन्य' = वायुप्तम्बन्धीय कहना असद्खत नदीं ह । इसी 
प्रकार इस स्थल में निर्वाप के उश मे चर द्रव्यरूप गुण विदित द्ेताह। चर शष्द 
यहाँ रक्षणा के हारा धाटी अथात्‌ पाक्रपात्रविशेष का वाचक हु ओर "सौर्यम्‌ चरुम्‌" 
स्यादि वाक्य मे चरु शब्द मे सप्तमी विभक्तिके भअथंमें द्वितीया होती है) अत्तः “चरं 
निव॑पत्‌'' अर्थात्‌ “चरौ निवपेत्‌ ' थाली मे चार मुह तण्डुल का निर्वापि = गरूण करे । 
सूयं के समान प्रसा होने से इसको "सौय कहा गया ह । यदि कहा जाय क्रि वायव्य 
वाक्य को एवं सौर्यवाक्य को गुणविधि माना जायतो उससेजो फलकी श्रुति है वहु 
सद्धत नहीं होगी, एेसी स्थिति में सभी कामनाओं के उदेश्य में दशूर्णमास्त यन्न किया 
जाय यह्‌ भुति में उपदिष्ट होता है। भूति ओौर ब्रह्मवच॑सरूप फल उसी सर्वकामनाओं 
मे एक होने से इस स्थल मे फल का सम्बन्ध नवीनरूपक बोधित नहीं होता है अपितु 
वह मी पूर्वसिद्ध फल का अनुवाद मात्रे ह । इपीलिए यह्‌ गुणविधि ह । 

“प्रकरणे'" = अनारभ्यश्रुतवायव्य आदि वाक्य में “'संस्कारश्च'" = (संस्कारः एव) 
संस्कार ही अर्थात्‌ दरशपूणमासीय संस्कारकादही अनुवाद ह । किन्तु नवीन कोई साग 
विहित नहीं है, ““अक्मशब्दत्वात्‌ ` = यतः कर्मश्द = कर्मं का अर्थात्‌ यागका शष्दं 
अर्थात्‌ विधि नहीं हं ॥ १२ ॥ यह्‌ पुवपक्ष ह्‌ । 


३८० मोभांसादशंनम्‌ [ भर 
यावदुक्तं वा कर्मणः भुतिफखत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


शा० भा०--न चैतदस्ति प्राङृतयोर्भणविधी इति । छ ताहि ? आरम्भा. 
स्तर विधौयते निर्वापान्तरं च इति। यद्याछस्भनिर्वापौ विधौयते, ततो ते 
प्रक्रतौ तौ विहितौ \ यदिन विधीयेते, ततः प्राक्त रक्ष्येते । या वालम्भ- 
निवपि कतंव्याविति । ततस्तौ लक्षयित्वा श्वेतो" विधातव्यो भवति, चर | 
तौ च भूतिकामस्य, ब्रह्मवच॑सकामस्य चेति ह्ावप्यथौो विधेयौ स्याता, तप 
चक्यं भियेत । 


अथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितम्योपयुक्त इति निधायकाभादा. 
देकोऽप्यर्थो न॑ शक्यते विधातुम्‌ । अथ स एव लक्षयिष्यति, तेनैव च विधायिष्यते 
गरुण इति । न मिथो विधानरक्षणसस्बन्धोऽवकत्पते । अथ घात्वर्थोऽनुवादः। 
प्रत्ययो विघातुमिष्यतं इत्युच्यते, य आलम्भः, स॒ एतद्गरुणः* कठेष्य इति । 
तथाऽपि न प्राकृतो लक्षयेत । लौकिकोऽपि ह्यालम्भोऽस्ति । प्रत्ययाथेऽनू्यमाने 
्राङृतोऽनृदयेतेति । स हि कतंव्यो निर्गतः, न छोकिकः । अतो न श्राकृतानुबादो 
घटत इति, यावद्क्तमालम्भमात्नं चापूर्वं कन्यम्‌ । कम॑ण: श्रुतिमूलत्वात्‌ । 
भुतिभुलं हि कर्मद्युक्तम्‌--चोदनालक्षमोऽर्थो धमं इसि । तस्मात्कमन्तिरे ॥१३॥ 
पुवंपक्षः \\ 

त० वा०- यदि दहयारम्भनिर्वापौ विधेयत्वं न मृष्यत्तः । 

ततो गुणविधित्वं स्यादिपेयौ त्वत्र तौ मतौ ॥ 

वायव्थपदं पूवंवदेवापेक्ष्य फलपदपरिग्रहेण तावत्प्रव्यवस्थीयते । यदि द्यालम्भ- 
निर्वापावनुद् श्वेतचरू विधीयेते, ततः फलपदमन्थ॑कमेव स्यात्‌ । सवं कामप्रप्ताः 
नुवादेऽपि पाक्षिकत्वाचित्यवद्‌ ग्रहणं विरुध्येत्‌ । विशेषणत्वे वाक्यभेदः स्यात्‌ । 

अथ गुणफलसंबन्धो विधीयते, तथाऽप्याछम्भादेः प्रकृतस्याऽऽश्रयस्यामावा 
्राक्येनेव तत्संबन्धकरणे वाक्यं भिद्येत । गुणविशिष्टारम्मभविधाने तु न कश्चि. 
दोषः । तेनोच्यते कमणः श्रुतिभूकत्वादिति । कर्मात्र विधेयत्वेन भ्रुतिमूरम्‌, प 
गुणः । स ह्यचोदनालक्षण एव स्यात्‌ । 


अथ वा यावदुक्तमेव स्यान्न यजिमत्‌ | कुतः ? कमणः श्रुतिमूलत्वात्‌ । त 
ह्यचोदितो यज्यर्थोऽध्यवसातुं शक्यते । न च तेन विनेह्‌ क्िचिन्न सिध्यति। 
आलम्भनिर्वापयोरेव फलव्वेन प्राधान्योपपत्तेः । न हि यदेकत्र गुणभूतं दृष्टम्‌ 
तेनान्यत्र प्राधान्यं वाचनिकमपि न प्रतिपत्तव्यमिति, किचिल्रमाणम्‌ । यथावच 


[य 





णि 


१. सेतोगुणो । २. ब. एवंगुणकः । 
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हि गुणप्रधानभावौ, न स्वाभाविकौ | वायव्यादिशब्दश्चात्र सरवेत द्रव्याणां यथा- 
कथंचिहेवतासंबन्धोपपत्तेर्तुवादः | 

अथवा यत्केनाचिद्ाय्वादिभ्यः संकल्पितम्‌, तदालम्भादिभिर्योज्यमानमभ्यदय- 
कारि भवति ) विशिश्विधानाच्च न तत्परिग्रहेप्यतिभारः | ॐ 


अथवा वायुसूयविवोटिक्य स्पृष्टम्‌, निरं वेव्येतावतैवेप्सितावािभविष्यत्ि | 
त चावश्यं याग एव देवतोहेषटव्या । यत्र यत्र हि चोद्यते, तत्र तत्रोहिश्यमाना न 
विरुध्यते| तस्मा्यक्किचिच्छेतं वायुदुदेशेन स्पष्टव्यमिति यावदक्तचोदनानु- 
सारात्‌ । गुणविधिपक्षे फल्पदसंबन्धे वाक्यभेदमभिधायेदानीं तत्परित्यागमभ्य- 
पेल्यादि ब्रवीति । ` 


सथवा योऽसौ विधायकः शोन्दं इत्यादि, तस्याभिप्रायो-यदिदमतारभ्यवा- 
दानां प्रकृत्य्थत्वमभिधास्यते, नैतद्टाचनिकम्‌, कथं तहि ? द्वासाऽन्यथानुपपत्तिकारि- 
तम्‌। न चाऽऽटम्भनिर्वापावन्यत्रानुपपन्तौ । लोकेऽपि विद्यमानत्वादिति । तत्र 
यदि तावल्लौकिकन्यावृत्यर्थं विहितत्वेन विशेष्येते" ततोऽन्यविरोषणाभावास्लिङव 
विरोष्टव्यौ, य॒ आलम्भः कतव्यतया चोदित इति । तावता चोपक्चीणश्षक्तौ 
विधायके गुणविधानं नोपपद्यते । न ह्यसौ विधातुम्‌, लक्षयितुं च सक्रदुच्चरितः 
समर्थः । केवखघात्वर्थानुवादे च रोकेऽपि गुणविधित्वप्रसद्धः । तत्र च निष्फरुत्वा- 
दान्थवयम्‌, न चैतावन्मातरेणेव विनैव प्रकरणादिभिवँदिकालम्भनिवपिग्रहणमुप- 
प्यति । तस्मास्प्ाकरृतप्रामाणाभावादपूवयोविधानमिति ॥१२॥ 


त्या० सु०--यावदुक्तशब्देन प्रकृत्यनपेक्षोक्तः प्राकृतालम्भनिर्वापिविषयगुणविधित्व- 
निरासार्थतया "न चेति भाष्येण सूवपूर्वाद्धं व्याख्याय उत्तराद्धव्याख्या्थं यदीत्यादि- 
चर्दचेत्यन्तं भाष्यं तास्पयंतो व्याचष्टे---यदि हीति । यद्यालम्भनिर्वापाविति यदि राब्दं 
हैलरथेऽभ्यषेत्य यस्मादालम्भनिर्धापौ विधीयेते, न तु प्रकृतौ तौ विहिताविति भाष्याव्यवेन 
कर्मणः श्रुतिमूटतवादिःति सूत्रावयवं व्याख्याय, गुणसञ्च रितत्वाष्ष्योः कमविषयता न 
क्तेयाशद्कुचोस्सर्गतः समानपदोपादानेनालम्भनिरवापयोविधेयत्वागमाद्यदि तौ प्रव्यमिनज्ञा- 
ताषिषेथघ्वं न सहेते, ततो यावारम्भनिर्वापौ कर्तव्याविल्येवं प्राकृतौ लक्ष्येते, ततश्च तौ 
लक्षयित्वा श्वेतश्चरु्च गुणो विधातव्यो भवति । प्रत्यभिज्ञानाभावात्वत्र तौ विधेयावेवेत्य- 
ध्ाहारेण यदि त विधीयेत इत्यादिभाष्यं व्यास्येयमित्याश्यः । 

प्राते कर्मणि गुणफलरूपातिका्थंविधौ वाक्यभेदापत्तेरपि गुणविधिता न युक्तेत्यमि- 
धानार्थं "तौ चेद्यादिमिचेते'व्यन्तं भाष्यमूत्तरमूतरस्थफलरन्दमूचितारथप्रतिपादक व्यास्यातु- 
माह-वायथ्येति । तेन विनापि वाक्यमेदोपपत्ति्ेक्ाेतुः । कर्मान्तर्वे तु व्राव्यभेदो 
नास्तीति व्यतिरेकमाह--गरणेति । 


म ० ध 


१, क० विशष्यत । 
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अथ वेत्यादिभाष्यं वेदिकत्वसाम्येन बुद्धिस्थत्वस्य वैदिकालम्भनिर्वापानुवादहेतुतया 
पूर्वपक्षिणेष्स्वेन विधायकस्य तव्लक्षणार्थतयानिष्टत्वादापाद्योकंत्यर्थमिति सुचयितुमुपेषषय, 
तावहयाख्यतिऽथ सूत्रोत्त राद्धं योजयति--तेनेति ! 'यावदु्तमिति भष्येणैतदेव सूत्रमा- 
वृत्योत्तरविचा रपूर्वपक्षे योजितम्‌ । तदनुसन्धत्ते-अथं वेति । ननु फलान्वयेनेह्‌ प्रधानकमणो- 
विधेयत्वावसायाच्निर्वापालम्भयोश्च संस्कारस्वप्रसिद्धेः प्राधान्यायोगाप्ाधान्यसिद्धयर्थं तत्‌- 
योग्यं यज्य्थध्यवप्तानं भविष्यतीव्याशङ्कयह--न चेति । अनेन चोत्तरमूत्रस्थस्य फल- 
दाब्दस्य संस्कारनि सस्रा्थतापि सूचिता । 

तनु प्राधान्यस्य यज्यर्थाकिल्पकलेऽपि वायन्यादिशब्दोक्तस्य देवतान्वयस्य यागं 
विनानुपपत्तेः तक्रल्पकत्वं भविष्यतीत्यारङ्कुयाह-वाधव्यादीति । अठम्भस्य स्पर्शा 
वायव्यविषयत्वात्पववेषामालभ्यद्रव्या्णां स्परहागुणकवायुदेवत्यत्वे सवितुः प्रसवे निवेपामीति 
च मन्व्रलिद्धात्सर्वषां निवपिद्रन्याणां सवित्राख्यमूयेदेवत्यता वन्तं शक्येत्याश्चयः । 
एवं त्वग्नीषोमीयं पशुमालमेतेत्यादावपि वायन्यत्वापत्तेः सारस्वतं चरं तिकवपेदित्यादौ 
च सुौर्यत्वाग्नीषोमीयत्वाद्यनुवादायोगेनाव्यापकखादशक्तंरपरितोषात्केन चिद्यजमानेन वायवे 
स॒द्धतिपितस्य श्वेतघ्यालम्भः, सूर्याय च सङ्कल्पितस्य चरोनिर्वापः फराथं विधीयतद्य 
न्यथा परिहरति--अथ चेति । "आम्तेयमुपाकरोतीत्यादीनामपि यजिवाच्यकर्मवाचिताैव 
व्युत्पाद्येति सूवनायालम्भादिभिरिति बहुवचनम्‌ । 


ननु देवतान्वयस्यापि श्वेत्यादिवद्िधेयत्वपरिग्रहेऽतिगौरवं स्यादिव्याशद्धुयाह-- 
विशिष्टेति । परकीयस्य द्रव्यस्य क्रतौ विनियुक्तध्याऽन्यार्थे कर्मणि विनियोगानौचित्येना- 
तत्राप्यपरितोषाद्वाय्वाद्युपदेरेन उवेतादेभूत्वा्यथंमालम्भादिकायंमित्ि पूर्वपक्षिणोऽभिमतं 
परिहारमाह--अथ वेति । ननु यागं विना तद्िनोक्तं देवतां न सिद्धयेदित्याशङ्धयाह-- 
न चावेष्यमिति ! यागं विना देवतात्वानुपपत्तेरेतदधिकरणब्ुत्पा्यत्वादुश्यत्वमात्रेण 
देवतात्मत्रह्यः पूर्वपक्षी भन्त्रतदव्याशयः । एतदेवोपसंहरति--तस्मादिति । यजमानान्तर- 
सद्कुत्पितव्यावृत्यर्थम्‌--यत्किञ्चिदिव्युक्तम्‌ । इति वाक्यार्थः यावदुक्तनोदनानुसारादवसीयत- 
दुत्यध्याहारेणेतिकर्णौ योज्यः । 


उपेक्षितं भाष्यं पू्वंपक्षभाष्यसद्कुतिपूर्वं व्याख्यातुमवता रयति--गुणेति । फल्पदत्यागा- 
भ्युपगमाद्‌ गुणफररूपानेकार्थान्वयविधिलक्षणवावयाभेदाभावेऽपि सकृदुच्चरितस्य विधाय- 
कस्य विध्यनुवादवेरूप्यलक्षणवा््यमेदापत्तिरपिशब्देन सूचिता । नन्वनारम्यवादानां 
्रकरुत्यथ॑त्वस्य तृतीये वक्ष्यमाणव्वाद्विहितत्वोपलक्षणं विनापि प्रकृत्यथंह्वसिद्धेविधायकस्यो- 
पलक्षणोपक्षणित्वादविधायक्त्वोक्तिरयुक्तेव्याशङ्कयाह -- तस्येति । यदि तु य आलम्भः 
कार्यः, सर श्वेतविरशिष्टः कायं इत्युपलक्षणार्थत्वं विधानार्थत्वं चेष्यते, ततो वैरूप्यं स्यादि- 
स्यभिधायऽ्थमथेति _ भाष्यं व्याचष्टे--न हीति । 'यावतोऽखान्प्रतिगृह्णीयात्तावतो 
वारणांश्चतुःकपालाचिकंपेदि ्यत्र॒प्रतिगृह्णीयादित्यघ्य विदहितदानलक्षणार्थत्वम्‌, निर्वपेदि- 
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त्यस्य चे यागविद्धचथ्॑वं भेदोपादानादयुक्तमिति दैलक्षण्यसूचना्थं मिथःरब्दव्याख्यानार्थम्‌-- 
सङकृदिस्युक्तमु ! अथ धाल्थं इति भाष्येण वधात्व्थ॑मात्रानुवादेऽपि वैदिकत्वसामान्येन 
बद्धिस्थत्वाद्विहितविषयह्वावगमे सत्यना रभ्यवादत्वास्मक्रृत्यर्थलसिद्धिरिव्याश्ङ्कुय, तथेत्यनेन 
(यदाहवनीये जुह्वती त्यत्र होमस्य द्रग्यदेवतासाध्यत्वाहेवतान्वयस्य चालौकिकत्वेन विध्येक- 
गम्यत्वाद्‌ द्रव्यदेवतयोश्वेहानुपदेशास्कृतितविरोषानवगतेश्नातिदेश्षतोऽप्यलाभादल्पत्वेन विधा- 
तुमराव्यत्वादनुवा्यत्वावगतेरदृष्टाथंत्वेनाचालौकिकल्वाद्‌ दुरस्थवेदिकहोमानुवादो युक्तः । 
आलम्भस्य तु लोकवेदसाधारण्यात्‌, खौकिकेऽपि च भोजनादौ वैदिकप्रादमृखत्वादि- 
नियमद्शनात्सामान्यश्रुत्या वाऽऽलम्भमात्रस्य बुद्धिस्थस्यावेदिकत्वमात्रेण व्यावृच्यनुपपन्ते- 
वेदिकविषयस्वानवगमाच्च तद्रदोन प्रकृत्यथ॑त्वसिद्धिरिति परिवृतम्‌ । तद्रयाचष्ट--केवेति । 
आनर्थक्यपरिहाराथं लौकिकब्यावृत्तिभंतिष्यतीप्यारङ्कानिरासार्थत्वं प्रत्ययाथं इति भाष्यं 
प्रत्ययार्थानुवादपक्षे एव प्राकरतालम्मानुवादो कम्यते, नान्यथे्येवं साधारणत्वेन ष््राल्यातु- 
माह--मं चेति । अत इत्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे--तस्मादितति ॥ १३ ॥ 


भा० प्र०--पूर्वोक्त मतके समाध्रानमें वादीने दोषारोपण किया हु कि गुणविधि 
मानने पर वायन्यवाक्यमे एक सौय वाक्यमें जो फट कहा गया ह, वह नित्य अर्थात्‌ 
नियत फर के समान उपदिष्ट होता ह उसक्रा पाक्षिक अनुवाद एवं आनथंक्य हौ जायगा । 
जिस कमं के साथ जिस फल का सम्बन्ध बोधित होता ह, वह्‌ उ कमं का नियत फल 
होता है, इसलिए यहाँ भूति ओर्‌ ब्रह्मवचंस नित्या या नियत फल है, सावंकामिक् कर्मं 
जिस फल के लिए जब अनुष्ठित होता ह, उस समय उसके प्रयोग से वही फल होता है, 
अन्य फल नहीं हता है, अतः अन्य फलो की उस समय अप्रा्षि होगी । अन्थ फलों की 
सर्वथा अप्राप्ति हो एेमो बात्त नहीं है, क्योकि, प्रत्येक के उदेश्य से स्वतन्त्र स्वतन्त्र कमं 
का अनुष्टान करते पर उक्त फल की उत्पत्ति होती है। दसकिषए, उन फलों के पक्ष 
मे विकल्प की प्राप्नि होगो, फल उदेश्यभूत होने मे अनुबाद होगा, इसीलिए उसका पाक्षिक 
अतुवाद होगा, अनुवाद का प्रयोजन न हनं से आनथेव्य अर्थात्‌ निष्प्रयोजनता होगी । 
इसलिए इस स्थल मेँ दोनों वाक्यो मे गुण फल विशिष्ट आलम्भात्मक एवं निर्वापातक 
स्वतन्त्र कमंदही होता हं । 

'“यावदुक्तं'' = जिम प्रकार कहा गया है, उस प्रकार का कम॑ विहित होता है--यह 
मानना होगा । “वा' = निरासारथंक ह । “कर्मणः भरुतिमूलत्वात्‌"" यतः कमं श्रुतिमूलक 
अर्थात्‌ एकमात्र शास्त्र से गम्य ह ॥ १३ ॥ यह्‌ द्वितीय पूर्वपक्न ह । 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तसंयोगादेतेषां कम॑सम्बन्धात्‌ ।॥१४॥ सि ०॥ 


शा० भा०~-यदुक्तं न प्राकतयोर्गृुणविधी इति । एतद्‌ गृह्ीमः । यत्तक्तम्‌-- 
आलम्भमान्नं विधीयते, निर्वापमान्नमिति । एतदपजानीमहे । यजिमती एते 
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कमंणी इति ! कुतः ? द्रव्यफलभोक्तुसंयोगात्‌ । द्रव्यदेवतासंयोगात्‌ । द्रव्यदेवा. 
संयोगोऽत्र विधीयते, भूतिकामस्य ब्रह्मवचंसकामस्य च । कंथम्‌ ? न हैर. 
मेवोच्यते श्वेतमारभेतैति । यदि हयेतावदेवोच्येत, ततः श्वेतालम्भसम्बन्धो- 
ऽवगम्यते । इह हि श्वेतं वापन्यमालभेतेत्युच्यते । तेन॒ श्वेतवायव्यसम्बन्धो 
विधीयते यथा पटं वयेति पटवयनसम्बन्धो" विधेयोऽवगस्यते । पर्‌ दाप 
वयेति" पटस्य दघंता विधीयते । दीघंशब्दप्रयोगात्‌ । एवमिहापि सौयंवायव्य- 
शब्दप्रयोगाद्‌ प्रव्यदेवताभिसम्बन्धो विधेय इति गम्यते । इतरथा देवताशब्दः 
प्रमादसमास्नातः इति गम्येत । 


नन्वत्रापि श्वेतं वायव्यं कुर्यात्‌, तं चाऽऽलभेत इत्ययेदेयविधानाह्चेतैव 
वाक्यम्‌ ¦ नेति ब्रमः! न ह्यालभेतेव्यस्थायमतिभारो, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बन्धेनः 
पुरुषप्रयत्नं त्रयात्‌ । तं चाऽऽरमेतेत्यर्थाविशिष्टम्‌* । श्रुत्येव हि पुरुषप्रयलो 
विशिष्टो गम्यते । वक्येन च द्रव्यदेवताश्चयः इति ! नात्र दाभ्या वाक्याभ्यां 
प्रयोजनम्‌ । -यथा रक्तमश्चं योजयति यद्या गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा 
हाभ्यां वक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्रयविधाने । भथ शोणमानयेत्य॒च्येत, त्त्र 
गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पयंवसितं एव गुणदयविधानम्‌ । भरुत्येव विशिष्टुणः 
द्रव्यस्य. प्रतीतत्वाच्च भवध्येकस्य वाक्यस्यातिभारः । एवमीक्पीति । सम्बन्धश्च 
बहुभिः पदे विशिष्ट एक एवोच्यत इत्येकार्थेत्वम्‌ । विभनज्यमानानि चात्र पशि 
साकाडक्षाणील्युपपत्नमेकवाक्यत्वम्‌ । न च यागमन्तरेण देवतायें दर्यं संकत्पित- 
मित्येष सम्बन्धोऽवकत्पते । तस्माद्यजिमती एते कमंणी इति ॥४॥ सिद्धान्तः ॥ 


त० वा०--यथा फल्पदं प्रक्षय गुणपक्षो निराकृतः । 
देवतापदमालोक्य तथेवाऽऽलम्भमात्रता ॥ | 
विधिस्तावदुत्तरोत्तरपदानुरोधेन द्रव्यदेवतापदसम्बन्धसंक्रान्तः। सं चानय- 
थानुपपत्तेराक्िप्तयलिक्रियः सन्विधीयते । न द्येनमन्या क्रिया सम्पादयतु समर्था 
यदि देवतोदेशोनापरिव्यजन्चेव द्रव्यमालमभेत । न तद्टायव्यं क्रतं स्यात्‌ । भव 
प्रसिद्धवायुदेवत्यमेव स्प्र्व्यमित्यवगम्येत । अनृष्ठानसम्पाद्यत्वाहेवतात्वस्य । 
तेनावदयं वायुमुषहिश्य सेतगुणकं द्रव्यं दातम्यम्‌ | अतश्च यजिविधानमेतदिति 
निश्चीयते । तथा च लक्षणं करिष्यति "यजतिचोदना द्रव्यदेवतान्ियं समुदध 
करताथत्वातुः इति | ततश्चाऽऽखम्भनिर्वापौ चोदकप्राप्तावेवानुवदिष्येते | तत्रा 
ऽऽखछस्भविदिष्त्वादिति गौरवोपन्यासः फल्गुरेव कथञ्चिदभ्युपेत्यवादेनोपन्यस्त 
इति, नातीवाऽूदतंव्यः ॥ १४ ॥ 


१, ब. पट्वान। २, ब, वयेदिति। ३. ब. प्रमादसमाम्नाय। ४. ब, सम्बद्धं । 
५. घ, वा) ६. ब. म दटूत्ति। ७. ब. गणस्य द्रव्यस्य । 
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त्या० सुर--यावदुक्तमूत्रस्या्यपक्षनिरासाथत्वात्‌, तत्रैव प्राते कर्माणि गुणफलान्वय- 
परिधौ वाक्यभेदसूचनाथे संस्कारत्वनिराससूचना्थे च फल्पदे फलसंयोगाच्चेति प्रयोक्तव्ये 
््यदेवतयोर्यागकर्मणि सति सम्बन्धोपपत्तेः, फलस्य च कर्मान्तरे प्रधानमूते सत्ति सम्बन्धो- 
पपततर्थागोऽयमपृ्वः प्रधानभूतो विधीयते । न तु प्रकृते कर्मणि संस्कारे गणविधिरिलयर्थ- 
रयस्य लघुना सूत्रेणोक्तिसम्भवे सूव्रगौरवस्यानाश्नय्णीयत्वादिहु सूत्र फ़लपदं प्रय॒त्तं 
फएलसंयोगमात्रेण वाक्यमेदानपन्तेद्र्॑यफलसंयोगस्य वावयमेदहैतुत्वस्‌चनाथं मध्ये फ़लपद- 
प्रयोगः सृक्तादेदेवतासंयोगेऽपि यागाकल्पनात्‌ द्रव्यस्यैव देवतासंयोगो यागकत्पको, नान्य- 
स्येति पृचनार्थं फलदाब्दग्पवहितस्यापि द्रग्यशब्दस्य भोकतृशब्दान्वयो विवक्षितः । देवतायाश्च 
मो्तृाभावेऽपि स्तुतिभोक्तुलक्षणस्य देवतात्वस्य यागकल्पकत्वात्तदयावुत््या व्यञ्यमानहु- 
विषटै्यतवात्मकहवि्भोक्तुलक्षणस्य देवतात्वस्य यागक्रत्पकत्वस्‌ चना भोक्तृशब्दः । अत्र 
भाष्यकृता द्रव्येति माष्य॑ण द्रव्यभोक्तृसंयोगं व्याख्याय, फलसंयोगन्याघ्यार्थम्‌-भृतीव्यु- 
तमू । ततस्तौ चेति भाष्येणानागतावेक्षणेन प्रागेव व्याद्यातत्वाद्पुनर्क्तमाशङ्कय, दृ्टान्त- 
तया व्याचष्ट्--यथेत्ि । समानपदोपात्तालम्मष्यागेन पदान्तरोपात्तद्रन्यदेवतान्वयविधानं 
न युक्तमि्याशषयेन कथमिति माष्येण पृष्टाः यदि हीत्यादिना प्रमादसमाम्नाय इति गम्ये- 
तष्यन्तेन प्रव्यदेवतान्वय विधिरुपपादितः । तत्‌ तात्पर्यतो व्याचष्टे--वि धिस्तावदिति । 
न्विति भाष्येण द्रव्यस्य देवतान्वयविधावपि धाववर्थान्वयस्यापि प्रतीतस्य व्यागायोगा- 
दविपेयलावद्यस्भावेन वावयभेदमा्ञद्धुय, न द्रव्यस्य देवतया धात्वथेन चान्वयो विधेयो, 
येत वाक्यभेदः स्यात्‌, कितु भावनैव द्रन्यदेवता््यां धाव्वर्थन च विशिष्टा विधेया । 
तस्याश्च श्रुत्या घाववर्धविदिष्टत्वावगतेः पदान्तरसमभिग्याहाराद्‌ द्रन्यदेवतासम्बन्धविषय- 
लावगतेरतेककारकान्वयसहत्वाच्च सम्बन्धश्चति सम्बन्धशक्ताया भावनाया वैशषिष्ठं 
विनानुष्यत्वायोगात्तहिदिष्टाया एव॒ वहुपदप्रतिपाद्यत्वेनैकपदमाव्रोण नैराकाद्श्ष्यायोगात्‌ 
वक्यभेदानापत्तिरिव्यभिधानार्थं॑ेतीत्यादयुपपन्नमेकवाक्यत्वमित्यन्तं भाष्यमुपेक्ष्य, एतेषा- 
मिति सूत्रावयवन्याख्यानार्थं न चेति भाष्यं व्याचष्टे---स चेति । ध्यागं विनाप्युहृशमात्रेण 
दवतास्वयोपपत्तेरनान्यिथानुपपत्या यागकल्पनेत्याशङ्कां नावश्यमिति पूर्वपक्षवात्तिकोक्तां 
परिहरति--न हीति । ब्राह्मणोदेशलेन पक्वेऽप्यन्ने तदुदेलेन त्यागं विना ब्राह्मणसम्बन्धा- 
 प्रसिद्धेरव्याप्रियमाणेऽपि च तुभ्यमिदं न ममेति तदृदेेन व्यागे कृते तत्वम्बन्धप्रसिद्धेरन्वय- 
पत्तिाभ्यामुहेश्चव्यागलक्षणेव क्रिया सम्बन्धापादिकाऽवसीयत दृव्याञयः । एतदेव 
विवृणोति--यदीति । 


यदपि केन चिद्यजमाने वाग्वाद्युहलेन व्यक्तस्यालम्भानुष्ठानं शङ्कितम्‌, तदप्या- 
रप्मादेः फलान्वयेन प्रधानकमघ्वावसायात्तदन्वयिनो वायव्यादिपदस्योपादेयाथंत्वावगते- 
दवतान्वयस्यानुष्टानापाद्यत्वावगमादयुक्त मित्याह--न चेति । एतदेवोपसंहरति--तेनेति । 
तस्मादिति । सिद्धान्तोपसंहारभाष्यं व्याचष्ट--अतश्चेति । | 
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काथं देवताखस्यानुष्ठानं सम्पाद्यते इत्यपेक्षायामाह तथा चेति । दन्यविषया त्यागः 
क्रिया, देवत्ताविषया चोदशक्रिया । तयोः समुदायद्रन्द्रैकवनद्ावानिरिष्टं यजतिचोदना- 
नष्टापयति देवतोहेशद्रव्यत्यागसमुदाये तस्या रोके कृताथत्वप्रसिद्धेरिति चतुर्थाध्यायसूत्रा- 
थस्य टुष्टीकायां स्वयं वक्ष्यमाणत्वाहेवतात्वस्य यूपादिवस्रागसिदधेस्त्यज्यमानं द्रव्य प्रत्युः 
हेवेनागन्यादिदेवतां कृतवा द्रव्यं त्यजेदिति देवतोदृशपर्वकं द्रव्यत्या गात्मकयागप्रयोगस्वरूप- 
कथनार्थेनातेन सूत्रेणानुष्ठानापाद्यता देवतात्वस्योक्तर्याशयः । 


लक्षणार्थत्वस्य बहन्मध्यमटीकयोर्दुष्टीकायां चे निषेधास्रयोगलक्षणामिप्रायस्तत्रत्यभाष्यं 
लक्षणरब्द इति सू चनार्थम्‌- लक्षणं करिष्यतीव्युक्तमर । विधिराब्दादरोऽप्यनु्ठानापाद्यत्व- 
हैतुक एव, अन्यथा पययिणाप्यग््यादुरशेन द्रव्यस्याग्न्यादिदेवत्वसिद्धेः, तवेन्मात्नस्य 
चाग्ेयादिशास््रा्थत्वात्तदादरो निष्प्रमाणकः स्यात्‌ । ननु द्रग्यदेवताविनिष्टयागविध्यस्यु- 
पगमेऽपि श्रुतस्यारम्भदेरप्राप्तव्वेनानुवादायोगात्‌ तस्यापि विधेयत्वावगतेर्धातुसम्बन्धा- 
धिकारविहितप्रत्ययाभावाच्चे क्रियाद्रयान्वयाप्रतीतेरनेका्थविधिलक्षणो वाक्यभेदः स्यादिः 
त्याशद्धुयाह---ततक्चेति । कथं तहि भाष्यकृता पुरुषप्रयत्नस्यालस्भविशिष्टतायाः समानः 
पदोपादानलक्षणया श्रुत्यावगतेवव्याच्च द्रन्यदेवताविषयत्वावगतेवक्यिमेदं विनापि क्रिया 
दयविध्युपपत्ति्वतेत्यार छ्ुयाह--तत्रेति 1 सकृदुच्चरितस्य विधायकस्यानेकार्थविधिकक्तयः 
स्युपगसादावृत्तिरक्षणवाक्यभेदपरिहारेऽप्येकस्यानेका्थं तासपर्यात्‌ गौरवेण लक्षणवाव्यभेदो- 
ऽपरिहा्यं इति सुचनार्थ गौरवदाव्दः ।१४॥। 


भा० प्र०--सिद्धान्तीका कथन ह कि ““दशंपूणंमास का आलभ्य एवं निर्वप 
नहीं कही गई ह, किन्तु, इषौ कारण से इस स्थल में स्वतन्त्र आलभ्य एवं निर्वाप विहि 
होता ह-यह नहीं कहा जा सकता है, क्योकि, आम्य ओर्‌ निर्वाप स्वयं याग नहीं ह। 
इस स्थल में यागका हप द्रव्य ओर देवता की स्पष्ट प्रतीतिहो रही ह । तद्धित प्रत्य 
यान्त "वायव्य" एवं ““सौरय'' इन दोनों की प्रकृति से देवता ओर प्रत्यय अंशसे द्र्य 
कौ प्राप्ति होती हैः व्रव्य भौर देवता का उत्टेख रहने पर अर्थापत्ति के बलस यागं 
कल्पित होता है, क्योकि" यही याग का स्वरूप हु । अतः, यज्‌" धातु करा प्रयोगन हने 
प्र भौ कीर क्षति नही हं। 


“पटं वय ' यह्‌ कहने पर केवल वयन की ही कलंव्यता अवगत होती ह, पट ओर 
वयन का सम्बन्ध विधेय होता ह, इस स्थल मे केवट ““रेतमाटमेत'' एषं “चरं निर्व 
पेत्‌ ` यह उल्लेख रहता है, किन्तु, "दीर्घं पटं वय" यहु कटने पर जैसे दोघं शब्द का 
प्रयोग रहने पट की दीर्घता ही विदित होती है, वैसेही इस स्थर मे भी वायव्यम्‌" 
एवे “सौर्यम्‌ ' इन दो पदो का उल्लेख रहने से द्रव्य भौर देवता का सम्बन्ध विहित 
होता हं अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग विहित होता है । आलभ्य ओर्‌ निर्वाप के बिना इस स्थल 
मं यागके विषयका विधान किया जाता है-यह्‌ सम्भव नहीं है अतः, उसका 
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अर्थापत्ति के द्वारा छाम होता ह । अथपित्ति से रभ्य उस आरभ्य ओर निर्वाप का अनु- 
वाद कर उससे युक्त स्वतन्त्र याग का विधान किया जाता हु, यथोक्तं एेश्वयं एवं ब्रह्म- 
वच॑स्‌ ही उसका फल हं । 

( यजतिः” = याग अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग होगा, "तु" = यह्‌ पूर्वपक्ष का निरास 
करने के लिए है, "्रव्यफलमोकतृसंयोगात्‌” = क्योकि, द्रव्य, फल एवं भोक्ता अर्थात्‌ 
सम्बन्ध “'एतेषां प्रभानकमंसम्बन्धात्‌'' = क्योकि, प्रधान कपं के साथही द्रव्य फल ओर 
देवता का सम्बन्ध रहता है ।। यह सिद्धान्त पक्ष है ॥ १४; 


लिद्धदशनाच्च ॥१५॥ 


शा० भाऽ--लिङ्घः खल्वप्येतमर्थं दश्षेयति ।! सोमारौद्रं चरं नि्ेपेत इति 
प्रकृत्य, परिशधिते याजयेत्‌" इति परिश्रयणविधिः । एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन 
सकौतंनमवकत्पते *, यदि यजिमती एते कमंणी । अथ प्रकृतो गुणविधानम्‌ 
यावदुक्तं वा, यजतिशब्देनानुवादोः नावकल्पेत । तस्मादवगच्छामो यनिमतौ 
इति ॥१५ सिद्धान्ते हेतुः ॥ 


इति पञ्चमं द्रव्यदेवतासंयोगे यागविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


त° वा०--सोमारौद्रमि"त्युक्तं विनाऽपि यजत्तिरन्देन परिशधरयणविधिपरे 
वाक्ये यजतिनाऽनृद्यमाने यजतिमत्कमंविधायित्वमेवमादीनामित्यवगम्यते । 
अग्नीषोमीयेऽपि चानेनैव यजिमक्वसिद्धिः। पव॑ चैतावदेव विचारितम्‌, कि 
प्रकृतानुवादित्वमुत विधायकत्वमिति । सिद्धे तु विधायकत्वे किमात्मकं तत्कर्मेत्ये- 
तदधिकरणाधीनमेवेतदिव्यपौनसक्त्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


ˆ इति पञ्चमम द्रव्यदेवतासंयोगे यागविधायिकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


न्या० सु०~-लिद्घत्वमुपपादयति--सौमारो्रमिति । यजतिशब्देन विनाप्युक्ते गुण- 
विधिपरे बाव्ये यजतिनानुवादः सौमारौद्रवाक्ये यागविध्यभावे न युज्यतदत्याकश्यः । ननु 
पशुसोमाधिकरणन्युत्पादितयजिवाच्यकर्मविधविप्यग्नीषोमीयवाक्यन्यायेनेषापि यजिवाच्य- 
कम्रविधायिष्वसिद्धेः पुनरुक्तमेतदधिकरणमित्याशङ्कुयाह--अभ्नीषोमोयेऽपि चेति ।।१५॥ 


भा० प्र०-ूर्वोक्तं निर्वापादि याग, इसका अन्यभी कारण दह, “समासोद्रं चरं 
निवपेत्‌ ' इस वाक्य मे निर्वाप का विधान किया गया, क्योकिर्सीके प्रकरण में 
श्रुति कहती है कि “परिधिते याजयेत्‌" इस स्थल मे इस पदमें यज्‌ धातुके हारा 


० निन ० क 





१. ब, संकीर्तनमनुवादोऽवकल्पते । २, ब, नानुवादोऽववत्पेत । 
२. ब, तस्मादप्यवगच्छामो । क, विदिष्टघ्वातिगौरवो । 
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निर्वाप का निदेश होने से उसमे युक्त याग काही विधान किया गया है--इसको व्यक्त 
क्ियागयादहं। 
दस प्रस्कमे वातिककारने कहा हकत नियम के अनुसार अग्निषोभीय विधि का 
मी यःगत्व निद्धह्येवाहै। चिन्तुषेसी स्थितिमं १ दुसोमापूर्वताधिकरण का द्वितीय 
अध्याय द्ितीय पाद च्छे अधिकरण १७से २० सूत्रों मे) जो विषय है उसके साथ 
पुनरुक्त होगी--एसी बात नहीं है । क्योकि, अग्निषोमीयं पल्ुमारभेत' इस वाक्य की 
विधायकता प्रतिपादित है ओर इस स्ये स्वकूप का विचार दं । आलम्म्य अर्थात्‌ 
वघ्य पलु का द्रव्य ओर अग्नीषोम देवता है यह इसं अधिकरण के विचारक हारा 
निर्णीत होता हे । 
““चिङ्कद्ंनात्‌ च" = लिद्घ अर्थात्‌ ज्ञापक वाक्य देखा जातां है, अतः, इसको याग 
कटुना होगा । 
यह्‌ पञ्चम द्रव्यदेवतासंयोग में यागविधायकत्व अधिकरण है ।।. १५ ॥ 
अथ षष्ठं देवतासंयोगासावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ । 
[६] विशये प्रायदशंनात्‌ ॥१६।॥ क्षि ० । 


शा० भा०~-क्रिमिहोदाहुरणम्‌ ? न॒ तावत्सूत्रेणेव परिगृहीतम्‌ । यथा, 
अवेष्ठौ यज्ञसंयोगाङ्तुप्रधानमुच्यते इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌ । यथा 
अयनेषु चोदनान्तरम्‌ । केवल वि्टये--संशये प्रायदशंनं हैतुरिति निदिश्यते । 
कस्यायं हेतुरिति, न विजानीमः । प्रकृतं ' यजिमदेतत्कर्मति तदपि न सम्बध्य- 
'नमिव पश्यामः । तदेतदगमकं सूत्रमेव तावदनथंकम्‌ ।! अथ काऽ प्रतिज्ञा ? 
घर संदेह इति वक्तव्यम्‌ ? वृत्तिकारवचनात्प्रतिनज्ञाम्‌, संशयं चावगच्छामः । 
त्र भगवानाचायं इदमुदाहूत्य वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशव इति । 
-मं संश्यसुपन्यस्यति स्प--[कि यजिमदभिधान एष आलभतिः, उताऽऽलस्भ- 
मात्रवचनं इति \ उपपद्यते चेतदुद हरणम्‌, संशयश्च ! तत्र च पुवपक्षं प्रति- 
जनोते--स्म यजिमदभिधान इति । इदं तु प्रत्युदाहरणसुत्रं पुवंस्याधिकरणस्य । 
नात्र पुवंपक्नेणाऽतीव प्रयोजनम्‌ \ तथाऽपि पुरषाणामु च्चावचः बुद्धिविशेषा- 
नालोच्य भवति मन्दानां सामान्यतो दृष्टेनाप्याशङ्का । साऽपि निवतंनोया । 
न हि मन्दविषेग वृश्िकेनापि दषो भ्रियेत न जातुचित्कदाऽपि तत्र चिकित्सा 
नाऽऽदरेण कतंव्या भवेत्‌ । अतस्तां निवतंयितुं पुवंपक्षमुपन्यस्यति स्म । 
आलमतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्टः । अयमप्यारभतिः 
प्राणिसंयुक्त एव 1 तेनायमपि यजिमद्चन एवेति भवति कस्यचिदाशङधः । 





१. ब. यदमि श्तं । २. ब. सूत्रमेतावत्लल्वत्र । २. ब, उच्चावचान्‌ । 


१६ | द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ३८९ 


अथवा यजिमदभिधानो दृष्ट आलभतिः प्राणिसंयुक्तः, तस्थायमनुवादो 
वत्सविघानाथंः ! तथा च एं न कल्पयितव्यं भविष्यतीति ! एवं प्रात । 

नमः--अस्मिन्संशये आलम्भमात्रं संस्कारः ¦ कुतः ? प्रायद्श्रनात्‌ । अत्रा^- 
न्यान्थपि संस्कारकर्मणि प्रायभूतानील्युच्यत्ते ! तत्रैतदपि श्रयते ¦ प्रायादपि 
चाथंनिश्चयो भवति । यथा, अग्रचघ्राये लिखितोग्रच इति ग्यते \ ननु लिङ 
प्रायदश्चनेन सिध्यति, तथा वणेयितव्यन्‌ । कथं च प्रायदर्शनं हेतुः \ न्यायतः 
्ाप्रतौ सत्याम्‌ । कः पुनरन्यायः । देवतासंबन्धाभावान्न यागवचनः । दु्टाथेत्वाच्च 
वत्स आरभ्यमानो गां प्रस्नावयिष्यतीति? । तस्मादेवं न्यायत्रापरे प्रायदर्शनं 
द्योतकं भवति । तस्मादालम्भमाच्रं संस्कारः ॥ १६ \ 

त° वा०-सूत्ेष्वेव हि सत्सर्वं यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके । 

सूत्रं योनिरिहार्थानां स्वं सत्रे प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 

दति ये वदन्ति, तान्परवयुच्यते । न किचित्साधनमप्रदशितविषयं स्वार्थं साध- 
यति । सूत्रकारेण चेह्‌ देतुमात्रमुपात्तम्‌ । न चाथंप्रकरणादिभिरप्युदाहुरणप्रतिज्ञा- 
सदाय-देतूनामन्यतममुपलम्यते । तस्मादगमके सूत्रे सति अवद्यं दोषप्रतिसमाधा- 
नार्थं वुत्तिकारादिभियंतितन्यस्‌ । सत्येव सम्भवेऽध्याहारादिवनंनमुक्तम्‌ । स्वंथा 
शिष्यप्रज्ञासंस्कारे सूत्रकारोदीनां प्रवतंमानानां येनैव तदनुगुणं यत्कृतम्‌, तदेव 
ग्रहीतव्यम्‌, नासदुग्रहुः कतंग्यः । इदं सूत्रकारेण नोपात्तम्‌, इदं वृत्तिकारेण 
तस्प्रदशंनाथमेतदरणेयन्ति । 

तदिह भगवानुपवषंः किखाग्निहोत्रे घेनुदोहाधिकारे श्रुतमिदं वाक्यमुदाहूतवान्‌ 
(वत्समार्मेतः इति । तत्र च पुवंवदेव त्रेधा संशयमुपन्यस्तवान्‌ । कि प्राक्त 
एवाञऽछम्भे वत्सो विधीयते, तथाऽऽखम्भमात्रमु", अथवा यजतिमदेतत्कर्मति । 
तत्र विशेषणाभावास्प्राक्ृतप्रत्ययो नास्तीति पूर्वाधिकरणसिद्धमेवेति नोपन्यस्तम्‌ । 

तेनैवानुक्रमेण यजिमदभिधानबुद्धौ प्रसक्तायामपवादोभ्यं श्यते } तत्र भोक्तु- 
संयोगपरव्युदाहरणत्वाद्गतप्रायोऽपि पूरव॑पक्षः श्रोतुबृदधिवेचित्याच्छियते । यो नाम 
ताकिकवासनया सामान्यतोदृष्टेन वेदाथमुत्धिनीयेत्‌, तस्य तच्निवृत्तिरप्रदशिताशङ्धा 
न राकया कतुंमिति प्रदश्यंते । तत्र केषाचिदपर्वाधिकरण एवाऽऽकुभतियंजतिपर्याय- 
त्वेन प्रसिद्धः, अन्येषां यज्यनुमापकत्वेन, तदुभयमत्रापि तथेव मन्यन्ते । तत्रापुवं- 
यागविधानम्‌, प्रापे वा वत्सविधानमिति पूवंपक्षे द्रेतम्‌ । 

सिद्धान्तस्तु द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथानूपपत्त्या पुवंमस्माभियंजिः कल्पितो, 
नादृष्टपवंशक्ट्यालभत्यमिधानेन, व्यभिचायनुमानाभासेन वा } न चेहापावस्तीति 


१. ब. यत्रन्यानि | २. प्रस्तावयिष्यतोति । 
३. कण पद । ४. क० उथयं ¦ 
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यावदुक्तता । तथा च दोहनादिसंस्कारकमंप्रायदशंनमुपपद्यते । दष्रा्थतवं च 
गोप्रस्नवनटैतुत्वात्‌ ॥ १६॥ 


न्या० सु °--अपरिपूर्णार्थस्यापि सूत्रस्य पदटुन्याल्यानादरिपूर्णाथत्वपपत्तेरगमकत्वा- 
शङ्का न युक्तेत्याशद्कुय, सूत्रा्थ॑स्य वृत्तिकारादिभि्यस्यियत्वात्‌ सूत्रा जुक्तोर्थो वृत्ति- 
कारादिभिर्ग्यास्यातोऽप्यम्राह्य इति ये वदन्ति, तान््रव्यस्य सूत्रस्यागमकताप्तिरुूच्यतद्त्याह- 
मुरेष्वेव हीति । वृत्तिवात्तिकयोर्यत्सवंमुच्यते, तत्सवं सूत्रारूढं चेत्‌ ततो प्रह द्यम्‌, नान्यथेति 
रलोकार्थः । किमुक्यतइत्यपेक्षायामाह--न कि चिदिति । विषयक्षब्देनोदाहरणसाध्ययोहयो- 
रपि परिग्रहान्च विजानीम इत्यन्तं भाष्यमनेन व्याख्यातम्‌ । पूर्वाधिकरणस्थसंस्कारशब्दानु- 
घड्खेण वस्सालम्भस्योदाहुरणत्वज्ञानम्‌, यावदृक्तशब्दानुष ङ्गंण च साध्यज्ञान्तं भविष्यतीत्या- 
श ङ्य, वत्साकम्भस्याग्निहोत्रप्रकरणाधीतत्वेनाऽनारम्याधीतसंस्कारविषयेण संस्कारशब्दे- 
नोपादानायोगा्यजिमत्वसाध्यग्यवहितस्य च यावदुक्तत्वसाध्यस्यानुषङ्गासोगएत्तत्परिहाराथं 
प्रकृतमिति भाष्यमुपलक्षणार्थत्वेन व्याचष्टे--न चेति । तदेतदित्यगमकत्वौोपसंहारमाष्यम- 
गमकत्वोपन्याक्चस्य वुत्तिकारादयुक्तार्थाग्राह्य त्वशङ्कुानिवृ्त्यर्थत्वविवरणार्थं सूत्रानुक्तमपि 
परतिज्ञा्यवद्यं वृत्तिकारादिमिर्वाच्यमित्यभिधानाथेनेतावदिति भाष्येण सद ग्याचष्टे-- 
तस्मादिति । | 

श्रू तार्थापित्या प्रतिज्ञाऽप्यध्याहारस्य मूव्रकाराभिप्रेतताऽवसीयतइत्याखायः । नन्वध्या- 
हारादिमिः सूत्रव्याख्या (जिज्ञासा सूत्रारम्भभास्य")शस्त्रादौ निषिद्धेच्याशङ्काह-- 
सत्येव चेति । ननु सामान्यतः कि चित्परतिज्ञा्यध्याहायं मिघ्यर्थापत्यावगमे सचकाराभिप्रेत- 
स्य तद्विशेषस्य निर्धारयितुमशक्यत्वादुत्सूव्रष्वं स्यादित्याश्चद्कुानिरासार्थं वृ्ि कारेति भाष्यं 
व्याचष्टे--सवंथेति । युक्तिगम्येऽथं पुरुषविशेषस्यानादरणीयत्वादुक्तियुक्तं खदु वृत्तिकारादि- 
भिसूक्तम्‌, तस्सूत्रकारानुपात्तत्वान्न ग्राह्यमित्यसदामग्रहयौ न कायं इत्याद्यः । प्डवकवमेव वात्तिक- 
कारादुक्तमपि वृत्तिकारानुपात्तत्वमात्रेण ग्राह्यं न॒ भवतीत्यनिदेशार्थमिदम्‌--च्त्तिकारेणेत्यु- 
क्तम \ सूत्रकारानुक्तस्याप्यथंस्य वृत्तिकारादयुक्तस्य ग्राह्यत्वप्रदंनायैतत्‌भाष्यसिव्यस्माभियं- 
दुक्तम्‌, तत्पूवं अपि व्याख्यातारो वर्णयन्ति, न त्वस्माभिः स्वोत्परक्षामात्रेणोक्तमित्याह-- 
एतत्प्रदकशचना्थंमिति । वणयतीत्येकवचनपाठे अपि एतत््दर्शनार्थं भाष्यज्कल्स चस्यागमकन्तवं 
वृत्तिकारन्यास्यानं च वणंयतीत्यूपसंहा राथंत्वेन व्याख्येयम्‌ । 

वत्तिकारोक्तोदाहरणकषन्देहु्रदशंना्मत्रेति भाष्यं ग्याचष्टे--तदिति । न॒ केवलं वृत्ति- 
कारवचनादिमावृुदाह रणसम्देहौ ज्ञायेते, कि तु पूषासीति वत्समुपासुजतीः ति वत्सालम्भे 
पषशब्दवन्सन्त्रविधानाद्यःगकल्पकदेवतासंयोससन्देहवाचि विषयशब्दपर्यारोचनयापीत्यभिधाना- 
यंनोपपद्यते चति भाष्येणोक्तस्य युक्तियुक्तत्वस्य सूचनार्थ किलशब्दः । 





१. अयं पा० २पुर्ना०। 


१६ ` दवितीयाध्यायं तृतीयपादः ३ ९ { 


तनु वृत्तिकारेण त्रेधा सन्देहस्योपन्यस्तत्वे कस्मात्‌ भाष्यकृता अग्नीषोमीयवतसविधि- 
पक्षः सन्देहकाले नोपन्यस्त इत्याश ्कुयातितुच्छत्वमतुपन्यासकारणमाह--तच्रेति । लिडः 
्रहताग्नीषोमीयपक्वालम्भविरोषणत्वाम्यृपगमे विधायकाभावापत्तरिव्याक्षयः । नन्वेवं सति 
यागकल्पकदेवतासंयोगाभावेन यजिमदभिधानपक्षोऽपि तुच्छत्वानोपन्यसनीय इत्याशङ्कयाहू- 
तिनैव त्विति । सू्तवाकन्यायेन "पूषासीति मन्तस्य श्रुत्या करणत्वेन विनियुक्तस्य देवता- 
कल्पनद्रारा यागकल्पकल्वबुद्धि भविष्यतीति, तेनैकद्रग्यदेवतासंयोगप्रक्रमेणेति प्रकारवाचिना 
्रक्रमसब्देनोक्तम्‌ । तत्र चेति भाष्येण वृत्तिकारोकतं पर्वपक्षमुपन्यस्य, समीपधारणवाचिनो- 
पासृजतिना तदाकषिप्तालम्भलक्षणहेत्वमावास्सन्निहितवाच्यसिशब्दसमानाधिकरण्याच्च पृष- 
राब्दस्य पुष्टियोगेन वत्सवाचित्वप्रतीतेदवताकल्पकत्वा मावाद्धेत्वभावमाश ङचेदं॑लित्यनेन 
देवतासंयोगप्रत्युदाहरणार्थत्वात्सूतरस्य न पुरवंपक्षोपपादने यत्तितव्यमित्युक्ते पूर्वपक्षोपन्यासस्त- 
ह्यनथंक इत्याशङ्कय तथापीत्यादिनोपन्यस्यति स्मेत्यन्तेन मन्दाशङ्कानिवृत्यर्थतोपन्यास- 
स्योक्ता । तत्सवं व्याचष्टे--तत्रेति । निरासमात्रं तहि कार्यं नोपन्यास इत्याशङ्का- 
तिरासार्थत्वेनातस्तामिति भाष्यावयवं व्याचष्टे--यो नामेति । सामान्यतो दृषटोक्तय्थ- 
मालमतिरितिमाष्यम्‌ । अग्नीषोमीयं परुमालमेतेत्यादिवाक्यस्थस्याप्यालभतेयंजिवाच्यकर्म- 
वाचित्वामावात्साध्यविकश्दृष्टान्तत्वापत्तेरयुक्तमाशङ्कुय देधा समाधत्ते- तत्रेति । घातुनाम- 
तेकार्थत्वास्स्त्रीसंयुक्तस्य गमेमेथुनवाचित्ववत्स्पशंवाचिनोऽप्यालमतेः प्राणिसंयुक्तस्य याग- 
वाचित्वकल्पना न विरुद्धेति । 

यथाश्रुतमाष्यसमर्थनार्थ के चिदाहुः स्त्रियं गच्छेदित्यत्र मेधुनप्रत्यायकहैत्वन्तसाभावाद्‌ 
गमेरेव तद्राचित्वकत्पनं युक्तम्‌, यागप्रतीतेस्तु द्रव्यदेवतान्वयानुपपस्येव सम्भवान्‌, तदन्वय- 
पिद्धचं च तद्वाचिनो यजेरप्यन्यथानुपपच्यैव केल्पनोपपत्तेः, लोके वालमतेयगि प्रयोगा- 
दङनान्धष्यस्य चाभिदधतेवचेदच लक्षणया ज्ञानवाचित्वोपपततेरनालभतेर्यागवाचित्वकत्पना 
युक्तेति स्वमतम्‌ । आलभते; पूर्वाधिकरणे यगानुमापकत्वानभिधानास्राणिसंयुक्तो यत्रा- 
रमतिः तत्र॒ यागातुमानमिति व्यासेयज्यनुमानानुमानत्वेनेत्यनुमानशब्दावृच्या व्याख्येयम्‌ । 
तथेवेत्यालमतिना यागानुमानातिदेशाद्यागानुमानहैतुः पूषासीति समन्त्रवणंकत्पदेवतान्वयः 
सूचितः । 

कीद्गनेन सामान्यतोदष्टेन पूर्वपक्षः कृत इत्यपेक्षाय माह्‌ --तत्रेति । उपपदःक्रान्त- 
शक्तित्वेन विधायकस्य कमंविधायित्वायोगाद्धातोरनुवादाथंत्वावगतेः । कूतोऽनुवाचप्राप्ि- 
रित्यपेक्षायां प्राणिसंयुक्ततवेनाग्नीषोमीयालभतेदूरस्थस्यापि बुद्धिस्थत्वात्‌ तस्य च देवता- 
न्वयद्राय यजिवाच्यकमंज्ञापकत्वदर्शनाद्रत्समालमेतेत्यालभतिरण्नीषोमीयवाक्यविहितस्य 
यजिवाच्यक्मणोऽनुवादो वत्सविध्यर्थं इति पूर्वपक्षान्त रोक््यर्थमथ वेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
्राप्ते वेति । द्विविधं पूर्वपक्नमुपसंह॒रति--इतीति । 

पूषासीति मन्तो बत्सालम्भे विनियुज्यते न चेति सब्देहात्‌ पषशब्दो देवतावाची न 
वेति सन्देहाच्च वस्सालम्भे देवतासंयोगसन्देहो योभ्यत्वाद्रचवदहितानुषक्तयाचदुक्तत्वरूपसाध्य- 
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सिद्धय विषयशब्देन हितुतयोक्त इत्येवं सुत्रष्याख्यां सूचयन्‌ सिद्धान्तमाह-सिद्धान्तसिवति । 
नालभतिना यागाभिधानसमभिप्रेत्य पूर्वाधिकरणे यागः कल्पित इ्युक्ते, कस्मादित्यपेक्षायां 
यागाभिधाने तस्य लोके शक्त्यदर्शनादिति हितुगभं विदोषणं सामान्यतोदृष्टस्याभासत्वे, अध्व- 
युमालभेतेत्यादौ व्यभिचारो हतुगभं विदोषणं देवतासम्बन्धाभावादिति भाष्येण विषय- 
दाब्दस्य मृदक््या देवतान्वयाभावोवत्यथंता सूचितेति--न चेत्यनेनोक्तम्‌ । आलम्भमात्र- 
संस्कार इति भाष्यसंस्कारशब्देन संस्कारदचाप्रकरणदइति संस्फारशब्दध्योदाहुरणोक्तये- 
ऽनुषङ्घः सुचित--इतीहरब्देनोक्तम्‌ । आलम्भमात्रशब्देन च यावदुक्तं वेति यावदुक्तशब्दस्य 
प्रतिज्ञीक्तयेऽनुपङ्घः सूचित इति--यावदुक्तमित्यनेनोक्तम्र्‌ । प्रायदक्ंनस्य लिद्खमात्रलं 
भाष्योक्तं विवृणोति--तथा चेति । अभिप्रायश्षब्दस्यामीषट्वे प्रयोगाह््ायशब्दस्य दृष्प्रयो- 
जनवाचित्वमङ्खीक्रत्य प्रायदशनशष्दस्य दृष्टाथंत्वलक्षणहैतुक्त्यर्थत्वं दुष्टार्थत्वाच्चेति भाष्योक्तं 
विवृणोति--दष्टाथंस्वं चेति । यथा चोपपत्स्यतइतयनुषद्खंण योज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


 भा० प्रर~-अग्तिहौत्र का गोदोहन के अधिकार मे 'वत्समालमेत'' (त° सं०२।१।४ 
"वत्सु का आलम्भन करे यह्‌ श्रुतिवाक्य मिलता ह । इसके द्वारा केवल वस्स का स्प 
विहित होता है या स्वतन्त्र यागक्रा ही विधान हौता है--यह संशय होतार । इमे 
पूर्वपक्षी का कहना है करि प्राणी से संयुक्तं आङम्भन याग ही होनेसे यह्‌भी यागही 
है । “अम्तीषोमीयं पञुमारभेत'' “वायव्यं श्रेतमालमेत'' इत्यादि वाक्यो से विहि 
आलम्थन ही इसका निदश्लंन है । अतः, ' वहसमालभेत' इस वाक्य से विरहितं भाल 
भी याग ही हौगा-यह्‌ अनुमित होता ह । अनुमान का स्वरूप निम्नलिचित है-- 


विवादास्पदौभूत वसालम्भ यागह (्रतिज्ञा) क्योकि यह प्राणी द्रव्यविषयक् 
आलम्भन है, (हेतु) जैसे वायव्य पशु का आलम्भन (उदाहरण) इसके समाधानम 
सिद्धान्तियो का कथन हु कि यागादि का निरूपण अतुमानगम्य तहीं है । किन्तु यह्‌ एकमात्र 
““शास्त्रगम्य'' हि यह्‌ उस अनुमान का व्यभिचारी हेतु ह । अग्तिपोभीय वाक्य या वायय 
वाक्य मेँ यागविपि "आलभतिः पद की राक्तिके द्वास निर्णीत नहीं होता ह, अपितु श्रुत 
द्रव्य ओर देवता के सम्बन्ध के विता उपपन्न नहीं होता है, अतः श्रुतार्थापत्ति से उसका 
निरूपण होता है । शवस्समारभेत' इसमें किसी देवता का उल्लेख न होने सै, देवता का 
सम्बन्ध न होने से याग कत्पित नहीं हौ सकता ह । अतः वचन में जैसा सम्बन्ध हुं वेसा 
ही अथं विधेय होगा अर्थात्‌ वत्स का आलम्भन ही अर्थात्‌ स्पर्शं ही विधेय होगा । यहु 
स्पशं संस्कार कर्म है । वयोकि, यहु गोदोहन आदि संस्कार कर्मो कै प्राधान्यके षाह 
पठ्तिहै । धेनु का दूध प्रस्रवण दृष्ट प्रयोजन ह 1 कारण, दुग्ध के दोहन के समय में बह्म 
के समीप मे रहने पर ही गाय अधिक दुर्ध क्रा प्रस्रवण करती ह । वत्स के आलम्भन को 
यागघ्व प्रतिपादन करते के लिए पूरवपक्षियोंने जो अनुमान कियाहै, उसके विरोधी 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है 1 यथा :-- 
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“वत्सम्‌ आलभेत ' इस वाक्य से विहित वस्सालम्भ, अग्निहोत्र संस्कार है, (प्रतिज्ञा) 
वयोकि, यह्‌ संस्कार कर्मो के प्राधान्य के मध्य में पठित रहै, (हेतु) जैसे इस प्रकरण का 
अन्य कर्मसमुदाय, (उदाहरण) यहं अनुमान सूत्र के “श्रायदर्शनात्‌'' इस हेतु भाग से सूचित 
होता ह । 

“विरये = संशय में अर्थात्‌ यागविधि क्या संस्कार विधि है--इस संशय मे, मर्थात्‌ 
जंसा निर्देश है, उतना संस्कार ही विधेय है, प्रायदर्शनात्‌" = प्रायदर्शन कै अनुसार 
अर्थात्‌ दोहुन आदि संस्कार के आधिक्य का उल्लेख होने से । १६॥ 


अथंवारोपपत्तेश्च ॥ १७ ॥ 


शा० भा०~-अथेवादश्च भवति वत्सनिकान्ता हि पश्व" इति । यस्मात्स 
प्रियाः पल्लवः । तस्मात्स आलन्घव्य इति । यदि गां प्रस्ना ` वयितुमारभ्यते, 
तत्रेतद्वचनमवकल्पते । अथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रेवंजातीयकं वचनं नोपपचचेत । तस्मा- 
दप्याटम्भमातरं संस्कार इति सिद्धम्‌ ।१७\। 
इति षणं वत्सारम्भावेनां संस्कारताधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


त° वा०--वत्सनिकान्ता' हि इति प्रस्नावनार्थं च वत्सोपचारस्पशंनविधौ 
हेतुवक्लिंगदोऽथंवाद उपपद्यते । मारणाथेत्वे त्वालभ्यमाने वत्सप्रियत्वं पशूनामुच्य- 
मानसम्बद्धमेव स्यात्‌ । यस्मादसौ मातुः प्रियो वत्सः, तस्मात्संज्ञपनाथंमारन्धग्य 
इत्यसम्बद्धमेव स्यात्‌ । इतरत्र पुनवंत्सप्रिथा माता पुत्रे चाटुकारणात्‌, तेन वा 
करतचाटुना संयुज्यमाना स्नेहातपरस्नविष्यतीव्युपपद्यते । तस्मादपि प्रयोजनव- 
त्स॑स्कारभूतालम्भमाच्रविधानमेतदिति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 
( इति देवतासंयोगाभावे यागाविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६।। ) 


न्या० सु०~--अर्थवाददचेत्यादयन्वयतः सूत्रव्याख्यार्थं भाष्यं ग्याचष्टे--बत्सेति । 
व्यतिरेकतो ग्याख्याथंमथेति भाष्यं व्याचष्टे--मारणाथं त्विति । कथं वहक्षालम्भस्य 
गोप्रस्नवनाथतेत्याशङ्क्याह--इतरत्र पुनरिति । चाद्करणात्प्राक्‌ गोव॑त्सस्तेहानुतपत्तौ चाटु 
करणे प्रवत्ययोगादरतत्तौ वा चादुकरणस्य स्तेहोप्पादकत्वायोगाप्पूर्वापरितोषेण' पक्षान्त- 
रोक्तिः स्तेहातिश्शयोत्पादकलवोपपत्तेस्तु पूर्वोऽपि पक्षो युक्तं एव साध्यहेतुयोजनार्थं तस्माद- 
पीति भष्यं व्याचष्टे--तस्मावपीति ॥ १७ ॥ 
।। इति षष्ठं वत्सालम्माधिकरणम्‌ ॥ 
भा० प्र०~-वत्स का आलम्भन केवल स्पशं है, इसकी सिद्धि के लिए अन्यहेतुका 
प्रदर्शन किया जा रहा है “अथंबादोपपत्तेः च । इस विधि के प्रसङ्ख मे “वस्स-निकाम्भा 
हि प्लवः" अर्थात्‌ पशु वस्स के प्रति अतिशय स्नेह युक्तं रहता है--इस प्रकार एक 


१, क. प्रस्तावयितु । 
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अथवाद वाक्यहै। इस स्थर मे वत्स का आलम्बन अर्थात्‌ केवल स्पशं ही यदि विरहित 
होता तो अथंवाद सद्धत होता । क्योकि, पञ्चुको वष्स अतिशय प्रिय हैँ, अतः वस्स कै 
स्पशं से वह्‌ भी दृष्ट होगी ओर प्रसन्न होने से अधिक दुग्ब देगी, यही अथं दुग्ध के दोहुन 
के प्रसद्धं मे सद्धत होता हे, यदि इस स्थरुमें याग का विधान करने पर वत्सका वध 
करना होगा ओर वत्स का वधे करने पर धनु कंसे सन्तुष्ट हो सकती हे ? सन्तुष्ट न होने 
पर प्रचुर दूध देने का प्रन ही नहीं उस्ता ह । क्योकि, पशु को वत्स अतिशय प्रिय होता 
हे, अतः, उसके वत्स का बन्धन करने परं प्रचुर दूध का देना सम्भव नहीं ह्ये सक्ता है, 
अतः, इस स्थ मे केवल आलम्भन अर्थात्‌ स्पशं ही विधेय ह्‌, यह्‌ पूर्वं के अधिकरण में 
वायव्य वाक्य का प्रव्युदाहुरण हं । 

“अथंवादोपपत्तेः च" = अथं वाद की उपपत्ति अर्थात्‌ समीचीनता होने से यह्‌ वत्स का 
स्पशंरूप संस्कार कमं ह | 

यहु छठ देवता के संयोग के अभाव में यागविधायकत्व अधिकरण ह अर्थात्‌ वत्सालम्म 
प्रमृति का संस्कारताधिकरण ॥१५७॥ 


(७] संयुक्तस्त्व्थशब्देन तदथः भुतिसंथोगात्‌ ॥१८॥ सि° 


शा० भा०~-अस्ति अग्निः \ तत्र नेवा रश्चरुभंवति", इत्युक्त्वा यदेनं चर 
मुपदधाति इति समामनन्ति । तत्र संदिद्यते--कि चर्यागार्थो यागं कत्वाऽवशिष्ट 
उपधातन्यः, उलोपधानाथं एदेति ! यागाथ इति तरुम: । चरो प्रसिद्धं कायं 
यागो, नोपधानम्‌ । उच्यते । यद्यपि यागा्थंता चरोः प्रसिद्धा, तथाऽपि 
देवतावचनसंबन्धाभावाद्यजतिशन्दा ' संबद्धाच्च न॒ यागाथंतेति गम्यते । तदू 
च्यते । तस्यव वाक्यशेषे श्रूयते, श्हस्पतेर्वा एतद्म्‌, यन्नीवारा' इति । तेन 
देवतावचनेन संनिहितेनेकवाक्यता भविष्यतीति, ब्रहुस्पतिदेवताक उपधातन्य 
इति । तस्माद्यागाथेश्चररित्येवं प्राप्रम्‌ । एवं प्राप्रे । 

ब्रमः-- संयुक्त स्त्वथेशब्देन-कायंशब्देनोपदधातौति, तदथं एव स्यादुप- 
धानाथेः । उपदधातिना चास्य प्रत्यक्षेक वाक्यत्वम्‌ । परीक्षं देवतावचनेनानु- 
मेयम्‌ 1 शचरमुपदधाति' इति हि प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ ! बाहैस्पत्यमुपदधाति इत्या- 
नुमानिकम्‌ । तस्मात्छत्स्नश्चरस्यधातव्यः । ततश्च किचिदिज्यायां विनि 
युज्येत । तदन्यत्र श्रुतम्‌, अन्यत्र कृतं भवेत्‌ । 

यत्त॒ बाहुस्पत्या नीवारा इति । अथंवादः स इति । यत्तुभ््तं प्रसिद्धा 
चरोर्यागाथंतेति ! प्र सिद्धिवक्येन बाध्यते । तस्मादुपधानार्थं इति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 

॥इति सप्रमं नवाचरोराधानाथंताऽधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. ब. दाब्दसंबधाभावाच्च । २. ब. संयुक्तश्चरस्त्वथं । 
३. ब. चेत्किचित्‌ । ४. ब. यच्चोक्तं 1 
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त° वा०-पूवंमाटम्भस्य प्रत्युदाहरणम्‌, इदं तु चरुटारेण निर्वापस्य । 
देवताशद्धुा चात्राभ्यन्तरेऽधिकेत्यारम्भः। तत्रौत्पत्तिकमेव चश्पुरोडाश्चादीनां 
यागाङ्खच्वम्‌ । सवथा चेतस्याऽऽत्मीयत्वपरित्यागः कतेव्यः । "चरुमुपदधाति इति 
च द्वितीयानिरदशादुपधानं प्रतिपत्तिः। न चान्यत्रामुपयुक्तस्य प्रतिपत्तियुकतेत्याकाड- 
क्षिते योग्यत्वाद्यागोपयोगित्वमेव विज्ञायते | वाक्यशेषे च बृहस्पतिः श्रूयमाणो 
यदि विध्युटेशेन न सम्बध्यते, आनथेक्यमेव स्यात्‌ । तस्मादाग्नेयप्रकृतिकं बाह 
स्पत्यचर्यागं निवत्यं, रोषकार्यान्तराण्य्कृत्वोपधातन्यश्चररित्येवं प्राप्तम्‌ । एवं 
प्राप्ते | 
तमः- 
चर्वादीनां स्वभावेन नैदमथ्यमवस्थितम्‌ । 
यथाप्रमाणमेवेषां विनियोगऽवगम्यते ॥ 
निवारख्ररभवति' इति हुयुत्पन्नमात्रस्यैव प्रयोजनापेक्षायां सत्यां यागाद्ध- 
भूताग्निधारणार्थं स्थलनिवुंत्तिरोषत्वेन प्रत्यक्षविधानं दृश्यते “यदेनं चरुमुपदधाति! 
इति । तथा निराकाडक्षस्य च चरोः भ्रुतेनापि कार्यान्तरेण सम्बन्धो न स्याक्ति- 
मुत, अशरुतेनैव यागेन । न चेयं प्रतिपत्तिरिति प्रथमं प्रयोजनवस्वानवगमात्‌ | 
अथकमेण्यपि चोपधानं प्रति प्राधान्यमस्ति, तेनासंस्करृतस्थलं न निवंतंयतीति 
दवितीयानिर्देशाविरोधः | 
वेधा च दैवतायोगश्चरोरस्याऽऽनुमानिकः । 
नीवारस्याथंवादस्थतद्धितादिविवजंनात्‌ ॥ 
नीवारसंबद्धः सनु बृहस्पतिश्च रावनुमातन्यः। तथा वाक्यरोषस्थो विध्यूहश- 
मनाकाडक्षितदेवतासंबन्धं नेतव्यः । तद्धितचतुर्थीमन्त्रवर्णादिभिश्च विना कथमपि 
देवतात्वं कल्पनीयम्‌ । यागादयनुमानक्टेशश्च स्थित एव । तस्मादुपधानार्थत्वमेव 
युक्तमिति | 
येषां च बाहुस्पत्यो भवतिः इति चरू'समानाधिकरणेन तद्धितेन वाक्यशेषे 
 देवताश्चयणम्‌, तेषामपि प्रथममुपघानाथेत्वे विध्युद्देशात्सिद्धे, अनाकाडुक्षितत्वा- 
द्देवता विधातुमशक्येति वत॑मानापदेशानुरोधेन यादृशं वयमस्य बहिस्पत्यत्वं 
वतंमानं पर्यामः । तादुशमवेतस्प्रशंसार्थं कीतितमित्यवगमाद्य एव शाखान्तरीयस्य 
तचनस्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नम्‌' इत्येतस्याथंः, स॒ एव रबाहिस्पत्यो भवति इत्य- 
स्यापि तेत्तिरीयवचनस्य निश्चीयते, तस्मादेषोऽपि न यजिमद्रचन इति यावदुक्तत्- 
सिद्धिः ॥१८॥ 
( इति सप्रमं चरोरुपधना्थंताधिकरणम्‌ \७1! } 


नेमा 





[| 


१, कण० सामानाधिकरण्येन । 
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अथ सप्तमं नैवारचरोराधाना्थंताधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

न्या० सु०-~--अथंवादिकस्य देवतात्वयस्य विध्युदेशानाकाङ्क्षितत्वेनाग्रहणाप्पुववदि- 
हापि यागक्रल्पकदेवतान्वयाभावेन यावदुक्तत्वसिद्धेरनारम्यमिदमधिकरणमित्याशद्क्याह- 
पुवमिति । निर्वाप्येहाभ्नुतव्वात्तस्रल्युदाहरणता त युक्ते्याशङ्क्य, चरोर्यागार्थतवेऽतिदेश- 
प्राप्तस्य निर्वापस्यापि चरुद्रारा यागार्थत्वापत्तश्वरोर्यागाथंत्वनिरासे तिर्वापस्यापि यागार्थता 
निरस्ता मवतीत्युक्तं यजव्यधिकरणे प्रव्यदेवतासंयोगयुक्तवावयमात्रस्योदाहरणत्वादन्यथाग्तेय 
सवनीयमुपाकरोतीत्यादौ यागविध्यसिद्धेनिर्वापालम्भयोरनुदाहरणप्वात्तत्पत्युदाहुरणानुप- 
पत्तेरपरितोषादधिकाशङ्कारम्भहेतुतयोक्ता । नन्व्थवादोक्ताया अपि देवताया विध्युहेरनाना- 
काङ्क्षितप्वाद्ग्रहुणानुपपत्तेरयुक्ता देवताशङ्कुत्याशङ्कय-देवताकाङक्षासिद्धचर्थं चरोर्यागा- 
थत्वमुपपादयति--तत्रेति । 

चवदिहुविः शब्दवाच्यत्वप्रसिद्धर्जृहोतेश्वाविशुचिहुसु पिछछदिषृदिम्य इसिरितीसि प्रदयपे 
कृते हविःशब्दव्युल्पत्तेः । सौय चरमित्यादौ च यागार्थत्वद्शानाद्वविःशब्दस्ामान्यतोदृष्टाभ्यं 
यागार्थतावसीयतदत्याशयः । यजिश्रुतिदेवतान्वयनैरपेक्ष्यसुचनायौत्वत्तिकश्षब्देन स्वाभा- 
विकतोक्ता । चरो हीति पूर्वपक्षभाष्यं चानेन व्याख्यातम्‌ । यथेष्टविनियोगार्थत्वे च चरः 
स्वेतस्तत्र॒प्रवृत्तिसिद्धेविध्यानर्थक्यप्रसङ्घायथेष्टविनियोज्यत्वलक्षणस्वत्वत्यागस्यावश्यकला- 
वगतेस्तस्य च देवतोद्देशपूवंकद्रव्यत्यागात्सकयागैकदेशल्वाच्चस्कं मरथ्याकाङक्षायामेकदेरेन 
बुद्धिस्थीकृतस्य' यागस्य प्रयोजनत्वप्रती तिः शीघ्रं भवतीत्येतदाशयं वा चरो हीति भाष्यमिति 
मूचयितुमाहु--स्वंथा चेति \ चरोरुपधाना्थंत्वावगत्या नैराकाद्शषयाद्यागाथंत्वकत्पना न 
युक्तैत्याशङ्कानिरासाथं चैतद्धाष्यं नोपधानं कार्यं, कितु प्रतिपत्तिस्तस्याश्चान्यत्रोपयोगं 
विनानुपपत्तेरूपघानान्वयस्य कमर्ध्याकाङ्क्नानुकूकत्वात्प्रसिद्धर्यागार्थत्वकल्पनोचित्येवं न्यास्येय- 
मिति सूचयितुमाह~-चरमिति ! यगार्थत्वसम्भावनायामपि वचनशब्दोक्तं विध्युद्देरे ` 
देवतासम्बन्धाभावाद्यज्यश्रवणाच्च यागार्थल्निश्चयानुपपतते्दवतानाकादक्षल्वाद्थवादस्य चे 
विध्युदृशानाकाड्क्षतदेवतासमपंणाशक्तेनं यागार्थता युक्तेदयुच्यतदति भाष्येणाशङ्धय, 
तदुच्यतद्धव्यनेनान्थक्यपरिहारायानाकादिक्षतापि देवता विष्युरेरोन--नान्वीयतदद्युक्छम्‌ । 
तद्वयाचष्टे--वाक्यशेषे चेति । विधिपर्य्रसानायैकदेवस्यत्वौषधद्रव्यत्वसामान्ये चागतेय- 
विध्यन्तान्वयं दर्शयन्‌ पूरवपक्षमुपसंहरति-- तस्मादिति । 

उपधानस्यापि द्वितीयया रोषकार्यत्वावगतेरेककार्यत्वादौपदेरिकरोषकार्यबाधकता युक्तेति 
सूचनायान्तरशब्दः । चरुस्वाभाग्यास्त्ववाक्यएव यागार्थत्वावगतेः प्रयोजनाकाइ्क्षता- 
दाक्यान्त रश्ुतोपधानाथसवेन यागार्थत्वनिरासो न युक्त दत्याशद्कं निरस्यन्‌ सिद्धान्तमाह-- 
एवमिति । भोजनाथेन्तरूभ्मपक्वोदने चरुशब्दवाच्ये खोके हविःशब्दाप्रयोगाद्यागार्थव्यभि- 
चाराच्चि शब्दक्तामान्यतोदुष्टाभ्यां यागार्थत्वानवगतेः प्रयोजनाकाङ्क्षव्वाद्राक्यान्तरभरुतो- 
पधानाथंता युक्तेव्याश्यः । रलोकतात्पयं व्याचष्टे- नैवार इति । विध्यानर्थव्यपरिहाराय 
स्वत्वनिवृत्यावहयकर्वावगमेऽपि यागावगतिर्नास्तीति सूचनार्थम्‌--यागेनेत्युक्तमू । या च 
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प्रतिपत्तित्वा्यागोपकत्पनोक्ता । साप्ययुन्तेत्याहू-न चेति । प्रतिपत्तिरिति यदुक्तं तत्र 
चेतीतिकरणाथंः । स्थलार्थस्यापि चोपधानकर्मणः स्थलनिवंत्तकचरुदारा स्थलनि्व॑त्तं- 
कत्वेनोपधानं प्रति चरोः प्राधान्यात्तदहितीयोपपत्तेनं द्वि तीयया प्रतिपत्तित्वावगतिरित्याह्‌ - 
अथंकमेण्यपि चेति । 

शरुतिसंयोगन्याख्यानर्थमुपदधातिनेत्यादिभाष्येणोपधानान्वयश्च सोः प्रत्यक्षौ, देव तान्वयस्तु 
भानुमानिक इष्युक्तम्‌ । तद्वयाचष्ट--त्रेधा चेति । र्लोकं व्याचष्टे--नीवारेति । अच्च- 
शब्दोक्तस्य ।दनीयत्वस्यापक्वेषु नीवारेषु प्रयोगाच्चरुभृतेषु देवतान्वयानुमानं "विष्णुं यजती- 
त्यादौ हितीययापि देवतात्वकल्पनादादिशब्दः प्रयुक्तः । कृदन्ताच्नशब्दयोगात्कतुवाचिन्या 
प्ठया भोकतुत्वावगतिर्देवतात्वकत्पनाहैतुः । तस्मादित्युपसंहार भाष्यं ग्याचष्ट--तस्मादिति । 
श्रुत्या समस्तस्य चरोरुपधानयोगादिष्येवं श्रुतिसंयोगन्याष्यानार्थं ततश्चेदयुत्तरभाष्यावतार- 
णार्थं छत्स्तक्ब्दग्याख्यानायैवकारं “यत्ति भाष्यं बार्हस्पत्या नीवाय इ्येवंविध्यथं- 
वादाश्रवणादयुक्तमाशङ्कय तैत्तिरीयशाखास्थस्य बाहंस्पत्यो भवतीव्येतदरैखर वै साक्षादत्र 
य' एष चरुरिति पूरवनिरदष्टवरसमानाधिकरणबाहस्पव्यरब्दतो वाक्यस्य बुहस्पतेर्वा एतदध्न 
यन्नीवारा इति शाखान्तरीयवाक्यतुल्या्रंत्वसूचनायानेन प्रकारेणोपलक्षणायैतत्‌भाष्यमिति 
सूचयितुमाह--येषां त्विति । वाव्यहेपे देवताकीत्तंनानर्थक्यपरिहा रायानाकादिक्षतापि 
देवता विध्युदेदेन ग्रहीष्यतदत्याशङ्क्य प्ररंसाथंत्वेनार्थवत्वोक्तयर्थम्‌--यार शमित्युक्तमु । 
बृहुच्छब्दस्य बृहुतिधात्वर्थानुसारेण ब्रह्मशब्दवदवाचिल्वात्पतिशष्दस्य पालयितुवाचित्वात्‌ 
ब्राहणानां च । 

तपस्तपत्वासुजद्‌ ब्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वदगुप्यदति । 
वेदपालयितृघ्वस्मरणात्‌ बृहस्पतिषब्दस्य ब्राह्मणवाचिष्वप्रतीतेरमुनय्ं ब्राह्म णस्योक्तमिति च 
ब्राह्मणधाद्धे वानप्रस्थाख्यमुन्यदनीयारण्यनीवा रग्राश्स्त्यस्मृतेर्रह्म णसम्बन्धितवरूपं बाहंस्प- 
त्यत्वं कीतितमित्याशयः । यच्चेति भाष्यं चार्वादीनामिति वात्िकेन व्याष्यतत्वादुपेक्ष्य, 
तस्मादिति धिद्धान्तोपसंहारभाष्यं ष्याचष्टे-- तस्मादिति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तमं चरोरपधानार्थताधिकरणम्‌ ॥ 


भा० प्र०--शुतिमें महाग्नि चयन के प्रकरण में “नैवारश्चरभेवति'' (ते० त्राण 
१।३।७) अर्थात्‌ नीवार धान्य का चर होता है, इस वाक्य के बाद “चरुम्‌ उपदधाति" 
अर्थात्‌ चरु का उपधान करे, यह्‌ वाक्य पठित है, दसमें संशय होता है कि यह्‌ यागविधि 
हँ या उपधान विधि हु अर्थात्‌ विशेष रूपमे स्थापनकी विधिहं? 

इस प्रसद्ख में पूर्वपक्षी का कहना हं कि ट्सके हमारा याग का विधान किया गयाहै, 
वर्योकि, चरू से साध्यकमयागदही होता ह, उपधान चरका कायं नहीं है । इस स्थल 
मे नीवार से निष्पाद्य चरु रूप द्रव्य रहता है एवं “'वृहस्पतेर्वां एतदन्तं यन्नीवासः'' 
(ते ० ब्रा० १।३।७) अर्थात्‌ यह्‌ नीवार अर्थात्‌ धान्यविशेष वृहस्पति का हौ अन्न है, इसं 
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वाव्यरोष के वृहस्पति नामक देवता मी प्राप्त होने से--यह याग विधि है। 
“"चेरुमुपदधाति"' इस वाक्य मे चरं का उपाधान उपदिष्ट है--यह्‌ प्रतिपत्ति कमं ह । 
इसीकिए द्र्य एवं देवता की प्राति रहने मे यह्‌ स्वेतन्व याग की विधि है । अतः चर 
से यागकर बचे हुए चरु को उपधान कर रखना होगा । यह्‌ उपधान अर्थात्‌ विरोष कूप 
से स्थापन उपयुक्त संस्कार रूप प्रतिपत्ति कमं है । 


इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना हैँ कि “चर्मुपदधाति'* इस वाक्य से अवगत 
होता है कि उपदधाति पद से लभ्य उपधान के साथ ही चश का अत्यन्त नैकस्य रहते से 
एकवाक्यता रहती ह, अतः उपधान के साथ चर का सम्बन्ध प्रत्यक्ष हं । किन्तु वृहस्पति 
के साथ चर्‌ का सम्बन् प्रत्यक्ष ह । किन्तु वृहस्पति के साथ चरु का सम्बन्ध अनुमेय है, 
कोक, चरु वारहंस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पति देवता के लिए है, यह्‌ प्रत्यक्ष रूप मे विज्ञापित 
नहीं हे, यदि तद्धित प्रत्यय चतुर्थीं विभक्ति से अथवा मन्त्र के अक्षरो से देवता की विधि 
होती, तब वह श्रुति से बोधित होने से प्रत्यक्ष गोधित होता है, किन्तु, इस स्थल में 
इनमे न चतूर्थी विभक्ति या मन्त्रसे ही बोधित है, अतः, “वृहुस्पतेर्वे" इत्यादि वचते मे 
चरु के देवता के सम्बन्धं का अनुमान करना होगा, अतः, “"वाहुस्पत्यां भवति यह 
अर्थवाद वाक्य ह । इसक्िए, प्रव्यक्षसिद्ध उपधान के साथ अन्वित होकर चर निराकाट्क्ष 
होने से अनुमेय वृहस्पति के साथ उसका अन्वयी नहींहोगा, एेसान होने से देवता 
न रहने के ल्एयागमभी नहींहौ सकता है। इसलिए "अर्थशब्देन संयुक्तः तदथः 
कायंवाचके 'उपधातिः इस पद कै साथ सम्बन्धयुक्त जो चरु वह्‌ तदथं अर्थात्‌ उपधान 
करतेके ल्षएही विहित होता है। इसलिए, वह्‌ यागके लिए विहित नहीं होता, 
कारण, "श्रुतिसंयोगात्‌ ' इस प्रकार का अर्थं मानने पर ““उपदधति"" इस पद का शक्यां 
अन्याहूत रहता है, अन्यथा विना कारणके ही शक्यां का बाध स्वीकार करना पडगा। 
इसलिए, सभी चरू का ही उपधान करना होगा, स्यायामालाकार पृज्यपाद माधवाचायं ते 
कहा ह कि इस स्थल में अन्योन्याश्रय दोष होने से यागविधि नहीं हो सकती ह ! इसलिप्‌, 
चरु उपधान के लिप्‌ हने से इस स्थल भें केवल उपधान ही विहित होता है । 

ˆ अर्थक्षब्देनं संयुक्तः'' = अथशब्द अर्थात्‌ कार्यवाचकर उपदधाति" इस शब्द के साथ 
संयुक्त चरु, तु = प्रलुदाहुरणार्थक है, ""तदर्थः'” = तदथं = उसी के लिए अर्थात्‌ उपधान 
केलिएहीदहंयागके लिए नहीं है, “श्रुतिसंयोगात्‌” = क्योकि उसमें श्रौत अथं भर्थात्‌ 
वाक्यां लब्ध होता ह । 

यह्‌ सप्तम चर्‌ का उपधानता अधिकरणं हं ॥ १८ ॥ 


[८ | पात्नीवते तु पूवंस्वादवच्छेदः ॥ १९ ॥ सि° 


शा० भा०~-त्वाष्टरं पाल्नीवतं चिधायेदमुच्यते “यत्पयंम्निकृतं पात्नीवतः 
मुत्मनन्ति' इति ¦ तत्र सदेहः--कि त्वाष्टस्य पयेग्नकृतस्येष उत्सर्गो विधीयते, 
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उत तस्माद्यागान्तरमिति । यदि वयेग्निकृतमुत्युजन्ती"ति पदहयं परस्परेण 
सम्बद्धम्‌ । ततस्त्वाध्स्योत्सगंः । अथ पात्नीवतश्म्द उस्सृनतिना संबध्येत; 
ततो यागान्तरम्‌ । कि तावस्प्रप्तम्‌ ? यगन्तरमिति। कुतः ? पुवंस्त्वाघरः 
पात्नीवतश्च । उभयचिशेषणविशिष्टः कथं पात्नीवतश्रन्देनानूचेत । अपि च 
त्वाष्टस्योत्सगं विधीयमाने पय॑म्निक्कतमिति विशेषणं नावकत्पेत । अतो बमः । 
पयंग्निकरतस्य पात्नीवतता विधीयते । स एव याग इति । एवं प्राप्रे । 

नरमः- न कममन्तिरम्‌ । पुरवस्येवोत्मुजतिशब्देनावच्छेदो विधौयते । किमेवं 
भविष्यति । यनिमत्ता तावत्कत्पयितव्या न भविष्यति । उत्सृजतिशब्दश्च 
शरुत्योत्सगं विदघहवाक्येन न बाधितो भविष्यति । कर्मन्तिरपक्षे वाक्येन पात्नी- 
वततायां विधीयमानायामर्थाल्पराप्त उस्सर्ग घातुनाऽनदेव । 


अपि च पयंननिकृतस्य पात्नीवतता पू्वेध्य विदितेव । सा विधातुं न 
शक्यते । तस्पापुवंस्य कमंणोऽवच्छेदः । यस्तं त्वास्थोत्स्गे विधीयमाने 
पर्यग्तिङ्कृतमिति वि्ञेषणं तावघ्नावकल्पेतेति । नैष दोषः । अतन्त्रमेवात्र 
पत्नीवतशब्दः, नासौ विशस्यते । अत एव स्वारः पात्नीवत उभयविशेषण- 
विशिष्टः केवलेन पाल्नौवतश्षन्देन सक्षणयाऽ्देतेति नः दोषः । तस्मादवच्छेव 
इति सिद्धम्‌ \१९॥ 

द्त्यष्टसं त्वा्रपात्तीवतस्याधिकरणम्‌ ।\८॥ 


त० वा०--एतेनैवाधिकारेणोत्सुजतिरपि यजिमदभिधानो न वेति विचायते । 
(त्वाष्टु पाल्नीवतमालमभते' इत्येवं यागं विधाय पुनराम्नायते "पयंग्निकृतं पात्ती- 
वतमुत्सुन्ति' इति । तत्र गुणविधिः उत कर्मान्तरमिति वचनबव्यक्तिद्रयप्रतिभानेन 
संदेहे सति, वायव्यश्वेतालम्भवदेव विधिशक्तद्व्यदेवतासंबन्भविषयत्वेन कर्मा 
न्तरत्वम्‌ । 
कि च-न च त्वष्टुरभावेन प्रत्यभिज्ञायतेऽत्र सः। 
पयंग्निकरतयोगाच्च वाक्यभेदः प्रसज्यते ॥ 


यदि ह्यत्रापि पुवंवदेवोभे विक्ञेषणे श्रुयेयातां, ततस्तदेव कर्मेति विज्ञायेत । 
न त्वत्र महेन्द्रस्येवेन्दरप्रगाथे कश्चिदपि प्रत्यभिन्ञानक्शोऽस्तीति, देवतान्तरसंयो- 
गादपि वाजिनयागवद्धिद्यते । पात्नीवतोद्देशेन चोत्सृज्यमानार्थे विधीयमाने 
पर्यग्निकरणावस्थाविशेषणाद्राक्थं भिद्येत । व्यवहितकल्पनया चोत्सुजतिः 
संबध्येत । प्राप्त एव च तस्योत्पत्तिवाक्येनोत्सगं इति, ष्यर्था पूनःश्रुतिभंवेत्‌ । न 
च पयग्निकरणविधानेनाऽ्राथंः, तस्यातिदेशेनैव प्राप्तत्वात्‌ । न च केवलपात्नी- 
वतताविधिर्वेकल्पिकः शक्य भआश्वयितुम्‌, उत्पत्तिवाक्यशिषत्वविरोधात्‌ । न च 
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१. ब, कृतः । अपूर्वत्वात्‌ । २, ब. अतोनं दोषः। 
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्ाकृतक्टपतोपकारफेवरपयम्निकरणपुनःश्रुत्या गृहमेधीयवदपूवंता शक्या द्यितुर, 
सिद्धवदुपसजंनीभूतपयेग्िकरणनि्दंशात्‌ । न च पयंग्निकरणङब्दस्तदन्ताया 
अद्धरीतेर्वाचकः, येन तन्मात्रग्रहणाश्रयणादुत्तरक्मविच्छेदो विज्ञायते । त चासौ 
कालस्य वक्ता, येन पथंग्निकरणकार एवोत्सुजतींति कल्प्येत । न च लक्षणाध्रयण- 
हेतुरस्ति । श्ुव्याऽ्पि वाक्यसमवायोपपत्तेः । सर्वाद्धिषु चोदकपराप्ेषु वचनान्तरेणाः- 
निषिद्धेषु पर्थग्निकरणवेलायां समस्तेष्वनुष्टीयमानेषु सत्पु नैव ज्ञायते कि त्रियता- 
मिति । सर्व॑करणे काललोपात्तत्कालकरणे चाङ्गान्तरलोपात्‌ । 

एतेनावस्थाविधिः प्रत्युक्तः । _ चोदकेनैव तावत्‌, पर्यग्निकरणावस्थ उलमज्यत 
इति प्रापितम्‌ । अथोत्तयवस्थापरिसंस्यरोच्यते । तत्र त्रिद्रोषत्वसुक्तमेव । तस्मान्न 


पुवकमंणि किचिद्िधेयमस्य वाक्यस्येति कर्मान्तरमेव द्रव्यदेवतासंयुकतं देवतागुण- 
सामान्येन च पूव्रृतिकम्‌, अग्नीषोमीयप्रक्रृतिकमेव घा विधीयत दृति प्रपत । 

अभिधीयते सिद्वान्त-- 

करृतप्रत्यभिज्ञानान्न यागोऽन्योऽव्रगम्यते | 
प्यंग्निकरणात्तस्मिन्नद्धरीतिविधीयते ॥ 

पात्नीवतशब्दस्तावन्मनोतायामिवाग्निशन्दः सत्यप्युभयविरिष्टत्वे इफोत्ति 
रतं यागं वक्तु, "पयंग्तिकृतमुत्सुजति' इति प्रकरणात्तस्यैव गुणविधिविजञायते । 
नतु च स्वे गुणविधिप्रकारा निराकृताः । सत्यम्‌ । शेषा । निरक्रताः प्यीन- 
करणान्ताङ्खरीतिपक्षस्तु न निराक्रियते । यद्यप्येष शब्द इडान्तादिवत्तदन्ततरं न 
ब्रवीति तथाऽपि गमयितुं शक्नोति । न हि निवृंत्तपयंग्निकरणता पुवाद्ध्वकनषु 
संभवति । तस्मात्तदुपादानादेवानूक्ताऽपि तदन्तताऽवगम्यते | कथंभावयपेक्षौ च 
तवाषटप्रयोगवचनः प्रकृतौ दृष्टदामथ्यंपयंग्निकरणान्ताङ्घकलापस्यातिक्रमकारणा" 
भावान्त प्रकृतिस्थानि सर्वाण्यद्गान्यपेक्षते । ततश्च तावन्त्येवास्याङ्खोनीद्यवधर- 
णास्स्वरूपप्रापतिमात्रस्य च चोदकेनापि सिद्धैरुत य द्गावच्छेदा्थमेवेदं वाक्यमिति 
फलेन ग्यपदिश्यते | 

तेनोच्यते पूवंत्वादवच्छेद इति । एवं च सति यागान्तसापूर्वान्तराूमानािः 
क्लेशो न भवतीति । न च परपदसंबन्धविधानविप्रकरषः | पयंग्निकरणान्तविषट 
तूत्सगे विधीयमाने, यद्प्युत्सगंस्वरूपं प्राप्तमेव, तथाऽपि तदुदृदेशेनाञ्गकलप- 
विधानादनत्यन्तविप्रकरषत्सि एव विधेयतेनोक्तः । त्वत्पक्षे तु 'द्नेन्दरियकामस्य 
इत्यादिष्विवं घातोरत्यन्तपारार्थ्य स्यात्‌ | तस्मादप्यकर्मान्तरत्वम्‌ । प्रकरण 
च पयग्निकरणान्ताद्धग्रहुणसिद्धेः पात्नीवतग्रहणं नित्यानुवादलवादतन्त्रमिि 
विरिष्टानुवादेकदेश^ग्यपदेशोपाखम्भपरिहारः । तस्माद्‌ गुणविधिरिति सिद्धप ॥!९। 

( इत्यष्टमं पात्नौवताधिकरणम्‌ ॥८।। ) | 


१, क ° एकदेशेव्यपदेश्नो । 
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अथाष्टमं पाल्नीवताधिकरणमर्‌ ॥ ८ ॥ 


स्या० सु०-वाक्यरोषस्थस्य देवतान्वयस्य विधेयत्वाभावाद्यागकल्पकत्वे निरस्ते 
"पर्यग्निकृतं पात्नीवतमि 'स्यत्र॒विध्युहेरस्थत्वाद्विधेयत्वमारशङ्कय, विध्युहेशस्थस्यापि प्रत्य- 
भिन्ञानेनाविधेयत्वापादकतेहोच्यतदत्यनन्तरसद्घति पाष्नीवहेवतासंयोगलक्षणो गुणस्त्वाघठ- 
पष्नीवहवत्यपदुयागाद्धदको, न वेति गुणनिमित्तमेदामेदविचारास्च गुणप्रकरणसङ्कति 
स्पष्टत्वादनुक्त्वा, तदवान्तरसद्कतिमाह--एतेनवेति । यत्रोत्पृजतिस्तत्र प्रागानुमानमिति 
न्य्स्यदरनिनोत्पुजतेरालमतिवत्‌ यागानुमापकत्वलक्षणयजिसदाचित्वशदू कायौगादूत्सुजति- 
दाब्दस्तत्परविधायकप्रत्ययलक्षणाथः । एवं गृह्भातिचिनोतिशब्दावपि" । त्वाषटमित्यृद!हरण- 
भाष्यं व्याचष्टे--पाल्नीवतमिति। तत्रति सन्देहमाष्यं देवत्तोह्‌शपूरवकद्रग्यत्यागात्मकस्य 
यागाख्यस्योष्सगंस्य स्वाष्टवाक्यादेव प्रासेविधेयत्वाहेवतो हेशनिरपेक्षद्रव्यव्यागात्मकस्य तुत्स- 
गस्य नवसमोपान्स्ये पर्यनिनिकरतानारण्यानुत्सुजन्तीष्युदाहूत्य क्रिमनेनेशानाय परस्वत आलभते, 
वसन्ताय कपिज्ञलानालमतदत्यादे्वाक्यस्य विहितस्यारण्यालम्मस्य रकमर््याक्रादुक्षायां यदेनं 
चरूमुपदधातीतिवत्प्रयोजनत्वेन देवतोहृशतनिरपेक्षो द्रन्योत्सर्गो विधीयते, कि वेश्ञानायेति, 
चतुर्थ्य॑क्तदेवतासंयोगेन विहितं यागमुत्सृजतिनानूद्य पयंग्तिकरणान्ताद्धरीतिविधानात्‌ कर्म 
दोषः प्रतिषिध्यतइति सन्दिग्धं, 'पयंगिकृतानामुत्सरगे तादथ्य॑मुपधानवदि९-४-५१ति सूत्रेण 
द्रव्योत्सर्गविधि पूर्वपक्षयित्वा, शेषप्रतिषेधो वाऽर्थाभावादिपडान्तवदि९-८-५ रेव्यनेन देवतो- 
देशनैरपेक्षये देवतासंयोगरूपार्थाभावापत्या निषेत्स्यमानत्वात्िद्धान्तवचनव्यकत्यनुपपत्तेरयुक्त- 
माश्चद्क्य, यदुत्पुजन्ति तत्‌ पर्यभ्नकृतमित्युत्सर्गस्य पर्यग्निङृतशन्दोक्तपर्यग्निकरणान्ताद्धरीति- 
ठक्षणगुणविशिष्टत्वरूपेण विधिविवक्षितो न स्वहूपेेव्येवं ग्याख्यासूचनपूरवंकं शवं इति 
भाष्योक्तस्य पात्नीवतानुवादसम्भवस्य पूवपक्षहेतोः पाल्नीवतराब्दाधंस्य विधेयत्व॑न विहितेऽनव- 
तारात्‌ तदवतारारथं स्वयं पूर्वपक्षेतुमाह--तत्रेति । पयं ग्निकरणान्ताङ्धरी तिविधिर्गृणशब्देन 
सूचितः ! तद्धिवक्षितत्वोपपादनाथं वचनव्यक्तिढय प्रतिभानस्य सन्देहरहेतुत्वं भाष्योक्तं 
दरित्तम्‌ । नवमोपान्त्यन्यायेन द्यत्राद्धरीतिविधेः सिद्धत्वात्पौनरकत्यमाशङ्क्य, तत्रारण्य- 
रव्दार्थस्य प्राप्तत्वाद्िषेयत्वाशङ्कानुपपत्तेः पर्यऽरिनिकृतानुत्सु जन्तीस्येवान्वये पर्यगिनकृतानु- 
वादेनोएसगं विधिश्त्सर्गानुवादेन वा पर्यभिनषतविधिरिति -चिन्तयिष्यतेदृह तु कि पाली- 
वतमुत्सुजतीत्यन्वयाद्वायव्यन्यायेन यागविधिः पर्यनिक्ृतमुत्सुजन्तीव्यन्वयात्‌ पर्॑म्िकिरणा- 
न्ताङ्धरीत्तिविधिरिष्यपौनस्वतयसूचनार्थं वचनब्यक्तिदयप्रतिभानस्य सन्देहहैतुष्ोक्तिरयुक्ता । 
उत्सर्गविधौ तु 'पर्यग्निकृतमुरसृजन्ती 'व्यन्वये घ्वाष्टवावयास्रासस्यीत्सगंस्य विषेयस्वायो- 
गात्‌ उत्सर्गन्तरविधानात्‌, सिद्धान्तेऽपि कर्मन्तरत्वापत्तर्वचनव्यक्तिद्वयप्रतिभानस्य सन्देह 
हेतुता न युक्तेत्याशयः । पाल्नीवतशब्दस्योत्मुजतिप राख्यातान्वयेऽपि प्रत्यभिज्ञायमाना्थत्वै- 
नाविधेयार्थत्वाद्यागकल्पनानुपपत्तेः कि यागान्तरत्वे कारणभित्येवं कुत दति प्रदनं व्यचष्ट-- 
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कि चेति । पुवंदुत्तरभाष्यं व्याचष्टे--न चेति । न ह्यत्र स त्वाषटवाक्यविहितः पलीवान्‌ 
परत्यभिन्नाय्रतइति द्िशब्दार्भे चक्षब्दः । पि चेति भाष्यं व्याचष्टे--प्रयंगनिङ्घतेति लष 
प्योर्सगं विधि वदत्ता पास्तीवतशब्देन त्वाष्टमुहिश्यो त्सर्गविधिर्वाच्यः । तस्य च पथंनिष़्तल्ल- 
विक्षेषणे विदिष्टानुबादलक्षणो बाक्यभेदः स्यादित्याशयः । 


ननु पत्नी विदतेऽस्येत्यन्यपदार्थं मतुबन्तपत्नीवच्छन्दप्रवृत्तैः कोऽन्यपदार्थं दृदयोक्षायां 
ूरवंवाकये श्रुतस्य त्वष्टुः पाल्नीवन्तं गुह्भातीत्यत्राम्नेरिव स्ववावया्नुतस्याप्यन्यपदार्थावसा- 
यास्त्यभिन्ञोपपत्स्यतद्तयादद्कानिरासं सूचयन्‌ दछोकपूर्वाद्धं ग्याचणष्टे--यदि हीति । 
(पालीवतं गुह्णतील्यत्रागनीपलनीत्रचचिति मन्त्रवर्णादगनेरन्यपदार्थस्वावगतिर्यक्ता । इहं तु 
कर्मान्तरस्थस्य चष्टुः कर्मान्तरेऽन्वयप्रमाणाभावात्‌ भशर्िविशब्दवच्चान्यपदाथवृततेरपि प्नी- 
वच्छन्दस्य तदलाभे स्वातच्त्याभ्युपगमोपपत्तेः शुद्धः पत्नीवान्देवता, न तु परल्लीवाच्चष्टा 
येन प्रत्यभिज्ञा स्यादिति इन्द्रमहेन््रदृष्टन्तेन सूचितम्‌ । प्रत्यभिज्ञानेऽपीन्द्रमहेन्रवहेवतान्तर- 
योयादित्यपिशब्दार्थः । 

उत्तय्ं व्याचष्ट--परात्नीवतेति } नन्वतन्तवात्पात्नीवतशब्दस्य न विशिष्यतूवादा- 
पत्तिरित्याराद्कयाह--व्यवहितेति । कि च स्वार्थं वेहोत्सर्गो विधीयते, पर्वभिकरतशण्दर्थ- 
विध्यर्थं वा तत्राद्ये पक्षे देवतोरेशपूर्वकद्रन्यत्यागरूपस्योएसर्गस्य त्वाष्टवाक्यादेव प्रापने 
पुनःश्रुत्यान्थव्यमाह--प्राक्षएवं चेति । द्वितीयपक्षे तु लोहितोष्णीषादिवत्‌ पयंनिकृतशबदस्य 
विदोपणपरत्वाचगतेस्तस्याप्यतिदेरेन प्राप्तलाद्धिध्यानर्थक्यमित्याह---न चेति । 


ननु 'पालनीवतमुस्सुजन्तीत्यप्यन्वये पूवं स्मिन्यागे त्वष्टा पत्नीवता सह्‌ वैकत्पिकः बुद्धः 
पठनीवान्‌ विधास्यतदव्याशङ्कयाह'--न चेति । एतस्चासम्बद्धपदन्यवायापत्तस्त्र 
व्रिदोषत्वमुक्तमेवेत्यतः पश्वद्राक्यमपि न च प्राकृतक्छसोपकारेत्यादुक्तमेवेदन्तं 
वातिकं = नवसोपारहपभाष्यवक्ष्यमाणार्धकथनायेत्ति सूचनार्थम्‌--प्रागुक्तम्‌ ! ततु 
यथाज्यभागपुनःशुतिगृहमधीयस्यापूवहवज्ञापनार्थति दशमे वक्ष्यति । तथेह केवल 
पर्थग्निकरणपुनःधुतिः पाघ्नीवतपशुयागस्यापू्ेत्वज्ञापनार्था भविष्यतीत्याशद्कषाह-- 
त चेति । पयग्तिकरणस्याप्राकृतं चेत पोपकारत्वायोगास्राकरृतस्वे वा प्राप्तत्वेन विधेयता. 
योगाष्प्रकृतस्वे घा प्राप्तसखेन विभेयत्वायोगात्कथमपूवज्ञापकतेत्याशङ्कय--प्राकृतेदयुक्तप । 
स्वरूपेण प्राप्तस्यापि पालनीवतयाद्गास्वेन विधानात राकाङ्क्षद्योतकत्वेनापूर्वजञापकता युत्त 
त्यारयः । पर्यभ्निकरणस्मर पशुशचेपस्वेन निरहशाल्परसिद्धि च विनां विरोषणत्वायोगालसिद- 
त्वेनाविधेयत्वाद द्ध घ्वािद्नराकाद्शष्ययोतनान्चापूरव्ञापकतेति" परिहायशयः । 


ननु पर्यभ्निकरणान्ताद्चकलापविध्यथंनिर्वत्तपर्यग्निकरणत्वोक्तयथंत्वेन पयंगिक्रतश्दस्योः 
पसुर्जनल्वस्याविवक्ितल्वाद्विधेयत्वोपपत्तिसित्याश द्ुय{ह--न चेति । पर्यग्निकरणपिरव्यकताः 
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वपि अद्धान्तरनिर्वृत्यप्रतीतेनं पयंग्िकरणान्तताऽसीयतदत्यथंः । ननु पयंग्निकरणान्ताङ्खरी- 
त्यनभिधानेऽपि क्त प्रत्ययस्य निष्टापञ्जञत्वेन भूतकाल्वाचित्वात्‌ पर्यग्निकरणानन्तरकालो- 
त्पर्मप्रतीतेरत्सर्गोत्तिरकाटीनपदयर्थानिषेषेऽप्युस्सर्गपर्य ग्निकरणमध्यर्वत्तिपदार्थनिषेधावगमात्पर्य- 
श्निकरणोत्तरकालाङ्खभूतकरमविच्छेदो विज्ञास्यतदहत्याशङ्धयाह्‌--न चासाविति । पदार्था- 
न्तरव्यवधानेऽपि भूतकाकत्वोपपत्तेरानन्तर्यं नावसीयतदत्याक्षयः । पर्यश्निकरणक्रालोक्तया- 
नन्तर्यं सूचितम्‌ 1 


ननु भूतकालस्वमात्रस्यादिदेरातः प्रासेविध्यानर्थवंयपरिहासाथं तान्‌ पयंग्निकृतानुल्सृजन्ति 
ब्रहमसाम्न्यालभतहत्यत्रानन्तयंलक्षणा यथा सद्कुषंकाण्डे सं ० का० १२३-५-५ वक्ष्यते , तथेहा- 
प्यानन्तर्यलक्षणा भविष्यतीत्याशङ्कयाह्‌-न चेति । प्राजापह्यपशुष्वेकाददो क्मलेषप्रतिषेधं 
पृर्वपक्षेऽपि ब्रह्मसाम्न्यालभतदहति पर्यग्निकरणोत्तरकाटीनानां संस्काराणां कारान्तरेऽनुषे- 
यत्वश्रुतैः सवधा प्रतिषेधायोगेन पयंम्निकरणोत्तरकालीनत्वमात्रनिषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
तत्सिदढधचथ॑मानन्तयंलक्षणा युक्ता । इह तु कर्मान्तर्‌विधानेऽतिदेश्राप्तपयंग्निकरणानुवाद- 
त्वेनापि पयेरिनक तशब्दस्य वाक्येऽन्वयोपपत्तरनानन्तयंलक्षणा युक्तेत्यादायः सर्वङ्गानां च 
पर्यग्निकरणानन्तर्यसम्पादनाशक्तेरानन्तयंलक्षणार्थावि सेधः स्यादिप्याह---सर्बाङ्घेषु चेति । 
तनु पयंग्निकृतावस्थस्योत्सगं विधावर्थाद नन्तर्यावगतिमं विष्यतीत्याशङ्कुयाह-एतेनेति । 
लावस्थापि श्रुत्योच्यते इत्याक्षयः । पयंम्निकरणावस्थायाश्च स्वरूपेण प्राप्तत्वादुत्तरावस्था- 
परिसंख्या थंत्वे त्रिदोषत्वापत्तेविधेयत्वं न सम्भवतीत्याह--चोदकेनव तावदिति । पूवपक्ष- 
मुपसंहुरति-तस्मादिति । विधिसमाप्तचर्थामितिकत्तंव्यतापेक्षायां पत्नीवतालक्षणगुणसाण- 
म्येन त्वाष्टूप्रकृतिकत्वेऽभिहिते पूवपक्षत्वादनास्थयाग्नीषोमीयप्रकृतिकस्वे अप्यविरोध इत्युक्तम्‌ । 
सिद्धान्तमाह-इतीत्ति । न कर्मान्तरमिति माष्यावयवः पूर्वाद्धन व्याख्यातः । 
परवंस्थैवेव्युत्त रादधन प्रकृतस्य त्वाषटूवपालीवतत्वलक्षणविशोषणद्रयविद्िष्टत्वास्प्त्यभिन्ञानं न 
सम्भवतीत्याशङ्कुयाहु--पात्नीवतेति । दन्द निरहशेऽप्येकदेशेन समुदायलक्षणयाञ्नुवादत्वा- 
तप्रकृतोक्तिर्यक्ता । व्वाष्टं पात्नीवतमित्ति च भेदेन निद्रशाष्टिशञेषत इति मनोतादृष्टान्तेन 
सूचितम्‌ । पय्ग्निकरणान्ताद्धगणस्य विधेयत्वसिद्धय थं सामान्यतस्तावद्‌ गुणस्य विधेयत्व- 
माहु-पयंग्निक्ृतमिति । राद्कुपूर्वं पर्यग्निकरणान्ताद्घगणस्य विधेयत्वमुपपादयितु- 
मारभते--ननु चेति । या तु तदन्तवाचिरब्दाभावादविधेयतोक्ता । तां परिहरति-- 
यद्यपीति । नाज्यमागवत्‌ पयग्निकरणसनुषेयतया विधीयते, येन तम्माप्रग्रहणं स्यात्‌ । 
कि तु निष्पन्नपय॑ग्निकरणस्वं पोर्यागान्वयितया विधौयते । तस्य च यथाप्रापतस्योपादा- 
नाप्पूर्वाद्ेष्वप्रकृतेषु पयग्निकरणानुपपत्तेस्तदन्ततावस्तीयतदत्यादायः । 
नन्वेवभप्युत्तरेषामप्यद्खानामतिदेशास्प्राप्तेः पयंगिनिकिरणान्तत्वािद्िरित्याशङ्कय 
गृहमेधीयन्यायेनाप्‌ वत्वावसायात्तदन्ततत्वसिदिमाह--कथस्भावेति । पयंग्निकरणान्तस्या- 
द्धगणस्य प्रकृतावितरेतरनिरपेक्षोत्पत्तिष्वास्रयोगवावयात्साहित्यावगमेऽपि प्रत्येकं कतुपकार- 
साधनत्वशक््यवगतेस्त्वाष्टूपञ्ुयागे प्रत्यक्षवाक्येना द्ध तया विधानात्तदुपकारसाधनल्वेनावगत- 
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स्यातिक्रमकारणाभावास््राकृताङ्खान्तरानपेक्षत्वादपु्वंत्वावगतेर्नातिदेगोऽस्तीत्याशयः । अति. 
देकमावेऽपि साद्श्येन बुद्धिस्थतया धमंदानोन्मुखत्वातप्कृतित्वव्यपदेशाविरोधः । नन्वद्य 
वाव्यस्य पर्याग्निकरणान्ताङ्गरीत्तिविधायित्वे निवृत्यर्थोऽवच्छेदरब्दो न युज्येतेत्याशद्धच, 
फठेनोत्तराद्खनिवृच्यथंत्वोक्तिमुपपादयति- ततश्चेति । 'पालीव'तमुत्सृजन्तीतिसतरिहिता- 
न्वयत्यागेन पनम्निकरतमृत्पुजन्तीति ग्यवहितान्वयाभ्युपगमे को गुणो भविष्यतीति किमिति 
भाष्येण गुणोक्तयर्थं यनिमत्ता तावदिति भाष्यमुपलक्षणार्थत्वेन व्याचष्ट--एवं चेति । 
आदिशब्देनाशरुताद्धातिदेदाकल्पनोक्ता । गुणान्तसोक्त्यथंमुत्सृजति रान्दश्चेति भाष्यं सिद्धान्ते 
ऽपि पर्यग्िकरणान्तत्वविशिष्टरूपेणोत्‌सगंविध्युपगमेन वाक्यार्थविध्यविशेषायुक्तमाशङ्कयापि 
चेति वक्ष्यमाणभाष्यालोचनया पूवंपक्षे पयंग्निकतं पात्नीवतमिति पदद्वयान्वयापादाक्षयैन 
व्याचष्टे--न चेति । ननु देवतोहेरापूवेकद्रव्यत्यागाख्यस्योत्सगंस्य त्वाष्टवावयेनैव प्रापे 
रुत्सगंविध्युक्तिरयुक्तेवयाश्चद्कयाधःराग्निहौत्राधिकरणोक्तन मार्गेण गुणविधावपि धालर्था- 
वच्छिन्नभावनाविधि मत्वो्सर्गविध्युक्तिरित्याश्येन परिहरति--पथगिकरणा्तेति । 
शद्धुानिरासर्थस्तुश्न्दः अनव्यन्तविप्रकर्षादिव्यतेनोस्सगंसम्बन्धिव्वेनाङ्खगणविधानादुप्सर्गस्य 
विधेयतोक्तिरिव्युक्तम्‌ । तदूपपादनाथंम्‌--तदुहृशेनेयुक्तम्‌ । कर्मान्तरेतिभाष्यं सिद्धाततऽ्यु- 
त्सर्गानुवादाविशेषादयुक्तमाशङ्कयोत्सगंसम्बन्धित्वेतापि पूवपक्षेऽर्थान्तरविध्यभावाश्चयेन 
व्याचष्टे--त्वसपक्षे त्विति ।! तद्गुणास्तु विधीयेरतति १-४-९त्यतेन च न्यायेन देवतातद्धि- 
तेनैव देवतोरेशपूर्वं द्रग्यत्यागरूपोस्सर्गविधिसिद्धेः पर्यग्तिकृतब्दार्थाविधौ च तद्वृत्यानर्थ- 
कंयापत्तेः पयंग्निकृतं पात्नीवतं कुव॑न्तीति पूवंपक्षे पर्यस्िकरणविरिष्टपासलीवतविधिमपदय, 
अपि चेतति भाष्येण त्वाष्टेस्य पात्तीततायास्त्वाष्ट्वाक्यासप्रासेः पयंभ्िकरणविरिष्टताया- 
श्चातिदेशास्प्रापेदुषणमुक्तम्‌ । तदापादनाशयस्य न च परपदे्ति वा्तिकेन व्धाख्यातल्वाद्‌, 
द्षणाशयस्य च प्रकृत्यभिज्ञानादित्यनेन व्याद्यातत्वादन्याख्याय, तस्मादिति सिद्धान्तो 
पसंहारभाष्यं ग्याचष्टे--तस्मादपीति ! कल्पनाक्लेशपरपदास्वयविधिविप्रकर्षधात्वर्थादयन्त- 
परार्थ्याभावप्रकृतप्रत्यभिन्ञारक्षणहैतुचतुष्टयपरामर्शाथंत्वं तस्माच्छन्दध्य सूचयितुमपिशब्दः। 
अपि चेति पूवंपक्षभाष्योक्तं दोषं यत्विति भाष्येणानुभाष्य नैष दोष इत्यनेन परिहुयात 
एवेत्यनेन पात्नीवच्छब्देत त्वाष्टपालीवतानुवादायोगदोषः पूर्वः त्वाष्टूः पालनीवतश्ति 
भष्योवत्तः परिहृतः 1 तष्ठतामेकटैखया व्याचष्टे--प्रकरणादेव चेति । पर्यग्निकरणावस्था- 
विरिष्टपात्नीव्रतानुवादलक्षणस्य पालीवत्त्वरूपेण चैकेनांशोन त्वाष्टपाल्नीवतन्यपदेशलक्षणस् 
चोपालम्भस्य परिहार इति समासार्थः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति ।॥ १९ ॥ 
इत्यष्टमं पालीवेताधिकरणम्‌ 11 
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भा० प्रवेद मे कहा गया है कि ` "तवष्ट पाएनीवतमाटभेतः' /तवष्ट' देवता एवं 
प्नीवत्‌' देवता के उदेश्य से पशु का आलस्भन करे । इसी प्रकरण मे श्रुति मे कटा 
गया है पर्यग्निकृतं पालीवतमुत्सुजन्ति" (त° सं ° ६।६।६) ““पयगिनकरत पात्नीवत = 
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पाल्नीवत्‌ देवता सम्बन्धीय परु का उत्सं करे" इसके द्वारा उत्सं विशिष्ट यागका 
विधान हैया यह्‌ गुणविधि है--यह संशय होता है । इस प्रसद्ख में पूर्वंपक्षी का कहना 
ह कि यह उत्सगं विशिष्टयागकी विधिदहै, क्योकि, इस स्थल मँ ““पर्यग्तिकत्‌"' यह्‌ 
पद पूर्व्॑राप्त का अनुवाद है । इसलिए पर्यग्निकरण आदि सभी गुणों का किया जाताहै, 
ओर यह अतिदेश विधिके द्वारा ही प्राप्त हं । ('त्वाष्रं पत्नीवतम्‌'' यहाँ पर दो देवताओंका 
उल्लेख है किन्तु “'पर्यग्तिकृतम्‌ ` इत्यादि वाक्यमें एक देवता काही निर्देश ओर्‌ उसी 
के साथ "पयंग्तिकृतम्‌'' इस पद का सम्बन्ध है । अतः, इसको पूर्वयाग की गुणविधि 
मानते पर इस स्थलमें जो एक देवता का उल्टेख ह, उसकी उपपत्ति नहीं होती है एवं 
“पयंग्निकृतम्‌' इस पद की भी अनर्थकता हो जाती है । ` गुणविधि मानने पर उपसृजन्ति' 
इसके साथ ''पयंग्निकृतम्‌'" इसका सम्बन्ध मानना होगा, ओर एसा मानने पर ग्यत- 
हिततान्वा = दू रान्वय दोष की भापत्ति होती है । वयोकि, अन्यवदहिता ““पयंग्नक्रृतम्‌' 
इस अंश के द्वारा द्रव्य एवं “'पाल्नीवतम्‌'" इस अंशा से देवतां का सम्बन्ध बोधित्त होता 
है--यह्‌ कहने पर इस स्थल में उत्सृजन्ति पद के द्वारा उत्सं से युक्त याग की विधि 
 कत्पित होती है । 


दस प्रकार पूर्वपक्षी के कथन के समाधान में सिद्धान्ती का कहना हं कि “पात्नीवते 
तु अवच्छेदः “पाल्नीवता'' वाक्यम परवर्ती क्रियाओं की निवृत्ति होगौ, क्योकि, 
 धूर्वपुव्वात्‌"' एक ही प्रकरण मँ उक्त होने से एवं “पात्नीवत ' शब्द के द्वारा पूरव 
विहित पञ की ही प्रत्यभिन्ना होने मसे इस स्थल में पूर्वविहित याग की प्रत्यभिज्ञा ह 
यह्‌ अन्य याग नहीं है । "पाल्लीवतम्‌' इस शब्द के द्वारा एक देवता का उल्लेख रहने 
पर भी वह्‌ त्वष्ट देवताका भी उपलक्षण है । अतः 'प्यनिनिकरृतम्‌'' यह्‌ पद ““उत्सु- 
जन्ति" इस पद के साथ अन्वित होता है, अतः पर्वोक्तं दोष नहीं है । क्योकि पलनीवत्‌' 
एवं त्वष्ट दोनों देवताओं का यहा अनुवाद है, इसलिए केवल उत्सं खूप संस्कार ही 
यहाँ विदित है । उत्सगं के द्वारा पूर्वं निष्ट कर्मनआलम्भन का दही अवच्छेद अर्थात्‌ 
सीमा भवधारित होती है अर्थात्‌ विशेष वचनत के द्वारा पशुका सारण भादि परवती 
कर्म की निवृत्ति होती है, अतः, इस स्थल मे पशु को पयंगिनक्रृत = अभ्नियुक्तं काष्ट खण्ड 
के दवारा परिवेष्टनरूप संस्कार विकेष के द्वाया संस्कृत कर उत्सर्गन्परित्याग ही करना 
चाहिए । 

““पात्नीवते'" = पाल्नीवतवाक्य में अर्थात्‌ तष पात्नीवतम्‌ इत्यादि वावय मे, "तु ` = 
म्रत्युदाहरण में ““अवच्छेदः'' = इयत्ता = सीमा का निर्देश अर्थात्‌ अरत कमं की ही इयत्ता 
का निदंश अथवा ““अवच्छेदः'” = अथं निवृत्ति अर्थात्‌ विशसन = वध आदि परवर्ती कमं 
कौ निवृत्ति, "पूर्वत्वात्‌" = पूर्वं कमं की प्रव्यभिन्ना होते से १९॥ 


यह्‌ आबा पालीवताधिकस्ण है ॥ 
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अथ नवममश्वदाभ्यग्रहाधिकरणम्‌ 
९ | अद्रेव्यत्वात्केवरे कमंशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ सि० । 

शा० भा०-न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रयते । "एष वे हविषा ह्चियंजते, 
योऽदाभ्यं गृही्वा सोमाय यजते' इति । तथा परा बा एतस्याऽऽयुः प्राण एति ' 
योऽशु गृह्ाति' इति । तत्र संदेहः--ि यागान्तरमेतद्‌ ग्रहणकम्‌, उत उ्योति- 
ष्टोभयागे प्रहुःविधिरिति । क प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति । कुतः ? अपूवंनामधेय- 
संयोगात्‌ । ने प्राङ्कृतावेतन्नामघेयको थागोऽस्ति, न ग्रहः कथिद्योऽभ्यस्येत । 
तस्माद्यागन्तरम्‌ । ननु द्रव्यदेवतं न श्रूयते ? मा भूद्‌ द्रव्यदेवतं, साक्षादेव 
यजतिशब्दो विद्यते । तस्मात्कर्सान्तरमदाभ्यसंलक्षमंशुसज्ञक यागं करोतीत्येवं 
प्राप्रम्‌ । एवं प्रपि । 

` ब्रूमः--अद्रव्यदेवतके केवर नामधेये श्रूयमाणे त्रमो ज्योतिष्टोम एव 
ग्रहभ्यासविशेषविधानमिति ! कुतः ? एतत्तावड्‌ ग्रहस्य नामधेयं, न यागस्य । 
ग्रहणेन सा्षात्संबन्धात्‌ । व्यवर्हितत्वाद्यागस्य । अं्युरिति च मुक्तसंशायमेव 
प्रहुनामधेयम्‌ । न च ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते । यतो 
गुह्धातियंजि-मद्वचनो भवेत्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-- साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायक इति 1 नैवं शक्यं कर्मान्तरं 
विधातुम्‌ । विहितियागवचनो हि सः, विशेषाभावात्‌ । तस्मादयजतिना व्योति- 
ष्टोम एवोच्यते । अश्वदाभ्यश्चब्दाभ्भ्यामप्यपरो ग्रहाभ्यासो विधीयेते इति 
सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
इति नवममदाभ्यादीनां ग्रहुनामताधिकरणम्‌ ॥ ९ 11 
त° वा०-अनारभ्याधीतयोरंश्वदान्यग्रहुयो रारम्भादिवत्‌ चधा सन्देह तद्देव 
च पक्ष्य निराकृत्य, यजिमती चोदनेति प्रतिज्ञायते | 
कि च- 
प्रकृतादपि भेत्तत्वं नामधेये व्यवस्थितम्‌ । 
किमुताप्रकृतेभ्योऽर यत्न नैवास्त्यभेदधौः । 

न दयेतक्नामधेयं प्रकृतौ कस्याचित्प्रसिद्धं, यस्य पुनःश्रुतिसामर्थ्याद्‌ द्विरन्यासः 
क्रियते । तस्माद्‌ गृह्लयतिचोदनासामान्येन ज्योतिष्टोमप्रकृतिरेकाहोऽयं चोद्यत 
इति मन्यामहे । न च वत्सारम्भतुल्यत्वम्‌ । एकत्र यजतेः प्रत्यक्षत्वात्‌ अन्यत्र 
चाव्यभिचारिष्या संज्ञयाञन्यत्वे कल्पिते, गृह्ल्यतिना समस्तज्योतिष्टोमधघमंम्रापत- 
्रव्यदेवतासम्बन्धर्सिद्धिः । अतो यागान्तस्त्वमिति प्रापे 


१. ब. इति | २. ब. प्रहुणविधि । 
२. ब. यजतिवचनो । ४. ब. दाब्दाभ्यामपरोौ | 
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अभिधीयते- 
ग्रहणं नामधेयं च केवलं यत्र गम्यते | 
वत्सारम्भादपि न्यूनं तदद्रव्यतयेष्यते ॥ 
देवता तावद्‌ दुरभ्रष्टेव गृहमाणं द्रव्यं, तदपि च केनचिद्पात्तम्‌ । न हि जात्या 
गुणेन च विना द्रव्यमुपलक्षयितुं शवयम्‌ । न च यागेऽनवधारसिति ज्योतिष्टोमवन्ा- 
वोऽस्ति, येन सोमग्रहणमेतदिति विज्ञायते । न च गृह्भातिर्ज्योतिष्टोमं न व्यभि- 
चरति, उपादानमात्रवचनत्वात्‌ । न चेते यागनामनी, येन तं भिन्याताम्‌ । ग्रहण- 
सामानाधिकरण्याद्धि तन्चामत्वमनयोः । इष्यत एवास्माभिरत ग्रहुणभेदः । न च 
तवता यागान्तरत्वं भवति । द्रव्यदेवतासंयोगेऽपि चैवं जातीयकानां यजिमत्तवं 
निराकृतम्‌, अचोदकाश्च संस्काराः इति । अत्र पृूनस्तदपि न विद्यते । 


योऽप्यदाभ्यिवाक्ये यजतिः, सोऽपि रेवतीवारवन्तीयपूवपक्षन्यायेन संक्रान्त- 
विधिराक्तिना प्रत्ययेन विधीयते । तस्माद्यागमनूद्य ग्रहणविधानमेवेतत्‌ । अंशोः 
कथं यागसम्बन्ध इति चेत्‌ ? गृह्लयतिसामान्योपस्थितेन ज्योतिष्टोमेनेति केचित्‌ | 
अस्त्येव त्वनयोस्तेत्तिरीयाणां ज्योतिष्टोमप्रकरणे पूनः श्रवणम्‌ । तदन्यत्र प्रयोजन- 
त्वात्कमंविनियोगं करिष्यति । यथा साप्तदद्यस्यानारमभ्यवादेन सामिधेनीसम्ब- 
न्धितयोत्पत्तेः प्राकरणिकेश्च वचनैविनियोगादथंवत्त्वमेवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ 1 तेन 
“संस्का रश्चाप्रकरणेऽकमम॑शब्दत्वात्‌" इत्ययमेव पक्षः ॥२०॥ 


इति नवममंश्वदाभ्यग्रहुयोज्यतिषटोमाङ्घताधिकरणम्‌ \ ९ \ 


।॥ अथ नवममश्चदाभ्यादीनां ग्रहुनासताधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

न्या० सु०-न कस्य विदपीत्यनारम्याधीतत्वोक्तेः सन्देहं विध्यसुचनाथस्वं वक्तु- 
माह~-अनारभ्येति । उतेति सिद्धान्तवचनग्यकितिभाष्यशेषेण ग्रहुविधिरित्येतावता वत्त- 
मानेन यावदुक्तत्वपूर्वपक्षान्त रोकितरित्याशयः। आरभत्यादिवद्‌ गृह्भयत्तिरपि यजिमद- 
भिधानो न वेति प्रासद्धिकत्वेन सद्खतिदृष्टन्तेन सूचिता । पूर्वस्मिन्‌ ज्योतिष्टोमा्ये 
क्रतावंक्वदाभ्यनामधेयसंयोगादिति हितुः। पारिशेष्याद्यागविधिसिद्धो सछृतावेत- 
त्नामकस्य, ग्रहस्य वा कस्य विदभावाद्यागाभ्धासाए्मकस्य, ग्रहाभ्यासस्य वा गुणस्य 
विधिर्न सम्भवतीति प्रकृतौ गुणविधिनिससार्थो । सैत्तच्चामधेयकः कश्चित्‌ प्रहोऽस्तीव्येताव- 
द्धाष्यपदावृत्या च यावदुक्तनिरासार्थं इत्येवं तावदपूरवपक्षभाष्यं व्याषयातुमाह--तद्रदेव 
चेति ! निराकरणमालोवच्येतयध्याहारेणं पक्षद्वयनिराकरणस्य यागान्तस्दन्दक्तयागविधि- 
प्रतिज्ञायां हेतुत्वं सूचितम्‌ । उक्थ्यादिवन्वांश्वदाभ्यशब्दयोर्यागनामस्वे, ग्रहुनामत्वे वा 
सत्ति, प्रकृतौ यागाभ्यासलक्षणस्य, ग्रहाप्यासलक्षणस्य वा गुणस्य विधिः स्यात्‌ वत्सादि- 
वद्रऽस्वदाभ्यनामकग्रहप्रसिद्धौ सत्यां यावदुक्तांख्वदाभ्यग्रहणमात्रतिधि; स्यात्‌ तदुभयाभा- 
वात्पारिदेष्याद्यागविधित्वावगतेर्यागान्त रमेवांश्वदाम्यसंज्ञकं विधीयतदत्याशयः। धभपूर्ेण 
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नामधेयेन संयोगादिति नञ्पमाप्पूवकोत्तरपदसमासाङ्गीकरणेन वा संज्ञालक्षणयागान्तरल- 
ू्वपन्षहेतूकत्यर्थतयेदं भाष्यं व्यास्येयमित्याहू--कि चेति । 

अंशुवाक्ये यन्यश्नुतेर दाम्थवाक्येऽपि व्यवहितयनज्यन्वयायोगेत यजिसामानाधिकरण्या- 
नुपपत्तर्यागनामत्वायोगादूपचमरहेतुखसूचनार्थः किं च शब्दः । अस्मिन्पक्षे गह्भयह्यन्वयेन 
ग्रहणनाम्वाद्यागनासत्वायोगाशङ्कानि राक्ताथंत्वेन न ग्रहः कश्चिदेतन्नामकोऽस्तीति व्यास्ये- 
यम्‌ । ग्रहणस्य संस्कारष्वेन संज्ञानहत्वाह्टयवधानेऽप्यदाभ्यसंज्ञकयागं करोतीव्यन्वयप्रतीतेर- 
दुवाक्येऽपि अंशुसंज्ञकं कमं करोतीत्य्वेते, कि तदित्यपेक्षायां गृह्यतिचोदनासामान्यात्‌ 
गृह्णातेश्च यागीयद्रव्यप्रकत्पनाथत्वाव गतेरव्यक्तचोदनाचोदितत्वाच्च ज्योतिष्टोमधरमंपरपते 
द्रव्यदेवतालाभादागणूपत्वभ्रतीतेर्यागत्वावसायात्‌ करोत्य्थोक्तिये च प्रयोज्यस्य प्रव्ययध्या- 
नुग्रहायात्तिदेशप्राप्तज्योतिषटोमिकग्रहणानुवादमुतप्रकृति विशेषद्योतनार्थं गुह्णतिप्रयोगोपपत्तेः 
संज्ञया यागान्तरत्वावगतिरि्याशयः । किमित्यादि तस्माद्यागान्तरमित्यन्तं पूर्वपक्षभाष्य- 
न्तात्प्थ॑तो व्याष्याय, न प्ङ्ृतावित्यवयवं स्वरूपतो व्याचष्टे--न हीति । विध्यन्तर्भागा- 
यागान्तरविध्यपर्यवसानमाशद्कवाह---तस्मादिति । न त्विति भाष्येण दरव्यदेवतान्वया- 
` श्रतेर्यच्छब्दोपबन्पेन च यागविधिप्र्तिबन्धाप्सोमदेवत्ययागाङ्धत्वेन यावदुक्ताद।म्याष्य- 
्रव्यग्रहणमात्रविधिमंशुवाक्ये . च॒ यज्यश्रुतेः स्वतन्तरांश्वाख्यद्रव्यग्रहणमात्रविधिमाशङ्कय 
माभूदित्यनेन यच्छब्दोपबन्धेऽपि प्रप्यभिज्ञानामावेनानुवादायोगाद्धिचित्वप्रतीतेनि रस्तं तद॑शु- 
वाक्यं व्यापकत्वादयुक्तमाशद्धुय गृह्ण तिचोदनोपस्थापितज्योतिष्टोमधर्मातिदेशप्रापद्रन्य- 
देवतान्वयकल्प्ययागप्रासिलक्षणोभयसाघारणहैतवध्याहारेण पूरयन्‌ व्याचष्टे--न चेति । 
वत्सालम्भतुत्यल्शङ्कोक्तया द्रव्यश्रवणेऽपि देवतान्वयमात्र श्रुतिसुचनात्‌ द्रव्यदेवतामिति 
दन्दैकवद्धयवस्येतरेतरयोगात्‌ श्रुद्युक्तयथ॑त्वं व्याष्यातम्‌ । तस्मादिति यागान्तरत्वपर्वपक्षोप- 
संहारभाष्यं व्याचष्ट्--अतोऽपीति । 

सूत्रं व्याचक्षाणः सिद्धान्तमाह--इतीति । ग्रहणस्यापि श्रुतत्वाद्धाष्ये नामधेयमात्र- 
विषयतया केवलशब्दन्याख्या न युक्तेत्याशद्कय नामधेयशब्दस्य ग्रहणोपलक्षणा्थतवं सूच- 
यितुम्‌--ग्रहणमित्यु्तमू । द्रग्यदेवताभावनिमित्तस्य कैवत्यस्याद्रन्यत्वोक्तचैव सिद्धे केवल- 
शब्दानर्थक्यमाशङ्कुय यावदुक्त्वस्यापि निरासं केवलरान्दप्रयोजनं सूचयितुम्‌--वत्सेत्युक्तम्‌ । 
वत्सालम्भएव तावहवताराहित्येन यागाभवेदायग्यश्वेतालम्भादेरन्यूनम्‌ । अंस्वादाम्यग्रहुणं तु 
दरव्यस्याप्यभावेन द्रम्यविरिष्टविध्ययोगाद्रत्सालस्भादपि च्यूनमिष्यतद्त्यर्थः । ततश्च पूर्वपक्ष 
दयस्याप्ययोगाञ्ज्योतिष्टोमाल्यस्य कमणोऽम्यासात्मकोऽवयवोऽत्र विधीयते इत्य्थद्क्तम्‌ । 

अद्रव्येति माष्यादुदाहुरणपरिग्रहाथकेवलशब्दपिक्षितकंवत्यनिमिक्तोक्त र्थो द्रव्यघ्ला- 
दिति सूव्रावयवे इति श्रान्तिनिवृत्तये कर्मशेषः स्यादिति सूत्रावयवोक्ताभ्यासाख्यकर्मावय- 
वत्वप्रतिज्ञाया हेतुक्तयर्थं॒वक्ुम्‌--अद्रव्यतयेत्युक्तम्‌ । भाष्ये देवतोक्तेरसौत्रतवमाशङ्कय 
देवताकत्वस्याभिप्रेतस्यापि स्पष्टत्वातमुत्रेऽनुक्तिः । अंदवदाभ्यजञन्दयोस्तु द्रन्यवाचितवशद्भा- 
निरासायाड््रग्यतोक्तंति सूचयितुमाह--देवता ताचदिति । सोमायेत्यस्यातुवाद्ययागाविरेष- 
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णघ्वायोगासश्चाच्छृरुतल्वास्व सोमाय गुहीत्वेध्यस्वयाप्रतीतेर्यत्ते सोमादाभ्यं नाम जामुवि 
तस्म ते सोम सोमाय स्वाहेति मन््रवणप्राप्तदेवतानुवादोपपन्ते देवताधिधित्वायोगाद्‌ दूर 
भ्रष्टतोक्ता । अदाभ्यशब्देनावयवन्धुत्पच्या {हिसास्यदम्भानहंद्रव्यस्यांञुशब्देन च निर्यासस्यो- 
पादानोपपत्तेरनुपात्तत्वोक्ि रयुक्तेत्याशङ्खुय--न हीष्यक्तम्‌ । एवमप्यदाभ्यश्ञब्दवाच्यद्रन्य- 
विश्ञेषाप्रतोतेनिर्यासिस्य च प्रकृतिद्रन्यविरेषाप्रतीतेनं वत्सालम्भवद्यावदुक्तद्रव्यविशिष्टग्रहण- 
विधिः सम्भवतीव्याशयः । 

तनु ज्योतिष्टो मषर्मातिदेशाद्‌ द्रन्यदेवतालामो भविष्यतीत्याक्षङ्कयाह--न चेति । 

न्तु यागत्वानवधारणेऽप्यैन्द्रवायवं गृह्भातीःत्यादावनिदिष्टदरव्यविशेषस्य गृह्णातेर्यागीय- 
सोमप्रकल्पनार्थत्वदशंमेनास्यापि ताद्थ्यानुमानाघ्यकृतिभूतज्योतिष्टोमोपस्थापकत्वोपपत्तस्त- 
दीयद्रग्यदेवतालामो भविष्यतीत्याशङ्कुयाह--न च गृह्धातिरिति ! व्यभिचारप्न्यानुमानं 
न सम्भवतीत्याश्यः । केवलनामघेयश्रवणेऽपि तस्मादेव म्रागमेदावगतेः कुतो ज्योतिष्टोमे- 
ऽम्यासविधिरिति पृष्टा यागनामत्वाभवाद्यागभेदकत्वनिरासार्थ॑मेतावदिति भाष्यं व्याचष्ट 
न चेत इति । 'देन््रवायवं गृह्लाती व्यादिवत्‌ ग्रहुणेनादाभ्यमंशुं च वृर्यादिति शास््रार्थाव- 
धारणात्‌ वैय्यधिकरण्यान्वयेऽपि एेकाधिकरण्यं विनान्वयायोगात्सवंत्र राज्ञः पुरुप इत्यादावपि 
राजसम्बन्धी पुरुष इव्यदिसामानाधिकरण्यान्वयमभिप्रेव्य म्रहणकरणकवदाम्यमंशुमिति च 
सामानाधिकरण्यं मत्वा ग्रहणसासानाधिकरण्योक्तिः गृद्यमाणप्रहद्रन्यनाम्तौभ्पि प्रहण- 
निमित्तत्वोक्तये प्रहणनामवेयत्वोक्तिः ग्रहणभेदरस्ताहि सञ्जातः स्यादित्यारद्कुांह--इष्यत 
एव चेति । 

अंशुशब्दस्य यज्यन्वयाशद्कायोगात्‌ म्रहनामत्वस्य मुक्तसंशयत्वं स्पष्टसवादन्याष्याय 
ग्रहणसंस्कार्यस्वान्यथानुपपच्या ग्रहस्य यागार्थत्वावगतग्रहमेदायागमेदो भविष्यतीत्याशद्धुा- 
निरासार्थं न चेतति भाष्यं व्याचष्टे--न चेति। 'तद्धदाच्कमणोऽम्यास' दत्यनेन न्यायेन 
यागाभ्यासमाव्राद्ग्रहुमेदोपपत्तिरित्याशयः । न च द्रव्येतिभाष्यम्‌ । एेद्धवायवं गृह्भातीव्यादौ 

द्रव्यदेवताश्चवणेऽपि यजिमत्वस्य तिरस्तत्वादलथंकमाश्चद्यातिशयोक्तयर्थत्वेन व्याचष्टे-- 

ष्यति । यदपीद्यादिभाष्यं व्याचष्टे-- योऽपीति । गृहीत्वा शब्दाथ संक्रान्ता विधौ शक्तिः 
प्रत्ययस्येति समासार्थः । तस्मादित्यधिकरणार्थोपिसंहारभाप्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति । 

अंशुवाक्ये यज्यधृतेः अंदवादाभ्यरब्दाभ्यामपीति हिवचनायोगं शद्धुते--अश्ोरिति । 
परमतेन तावदरिहुर्सत--गरह्भतीति । गृह्लातेलकिवेदसाघारण्येन ज्योतिष्टोमोपस्थापकत्वा- 
योगात्स्वमतेनान्यथा परिहरति--अस्त्येव त्विति ।! अदाभ्यवावयेऽपि यजिनाऽनुवादे याग- 
मात्रानुवादापत्तेः सोमेन तु विशेषणे विद्वि्टानुवाददौषापनत्तेः प्रकरणेनैव ज्योत्तिष्टोमान्वयं 
वक्तुम्‌ अनयोरिति द्विवचनम्‌ । एवं सत्यनारम्य विधिरनथेकः स्यादित्याश्कुाह-तेनेति । 
कः पुनः पक्षत्रयमध्येऽ् सिद्धान्तवचनं दृत्यपेक्षाामाह---तेनेति ॥२०॥ 

इति अदाभ्यादीनां प्रहनामताधिकरणम्‌ । 


जयम ० ५१८०१ ११. ५०५०५७५ 


१. वचनेति २ पुण पा०। 


४९० मीमासादशशेनम्‌ [ सू 

भा० प्र०~-वेद में एष वै हविषा हवियंजते योऽदाम्यां गृहीत्वा सोमाय यजते" 
एवं ˆपरा वा एतस्यायुः प्राण एति योश गृह्यत" (त° सं° ३।३।४) ये दो अनाभ्या- 
धीत अर्थात्‌ जिसका किसी भी कमके प्रकरणमे पाठ नहींदहएेसे वाक्य हं । इस स्थल 
मे “अदाभ्यां गृहीत्वा" एवम्‌ “अंशुं गृह्णति" इन दो भागों मे अदाभ्य' एवम्‌ अंशु 
का ग्रहण कहा गया है, यह्‌ यागान्तर ह या ज्योतिष्टोमं याग ग्रह का विधान अर्थात्‌ यहु 
गुण विधि है-यह संदाय होता हँ! इस संशय में पूवंपक्षियों का कहना ह कि "अदाभ्य 
ग्रहण' एवम्‌ अंरुग्रहण' कहा गया है यह्‌ यागन्तर है, क्योकि, प्रकृत मे ““अदाम्य" 
एवम्‌ “अंशु” इन दो पदों का उतल्टेख मिलता ह । -अदाभ्य' ओर अंशु ये दोनों लोकः 
परसिद्ध कोई गुण नहीं है, ये “अथैष ज्योतिः ' इत्यादि वचनो के "ज्योतिः आदि शब्दौ के 
समान नामधेय है । ये नामधेय ह, अतः, भन्थ किसी रूप मेँ इसका अन्वय सम्भव न होते 
से इसको योग ही मानना होगा । यदि यह कहा जाय किद्रव्य ओर देवता का उल्लेखं 
न होने से इसको याग कैसे माना जा सकताहं? इसके समाधानम कहा गयां कि 
अदाभ्या गृहीत्वा यजेत" इस वचन मे “यजेत” इस पद के दार प्रत्यक्ष रूपसे जब 
याग कहा गया ह, तब इसे यगि त मानने का कोई कारण नही है, अतः इसके यागत्वकी 
रक्षा करने के लिए इक प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम, उसी के द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति होती, 
विकृति मे षकृति कै धमं का ही अतिदेश होने से एवं यह्‌ व्योतिष्टोम की विकृति होने से 
दसम उसके द्रव्य ओौर देवता का ग्रहण अपद्धत नहीं है, इसलिए यह यागान्तर विधि है । 


इसके समाधान मँ सिद्धान्ती का कहना है कि अदाभ्यः एवम्‌ “अंशु ये दो शब्द 
नामधेय ह, इसलिए इसके हारा यागान्तर की विधि है--यह्‌ नहीं माना जा सक्ता है, 
क्योकि, इस स्थल में यागकाष्प द्रव्य एवं देवताकी प्रि नहीं होती है अर ग्रह 
धातु के साथ ही इसका साक्षात्‌ अन्वय होता ह । प्रथम वाक्य में "यज्‌ धातु हे, किन्तु 
उसके साथ अदाभ्य कां दूर से अन्वय होताहै। द्रभ्य देवतात्मक रूप न रहते पर्‌ केवर 
"यज धातु से रूपहीन यागकी विधिमभी नहींहो सकती ह । 'यज्‌' धातुके द्वारा याग 
सामान्य ही उक्त होता हँ ओर सामान्य अतुष्ठान के अयोग्य है । इसलिए "यज्‌' धातुकां 
उस्टेख रहने पर भी यह्‌ याग नहीं ह । अदाभ्य' एवं "अंशु" यहु याग का ताम भी तह 
हो सकता ह, वरथोकि यह्‌ ग्रह का नीम है, कारण, ग्रह" धातु के साथ इसका साक्षात्‌ 
पम्बन्ध ह । इसलिए, इस स्थकमे जो ग्रहण का विषय कहा गया ह, वह्‌ ्रहणकी ही 
विधि हं, यह्‌ ग्रहण ज्योतिष्टोमयत्त सोमरस का संस्कार रूप गुणं है ओर अद्यम्य' एवं 
अंशु' ये भी ग्रहृण के साथ समभिन्याहूत होने से विशेष-विशेष ग्रह॒ का ही = यज्ञपात्र का 
ही नाम अवगत करता चाहिए । इसीलिए "अंशुः एवं अदाभ्य" ये दो शब्द ज्योतिष्टोम 
का अद्धीभूत ग्रहुविशेष होने से इस स्थर मे उनके ग्रहण रूप गुणविधि होती है । 

“अद्रन्यल्वात्‌' = द्रव्य एवं द्रव्योपलक्षित देवता की अप्राप्ति होने से, "तु" = भधि- 
करण का व्यवच्छेदार्थक ह, "केवले" = केवल "ग्रह्‌ धातुविषय मे, “'कर्मरोषः 


२१ | दि्तीयाध्यायै तृतीयपीदः ४११ 


स्यात्‌" = कर्मशेषं अर्थात्‌ प्रधान याग का ज्योतिष्टोम का रोष अर्थात्‌ अङ्खिधि = गुण- 
विधि हं 1२०॥ 
यह नवम अंशु ओर अदाभ्य नामक दो ग्रहों का उ्योतिष्टोमताधिकरण है ॥ 


अथ दष्रामं चयनाधिकरणम्‌ 
[१०] अग्निस्तु किद्धदशनात्कतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ पु° 


शा० भा०~-अस्ल्य्निः शय एवं विद्धार्नाशिनि चिनुते इति । एवं विधाय 
श्रयते--'अथातोऽग्निमग्निषोमेनेवानुयजति, तमुक्थेन, तंमतिरात्रेण, तं षोड- 
शिना' इत्येवमादि । तत्र संदेहः--किभयमग्निश्ञब्दो यागवचनो स्योतिष्टोमा- 
दिभ्यः कर्मान्तरं चिनुत इत्याख्यातेन विधीयते, उत द्रव्यवचनी ज्योतिष्टोमादिषु 
गुणविधानमिति ! कि प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति। कुतः? लिद्धदश्षेनात्‌ । 
लिद्धं हि दृष्यते । “अग्नेः स्तोत्रम्‌, अग्नेः शस्यम्‌' इति । तथा, “षड्पषदो 
ऽग्तेित्यस्थ भवन्ति" इति । यय्य स्तीत्रशद्मुपसदरश्च, तस्याग्निश्षब्दो वाचक 
इति गम्यते । यागस्येतत्सवंम्‌ । तस्माद्यागवचन इति । 

ननु कलिङ्धपसाधकं, प्रापनिरुच्यतामिति \ अच्रोच्यते।! 'अथातोऽग्निसिग्नि- 
्ोमेनेवानुयजति' इति यागमभिनिवंतंयतीत्युच्यते 1 तमग्निमिति विशिनष्टि 
तस्मादग्निसं्ञक इति गम्यते । अनुशब्दोऽप्युपसर्गा यजतेविोषक एवभूपपदति । 
यद्यग्निर्यागः । तस्मात्कतुश्गब्दः प्रतीयेत्‌ ।\२१॥ पुवयक्षः ॥ 

त° वा.-अग्नि चिनुते इत्यत्रापि वेधेवं संदेहः, किमपूर्वयागविधिः उत 
चयनमात्रविधानम्‌ । उत प्रकृतिविकरृतिषु गुणविधानमिति । तचरांश्धदाम्यवल्मरकरणे 
पुनर तंकीतंनात्‌, संस्कारमाच्रस्य च केवलस्य प्रयोजनासंभवात्‌, संज्ञयैव क्रत्वन्तरं 
कतप्यते । तथा च फलश्रवणम्‌, “ऋध्नोत्येव इति । न च गुणात्फलामीति शक्यं 
वक्तुम्‌, प्रकरृताशध्रयानुपपत्तेः । | 

तथा चैकान्तिकसोमयागचिह्वान्युपसदादीन्युभयत्र संबद्धानि श्रयन्ते | तथे- 
मानि क्चनानि जथातोऽग्निमग्निष्ठोमेनेवानुयजति' इति । ततर "अग्नि यजत्ति' 
इति समिधो यजति' इतिवत्‌ "तस्प्रव्यं चान्यशाक्षम्‌' इत्येवं सिद्धनामधेय- 
विरिष्टयागविधानं विज्ञायते | तस्येव चाग्निष्टोमादिषंस्थत्वं विशेषणम्‌ । दहिरात्रा- 
दयक्च कारुविरोषा विकल्प्यन्ते | 


अथवा संस्थाविधिपरे वाक्ये यजव्यनुवाद एवमवकत्पतै, यद्युत्पत्तिवाक्ये 
चिनोतियंजतिमहवचनः तस्मादुत्त रकारुदष्टेन यञजतिसामानाधिकरण्येनाऽऽदावे- 
वागिनिराब्दः कऋतुनामधेयमिति निश्ष्चोयते । अनुशब्दश्व य एतेनानिष्वे'त्यनेन 
प्राप्तं ज्योतिष्टोमात्पश्चादावमनुवदति । 


४९२ मीमांसाददनिम्‌ | | भू० 


यदाऽग्निमनिनिष्टोमादिसंस्थेयगिं रनुयजतीत्युक्ते यद्यग्निर्याग, एवमसावनुय्टु 
रवयते । सवत्र हि तुव्यरूपाणां तुद्यघर्मणां विभागे पौर्वापर्य भवतति । तद्यथा 
देवदत्तमनुगच्छतीति । यदि देवदत्तोऽपि गच्छत्येवमनुगमनमवकल्पते, तथा्न- 
यजनमपि । तस्माच्छुतानुमितेतिकतंव्यतावत्कतुविधानमेतदिति । 


परिचमे तु व्यास्यानेऽग्निष्टोमा दिभ्यः पडचाक्करियसाणौऽयं तदङ्खमेव भवतीति 
फलश्नुतिस्थंवादः स्यात्‌ | पूर्वत्र तु स्वतन्त्रत्वात्‌ 'फलमात्रेयो निर्देशात्‌ इति 
प्लविधित्वात्पुरुषाथंमिति विज्ञेषः ॥ २१॥ 


अथ दक्षममभ्निचयनाधिकरणसु ॥ १० ॥ 


न्या° सुऽ~अस्यापि प्रासद्धिकष्वेन प्रकरूतयजिमदचनावचनत्रचिन्ता । सद्धति- 
मपिशब्देन सूचधितुं सन्देहे विध्यमुदाहरणविवेकपूर्वेकमाह्‌ --अग्निमिति । यजिमत्वसस्कार- 
कमनिरासार्थो मात्रशब्दः । चिनोतिवाक्येन प्रकृतिविषृत्य्खत्वाविधानेऽपि अनेन वाव्येना- 
ग्निंस्कारत्वेन चयते विहिते संस्कृतस्थारनेः कैमथ्यपिक्षायामुत्तरवावयैः प्रकतिवि्रतयधंतवे 
विहिते संस्कारविधिपर्यालोचनममिप्रेतय--ग्रकृतीव्युक्तपू । तदर्थमेव भाष्यकृता पू्वपक्षो- 
पपादनार्थं चोत्तरवाक्यान्युदाहूताति । कर्मान्तरं चिनुतइत्यास्यातेन विधीयतदरत्येतावता 
चावृत्तेन भाष्येण यावेदुक्तपक्षोक्ते्तैविध्यस्य भाष्यारूढत्वम्‌ । किमिति पूर्वंपक्षभाष्यं 
गुणविधि-यावदुक्तत्वाख्यपक्षद्यप्रतियोगित्वेन व्याचष्टे -तत्रेति । अंद्वद्यभ्यवेषम्यौक्तया- 
धिकाशद्का दशिता । 


चयनस्य स्वभावतः संस्कारमात्रत्वप्रसिद्धेः संस्कारे च फलश्रुतैर्थवादस्य वकष्यमाण- 
त्वाच्छृह्तस्यापि फलस्यान्वयानुपपत्तेनिष्प्रयोजनव्वप्रसङ्गात्कैवल्यं यावदुक्तस्वं न युक्त 
मित्यथंः । अतः परिशेषान्विनोतेयजिमह चतेति क्तुशब्देनौक्तम्‌, तथापि कथं कर्मान्तर- 
तेध्यपेक्षायाम्‌--सञ्जनवेध्युछम््‌ । पूर्वाधिकरणपूर्वपक्षवदिहाप्यपूर्वनामधेयसंयोगो भेदहतु- 
रभिप्रेत इति सूचनार्थं एवकारः । अग्निसञ्ज्ञकं क्म करोतीति इष्टकाभिर्यश्न चितुतईति 
वावयान्तरविदितवचनानुवादिप्रत्ययातुग्रहार्थं चिनोतिधातुपरेण प्रह्ययेन विहिते, किन्तदि- 
त्यपेक्षितेऽग्निमनुयजतीष्युत्तरवावये यजिसामानाधिकरण्यात्‌ यागरूपता वसीयतद्रत्याश्चयः । 
गुणविधिष्वनिरासेन यजिमद्वचनत्वोपपादनार्थं स्वयं तावद्लिद्खदर्शनमाह--तथा चेति । 
ननु गुणविधिस्वेऽपि चयनसंस्छृताग्निलक्षणस्य फरभूतिर्यु्तेस्याश्ङ्कुयाह--न चति । 
भाष्योक्तं लिङ्दक्षनं ग्याचष्टे--तथा चेत्ति । नन्विति भष्येणागम्तिशब्दस्य यागनामत्वे 
प्रापकं पुष्ट्ाऽ्थातोऽग्निमिनिनष्टोमेनैवानुयजति तमुक्थ्यैनं, तं षोडशिना तमतिरत्रेण, तं 
त्रिरात्रेण, तं चतुराव्रेण, तं पञ्चरात्रेण, तं षडरव्रेण, तं सप्तयात्रेण, तमष्टराव्रेण, तं 
नवरात्रेण, तं दशरात्रेण, तमेकादशरात्रेणेत्ति, वावयस्य प्रापकत्वोकद्यर्थसत्रेतिं भाष्यं 
ग्याचष्ट--तथेति । अस्य प्रापकतवोपपादनार्थं यागमिति भाष्यं द्रेषा व्याचष्टे--तत्रेति । 
अथघ्यादिना एकादश रात्रस्यन्तेनैकेन वाक्येन विनियोक्तुभूतलक्षणतुतीयायुक्तयजतिशब्दा- 
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नुषद्खेण वैकल्पिकान्निष्टोमादिसंस्था दि रात्रादिकाटविरिष्टत्वविधावग्नियागं करोतीति 
सामानाधिकरण्या'यदाहवनीये जुह्व ती' ति तस््रख्यान्यशास्ताच्चाग्निशब्दस्यर गुणविधित्वा- 
तुपपत्तर्यागनामत्वाव्ायात्‌ । अग्निसञ्जक यागं करोतीति चिनोतिवाक्यार्थोऽवगम्यत 
दत्याद्न्याद्याने भाष्याथंः । वाक्यान्तरेणेव नामादिविरिष्टयागाविधौ चयनवाक्यानथंव्या- 
पत्तेवकिय, प्रवृ्तिवेायां चाम्निश्चितार्थस्यापि चयनवाक्यस्याधैष न्योति'रित्यादिवद- 
व्यतोऽ्थंनिश्चयसम्भवे विधायकत्वोपपत्ते सद्न्याद्यानेऽरितोषात्‌, द्वितीयन्याख्यानेर्थ 
दूत्यादिषु संस्थार्थत्विधिपरेषु भिच्चेषु वावयेषु अग्तियागं करोतोति अगिनिशब्दसषमाना- 
धिकरणयज्यनुवादान्यथानुपपत्यागनिसञ्ज्ञक 'यागविधायित्वं चिनोत्तिवावयस्यावसीयतदइति 
भाष्यार्थः । एकस्मिन्‌ गुणपरे वावयेऽनेकारथंविध्ययोगात्संस्थादिविधिपरे वाव्यभेद इति 
एकवचनसामाल्यामिप्रायं तस्मादिल्युपपाद्योक्त्य्थं माध्यं व्याचष्टे--तस्मादिति । 


अनुशब्दादप्यगिनिशब्दस्य यागवाचितावगम्यतदव्युवत्यथमनुशछन्दोऽपीति भाष्यमपि दधा 
व्याचष्टे--अनुशब्दश्चेति । संस्थादिविधिपरे अनुशब्दोक्तस्य पश्चाद्मवस्य विध्ययोगेना- 
नुवाद्यत्वावगतेरयागत्वे च पश्चाद्धावाप्राप्तावनुवोदायोगाद्यागताऽन्तेर्ञायतदत्याद्यन्याख्याने 
भाष्यार्थः । 


द्वितीये त्वगिनष्टोमादिसंस्थेरेकाहैद्धिरत्रादिभिश्चहीतैरम्नेः पश्चाक्तरिष्यमाणैरग्निरतु- 
यष्टव्य इति अन्तेर्यागप्रारभावविधानस्य तुल्यरूपल्वरगमकलवाद्यागस्वावगतिरिति । अस्मिश्च 
व्याष्याने चिनोतिवाक्यविहितस्य यागस्योत्तरवाक्यैः संस्थादयर्थत्वविध्युपगमादनिष्टोम- 
संस्थायाश्च निष्फलत्वेन शेषित्वायोगादमिनिष्टोमरब्दस्य तस्स्थयागवाचित्वास्सर्वाथंतासिद्धयं 
चानुशब्दस्य॒सर्वत्रानुषद्धसिद्धान्तवत्सूचयितुम्‌--याैरिच्युक्तम । द्रव्यदेवतादी तिकन्तष्य- 
तानाम्नानाद्यागविध्यनिर्वाहाशद्धां निरस्यस्तस्मादिति पूर्वपक्नोपर्सहारमाप्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादिति ! एतच्छब्देन चिनोत्िवाक्यं परामृष्टम्‌ । 


ननु चिनोतिवाक्येन यागविघौ उत्तरवाक्यानां संस्थाद्यर्थत्वविधिपसरतेाभ्युपगमास्पौर्वा- 
पयविधायिानुपपत्तटि तीयव्याख्या न युक्तेत्याशङ्कयानेर्ज्योतिष्टोमाय द्भलप्रसिद्धिनिर्वाहा- 
धत्वं द्वितीयन्याख्यायाः विधित दति सूचथितुमाह--पश्चिमेत्विति । शद्कानिरासार्थस्तु- 
दाब्दः अग्तषटोमाद्यर्थंक्रियमाणत्ेनाग्तेरग्तष्टोमाद् द्वत्वेऽभिदिते तदथं क्रियमाणततैव 
कथमित्यपेक्षितेऽग्तेः कैमथ्यपिक्नायासन्निष्टोमादिनाग्नेरनुयषटन्यत्वं विधितो { देवदत्तो 
यज्ञदत्तेनानुगन्तव्य इति विधितो यज्ञदत्तस्य पश्चाद्‌ गसनप्रतीतिवत्फल्वतोऽग्निष्टोमदिः 
पश्चाद्धावितया प्रतीतस्यातिक्रमकारणाभावात्तदथंतवोचितेति सूचयितुम्‌--पश्नादिष्युक्तप्‌ । 
पुवव्याख्याने तु पौर्वापयंस्याविधेयत्वात्‌ । तद्वशेन ज्योतिष्टोमाद्धसाप्र्तीतेः स्वतन्वते- 
ए्यारायः ॥ २१॥ 


न ज ५ ०४५१५७१ ५७१५५ 


१. संजया वाक्येषु विधायित्वमिति २ पु० पा०। 


४१४ | मीमांसादर्शनम्‌ | भू 


9) 


भा० प्रवेद में कहा गया हं कि “य एवं विद्वानग्नि चिनुते" (तै° सं० ५।६।३) 
जो इस प्रकार अवगत होकर अग्िचयत करता है, इस प्रकार अग्निचयन का विधान 


भ भन, क 


कर पुनः कहा गया ह कि “अथातोऽग्निष्टोमेनैवानुयजत्ि तमुक्थेन तमत्िमात्रेण तं 
षोडशिना ` इत्यादि । इस स्थर मेँ “अग्नि चिनुते" इस वाक्य का अग्नि शब्द याग- 
विशेष का नाम कहकर उसफै हारा क्या यागन्तरका विधान किया गयादहै, यह्‌ 
द्रव्यविरोष का वाचक होने से उस्तका संस्कार्‌ रूप गुण ज्योतिष्टोम विहित होता है--यह्‌ 
संदाय हता है । 

इसमे पुवंपक्षियों ते कहा “अग्निस्तु कतुशब्दः प्रतीयते" राब्दको यागकादहीनाम 
मानकर ग्रहण करना होगा । अतः, दस स्थर में “अग्नि चिनुते" इस वचन से यागान्तर 
का विधान क्रिया गयाहै। यह याग का नाम है, इसका कार्ण व्यक्तं करते हुए कहा 
गया हँ “लिद्खदर्शनात्‌', “अमेः स्तोतम्‌'., "अग्नेः रास्त्रम्‌"' अर्थात्‌ ('अभ्ति का स्तोत्र 
अन्तिका शस्त्र” (मन्त्रविशेष) इस प्रकार ज्ञापक होने से अवगत होता ह कि यंहुयागका 
ही नाम है, क्योकि, अग्नि यागविशेष न होते पर उसका स्तोत्र या शस्त्र नहीं हो सकता 
है, कारण, एकमात्र यागमेंही स्तोत्र एवं शस्त्र के सम्बन्धसेदहो सकता ह, वर्ोकि 
यागमेदही वहु पाल्यहै। इसप्रकार अन्य रिद्धि भी है जिसमे यह्‌ अवगत होताद्‌ कि 
अग्निशब्द यागकादहीनाम है। अतएव “अभ्नि चिनुते इसके दारा अग्नि नाकं 
याग काही विधान किया गया है। | 

"अग्निः = अग्नि अनिनष्टोमेन अनुयजति इस वाक्य का अग्नि शब्द, “तु = 
प्रत्यवस्थान में, (क्रतुशब्दः प्रतीयते" = क्रतु शब्द अर्थात्‌ याग का नाम होनें से प्रतीत 
होता है, "“लिङ्घदशनात्‌" = क्योकि इस प्रकार लिद्ध अर्थात्‌ वैदवचन से विज्ञापित हतु 
दष्ट होता है ॥ २१ ॥ यह पू्वपक्न हं । 


द्रव्यं वा स्थाच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ।\२२॥ सि° 


शला० भा०~-द्रव्यं वा अग्निश्नब्देनोच्येत । कतम्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतस्ञ्वरनः । 
अन्न ह्येष प्रसिद्धः \ चिनुते इत्येषा हि चोदना चयनार्थं ने यजत्यर्थं शक्नोति 
वदितुम्‌ । चयनेनेनं संस्कुरते--चितौ स्थापयतोति \ अनुशब्दश्च पश्वादर्थो' 
भविष्यति । चयने निर्वंतेः पश्चादग्नि्टोमेन यागेन यजतीति \\२२॥ 


त° वा०-अत्यन्तरूदिशब्दत्वाद्राक्यभेदादिभिविना । 
ज्वलनं न परित्यज्य क्रतुरग्निः प्रतीयते ॥ 


न ह्यग्निशब्द उद्धिदादिवद्यौगिकः} नापि वाक्यभेद-तस्प्रख्य-तद्ग्यपदेशेयुक्त 
येन कम॑नामधेयत्वं विज्ञायते । यत्तु तत्प्रख्यमस्ती्युक्तं भवत्तेयदि क्रत्व द्धत्वेना- 


१, ब, पश्चादथ | २, ब, अभिनिवंत्ते। 
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ग्निविधीयते, स तु प्राप्तकरत्वद्धुमाव एव चथनसस्कारतया श्रूयते । न च ताद्रूप्येण 
कुतदिचत्प्राप् इति, तस्प्रष्यान्यशाखन्तराभावः । तस्माद्‌ दव्यमेवाग्निरिति । 
कतमद्‌ द्रव्यमिति--चयनसामाधिकरण्यविरोधासिप्रायेण प्रदनः | 


सिद्धान्तवादी तु व्रीहीनवहन्ति इतिवद्रेयधिकरण्येनैव संस्कायंसंस्कार- 
संबन्धोपपत्तेरवि रोधं मत्वाऽऽह॒-यपदेवऽ्ज्वखन इति । तस्मादग्निक्षब्दस्य प्रसिद्धाथं- 
प्राहित्वाच्चिनोतेश्च यागाभिधानाशक्ते्रैव्यदेवताभावाच्चािनि चयनेन संस्करो- 
तीत्येतावानेव चोदनार्थोऽवधायंते । तदा च द्वितीया सर्माथता भवतति कमनाम- 
धेयत्वे त्वग्निहोत्रवत्व्टेशः स्यात्‌ । अनुयजतीति शब्दः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
एकाहाहीनस्षस्त्राणि यजिस्तावद्‌ ग्रहीष्यति | 
अनुराब्द्िते तेषामनुष्ठानं वदिष्यति ॥ 


यदि ह्ययमग्निशब्दः समानाधिकरणः स्यात्‌, ततो दुःखं नीयेत । यदि वेषा 
कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । अयं तु व्यधिकरणः, कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया | 
सच्रायमर्थो--अग्निचयनमन्वग्निष्टोमादिभियं व्यमिति । अग्नि्ब्दश्च सामान्य- 
 वचनोऽपि सन्तत्र प्रकरणवश्ाच्चयनसंस्कृते वही प्रवतंते । चयनसंस्कारोत्तरकालं 
यष्टव्यमित्यथः | तेन क्रत्वद्धभावोपनथना्थस्वेनेवेतानि वचनानि । चोदकेनैव 
प्राप्तानां विकरतिषु पूनःश्रुतिः किमर्थति चेत्‌ ? ददमे वक्ष्यते श्रह्णं सामानविधानं 
स्यात्‌" इति । न चावश्यं तुल्यजातीययोरेव पौर्वापर्यं भवति । अतुल्यजातीय- 
योरपि पौर्वापर्यं भवतति । यथा पाकमनुभुडक्त इत्यवि रोधोपपत्तेः । यत्तु देवदत्तो 
यज्ञदत्तमनुगच्छतीत्येतत्तुल्यकमंत्वं गम्यत इति । युक्तं तत्र कतुंमात्रोपादाने सति- 
क्रियान्तरानुपादानात्‌ । इह पुनरग्निसंस्कारोपात्तं चयनकर्मे व विद्यत इत्यस- 
मानम्‌ ॥ †२॥ 


न्या० सु°--द्रव्यं वेव्यादि प्रसिद्धद्यन्तमाष्यं ताप्प््॑तस्तावद्रयाचष्टे--अघ्यन्तेति । 
देलोकं व्याचष्टे--न हीति । पूवपक्नोक्तं तस्प्रख्यात्वमनुभापणपूर्वं॑पररिहरति--पर्विति । 
यदि यदाहवनीये जुह्वतोतिवच्छुष्रोऽग्निः क्रत्व द्व्वेनाधेत्यादिवराक्थेविधीयते । ततस्तत्र 
श्यत्वं भवेत्‌, स॒ त्वाहवनीयवाक्याच्छुढः प्राक्तकत्वद्ध भावएव चिनोत्तिवाक्यात्‌ चयन- 
संस्कायंतया श्रुतोऽथेत्यादिवाक्यैस्ताद्गेव क्रत्वद्धत्वेन विधीयते । ताद्ूप्येण चान्यतोऽप्रापेनं 
ततप्र्यतेस्यथंः । रलोकाथंमुपसंहरति--तस्मादिति । एतदेव भाष्यमवयवशो व्याचिख्यासुः 
कतमदिति प्रदनभाष्यमग्निशन्दाथंस्य स्वंलोकप्रसिद्धेरयुक्तमाशद्धयोपपादयति---कतमदिति । 
यागनामत्वेऽग्निराब्दस्येष्टकाभिरग्नि चिनुत इति वावयान्तरेण तदङ्खतया चयनविधेरङ्गद्धि- 
नोरभेदोपचारेणाग्निचियनं करोतीति सामानाधिकरण्यमपि सम्भविष्यतीत्याशयः । 


यदित्युत्तरभाष्याश्यमाह-सिदधान्तेति । चोदनाया इति सूत्रावयवग्याख्यानार्थ 
चिनुतदति भाष्यमुपपादयति--तस्मादिति । वायव्यं उवेतमालभेते'त्यादर्यागाभिधाना- 
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राक्तावपि यागचोदनाभ्युपगमात्तद्रैषम्याथंम्‌--द्रषयेत्युक्छमु \! उपपच्यन्तरमाह-- तथा चेति । 
या त्वतुयजतिशब्दादणनेर्यागतोत्ता । तत्परिहा रार्थमनुशन्दमनुराब्दश्चेति भाष्यमाश्ङ्कातु- 
भाषणपुवं व्याचष्टे--अन्विति । नानुयजतिशब्देनाग्नेरग्निष्टोमादिभिरनुयष्टग्यतोच्यते, कि 
त्वम्तिष्टोमा दिशब्दसामानाधिकरण्यादेकाहग्रा ही, द्िरा्ादिशब्दसामानाधिकरण्याच्चाहीन- 
ग्राही यजिः सत्रवाचिद्यन्याभावदम्निष्टोमादिसंस्थासद्धावमावरेण च सत्रग्रहणेऽहीनानासपि 
तर्थ॑व म्रहणसिद्धेद्िरात्रादिवाक्यान्थंदयापत्तेः मन्त्रम्राहित्वं कथमिति न विश्च: । चयन- 
संस्कतस्यागनेरेकाहा्ङ्खत्वोक्तयेऽनुशब्दः इ्युत्तरारदरा्थः । रलोकार्थमुपपादयितुमाह-- 
यदि हीति। यदाम्तिष्टीमादिभियगिः कुर्यात्तदग्निमन्विति व्यधिकरणत्येनाग्निश््दस्य 
यजिसामानाचिक्ररण्याभावान्न दुःखेन यागवाचित्वकत्पना युक्तेदमुक्तम्‌ । सामानाधिकरण्या- 
भावेऽपि दहितीयोक्तातुयजनकमंत्वान्यथानुपपत््यानेर्यागध्वं कल्पयिष्यत व्याश द्ुय--यदि 
चेप्युक्छमरु\ अग्निचयनस्यारिनष्टोमादिकालटक्षणोक्स्यर्थत्वेनानुरब्दस्यानुर्लक्षण४-१-८४दति 
कर्मप्रवचनीयसञ्जञलात्कमप्रवचनीययुक्तं द्वितीये २-३-८ति स्मृतेस्तद्योगनिमित्तत्वाघ्रेयं 
द्वितोया कर्मणीत्यर्थः। लक्षणार्थतानुशब्दस्य तत्रेव्यनेनोक्ता । चिनोस्यश्रुतेरगिन चयन- 
मन्वित्यर्थालाभमाक्ष द्धयाग्निशब्द्ेतयुक्तम्‌ । इटोक्रार्थमुपसंह रति-तेन क्त्वद्धुभावेति । 


तृ तीयेत्थम्भृतलक्षणेऽग्निष्टोमेनैवानुयजतीत्यग्निष्टोमास्यप्रकृत्य ङ्क त्वे विहितेऽतिदेशेनैवो- 
द्श्यादिषुं प्राप्तेः "तमुक्थ्येनेव्यादेस्तुत्यर्थानुवादत्वेनैकवावंयत्वावगमाद्‌ वहूुवेचनानुपपत्ति- 
माशङ्खते--चोदकेनवेति । ददमे "य एवं विद्धार्नश्नि चिनुत्त'दति वाक्यविहितमम्नम्‌, 
"उपष्टम्मनं वा एतद्यज्ञस्य यदतिग्राह्या इति वाक्यविहितानतिग्राह्यानुदाहव्यागन्यतिग्राह्यं 
विक्रुतावतिदिश्यते न वेति सन्दिग्धे अन््यतिग्राह्यस्य विकृतावृपदेक्ादप्रवृतिः स्यादि १०-८- 
२३ति सूत्रेणाग्तेस्तमुक्थ्येतेत्यादिनाति ग्राह्याणां च यदुक्थ्येऽततिगुह्णीपादिद्यादिना कासु 
चिद्टिकृतिपूपदेशादातदेशाप्रवृत्ति पूर्वपक्षयित्वा निर्देशस्यापर्यायप्रवृत्तेः सर्वाद्ध तुल्यत्वा- 
दम्न्यत्तिग्राह्यस्यापि ग्रहणमित्ति्रहुणं वा तुत्यत्वादि १०-८-रेपष्यतेन सिद्धान्तिते विकृतौ 
तहर्चुपदेशः किमथं इत्यादाद्कुचातिदेलागुही तस्यापि कासु चिद्िकृतिपूषदेशेन ग्रहणे 
गुणकामप्रवृत्य्थं समानविधानत्वं प्रयोजनमिति ग्रहणे समालविधानं स्यादि १०-८-२७त्यनेन 
वक्ष्यमाणत्वेनाप्रतीयमानस्तु्यथंस्वकल्पनायोगाद्रचनानीति बहुवचनोपपत्तिरिति परिहर्ति- 
दकम इति । 


कर्मण्यपि द्वितीयायां तच्रियाखजात्यपेक्षयानुशब्दस्य यजिव्िरोषणत्वोपपत्तेरवान्तर- 
जा तितुल्यप्वानावक्यकत्वाल्नानुयजनकमंत्वमात्रेणामनेर्यागरूपत्वावगतिरित्याह--न चेति । 
प्वंपक्षोक्तद्‌ ्टान्तानुभाषणपूवं वैषम्यमाह्‌--यत्विति \ किं चिदलरर्वतो देवदत्तस्य यज्ञदत्त- 
कर्मकतुकानुगमनकर्मलायोगात्‌ द्ितीयोक्तक्मेत्वान्यथानुपपच्या कतुत्वमात्रोपादाने सति 
क्रियान्तरानुपादानात्तुल्यक्रियाकल्पनं युत्छम्‌ । चयनसंस्कृताग्निवाचिना स्वग्निखब्देन चयना- 
ख्यक्रि यान्तरोपादानाच तुल्यक्रियाकत्पना युक्तेत्यथंः. ॥ २२ ॥ 


२३ | द्वितीयाघ्याये तृतीयपादः १७ 


भा० प्र०--इस पूर्वपक्ष के उत्तरम सिद्धान्तियोँका कहना है कि द्रव्यंवा 
स्यात्‌” इस स्थल मेँ अग्नि द्द रूट के कारण उष्णस्पशंविदिष्ट द्रव्यविदोष का अर्थात्‌ 
लोकप्रसिद्ध अग्निका हौ वाचक्रहै; कारण, “चोदनामास्तद्थंतात्‌” इस स्थल ते 
“चिनुते” यह जो चोदना है अर्थात्‌ विवि है, यह चयन के लिषए अर्थात्‌ इसके दवारा चयन 
विहित होता है किन्तु यह याग का वाचक नहीं ह । क्योकि, अन्तिका चयन करें इसका 
अर्थं चयन के द्रारा अग्निका संस्कार कर, चितिके मध्यमं अगतिका स्थापन करे 
अर्थात्‌ विरोप आकारविदिष्ट अग्नि के स्थापन का स्थान चिताके मध्यमे अभिका 
स्थापन करे । इस वाक्य मे विहित चयन निष्पन्न हाने प्रर अग्निष्टोम याग करं । 

यहु “अग्निम्‌ अग्निष्टामेन अनुयजनिः इम वाक्य सं अवगत होता ह । वयोकि, 
“अनुयजति'" इ स्थल का भनु '' शाब्द कर्मप्रवचनीय ह! उसी फा याग में (अग्निम्‌'' 
इस स्थलमें द्वितीया होती दै । इसल्तिण इम वाक्य क्रा अर्थं इसप्रकार होता है-- 
““अस्तिम्‌ अग्निष्टोमेन यजति!" अर्थात्‌ अग्निचयन के बाद अनिष्टा कर्‌ ॥ 

द्रव्यम्‌ '"=दरभ्य अर्थात्‌ अग्नि रघ्द उष्णस्प्ंविशिष्ट द्रव्य, “त्रा = पूर्वपक्ष के 
निवारण के लिए है, “स्यात्‌'' = हगा, ' चोदनायाः तदरत्वात्‌=क्योकि, चौदना अर्थात्‌ 
विधि से विधेयचयन की तदर्थता अर्थात्‌ अग्निका संस्काररूष प्रपोजन रहूतादहं॥ २२॥ 

।। सिद्धास्त ॥ 


तत्संयोगात्करतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धम॑विधानानि ॥२३॥ 


शा० भा०~-यत्त लिद्धदश्षनमुक्त--यागनचनोऽग्निशब्द इति । तत्‌ तेष्वेव 
लिद्धसंयुक्तेषु वचनेषु, न सवंत । तेधु चित्याम्निसंयोगात्‌ यागे रक्षणशान्दः । 
तेन करतुवचनानि तद्धमं ' विधानानीत्यदोषः \।२२। सिद्धान्तः ॥ 
इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥१०\ 


त< वा०--"अग्नेः स्तोत्रम्‌ इत्यादिष्त्रगत्याऽश्रयणम्‌* । ज्वलनेन सम्बद्ध 
स्थलं लक्ष्यते । नापि तदरान्कतुः । न चैकत्र रक्षणाश्रयणमिति, सवत्व साऽश्र- 
यितब्येति । तस्मात्सत्यं गतौ द्रव्यवचनत्वमेव युक्तम्‌ । 

वृच्यन्तरस्यानुवादनिरासौ 

यस्तवत्रैवाधिकर्णे भाष्यकारान्तरेणाग्नैः फरुवदफर्त्व-प्ाकरतवेक्रृतत्वनित्या- 
नित्यत्वोत्तसखेदिविकाराविक्ारत्वविचारः कृतः ! सर उदाह्रणान्तरेष्वधिकरणा- 
न्तरसिद्ध इहाऽसम्बद्धोऽपि स्मरणमात्रदर्पणोपन्यस्तद्युपेक्षितव्यः । तस्मासेव- 
जातीयको गुणो भेदकं इति सिद्धम्‌ ! २३॥ 
| (इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥ १०॥) 


1 


१. ब, न द्रम्यवचनानीत्यदोषः । १. कण श्रवणम्‌ । 
२७ 
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स्या० सु°--अगनेः स्तोत्रस व्यादावेग्तिशन्दवाच्यचयनसस्कृतज्वलनाष्यद्रव्यसंयोगा- 
त्लक्षगयाञन्यास्यः क्रतुः स्यात्‌, तेन का रणेनाग्तेस्तौत्रादिधमविधानान्युपपद्न्तद्येवं पूवं 
पकषोक्तसिङ्परिहार्थतेन सूत्रव्यास्यानार्थं॑यत्वित्यादिभाष्यं तात्यतो व्याचष्ट 
अग्नेरिति । अग्निसंयोगाद्यागलक्षणायां यागमात्रप्रसक्तिमाश्च्खुय चित्यवि्ञेषणं तद्भाष्ये 
कतम्‌ । तदचाचष्टे--ऽवलनेनेति । व्याख्येयभाष्यानुसारादग्निशम्दश्चेति पूव॑सूवर्थवाप्िका- 
लोचनया च ज्वलनसामान्येन स्थापनसंस्छृतविशेष। खष््यतदद्यथः । वेतसशारवयावका- 
भिश्चाम्ति विक्षत स्यादौ समनिस्थापताल््राक्‌ प्रयोगादग्िनिशब्दस्य स्थललक्षणाथत्वमुक्तम्‌ | 
तत्तेष्वेवेस्मेवकाराथंमाह--न चेति । 

भाष्यकारान्तरकृतानि तु चिन्तान्तराणि कस्मान्नानेन भाष्यकृता द्शितानीत्याशङ्कयाह्‌- 
यस्त्विति \! फलवदफलवन्नित्यानित्यत्व विचारणामन्न्यादयुदाहुरणेषु पणंमय्यधिकरणसिद्धो 
प्राकृतवैकृतत्वविचारद्चास्मिन्नेवोदाहरणेऽरन्यतिम्राह्याधिकरणसिष्टनित्यानित्यत्वविचारस्तु ° 
गोदोहुनोदाहरणे उत्तरवेदिधिकाराविकारकाम्यौ गुणो निद्यमर्थं करोतीति ग्युलखादना- 
नैमित्तिकं तु प्रकृतौ तष्िकारः संयोगविशेषादि-९-१०ति तुतीयाधिकस्णसिद्धः सद्कुषं 
द्वितीयेऽध्याये मध्यमायामुपसद्यग्निश्रीयते प्रकृयुपकृतत्वादि १४८-२-८त्यत्राधिकरणे मध्य 
मायामुपसद्यग्निचयनं सिद्धयेत्‌ । कि चितावौत्तरवेदिका धर्माः कार्या न वैति सन्दिह्याण्यु- 
तरवेद्योः समुच्चयात्‌ भित्चकायंतवा बगमेनाग्नेरत्त रवेदिकार्यापिच्यमावावगते रौत्तरवेदिक- 
धर्मानितिदेशं पूर्वपक्षयित्वा, 'सोत्तरवेदिस्तु क्रतुं चित्वा नोत्तरवे्या अभ्निश्चीषत' इति 
वचनालोचनया समुच्चयावगमेऽपि चयननिष्पादितस्थलस्याग्नि चिनुतदति द्वितीयोक्ताभ्न- 
संस्कारार्थ्वेऽस्य योग्यतयामिधारणात्मकसंस्का रारथ॑त्वावगमेनोत्तरवेद्यामग्नि निद्रधातीव्य- 
ग्निधारणास्योत्तरवेदिकार्यापत्यवगमात्‌ कार्येक्येऽपि च वदयौ्हुनीष्यांसादयती'ति वंदिवर्हिषो- 
रि स्थल्त्तरवेद्योरपि पाक्षिकप्राप्तचभावेन नियमविष्यभावादन्योस्यनंरपेक््यानवगतेः 
समुच्चयाविसेधादुत्तरवेदिकार्यापत्या स्थलाद्यस्यामैस्तद्धर्मातिशे गिद्धान्त यितुम्‌ उत्तर 
वेद्या समुच्चीयमानेऽपि चयने उत्तरव॑दिका््पिन्ने उ्तरवेदिधर्मा भवयुरिति वदता तत्रत्य 
भाष्यकरृतौत्त रवैदिकधम ग्राहिएर्यक्षणस्य तद्विकारल्रलक्षणस्य चष्टिकार्त्स्यातद्िकारत्वपुवं- 
पक्षि रासपूर्वमुपपादधिष्यमाणल्वात्‌) सिद्धवच्च समुच्चयोक्तया बाधरूपतदिकारत्वनिरसित 
बाधरूपस्यातद्टिकारत्वस्य तत्र वे्यमाणत्वात्तदधिकमणधिद्धः । न केवरं गतार्थत्वादुपेकष्यम्‌, 
कि ववप्रसङ्गत्वादपीति दृहैत्यनेनोक्तम्‌ । कस्मात्तषटि सेन कृत इत्यगक्षायामुपसंहा सर्थम्‌- 
स्मरणेतयुक्तम । प्रारद्धिकमधिवःरण्हयं समाप्य, प्रकरणार्थमुपरभुहरति--तस्मादिति । 
पूवत्र सम्भवाहध्यादिनं भेदक इव्यथः ॥२३॥ 

इति दशमं चयनाधिकरणम्‌ ॥! १॥ 

१, निट्थानिस्यत्वेति २ पुण ना०। 
२. प्रकृतयुपसंबन्धात्‌ अप्राते यथा समाम्ननि तत्‌ प्राकृतैकतव्पाख्यातमिति समग्र सूत्रम्‌ । 
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भाण प्र०--लिद्ख दृष्ट होने से अगि खब्दका याग वाचक ह--यह जो आपत्ति 
दी है, वह ठीक नहीं है, क्योकि, "अग्नेः स्तोचम्‌'” “अग्नेः शस्तम्‌ ' दष्यादि स्थलं भे 
अभिनि शब्द लक्षणा के बरसे अगिनिविरिष्ट पाग का वाचक, ओौर एन स्थर मेँ अन्न 
शब्द मे लक्षणा कर यथा्ध॑ता का ग्रहण करते सर्वत्र वेषा दहौ होगा--पह वात नहीं 
है । अतः "य एवं विद्धान्‌ अग्ति चिनुत इस वाक्यम अग्ति रत्दको यागकरा नाम नहीं 
कहा जा सकता है । 

# 'तस्संयोगात्‌ "' = उसके साथ अर्थात्‌ चितार्निकौन्न्वयनाश्नति कै माध संयोग अर्थात्‌ 
सम्बन्ध होने मे "क्रतुः" "=ज्योतिष्टोमादिक्रतु '(तदास्यः स्यात्‌ '=उस अग्निक नामके 
राया उक्त होता है, `तेन धर्मविधानानि” इयत (अभश्तिः स्तोत्रम्‌ ' अग्निः आसम्‌ः ' 
इत्यादि वाक्य मेँ धमं का विधान अर्थात्‌ स्तो आदि करा विधान हाता ।। २३॥ 

।। यह्‌ दश्वा चयनाग्तिसंस्कारत्व अधिकरण ॥ 


| अथेकादशं प्रकरभान्तराधिक्ररणम्‌ 
[११] प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ।\२४।। पि° 


 कछा० भा०्~कुण्डपायिनामयने श्रूयते--मासमग्निःोत्रं जुहोति, मासं 
दक्षपूणंमासाभ्यां यजन्ते इत्येवमादि \ यत्र संदिद्धयते--कि नियतेऽग्निहीत्र, 
नियतयोश्च दज्ञपुणंमास्तयोमाो विधीयते कारः, अथ हि नियतान्तिहोत्रात्‌, 
तयताभ्यां च दजशवुभमासाभ्यां कर्मन्तरतिध.चमित्ति \ कि तावल्पाप्रम्‌ ? 
तियतेबु काल्विधिरिति ¦ कतः ? काङ्विधिक्ररूपं एषं शमदो मासमिति ! कथें 
कालविधिसरूपता ? यदगिनिहीत्रं जुदेतीतिः विदितम्‌, मासभित्यविदितम्‌ । 
एवं चागिनिहोत्र्न्यो दशंपुभ॑मासक्शस्दश्य नाभन्तरवुत्ती भविष्यतः । तस्मा- 
व्फारविधिः । 

ननु कुण्डायिनामयनप्रकरणं बाध्यैतंवम्‌ ! स्तामं वध्यताम्‌ । चाकयं हि 
बरुवत्तरस्‌ । एवं प्राप्रे ¦ 

ब्रमः । प्रकरणान्तरे भयमाणं साक्ष्यं यस्य ध्रकरण, तस्थ वाचके भवितु 
मरति । मेनु प्रस्पक्षोऽगिनिहोत्रस्य दभुम॑मासयोश्र मुणविधिः' । नेत्युच्यते । 
कथम्‌ ? 

उपषट्िखरित्वेति हचुक्त्वेदमभिधीयते । न चोपसदोऽगिनिीत्रस्य दर्श 
पुणंमासयोश्च सन्ति ) तस्मादशक्यस्तत्र समासविधिः । अथोच्येत--उपसदोऽपि 
विधीयन्त इति । तथा गुणविधानार्थऽस्मिन्वावयेऽनेकगुणविधानाद्राक्यं भिद्येत । 


"+~" म न ~ न ~ 


ब. जुह्वति । २. ब. जुहुतीत्ति 1 ३. ब. करविभिः | 
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अस्मिस्पक्षे, पुनरतन्त्रमग्निहोत्रश्ब्दो न कमं विरेक्ष्यति । तेन वाक्यभेदो न 
भविष्यति । तस्मात्कमन्तिरमिति सिद्धम्‌ ।\२४॥ 


इत्यनेकादशं प्रकरणन्तराधिकरणम्‌ ॥११॥ 


अथेकादशं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ 
( तत्र भाष्यमतम्‌ ) | 
त° वा०--गतं गुणलक्षणभेदप्रसक्तानु प्रसक्तम्‌ । कीद्रो गुणः पूवत्रासंभवन्‌ 
भिनत्ति, कीद्शो वा तत्रैव सम्भवतीति । इदानीं पयंवसितेषु पञ्चसु भेदकारणेषु, 
प्रकरणान्तर्लक्षणो मेदः प्रस्तूयते । तत्र तावत्‌ । 


सग्तिहोत्रादिदाब्देन पूर्वं कर्माऽवबोधितम्‌ । 
न विप्रकषंमात्रेण भेदरूपः प्रपद्यते ॥ 
यथैव वरूभ्यां, पाटङपूत्रे वाऽग्निहोघ्रादिशब्द उच्चायंमाणो नार्थान्तरं 

प्रतिपादयति, एवं प्रकरणान्तरं त्यार्थाभिधानशक्तिममिग्यनक्ति । तद्धिशेषिताश्च 
यजतिजुहोत्यादयोऽपि नार्थान्तरे वर्तन्ते । नार्थान्तरेण विना किचिदनथकं 
भवति । न च प्राप्रविधानं तेषु न सम्भवति । यावल्लीवादिविधिमिः सह्‌ तुल्य- 
बलत्वेन विकल्पोपपत्तेः । यथो वै तेषां काम्प्रयोगः । तस्यानवगतकाखविशेषत्वा- 
त्मासपरिमाणविधानमिद्यदोषः | प्रकरणस्य च वाक्यं बाधकमिष्टमेव | 


अथ वा दीक्षितत्वनिमित्तेन प्रतिषिद्धानामपि मासपरिमितः प्रतिप्रसवः । स 
तु प्रयोगमध्य एव क्रियते | | 
अथ वा तान्येवाग्निहोत्रादीनि अत्र पर्युपस्थाप्य सोमयागसहितानि सत्त्र- 
प्रयोगवचनेन फले विधीयन्ते । न हि कवलभोजी देवदत्तोऽन्येः सह पङ्क्त्यां 
भुद्ानोजन्यत्वं प्रतिपद्यते । न च फगान्तरसम्बन्धः कर्मान्तरत्वेन विना न घटत 
दव्युक्तमेवेष्टयधिकरणे । न चावदश्यमङद्खंरेव कऋत्वन्तरं गन्तव्यम्‌ । प्रधानमपि हि 
अपसिपूर्णं करणांशे स्वशब्देन विधीयमानं न विरुध्यते 1 तस्मादेवमपि तान्येवा- 
ग्तिहीत्रादीनीति प्राप | 
उच्यते | 
उपस यः परं ल्येतदग्निहोघ्रं विधीयते । 
न च नैयमिकस्येताः सन्तीस्येतेन भिच्चता ॥ 
यदि हि मासः शुद्धो विधीयेत, तततः पुवंकर्मानुवादे बुद्धिभेवेदपि । न त्वेत- 
दस्ति। उपसदुत्तरकालत्वेन शरवणाद्वि्यमानाभिरूपसद्धिः शक्यः कालो लक्ष- 


मभ 





न कात 


१. ब, अस्मत्पक्षे्वतंत्र । २. कण भेदमात्रं | 
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यितुम । न च नैयमिक ताः स्वार्थाः, पार्थाः वा विद्यन्ते । यदि तु ताः, तदुत्तर 
कालत्वं, मासश्च विधीयेरन्‌, एवं सति अनेकाथंविधानाद्ाक्यमेदः स्यात्‌ । एत- 
स्मादेव हैतोर्दीक्षितदानहोमपाकप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य प्रतिप्रसवक्पेण व, 
सत्रेकदेशत्वेन वाऽयं विधिः प्रयुक्तः । तत्रापि हयुपसदुत्त रकालत्वं मासशवेत्यनेकार्थ- 
त्वमेव } कर्मान्तरविधाने त्वनेकाथंत्वमदोषः । तस्मात्कर्मान्तरमिति भाष्यकारः | 
उक्तस्य भाष्यभतस्य समोक्षा 
इदं त्विह वक्तव्यम्‌ । यदि वाक्यभेदप्रसद्खात्कर्मान्तरत्यस्‌, एवं तहि स एव 
भेदहेतुः प्राप्नोति, न प्रकरणान्तरपरु । अथवा गुणदेवानेकात्सकत्वेन पूरव॑व्रा- 
सम्भवाद्धद इति, प्रकरणान्तरानवकाशः । तथा हि-- 
यद्यपि प्रकृते तस्मिच्चग्निहौत्रे भवेदिदम्‌ । 
 तथाऽप्यसम्भवात्तस्मिन्‌ ब्रया्कर्मान्तरे गुणः ॥ 
किं च~ 
अग्निहोत्रस्य चेतेन भेदः क्लेरोन सम्भवेत्‌ । 
उत्तरेषां तु नैव स्यादुपसत्संगतेविना ॥ 
"मासं दशंपूणमासाभ्यां यजन्ते' इत्यादिषु हि केवलमाससम्बन्धविधानान्न 
वाक्यभेदः प्राप्नोतीति अकर्मान्तरत्वप्रसद्धः। 
तत्रेतत्स्यात्‌ । दहाप्युपसद्धि्रितवेत्यनूषद्धादग्निहोतरतुल्यत्वमिति । तद- 
युक्तम । कुतः ! 
विना यत्रानुषद्खेण भवेच्छुतिस्नथिका 
तत्रैव ह्यक्ृतार्थानामनूुषङ्घो न चेह सः। 
तत्रानुषद्धो युक्तो, यत्र तेन विनान किचिदुक्तं भवति । यथाञत्रैव मासं 
वेरवदेवेन' इत्यादिषु यावद्यजत इति नानुषज्यते, तावन्न किचिदुंक्तमित्यवद्य- 
मनुषक्तव्यम्‌ । इह पुनदंश॑पुणंमासादिवाक्यानि तावत्स्वपदरेव निराकाडक्षी- 
भूतानि । “उपसद्धिश्वरित्वा' इत्ययमपि पूर्वत्रैव चरिताथंत्वान्न किचिदयेक्षपते | 
तत्र न कश्चिदपि हेतुरस्ति, येनानुषज्येत्‌ । 
यस्तु वाक्यमेदप्रसक्त्यथमेवानुषङ्मिच्छेत्‌, कर्थदिपि सः । तत्र तु पुनः पून- 
शवरितवेत्यस्य विधानाद्यावदनुषङ्खमुपसदामनुष्ठानं प्राप्नोति । अनिष्टं चैतत्‌, 
वेदाभ्यतूज्ञानाभावात्‌ । अथाग्तिहोवस्येवं पुरस्तात्कृताभिः सर्वानुषद्धाथंसम्पा- 
दनमित्युच्येत, तथा सति शब्दोच्चारणमप्येवमेवावस्थितमम्निहोत्रादीनां पाठ- 
करमानु रोधेनोपकरिष्यतीति, नार्थोजनुषङ्खेण । तस्मान्नैतद्‌ व्याख्यानमुपपद्यत इति, 
एवं वणंनीयम्‌ | 


४२२ पीमांसादर्यमम्‌ | सू° 


वातिकमतेन प्रकरमभान्तराधिकरणम्‌ 
उपादेयो गुणो यत्र॒ भवेत्प्रकरणान्तरे । 
तत्राकर्मान्तरं युक्तमुहैश्ये व्वन्थकर्मता ॥ 
दहु तावन्नैव प्रकरणान्तरसदद्धावादेदोऽवमम्यतै। कि तहि पूरव॑प्रकरण- 
विच्छेदात्‌ । अविपरिवतंमाने हि पूरव॑कम॑णि, केनापि प्रकरारेणौत्तरस्य भेदः प्रती- 
यते । न तु प्रकरणान्तरं सदपि किचिदुपकरोति } तथा च फर चाकर्म॑संनिधौ 
टत्यत्र वक्ष्यामः । 
सरव॑त्र च विच्छिस्नप्रकेरणस्य कमणः संबन्धि द्विप्रकारं श्रूयते उपादेयस्‌, 
नुपादेथं च । तन्न यदुपादेयम्‌ । यथाऽऽहनीयप्रतिपदादि तस्रदेशान्तरस्थोहेशे- 
तापि शक्यं विधातुम्‌ । यत्वनुपादेयं देशकाटनिपित्तफलसंस्कार्यत्मक, तस्य 
पदेशान्तरावस्थितघ्य कमं प्रति विध्यक्षक्तेरेषा वचनब्यक्तिभवति, तत्रैव कमं 
कत॑व्यमिति । परोहेशेन च कमं विधीयमानं यद्यन्येन तद्पमेव वाक्येनोपस्थाप्यते 
ततस्तदेवेत्यकर्मान्त सबुद्धिभ॑वति । अथ त्वीषदपि ति रोधानान्नोपत्तिडत, ततः परं 
विधीयमानतवेनैव विहितादन्यत्वबुद्धिः स्थिता न शक्थाऽपनेतुभिति, कर्मान्तरत्वं 
भवति । 
एवं हि स विधायकस्तत्रौपदिङति अविवेथं पदार्थं प्रति मथेतत्कमं विधीयते | 
तच्च स्वूपेणानुस्पच्चं न शक्यं तत्र विधातुमिति, बसादुत्पाचते । तद्यदि कथ्ि- 
देवंविधं शक्नोद्युत्पादयितुं, तत उत्पादयतु, यावदहमप्यत्र विधि करोमि । अथ 
नोत्पादयति ततो सयवोत्पादिते मा कथिदयश्चादायव्य ममापराधं पंस्तेति । 
तेनैवमाच्छोषितै यदि कर्चित्तथाविधमुपनधति, पतोऽसावपि तदेव देशादौ 
विधत्ते । अथ नोपनयत्ति, ततः प एवोत्पादयव्यपीति निरूप्यते | 
तदिह मासस्तावद्‌ दरस्थहौमानुवादेन न शक्यते विधातुम्‌ । न हि कश्िद्धो- 
माद्यनुरोधेनाचैव मासं संपादयितुं समथः, तेनात्यन्तं स्वतन्त्रमनुपादेयं मासमेव 
प्रतिहोमाद्षु विधीयमानेषु दुरस्थेरुत्पत्तिविधिभिरुत्पादनशषक्तावदप्यमानाया- 
मिदानीमेवोत्पत्तिः क्रियते । न चोदनय पृनस्त्पत्तिः संभवतीत्यपूर्वविघानं 
विज्नायते | 
नतु चागितिहोत्रादिपदेनोत्त्तिसहुवारिणा तत्कर्मोत्पत्तावपनीयमानायां मास- 
 पबन्धमात्रव्यापृतोऽयं विधिरुत्पादकत्वाष्टिहुन्येत । 
| संनिधानोपनीतं चेत्कमं नोत्पद्यते पुनः । 
तामधेयोपनीतं तत्तत्र नोत्प्तेतराम्‌ ॥ 
यत्र वाकषयान्तरगतमपि संतिधानमात्रादव प्रव्यभिज्ञायमानं न भिदते, तत्र 
स्ववावेयगतेन नाम्नोपनीयमानं न प्रत्यभिन्ञास्यत इति कुत एतत्‌ ? 


न्ट 


२४ | द्वितीयाघ्यायै तत्तीयपादः | ४५ 


उच्यते-- 
्था्भिरुषितं यत्र दुब॑लेनापि हेतुना । 
कर्मोपस्थाप्यते तत्र तदेवेत्यवसीयते ॥ | 
संनिधानेन हि यादुगेवे देशादिवाक्येषु कर्मावगम्यते, ताद्गेवोपतिष्ठत इति 
तं भिद्यते | नामधेयं पुनरादितस्तावदास्यातपरतन्त्रस्वान्नेव मेदाभेदयोर्व्पाप्रियते । 
तस्मिश्चाऽऽख्यातप्रवृत्तिप्रतीक्षिणि अवस्थिते मासं जुह्ौति' मासं यजते" इति 
जुहोतियजतियदमाच्रसंगतावालोच्यमानायाम्‌, अन्यस्य जुहोत्यादैः स्ववाक्थ- 
स्वभ्रकरणेषु अविपरिवतंमानत्वादप्रत्यभिन्ञानम्‌ | 
कि च- 
नाम्ना धाल्वथमाच्रं च संनिधाप्पेत शक्तितः | 
भावना व्वनुपस्थानाधयमानाऽवधघार्यते ॥ 
सामानाधिकरण्येन हि सर्वनामघेयानि धात्वर्थानां नामधेयत्वेनावस्थितानि, 
त भावनायाः! तेन भावनान्यत्वानन्यत्वपरीक्षावेरायां सत्यपि धात्वर्थेकत्वे 
भावना तावदनन्यप्रमाणत्वादाष्यातप्रत्ययान्तरेणानूपनीयमाना न कर्थचिघत्य- 
भिनज्ञायत इत्युपपन्नं प्रयोजनान्यत्वम्‌ । 
अथवा- 
धात्वर्थोऽपि यथाङद्यातेऽपत्वभूतः प्रतीयते । 
स्वामिधायिना नाम्ना तादुडनैवोपनीयते ॥ 
असस्वभूतो हि धाघ्वर्थोऽत्र जुहोतिना विधेरपनीयते । न च तादृशस्यैव 
द्व्यभूतलिङ्घसंख्यायोग्यार्थामिधायिभिर्रग्नहोत्रादिपदेरभिधीयमानत्वमित्यप्रत्य - 
भिन्ञानात्सोऽपि भिद्यते । यत्र तु प्रकरणान्तरेऽपि तथाभूतो नोपादास्यते, भावना 
वा तावदनुरक्तात्मना न विवक्ष्यते, तत्र तदैव कर्मकेन वचनेन पयुपस्थाप्य, 
अपरेण फलके विधीयत इत्यवगमत्काममकर्मान्तरं मवतु । तद्यथा अतिरा्श्वतु- 
विशः प्रायणीयमहः, चत्वारोऽभिप्टवाः पडहाः, पृष्ठयः षडहः, इत्यादिषु । यथा 
वा वरुणप्रघासेषु अवभृथं यन्ति' इति । यदा तु परकरणान्तरगतफलादिसं बद्ध 
विधित्वमुत्पत्तिमपि संस्पृश्य यावद्ररीयस्योत्यत्तिविधिविपरिवृत्या विप्रकर्षाद- 
निवायमाणं भिनत्तीति निश्चीयते, तदेवमादिष्वपि मेद एवेत्यवगम्यतं | 
परमार्थत तु- 
भिद्यते भावनामातरं धात्वर्था नायजिश्नुतेः | 
नाम्ना हि तदुपादानमासनोपायिचोदिते ॥ 


४९४ मीमांसादर्शनम्‌ [ स्‌ 


तामविलक्षणधातुश्रवणे हि तद्भेदो भवति । सत्रे तु यच्यश्रवणान्नाममाच्ो- 
पलीतप्रकृतयागप्रत्यभिज्ञानात्त(द्धावनामात्रभेदः । तस्मात्साधूक्तं प्रकरणान्तरे प्रयो- 
जनान्यत्वमिति । भाष्यकार उपस्द्ध शरित्वेति तल्लल्लितकालमेवानुपादेयरूपं 
मेदहैतुत्वेन दशंयतीति द्रष्टव्यम्‌ । अथोच्येत~--उपसदोऽपि विधीयन्त इत्यादि 
चाभ्यास्ाधिकरणवदभ्युपेत्यवादेन सम्थ॑यितव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


( इत्येकादसां प्रकरणान्तराधिकरणस्‌ ॥ ११॥ ) 
अथेकादश्ं प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


न्या० सु०--प्रकरणान्तरविचारस्यानन्तरासुद्धतिमाशङ्कयाह--गतिमिति । प्रास- 
द्भिकचिन्तावदपवादचिन्तापि प्रकृतानग्यवधायथिकेति सूचयितुमपवादः प्रसक्तत्वनोपचरितः । 
गुणचिन्तयापि प्रकरणान्तरचिन्तायाः सद्धत्यमावमाशङद्कुय मेदकान्तरस्यावाच्यत्वासरारिः 
रोषिकी सद्धतिः पञ्चस्विव्यनेनोक्ता । 


पूवपक्चमाह--तत्रं तावदिति । दर्शणमासवेखवदेववरुणप्रघासस्ाकमेधसुनासीरीयाण्या- 
दिराब्देन गृहीतानि । इलोकार्थमुपपादयति--यथेवेति । भाष्यं काखविध्युक्तेः प्रयोजनमाह-- 
न चेति ! ननु नित्येऽग्तिहोत्रे, दशंपूणंमासयोश्च जीवनस्य निर्मित्ततयाप्यन्वये ताव्काल- 
मनुषटेयस्वावगतैर्जीवनावधिकालाव रोधान्मासविधिनं भवतीत्याशङ्कुयाह-- न चेति । 


अप्रकरणाधीतस्यापि मासस्य साक्षात्कर्मान्वियविधेः प्रकरणाधीतेन कालेन तुल्यबर्त्रा- 
विरोधमभ्युपगम्यातुल्यकल्पव्वेनातुल्यबलत्वाशङ्कानि सक्तायातुल्यकल्पजरावधितिशदर्षपरिमि- 
तकालान्तरपरामर्शादिशब्दः जीर्णस्यापि सहायोपादानेनाभ्नुष्ठातुं शक्तस्य जीवनावधि- 
कालो: असहायस्य जरावधिः, प्रविव्रजिषोः त्रिश्रषपरिमित इति जीवनादिकारानां 
व्यवस्थितविकल्पवदस्यन्तपिरक्तस्य शीध्रं प्रविव्रजिषोर्मासोऽपि वा व्यवस्थितदिषयतया 
विधातुं शक्य इत्याशयः । कम्यप्रयोगस्य वा सायं प्रातःकालत्वावगमेऽपि सायं प्रातर्मासिं 
जुहुयादित्यन्वयोपपत्तेवि रौधिकालान्तरानवगमान्मासविधिर्भविष्यतीत्यन्यथा परिहरति- 
यो वेति । 


नन्विति भाष्येण मासविधेनित्याग्निहोचादिविषयत्वे प्रकरणत्राधदोषाण्याङ्कुय काम- 
मित्यनेन, परिहृतम्‌ । पेढचाचष्ट-प्रकरणस्य चेति । प्रकरणानग्रहार्थं "दीक्षितो न ददाति, 
न जुहोति, न पचतीत्यभिनहोत्रादौनां पर्युदस्तानां प्रपिप्रसवोऽयमि'ति प्चान्तरमाहु--अय 
वेति \ दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेधेऽविलेषात्सर्वपाकदानहोमप्रतिषेधः स्यादिति दशमा- 
धिकरणे अपि तु वक्रियेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्‌ प्रतिपेधे विकल्पः स्यादिति सिद्धान्त- 
त्रेण पयुदासत्वस्य वश््यमाणल्वाल्रतिषेधोक्तिः पर्युदासलक्षणार्था । एवमपि प्रकरणानुग्रहः 
कथमित्याशङ्कुयाह--स त्विति । कौण्डपायिनप्रयोगमध्ये प्रतिप्रसवकरणाल्मकरणपाठो युक्त 
इत्यारयः । 


२४ | दवितोयाध्याये तृतीयपादः ४२५ 


अस्मिन्पक्षे प्रकरणपाटोपपत्तावपि तदयापाराभावाल्छक्ररणाननुग्रहणार्पारितापास्सिद्न्ते 
चागििहोत्रादिसंज्ञानां पण्मासपरिमितानां षण्णां पण्सासपरिमितसोभयागसहितानां 
सम्वत्सरपरिमितमत प्रयोगवचनेन फटविधिसूचनार्थं स्वमतमाह-- सथ वेत्ति! न चान्य- 
साहित्यमात्रेणान्यत्वापत्तिरिव्याह-न हीति । नन्ववगतफकस्यागिनहोतादैर्न गाकाद्श्रचा- 
त्फलन्तरान्वयानुपपत्तेः फलान्तरान्वयादेवान्यतापत्स्यतइत्याशङ्कुयाह--नं चेति १ ननु 
कमंणस्त्वप्रवृत्तित्वादित्यत्र करणस्य क्रत्वन्तरगसनविधिनिपेधान्न पूर्वस्याग्निहोत्रादेः कौण्ड 
पायिनान्तःपातो युक्त इत्याशङ्कुयाह्-न चेति । अतिदेशः क्रवन्तरान्वमासम्भवेऽप्युप- 
देरातोऽन्वया विरोधः स्वशब्दगिरोक्तः । पूरवपक्षमुपसंहरति--तस्मादिति । 

यथाभाष्यं सिद्धान्तं दरूपयथितुमुपन्यस्यतीति पूर्त्रासम्भव्युपसल्यक्षणयुणसूपणे हुतूना 
भिन्नतेत्यर्थः । श्छोकं व्याचष्टे---यदि हीति । स्वाधथपिसदभावेऽपि पश्व द्परियि्रहरणस्य 
हारियोाजनकाटलक्षकष्ववत्‌ परार्थानामप्युपसदामग्निहेत्रादिकारलक्षणन्रतपरपात्तिमायद्कुय- 
परार्था वेत्युक्तम्‌ । हारियोजनस्य ज्योतिष्टोमावयवत्वात्मरियिप्रहरणस्य प्रशुद्रारया न्यीत्ति- 
टोमाङद्गत्वात्‌--एकप्रयोगवचनग्रहुणाद्युक्तम्‌ । काटटध्नक्रत्वम्‌, न त्विव प्रय्ौगत्रचनग्रहणः- 
मस्तीत्याकशषयः । एकप्रयोगवचनग्रहणामावेऽमि दशंपूर्णमासयोः सोमकाटलक्षणकत्ववदुप- 
प्याशङ्कानिरासमूचनार्था वाश्ञब्दकरतः । दर्शपूणमासस्य सौमाधिकरणप्रतिषत्या काल- 
लक्षणा युक्ता, उपसदां तु क्रत्वन्तरमध्यपातिव्वाक्रस्न्तसप्रगागमध्ये च क्रत्यन्तरमध्यपाति- 
त्वाक्रलरन्तरप्रयोगमघ्ये च क्रत्वन्तरनिपेधादग्निहीत्राद्ययित्ारप्रतिपस्यथस्वन्‌ त८्सक्षणा्थं- 
त्वानुपपत्तेः क्रमप्रतिपच्यर्था रक्षणा वाच्या । 

न च भिन्नप्रयोगववनगृहीतानां क्रमाऽस्तीत्याशयः। ता दत्यनेनाग्तिदात्राद्द्सनोप- 
सद्धिधिरमिप्रेतः । प्रति प्रसवेऽग्निहोत्रा्यद्धत्वाद्धिषेः सत्र॑वदेशत्ते चौपरदुत्तरववज्वस्यापि 
सोमयागवेत्प्रासेरविधानान्न वाक्रयमेदऽस्तीव्याथद्कुयाष्ट--तस्मादेवेति । अद्धघ्वाविधा- 
नेऽप्युपसदुत्तरकाठत्वस्य प्रतिप्रसवरेऽवदयविधेयत्वाधिर्जातसायमादिकाटत्वेन च सच्रह्वपाधि- 
ककालाग्रहुणात्स््ं कदेशत्वेऽपि विवेयत्वावगतेवकियमेदोऽपरिदहा्यं दुतव्यायायः । कर्मान्तरघ्तरेऽपि 
तहि नामातिदेशतो निर्ञातकाखत्वात्तस्य च प्रयोगवचनाद्‌ बलोयसश्चोदकादपि बलीयश्प्वेन 
स्रप्रयोगव्चनेनोपसदुत्तरकालत्वाम्रहणादनेकार्थविधिः स्यादित्याशद्ुचाह्‌--कर्मन्तरेति । 
उपसंहरति-- तस्मादिति । 

दूषयितुम्‌-जारभते इदं स्विति । व्राक्यमेदाद्यप्रमिद्धमेदकान्तरापत्तिदपेऽर्मिहिते, 
वाक्यभेदोक्त्या ' चोदिते हि तदर्थघ्वात्तस्य तस्योपदिद्येते "त्यनेन गुणस्यानेकात्मकलनिभित्त- 
पूवत्रासम्भवलक्षभेदकत्वहेतुक्तेनं मेदकान्तरापत्तिरित्यासद्कुय--अय वेत्युक्तम्‌ । प्रकरणा- 
न्तरानवक्राशमुपपादयत्ति- तथा हीति । दर्धपू्णमामाचुदाह रणल्यापक्ादपि न वाक्यभेदो 
भेदहेतुरित्याहु--कि चेति। सवरैकदेशत्रेनाभ्निहोत्रादिविधावुपसदुत्त रका मरूपयाग- 
सत्रंकदेशसाहचथणाग्निहोत्रादेरपि स्रैकदेशस्य तदुत्तरकाठत्वप्रासेरभ्निहोत्रेऽपि वधियभेदस्य 
रक्यपरिहारत्वं शवत्या सूचितम्‌ 1 दलोकं व्याचष्टे--मासभिति 1 
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न चोपसदोऽन्निहोत्रस्य दशपूणमासयोश्रेति भाष्यपर्यालोचनमात्रेणानुषङ्धमाक्ञङ्खते- 
तत्रेति । निरस्यति- तदिति ! लोकं व्याचष्ट--मासमिति । न चोपशदोऽग्निहोत्रस्य 
दपुणमासयोश्चति माष्यप्यालोचनमात्रंणानुषङ्गमाशङ्कते- तत्रेति । रलोकं व्याचष्टे-- 
तत्रेति । अनुषद्वादिनमुपहसति--यस्त्विति । उपहासाज्ञं प्रति वेदाननुज्ञातोपसदावृद्य- 
नौचित्यत्वादनिष्टापत्तिमाह--तचत्र स्विति । क्त्वाप्रत्ययस्य पूर्वकालमात्रवाचित्वादग्निहोत्रा- 
स्राक्‌ कृतानामुपसदां दरशपूर्णमासादिपूर्वकालत्वोपपत्तेनानुषङ्खेण वृत्यापत्तिरिति शङ्खते-- 
तथेति । सवंत्रानुषङ्धस्य यस्प्रयोजनम्‌, सर्वेभ्यः प्रागनुष्ठानं त्संपादनमित्य्थंः । शब्दो. 
च्वारणमपि तदहूर्ुपसदरत्सष्ेदेव स्थितम्‌ । सदतुषङ्गलभ्यं सर्वेषामगनिहोत्रादीनामुपसदुतत- 
रकाठत्व्रोधलक्षणमुपकारं करिष्यतीत्यनुषद्घानथक्यमिति परिहरति-तथा सतीति । 
कथमित्यपेक्षायां पाठक्रमानुरोधेतेतरेषामगिनिहोच्रौत्तरकालतोक्ता । यथाभाष्यं सिद्धान्त 
व्याख्यादूषणमुपसंहरति-- तस्मादिति । | 

स्वमतेन सिद्धान्तमुपक्रमते--इतीति । इलोकं न्याष्यास्यन्प्रकरणान्तरोक्ति तावसपरकृत- 
बुद्धिविच्छेदाशयत्वेन न्याख्यातुमाह--इह्‌ तावदिति । अनुपादेयान्वये कर्मणो विधेयता- 
भेदहैतुत्वस्या्सिद्धावस्थत्वत्केनापीत्यनवक्लतिः अतिरात्रहत्यादौ त्रिपरिवृत्तिस द्भावे 
प्रकरणान्तरस्य धाल्वर्थमेदकत्वाभावास्मकरणान्तरं सदप्यनुपयोगीव्यर्थः । प्रकरणान्तरोक्तेश्च 
प्रकृतबुदधिविच्छेदाशयोत्तरमूत्रे स्पष्टयिष्यतदृत्याह्‌--तथा चेति । श्लोकं व्याख्यातुमुपक्रमते- 
सवत्र चेति । व्याचष्टे--तव्रेति । प्रदेशान्तरस्थे कर्मणि प्रापनिबुद्धयभावादुपादेयस्यापि 
गुणस्याश्चक्यविधित्वाङङ्कदेशोवत्या निरस्ता । स्वभावतः प्राप्तिबुद्धचभावेऽपि एकोहेशे- 
नेतरोपादानं विनान्वयायोगादुपपदश्रुतौ च कर्मानुवादाकाङ्क्षणात्‌ "यत्‌ जुह्वति" तदा- 
हवनीयः इत्युहेशास््रासिबुद्धिः सम्भवतीत्याशयः । यस्मिन्देशे कले वा कमं चिकीर्ष्यते, 
तस्मिन्देशाघनुपादेयपञ्चकस्यापादयितुमशक्यत्वादृशाद्न्वये तदुटशेनैव कमविधेयमि्युक्त । 
तथाप्यन्यार्थन विधेयत्वात्समादिविधिवन्न क्म॑मेदापत्तिरित्याशङ्कय--परोदृशेन चेव्या- 
दयक्तमू । समादावपि विधिसामर्ध्याकर्मान्तरे बुद्धिभंवन्ती बलीयस्या विपरिवृत्य वार्यते । 
तदभावे विशिष्टिष्युपपत्तनं मेदवुद्धिर्बाधितुं युक्तेत्याशयः । 

एतदेवरूपकोक्त्या षिवृणोति--एवं हीति । सामान्यन्यायमुक्त्वा प्रकृते योजयति-- 
तदिहेति ! ननु सिवेयंदुत्तयोगलक्षणस्य चोहुशस्य प्राप्तिबुद्धिहेतोरभवेऽपि नामघेया- 
तप्रासिबुद्धिम॑विष्यतीत्याश ङते-- ननुं चेति \ ननु नाम्ना पूर्वकर्मणि बुद्धिस्थीकृतेऽपि 
नासैवयस्यानैकान्तिकत्वेन तदेवेदमिति त्वप्रत्यभिज्ञाभावान्नोलत्तिः प्रतिबद्धं चक्येत्या- 
राङ्कयाह्--ततश्चेति । बुदिस्थत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानाताभ्युपगमे सच्निधानेऽप्यप्रत्यभिज्ञा- 
पर्तेर्ृद्धिस्थत्वमात्रेण प्रत्यभिज्ञाया वक्तव्यत्वात्‌ नामापि प्रत्यभिज्ञाहेतुत्वादत्पत्ति प्रतिबध्ना- 
 तीत्याशयः । यतश्च नाम्नो अप्युपनयनशक्तिरस्तीति, ततर्चेत्यनेन परामृष्टान्तरार्थ 
 विवृणोति--यत्रेति । 


१ जुहुयादिति २ पु° पा०। 
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सच्चिषेस्तावहौबयेऽप्यविखक्षणकर्मोपस्थापकलरास्मतय्भिन्नाहैतुतायुक्ते्ति परिहर्तुमार 
भते--उच्यतइति । शलोकं व्याचष्टे-- सन्विधाने हीति । नाम्नस्तु पूर्वकर्मोपिस्थापकत्वस्य 
पूर्वकर्मव्ाचित्वनिमित्तकत्वादाख्यातस्य च पूर्वकसंविषयत्वं विना नाम्नः पूर्वंकमंवावित्वानव- 
धारणाप्ूर्वकर्मोपस्थापकत्वानुपपन्तेर्नोत्तिप्रतिबन्धकत्वं सम्भवतीति परिह्‌रति--नामधेधं 
पुनरिति \ अभ्युवेत्याप्युपस्थापकत्वं भावनावाचित्वाभावात्तदृपस्थापकत्वं न॒ सम्भवती- 
व्याहू--कि चेति । रलोकं व्याचष्ट--सामानाधिकररण्येन हीति । वाक्यार्थत्वात्‌ प्रधानभूता 
मातना--त्रयोजनशब्देनोकतेति सुचनयेतीुक्तम । परमाथंतस्तु वैलक्षण्याद्धात्वर्थो अपि 
नोपस्थाप्यतदत्याहु-अथ वेति । 


नन्वाख्यातोक्तरूपानुपस्थापने अपि नित्याग्तिहोत्रविधिस्थनामोक्तस्य सत्वषूपस्योप- 
स्थापनं भविष्यतीत्याशङ्कां विधिविषयीकृतस्य रूपस्योपस्थापनीयत्वात्‌ भावार्थाधिकरण- 
न्यायेन च धात्वर्थस्य घातुना विधिविषयीकरणान्न नाम्नोपस्थापनं सम्भवतीत्येवं निरस्यन्‌ 
लोकं व्याचष्टे--असत्वेति । द्रग्यदाब्देन पतवशब्दं निष्पन्तरूपवाचिततया व्याख्याय, तदुप- 
पादनार्थम्‌-लिड्गेव्युक्त । लिद्घ संख्यवाचिन्याः सुपः प्रातिपदिकपरत्वस्मृतेस्तस्य च 
प्रातिपदिकार्थः सत्तेति सत्ववाचित्वस्मतेलिङ्धसंख्यान्वयाहस्वेन प्रातिपदिकत्वास्सत्ववाचि- 
तेत्यादयः । 


नस्वस्तसखभूतस्य धात्वर्थस्य धातुना विधिविषयीकृतस्य नाप्नानुपस्थापनाद्धेदे अप्यभ्यु- 
पगम्यसाते "अति रात्रह्चतुविड' इत्यादावाख्याताश्रुतेरसत्वभूतधात्वर्थातुपादानात्‌ सत्त्व 
मृतस्यैव घाव्वर्थस्यातिरात्रः कायंश्चतुविशः कार्य इत्यादिविविपदाध्याहारेण नाम्ना विधि- 
विषयीकृत्य प्रकरणान्तरे अपि नाम्नोपस्थापनसषम्भवादकर्मान्तरत्वापत्तेः प्रकरणा।न्तरक्ति- 
रनथिका स्यादिष्याश ङ्कचाभ्यरपगमेन तावत्परिहरति--यत्र त्विति । (अवभृथं यन्तीत्यादा- 
वाख्यातश्रुतावसत्वभूताया मावनाया विधिविषंयीक्ताया नाम्नानुपस्थापनास्प्रक रणान्तरेण 
भेदसिद्धय्थत्वास्रकरणान्तयोक्त्यथ्वत्वशङ्कानिरासार्थम्‌-- भावना वेत्युक्तमु । रुद्धाया 
भावनाया विधिविषयत्वायोगात्तदनुरज्जकस्य च यागाष्यधात्वर्थस्य वारुणेनैककपालेनाव- 
भृथं यन्ती ति वारुणशब्दोक्तद्रव्यदेवतान्वयप्रकल्पितेन यजिना भावनानुरूपेणोक्तावपि प्रकर 
णान्तरे यज्यभवेनासत्त्वभूतधात्वर्थानुर्छात्मना मावनानुक्कर्धात्वर्थाधीननिरूपणत्वाच्च 
भावनायास्तद्धदं विना मेदो न युक्त इत्याशयः । पूर्वकर्मोपस्थापनसम्भवेऽनुपादेयान्वयसह्‌- 
कृतस्यापि प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वं नास्तीत्येकेनेत्यनेनौक्तम्‌ । असत्वभूतधात्वर्थानुपादाने 
तावदुदाहुरणमाह-- तथेति । गवामयने `प्रायणीयक्ञ्जञमतिरात्रसंस्थं प्रथममहश्चतु्विशसञ्जञं 
च द्वितीयं पृष्ठाभिप्लवसञ्ज्ञाश्च षडहा विहिताः । प्रकरणान्तरे अतिरात्रदहत्यादिक्चनेनोप- 
स्थाप्य “यं कामयन्ते तमेतेनाप्नुवन्तीत्यादिवचनान्तरेण फले विधीयन्तव्यर्थः । 


एकस्य शब्दस्य पूवंकर्मोपिस्थापने अन्यत्र च विधौ व्यापारायोगदेकेनोप्थाप्य-अपरेणं 
विधीयतडघयुक्तमू । असत्वमूतधात्वर्थानुरक्ताह्मना भावनानुरक्ताबृदाहरणमाह--यथा चेति । 
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वारुण्या निष्कासने तुषैदचावभृथं यन्ती ति वरणप्रघासप्रकरणस्थेनावमृथशब्देन सौमिकमव- 
भृथाद्यं कर्मोपस्थाप्य निष्कासाख्यऽङ्गसंस्कार्य फलोक्त्युपलक्षिते यन्तीव्यवभुथानुष्ठानाथंप्रात्त- 
गसनानुवादिप्रत्ययानुग्रहार्थधातुपरेण बिधीयतइत्यर्थः । तृतीयय। तु निष्कास्य साधनत्वोक्ता- 
वपि, निष्कासस्य वारुण्यामिक्षायागोपयुक्तद्रव्यरोषत्वात्‌ तुषाणां चाग्नेययागाद्ध दरन्यशेषत्वात्‌ 
चित्सोमरिप्तं तेनावभृथं यन्तीतिवरस्मयाजशेषेण हवीष्यमिघ।रयतीतिवच्च प्रतिपाद्त्वरूप- 
संस्कायंह्वाविरोधः । प्रकरणान्तरोक्तयर्थत्वाय भेदपक्षमाह-यदा त्विति । संस्का्योपटक्षणा- 
यादिशब्दः । नाम्ना पूवकर्मोपस्थानादुलयत्तिप्रतिबन्धमाशङ्यो-खत्तीत्युक्तमु । विधिविपरि- 
वृत्तिरेवोत्पत्ति प्रतिबध्नाति, न स्वरूपविपरिवृत्तिः । स्वहूपप्राप्तावपि दध्यादिवत्‌ विघेयत्वो- 
पपत्तिरित्याशयः । नाम्नोत्पत्तिविधिसहचरितेनोप्पत्तिविधिविपरिवृत्तिमारङ्कय, साक्षाद्धि 
धिविपरिवृत्तिः प्रतिषेधिका, नान्यद्ररेति सुचयितुम्‌--बलीयस्येतयुक्तमू । यावद्धिधित्वम- 
निवायंमाणं तावत्सवं भिनत्ति । न॒ उखसत्वभृतवास्वर्थावच्छिन्नभावनामेव केवलमिति याव- 
च्छब्दार्थः । 


भाव्यनिष्ठत्वादावनाया धात्वथंसेदं विनापि प्रत्यभिन्ञानाभावे भाग्यभेदाद्धेदोपपत्त- 
घत्विर्थप्रत्यभिज्ञामात्रेणोभयामेदायोगाह ध्यादिक्स्व विधेयत्वानपेक्षयागादिस्वहूपाप्रासेविधि- 
विषयत्वविपरिवृत्तिनिरपेक्षस्वरूपविषयपरिवृत्ययोगाच्नाम्ना विधिविषयभूतधात्वर्थविपरि- 
वत्तेरेव कृतत्वेनोभयमेदस्याप्ययोगादक्ष्रयापरितोषेण भावनामात्रमेदं, वात्वथमेदं च 
स्वमतेनाह-परमाथंतस्त्वित्ति । आसनमुपवेशनमुपयश्चोपगमनं तौ वाच्यतया विते 
ययोर्धात्वोस्तत्परप्रत्ययचादिते कमणि तस्यैव पूर्वविहितस्य धात्वर्थस्य नाम्नोपादानाद्धात्व 
विभिद्यतदव्युक्तंऽग्निहोत्रादिवन्नाम्नानुपस्थापनमाशङ्कुच तदैषम्याय धातवर्थशरुयुक्तिः । 


रोक व्याचष्ट--नामेति । विधिपदानपेक्चस्यापि नाम्नो विधिविषयभूतघाघ्वर्थोपस्था- 
पनोपपत्तिसूचनार्थो मात्रशब्दः । प्रकरणान्तरस्थस्यापि यागस्य प्राभ्विधिविषयीकरतत्वं विव- 
क्षित्वा प्राङरतत्वोक्तिः । सत्रङब्दस्योपलक्षणार्थत्वादवभुथाख्ययागामेदेऽपि च भावनाभेदा- 
तथावभूृथः साम्यादिऽ-३-ति सप्तसाधिकरणे वक्ष्यमाणसौमिकावभृथभावनाधर्मातिदेशा- 
वि रोधात्करणत्वेन वावभुथस्यातिदेशायोगेऽपि स्वशब्देनोपदिष्टस्य स्वधर्मसक्निधापकलता- 
त्काम्यगुणाश्रयभूताग्निहोत्रादिवदतिदेशनिमित्तमसमिप्रेत्यावभ थनाम्नोऽतिदेशकलत्वोक्त्युपपत्तेर - 
रवभृथेऽप्ययमेव प्रकारः 1 अतो नाम्नोपस्थापनाद्धात्वर्थामेदेऽपि भावनामेदस्य प्रकरणान्तर- 
हेतुकत्वासरकरणान्तरोक्तिर्थवतीत्याह-- तस्मादिति । भाष्यमपि गसयति--भाष्येति । 
लन्वनुपादेयान्वयसहकृतस्याससिधेर्भेदहैतुत्वेऽथोच्येतेत्यादिभाष्येण वाक्यभेदहेतुतवोक्तिरयुक्ता 
स्यादित्यारङ्कघाह--अथेति । न च यत्सभित्सम्बन्धेन क्रियतदइत्यभ्यासाधिकरणभाष्यं 
समिदादिपदस्य देवता नभिधायिघ्वाद्‌ गुणहैतूकमेदाभवेऽप्यभ्युपेत्यवादत्वेन यथा सर्मथितम्‌ । 
तथेदमपि समथंनीयमित्यथंः ।1२४॥ 


दत्येकादरां प्रकरणान्तराधिकरणम्‌ । 


२४ द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४२९ 


भा० प्र०~गुणके कारण कमं कामेददहोता है, इस नियम के अनुसार उदाहरण 
ओर प्रत्युदाहरण का विद्लेषण कर द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के नवम अधिकरण 
मे अर्थात्‌ २२वे सूत्र मेँ ““गुणश्चापूवंसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌” (२।२।२२) इस सूत्रे 
यहा तक पर्यालोचना की गर्ईरहै। प्रकरृतमे प्रकरण मेदस जिनकर्मोका भेद होता 
है-वही दिखाया गया हँ । ""कुण्डपायिनामयनः* नामक सत्र काल्यज्ञविशेष के प्रकरण 
मे श्रुति मे कहा गया हँ “मासम्‌ अग्निहोत्रं जुहोति", “मासं दरपूणंमासाभ्यां यजेत'' 
इत्यादि । इन स्थलों सें क्या गुणविधि है या कर्मान्तर का उपदेश है--यही संशय ह । 
इस पूर्वपक्षी का कहना है कि इन वचनो से नियत अर्थात्‌ नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म में 
मासादिरूप काल काही विधान किया गया हैँ, अतः यह्‌ गुणविधि है । कारण, “अग्नि- 
होत्रं जुहोतिः" इत्यादि वाक्य में जो अग्निहोत्र आदि कर्मोकादही विधान किया गया है-- 
यह्‌ प्रवं मे स्थापित कियागयाह, प्रकृत यें इस वाक्य सें वही नित्य अग्निहोत्र आदिं 
कर्म मं अप्राप्त मासादि काल्प गुणविहित होता है । 

द्सके उत्तर म सिद्धान्ती का कहना है कि 'ध्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌'-- 
जो वाक्य प्रकरणान्तर में निबद्ध निस प्रकरणम पढ़ जता है, वही वाचके होगा । 
“-वासमग्तिहोतरम्‌” इत्यादि वाक्य अयन प्रकरण मे पसितिहोनेसे अन्य कमंकादही 
विधायक है । वाक्यमेदरू्प दोष कौ सम्भावना से इसको गुणविधि नद्यं कहा जा सकता 
है । क्योकि, इस स्थल मे "“उपसद्धिश्वरिष्वा अगिनहोत्रं जुहोति" इम प्रकार का वचन 
रहने से केवर सामरूपगुण का ही विधान नहीं हो सकता है, अपि तु साम एवम्‌ उपसत्‌ 
होमविरशेष इन दो गुणो का विधान होगा, कारण, अग्िहोत्र या दशंपूर्णमासं मं उपसत्‌ 
गुण की प्रापि नहीं हि, एवम्‌ अन्य वचन के द्वारा विहितं कमं मे एक साथ अनेक गुण 
का विधान वाक्यभेद के बिना सम्भव नहींहै। इसलिए, यह गुणविधि नह हो सकती 
है। इस प्रसद्धं मे यदि कहा जाय कि गुणविधि नहोने पर भी इसको स्वतन्त्रे कर्म 
माना जायगा, किन्तु इसको स्वतन्त्र कमं मानने संक्या प्रमाण हं ? अन्य प्रकरण हौना 
ही इसके कमसेद होनेयेकारणह। क्योकि, यह अग्निहोत्र आदिक प्रकरण नहीं है, 
वरन्‌ अयन कान्यज्ञविशेष का ही प्रकरण है, क्योकि, जहां अयन के सम्बन्ध में आलोचना 
है, उसी स्थलमें कहा गयाहं। प्रकरणान्तर का अधं पूवं कमं का असच्चिधानहं। 
पूवं कर्म के समीप मे कुछ कहं जाने पर उप्के सत्िवेरामे पुवंक्मंकीदही प्रष्यभिन्ञा 
रहती ह । एसी स्थिति में गुणविधि का प्रसङ्ध होता । किन्तु, इस स्थर में “मासम्‌ 
अग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि वाक्य पूर्वोक्त अर्थात्‌ “अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यादि वचन में 
कथित अग्निहोत्रादि कमं के सच्धिधान मे नहीं कहा गया है, अतः, खिधि न रहने से 
पूवं कमं की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ह ओर एसा न होने पर पर्वं कर्म के साथ अभि- 
चताकाबोधमी नहींहो संकताहै। एसी स्थिति में प्राप्त कमम गुणविधिभी नहीं 
हो सकती ह, इसलिए इस स्थर मे प्रकरणान्तरत्वके कारण कर्मभेद होताहै। इस 





४२३० मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


अधिकरण का यह्‌ प्रयोजन ह कि पूर्वपक्षी के मतके अनुभार अन्तिहौोत्र मै यावत्‌ जीव 
आदि काल के साथ मास॒ आदि काल का विकल्प एवं ““कुण्डपायिनामयनः' आयन नामक 
कमं मे अग्निहोत्र का अनुष्ठान नहीं करना होगा । किन्तु सिद्धान्ती के मत म विकल्प भी 
तहीं है ओर (करण्डपाथिनामयन'' नामक कमं मे अभ्िहोत्र का अनुष्ठान भी करता होगा । 

प्रक रणान्तरे=पवंकमं के असक्निधान में अर्थात्‌ पूर्वोक्त कमं की समीपता न होने से, 
“'प्रयोजनान्यघ्वम्‌'' = प्रयोजन का अर्थात्‌ धाव्वर्थ का अर्थात्‌ क्म का अन्यत्व अर्थात्‌ 
भेद होगा । 


यह ग्यारहवां प्रकरणान्तयधिकरण ह ॥ २४ ॥ 
[१२] फलं चाक्मसंनिधो ॥२५॥ पि ° 


शा० भा०~-अनारभ्य किञ्चिच्च यते~--आागेयमषटकपारं निवंपेदुक्कामः, 
अग्नीषोमीयमेकादशकपाटं निवेपेद्‌ बरह्मवचंसकामः, रेन्द्राग्नमेकादश्चकपाल 
निवपेतप्रजाकामः' इति । अत्र संदिह्यते-कि प्रा्तेष्वाग्नेादिषु फलं विधोयत; 
उत प्राक़ृतेभ्यः कर्मन्तिराण्येतानि । क्कि प्राप्तम्‌ ? प्रा$तेषु फरुविधिरिति । 
कुतः ? विदिता आग्नेयादयः प्रत्यभिन्ञायन्ते । तस्मात्तेषामनुवादः फलसम्बस्साथं 
इति । एवं प्राप्रे । 


तरमः--फएटं च मेदकमकमंसंनिघौ भ्रयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सति न 
शक्येत फरं विधातुम्‌, विधायकस्थाभावात्‌ ! न दविधौयमानो हधपायो ` 
रुचो भवतोति गम्यते ¦! अपि च खक्छामेऽत्र विघौयमाने कासस्यानित्यस्वा- 
दाग्नेयादीनां नित्थत्वात्संबस्धो नावक्षत्पेत । एवं सर्वत्रे । तस्मात्क्मन्त- 
राणि); २५॥ 


इति हदशं कलसंस्कायंयोः कमेभेदकस्वाधिकरणम्‌ \\ १२ 


एवं षडपि भेदहैतवः पय॑वसिताः । संप्रति प्रकरणान्तरस्यैव प्रकारान्तर- 
पदकं क्रियते । यो नाम प्रकरणान्तरकृतमेव कारसंबन्धकरृतं वा मेदं मन्यते 
नासंनिधानामुपादेयवस्तुसंबन्धमात्कृतम्‌, तं प्रति विस्वष्टीकरणार्थं फर चाकम- 
निधौ" इत्यारभ्यते । सतस्वमेतत्सप्रसं सेदाधिकरणम्‌ ! तत्र देशनिमित्तयोर- 
` नुपदेयत्वं सुन्ञानमिति, पूर्वाधिकरणे सिद्धत्वादिहानुदाहरणम्‌ । पूर्वत्रैव त्वेवमादि 
 “ दर्शंयितव्यय्‌ः ।.तद्यथां--सच्रायाऽ्ूयं विश्वजिता यजेत साम्युत्थाने विश्चजित्‌ 

. इत्यादीनि निमित्ते । देशेऽपि “दक्षिणेन तीरेण सरस्वत्या आग्नेयेना्टाकपारेन 


~+ ~~~ --~--------~---- 


| १. ब, अभ्युपमशरौ 4 क तत । 


२५ } द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४३१ 


“शम्यापरासमीयात्‌' इत्यादीनि । यद्यप्यत्रातिरात्रादिवदेव यज्यश्रवणम्‌, तथाऽपि 
प्राग्यज्यनुमानात्तद्धितान्तपदयुक्तवात्रयापरिसमापेवावयान्तरस्यानपेक्षणात्कर्मान्त - 
रत्व | 


फलसंस्कायंयोस्तु तुस्यहैतुत्वादिह विचारः । तत्र फलमुदाहूतमेव । संस्कायं 
मप्युदाहतव्यं चरेधातवीया^ दीक्षणीया" इति । यजमानसंस्काराथंत्वेनोपादानात्‌ । 
अनारभ्य किचिदिति--प्रकरणान्तरावरोधाभावज्ञापना्थम्‌ । तत्र यागोदशेनाऽऽ- 
हवनीयादिवत्फरं विधेयम्‌ । शक्यं हि तघ्पुरूषेण दरपुण॑मासस्थेनापि कामयितु 
मिति मत्वाऽऽहु- प्राकृतेषु फलविधिरिति । सिद्धान्तवादी तु स्वर्गकामाधिकरण- 
सिद्धं “त्यथ चामिसंयोगात्‌" इति फरीषेष्यत्वं मत्वा वदति न शक्यते फं 
विधातुमिति । विधीयमानं क्रिया द्खत्वादफलमेव प्राप्नोति । क्रियाऽपि वा विधीय- 
माना तादर्थ्यं॑प्रतिपद्यमाना निष्फलैव स्यात्‌ । तन चोभयोरहिद्यमानयो 
उपादीयमानयोर्वा सम्बन्धोऽस्तीस्येकान्तेन फटमुदक्य कमं विधातव्यम्‌ । ततश्च 
पूववदेव सिद्धो भेदः| 

एतेन संस्कायंमपि व्याचक्षीत | 
कि चे-न चानित्य्य कामस्य नित्येरण््यादिकमेभिः। 
कथंचिदपि सम्बन्धः साध्यसाघनरूपतः ॥ 
तस्मात्कर्मान्तराणीति सिद्धम्‌ ॥ ८५॥ 


अथ दादक्षमाग्तेयादिकास्येष्रयधिकरमम्‌ ॥१२॥ 


¢ न 


 न्या० सु०--ननु (तदिह षड्विधः कर्मभेदो वत्तिष्यत्तः इति भाष्ये षष्णाप्रेव भेदहेतुत्व- 
प्रतिज्ञानात्तेषां च॒ पयंवसितत्वात्किमथंमेतत्मू्मित्याशङ्कुयाह--एवभिति । सर्वभेदहैतु 
समाप्तावपि . प्रकरणान्तरस्यैवातुपादेयान्वयसहृकृतासन्निधिलक्षणप्रकारतिरोषौक्तय थंमेतत्सूत्र- 
मित्यर्थः । अन्तरब्दस्य भेदव्राचितवाद्ददनव्दस्य च विरोषवावित्वाद्प्रकारान्तरशम्देन 
प्रकारविरेषोक्तिः । एतदेव विवृणोति---सत्रेति । कालान्ययवाक्योदाहरणानभिनव्यक्तावपि 
कास्य कथं चित्कर्मानुरोषेनापादनाशक्तेरतुपादेयतया निःयङ्ुता निमित्तस्य तु साम्युत्था- 
तादेरापादयितुमपि राक्यदवात्‌, देशस्यापि सरस्वतीदक्षिणतीरादेरस्रतः सरस्वती प्रवाह- 
नयनापादनचन्तेः, फलसंस्कायय।स्तुपदियत्वाश््काया वात्तिकएव वक्ष्यमापत्वात्तरालान्वय- 
वाक्योदाहुरणश्रान्तिः फलं च मंदकमिति भाष्यात्‌ कारणान्तरब्युप्पादनारद्कु निराकर्तृ 
माह--त स्वित्ति। प्रकरणान्तरस्यानुपादेयान्वयानपेक्षस्य ्ाशाहीनस्येव्या "दौ मेदकला- 
दर्शनात्कथं भेदकतेत्याशद्कानिरासाथंतेन प्रवणा वहत (ततहवमपि सह | 
कारि, न तच्निरपेक्षं प्रकरणान्तरं भेदकमित्युकौ थं तः | 






१. क. तचैधातन्या । 


४२२ मीमांसादर्शनम्‌ [ षू 


वत्म्िपिरतुभतस्योटेस्यस्वादेव कथं राष्दोपवन्धस्यानपादेयान्वये कमणोऽसुत्त्वादित्यकम. 
गद्वि्िश्र सोसिध्येषं गूत्रव्माख्यानाध त ष्यमिर्याशय ण्व चासद्निधेसेव भदहतुखखाव- 
धारणात्नास्ना वास्वरधेपिस्थापेऽप्यनुषादेयान्वये भावनोपस्थापनहेतोः कस्य चिदभावाद्भा- 
वनाद सूचयित तदृदाहरणस्यानारस्याधरीतस्यामावातप्रकरणान्तर्शब्देनासन्निधिलक्षणयो 
यत्ति गप्यने । 


नस्वमुपादयमात्रान्लयत्रतमभेदोक्तयरथष्वेऽस्य सूत्रस्य फटवदृरनिमित्तयोरप्युपादेयतोदा- 
ग्णरतून वरपाल्तौपवाद्तिह्याथुःनाह--ततरेति । दक्षिणाव्वस्य स्वभावसिद्धदेशविक्ेषो- 
पद्मणारयल्वादापादस्य नोपसन्णत्वायोगाहयविकेषोपलक्षणार्थत्वादापाद्यस्य चोपलक्षण- 
स्वायोगारयस्णोतादयस्वायलूनुपवततेः । प्रान्‌ सिद्धि च चिना निमित्तव्वायोगाच्निमित्त 
स्यापि वपनन्त्रापाश्यत््रक्षणोपादेयल्यश्चदुनुपपत्तेनेह देशनिमित्त उदाहूत इत्यर्थः । 
पू्वसुत्ार्स्पप्ीवरणार्थष्लदसय सूत्रस्याधिकरणमेदायोगादूर्वाधिकरणेऽनुपादेयान्वयस्य भेद- 
तलं व्यल्ादिति, फापदर्पादेयस्नास्पूर्वाधिनःरणविपयस्वं नास्त्यनुपादैयत्वाद्रास्तीति पूर्वाधि- 
परणवियवित्रकायतह्णृत्रामिति व्यास्यान्तर भाष्यानुसासाथं सुचयितुमधिकरणश्चब्दः। 
पतितारः ताहि करमाषेमादितातयं नोदाहतमित्यादद्धुच कालवावयोदाहुरणस्योपलक्षणार्थ- 
त्ाद्रसास्यानजिद्रसनोयमित्याह--पुवंत्रैव त्विति । दशंयति---तदयेति । एकेन सद्कुत्पित- 
गत्तानारम्मस्य निमित्ततोच्यतते, पररणाप्यारन्नममाप्तेरिति दर्थनायोदाहरणदयम्‌ । साभिशलन्दो- 
दासौ । यम्याया र प्रदो यस्मिन्देशे स शम्यापयासः । न चाम्नेयवाक्येऽत्िरात्रादि- 
सातयत्रद्यज्यशरुतिरसत्वशृतवास्वर्थानुगा दानादाम्तेयरव्देन = प्रक्रृतिमूतदाशपौर्णमासिकामेय- 
यामोपरधापनोपपरसभविनामेदठपि पात्वधरमेदा नास्तीत्याशद्धु निसकर्तम्‌ । आग्तेयशब्दस्य 
नामपयागायासद्यमष्तयागोपरथापकत्व सम्मवत्तीत्ि परिहारसम्मव्रऽपि प्रौल्या नामधेय- 
लवे ऽप्य्तपर्यापत्ं नक्त यजि विना वाक्याममासेरसमापसस्य च वाक्यान्तसनन्वयात्‌ 
वावमान्तरस्यययाश्नानवनसेरवस्यकरप्येन यजिना = भनामार्थविलक्षणसत्वभूतधात्व्थ्रती- 
तमनस्थापं पननीति पर्हिय्मायद्ापूवमाह-~ पद्यपि चेति । चात्वर्थावच्छि्निमावना- 
मनोत कर्पान्तिगषद्‌ः | 

सरतममत्यरानिोर्णाो विना्मित्यतेक्षासामाह--फडेति । प्राधान्यलक्षणस्योपादेयत्व- 
्ानिगागद्रतमारतन्पन्रण्लात्फललोदाहरणेन संस्वार्यदिहुरणमप्युपलक्षितमित्याशयः। 
ति; सद्धिं पगोण्दाहरणतित्यतेक्नायामाह-- तत्रेति । नैघ्ातन्यवाक्ये संस्कार्यवाचिक्दा- 
भावालयं यंरार्यादाहटर मत्या द्धुवा--यजमनेत्ि । दीक्षणीयाकाय यजमानसस्कारः 
दश्मणा्न = दीक्षपीयायव्धेन विकोपणमृतमंस्कायंयजमानलक्षणेध्व्यवरसीयतइत्याशयः । 
प्रतर भात्तरथन्दन्याय्या्नावरमगन्निधिशन्दन्याख्यानार्थतयानारभ्येतिमाष्यं व्याचष्ट 
अनारस्येति । {व प्राप्तमिति पू्गश्नभाप्या्यमाह--तचरेति । उपनयनादिवच्चाकम॑काल- 


५४, नामाधद्न्नणति २ पृण पाऽ । 


२५ ] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः क 


९ 


स्यापि संस्कारस्योपपत्तेः स्वतन््विहिततयापि व्रैधातव्यया ज्योतिष्टोमादियजमान१; ममक 
शक्य इति अनेनोपलक्षिते स्वारसिकपरवृत्तिसम्भवेऽपि अप्रवर्तमानं प्रयतौ भा्यामयादि 
त्यादिनियमविधिदशनायान्नेयं कुर्यातद्रुक्कम इति च विधायकस्य फठविपयत्वन्यास्यपपने- 
विधायकोपपत्तेविधायकसद्धावस्य वक्तुं रक्यप्वाच्च शक्यतइति सिद्धान्तभाप्यमयततमाग- 
ङ्रुयोपपादयति--सिद्धान्तेति । असाधकं तु तादर्यादिद-१-रति पष्टाचमिद्धान्तसररेण 
विष्यन्यथानुपपर्या कामनोपबन्धाच्च स्वगददिः साध्यतप्रतीतेस्तादर्ध्येन कमविधावस्ते 
्रत्यथं चाभिसंयोगात्कमतो ह्यभिसम्बन्धस्तस्माक्र्पोपदेडः स्यादि"त्यतेनाध्यंमानं स्वर्गादि 
प्रतीत्य लक्षणीकृत्योदि्य तदाभिमुस्येन वत्तत्त्रतया कर्मणः समीहितस्वर्गगयन्धयावगतेरि नि 
वदता फटस्योदर्यत्वादपि तादर्थ्येन कमंविधिरित्ति वक्ष्यमाणत्वान्न कम॑तन्त्ररूपोपादेयः दन 
विधिः सम्भवतीतयाशयः । 

ननूहेश्ययोरपि देशकाल्योविधेयलवदरशनान्नोैश्यघ्वमाव्रेण विधेयता निराकत्तु 
शक्येत्याशद्कयाह-- विधीयमानं हीति । देशकालयोः पिद्धवत्काररूपोहेशयत्वेऽपि स्वारमिक- 
प्रवृत्तिविषयत्वापादकप्रयोजनाकारसरूपेणोहृश्यष्वाभावाष्स्वरूपतश्च तिद्धवत्कृत्य॒निदेदोऽपि 
कर्माङ्खत्वेना्राप्तत्वाद्विमेयत्वोषपनत्तिः । फलस्य तु प्रयोजनाकाररूपेणो टृरयतात्‌ न विघेय- 
त्वोपपत्तिरित्यालयः । विधायक्स्य च फरविषयत्वाभ्युपगमे क्मविषयत्वायोगात्तस्य 
निष्फलत्वं स्यादित्यभिधाना्थं न हीति भाष्यं ग्याचष्टे--न्ध्यापि चेति। द्यं तरि 
विधीयतामित्याश्ङ्याह~-न चेति । "यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेदि्युटिध्यमान- 
योरिव विधीयमानयोरप्यन्योन्यानाकाद्क्षह्वेनान्वयापत्तेरवंश्यमेकोहेशेनेतरस्मिन्‌ विधेः 
फलस्योक्तेन न्यायेनोहेश्यत्वावधारणाकर्मणो विधेयताऽवसीयतइत्याशयः । फलोदेशेन्‌ 
कर्णविध्युक्तैः प्रकृतोपयोगमाह~- ततश्चेति । 

ननु फलस्योरेदयतायाः स्वर्गकामाधिकरणसूत्रोक्तत्वाद्धदहेतुष्वसम्भवेऽपि संस्कायस्यो- 
हेशष्यतायाः क्व॒ चिदनुक्तत्वान्न सम्भवतीत्याश्द्धुय, तथापि फल्वत्संस्कारकमप्रतिप्राधा- 
स्थाभ्युपममाद्विषेयत्वेऽप्राधान्यापत्तंरुदश्यत्वावगमा द्धदहेतुत्वमतिदिशति--एतेनेति । पलस्य 
चानुपादेयत्वाभ्युपगमे निव्यप्रयोगव्यतिरिक्तं फलकामनातन्तभ्रयोगकल्पनानुपपत्तेनित्यःए्व 
प्रयोगे फलकामनाप्रसङ्गात्कामयेदिति वा श्रुतेः कर्माङ्धत्वेन कामनाविध्ययोगातित्यानित्य- 
संयोगविरोधः स्यादिव्यभथिधानार्थमपि चेति भाष्यं व्याचष्टे- {क चेति । प्रथमाथ तसिः । 
तस्मादिव्यधिकरणार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्ट- तस्मादिति । । २५ ॥ इति दाददां सततिवौ- 
फलादेः कमभेदापाकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 

॥ इति दादशं फलसंस्कायंयोः कमंभेदकावाधिकरणम्‌ ॥ 


° प्र०--“"आम्नेयमष्टाकपालं निर्वपेद्‌ ऋक्‌ कामः" तेज की कामना करने वाला 
आग्तेय अष्टाकपाल का निर्वाय करे यह्‌ श्रुतिमं कहागयाह्‌। इस प्रकार्‌ क कथितं 


~~~ -----+~~------ “~ 


१. उयोतिष्टोमादिरिति २ पु० ना० स्वयमेव यजमान इति पा० । 
(१ 
४ 


४३४ मीमांसाद्यनम्‌ ॑ [र्‌ 


वाक्य प्रकृतमूत कमं का अर्थात्‌ दशंपूणमास का आग्नेयादि याग मे फट का विधेयक है 
अथवा उस प्रकारके प्रात कमं की अपेक्षा. स्वतन्त्र कमंकादही विधान करते है-- 
यह संशय होता है । इस प्रसद्ध मे पूव॑पक्षी का कहना है कि आग्नेयादि कर्मपूर्वसेही 
प्राप्त होने से उसमें फल का ही विधान करता हं, मास कालविशेष होने से अनुपादेय है, 
अतः वह विधेय नहीं हो सकता । इसलिए, पवं अधिकरण मे मास का विधान असम्भव 
होने से गुणविधि नहीं हो सकती है, किन्तु फल उपादेय हौ सकता है अर्थात्‌ निष्पा् 
हो सक्ता है तो उसी का विधान उचितहं। [ 
दस प्रकार का पुवपक्ष के उत्तरमें सिद्धान्ती का कहना ह कि “कलं च अकमं- 
सत्निधौ'' मास आदि काल के समान फल भी उपादेय नहीं दहो सकता .है यह्‌ कह्‌ कर. 
उसका विधान नहीं किया जा सकता है, कारण, फल के साधन याग आदि विधेय होने से. 
वे जिस प्रकार स्वयं फल नहीं हँ, फल को विधेय मानने पर वैभी उसी प्रकार अफल 
हो जायेगे ओर पुरूष की कामना कै उत्पादन के लिए जो शस्वरमे फक का विधान रहेगा , 
वह्‌ भी नहीं हयो सकता है । क्योकि, सुन्दरता के बोध में स्वभावतः पुरुष की आकाद्क्षा 
होने से कामना के उत्पादनके ल्िएिभी फल विधेय नहींह। इसीलिए अन्य. कमकी ` 
सन्धि नहीं है ओर जब फल का उल्लेख हँ, तन फल के अनुसार आग्नेयादि क्मन्तिर 
भी होगे, अन्यथा फलश्रुति अनर्थक दहो जायगी । इसस्थकमं कमके साथफलका. 
सम्बन्ध अर्थापत्तिप्रमाण के अनुसार बोधित होता है ओर आग्नेयादि कमंकादहौ विघान ` 
करता ह । इसलिए “आग्नेयमष्टाकपालं निवंपेद्‌ ऋ. क्‌ूकामः' यहु अन्य कमं का विधायक 
वाक्य ह । ““अग्नीषोमीयमेकादराकपालं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवर्चस्कामः'' ““एेन्द्राग्तमेकादशकपालं 
निवपेत्‌ प्रजाक्रामः' इत्यादि अभ्य वाक्य के सम्बन्ध में भी यही नियम समञ्लना चाहिए । . 
इस प्रसद्धमे वातिककारका कहना कि फल एवं संस्कार्यं दोनोंकाही विचार 
इस अक्िकिरणमें क्या गयाह। उनमें फलका उदाहरण भाष्यकारः ने स्वयं लिखा हँ 
ओर संस्कायं के उदाहरणस्वरूप ` व्रैधातरीयाः दीक्षणीयाः'' इत्यादि वाक्य ग्राह्य ह । 
इस स्थल मेंस वग्यिमेंजो संस्कायं का उल्लेख हं बह भी उद्यहूत फठके समान. 


कमन्तिर भेद का साधनह। 
फर चे =फलमभी कमंका भेदक होता हं, “अकमंसन्निध्रौ' = कमं की सल्चिधि 


न रहनं पर ॥ २५॥ 
यह बारहूर्वा फ़ल एवं संस्कायं का कर्ममेदाधिकरण है ) १२ ॥ 


अथ ज्योदशं स्निधौफलादेः कमेभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ॥ 
(१३ | संनिधो त्वविभागात्फखार्थेन पुनः श्रतिः ॥ २६॥ सि० 
ला० भा०~-अस्त्यवेष्टि--अग्नेयोऽ्टकपालः पुरोडाज्ञो भवति", इत्येव- 
मा देः। तां ्हृत्योच्यते, एतयाऽन्ना्यकामं याजयेत्‌ इति । तन्न संदेहः- ` 


१. ब. एतयवाच्चाद्यकामं । 


२६ | द्वितीयाध्याये तुृतोयपादः ४९५ 


करि कमन्तिरमवेष्टे, उतवेष्टिरेवेति । कि प्राप्रम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्तेन 
न्यायेन । एवं प्राप्रे ¦ 

त्रमः--संनिधौ फलार्थेन पुनः भ्नुतिरवेष्टेरेव, न कर्मन्तिरमिति । कुतः । 
अविभागात्‌ । एत्येत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्या* विभक्तं यागमन्यं वक्तुम्‌ । 
संनिहितस्य प्रतिनिर्देशक एष शब्द । तस्मादवेष्िरेवान्नाद्यकामस्य विधीयत 
इति । कि प्रयोजनम्‌ \! ययवेषटिराग्नेयादीनि हवींषि । अथ कर्मन्तिरमन्य- 
हविष्को यागं इति ॥ २६ ॥ 

इति चयोदशं स्निधोौ फलादेः कमंभेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ।\! १३ ॥ 


त वा०--सर्वेषामेवार्म॑निध्यंशप्रत्युदाहरणाथमिदमारभ्यते। फलग्रह 
प्रदशनमात्रम्‌ । सर्वाणि तु देशादीन्यप्युपाहतव्यानीति | समे दरापूणंमासाम्यां 
यजेत्‌", 'पौणेमास्यां पौर्णमास्या य्रजेत', “यावज्जीवं दक्तपूणंमासाभ्यां यजेत, 
'दराप्‌णंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत", “गेपास्स्विष्कृतं यजतिः ट्ति। नवत्र 
ूर्वाधिकरणेन देशादीनि प्रति विधीग्रमानत्वात्क्मान्तरत्व प्राप्तम्‌ | 

आह च । 

विहितस्य विधिर्नस्तीत्यनुवादः प्रसज्यते | 
अनूद्यमानमृहेद्यं न चात्रोदेशसम्भवः | 

अनुद्यमानानि त्वेकान्तेनोटेषटव्यानि कर्माणि । न चोदेदयानामुटष्येः सम्बन्धी 
ऽवकल्पते । देशाद्युहेशेन तु विधीयमानानां कर्मणां स्वरूपानुवादकस्पनं पु्गपरहिच्य- 
नुवाददोपादयुक्तम्‌ । तस्मात्कर्मान्तराणीति प्राप्ते । 

विधीयते- भिदे हि विधिसामर्थ्यं उत्पत्तिविनियोगयोः | 

तत्र सत्यां गतावेकमसव्यां तद्‌ द्वयं भवेत्‌ ॥ 

अगत्या हि तेनैवोत्पत्तिः । तेनैव च विनियोगः क्रियते । सत्यां वु गतौ 
विनियोजकस्योत्पत्तिविध्यर्थापतत्यनुवादात्‌, अन्येनैवोत्पादितानां च वचिपरिवरत- 
मानानां विनियोगसामथ्यमात्रमेव ज्ञायते । 

त॒ चाप्युदिर्यमानत्वमनुत्रादत्वकारणम्‌ । 
नोपादानं विधेयत्वे प्राप््यप्राप्िवदो हिते॥ 

यद्यपि देशादीन्यनुपादेयस्वभावत्वादुहिश्यन्ते, यथामम्यप्राक्स्वात्तेषामेव ज्ञायते 
विधेयत्वम्‌ । उपादीयमानस्य च कममंणस्तादृशस्यैवाऽन्येन पर्मुपस्थापनादनुवाद्‌- 
त्वम्‌ । असंनिधाने त्वपयुपस्थापनाद्िधिनपिादानमात्रादित्यविरोधः। तेस्मादभेदः | 
विपरिवृत्तिरेव चेहाविभागश्ब्देनोक्ता | विशेषेण त्ववेएाततच्द्रव्दप्रत्ययादिति । 


त सजय कजम 








1 


१. ब. अवेश्िविभक् । 


४६६ मौमांसादर्शनम्‌ [ सण 


फे षाछ्चिन्मतस्यानुवादनिरसो 
प्रमीज्न तु नौदमन्ति। कर्मौन्तरेऽपि क्िरेतच्छब्दतात्साद्दयप्रत्यया- 
द्रारनेमादीग्यव हवीपीत्ति, कथमन्यहुविष्को याम इति । तत्वचोद्यम्‌ । ज्योति. 
रादिवदतच्छस्दस्य प्रस्त्‌ग्रमानमुस्यार्थापपत्तौ सत्यां साद्र्यलक्षणानुपपत्तेः | 
तरमात्सुष्टुनः कर्मान्तरधन्यहटविषको भ्राग इति । एवमुक्तानि सापवादानि षट 
मेदेकार्मानि 
वृत्तिमतस्योपन्यासनिरासौ 


वृत्यन्तरं तु चल्यते भेद्कारणानि शब्दान्तरसंज्ञागुणफलान्युदाहूतानि | 
पूनःश्रुनि-यरयगोः गब्धान्तरे एवान्तमवित्प्रकरणान्तरस्य च फलादयनुग्रहुमातराथं 
त्वात्‌ । तत्वयुर्तामितर ब्रुध्यतै | हि पश्चकरत्ोऽभ्यस्तो यजतिशब्दान्तरतवं 
परतिपद्यते । नाप्येकर्ेपेण तन्प्रोच्चारिताः सप्तदशा प्राजापत्यशशब्दयाः सम्भवन्ति 
घद्दकत्वप्रत्यभिज्ञानान्‌ । तथा चोक्तम्‌ 'भादित्यवद्यौ गपद्यस्‌' इति संख्याभावात्‌ 
ट्ति च। वक्ष्यति चैत्रंजातीयक्रानमिकत्वम्‌ | 'भपि वाऽन्यतिरेकादूपशब्दा- 
न्रिथागाद्ा' दति | तस्मादरकथच्यरे सत्येव कारगान्तरा(ददमपश्यतः शब्दान्तर 
कल्पनं सश्रभवतो भाष्यान्तरकरतः। प्रकरणान्त'त्वाच्च विना फलादीनां 
भेदकल्वमुक्तमपि न वटं "संनिधौ व्वविभागात्‌ः 'तत्संनिधेगुणार्थेन पुनःश्रुतिः 
हत्याद्री । तैन प्रत्यभिनज्ञाननिमिन्तत्वात्फलादयनुगृहीतं प्रकरणान्तरमेव भेदकारणं 
भवेदप्मुपक्षितम्‌ । फं च प्रकरणान्तरान्तभूतत्वेने न निरीक्षितम्‌ । 

यदपि तत्रा संयौगम्पचोदनास्याविशेषात्‌' इत्येकतवे हेतुविपययचतुषटय- 
मस्य जापिकरमित्यु्तम्‌ । तदति प्रस्तुतेऽधिकरणेऽन्पेषामसम्भवादिति नाऽऽलोचितम्‌ । 
(रमाद्यधोक्ताः पव भैददैततरः| तत्रापि तु सिद्धान्ते संज्ञाशब्दान्तरयोः गुण- 
म॑र्मयोश्च भदो वक्तव्यः स्लोक्त द्यभिन्रीयते 

रयरूपानभिधानल्यात्सज्ञा रब्दान्तरात्पुथक्‌ । 
प्यासर्ल्यसमवाग्राच्च संख्या भिन्ना गुणान्तरात्‌ ॥ 

मज्ञा द्रव्यसू्पापन्चामपि क्रियाममिदधाना विच्छेदमाचराद्धित्ति। 
रस्यादमि यगपद्रनेकोत्पद्यमाचसमवरैता पूर्वासिम्भवाद्‌ गुणान्तराद्धियत इति ॥२६॥ 

(इति-त्रमोवश्नं संनिधौ फलादेः कमंमेदकत्वाभावाधिकरणम्‌ ।) १३॥ ) 


स्पार सुर---अनुपादयाम्वयमात्रस्यामन्निधिसहुकृतस्य भेदकत्वे फलमात्रं प्रद्युदाहु 
र्णानुपनिमायदुवाह--सर्षामेवेति । 'स्वषटकरत्तं यजती'ति विदितस्विष्टकृ्यागसक्निधौ 
लोपादि वावान तपसंस्काशा्थंस्वन स्विषटकरयारविधानात्संस्कार्योदाहरणष्वम्‌ । 
भागान्ाननतनज्छ्दाय फालवाक्ये विपरिनृत्तिहतुरिति कस्य चिच्छद्ां निवत्तयितु 
भयादाहटतफलसन्ातदपि उदाहरमान्तसम्‌ । न्यायक्लस्मे पूर्वपक्षा विना प्रदयुदाह- 


२६ | द्वितीयाध्याये तुत्तौयपादः ४३७ 


रणानथक्यपत्तेस्तसरदर्ञनाथं कि प्राप्तमिति भाष्यं व्याच?--सव्रेति ! स्वरूपतः प्राप्न 
स्यान्यसम्बन्ित्वेन विध्युपपत्तनं विधीयमानत्वमात्रेण कर्मान्तरापत्तिरित्यास दुय वद्ध 


धा 


वाक्येनोपपादयत्ति--आहु चेति 1 पूर्वस्माकर्मणोऽस्यामेदाम्युपगमे विहितविध्वयोगादनू- 
जाद पत्तस्तुवादस्य चं यच्छब्दोपबन्धलक्षणोदेश्यव्यङ्गचत्वादनुचमानस्योटेदयतापनन- 
दंशाचुदेशे च कमदिशासम्भवात्‌ मेद इत्यर्थः । उत्तरां व्याच्ट--अनूचमानानि हीति ' 
नसूदृशान्वयित्वेन विधानेऽपि स्वहूपानुवादे कर्मान्तरत्वं मविष्यतीर्यार ्रुयाह-देशादीति 
पूर्वपक्नमुपसंहरति--तस्मादिति । 

उत्पत्तिविनियोगविधिन्यापा रभेदादुत्पच्यनुवादविनियोगविष्योर्योगपच्यदोपं परिहरन्‌ 
सिद्धान्तमाह-- इतीति । उत्तराद्धं व्याचष्टे--अगत्या हीति \ ननु देलादीनामुहेदयत्वावगनेः 
कमंणस्तानि प्रह्युपादेयत्वेन विघेयत्वाद्धेदापत्तिरित्याशङ्कयाह-न चापीति । तिघ्यनु- 
वादशब्दौ व्वप्र्ययान्तत्वाकरमंन्युलखच्या वा विघेयातुबा्यवाचिनौ । र्लेकं व्याचष्ट-- 
यदपीति । सिद्धान्तमुपसंहरति--तस्मादिति । भाष्यादविभागशव्दस्य सन्नि हिप्रतिनिर्ेय- 
विषयत्वमाभासमानं निराकत्तु स्वयं व्याख्या करोति-विपरित्रुतिरेव चेति ! भाप्य- 
कद्रयाख्या त्ववष्टौ विरोषौक्त्यथेति दर्शयितुमाह--विशेषेण त्विति ! 

एतच्छब्दस्याग्तिहौत्ररब्दवेत्‌ धमंलक्षणार्थत्वेना तिदे्षिकल्वात्कर्मान्तरे विश्वजिदादिवद- 
व्यक्तचोदितत्वान्योमहविष्कत्वं पूर्वपक्षप्रयोजनमाक्षिपति--प्रयोजनं त्विति । समाधत्ते-- 
तत्विति ! वुत्यन्तरोक्तं भैदकारणचतुष्टयमुपन्यासपूरवं दूषयितुं माष्योक्त पड्विध्वं 
तावदुपसंहरत्ि-एवमिति । उपन्यस्यति--त्रंच्यन्तरे त्विति \ फलाद्यनुग्रहमात्राथेत्वात्‌ 
इत्यादिशब्ददर्शनात्फर्शब्दोऽनुपादेयमात्रविषयो विज्ञायते । आन्यभाय्यं तु काल्शब्दग्य- 
वायादिद्युच्चारणमेदे शब्दभेदस्मृतेः सरूपाणामेकदेष इति स्मृत्यालोचनया गपजब्दमेदाव- 
गतेरेकरिमश्च शब्दे शतकृत्वोऽत्युच्चरितेऽत्यथं भेदाप्रतीतेरम्यासस्य मेदकत्वायोगात्संस्या- 
याश्चार्थगतायाः कर्मण्येकस्मिन्नसम्भवाद्धेद्कत्वे गुणान्तर्भावापत्तेः सन्दगताया एुकरोष- 
स्मृत्यवगतःया भेदकत्वस्य वाच्यत्वात्‌, तस्याश्च रब्दभेदकत्वात्‌ द्रमः रब्दान्तभनि- 
स्मकरणान्तस्त्वाभावेऽपि 'चाग्ेयमष्टाकपालं निवेपेदुक्काभ' इत्यादावनुपादेयान्वयस्य 
विघेयलवापादकत्वाद्धेदकत्वावगतेस्तस्रतिबन्वकप्रव्यभिक्षापनयनमातर प्रकरणान्तरस्य 
 व्यापारादित्य्थः। शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रं च भेदचतुष्टयपरामर्ादिति हेत्वन्तरं 
चशब्देन सूचितं दुषयति-तत्त्िति । "न्यमान्यमिति' काच्यायनस्मृति दषयतुः सत्वा - 
न्तरे च॒ यौगपद्यादितिशब्दाधिकरणपूर्वपक्षहेतोरनैरकान्तिकल्वोक्त्यथसूत्र पठति-- तया 
चेति । यथादित्यस्य नानदिशैषु युगपदुपपलम्मेऽपि न भेदः, तथा शन्दस्यापीति सूत्राधः 1 
एकरेषस्मृयालोचनात्‌ भेदावगति दूषयितुं तत्रत्यं सिद्धान्तस्र पठति---संख्येति । अष्टौ 
गोशब्दा इति संख्याग्यवहा राभावादेक एव नित्यः शब्द इति सूत्रार्थः । तच्च प्रत्यभिज्ञाने 
च सतयुपाधिभेदागददाभावं वक्तुं षष्ठाधिकरणसिदान्तसूतरैकदेदं पठति--वक््यति चेति \ 





१. भेदादिति ई प° ना 


४३८ मौमासादशंनभ्‌ [ १० 


विदितद्रव्यापचारे द्रग्प्रान्तरेण कृतस्य यागस्य व्यतिरेकादष्टाव्रपाद्रन्यकल्वागनिदेवत्यघ्- 
रूपाविभागाग्नेयशव्द "विभागाम्यां प्रत्यभिज्ञानात्‌ गोत्ववदैककरम्यमिति वन्दन्सुत्रकृसत्य- 
भिनज्ञायमानानाममेदं वक्ष्यतीव्येवंजातीयकशब्देनोक्तम्‌ । संख्याम्यामयोः दाव्दान्तयन्तभवि- 
दषणमुपहासपूवंकमुपसंहरति-- तस्मादिति । प्रकरणान्तरस्य भेदकत्वाभावमुपहासपर्व 
दूषयितुमाह प्रकरणान्तरत्वाच्चेति । अनुपादेयान्वयादूपादेयत्वावगमेऽप्यप्रा्तविषयल्वाछिः 
प्रकरणान्तरशब्दोक्त प्रकरृतबुद्धिविच्छेदं विना विधे्त्वापादकत्व न्मुख्यं मेदकारणमित्या- 
दयः । किमथं तह्यनुपादेयान्वयपेक्षव्याशङ्कुचाह-तेनेति । येन कारणेन प्रकरणान्तर- 
राम्दोक्तन प्रत्यभिज्ञानं विना भेदो न भवति, तैन कारणेन भेदस्य प्रत्यभिन्नानहैतुकत्वा- 
सत्यभिनज्ञापादकानुपादेयत्वद्योतकशब्दोपबन्धवारणायानुपादेयःेक्षव्याशयः । यच्चैकं चेति 
सूत्र फलान्वयगुणकब्दान्तरसंख्याभेदप्रमाणाभावचनुष्टयमेकत्वहेत्वेनोच्यमानं फलादिचतुष्टय 
मेदकमित्यस्याधस्य ज्ञापकमिति । वृयन्तरछकृतोक्तं॑तु शाखान्तराधिकरे.म्याससंस्या- 
परकरणान्तराभावानामसस्भवान्न तु फादिचवुष्टयस्य भेदकटैतुत्वादिष्युपहासपू्वमाह- 
यदपोति । एकल्वहेतुभूतं च तद्विपरीतचतुष्टयं चेति विग्रहः । वृत्यन्तरटूपणमुपसंहरति-- 
तस्मादिति । फलस्य भेदहेतुप्वनि रामार्थम्‌--यथोक्ता इत्युक्तम्‌ । चतृष्टयनिरायैवकरारः । 
ननु भाष्यसिद्रान्तेऽपि सञ्ज्ञाया वाच्यधाह्वर्थमेदद्वारा मावनामेदकल्वेत शब्दान्तरा- 
न्तभावाह्संल्यायाश्च कमंभेदं विना विध्यसरम्भवाद्भेदकतेन गुणान्त्मावाच्चत्वा९ एव भेद- 
देतव. स्युरित्याशङ्कय, भेदाभिधानं प्रतिजानते - तत्रापि त्विति । सञ्ज्ञायाः शब्दान्त- 
रास्सख्यराश्च गुणात्‌ भेदो विधीयतदृत्युक्तं अध्यायंपक्रमे तयोः स्वावसरे भेदं वध्या 
इव्युक्तत्वास्सञ्ज्ञाधिकरणयोरेवानयोमेदो वाच्य इत्याशङ्कय, तव वाच्यध्याप्यवसरालामेना- 
नुक्तत्वादिदानीमवसरला सादभिधानमिति वक्तव्यःसन्नितयनेनोक्तम्‌ अभिधत्त--स्वसूपेति । 
शब्दान्तरस्यानुरज्कधात्वथमेदेन भावानां मेदकत्वाद्यागादिशब्दास्च सिद्धरूपतयोक्तस्य 
धात्वर्थस्य भावनानुरञ्जकत्वाप्रतीतेः स्वेन पूवापरोमावरू्पणानुरञ्जकल्ावगमास्सञ्जायाश्च 
पूर्वापरीभावहूपानभिधायित्वात्‌ धात्वथक्ये चानेकसज्ज्ञानर्थक्यापन्तेर्घालव्थमेदागमकष्वेऽपि 
देवतौ दशद्रन्यत्यागादिधातवर्थान्तरविलक्षणरूपानमिधायित्वा्यजत्यादस्तु विलक्षणसूपे संबन्धः 
ग्रहणात्तद्वाचित्वोपपत्तेः । सञ्ज्ञायाः शब्दान्तर राद्धेदः विधेयलूपमेदे शन्दान्तरादिन्यापारा- | 
दुतपत्तिज्ञापनेन मेदकत्वावगतेः संख्यायाश्च न्यासज्यकर्मणि समवरायादेकमस्पेऽपि कर्मणि 
(विध्यन्तरोत्पादितकर्मान्तरोपजनपिक्षग्रा समवायोपपत्र्गुणवसूरवोत्पन्चकर्मपंयोगासम्भवेना- 
पूवकमतित्तिज्ञापकतया मेदकत्वायोगाद्‌ गुणाद्भेद दइ्यर्थः । रोकं व्याचष्टे सञ्जा 
हीति 1 एकसंस्ये अपि करमणि) करमन्तिरपेक्षया संख्यान्तरसमवायपरम्भवे कथं भेदकरतेत्या- 
शङ्ख प्रमाणान्तरेणौत्पत्तिविषयत्वेनावगतस्य विघेरनेकविपग्रल्वमात्र संख्ययावगम्यतइति 
परिहारमुचनार्थम्‌--युगपदितयु्तमु । पूरवंस्मित्कर्म्यसम्भवो यस्य, तलूरवाम्भवं वाजिना- 


१. अवि भागाग्तेयशबव्देति ३ पु° ना०। 
२. अयंपा० ३ पुर ना०। 


२७ ] द्वितीयाध्याये तृतीयपादः ४३९ 


दिन्यायाभावे अपि अङ्ख्वाविहेषास्संस्याया भअप्यङ्खापरपर्यायगुणतवापलह्नवायोगात्कथं 
गुणाद्भेद इत्याशद्ुानिरासायाञन्तरशब्दः । २९ ॥ 
इति त्रयोदशं स्निधौ फलादेः कर्मभेदकत्वाभावायिकरणम्‌ । 

भा० प्र०--वाजसूय यन्न का अद्धभूत अवेष्टिनामका एक यज्ञ ह--यहु अवष्ट 
अधिकरण में अर्थात्‌ २।३।२ अधिकरण के तृतीय सूत्र मे कहा गया है । उस अवेष्ठि यज्ञ 
कै प्रकरण मे “एतया अन्नाद्यकामं याजयेत्‌ = अश्नाद्यकामी इसके द्वारा यज्ञ करे, यह्‌ 
वाक्य पटिति है । इसमे संशय होताहै कि यह विभिन्नकमंको विधिदहैया इसके हारों 
अवेष्टि नामक यज्ञकाही विषय कहागयारहं ? पवंपक्षी का कहुनाहै फि इस वाक्यमें 
'"अन्नाद्यकामं'' पदके हारा फल का उल्लेख हौने से अवेष्टि के समीप में श्रुत होने पर 
पूवं अधिकरण में उक्त युक्ति के अनुसार इससे अन्य कमं करा ही विधान किया गया है| 
अन्यथां फर की विधि नहीं हो सकती दै, एेसी स्थिति में वाक्य ही निरर्थक हो जायगा । 

इस परसद्ध मे सिद्धान्ती का कहना ह कि “सतध्धिधौतु फलार्थंन पनःश्रुतिः"' यह्‌ 
अवेष्टि के समीप मे पठित हने से अवेष्टि नामक इष्टिकोहो पुनःश्रुति उल्लेख है, उनके 
कारण अभ्यास = पुनः उल्लेख के कारण जो कमभेद की जाशङ्का ह--वह्‌ ठीक नही 
है । एसे स्थलों मेँ भी इन वचनो से पूवं विहित कर्मो के साथ देश, कार ओर निमित्त 
भादि का सम्बन्ध विहित ह । 

“सन्निधौ ' = विहित कमं के सन्निधान मे "तु" = प्रव्युदाहुरणार्थक “पुनः 
श्रतिः" = पुनः उल्लेख अर्थात्‌ उसी कमं का पुनः निदंश, “फलार्थेन = फ़ल के किए 
अर्थात्‌ फल, निमित्त, संस्कार आदिके साथ कम का सम्बन्ध गोध करानेके छिए 
""अविभागात'' = अभेद प्रतीति होती ह ।॥ २६ ॥ 


यह्‌ तेरह्वां सन्निधान मे फल आदि के कमभेदकत्वाधिकरण हँ ॥ १३ ॥ 
अथ चतुदंशमाग्नेयपुनशश्रुतेस्तुत्यथंत्वाधिकरणम्‌ 
[१४] भग्नेयस्तक्तहेवुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥ २७ ॥ पु* ` 


1 श्ा० ` भार--दश्युणंमासयोः-आग्नेयोऽष्कयालोऽमावास्यायां पो्भ॑सास्यां 

चाच्युतो भवति' इति विधाय पुनरुच्यते--आग्नेयोऽष्टाकूपाकोऽमावास्यायां 
भवति' इति । तत्र॒ सदेहः--किममावस्यायां ` द्विराम्नेयेन ` यष्टव्यम्‌, उत 
सकृदिति । कि प्रापम्‌ ? आग्तेयस्तुक्तहैतुस्वादश्यासेन : प्रतीयते, ¦ एकस्थेवं 
पुनःशरुतिरविरेषादनथेकं हि स्यात्‌, इति; २७.१पुकं० ॥ 


त° वा०--'नागनेयोऽ्छाकपालोज्पाविस्ीयां : भव्ति ` इति' श्रूयते । कि य 
एवासावुभयत्राप्यच्यृतः तस्येवेषा पुः श्रुतिः जनेन, अथ कर्मान्तर. 





४८० भीभांसादरनमं [ सू9 


मिति संदेहः । तत्र संनिधौ त्वविभागात्‌' इति सत्यप्यनुपदेयाममावास्यां प्रद्यु 
पादाने तदेव कर्मेति सिद्धान्ते प्रप्त | 

अभिधीयते--पनः श्रुतिरनन्यार्था भेदिकेत्यवधारिता । 

तादी चेयमिव्येव द्विराग्नेयः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
प्रयोगद्वित्वद्रारेण च कमंद्वित्वप्रतिज्ञानमेवेतद्‌ द्रष्टव्यमिति ॥ २७॥ 
आग्नेयद्विस््तेः स्तुत्यथंताधिकरणमु ॥ १४।। 

व्या° यु०--उदाहुरणं विवेक्तुमाह-आग्नेयदति \ तत्र सन्देहभाष्यं सङृदनुष्टान- 
विन्तायास्तत्रावृत्तिचिन्तासारूप्याल्लक्षणासङ्ख तेरयुक्तमाशङ्कुय मेदामेदफलोक्तिद्रारा भेदा- 
शयत्वेन व्याचष्टे--किमिति । अच्युतवाक्येनैककर्मासिम्भवो पौणंमास्यमावास्याकाललक्षण- 
गुणद्वययोगादाम्तेयद्वयविध्यवतेः, एकस्य काणद्रयानन्वयात्कालद्रयविरिष्टस्य वा, अमावा- 
स्यावाक्ये पुनःश्रुतत्वायोगाद्योऽमावास्याकालकं आग्नेय उभयत्र सौमयागास्रागृष्वं वाच्युततो 
न साच्चाथ्यवत्कदाचित्‌ च्युत इत्येवं प्रततियोग्युपलक्षणार्थो वात्तिकावयवो व्याख्येयः । प्रयौ- 
जनासम्भवेऽपि कर्मन्तरस्वानुपपत्तिसूचनायानवक्टृ्िः । फलाथेनेद्यस्माद्ि षेरनुपादेयत्व- 
सम्मवएव सनिः प्रसयुदाहणत्वशङ्कानि रासा्थस्वेन पूवंपक्षसूत्रं व्याचष्टे-- इतीति । अभ्या- 
सि व्यास्यातुम्‌--दविरिलुक्तम्‌ । अभ्यासोकत्यावृत्तिषिष्यर्थताऽस्य वाक्यस्योक्तेति शङ्का 
निवरत्तयितुमाह्‌ प्रयोगेति । पूरवपक्षप्रयोजनममभ्यासर इत्याशयः । 

भविभागात्तु कर्मणो द्वरुक्तन॒विधीयतइति सिदान्तसूत्रमवतारयति--तत्रेति ॥ करमे- 
कयस्य सिद्धान्तव्वेऽपि वाक्य्ठयस्य विघायकत्वोक्तेरप्रोदिमात्रत्वसूचनार्थः पक्षान्त र्ब्द, ।1 २७॥1 


भा० प्र०--दशपूर्णमास प्रकरण में "आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यायां 
पौर्णमास्याञ्चाच्युतो भवति'' इस वाक्य से आग्नेय याग का विधान कियायया रह । हसी 
प्रकरण मेँ पुनः "“आग्तेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवतति” अर्थात्‌ अमावास्या मेँ आग्तेय 
अष्टाकपाल होगा--यह्‌ विधि है । इस स्थल में यह्‌ वचन रहते से अमावास्यामें क्या दो 
आग्नेय याग होगा या एक बार करना होगा--यह्‌ संशय होता है । 

पूर्वंपक्षी का कहना ह कि धाघ्वथं का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति या पुनः उल्लेख होने 
से यहाँ यागान्तर की विधि होती है, यह जो नियम पूर्वं मे द्वितीय अध्याय के दितीय 
अधिकरण के द्वितीय सूत्रम सिद्धान्तिति हं। तदनुसार इस स्थलमेंभी कर्मभेद होगा 
अर्थात्‌, दशयाग में दो बार आग्नेयं याग का करता होगा । | 

आरनेयः = आम्नेय याग, `तु ` = प्रत्यवस्थानर्थक, अर्थात्‌ उसी का पुनः उर्लेखं 

किया गया है । उक्त कर्मं के फल के सम्बन्ध का बोधन करना इसका प्रयोजन नही है । 
यदि यह्‌ कहा जाय क्रि इसमें अवेष्टि का पुनः उल्लेख ह यह्‌ कर्मान्तर नही है---दसर्े 
क्या प्रमाणहै ? एसी आशङ्का में कहा गया है “अविभागात्‌'" क्योकि प्रकृत कमं के 
साथ इसका अविभाग अर्थात्‌ अभेद प्रतीति रहती है । इस वाक्य मे नी “एतया यहु 
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पदहे इसीके द्वारा पुर्वं कमंके साथ इस कर्मके अभेदका बोधन होता है, क्योकि 
यह स्वनाम पद है भौर सर्वनाम शब्द ॒सतिष्ृष्ट का ही वाचकं होता है । यदि यह कहा 
जाय ङि इसका पुनः उल्लेख क्यो किय। गया है ? "फलार्थेन पृनःशरुतिः' फक के साथ 
क्म का सम्बन्ध अवगत कराने के लिए पुनः उल्लेख किया गया ह । "अन्ना ही अवेष्टि 
यज्ञ का फर है--यह्‌ पूवं से प्राप्त नहीं था, वही इस वाक्य के द्वारा बोधित होता है । 
अधिकेरण का यह्‌ प्रयोजन है कि पूर्वपक्षी के मतके अनुसारः यहु यागान्तर होने 
परभी सोम आदि इसकी हृविः होगी ओर सिद्धान्ती के पत्तने "'आग्नेयाष्टाकपाल 
पुरोडाशः भवति इत्यादि अवेष्टि के विधायक वचन के अनुसार आग्तेयादि इसकी हविः 
होगी । पूवं अधिकरण के प्रव्युदाहुरण के रूप में यहु अधिकरण प्रवृत्त होता है । 
दशंपणंमास प्रकरण मे “समे यजेत अर्थात्‌ सभान देश मेँ याग करे (पौर्णमास्या 
यजेत पौर्णमासी मेँ याग करे, “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासभ्यां यजेत'” जीवन पर्यन्त द॑श- 
पूर्णमास याग करे इत्यादि वचन में जो देश, काल एवं निमित्त का “उन्तहतुत्वात्‌ ` = 
क्योकि इसका हेतु उक्त ह, अतः, “अभ्यासे” = अम्यासरूप अर्थात्‌ कमं कौ आवृत्ति के 
रूप मं, “प्रतीयते” = प्रतीत होगा 1 २७ ॥ पूर्वपक्ष है । | 


अविभागात्तु फमंणो द्विरुक्तेन विधोयते ॥ २८ ॥ 


शा० भा०~नेतदस्ति,, पुनरभ्यत्तितन्य आग्नेय इति ¦ कुतः ? नाभ्यसिस्य 
वाचकः शब्दोऽस्तीति ।! नन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितः परं कमं विधास्यति 
नेति ब्रमः । शब्दः पुनरुच्चारितो न पुनरथेः कतम्य इति शक्नोति वदितुम्‌ । 
ध प्रथममुच्चारितस्याथंः, शतङृत्वोऽप्युच्चरितस्य स एवार्थो भवि- 
ष्यति, नान्यः । 


ननु विहितमेव पुनरविशिष्टं चिदधवनथंको भवति ! भवतु कामसन्थंकत्वम्‌, 
न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ । भवेदरपपन्नमन्थंकत्वम्‌, न त्वर्थान्तर वचनता । 
तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥ २८ ॥ 


त० वा०-तत्र पक्षान्तरमाह-“अविभागात्तु कमंणी दिर्तेन विधीयत 
इति । युक्तं समिदादिषु प्रव्यक्षयागपुन रतेरभेदकत्वम्‌, इह तु द्रव्यदेवतासंबन्धाद- 
सावनुमातव्यः | तच्च द्रव्यदेवतमभिन्नमुपलम्भमानं पूवेसम्बन्धानुमववशदेकान्तेन 
तमेव यागं बोधयति । द्रव्यदेवतमप्यन्यदिति चेत्‌ ? न। अविभागप्रत्ययोप- 
रम्भात्‌ । यदि तु व्यक्तिकृतो मेद आश्रीयते, स प्रयोगान्तरे तस्माप्याग्नेयस्या- 
विशिष्टः । तस्माद्रैकल्पिकेन वचनदयेनामावास्यायामाग्नेयविधानम्‌ । 


भ्न 





+ 


१. ब. नाभ्नेयः पुनरम्यसिततव्यः। २. ब. भवितुमर्हति । 


८२ मामोसादशंनम्‌ [ २ 
५ पू 9 
अधना मुगपल्ध्वृत्तेः “यथा स्पात्सत्वदशशनम्‌' इत्यनेन न्यायेन तदेव कमं 
एन, तरेण च प्रतिपाद्यते । न च गम्यते विदोषः कतरेण प्रतिषादते 
कत रत्पीनसकत्यादनर्थकेमित्ति | कामं भवत्वानथंक्यं, तदेव हि युक्ल्याऽन्वि्य- 
माणमिहपपन्नतरं भवेत्‌, मार्थान्तरवचनत्वं, शब्दार्थानित्यतवप्र्द्गात्‌ । तस्मात्- 
र्व प्रयोग ठति । सर्वं ल्विदमभ्यासाधिक्ररणे निसयाकृतमपि सत्‌-उत्तरसूत्रदर्पेण 
विश्रर्मर्मामिधीयत । न तु परमार्थनाऽऽनथक्याभ्युपगमं वेदः क्षमते ।। २८॥ 
न्या० सु०---अग्यायावितःरणन्यायनपम्योक्त्यर्थस्वेन तु्न्दव्याख्यानार्थं पूं कम॑णो 
विभोगादिति हटखथे व्याचष्ट--यु्छमिति । प्रव्यदेवतान्यत्वशद्ानिरासाथंत्वेनाप्यविभा- 
गी[न वपाचध्ट--द्रव्यति । ए 
ननु कमणः क्ोफिवलनाविभायक्शन्दाक्छायाः प्रत्यभिज्ञायाः सामान्यविषयत्वान्नामेद- 
बरोधतरसागपरतिरद्मानन द्धयाह--यव चेति । स्वर्पभेदस्य प्रयोगान्तरे अच्युतवाक्यविह- 
तस्पाप्यार्तयस्याविदवाद्वितरयरूपमेदा अत्र विवक्षितः । स च प्रत्यभिज्ञया निरस्त. दया- 
थः । नन्विति भोप्येण पुनःश्रुत्या करममेदमाशद्भुच तन्निसासा्थत्वेन दिर्वचनेनैकमेव कमं 
विधीयतद्रयनं मालनिष्ठाम्युतगसेन द्विम्वतेनेति सूत्रावयवन्याख्यानार्थं नेतीति भाष्यं दरवा 
घ्म च-- तस्मादिति । वितत्पस्याष्टदोचल्येनापरितोपादथ वेति समुच्चयं ववतुमेकेन बवथेन 
[विदितं मानयास्तरानथनयक्रायद्भुध्र---युणपदिच्युक्तम्‌ । क्रमेण वाक्यद्रयप्रवृत्तौ पूर्वण विहिते 
परानेव स्मान्‌, लिम्यत्वात्तु द्मोयुगपवृत्तेनन्यित्तरानर्थक्यमित्याश्शयः । युगपद््रवृत्ताव- 
स्यतसमथवदामक्रलमि चौस्म्तिसंयोगायथा स्यरास्सत्वद्शनं तथा भावविभागेस्यादि६-रति 
पषठायिकरणसु ताययववधयमाधान दृष्टान्तेतोपपादितः। ऋद्धिकामा सत्रमासीरन्निति कमिपद- 
रयन ब्दुवचनेन त्रदधिकामवदुसवोयतेः प्रसयेकम्‌ । ऋद्धिकामत्वावगमास्रत्येकमधिकारः 
गवत्वास्यातरयन ब्रहुनचनेन वरतुहुवौक्तेः प्रत्यकं कतुंत्वावगमादपि परत्येकमधिकार दल 
तय्तावनिजतिवरंस्ये यम॑णि कर्तुबहु्व्गसोगादित्यवयवेनोवते प्रषयेककरतुरवे क॑न्तरानथः 
मधमु, यथा मस्य द्रम्पगवरदिर्युगपद बहुभिर्दर्शनम्‌, नान्यतसानथंक्यापादक, तथा 
भावस्य कर्णो प्रिभारिपुथववररन्वयेऽपि न कर्न्तरानर्थक्यमित्ति वक्ष्यते, युगपल्रवृत्तिमात्रेणा- 
नथवयपश्छिरः नत्थमिस्योश्नायामाह--न चेति \ हेतौ चदाब्दः । ननु विहितमेवे्यादि 
म्पाप्दणानयवयमायद्कुत्ाभ्युपगमेनात्तरं दन्तम्‌ । तदृपपादयति--काममिति । प्रत्यभिक्ञान- 
मानतरयाधन्तिरवं वाच्यम्‌ । तदा च खष्दारथयोरनित्यल्वापत्तिरित्याशयः । तस्मादिति 
पततः निद्नानतापसहासमाप्यं व्याचष्टे ततस्मादिति । चाकयद्वयेनैकवामंविष्युक्तयानथाम्पु 
पमयारभ्यासाधिकरणनिरोचमाश द्वादस त्विति ! आनर्थक्यापततेरेव वाक्यद्वयं 
वपित कामस््रान्न पृधगुकिः ।1 १८ ॥} | | | 
वार प्र० दस प्रसद् मं पकदे्ती सिद्धान्ती का कहना है कि इस स्थल मं 
दा अभ्याग नहीं हो सकता कर्योरि, अस्यास का बोधकं कोई भी शन्द नहीं है, यहां 


॥॥ 


पूवं म विदित कर्म काही उल्क हीने सै उसके द्वारा कर्मान्तरता का प्रतिपादन नदी €, 


म 
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यदि एसा होता तो दशबार "ग" शाब्द का उच्चारण करने पर दश गकार परस्पर में पृथक्‌ 
वणं हो जायेगे । किन्तु एेसा नहीं होता ह, इस स्थल यें भो कर्मभेद नहीं होगा । वरन्‌ 
इन दो वचनो से विक्ल्परूपमे एकहीकर्मका विधान किया गया है । अर्थात्‌ एक 
बार प्रथम विधायक, द्वितीय वचन अनुवाद, दूसरी बार द्वितीय विधायक ओर प्रथम 
अनुवाद होगा अथवा दो वचन एक साथ एक कमं कै प्रतिपादन में प्रवृत्त नहीं होता ह। 
इसलिए, इसका कोई धिशेषत्व ज्ञात न होने से इसका पर्वं भौर पश्चात्‌ का भाव अवगत 
नहीं होने से कोई भी पुनरुक्त नहीं होता ह । 

(अविभागात्‌' ' = अमेद प्रतीति होने से, “तु = पुरवपक्ष कौ व्यावृत्ति का सूचक है, 
कमणः द्विरुक्ते" = वरयोकि एक ही कमं की दो बार कथन होने से "नन विधीयते 
दारा अन्य कमं का विधान नहीं होता ह । २८ ॥ 


स्थार्था वा पुनःश्रुतिः ॥ २९ ॥ सि° 


शा० भा०-अथवा नानथिका पुनःश्रुति । अथंबादार्था भविष्यतोति ! 
उच्यते! किमथंवादेन प्रयोजनम्‌, यदा पूर्वेणेव वाक्येन साथेवादकेन विहित 
आग्नेयः कमन्यमर्थं विधातु स्तुतिः प्रयुज्येत ! स्तुतिमाचरं ` यच्च कस्यचिष्टिधानाथंम्‌? 
तदनथंकमित्यक्तम्‌, आम्नायस्य क्रियाथंत्वादन्थक्यमतदर्थानाभि १-२-१ति । 
स्तुतश्चास्तुतश्चः तावानेव सोऽथेः । यथा स्तुता वाऽस्तुता" वा देवता अद्धभावं 
साधयति, एवमेतदिति 

तदच्यते--अन्यार्था वा पुनःश्रुति । नाऽऽग्नेयं विधातुम्‌ । रन्द्राग्नविधा- 
नार्था । आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येव ।! न केवठेनाग्निनास 
साधुभंवति, किन्त्विन््रसहितोऽग्निः समीचीनतरः^। तस्मदेन्राग्नः कतव्य 
इति ॥२९॥ सिद्धान्तः । _ 

इति चतुरद॑शमाग्नेयद्विरुक्तेः स्तुत्यथंताधिकरणम्‌ ।॥ १४ ॥। 
इति श्वीश्बरस्वामिनः कृतौ घमंमीमांसाभष्ये 
द्ितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः \ 


पवय काजवा वििषिसे 


त° वा०--सवथा पृनःशरुतिप्रयोजनेष्वत्रान्विष्यमाणेषु गुणस्याश्चवणात्‌, परि- 
संख्यायाश्च त्रिदोषत्वादथंवादाथंत्वेऽभ्युपगते, कस्याथंवाद इति वि विच्याऽसंकीतंना- 
न्नमाग्नेयस्येवेति मत्वा वदति--साथंवादकेन विहिते किं प्रदेशान्तरस्थेनैक- 


त न ०० ५५५ 


१, ब. अथंवादो । २. के. श्रुतिमात्रं । द. क. श्रुतश्चाभरुतश्च । 
४. क. श्रुताअनरुताच । ५. क. समीचीनः । 
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वाक्यतामनागच्छताऽथंवादेनेति । विधिदोषल्वं ह्यथवादानामवस्थितम्‌ । परि- 
चोदना तु पूवंपक्षाभिप्रयेण कृता । तत्र यथा स्तुता वा, अस्तुता वा संव 
देवतेत्यविवरणाश्च विज्ञायते कि विषयमिति 


तत्ते 'तदतिक्रन्तालोचनेन महेन्द्राधिकरणे (गुणश्चानथंकः स्यात्‌" इत्यत्र 
सुवरऽभिहितं परामृष्टसिति दुद्यते । यथैव हि महत्वं देवतानन्तग॑तमिति पक्षे 
केवरप्येनद्रस्य॒साधनतादिष्युदेशेऽ्थवादेऽवस्थितमनयंकं प्राप्नोति । यथैवेदं 
स्वतन्त्रस्तुतिमात्रमिति मन्यते | 


तत्रोच्यते- 
प्रशस्तशब्देरवधारितेन वाक्यान्तरातकेवलदैवतेनः । 
कतुं सहेन्द्रेण पुनः प्रशंसां पुनःश्रुतिः सम्यगिहाऽऽध्ितेयम्‌ ॥ २९ ॥ 


इति-आग्नेयगुनःशरुतेः स्तुस्यथंताधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


इति श्रीभटुकुमारिरविरचिते धमंमीमांसाभाष्यन्यास्थाने 
तन्ववात्िके द्ितीयाध्यायस्य तुतीयः पादः | 


न्म 


वा° सु°----अन्यशब्दस्याथंवदाशयतवोक्तयथंभाष्योपपादनपुवमच्यतदत्यशङ्काभाष्यम्‌ 
आम्नेयविधिरोषत्वस्यानुक्तस्वादयुक्तमाराद्धयोपपादनपरवं व्याच्े--सवंयेति । वाशब्दव्या- 
ख्यानार्थं वेतिभाष्यव्यास्याथंः । सर्वंथाशब्दः स्वरसेनाग्नेयविधिरोषत्वपरतीते श्रम इत्याशयः । 
नन्वथवादत्वमातरक्तया प्रयोजनवतत्वसिद्धेर्थवादकैमर््याविरोषोक्तवर्था परिचोदना न युन्त- 
त्याशङ्कुयाह-- परिचोदना त्विति ! नार्थवादकंमथ्यंविरोषोक्तथर्थेयं परिचोदना, कि वव्थ- 
वादाथंलस्याप्ययोगाक्करमान्तरविध्यर्थतैवाऽभ्युपगन्तव्येत्यापादनार्थतयर्थः । स्वतन्त्रस्तुत्या- 
नथकये इष्टान्तोक्तवरथं यथेति भाष्यमज्ञायमानविषयतेनाक्षिपति- तत्रेति । विषयोक्तया 
समाधत्ते-तस्विति । अ्थवादेस्तुत्यथंत्वेन स्थितं सदनर्थकमित्युक्तं अर्थवादत्वेनैवाथंवततवं 
भविष्यतीह्याशङ्कच --विष्ुदशइ्युक्तमु । समाप्ते विध्युद्देरोऽ्थवादान्वयोपपत्तेविध्युद्देश्- 
मध्येऽ्थवादोऽनर्थ॑क इत्याज्ञयः । | 

एन्रागन एकादशकपालोऽमावास्यायां भवतीति रेन ग्नस्तुल्य्थमनेयपुनः श्रुतिरिष्येवं ` 
मत्रेण परिहारोक्तर्थं तदुच्यतईति भाष्यं ग्याचष्टे- तत्रेति । येयमिह सिद्धान्ते प्रशंसां 
कत्तु पुनःश्रुतिराधिता, सा सम्यगिति, क्रियाविशेषणत्वान्नपुंसकलिङ्घेन सम्यक्शब्देनोक्ते, 
कथमितयपेकषिते--सहतयुछमु । पुनःरब्दस्याऽनेयपरामर्शा्थत्वादिन्द्रसहितेनाग्निनाम्ेयस्येत्ि 
प्रतीतेरेन्ागनस्येत्यथंः । यदाग्नेयं इति वाक्यान्तरेणाऽऽन्नेयस्य केवल्देवतात्वावधारणा- 








१, कण नत्वेत । ` २, कण देवतेन । 
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त्कथन्तेनेन््राननप्र्सेत्यपेश्नायाम्‌---प्रशस्तेस्युक्तमु । प्राशस्त्यवाचिभिरङ्किरसो वा इति 
उत्तमः स्वर्गं लोकमायत्तिच्याच्र्थवादक्षब्दैः सहितवाक्यान्तसवधारितत्वेनाग्नेयस्य प्रशस्त- 
त्वावगमादाग्तेय एव तावदग्तिदेवत्यत्वास्रशषस्तः। णन्द्राग्नस्तिन्द्रसहिताग्निदेवत्यत्वात्ततः 
अपि प्रशस्त इत्यामनेयो क्तरेन्राग्नप्रशंसार्थतोपपचरेत्यारायः ।॥२९॥ 

इति चतुदशमाग्तेयपुनःशृतेस्स्तुत्यर्थताधिकरणम्‌ ॥ 


इति श्नीमल्िकाण्डमीमांसामण्डनप्रतिवसन्तसोमयाजिभेटमाधवात्मनभदटूसोमेश्वर- 
करुतायां तन्त्रवा्तिकटीकायां सर्वानवदकारिण्यां न्यायसुधाख्यायां 
दितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


पम + तको [वम 


भा० प्र०---इस पूर्वपक्ष के उत्तर म सिद्धान्ती का कहना है कि यहां अन्य प्रयोजन 
के ल्पिएक हौ कर्मका पुनः उत्छेख किया गयाहै। इस स्थल में अभेद प्रत्यभिन्ञासे 
कमं का एकत्व सिद्ध होता है, अतः, द्वितीय वाक्य को अनुवाद कहा नाता हं! यहु 
अनुवाद विघेय जो ““ेद्राग्न' याग ह उसका प्रशसार्थक हं । आग्नेय याग कर्‌ एद्राग्न 
याग को नहीं कर सकता है, अतः, ““आग्नेयोऽष्टाकपालः अमावस्यायां भवत्ति'" इसके 
द्वाराकहागयादहैकि केवल अग्निके दासा याग समीचीन नहीं होता है, अपितु इन्दर 
एवम्‌ अमि इन दोनों के दवाय हौ सुन्दर होता है। अभेदं प्रत्म्भिन्चा हीने से प्रयाजादि 
के साथ इसकी तुलना नहीं होती ह, अतः उसके अनुसार कर्मान्तर भी नहीं हौ सकता हं । 

““वा' = पूर्वपक्ष के निवारण के चछिए है, पुनःश्रुतिः" = पुनः उल्लेख, “अन्यार्था = 

अन्य प्रयोजन के च्एिह ¶ २९॥ 


यहं चोदहवां आग्नेय कौ पुनःधुति की श्चत्यथंता अधिकरण है । 
॥ मीमांसादश्चंन के तन्त्रवातिक के द्वितीय अध्याय 
का तूतीयपाद सस्पुणं हु ॥ | 


अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः । 
अथ प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ । 
[१] यावज्जीविकोऽभ्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ ॥१। पू 


शा० भा०~-वबह चब्रह्यणे श्रुयते---'यावज्जौवमगतिहौत्रे जुहोतिः इति । 
"यावज्जीवं दशंपुणेमासाभ्यां यजतः इति च ! अत्र, संदेहः--क्रि कमधर्मो- 
भ्यासो यावन्जीविकता, उत कतुधर्मो नियमश्चोद्ते यावज्जंविकतेति । कथं 
कमधर्माऽभ्यासः 2 कथं वा कतुंधर्मो नियम इति ? यदि जुहतिरनुवादः, याव- 
ज्जीवमिति विधिः ततः कमंधर्मोऽभ्यासः । यदि विपरीतम्‌, ततः कतधर्मो नियम 
इति । कि तावत्प्राप्रम्‌" । 


कमंधरमोऽभ्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्तिः, -जुहोतियजति- 
गन्दावनुवादो, यावञजोवमिति च विधिः ततः प्रकरणमनुगुह्यते । तस्माद- 
भ्यासः । “एवं करत्वा सत्रसंस्तवो युक्तो भविष्यति । जरामर्यं वा एतत्सत्रं 
यदभ्निहीत्र, दश्पुणंमासो च इति दीघंकालुसामान्यात्‌ । तस्मादभ्यासः ॥ १॥ 
क० पूवंपक्षः ॥ 

त० वा-बहवृचक्नाहमणे, अध्वर्युत्राह्यणे वा श्रूयत इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ । 

भाष्योक्तविचारस्थासांगव्ये केषाच्ित्‌ समाधानम्‌, तन्निरासश्च 

ननु कतुंधमंः कमेधमं इति शेषलक्षणविषयत्वादिह न संबध्यते । केचिदाहुः । 
पयंवसिते रक्षणार्थं तदीयोऽपि विचारः प्रत्यासत्तेः क्रियमाणो न विरुध्यत इति । 
तत्त्वयुक्तमर्‌ । शाखान्तरे कमम॑भेदविचारस्याद्याप्यपयंवसानात्‌ । अत एवं संबन्ध- 
नीयस्‌ । यथेव भेदकारणानि कमंस्वरूपभेदे व्याप्निथन्ते, तथेव प्रयोगसेदेऽपि । तदिह 
यावज्जीवगुणसंयुक्तानामग्निहोत्रादीनां कि प्रयोगा यद्यन्त, उतैक एवायं प्रयोगः 
काम्यः, स एवं यावज्जीवकाटपरिमित दति । तत्र यदि यावज्जीवकाटः कमं 
धमत्वेन विधीयते, ततः सायंप्रातर्वाक्यवशेन तत्कारुसमापनमग्निहोतरं न शक्नोति 
तावन्तं कालं पूरयितुमिति, अत्यर्थाज्ज्योतिष्टोमवदभ्यस्तरूपरमेव प्रयोगं प्रति- 
पत्स्यते । यदि पून्जीविनं निमित्तत्वेनोदिद्य कमं विधीयते, ततो यावत्कतृंभाविनि 
नियते निमित्ते विना कामसंबन्धेन चौद्यमानमकरणे दोषप्रसक्ते रवश्यं पुरुषेण जीवता 


ज गन 


१. ब, तत्र । २. ब. कि प्राप्तम्‌ ) 
३. ब. यजतिकश्दोऽनुबादो । ४. ब. एवं च) 
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स्वाथंसिद्धयथंमनथंपरिहाराय वा कर्तव्यसिति, कतुधर्मो नियमोऽनेन चोदितो 
भवतीति । तदा च सायंप्रातःकाल्योर्जीवनस्य च संहतानां नि मित्तत्वात्परतिदिवसं 
निमित्ते तत्पयंवसितं कमं पुनः पूनः क्रियत इति प्रयोगान्यस्वस्‌ । तेन 'प्रयोगभेदा- 
मेदावेवैतत्फरत्वा द्धाष्यकारेणोपन्यस्ताविति मन्तव्यम्‌ । 
कि प्राप्तम्‌ ? एकः प्रयोगोऽभ्यस्तखू्पः कमंधर्मी यावज्जीवकताकालोपदेशश्चा- 
यमिति । कृतः ? 
न कर्मस्थो हि कर्थ॑भावस्तदद्धमभिकाङक्षति । 
कालोपदेशपक्षे च तत्तथैवोपपद्यते ॥ 
कालो ह्यदिश्यमानस्तत्निमित्तस्चाभ्यासः कर्माङ्घं भवति । ततस्च प्रकरण- 
मनुगृह्यते । ननु च पुरुषधम॑त्वेऽपि तस्यैव कर्मणो जीवने विधानान्नेव प्रकरणं 
बाध्येत । सत्यमधिकारो न बाध्यते, कथंभावात्मकं पुनः प्रकरणं ऋ तुधम॑मपेक्ष- 
माणं पुरुषधर्म विधीयमानेऽत्यन्तं बाधितं भवति । यद्यपि कालस्यापि" निपित्त- 
वदेवानुपादेयत्वात्तुव्या वचनव्यक्तिः, तथाऽपि फलतः कालविधानं यागानुवादश्चेति 
विपरीतं कथ्यते | 
` अथवा जीवनपरिमितकालद्रारेणाभ्यासश्चोदयिष्यते | स च कमहिशेन 
शक्यत एव विधातुमिव्येवमुपदिश्यते । कतुंधमंपक्षे पुननं कथंचित्कमेरिशेन 
शक्यत एव विधातुमिस्येवमुपदिषश्यते । कतुंध्पक्षे पुनन कथंचित्कमेदिश्षः । एवं 
चैकप्रयोगत्वे सति दोधंसत्रप्रयो गसंस्तव उपपन्नो भविष्यति । इतरथा पुनः प्रति- 
दिनं पयेवसानान्न कथंचितप्त्रसारूप्यं भवेत्‌ । तस्मात्कसधर्मोऽभ्यास इति | १॥ 
॥ सथं प्रथमं स्मवज्जोवाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
` न्या० सु०--माष्ये बहुवुचविशेषणस्य चिन्तानौपयिक्त्वाच्थावस्थितोक्तिमाव्राथत्वं 
सूचयितुमाह-- बह वरेचेति । चिन्ताया लक्षणासङ्खतिमारङ्ुते-- ननुं चेति । परमतेन 
परिहरति--के चिदिति । दूषयति--तत्तवित्ति ! स्वमतेन प्रयोगभेदाभेदफरतया सङ्गति 
वक्तुं प्रक्रमते--अत इति । | 
ननु शब्दान्तरादिप्रमाणकस्य भेदस्य लक्षणार्थत्वात्‌ तेषां चोसत्तिज्ञापनेन मेदकत्वात्‌ 
स्वरूपमेदएव व्यापारावगतेः प्रयोगभेदामेदचिन्तापि न॒ लक्षणङ्खतेत्याश्ङुयाह-- 
यथेवेति । प्रयोगाङ्क मृतस्य गुणस्य पूर्वप्रयोगसंयोगास्षम्भवे प्रयोगविधिलतवज्ञापनेन प्रयोग- 
भेदकत्वस्यावेष्टयधिकरणे व्युत्पादितषएवात्‌, प्रयोगभेदेऽपि व्यापारोऽस्तीत्याशयः । लक्षण- 
सङ्कतां चिन्तामाह--तदिहैति । यावज्जीवशब्दस्य पूर्वपक्षे काल्लक्षणानुपादेयगुणपर- 
त्वात्‌, सिद्धान्ते च निभित्तपरत्वात्‌, तस्यापि चावच्छेदकत्वलक्षणगुणत्वोपपत्तेरनुपादेय- 
गुणान्वयस्य भेदकत्वामेदकत्वस्य विचारात्‌ क्मविपरीवृत्तेः प्रकरणान्तरन्यायायोगेऽप्यनु- 





१, क० प्रयोगभेदाभेदफकत्वात्‌ । = ` २. क० कालस्य निमित्तवत्‌ । 
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पादेयान्वयनिमित्तभेदचिन्तानन्तरं बुद्धिस्थत्वोपपत्तेः प्रकरणान्तरचिन्तयाऽ्पि सरङ्खतिः 
सम्भवतीति सूचयितुं यावज्जीवशन्दः । काल्परत्वेऽपि काम्यप्रयोग सायम्प्रातःकाला- 
वरुद्धेऽप्यमावास्यामपराह्ल पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ती तिवदवच्छेयावच्छेदकत्वेन कालद्रयसमा- 
वेशोपपत्तर्जविनपरिमितस्य कालस्य निवेशसम्मवादमेदकत्वम्‌ । निमित्तपरष्वे तु अस्या- 
ऽऽवर्यकत्वापादकस्वेन काम्यप्रयोग निवेशायोगाद्धदकतेति गुणनिभित्तमेदाभेदचिन्तारथं 
काललक्षणगुणपरो यावज्जीवशब्दः, निमित्तलक्षणगुणपरो वेति विचारस्परूपं सूचयितुं 
गुणशब्दः । कस्मात्तहि भाष्ये क्मंधमंः, कर्तृधर्मो वेति चिन्तेत्याशङ्धुच, प्रयोगमेदामेद- 
फलासौ चिन्तेति दर्शयितुमाह--तत्रेति । काललक्षणस्य गुणस्य काम्यप्रयोग निवेश- 
सम्भवादमेदकत्वसिद्धच कम॑धर्मत्वोक्तिरिति सूचनार्थः काठशब्दः। काम्यप्रयोगस्य 
सायम्प्रातःकालसमापनीयस्वेन तस्मिष्यावज्जीवकालस्य निवेशायोगाद्धरोदकसं भविष्यती- 
त्याशद्धानिरासाथंताऽम्पासोक्तेः सायमित्यादिना सूचिता । निमित्तरक्षणस्य गुणस्या- 
वर्यकत्वापादकतवेन काम्यप्रयोगे निवे्ायोगा द्धोदकरत्वसिद्धचै नियमाख्यस्यावक्यकत्वस्य 
केतुधमत्वाक्चियमलक्षणार्थां कतुघर्मोक्तिरिति सूचनार्थं तियमविधिभाष्योक्तमुपपादयितुप्‌-~ 
याचत्कतरुभाविनीत्यादुक्तम्‌ \ 


नियमस्य कतृंधमंत्वोपपादनाथं स्वार्थद्यक्तं स्वकाले विदिताकरणादुसन्नस्य दोषस्य 
नाश्ायाऽतिक्रान्तेऽपि काले कत्तव्यत्वज्ञापनार्थं जन्यतवान्नाश्षस्यात्मप्रयलनरूपभावनाभान्प- 
त्वोपपत्तिसचनाय स्वाथशब्देनोक्तस्य--सिद्धधर्थमिव्यक्तमु । निषिद्धाचर्णजन्यदोषनाया्थ- 
त्वाभ्युपगमे तनाचरितनिषिद्धस्याऽकर्तव्यत्वापत्तेरनाविश्यकलसिद्धिः । प्रायश्ित्तस्वेन 
चाविधानाच्नोपात्तदुरितश्नयाथत्वेऽग्तिहोत्रादेः कि चिसखरमाणमस्ति। विस्तरेण चोपात्त 
दुरितक्षया्थंताऽग्निहोवादेस्तन्त्रसारेऽस्माभिनिरस्ता । उपतदुरितक्षयार्थस्नोद्घोषस्तु 
विहिताकरणजन्यमेव दुरितं विहितकालसमीषे प्राप्तत्वात्‌, आद्पूरवस्य ददातिगृहणटयथं- 
वाचिस्वेन ्रहणफलप्रात्तिलक्षणत्वोपपन्तेरपात्तदुरितममिप्रेव्य व्या्येयः । अक्ररणे दोप- 
परसक्तैरिति हैत्वभिधानादप्ययमेव वात्तिककृतोऽभिप्रायो लक्ष्यते । अनथ॑परिहारांतमात्र- 
हतुतवम्‌--तु व्यवधानादुक्त्‌ । 

पूर्वां सन्ध्यां जपन्‌ विप्रो नैशमेनो व्यपोहत । 

इत्यादिस्मृतिस्तु निशान्तविहितकर्माननुष्टानजन्यमेनो नैशमिस्येवं व्यास्येया । यदरात्या 
पापमकार्षं, मनसा वाचा हस्ताभ्यां, पद्भ्यामुदरेण दि्नेत्यादिमन्त्रवर्णोऽपि सनः्रभृती 
तामच्यासक्ततवाद्रात्यन्तविहितकर्मनिनुष्टानेन यत्पापमकापंभित्येवं व्याख्येयः । 


सन्ध्योपासनमात्राद्धि सर्वपापक्षये सति । 
अग्निहोत्रा्नुषठाने कः प्रवत्तं बुद्धिमान्‌ ।\ १ ॥ 
कस्य तु क्षमता कस्येत्यवगन्तुं न शक्यते । 
अतो मदुत्तरोत्यैव पापनाशार्थतोविता ॥ २॥ 


१ | द्वितीयाध्याये चतुथंपादः १४९ 


एतच्च स्वकाले कुतश्चित्‌ कारणात्कर्मण्यकरते कालान्तरे नैष्फल्यापत्ते; काम्यवच्चित्य- 
स्यापि लोपशङ्कानिरासायोक्तम्‌ । शास्त्रेण त्वकरणजन्यदोषाभावायैवानिनिहोत्रदिः कर्तव्य- 
तोच्यतदृति वन्हुं दोषप्रागभावस्याजन्यत्वराद्भाव्यत्वायोगमाशङ्घुच प्रागसतोऽपि दोषस्यो - 
स्पत्तिप्रतिबन्धः प्रागभावप्रतिपालनाष्यो भावयितुं शक्यते इति परिहारसूचनायाऽनर्ध- 
रूपस्यावस्तुरूपय्यासदूपस्य दोषध्य परिहा राय--प्रसिचन्धायेत्युक्तम्‌ । 


अग्निहौत्रादेविहतत्वात्‌, तदकरणस्य प्रत्यवायोलादकल्वम्‌, तदकरणस्य च प्रत्यवायो- 
त्पादकत्वात्परिहासथविधिरिव्यन्योग्या्रयानद्का तु विधिक्मशक्त्योरनादित्वाह्परि- 
हुरणीया । अन्यथा विहितत्वत्फलटसाघधनत्वं, फलसाघनत्वोच्च तादर्थ्येन विधिरित्यन्यो- 
त्याश्रयमपरिहायं स्यात्‌ । जीवननिमित्तकस्यापि प्रयोगस्य निसमित्तै्यादैक्यसेव स्यादिः 
त्याशङ्कय, सायम्प्रातःकाराबच्छिन्नस्य जीवस्य निमित्तत्वात्‌, तस्य च प्रतिदिवसं 
भेदात्‌, प्रयोगमेदोपपत्ति वक्तु कालजीवनसमृदायस्य निमित्ततोक्ता । कारस्याङ्ुत्यऽप्यनु- 
पादेयत्वादन्यकालीनजीवनसद्धावेऽपि कालपादनाशक्करनुष्ठानायोगात्तचकाटीनएव जीवने 
सत्यनुषठेयत्वावगतेर्थत्काटविश्िष्टस्यैव जीवनस्य िमित्तताऽवकषीयतदत्याशयः । फलतः 
सङ्घतिमुपपादितामुपकहुरति--तेनैति । 

थदोति सन्देहहेतुभाष्यालोचनया चैतदवगम्यतदति सुचनार्थम्‌--भ्येवयुक्तम्‌ । 
यावज्जीवशब्दस्य निसित्तपरत्वे विधित्वायोगाह्िध्युवत्या काटपरत्वसुचनाद्‌ यावज्जीव 
रबव्दः कालपसे निमित्तपयो वेति विचासार्थो गम्यते । विपरीत्तशब्देत च सिद्धान्तं 
जुहोतविधित्वोक्त्या, भेदं विना विध्ययोगात्‌, कमंस्वरूपमेदस्य च (सल्िनौ त्वविभागा- 
दित्यत्र निरस्तव्वाध्मयोगभेदामेदविचारस्यापि सूचनात्‌, तस्य योग्यतया फकल्तऽवगम्यत- 
द्त्याङयः ! सूत्रव्याख्यानार्थं कि तावदिति मा.यं व्याचष्टे--{कि तावदिति! अम्यास- 
रब्देनाऽभ्यासापादककालपरता यावनज्जीवक्षब्दस्य सूचितेति दरशयितुम्‌--कालेघ्युक्तम्‌ । 
पूर्वपक्षभाष्यस्थयदिशब्दग्याख्यानाथः पक्षश्चन्दः । कारुविधिपक्षे च कालान्तरनिमित्ता- 
म्यास्तविधिपक्षे च तत्काठरूपपभ्यापषूपं च यथेव कर्माङ्गिष्वेन वाज्छितं तथेवोपपद्यत- 
दुव्यथः । उत्तरां व्याचष्टं--कालो हीति । 

सन्तिघानापरपर्यायािकारलक्षणप्रकरणानुग्रहसस्भवाशयेनाशङ्कुते- ननु चेति । तथापि 
कथम्भावात्मकप्रकरणवाधो दुर्वार इति परिहरति सत्यमिति ! ननु काक्त्वस्थाप्यनुपादेय- 
त्वात्‌ यच्छब्दोपबन्धलक्षणत्वेन वानुपादेयत्वस्य विधि्रतिबन्धकत्व1दिषेयत्वानुपपतचैः 
यावन्जीवशब्दोक्तत्वेऽपि अद्खत्व(योगेन प्रकरणानुग्रहासम्भवान्प्रकरणानुग्रहुार्थं मावज्जीवाक्तः 
काटपरत्वसूचनार्थो विधिशब्दो न प्रयुक्त इत्याशद्ुयाह--यदपि चेति । यावज्जीवनं 
तस्मिन्‌ सति यजेतेति काटनिमित्तपक्षयोः समानायामपि वचनन्यक्तावप्रासप्रास्िफल्त्वा- 
हिधेयच्छन्दोपबन्धाच्च स्वरूपस्य सिद्धेव्वप्रतीतावपि अङ्खत्वविषयविधिप्रतिबन्धायोगादनु- 
पादेयत्वेन यच्छब्दोपबन्धादनुवाययतया भासमानस्यापि काटस्यानुवादनिपरीतं वित्रानं 
यागस्य चौपादेपत्वाद्िधेयतया भासमानस्य विधिविपरीतोजनुवादः कथ्यतदूत्य्थः । 


९९ 


४५० मौमांसादरशनम्‌ | सू 


यावन्जीवकब्दोक्तकालान्वयान्यथानुपपत्तिकल्पिताभ्यासविष्याशयत्वं तु विष्युक्तेर 
म्यासस्योपादेयत्वाद्विषेयत्वं स्वरसादेव प्रतीयतदत्याह-अथ वेति । अम्यासस्योपादेयत्वेनो- 
पादेयकर्मान्वयायोगमाशङ्कय, स्वरसेनोपादेयत्वेऽपि कमंणो विध्यन्तरप्राप्तत्वेनोहेश्यलो- 
पपत्तस्तद्रपेणान्वयोपपादनार्थम्‌--घ चेत्युक्तम्‌ । ननु कमणः प्राप्तत्वेनोदेशसम्भेवे 
यावज्जीवोक्तेनिमित्तपरत्वेऽपि निभित्तान्वयान्यथानुपपत्तिकत्पितस्यावद्यकत्वस्योपादेयल्वा- 
त्कमेहिशेन विध्युपपत्तेनं विध्युक्त्या काल्पर्वं धूचयिततं शक्यमित्याशङ्कय, कर्मानद्धत्वेना- 
वर्यकत्वस्य॒विधेयत्वेऽपि न क्मोहिशपिक्षेव्याह--कल्तरिति । निमित्तान्वयस्यावद्यकलवा- 
पादकत्वसूचनार्थं करतुंधरमंशब्देन लक्षणया निमित्तपरतोक्ता । एवं चेति लिङ्गददं न भाष्य 
व्याचष्टे--एवं चेति । तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे--तस्मादिति ॥ १ ॥ 


भा० प्र०--““यावज्जीवमगनिहोत्रं जुहोति", “'यात्रज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ' 
अर्थात्‌ “यावज्जीवन अग्निहोत्र होम करे", तथा ““"यावनज्जीवन दर्शपूणंमास याग केरे ' 
यह्‌ वेद में कहा गया है । इस स्थल मेँ यावज्जीवन करना चाहिए अर्थात्‌ मरणसे 
पूवं तक करना चाहिए यहु उपदेश है । यह कमं का धमे होने से मरणावधि समय तक 
अनेक अनुष्ठान से एक प्रयोग अर्थात्‌ कमं॑स्प्पन्न होगा अथवा यह अनुष्ठान करने बाले 
पुरुष का धमं होने से एक बार अनुष्ठान करने से एक प्रयोग सिद्ध होगा भौर जीवन 
पर्यन्त उसका निमित्त होने से अनेक कहकर कमं किया जायगा । यही संशय हं । 


इस प्रसङ्घ मे पूवंपक्षी का कहना ह कि "यावज्जीवम्‌" इत्यादि वकक्य मे `अग्निहीतर 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इस वाक्य से विहित काम्य अग्निहोत्र का अनुवाद कर इस केमं में 
यावज्जीवनरूप कार का सम्बन्ध विहित होता है । वयोकरि, इस यावज्जीवनरूप कार का 
सम्बन्ध पूवं मं प्राप्त नहीं था, उसी का इससे विघान किया गया हं । अतः, ““यावज्जीविकः 
अभ्यासः कमधमः स्यात्‌ अर्थात्‌ यावज्जीवन कर्म का धमं ह, क्योकि, 'प्रकरणत्‌'' 
यह कर्म के प्रकरण मं उपदिष्ट होने से पूवं में उपदिष्ट कमं मे यावज्जीवनं कालदही 
विहित होता ह, पेना माननेसेदही प्रकस्णकी मर्यादा रक्षित होती है। इसलिए, याव- 
ज्जीवन कमं का. अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः अनुधन करने पर एक अग्तिहोत्र कमं या 
दशपूणमास कमं सम्पन्न होगा । 


` यावज्जीविकः'"=यावज्जीवन अग्निहोत्र विधि का “यावज्जीवन'' अंश, "अभ्यासः" 
= कर्मानुष्ठान का अभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुनः, ““कर्मधमंः'' = कर्म का धमं है, “'प्रकरणात्‌"' 
कंयोकि यह प्रकरण में पठित ह ॥ १ ॥ यह्‌ पूर्वपक्ष है । 


कतुर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ २ ॥ सि० 


शा० भा०--अत्र ब्रमः--यावञ्जोविकोऽभ्यासो न स्यात्‌ ! कतुंधंमो नियम- 
शोचत इति । कुतः ? -भुतिसंयोगात्‌ । एवं भ्रुतिपरिच्छिघ्रोऽर्थो भविष्यति । 


२ | द्वितीयाध्याये चतुधंपादः ४.५१ 


इतरथा रक्षणा स्याद्‌ । कथम्‌ ? यावज्जौवनं तावता कालेन" कुर्यादिति । 
तदेततप्रदोषपरिसमाप्रमग्निहोत्रमनभ्यस्य न शव॑यते यावेज्जोवनकालेनः कतुम्‌ । 
पोणंमास्यमावास्यापरिसमाप्रौ च दश्षंपुणेमासो । 


यद्युच्येत जीदनकारस्येकदेशेऽपि कृतं तेन काञेन कृतं भवतौति । नैतदेवम्‌ । 
अथप्राप्रं हि तत्न ° विधातव्यं शब्देन । जौवनपरिमितः कालो फः वेन परिष्मा- 
पयितव्यमित्य्थदभ्यासः। स हि कर्तव्यतया श्रूयते । न चासौ जुहोतियजति- 
भ्यामुच्यते । लक्षणया तु गम्यते । यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावज्जीवमभ्यस्येदिति । 
शुतिश्च प्रकरणाद्‌ बरीयसी । यदयं वचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य, यावस्जौव- 
भित्यनुवादो, जहवि यजतीति च विधानेभित्येवं यजतिनुहति्षन्यौ स्वाथविच 
भविष्यतः, यावञ्जीवशब्दोऽपि जीवनवचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति, 
जीवने निमित्ते कमं विधीयते-जौवंश्चेद्धोतव्यमिति। जीवनं निमित्तम्‌, 
त॒ कालः नियत्तनि्मित्तत्वान्नियतं कमं । तेनोच्यते कर्तृधर्मो नियमश्चोद्यत 
इति ॥ २॥ सि° ॥ 


त° वा०-धमं इत्यनुवतंते | तेनैषा प्रतिज्ञा कतुंधर्मोभऽयं चोद्यत इति । 
सोऽपि च नियमः, न यथाकाम्यम्‌ । कुतः ? 

यावञ्जीवपदाख्यातश्नुतिवृत्तित्वस्तंभवः । 

मत्पक्षे भवतस्तत्र सक्षणावृत्तता भवेत्‌ ॥ 
इह हि यावज्जीवमिति यावत्कतुंभाविजीवनं* निमित्तभूतं श्नुत्यव प्रतिपा- 
दितम्‌  जुहोतियजतीत्यपि घात्वर्थानुरक्तमावनामात्रवाची प्रत्ययांशः श्रौत एव । 
तदुभयमपि मत्पक्षेऽनुगुह्यते । भवत्पक्षे तु जीवनेन कालो रक्ष्येत । जुहोतियजति- 
भ्यापप्यभ्यासः ! यत्र हि विधिः समाप्यते, स चोदनार्थो भवति ) भवतश्च जीवन- 
धात्वथंपरित्यागेन काराभ्यरासौ विधीयेते । तेन लक्षणापयर॑वसायी विधिः प्राप्नोति 
तत्रेतत्स्यात्‌ । यावज्जीवमिति यावच्छब्दः श्रुत्येव कालं ब्रवीति । तद्यथा-- 
परावहयोहूं स्वपिति । युक्तमत्र कालग्रहणम्‌ । वतंमानपदेशो ह्ययम्‌, नात्र काचिक्ि- 
मित्त पेक्षा । तेन श्रुतिवृत्तं दोहुनमतिक्रम्य कालो गृह्यते । यदि त्विहापि यावदहं 
स्वप्यात्‌, आसीत वेति विधीयेत, ततः केन वा दोहस्य निमित्तत्वं वार्येत । 
यावज्जीवचोदनार्यां* तु न किचिदतिक्रमकारणमस्ति, प्राणधारणक्रियाया एव 
निमित्तत्वोपपत्तेः । न च यावच्छन्दः कार्वचनः क्वचितप्रसिद्धः | क्रियामेव तु 
समापिपर्यन्तत्वेन विशिनष्टि । क्रियाकाल्योरभेदान्च लक्षणेति चेत्‌ । अत्र वेशेषि- 


कि = ~~ व म नम १७०१० 


१. ब. कलि । २. ब. कले। ३. ब. यन्तु । 
४ क० कतुभात्रजीवनं । ५. क° चौदनतायां । 
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कानपराजित्य परिषहारायोपस्थातव्यम्‌। मपि च सत्यपि क्रियाणां 
काचिद्रयवस्था विद्यते | यतो न सर्वासु कालर्प्रतिपत्तिर्छोकस्य । तत्र दोषाः 
उपलक्षणीक्रत्य चन्द्रादिव्यपरिवतनक्रियासु कारुव्यवहारो व्यवस्थितः । ता । 
वान्तरक्रियापरिमाणेन प्रत्यासत्तेरन्यक्रि यापरिच्छेदाथंमुपादीयमानेनोपर्षय 
तथा ह्- 
अनवस्थितमानत्वाद्‌ गोदोहादिषु खूपतः | 
चिह्र व्यवस्थयेच्छन्ति निघ्यं सूर्यादितरष्ितम्‌ ॥ 

कियता कालेन गौदुह्यत इत्युक्ते, नियतान्येव मुहूर्तादीनि परिच्छेद 
नोपादीयन्ते । तत्परिच्छेदह्च नाडकालक्षण-लव-त्रुटि-निमेषादिभिर्व्यावह्‌ा 
क्रियाव्यतिरिक्तंरेव क्रियते । तदमभ्यासवदोन तु व्यावहारिकाणामपि प्रायिव 
माणज्ञानात्परिच्छेदकत्वं भवति । न च जीवनं नाम निमेषादिवचियतपरिम 
येन॒ परिच्छेदकत्वसामर्थ्यात्कारत्वेनाऽऽश्रीयतते ! तस्माद्रयतिरिक्तकारर 
दुष्परिहरा । 

पनश्चाभ्यासलक्षणा । कथम्‌ 

त ह्येकेन प्रयोगेण जीवकालोऽवरूध्यते । 
विततेनापरिज्ञानादन्यथा वा वृथाध्रुतिः ॥ 

अनभ्यस्तं प्रयुञ्ञानो यदि तावद्वितत्य प्रयुङ्ते, जीवनपरिमितस्य का 
न्तरा किचित्कर्मावयवं यदाकदाचित्वूर्वाणस्ततो मरणस्यानिरूपितकालत्व 
कथंचिदन्त्यायामवस्थायां समापयेत्‌, न च च्ियेत तदूने कारे समापनादयः 
दितापत्तिः। अथासमाप्य म्रियेत, तथाऽपि प्रकरान्तासमापनं दोषः स्यात्‌ । 
सवस्वारवहचनमस्ति, येन मृतेऽपि समाप्येत । सा्य॑प्रातश्चोदनं ' च यावः 
काम्यचोदनासमीपाम्नाते सत्यौ विना प्रमाणेन केवरुकाम्यविषये कर 
स्यातामस्मिन्पक्षे । 

यदि तु तदनुरोधेन सक्रदेव प्रयुज्योभयं संभावितमिति मन्येत | यथा 
मास्या पौणंमास्या यजेत' इति चोदिते तदेकदेशषकरणेनापि शाख्ाथः संर 
दूति न व्याप्यते, तथा जीवितपरिच्छिन्नकाटेकदेराव्तिनोः सायंप्रातःकालः 
छानाच्चोदनाद्रयमप्यनुष्ठितार्थं भविष्यतीति | 

तत्रोच्यते-- पौ्णमास्यतिरिक्ताहन्यंवन्छेदफरा श्ुतिः। 

अव्याप्तावपि तत्र स्यान्न त्विहैवं पतीयते ॥ 

यद्यपि तत्राल्पत्वा्रमंणः पूर्वाह्भवोदनावशेन वा पौणंमासी न व्याप 

किचिद्‌ दुष्यति ¦ सर्वथा दिवसान्तराण्यतिक्रम्य पौणमास्यां तावत्कृतं 


१. क, चोदने । २. ब. यावज्जीवमितिलक्षणया । 


२1 ितोयाघ्याये चतुर्थपादः ४५३ 


तावन्मात्रं च शाखेणोक्तं, न व्यार्िः। इतरत्र पूनर्जावितव्यत्तिरिक्तकालासंभवा- 
हथयवच्छेद्यं न किचिदस्तीति व्याप्तावस्यां समस्तमेव वाक्यमनथंकं स्यात्‌ । सायं 
प्रातश्चोदनयोरपि जीवनकालान्तगंतेः सिद्धत्वा्यावच्छब्दश्च समस्तजीवितावधि- 
परिग्रहां एकदेशानेष्ठाने बाधितः स्यात्‌ । अतः सायंत्रातश्चोदनामिश्वेयमभ्यास- 
मनाक्लिपन्ती न शक्नोति पुरुषं नियोक्तुमित्यपरिहार्या लक्षणा । 
ननु चार्थादभ्यासो जायमानस्त्वत्पक्षवदेव न दोषं जनयेत्‌ । तथा हि- 
सकृदेव श्रुतो होमः क्रियमाणः पूनः पूनः | 
त शाब्दे भारमाघत्ते सामर््यारोपितश्रमः ॥ 
अथ योऽयं मम दोषः, स तवापि दोष एव, वक्तव्यो वा विशेषः । उच्यते | 
मम प्रतिदिनं सवेश्चोदनाथं. समाप्यते | 
काम्यवच्च पृथक्तेष्टा तवर त्वन्ते समाप्यते | 
मम जीवनसहितसायंप्रातःकारोपजने हि सकं कमं कृत्वा निराकाङ्क्ष 
पुरुषे सति पूनरपि तादुडनिमित्तसंभवाद्‌ द्वितीयादिष्वहःस्वनुष्ठानम्‌ । तत्र च 
प्रतिदिनं कमंसमापेरनाभ्यास इति शक्यं वदितुम्‌ । तद्यथाकाम्ये यः फलभूमार्थीं 
पुनः पूनः प्रयुड्क्ते, न तस्याभ्यस्तरूपमेतत्करमेत्येवं बुद्धिर्जायते, तथात््रेति । 
तव॒ पुनर्जीवितपरिमितकालविधानात्कमणोऽपरिसमप्तस्यैवेन्द्रवायवादिग्रहा- 
भ्यासतुल्यमनुष्ठानम्‌ । तच्चेतद्यावज्जीवचोदनाकृतमित्यापन्नममभ्यासविधानम्‌ । 
नन्वर्थादभ्यासः इति । सत्यमेतत्तेनेव तु लक्षणा, अन्यथा श्रुतिरेव स्यात्‌ । 
तदुभयतःउ श्रुत्यनुरोधेन प्रकरणं बाधित्वा जीवनमुद््द्य होमयागविधानात्कतृंक- 
कमंविधिरि्युपपन्नम्‌ || २॥ 
स्या० सु०--'यावज्जीविकः' इति भाष्येण वाशब्दं व्यास्याय कतुंशन्दन्याख्यानाथं 
कर्तुरिति भाष्यं धमंशब्दाश्रुतेर्युक्तमाशङ्कुयोपपादयितुमाह--धमंइति । अत्र॒ च कर्तृ 
धर्मद्चोद्यतदइत्येतावता प्रतिज्ञासूत्रावयवन्याख्या । कर्तृधर्मोक्तश्च यावञ्जीवशब्दस्य निमित्त- 
परत्वसूचनाथत्वाच्चिमित्तान्वयापादितस्य चवकष्यकत्वस्य काम्यप्रसोगेऽनुपपत्तेः प्रयोगान्यत्व- 
भिद्धिसूचनार्थो नियमशब्द इति तेनेत्यादिना सूचितम्‌ । हैतुप्ररनपूर्वं श्रुतिसंयोगन्याख्यानार्थं 
कुत इत्यादिभाष्यं व्याचष्टू--कुत इति । ननु जीवते श्रुतिवृत्तत्वोपपत्तावपि यावच्छब्दस्य 
निमित्तानभिधायित्वात्कथं निसित्तपरल्वपक्षे यावज्जीवशब्दस्य श्रुतिवृत्तित्वम्‌, कर्तव्यतावा- 
चिनश्चाख्यातप्रत्ययस्य पक्षद्वयेऽपि श्रौतत्वाविशेषान्िमित्तपक्षएवाख्यातस्य भ्रुतिवृत्तत्वोक्ति- 
रयुक्तत्यारङ्कां निरस्यन्‌ इरोकं न्याचष्ट--इहेति । व्यास्िवाचिना यावच्छब्देन जीवनस्य 
यावत्कतुभावित्वरूपेण सामस्त्येन श्रुत्यैव विरषणात्सरवेषां सायम्प्रातःकालमेदभिन्नानां 


१. क० प्रतिदिनं समके! २. क० यत्त्वर्थादभ्यासं । ३. कण तस्मादुभयतः 1 
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जीवनानामनुष्टानान्वयप्रतीतेः कर्मणि च जीवनविधौ स्वप्रयोजनप्रयुक्तस्य कर्मान्न 
कादाचित्कत्वा्यावच्छब्दोक्तायाः सर्वजीवनन्याप्तेः प्राप्त्यभावेनानुवादायोगादयुगपष्फारीत- 
त्वाच्च जीवनानामेकस्मि्प्रयोगे साहवित्यानुपपत्तेः प्रयोगमेदाक्षेपका मावाच्चाश ङ्य, समा. 
दनत्वेन व्यापतेविध्ययोगाद्‌ यावच्छब्दान्थक्यापत्तेः 'निपित्तपरत्वे तु यावन्निमित्तं नैमित्त 
कस्यानुष्टेयलाद्यावच्छब्दोक्तग्याप्तचनुवादोपपत्तेरयावच्छृरततिसामध्यान्तिमित्तत्वावगते्यवरनी- 
वदस्य श्रुतिवृत्तलवं सिद्धान्तण्व सम्भवतीत्यः । यश्चाख्यातव्रत्ययस्य प्रकृतिभूतोऽप्रशस्तप्य 
शुत्यैव प्रत्ययवाच्यभावनानुरञ्कधास्वथवाचित्वादास्यतस्म श्रुतिवृत्तत्वं सिद्टान्तएव 
सस्मघतीत्य्थः । कालपर्यावज्जीवपदान्वयनिवन्धनघाद्रम्धाध्णक्षणायाः धातोश्च प्रत्य. 
योपसुर्जनत्वनान्वयायोगात्तदन्वितप्रत्ययवाच्यिभावनानुरव्ञर्त्वेन स्वाथवाचित्वादास्यात- 
प्रत्ययद्वास घ्रात्तोरपि सावन्जीवपदान्वयाटूर्वपक्षे अम्यासरक्षणार्धत्वापत्तिसूचना्म्‌- 
धातोर्भावनावाचित्वं तात्प्याक्षयेनोक्तम्‌ । मात्ररष्दो अम्यसम्यावृत्यथंः । 

ननु यावज्जीवोत्तनिमित्तपग्त्वे अपि "सायं च प्रातश्च जुदहाती'ति चशब्दोक्तकातद्य 
समुस्वयान्यथानुपपत्त्याभ्याप्रलक्षणा = तुच्येत्याशङ्कानिरासमूचनायैवकारः । "आरे 
सायमाहृतिस्तद्रेतः पिन्तं रात्यां गर्भ दधाति, तत्‌, सौर्या प्रात. प्रजनयतीति रेतःप्रजन 
संस्तवान्यथातुपपच्या तेषां 'यस्त्िर्जुदहौ्तमपृच्छत्‌, वभ्मिरव्वं जुहोषीति सो अत्रवीः 
त्रधेव्यग्नये प्रजापतये सूर्यायति, यो स्तमपुच्छत्‌, सोऽत्रवीद्‌ द्वियक्ति, अग्नये च प्रजाप्रतः 
च सायं सूर्याय प्रजापतये च प्रातरिति, य एवस्तमपृच्छत्‌ सोऽग्रचीदेकधेति प्रजापतय 
णवेति, तेषां यौ द्विरजुहोत्‌ स आध्नंत्तिस्य न्रे सातव्यमुपायंस्तद्य एवं विद्धान्‌ दिर्जुहरि 
आध्नेस्िवेव्यम्यास्वाचिना द्विरिति मुवृप्रव्ययर्नव काल्ये अम्यासस्योक्तत्वान्न सिद्धा 
लक्षणापत्तिरिद्याशयः । इलोकं ग्याख्यातुम्‌--तद््युक्तम्‌ । 

ननु जीवनधाव्वर्थान्वयविध्यन्यथानुपपत्या कालाम्यासलक्षणा पठ्यपाना साघ्यताध 
नान्वयविष्यरन्यथातुपपत्या पू्वेक्रत्पनाचन्न दोपमावहुतीत्याश द्कुचाह-- यत्र हीति । निमित्त 
त्वानभ्ुपगमे जीवनधालर्थविष्ययोगोल्टाक्षणिकार्थविध्यापत्तर्दोपापन्तिरिह्या शयः । यावच्छ 
ब्दस्य काक्ते प्रयोगदर्शनात्तद्राचिल्वं शद्धुत--तत्रेति । स्वापस्यात्रानुष्ठरयत्वानुतेनिमित्तानः 
पक्ष्वाहोहुनस्य निमित्तव्वनान्यधायोगात्‌ यावच्छन्दपश्रन्धान्यधासुपपत्तं ङफ्षणया कालग्रहणं 
न तु श्रुत्या 1 तच्चागत्या क्तम्‌ । अनुध्यतवश्रुतौ तु निमित्तस््ेन श्रुषय्थस्यैवास्वयोपवततं 
युक्ता लक्षणेति परिहत--मुक्तमिति । कस्मादयावच्छब्दस्य कालव। चि्वं॑नेष्यतद्घया्ष 
दूयाह--न चेति । टक्षणयापि कालग्रतील्युपपत्तेतं वाचकशक्ति कत्पनामूक्तैत्याश्यः ) 

नतु नाडिका-ुहूर्तेप्रहसद्प्रत्मयानां पर्त्वापरत्वयोगपद्य(यौगपद्यचिरत्वक्षप्रताव" 
शिष्टपद्ा्थप्रत्ययानां च कालकरृतत्वेनाङ्खीकरृतानां विभक्तखादाकाशवदविभक्तेन कारद्रन्यण 
करणाशक्तेः सूर्यादिगतिक्रिदावच्छेदाहिभक्तस्य कारस्य विभक्त्रस्ययहेतुत्व)म्ुपगमे वू 
सूर्यादिगतिक्रियाणामेव नभः षष्ठितमभागातिलडूवनफलः सूर्यदिगतिक्षणप्रचयौ नाटिका 
नमस्विलत्तमभागातिल्द्घनफलो मुहूर्तो । नभोऽष्टमभागात्तिकङ्घनफलरः प्रहर इत्येव 
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नाडिकादिप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तः प्रतियोगिपदाथपिश्षया बह्वल्पतमपूर्यादिगतिखक्षणावच्छेदयोः 
परत्वापरत्वविशिष्टपदार्थप्रत्ययहेत॒त्वोपपत्तरेकमिचक्षणावच्छेदयोर्यौगपद्यायौगपद्यविरिष्टपदार्थं- 
परत्ययहेतुत्वोपपत्तेरुत्पच्यादिभावविका रान्तगं तब ह्वल्पूर्यादिग तिलक्षणावच्छेदयोश्चिरत्वक्षप्र- 
त्विश्िष्टपदार्थप्रल यहैतुत्वोपपत्तेः क्रियान्यतिरिक्तकालाभावाज्जीवनक्रियाया एव काल- 
त्वावगतेनं लक्षणापत्तिरित्याशङ्ते--क्रियिति । सूर्यादिस्थाया रतिक्रिया युवस्थविरा- 
दिपदाथंसम्बन्धाभावेन तदवच्छेदकत्वायोगात्काख्स्य तु सवंगतत्वात्‌ स्वसंयुक्तसूर्यादिषम- 
वेतक्रियावच्छेदलन्धवि भागस्य युवस्थविरादिपदार्थाविच्छेदकत्वोपपत्तेर्युवस्थविरादिषु परा- 
परादिप्रव्ययैः क्रियातिरिक्तकालानुमानादपरिहार्यां लक्षणेति परिहरति--अन्रेति । पदार्था- 
सम्बद्रायाः क्रियायास्तेषु परादिप्र्ययहेतुत्वायोगात्कालस्यानुमेयत्वे अपि क्रियाग्यतिरेक- 
सिद्धिरिति प्रौल्योक्तम्‌ । परमार्थतस्तु प्रत्यक्षघ्वानभ्युपगमे कालस्यासिद्धिरेव स्यादिति 
सूचनार्थम्‌--वेशेषिकानित्युक्तम्‌ \ परापरादिप्रत्ययानां हि सवंत्रिकलत्वात्‌ सर्वगतहे्वपेश्षप्वे 
अप्याकाश्चादेरेवान्यतः सिद्धात्काटवत्स्वरूपेणाभिन्नादपि सहकारिभेदापादितविलक्षण- 
सामर्याद्पपत्तेनं कालकल्पकल्वं भवति । प्रह्यक्षत्वे तु सूर्योदये वत्त॑तइ तिक्रियाविषयोदय- 
प्रत्ययविलक्षणा वत्तंतइत्यक्षजप्रत्ययवेद्यत्वाहचतिरिक्तकाटसिद्धिः । मूतः सूर्योदयो । 
भविष्यति वेति मृत्तमविष्यत्कारावच्छिन्न।दयसत्ताभ्राहिणि प्रत्यये वत्तमानत्व प्रतीतेश्च 
न॒ वर्तति बुद्धेः सत्तारम्बनत्वं शङ्कुनीयं ह्यो भूतो, अद्य नश्यति, इवौ 
भविष्यत्यद्य नोत्पद्यतदति प्रध्वंसप्रागभागग्राहिनारानुसत्तिबुद्धिवैलक्षण्याच्च मूत- 
भविष्यद्बुद्धयोः प्रध्वंसप्रागमावालम्बननुपपत्तः भूतभविष्यत्कालावच्छिन्नसनत्ता- 
लम्बनत्वं धातुप्रव्यार्थालोचनयाभासनानं नापह्लोतुं राक्यम्‌ । कालानवच्छेदे च 
ूर्योदयादि्तदसतत्वयोराकाशशशविषाणवत्सवंदा सदसत्वापत्तेः कादाचिष्कत्वप्रतीतिरोघः 
वतश्च कारस्यैककरूप्येऽप्युपाधिभेदाद्भूतभविष्यद्रत्तंमानत्वन्यपदेश्ोपपत्तिः ।! एकफला- 
वच्छिन्ना हि क्रियाक्षणा यावन्तं कां व्याप्नुवन्ति, तावक्कालो वत्तमानकारत्वैन 
व्यपदिष्यते । क्रियाक्षणानां ` च यौगपदेऽप्येकफरोहेदोनानुष्टीयमानानामायक्षणा- 
दारभ्य फलोत्पत्तिक्नषणपर्यन्तं क्रियैक्यन्यपदेशाद्वि्यमानक्रियावच्छेदौपाधिकं कालस्य वर्तमा- 
नत्वं विनष्टक्रियावच्छेदौपाधिकं भूतत्वम्‌ 1 भ।विक्रियावच्छेदौपाधिकं भविष्यत्वम्‌ उपपन्नम्‌ । 
ूर्यादिक्रियावच्छेदस्य च कालस्य)क्षिपक्ष्मादिक्रियायाचच्छेद्युपगमान्नान्योन्याश्रयापत्तिः । 
अतश्च सू्यदिक्रियाणामपि मूतभविष्यद त्ंमानकालावच्छेदाच्करियाव्यतिरिक्तस्याकाशादि- 
व्यतिरिक्तस्य च कारस्य प्रत्यक्षकाल्वादिसते विलक्षणप्रतीत्िबिलादेव सिद्धः तेषां 
तावत्पराजयोऽनाशद्धय एव । 

अनुमेयक्रालवादिनोऽपि त्वाकाशादिन्यतिरेकासिद्धावपि क्रियातस्तावद्वयतिरेकसिद्धेर- 
शक्याः पराजेतुमिव्याशयः । सूर्यादिगतिक्रियाणां काङ्त्वमभ्पुपेत्यापि गणनाप्रपर्याय- 
संख्यानवाचिष्वेन स्मृतात्काल्यते्धपतोघंनि कृते कालरा्दन्युत्पत्तेः क्रियामात्रे च काट्त्वा- 
प्रसिद्धेः परिच्छेदकत्व प्रयुक्तत्वास्कात्वस्य, जीवनस्य चानियतपरिमाणत्वेन परिच्छरदकत्वा- 
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योगाक्कताटलानुपपते रपरिहार्येह लक्षणेति दक्तुमारभते-- मपि चेति । कासु तरि काठ्त्व- 
प्रसिद्धिरिस्यवेक्नायामाहू--तत्रेति । "यावहा स्वपिति" दइव्यादौ गोदोहन।दिक्गिम्रास्वपि 
स्वापादिक्रियान्तरपरिच्छेदकत्वात्कालतवप्ररिद्धिरस्तीव्याशङ्कय, क्रियान्तरपरिच्छेदकचन्दरा- 
दित्यपरिवत्तनक्रियोपलक्षणववद्वा रा गोदोहनादेः परिछेदकत्वम्‌, न साक्षादिति क्रियेत्यनेनोक्ते 
जीवनवदनियतपरिमाणत्वादुपलक्षणत्वायोगमाशङ्कय पय ःप्राप्त्यदिफललाभात्मग्यवहार्दोष- 
त्वोक्तथा फललामपर्यन्तत्वाियतं परिमाणत्वं सूचितम्‌ । 

ननु परिवत्तनक्रियाणां प्रहरचतुष्टयव्यापित्येन महापरिमाणल्वान्नात्पपरिमाणाभिर्गो- 
दाहनादिक्रियाभिरपलक्षणं सम्भवतीत्याशद्कयाह-- ता एवेति । उदयास्तमयलक्षणपरि- 
वर्तनक्रियाणां यदवान्तरमुहूर्तादिक्रियापरिमाणम्‌, तेन गोदोहनादिक्रियाभिरूपल्क्ष्यमा ग्न 
परिवत्तंनक्रिया उपलक्ष्यन्तदति वदता गोदोहुनादिक्रियाणां साक्ष द्विपा वत्तं नोपलक्षकत्वा- 
योगेऽपि तदवयवमूतमुहूर्तादुपलक्षणद्रारोपलक्षणव्वेऽभि हिते, महूतदिव तहि उपलक्ष्यता कस्मा- 
न्नोक्तत्याश ङ्कानिरासाय--अन्येत्युक्तम्‌ । परिवरत्तनोपलक्षकगोदोहनादिपरिच्छेदार्थमुहूत्ता- 
देरपादानाज्ज्वलनादिवदवान्वरन्यापारत्वावगतेनं प्राधान्येनोपलक्ष्यत्वं सम्भवतील्याशशयः । 
अनियतपरिमाणाया गोदोहुनादिक्रियाया मृहूर्तादिना परिच्छदायोगमाङाद्कय प्राधिक्रो 
प्रिमाणप्रत्यासत्तिस्ता मुहूर्तादीनामुपलक्षकत्वसम्भवेऽन्यपरिच्छेदाथंह्वनोपादानमयुक्त- 
मि्याशङ्कानिराससूचनायैवकारः । अग्निह्‌ त्रादिकालं किमिस्यतेनापिक्रान्त इति पुष्टे ग'दो- 
हनपयंन्तस्य स्वापस्यातिक्रमहेतूतोक्तये यावहोहु स्वपिती्युच्यमानस्वापावच्छेदकतया 
गोदोहुनमुदयास्तमययोरव तत्काटत्वातूर्वाह्लादोनामप्युदयाद्यपेक्षत्वादुदयास्तमयरूपं परि- 
वत्तंनमेव प्रयोजनवच्वादूपलक्षणीयसित्याशयः 1 

गोदोहनादीनामन्यतः परिच्छेदपिक्षामुपपादयति--तथा हीति । गोदोहनाक्रियासु 
स्वरूपतोऽनवस्थितपरिमाणत्वाह्यवस्थया प्रयोजनमूतया सूर्यादिचेष्टारूपं मुहूर्तादिनिय- 
तत्वात्परिच्छेदकं लौकिका इच्छन्तीत्यथः । उत्तराद्धं व्याचष्टै--क्रियतेति । 

नन्वेतावान्नमो भागोऽस्मिनक्षणे सूर्यादिनातिलद्कित इति पुराणतो ज्ञानाशक्तस्ताव- 
ागातिरद्कितफलसूर्यादिगतिक्षणप्रचयात्मकमुहूरतदिपरिच्छेदायोगादपरिच्छिघ्तानां मुहूर्ता 
दोनां गोदोहुनादिपरिच्छेदकत्वं न सम्भवतीप्यारङ्कचाह--तत्परिच्छेदश्देति । आकाला- 
वयवविरोषातिक्रमफलसूर्यादिगतिक्षणप्रचयात्मकस्य नाडिकादेः मृहूर्तादिवदेव नैपुण्येन स्वतः 
परिच्छेत्तु मशक्यत्वात्षष्ठया पानीयपलानां यत्र॒ घरीपूरणफलघटीचिन्नोद्रगतिक्षणप्रच- 
यात्मिका नाडिक्रामिप्रेता अक्षिपक्ष्मसंयोगविभागफलस्याक्षिपक्ष्मगत्िक्षणप्रचयास्मकनिमेषस्य 
चतूर्थो भागः क्षणद्धयं खवः, क्षणत्रयं बुटिः, क्षणचतुष्टयं निमेषः, पञ्चदश निमेषाः काष्टा, 
व्रिसत्काष्टा च कला मृहत्तत्रिशा च यवात्मिका आदिशब्देनोक्ता । मानुषीणामपि निमेषादिः 
क्रियाणां स्वतः परिच्छेदकसम्भवे गोदोनादेरपि स्वतः परिच्छेदकत्वापत्तिरित्याशङ्कुय-~ 
व्यावहुरिकेट्युक्तम्‌ ।! पयःप्राप्त्याद्भिमतफलात्मकस्य व्यवहारस्य दोग्धृभ्रयलदौयिल्या- 
दोथिल्याभ्यां बह्ुत्पलक्षणसाध्यत्वेनानियतपरिमाणकारुव्यापित्वात्तच्छेषभृतानां गोदोहना- 
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दिक्रियाणां परिमाणनियामकल्वलक्षणपरिच्छेदत्वायोगोऽपि निमेषादिक्रियाणां फलानुहूशेनैव 
स्वभावतोननुष्ठीयमानानामप्रयल्नापाद्यत्वेन प्रयत्नरोथिल्यकरतबह्वरपकालब्यापित्वायोगात्फल- 
पर्यन्तत्वाभावेन च तल्निमित्तानियतकारुव्यापित्वायोगान्ियतपरिमाणत्वोपपत्तेः परिच्छेद- 
कत्वसम्भवतीत्याशयः । कथं ताहि यावदहं स्वपितीति गोदोहुनक्रियायाः परिच्छेदकहव- 
ग्यवहार इत्याशङ्कयाह- तदभ्यासेति । सङदनुष्ठाने प्रायिकहवायोगात्तस्मिन्मुहूत्तादिपरिमिते 
काले व्यवहा सोपयोभिनीनां दोहनादिक्रियाणां यो अम्यासः तद्र शेनैव्युक्तम्‌ । जीवनस्य तु 
कथं चित्परिच्छेदकहवायोगान्न कालत्वं सम्मवतीत्याह-न चेति । काललक्षणापरिहारा- 
योगमुपसरंहुरति--तस्मादिति । 

अभ्यासलक्षणामुदपादयितुमारमते--पुनरिति । प्रश्नपूव॑मुपपादयति--कथभित्ति । 
प्रशनपुर्वमुपपादयत्ति-कथमिति ! वैतत्येन कदाविस्स्तोकानुष्टानादिक्षिपतत्वेन प्रयोगे क्रियनु- 
जीवनकाल इत्यपरिज्ञानष्रैतव्यं, वैपरीव्येन तस्वेकहेखया कृत्स्नप्रयोगे या वज्जीवश्रुतिरवृथा 
स्याद्यत इति अध्याहारेण योज्यम्‌ । वैतव्येनापरिज्ञानादित्येतद याचष्टे--अनम्यस्तमिति । 
“अमृतेन समाप्येत'इति परिसंख्यारूपेणासमाप्य च्रियतदव्यर्थविवक्षया---भयेव्क्तमु । मतं- 
ऽपि समापने सर्व॑स्वाराख्यक्रतुवददोषमाश _्ुःयाभवपवमाने प्रस्तूयमाने ब्राह्मणाः समापयत 
मे यज्ञमिति सम्प्रेष्य संविशतीति वचनात्तत्रादोष इति. वषम्यम्‌ 1 न चेत्यनेनोक्तम । वितत्य- 
प्रयोगे निवेशायोगात्‌ ! यावज्जीवचोदनायाः पूरव॑पक्षेऽनिष्टस्थापि प्रयोगान्तविधायिघ्वस्या- 
पत्तेः सायम्प्रातश्रोदनयोश्चोदनाद्यसन्निघ्यविनेषेऽपि काम्यप्रयोगमात्रविषयल्वकत्पना 
निष्प्रमाणिकाप्यापद्येतेति दूषणान्तरमाह--सायमिति ! सती इति पठे चोदने इति नपुंसक- 
द्विवचनम्‌ । प्रयोगान्तरापत्तिसूननाय--अस्निन्ित्युक्त्‌ । पक्षान्तसार्थमन्यथेति । इरोकावयवं 
व्याचष्टे---यदि पिविति ! सायम्प्रातश्चोदनानुरोषेनैकदैव करत्स्तप्रयोगात्सायम्प्रातश्चोदनार्थ 
यावज्जीवचोदनार्थयोर्योरपि सम्पादनं यदि मन्येतेद्युक्ते कृषह्स्नजीवनकाकाव्यासौ कथं 
तस्चोदनार्थसम्पत्तिरिष्याशद्धानिरासार्थौ दृष्टान्तः । अस्मिन्पक्षे दोषोक्तय्थं वृथेस्यवथवं 
न्याचष्ट्--तत्रेति । तिधिवाच्यहःशब्दः इह यावन्जीवश्रुतौ न्यास्भितोऽन्यत्फटं न 
प्रतीयततहत्यथंः । र्लोकं व्याचष्टे-- यदीति । 'ूर्वाह्भो वै देवानामिव्यन्यार्थदशनमेवान्यतः 
प्राप्तचमवेन प्रापकत्वाच्चोदनाभिप्रतम्‌ । आजीवतीऽनुष्ठानाशक्तेः केमंणो जीवनव्यत्ि- 
रिक्तकालप्राप्तावपि सायम्प्रातकालयोर्जीविनन्यतिरेकेणापि भावात्सायम्प्रातश्चोद्नावरोना- 
जीवनः स्वयभशक्तावप्यृिष्धारा सवंस्वारवत्प्रापतानुषठाननिवृ्य्थं सायस्प्रातश्चोदनायो- 
जवितकालान्तर्गतसायम्प्रातःकालाविषयस्वोपसंहा रार्थत्वेनार्धव्यावन्जीववाक्यमिव्याश्ञद्कुचय-- 
सायमिस्यृक्तमू । आहत्य वचनं विनातविष्ारानुषठानकल्पनस्याप्ययुक्तत्वाच्छक्तच!लो- 
चनयेव॒  जीवनान्तगंत्तायम्प्रातःकाल्विषयताऽन्तरगल्युक्त्या विवक्षिता! अनेन च 
यदपीत्याशङ्कापरिहारभाष्यं व्याख्यातम्‌ । यावच्ुतिविरोधश्च ! अस्मिन्पक्षे स्यादिति 
दषणान्तरोक्तयथस्वेन 'दब्देन त्वि'ति भाष्यं चशब्दार्थो तुशब्दाभ्युपगमेन व्याचष्टे-- 
याचच्छब्दश्चेति। दत्यर्थादित्यम्यास्तलक्षणोपसंहा रभाष्यं व्याचष्टे--अतः इति । 


४५८ मीमांसादश्च॑नय्‌ [ सु 


सायम्प्रातश्रोदनामिश्रलोक्तया कृस्स्नप्रयोगाङ्खत्वेन काल्विधानात्तद्ि सोधादपि वितत्य 
प्रयोगो न युक्तं इति सूचितम्‌ । 


ननु जीवनपरिमिते काटे जुहुयादिति विहितेऽर्थादम्यासापत्तावपि विधेरभ्यासविषय- 
त्वाभावात्नाभ्यासलक्षणापत्तरित्याशङ्कानिरासाथत्वेन स हीति भाष्यं व्यख्यातुमाशङ्कुते 
तावत्‌- ननु चेति । एतदेव विवृणोति--तथा हीति । शब्दस्य होमाभ्यासापादने यः धमः, 
स॒ सामध्यंहोमेनारोपितो यत इष्यध्याहारेण भारानुपादने हितुतया योज्यम्‌ । 
शब्दोक्तजीवनपरिमितकालान्वयसामध्यंस्याशरुताभ्यासापादकत्वमात्रेण तुशब्दस्य दषटत्वाभ्थु- 
पगमे सिद्धान्तेऽपि सायभ्प्रातःकालावच्छिन्नजीवनरुक्षणनिमित्तान्वयसामथ्यंस्याश्रुताम्यासा- 
पादकलादविशेष इद्याह--अथेति । 

सिद्धान्ते प्रत्यहं प्रयोगविध्यर्थस्माप्तेः प्रत्यहसभ्यस्तप्रयोगाभावास्प्रयोगाभ्यासस्य च 
विधिव्यापारः विनापि सामथ्यदिव सिद्धर्नाभ्यासलक्षणापन्तिः । पूवंपक्षे त्वभ्यस्तस्य कर्मणः 
प्रयोगः न प्रयोगाभ्यासः । प्रयोगस्य च विध्यधीनेत्वादभ्याघलक्षणं च विनाम्यस्तप्रयोभ- 
विध्ययोगाल्लक्षणापत्तिरिति वेषम्येणाचङ्कानिरासार्थतया व्याख्यातुमाह्‌--उच्यते इति । 
प्रत्यहं विध्यथंसमाप्तौ द्वि तीयादिष्वहः स्वनुष्ठानानर्थक्यमाशङ्कय, पुथक्प्रयोगतोक्ता । 

रोकं व्याचष्टे --ममेति। प्रतिदिनं कम॑समापेर्नकस्सिन्प्रयोगे कर्माभ्यास इत्यथः । 
न॒ स्वभ्यस्तश्रयोगस्यापि सामर््यारभ्यत्वेनाशाब्दत्वात्‌ न दोषापत्तिरित्याशङ्खय1ह-- 
तच्चेति । अभ्यस्तप्रयोगचोदनां विनाभ्यस्तप्रयोगासिद्धेरम्यस्तस्वरूपत्वे विधिरव्यापारयितन्य 
इत्यथः । ननु विधेयल्वेऽप्यभ्यासस्म जीवनपरिमितकालन्वयान्यथानुपपत्तितः प्रतीतेधतिर- 
भ्यासलक्षणायां व्यापाराभावाददोष इत्याशद्धुते--नन्विति । शाब्दत्वं विनाभ्यासस्य 
विधावन्वयायोगेनान्ययानुपपत्तित्तः प्रतीतिसम्भवेऽपि धातुग्यापा र्स्यावकश्याभ्युपगन्तम्यलाद- 
परिहार्या लक्षणस्याशयेन परिहारं न ॒चेत्यादिमाष्यसूचितमाह-पत्यमिति । श्रुतिदये- 
त्यादिमूत्रार्थोपसंहार्भाष्यमेकहेखया व्यास्यातुमाह~- तदिति । पञ्चम्यथं तदित्यन्ययम्‌ । 
उभयशब्देनाश्यातयावज्जीवपदविषयतया वशुतिशब्दो व्याख्यातः । अनुवादोक्तेरुहसा- 
रायत)दिश्येत्यनेनोक्ता ।।२॥ क 

भा० प्र°--द्स विषय मे सिद्धान्ती का कहना ह किं “कर्तुः वा" --“' यावज्जीवम्‌" 
इत्यादि वाक्य में यावत्‌ शब्दपूर्वक जीव्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय का यावज्जीवम्‌ यह्‌ प्रयोग 
सिद्ध होता है, अतः, यह काल्वाचक नहीं है, अपितु सम्पूणं जीवन का वाचक ह । अतः 
जीवन कर्मके ध्मके रूप में यह विहित नहीं हौ सकता है, क्योकि, यह पुरूष का धर्म ` 
ह । इस प्रकार इसको पुरुष का धमं मानने पर शक्यार्थ अर्थात्‌ शक्ति से सभ्य अथं का 
दी ग्रहण होता है, किन्तु काल्वाचके मानने पर लक्षणाके द्वारा कारु अथंका बोध 
होने से--दइसको लक्षया्थं मानना होगा । शक्या्थं के सम्भव होने पर रक्ष्याथं का ग्रहण 
करना उचित नहीं है । अतः, यह्‌ पुरुष का धमं है । इकीलिए्‌, सूत्र मेँ श्रुतिसंयोगात्‌" 
यह कहा गया ह । इसको पुरुष का ध कहु कर इस स्थल मे इसको अग्िहोत्र के 


२ | द्वितीयाध्याये चतुथंपादः ४५९ 


निमित्तके रूपमे उल्छेख किया गया ह । अतः, प्रकृत मे “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ' इस 
वाक्य से विहित कर्म से स्वतस्व्र कमं का विधान किया स्या ह ओर जीवन इसका निमित्त 
होने से एवं निमित्त के रहुने पर नैमित्तिक का परित्याग नहीं किया जा शकता हं, अतः, 
प्रतिदिन सायं ओर प्रातः के कर्तव्यो के भतुष्ठान मे एक-एक प्रयोग सम्पन्न होगा । 
प्रत्येक दुसरे दिन उक्त अग्निहोत्र का निमित्त रूप जौ जीवन, उसके वर्तमान रहने से 
परस्येक दिन वह नवीन कर्तव्य होगा ओर जीवन की समाप्ति होने पर अनुष्ठनकीभी 
निवुत्ति होगी ) इस प्रकार प्रत्येक दिन कं अनुष्ठान मेँ एक-एक प्रयोग अर्थात्‌ कमं सम्पन्न 
होने पर॒ “यावज्जीवम्‌ अभितिहोत्रं जुहोति" इस श्रुति-वार्य से भिन्न-भिन्न प्रयोग दही 
उपदिष्ट होता ह । 

(“कर्तुः ' = यावन्जीवन कर्ता का धमं अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले धमं, “व = 
पूवंपक्ष के निरासकं छिएहै, श्रुतिसंयोगात्‌ ' = श्रौत अर्थंका लाभ होने से अर्थात्‌ 
दावयाथं का ग्रहण होता ह ।॥ २॥ सिद्धान्त) 


लिङ्खदशंनाच्च कमधमं हि प्रक्रमेण नियम्येत 


तन्रानथकमन्यत्स्यात्‌ ॥ ३ ॥\ 
शा० भा०~-लिद्धं च भवति--अपि हं वा एष स्वर्ग्त्ोकाच्छिदते, यो 
दशपूर्णमासयाजी पोणेमासीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌ इति । कथं लिद्धम्‌ ? 
कमंधरमे हि प्रक्रान्तं सत्रं" यावस्जौोवनकाखेन परिसमाप्येत, न तत्र फाराति- 
पातः स्यात्‌ । तत्र चानथंकमन्यत्स्याल्प्रायधित्तादिः विधीयमानम्‌ \\ ३ \\ 


त° वा०-अतिपत्तिरि त-स्वधर्मातिक्रमोऽभिधीयते । जीवनपरिमितश्च दश 
पणंमासयोः कालः 1 न चं तदतिक्रमः कर्थचिदपि संभवति 1 प्रक्रमेण हि कमंकालं 
संस्पृशदनतिक्रान्तमित्यभिधीयते ! न च कश्चिदपि पूणमासयाजी सन्नपरक्रममाण 
एव॒ जीवनमतिलङ्खयति । न ह्यसौ दशपूर्णमासयाजी स्यात्‌ । अथ स्वकारा- 
परिसमापनमत्तिपातनमुच्येत, तथा मृतस्य तद्धवतीव्यनथंकमेव प्रायश्चित्त- 
विधानम्‌ } मत्पक्षे हि प्रतिमापं दरपूणमासप्रकमसमाप्त्योर्जीवने निमित्ते विधा- 
नात्संभवलव्यतिक्रमः । तदुतरकाडर्श्च प्रायशित्तविषयस्वेन । 

ननु पूर्वंपक्षेऽपि प्रतिमासमभ्यासाभ्युपगमात्तदतिक्रमनिमित्तप्रायश्चित्तविधानं 
भविष्यति । न शक्यमेवं वदितुम्‌ । यत्र हि निमित्ते यन्चोदितम्‌, तेन तत्र भवि- 
तव्यम्‌, न यथेष्टम्‌ । इह च पौणंमास्यमावास्यातिपत्तिनिमित्तत्वेन श्रुता, न 
 चाभ्यासस्तच्छन्दवाच्यः । यथा न ग्रहाभ्यासः कश्चिज्ज्योतिष्टोमश्चब्दवाच्यः । तेन 


१, ब.सत्‌1 २, ब. कालातिपत्तिः) ३. ब. पाधिकृतादि । 


४६० मीमां सादशंनम्‌ | प्‌ 


जीवितपरिमिताभ्यासयक्तयोरेव पौणमास्यमावास्याश्ब्दवाच्यत्वमिष्टमिति, 
नावयवानामतिपातनं निमित्तं स्यात्‌ । 


तनु च पौणंमास्यमावाध्याराब्देनात् कालोऽभिधोयते, स चावयवविषय 
एवेत्यवयवातिक्रमो निमित्तं स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ । अतिपातनं नामातिपद्यमानस्य 
भवति । न च कालस्यातिपन्चत्वं धम, अनतिपत्तेरविधानात्‌ | यस्य हि यावा- 
न्विषयोऽनतिक्रमणीयत्वेन चोदितः, तस्य तदतिलद्खनमतिपत्तिरित्युच्यते । न च 
कारस्य कर्मानतिक्रमणीयत्वेन चोदितं, किर्ताहि? कमणः कालः| तस्य हि 
सोऽद्ध, न तस्य कमं । तदेव च तत्सद्धावासद्धावयोः सगुणं, निर्गुणं च भवति, 
न कालः । तदेव चानुष्ठानात्मकत्वादतिक्रमानतिक्रमौ प्रतिपद्यते, न कालः| 
तस्य स्वभावसिदधत्वात्‌ । तस्माद्यः पौर्णमासीं स्वं कारमभिपद्यमानामतिपातये- 
दित्यवधारणात्कमंण एव निमित्तत्वम्‌ । न चावयवस्तच्छब्दवाच्य इत्युक्तम्‌ ॥२।। 


न्या° भु°--अतिपातनलक्षणलिद्घदर्शनादपि कर्तृधर्मो यावज्जीविकतेति प्रतिज्ञाय, 
कर्मधमं हि यावज्जीवकत्वै सति जीवनपरिमितदशंुणंमासकाङक्यादृशपूर्णमासयाजित्वा- 
नुपक्रमभतातिपातनयोः कालभेदेन वि रोधपरिहारानुपपर्तर्यो ददपूर्णमासयाजी स ॒तदुप- 
करामेदेवेत्युपक्रमेण दशंपूर्णसासयानी तदुपक्रामित्वरूपेण वद्िनेव धूमो नियम्येतेत्यनुपक्रम- 
रूपातिपातनानुपपत्तिरित्येवंतदृपपादता्थत्वेन कर्मधरये हि प्क्रान्तमित्येतावता भाष्येण 
्रक्रान्तमेवेत्यवधारणथा 1 प्रान्तं सदिति पारे मु सच्छन्देनावधारणसुचनया मध्यमसूत्रा- 
वयवं व्याख्याय, यावज्जीवेत्यादिना कमंधर्मपक्षं उपक्रमरूपातिपातनायोगादसमापनरूप- 
मतिपातनं वाच्यम्‌ । तत्र च यावज्जीवकाठेन समापनावगतेस्तावति कलेऽतिपन्ते कर्मणो- 
ऽतिपत्तिः स्थात्‌ । तत्र च मृतस्य प्रायश्चित्तानुष्ठानाशक्तेनिमित्तम्‌तातिपातनकचनादन्यन्नै- 
मित्तिकप्रायश्चित्तविधानमनर्थीकं स्यादित्येवम्‌ अन्यावयवो व्यास्यातः । 


तत्र जीवनान्त्यकालात्रागप्यसमा्िरूपातिपत्युपपततः काठेऽतिपन्ते कर्मातिपत्युक्तिर- 
युक्तत्याशद्धानिरासपूर्वं सर्वं भाष्यं तासर्यतो न्याचष्टे--अतिपत्तिरिति । स्वधमभूत- 
कालातिक्रमः कर्मकर्तुंकः प्योज्यन्यापारेऽतिपत्तिनानुपक्रमः, समा्निर्वा 1 तस्रयोजकस्तु 
पु्यापारोज्नुक्रमणासमापनोपलक्षितो विध्यविज्ञानाख्योऽतिपातनमित्याङ्कानिरासाशयः । 
सिद्धान्ते तु कालभेदादेकस्मिन्मासे दशंपुणंमासानुष्ठानादुन्धदशपर्णमासयाजिन्यपदेशस्य 
मासान्तरेऽनुपक्रमणरूपमसमापनरूपं वातिपातनम्‌, प्रायश्चित्तविषिश्च सम्भवतीए्याह्‌-- 
मत्पक्षे त्विति । प्रायश्चित्तविषयत्वेन सम्भमवतीत्यनुषङ्कः । नतु जीवनपरिमितदशपूर्णमास- 
कारक्यादृपुगंमायाजिनोऽतिपातनप्रायशचित्तविष्ययोगेऽ्यभ्यासकाटमेदादादुभयं सम्भव- 
तीत्याशद्धुते- ननु चेति । पौरणंमास्यमावास्याशब्दयोरमभ्यासलक्षणार्थते प्रमाणाभावाद- 
म्यासातिपातनस्य निमित्तत्वानवगतेनाम्यासन्तलमेदाभ्युपगमेन विरोधपरिहारः सम्भव- 
तीद्यारायेन परिहरति-न शक्यमिति । 
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ननु पौणमास्यमावास्याश्ब्दयं ; काल्वाचित्वात्तस्य च जीवनपरिमितददांपुणंमास- 
प्रयोगविषयत्वायोगादनम्यासविषयत्वावगतेरम्यासविषयकालातिपातनस्य निमित्तत्वं प्रतीयत- 
इत्याशङ्कते नयु चेति \ अवयवविषयः कालकतुकः प्रयोज्यव्यापा रोऽतिपत्ताख्योऽतिक्रमो 
निसित्तभूतातिपाताख्यपुद्कुतुंकप्रयोजकन्यापार विषयत्वा्चि मित्तत्वेनो्तः । परमाथंतस्त्वति- 
पातनं नामेति परिहारग्रन्थालोचनया कालातिपातनान्यनिमित्तत्वशद्कार्थो रक्ष्यते । 
काठस्यतिपत्याख्यं प्रयोज्यव्यापारं प्रतिकनत्त्‌ त्वाभावात्कारातिपातनस्य निमित्तत्वं न 
सम्मवतीति परिहरति- नैतदिति । काटेन कमंणातिक्रमणीयमिति कालकतुंकमंविषयाऽनति- 
पत्यविधेः कालस्यातिपत्ययोगसिति हेैतुत्वनुक्तमुपपादयितुम्‌--यस्य हीव्याचुक्तम्‌ । प्रधान- 
स्याङ्खमनतिक्रमणीयं, नाङ्खस्य प्रधानमित्येतदेव कत इत्यपेश्नाय।म्‌- तदेव चे्युक्तपू । 
सगुणत्वायानतिक्र मविधानास्प्घानस्य च सगुणत्वपिक्नणादल्वानस्यैवाद्धमनतिक्रमणीयमित्या- 
शयः । अनुष्ानाननुष्ठानरूपत्वासच्चातिक्रमानतिक्र मयोरनुष्ठेववःमत्रमतव युक्तेत्याह्‌--तदेव 
चेति । अनुष्टानमात्मा स्वभावो धर्मौ यस्येति विग्रहः ¦ अतः पौणंमास्यमावास्याशन्दवाच्य- 
कर्मातिपातनस्य निमित्तत्वादभ्यासस्य च पौ्णमास्यमावास्याशब्दवाच्यत्वाभावादतिपातनः- 
प्रायश्ित्तविध्योलिद्धता युक्ता इल्युपपंहरति-तस्मादिति ॥ ३ ॥। 


भा० प्र°--सिद्धान्त पक्ष के समर्थनमें अर्थात्‌ वह वमंका धमं नहीं है, इसका 
समर्थन अन्यहेतुसेमी कियाजा रहा है--“"रिद्खदशेनात्‌ च" । वेदमे कहा गया दै 
जो व्यक्ति दर्शपूणंमाक्त थाग करके अमावस्पाया पूणिमा का अतिक्रमण करता है, वह्‌ 
स्वगंलोक से विच्यृत होता है । यदि यावत्‌ जीवन दरपूर्णमाक्न याग अनुष्ठेय होता तो 
श्रुति का अर्थं सदङ्खत नहीं होता, वेदमें जो प्रत्यवाय कहा गया ह--वह सद्धत नहीं 
होता । व्योक्रि, अदोष जीवन प्रत्येक अमावस्या ओर्‌ पूर्णिमा मे अनुष्ठान कर मरने पर 
एक दर्शपूर्णमास कमं छम्यन्न होना, तब मध्य मं क्रिसी अमावस्याया पूर्णिमा कमंके 
अनुष्ठान को छोडते की सम्मावना ही नहीं होती । इसीलिए सूत्र में कहा गया है-- 
“कर्मधर्मे हि प्रक्रमेण भनियम्यते तत्र अन्यत्‌ अनर्थक स्यात्‌" । किन्तु यावज्जीवनं यदि 
दरपूर्णमाप्त यदि पृथक्‌ क्म होता तो आल्स्यवश्च क्रिसी पुणिमा या अमावस्या में यह्‌ 
कमं नहीं करता, अतः उसको लक्ष्य कर श्रुतिमें कहा गया किपी एक पूर्णिमा 
या अमावस्या को छोडने पर्‌ याग पूर्णं नहीं होता । इस प्रकार यावत्‌ जीवन जब पृथक्‌ 
कमं है तब यही यावज्जीवन अग्निहोत्र पथक्‌ कमं है--इसकरा सिद्ध अर्थात्‌ ज्ञापक हं । 
वयो फि, यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र मी ठीक इसी प्रकार ह्‌ । 


"लिङ दशनात्‌ च' =लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक्र वेदवचन दृष्ट होते से, "हि" क्योकि, 
"कमंधर्म यह्‌ यदि कर्मका धमं होता तौ, “प्रक्रमेण नियम्यते''~प्रकमके द्वाराही 
नियमित अर्थात्‌ यथा समय मे कर्तव्य के रूप में बोधित होता, ' "तत्रः" =उगमे, "अन्यत्‌ = 
प्रायध्धित्तविधि आदि अन्य वाक्य, “अनर्थकं स्थात्‌" अनर्थक होगा ॥३॥ 
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व्यपवर्ग च दर्शयति कालश्चेत्क मभेदः स्थात्‌ । ४ ॥ 


शा० भा०~-व्यपव्गस्य-समापनस्य दशनं भवति--दशंपणेमासाभ्या- 
मिष्ट्वा सोभेन यजेत इति ! यदि दशंपुणंमासाभ्यामिष्ट्वा सोमस्य कालोऽस्ति, 
त्यक्तम्‌, न यावडजौवनकाखेन तौ परिसमराप्येते । अथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते 
कमभेद; । दश्षपुणंमासौ परिसमाप्य सोमं कर्मान्तरं कुर्यादिति । | 

अपि च आहितान्निर्वा! एष योऽग्निहोत्रं जुहौति, न दश्षंपुणंमासौ यजेत, 
या आहूतिभाजो देवताः, ता अनुध्यायिनीः करोति इईत्यनुध्यायिनीवचनं 
भवति । नियती य आहूतिभागः, तस्पिन्नदोथमानेऽनुध्यायिनीवचनं भवति । 
यस्त्वनियत आहूतिभामो न तमनुध्यायन्तौदं नौ भविष्यतौति । नियतश्च भागो 
नियमपक्षे भवति, न काम्ययक्षे ।! कमंधमं च काम्यमग्निहोत्रं च दश्षंपुणेमासो 
च तस्माक्नियमयपक्षः। 

अपि च भ्रुयते-- 

जरासर्थं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं वशंपुणंमासो च ! जरया ह वा एताभ्यां 
निमुंच्यते, मृत्युना च, इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं च नियमपक्ष 
उपपद्यते । काम्यपक्षे द्य्रयोगादपि' मुच्येत ॥ ४ ॥ 


त० वा०--दशंपूणंमासाविष्टवेति पूर्वेणेव न्यायेनाशेषाभ्यास निर्वं्युत्तरकालं 
सोमयागः स्यात्‌ । न च मृतेनासौ कर्तुं शक्यः । अथ त्वस्ति सोमानुष्ठानकालः 
तत एकान्तेनैव दरपूणंमासाभ्यां जौवितकालो नावरोद्धव्यः । स च कतृधम॑पक्षे 
कम॑प्रयोगभेदान्नावरुध्यते, नान्यथा । सूत्रमप्येवमस्ति वेदृशंपुणंमासविनिमक्तः 
सोमकालः ततो यथोक्त एव कर्मप्रयोगभेदः स्यात्‌ । 

कालश्चेत्कमेभेदः स्यादित्यस्यापरा व्यास्या । यदि यावज्जीविकः वम॑धमं- 
काल्ब्योद्येत, ततो द्दंपणंमासमध्य एव सोमः, अन्यानि च कर्माणि कतंव्यानि 
स्युः । ततश्च विततस्य कमणः कर्मान्तरेणाविच्छेदेः सति दशंपूणमासाविष्रवेति 
बाध्येत । 

अथवा "एष स्वर्गाल्लोकाच्छिदयते एतद्यज्ञर्छिदयते' इत्येवमादिमिश्च निन्दित- 
मनुष्टीयेत } तस्मादपि न कालविधानमिति । 

मुक्तकान्धाथेदशंनद्रयं पूर्वसूत्रगोचरभूतं दशंयति । तद्यथा--भाहिताग्निर्वा 
एष सन्निति दीक्षितस्य दानादौ निषिद्धे विध्यन्तरशेषभृतः परिवेदनसल्पार्थवादो 


१. ब. आहिताग्तिरेषसत्रागनिहोत्रं । २. ब. चाप्रयोगात्‌ ) 
३. कण कर्मान्तरेण भेदेसति । ` | 
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भवति } एतावन्तं हि कालमसावग्निहोत्रादिदेवताभ्यो भागमदत्वा ता अनुध्या 
थिनी: करोति, नायमस्मभ्यं ददातीत्येवं चिन्तायुक्ताः करोतीव्येतन्नियमपक्ष 
युज्यते । कारुविधिपक्षे तु काम्यत्वादम्तिहोतरस्य यथेष्टप्रयोगे सति नियोगतो 
दातव्याभावादनुध्यायिनीवचनं नोपपद्यते । तस्मादपि नियमवचनम्‌ } एतेन 
जरामयंवचन विधानं व्याष्यातम्‌ । . काम्यत्वकल्पनायामप्रयोगादपि निमकि सति 
जरामरणनिर्मोकिवचनवेयथ्यंप्रसज्खः । ४ ॥ 


न्या° सुर--दर्शपूर्णमाससमाप््यत्तरकाल््वदर्शनास्च कर्मधरमंपकषे दशंपूर्णमासस्माप्टयु- 
तरकार कसंकालाभावादन्थकमन्यत्‌ सोमयागविधानं स्यात्‌, त्दर्थवत्वाय तु सोमयागस्य 
दरपुणंमाससमाप्युत्तरकारं कालोऽस्तीत्यम्युपगये यावज्जीवकारसमाप्यत्वायोगास्प्रतिमासं 
दरशपूण॑मासकर्मप्रयोगाङ्खभेदः स्यात्‌ । ६ च यावज्जीविकलत्वघ्य कर्तृधरम॑त्वपक्षे पौणमास्य- 
मावास्याकालावच्छिन्नस्य जीवनस्य प्रतिमासं भिच्चस्य निमित्तप्वाद्युज्यते, न कंमंधम॑पक्ष- 
इत्येवं तत्रानथंकमन्यत्‌ स्यादिति पू्व॑सूत्रावयवानुषङ्खेण व्याख्यां सूचयितुं कथमनथ॑कमन्यत्‌ 
सोमयागविधानं स्यादिति, प्रदनपूर्वं कथमित्यादिभाष्येम सूरं व्याख्यातम्‌ । तदभ्यास्त- 
समाप्टयुत्तरकाटक्वस्य क्मंधर्मपकषेऽपि सम्भवात्‌ सपाप्ट्यत्तरकारत्वस्य कतुधर्मत्वाल्लिङ्धतव- 
राङ्कानिरासपू्वं व्याचष्ट्-दकषेति। यथैव पौणंमास्यमावास्याशब्दयोरमभ्यासवाचित्वा- 
भावान्न प्रतिमासमम्यासपत्तिः प्रायश्चित्तनिमिततम्‌ । कि तु यावज्जीविकाभ्यासापत्तिः तथव 
दरपूणंमासशष्वयोरमभ्यासवाचित्वाभावाद्यावज्जीविकाभ्याससमाप्तयुत्तरकाल्तेव स्यात्‌ न 
प्रतिमासामभ्याससमाप््ुत्तरकालतेत्ति शङ्कानिरासाथंः । 


कालश्चदित्यादिसूव्राघयवं स्वयमन्थथा व्याख्यास्यन्‌ भाष्यग्याद्यातेऽ्थे तावद्योजयति-- 
मुत्रमपीति । अन्यथा ग्याख्यातुमाह--कालश्चेदिति । कर्मान्तरेण सोमयागादिना दशं- 
पूणंमासकमंणोरविच्छेदे सत्यपि को दोष इत्यपेक्षायां दरशपूर्णमाससषमाप्टयुत्तरकारविधि- 
विरोधो विना एतदक्ञ्य छिद्यते यदन्यस्य तन्त्रे विततेऽन्यस्य तस्त्र प्रतार्यते" इत्यादि- 
निन्दोन्नीतनिषेधविरोधक्वेति दाषद्रयमुक्तम्‌ । लिद्ख दशंनकषाध्यम्थंमुपसंहरति-- तस्मादिति । 
अनुध्यायिनीजरासरणनिमंकिवचनरूपस्यान्यार्थदर्नवद्भस्य  व्यपवगंसूत्राथंत्राभावात्त- 
दयाख्यावेलायामुपन्थासो न युक्त इत्याशङ्कयापवगंसूतरार्थत्वाभावेऽप्यनित्यत्वात्तु नैवं 
स्यादित्युत्तरमूत्रस्थेनैवंशब्देन परामरशंसिद्धचर्थं ततुससीपे मुक्तकस्यान्यारथंदरशनद्रयस्योपन्यास 
इत्याह-- मुक्तेति । सूतरानारूढस्योपन्यस्तस्य सौत्रेण शब्देन परामर्शामाश ङ्य विशेषतः 
केन चित्‌ सूत्रेणानुक्तसवेऽपि सामान्यतो लिद्धदशंनसूव्रगोचरतोक्ता । अनुध्यायिनीवचनं 
व्यास्यास्यत्‌ अतिपातनप्रायश्चित्तादीनां लिङ्खदशंनानां विधिकूपघ्वादस्यापि विधिरूपल्व- 
शद्धा निवत्तयितुमथंवादश्वं तावदाह-- तथेति । लद्धं दशंनसूत्रेऽनुध्याथिनीजरामरण- 
निमोचिनवचनयोरपि नियमलिङ्ध त्वादुदाहरणत्वेसम्भवसूचनाथंस्तच्यथाशब्दः । अर्थवादत्व- 
सिद्धचथ विध्यन्तर्शेषभूतस्वेऽभिहिते होमादिनिषेधार्थत्वादिष्यन्तस्येषत्वायोगमाशद्धुय 
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दीक्षितो न ददाती व्यादिवाव्यान्तरेणैव होमादेः पर्युदस्तत्वान्नाग्निहौवं जुहोतीत्यादेरनु- 
वादत्वं दीक्षितस्येत्यनेनोक्त व्याचष्टे--एतावन्तं हीति । य जआहेत्यादिभाष्येणाभिमुख्या्थं- 
त्वादाहो हकारस्य च निश्वया्धैलवादात्मार्थत्वरूपेणामिमुख्येन यो भागो निश्चितो भवतति 
तरिमच्चदीयमनेऽनुध्यायिनीवचनं  भवतीत्यनुध्यायिनीवचनादूागस्य नियतस्वमुक्स्वा 
यन्नेष्यनेन व्यतिरेकमुखेनोपपाद्य नियतश्चेत्यनेन भागनियतत्वहा रानतुध्यायिनीवचनस्य 
नियमलिङ्खतोपपादिता । ततृस्वं सङिक्षप्य ताघ्पर्यतो व्याचष्टे--एतदिति । क्म॑वमपक्ष- 
लिङ्कायोगोक्त्य्थं नेति भाष्यं व्याचष्ट--कलेति । तस्मादिष्युपसंहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तस्मादपीति । जरामरणनिर्मोकोक्तेशिङ्खत्वोक्त्यथंम'पि च श्रूयतदति भाष्यं ग्याख्यात्‌ं 
यथामागस्य नियतत्वं, नियमलिद्ध, तथा 'जरःमृत्युभ्यामेव तिर्मुच्यत' इति जरासरणयोरपि 
निर्मोककारणय नियतत्वं लिद्ध मित्यतिदिरति-एतेनेति । जराविधेरन्यतोऽप्राप्तत्वादनेनैव 
वाक्येन विधि सूचयितुं विधानशब्दः । जरेति भाष्यं व्याचष्टे--काम्यत्वेतति ॥ ४ ॥ 


या० प्र०--इसके स्वतन्त्र कर्म अन्यहेतु यहभी है कि ““व्यापवगंञ्च दर्शंयति" 
वेदमें कहा गयाहक्रि 'दशंपर्णमास याग कर सोम याग करे" । इस स्थल में स्पष्ट 
अवगते होता ह कि दशपूर्णमास की समासि के बाद सोमयाग कर्तव्य ह, किन्तु दर्शपूर्ण- 
मास यदि यावज्जौवन अनुष्डेय होता तो यह वेदवचन सद्खत नहीं होता, कारण, जब 
तक मृघ्यु नहीं होती उप क्षण तक दशंपूणमास अनुष्ठेय होता ओर मृत्यु होने पर दशे- 
पूर्णमास को समासि होती, किन्तु सोमयाग का अनुष्ठान नहीं होता । अन्य पक्ष में यदि 
यावज्जीवन दक॑पुर्णमास स्वतच्त्र कमं होता तो अल्पकाटव्यापौ काम्य दर्शपूर्णमास अनुष्ठान 
के बाद सौम याग का अनुष्ठान किये जाने से यह्‌ श्रुति भी सङ्कत होती । एसो ध्थिति में 
यावञ्जीवन दशपूणंमास स्वतन्त्र कमं होता । इसीलिष्‌ सूत्रमे कहा गयाहै कि "काट ` 
र्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌" । एसा हने से यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र के भी स्वतन्त्र कर्म होने 
में वैपरीत्य नहीं होता । भगवान्‌ भाष्यकार ने प्रकृत में अन्य ज्ञापक वचनों को देकर 
यावत्‌ जीवन अग्निहोत्र के अनुष्ठान की स्वतन्त्रता ओर नित्यता का बोधन किया | 

(“व्यपवगं' =क्रियासमा्षि, “'च"=जौर, "'दश्ंयति''=दिखःते ह, "काठः चेत्‌" = 
यदि स॒मय रहता है, 'क्ममेदः स्यात्‌" =एेसा होने पर कमं का भेद होगा ४ 


अनिट्यत्वात्तु नवं स्यात्‌ ॥ ५॥ 


शा० भा०~-तुशब्दोऽन्वाचये । इतश्च पश्यामः, कतुंधर्मो नियमश्चोद्यत 
इति । यदि पूवस्य होमस्य गुणविधिभंवेत्स एवेकः पूर्वोऽग्निहोत्रहीमोऽनित्यः 
स्यात्‌ । कामसंयोगेन श्रुतो, नान्यः कथित्नित्यः ! तत्र लिङ्खः विरुध्येत । जरामर्यं 
वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रम्‌, दशेपुणंमासौ, जरया वा एताभ्यां निर्मुच्यते, 
मृत्युना च इति । कथं विरूध्यते ? जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं नियमपक्ष 
उपपद्यते । काम्यपन्नेऽप्रयोगादपि मुच्येत ॥ ५ ॥ 
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त° वा०--यदेतन्मुक्तकमभिहितमेतदेव सूत्रारूढं करोति । नियमपक्षे ह्येतदेवं 
स्यातु । अनित्यत्वात्तु भवत्पक्षे नैवं स्यात्‌ । | 

अथवा यावज्जीवशब्देन कारे गृह्यमाणे रक्षणादोष उक्तः तमभ्युपेत्यामि- 
धीयते-सत्यामपि लक्षणायामनित्यत्वाच्चेवं स्यात्‌ । तन्नाम कालोपलक्षणं युक्तम्‌, 
यत्तित्यं कियताऽपि कालेनाविनाभूतम्‌, यदहश्चन्द्रमा न दुह्यते, ताममावास्यां 
विद्यादित्यादिवत्‌ । न च सव॑प्राणभुतामेव जीवनपरिसमाप्तियंतः कुतरिचद्‌ व्यव- 
स्थितस्वरूपा, यथा कालो रक्ष्येत । तदेतदेवमापद्यते यदेवेदं भवति, ततश्चा- 
नित्यत्वान्निमित्तमेवेतदिति सिद्धम्‌ । कथं तहि नियतनिमित्तत्वाचचित्यमिव्युच्यते, 
यावच्छरीरभावित्वामिप्रायमेतदित्यदोषः ॥ ५ ॥ 


न्या० सू०--जरामरणवाक्यस्य प्रागेवोपन्यस्तघ्वात्पुनरुपन्याकोऽनर्थकइत्याशङ्कयाह- 
यदेवेति । ततसूत्रस्थेनैवंशब्देन परामर्शमथं प्रागुपन्यस्तम्‌ । वस्तुतस्त्वेतत्‌सू व्रा्थणवान्याथं- 
दर्शंनद्टयम्‌, उपलक्षणार्थं त्वेकमुपन्यस्तमित्याशयः । पूरे योजयति-नियमेति । यदेतदनु- 
ध्यानं जरामरणनिर्मोचनं चोक्तं तद्वत्पक्षे कमंणोऽनिदयत्वायोगाच्यथोक्तम्‌, तथा न 
स्यादित्यर्थः । 

लक्षणाम्युपगमेऽपि जीवनस्यानियतपरिमाणलात्तु यत्वाललक्षणार्थत्वमुक्तम्‌, तन्नैवं 
स्यादित्येवम्‌, स्वयमन्यथासूत्रं व्याचष्टे--अथ वेति । सूव्रार्थमुपपादयति--तन्नामेति । 
नित्यशब्दन्याख्यानार्थम्‌--कियतापीत्युक्तम्‌ । चन्द्रादशशनस्य ज्योतिःशास्त्राच्चियतपरिमाणे- 
नामावास्याक्राठेनाधिनासावावगमात्तदूपलक्षणत्वं युक्तम्‌ । जीवनस्य तु फियता कालेनाविना- 
भावानवगमान्न युक्तोपलक्षणतेत्यथंः । यस्मादनियतपरिमाणत्वाज्जीवनकालमुपलक्षयितुं न 
शक्नोति । तस्मादेतज्जीवनमेवमृपलक्षणमापद्यते, यदुंततञ्जीवनमेवंभूतमनियत्तपरिमाणं 
यदा भवेत्‌ । तदा जुहुयाद्यजेत वेति । ततश्च ॒कादाचित्कत्वाल्निमित्ततंव स्यादित्याह-- 
तदिति । | | 

ननु नियतनिमित्तत्वान्नियतं कर्मत्या्यसिद्धान्तसूत्रस्थभाष्ये नियतनिमित्तत्ववरोन 
क्म॑णोऽवश्यकर्तव्प्रतोक्तिज्जीवनस्या नित्यत्वाचचि पित्ततवाम्युपगमे विरुष्येतेत्याश्चङ्ते-कथं 
तर्हीति । यावदाह्माधिषठितत्वरूपेण शरीरमस्ति तावह्राणधारणा्यं जीवनं निथमेनास्ती- 
त्येदमाकश्षयं भाष्ये जीवन निव्यत्वाभिधानमिति परिहरति-यावच्छसरेपति ।॥ ५॥ 


भार प्र०-यदि काम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवन के लिए कहा जाय तो अन्य नित्य 

अग्निहोत्र नहीं रहेगा । नित्य अग्निहोत्र की प्राप्ति न होने पर ("जरामर्यं वा एतत्‌ सतर 

यदग्निहोत्रं दपूर्णमासौ जरया वा एताभ्यां निमुच्धते मुत्युना च'* = अग्निहोत्र एवं दशं- 

पणमास नामक्र सत्र = दीघंकालातुष्ठेय याग यहु जरामयं-जरा-मरण पर्यन्त, जराद्रारा 

या मृत्यु केद्वारा लोक में सुवित होती हं । इम श्रुति में मृत्यु पर्यन्त कतंग्य नित्य अग्निहोत्र 

विहित होता है--यह्‌ असङ्कत होगा । कारण, जो काम्य है वहु इच्छा करने पर किया 
२० 
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जाता है ओर कामना न रहने पर नहीं भी किया जाता है । अतः, वहु नित्य नहीं होता 
हं, उक्त जरामर्याश्रूति के अनुसर इसको नित्य ही कहना होगा । 

“अनित्यत्वात्‌ तु" = अनित्य कहने पर भी, “एवं न स्यात्‌” = इस प्रकार नहीं 
होता है, अर्थात्‌ नित्यताबोधक अन्य श्ततिवचन भी सद्खत नहीं होता है ॥ ५ ॥ 


विरोधश्चापि पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


शा० भा०--इतश्च पश्यामो न पूर्वाभ्यासो गुणश्चोद्यत इति । कुतः ? 
विरोधात्‌ । विरोधो भवति । दश्षंपणंमासविकाराः सौर्यादयोऽपि यावज्जौव- 
मभ्यसितव्या भवेयुः" । सोऽनारभ्याथंः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ ! अतोऽपि पश्यामो 


नियम इति । सत्रसंस्तवश्च संततभावमुपपत्स्यतेः ॥ ६ ॥ हेतुः ॥ 


त० वा०-नियमः सत्पुरुषधमंत्वान्नातिदिद्यत इति च वक्ष्यते | कालः 
सन्नतिदिष्येत । 

ननु कारोऽपि द्रयहकात्यवत्सद्यःकालतया बाध्येत्‌ । नैतदेवम्‌ । यावज्जीवं 
पौणमास्यमावास्ययोः सद्यः वर्यादित्यवधारणप्रसद्धात्‌ ॥ ६ ॥ 


स्या० सुऽ~--यवन्जीविकाभ्यासपक्षे च दरपूणंमाक्तवत्तद्धिकृतीनामप्यभ्यासापत्तैः 
सर्वासां चैकस्मिन्कालेऽम्यासस्याशक्यत्वाद्विरोधस्यादित्यवं सूत्रन्याख्याथमितश्चेध्यादिभाष्यं 
नियत्पक्षेऽपि विरोधसाम्यादयुक्तमाशद्कुयोपपादयत्ति- नियमः सनिति । नियमस्यावश्य- 
कर्तंन्यरूपस्य प्रत्यवायपरिहारा्थंत्वेन पुरुषाथंत्वादनतिदेशोऽष्टमेः वक्ष्यतरत्यथंः । 

नन्वतिदेशप्राप्तोऽपि यावज्जीवकालो य॒ इष्टव्येति वाक्योपदिष्टेन सद्यस्काकत्वंन 
वाधिष्यत इत्याशङ्कते ननुं चेति । अविरोधान्न बध्यत इति परिहरति ।॥ ६ ॥ 


मा० प्र०--काम्य अग्निहोत्र को यावज्जीवनपर्यन्त मानने पर “दरशपू्णमासाम्याम्‌ 
दष्टा ' इत्यादि शरुतिवचन के साथ विरोध पूर्वं मे कहा गया है, इसी प्रकार अन्य विरोध 
भी होता है । यावत्‌ जीवनपर्यन्त दशंपुणंमास को मानने पर उसका विकृतिभृत सौयं 
आदि याग को भी यावत्‌ जीवनपययन्तं मानना होगा, चिन्तु, वहु उस प्रकरणं में उक्त 
त होने से प्रकरण विरोध भी होता है, किन्तु इयको स्वतन्त्र कमं भानने पर किसी प्रकार 
के विरोध की सम्भावना नहींहै । 

विरोधः अपि च'' = विरोध होने पर भी, 'पवंवत्‌ ' = पूवं के समान ॥ ६ ॥ 
१. ब. विगुणाभवेयुः । २. ब. संततभावादुपपत्स्यते । 
३. कर्मणस्त्वप्रृत्तत्वात्‌ फलनियमकर्तृसमुदायस्यानन्वयस्तदरन्धनत्वात्‌ ८-१-२० । 





७ | द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ४६७ 


£ (+ + + 
कतस्तु धमनियमात्काल्शास्त्रं निमित्तं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


शा० भा०~-यदि कतुरधर्मो नियमश्चोद्यत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने 
निमित्ते कमं विधीयते! तत्र, प्रयोगे परिसमाप्रं कमं । तथा व्यपवशंस्य दक्ष॑न- 
मवक्लप्रं भवति ! तस्मात्कतुधर्मो नियमश्चोद्यत इति सिद्धं भवति ॥७ युक्तिः 


इति प्रथमं यावन्जीविकाग्निहोत्राधिकरणम्‌ \॥ १॥ 


त० वा०-कतुघर्मपक्षे यदिदं त्वभिमतं यावज्जीवमिति कारुशास्वमिदं 
निमित्तं भविष्यतीव्येतावत्सृत्रम्‌ । यत्तु भाष्यकारेण व्यपवगदरंनमुक्तमु । तद्यदि 
दशपूणंमासाविष्टवेस्येतदेवाभिप्रेतं *, ततः पुनरुक्तम्‌ । अथान्यत्तदप्यनुदाहृतत्वान्न 
जञायते । तेनानन्तराखोचनयेवं योजयितव्यम्‌ । त्वत्पक्षे विक्रतीनामपवरंः स्यात्‌ । 
मत्पक्षे तु तासां व्यपवगदशंनं सिद्धान्त उपपत्स्यते | 

अथवा निगमनसूत्रमेतदिति व्धाख्येयस्‌ । अथवा सूत्रकारेण कतुधर्मो निय- 
मोऽयमि्युक्तम्‌ । यावज्जीवक्षब्दस्य तु का गत्तिरिति नाथिहितसत आह । एवं 
सति काटशास्त्रमेव निमित्तं स्यात्‌ | 

अथवाऽग्निहत्रे दरंपुणमासयोस्तावद्यावज्जीवग्रहृणात्कतंधमंनियमत्वं भवेत्‌ । 
परसोमचातु्मस्यिषु तु कथम्‌ ?  तद्च्यते । तत्रापि वीप्सायुक्तं कालसास्त्रमेव 
निमित्तं स्यात्‌ वसन्ते वसन्ते ज्योत्तिषा' द्त्यार्दि । त तावदेतत्काम्यस्योपदिश्यते । 
स॒ हि यावदिच्छसङ्खत्वेनैव स्थितत्वाच्चवं वक्तु शक्यते। अथापि नंयमिकस्य 
सक्रखययोगः स्यात्‌, तत्रापि दीप्साऽनथिका भवेत्‌ । न च वसन्तेयत्तावधारणा- 
प्रमाणमस्ति | तस्माद्यावज्जीवं ये वसन्ताः, तेष्विति विज्ञायते | सप्तम्यपिच 
"भिन्ने नुहोति' इत्यादिवन्निमित्तार्थो भविष्यति । तेनोच्यते सवंत्रैवं जातीयके 
कतुंधमंनियमावधारगात्काटशास्तं निमित्तशास्तर प्रत्येतव्यम्‌ । एतेनैव पशुचातुर्मा- 
स्यादिष्वपि नैयमिक्स्वासद्धिः ॥ ७॥ 

इति प्रथमं यावजञ्जीवाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


न्या ० सु०--ननु कर्तृधर्मपक्षेऽपि य!वज्जीवशब्देन जीवेनपरिनितकारत्वोक्तस्तुल्यो 
विरोध इत्याशङ्कानिरासार्थ॑त्वेन यथाभाष्यं सूत्र योजयत्ति--कश्चेति । ग्यपवगदरदानानुक्ता- 
वपि सूत्रार्थः पयंवस्यतीत्ति सूचनाय-एतावदिष्युक्तपू । | 

निमित्तपक्षे दशंपूणंमासाविष्टुवेत्यपवर्गद्शानावक्ड मेः कालगेतकमंमेदः स्यादित्यने- 
नैवोक्तत्वाहू्शनान्तरानुदाहरणाच्च व्यपवर्गदरंनोक्तिरयुक्तेव्याक्षिपति--यस्विति । दर्शन 
रब्दो याज्ञिकस्थितिलक्षणसिद्धान्ताशचयो न तु लिद्खदशंनाशय इत्येवं समाधत्ते-तत्रेति । 


नल 


१ ब. तत्र प्रात्यष्धिकि। २. कण विष्टवैतदेबाभि प्रतं । 
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व्यपवगंसिद्धान्तोक्तेरपि पौनरुक्त्यमाशङ्कुय पूवसूत्रस्थभाष्यालोचनया विकृत्तिविषय- 
तोक्ता प्रकृतिन्यायेनैव विकृतीनामपि व्यपवर्गसिद्धान्तत्वोपपत्तिसिद्धेम॑न्दफलष्वेनापरितोषा- 
त्स्वयमन्यथासू्ं ग्याचष्टे--अथ वेत्ति ।! उपसंहा रार्थ्वे सूत्रस्यानतिरि्तार्थलात्फलगुस्वापत्ते- 
रत्राप्यरितोषान्नियमपक्षे काल्वाचियावज्जीवशब्दानुपपत्तिमाश्कुय, नियमवाचितया 
यावञ्जीवशष्दग्यास्यार्थ॑त्वेन व्याचष्टे--अथ वेति । उक्तेन न्यायेन कर्तृधमनियमे सिद्ध 
इति कालशास्वरतयाभासमानसपि यावनज्जीवपदं वस्तुतो निमित्तशास्त्रमेतर स्यादित्यर्थः । 


श्रुतिसंयोगोक्त्यैव काटवाचित्वनि रसेन निमित्तवाचित्वसिद्धेरत्राप्यपरितोषात स्वम 
तेन निरूढपर्वादिषु नैयमिक्रत्वोक्त्यथंत्वेन व्याचष्टे--अथ वेति । षट्सु षटसु मेषु पञ्ुना 
यजेत, चतुर्ष मासेषु चातुर्मास्यैर्यजेतेष्यादिशब्देनोक्तम्‌ । कालशास्त्रत्वेनाभासमानस्य 
वीप्सायोगमात्रेण कथं निित्तशास्त्रताऽव्षीयतइत्याशङ्ुयाह्‌---न तावदिति । काम्यस्य 
वा उ्योतिष्टोमप्रयोगस्य वसन्तकाल उपदिश्येत "एष वा अनूणोयः पुत्री यज्वा ब्रह्मचर्य 
वासीत्य'नुणवाक्याद्वावगतस्य नैयमिकस्य तत्र काम्यस्य तावद्यावदिच्छयावृत्तौ कालस्याप्यङ्ख- 
त्वेन हेतुना वीण्सां विनापि प्रतिप्रधानावृत्तिन्यायादावत्य॑मानतया स्थितत्वाद्रीप्सानर्थक्या- 
पत्ते'वेसन्ते वसन्त'इत्येवं वीप्सायुक्तत्वेन कालो न शक्यो वक्तुं, नैयमिकस्य च ज्योतिष्टोम- 
प्रयोगस्योपदिषश्यते ततश्चौरोपनयनाद्वित्‌ सकृखरयोगमात्रेण  नैयमिकरविध्य्थसिद्धेनि- 
हफलावृत्ययोगात्तद्वाचिका वीप्सानथिका स्यात्‌ इत्यथः । 


ननु नैयमिकस्यापि प्रयोगस्य कालोपदेश्े द्वित्रादिषु वसन्तेषु प्रयोगविध्यर्थां वीप्सा 
भविष्यतीत्याशङ्कयानवस्थितशास्त्रार्थापतच्या निरस्यति--न चेति! भतः सर्व॑वसन्त- 
व्याप्तचर्थत्वाद्रीप्साया, निमित्तत्वं च विना व्यापेरप्राप्तत्वनानुवादायोगादेकर्स्मिश्च प्रयोगे 
अनेकवसन्तसाहित्यसम्पादनाशक्तेविध्ययौगा्िमित्तशास्त्रतावसीयतइत्याह्‌ -- तस्मादिति । 
नन्वधिकरणवाचिन्या सप्तम्या कालस्याङ्घत्वावगतेनिमित्तता न युवतेव्याशङ्कुयाह-सक्षम्यपि 
चेति । अत्रार्थं सूत्रं योजयत्ि-तेनेति। ज्योतिष्टोमन्यायं पद्वादिष्वतिदिशति-- 
एतेनेति ।॥ ७ ॥ | 


इति प्रथमं यावज्जीवाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०--इस सूत्र में पूर्वोक्त विषय का उपसंहार क्रिया गया हैँ । यावत्‌ जीवन 
काल कर्ताकाही विषय होते से वही अग्निहोत्र का निमित्त होता है। अग्निहोत्र का 
उसके निमित्त होने से जब तक जीवन रहेगा, तत्र तकं अग्निहोत्र का अनुष्ठान केरला 
हीगा । क्योकि, “सति निमित्ते नैमित्तिकस्य त्यागायोगात्‌" "निमित्त के रहने पर 
नैमित्तिक कायं का अर्थात्‌ निमित्तके रहने से जो करणीय है, उसका परित्याग नहीं 
किया जा सकता है, फलतः, वह्‌ नित्य कमं ही होगा, वयोकि, निस्य कमं जिक्च तरह 
यावत्‌ जीवन केतंन्य होता है, वैसे ही सम्पूणं जीवन में अनुष्ठेय होगा । 
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तु" = अतएव, “कर्तुः धर्मनियमात्‌'' = कर्ता के अर्थात्‌ अनुष्ठान करने वाले पुरुष 
के ध्म का नियम कहे जते से, (कालशास्तरं निमित्तं स्यात्‌” = कालबोधक शास्त्र 
निमित्त होगा ।॥ ७ ॥ 

॥ यह प्रथम यावज्जीव अधिकरण हं ॥ 


अथ द्वितीयं श्ाखान्तराधिकरणम्‌ 
[२] नामरूपधमंविशेषपुनर क्तिनिन्दा'ऽशक्तितमाप्ति- 
वचनप्रायघ्नित्तान्याथेदशंनाच्छाखान्तरेषु 
कमेभेदः स्यात्‌ ॥ 5 ॥ पु° 


शा० भा०~-इह्‌ शाखान्तराण्युदाहरण--काठकं, कालापकं, पेप्पलादक- 
मित्थेवमादीनि । तत्र संदेहु--किमेकस्यां शाखायां यत्कर्माऽग्निहोत्रादि श्रूयते, 
तच्छाखान्तरे पुनः धूयमामं भिच्येत । तस्मात्‌, उत न भिचेत । भियेतेति 
पश्यामः । कुतः ? नामभेदात्‌ । एक: काठकं नाम, अन्यत्काापकं नाम । 
एव" नामभेदाद्धदः । ननु ग्रन्थनामेतत्‌^ 1 सत्यम्‌ । कमंमामपीति ब्रूमः । कमं- 
भिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्यमेकविभक्तित्वं चेति । 

रूपभेदाच्च । एकस्यां श्ाखायामग्नीषोमीयमेकाद्छकपालमामनन्ति, एकस्यां 
दादश्कपालम्‌ । एवं भिच्नरूपं कथमिव न कमन्तिरं भविष्यति । 

धमम॑विज्ञेषाच्च । कारोरवाक्यान्यधौयानास्तेत्तिरौया भमो भोजनमाच- 
रन्ति, अपरे शाखिनो नाऽऽचरन्ति । तथा, अग्निमधीयानाः केचिद्ुपाध्यायस्योद- 
कुम्भानाहरन्ति, अपरे न \ अश्वमेधमधौयानाः केचिदणश्वस्य घासमाहुरन्ति, 
अपरे न । परेऽन्यं धर्ममाचरन्ति । अश्वघासदरेकेषामुपकारमाकाडक्षत्यश्व- 
मेधादिः, एकेषां नाऽऽकाडश्षति । स एवेक: कथं नाऽऽकाडाक्षेत, कथं वाऽन्यदा- 
काडल्लितुमहति । अतो. गम्यतेऽन्यदिति । 

पुनरक्तिपरसङ्काच्च । यदि सवे्ञाखाप्रत्ययमेकं कमं, . एकस्यां शाखायां 
विहितस्य कमंणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनथेकं स्थातु । न तु भेदपक्ष एषः 
दोषोऽस्ति । तस्मादपि । कमभेद: । 

निन्दावचनाच्च । 

प्रातः प्रातरनुतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोच्रम्‌ ! 
दिवाकौत्यंमदिवा कीतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ ॥ 

१, ब. पुनरुक्त । २. ब. निन्दाऽशक्ति । ३, ब. एवं । 
४. ब. अतौ) ५. ल. शाखांतराणांनामेदं ! ६. ब. चैकः। 
७. ब, अतोऽवरयं । ८. ब, एवंदोषोप्यस्ति । 
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इति केचिच्छासिनोऽनुदितषहोमं निन्दम्ति। अपरे पुनरुदितहोमं निन्दति । 
श्यथाऽतिथये प्रहुतायान्नमाहरेयुस्ताद्‌क्‌ तद्‌, यद्युदिते जुह्वति, इति । सवंशाखा- 
प्रत्यये विरुद्धं, न तु कमभेद । तस्मादपि भेद इति । 
अशक्ते । न शक्नुयुः खत्वपि सवंशाखाप्रत्ययमुपसंहर्तम्‌ । त्रानार- 
भ्योऽरथो विधौयत इति प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्यं तु कमभेद । अतः कमभेद इति । 
समाप्रिवचनाच्च । असमाप्रेऽपि समाप्ेकंचनं भवति । केचिदाहुः, अत्रा- 
स्माकमग्निः परि समाप्यत ' इति । अपरेऽन्यपरिसर्माप्रि व्यपदिश्चस्ति । तदेक- 
कमंत्वे नोपपद्यते ¦ न हि तदेव तन्न परिसमाप्येत, अन्यन्न न । भेदे तु युक्तम्‌ । 
तस्माद्धद इति । 
` प्रायश्ित्तविघानाच्च । केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायश्ित्तमामनन्ति, 
केचिदुदितहोमनग्यतिक्रमे, व्यद्धे च प्रायश्चित्तम्‌ । न च कर्मैकत्व उभयथा व्यद्धिः 
सम्भवति । कम॑भेदे तु यदनुदिते हमकम, तडदिते व्यदधमितरदप्यनुदिते । 
तस्मादपि मेदः । 
अन्याथंदशंनाच्च । इदं श्रुयते--पदि पुरा दिदोक्षाणाः स्युयंदि वैषां गृह 
पतिः । गृहुतेर्वा्नुसत्रिण इति, त॒ एनमेव ब्रहृत्सामानं क्रतुमुपेयुः, उपेतं 
हयेषां रथन्तरम्‌ । अथ यद्यदिदोक्षाणा इतीष्टवतामनिष्पर्वाणां च द्वादशाहे 
दशंनमुपपद्यते यवि कमेभेदः । एककमंते नावकतपते । | 
कथम्‌ ? ताण्डचके श्रुयते “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां, यज्ध्योतिष्टोमो । 
थ एतेनानिष्टवाऽथान्येन यजेत, गतंपत्यसेव तञ्जयेत, प्र वा मीयते, इति । 
तत्सवंत्र स्थात्‌ । तत्रादिदीक्षाणां द्रादश्चाहै दशनं नोपयद्यते । तस्मादपि कमं 
भेदः । अथापरं लिद्घदशंनम्‌ । यत्पक्षसंमितां भिनुयात्कनीययांसं यज्ञक्रतुमुपेयात्‌ 
कनीयसी प्राः कनीयसः पशून्‌, कनोयोऽच्नादयं पापीयान्‌ स्थात्‌ । अथ यदि 
वेदिसंभित्याः मिनीतीति पन्नसंमाने' प्रतिषिद्धे वेदिसंमानस्य दशणनं भवति । 
तत्तु" कर्मभेद उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसंमानस्य दज्ांनमेककमंत्वे नोपपद्यते 
कथम्‌ ? एके हि समामनन्ति । “रथाक्षमात्राणि पपान्तरालानि भवन्तिः इति । 
तत्सवंत्र स्थात्‌ । तत्र च~ नो पक्षसंमानं नौ वेदिसंमानं स्यात्‌ । वेदिसंमान- 
दश्चनं नोपपद्यते । तस्मादपि कम॑भेदः\ अपरं च लिङ्दक्शनम्‌ । केषान्चि- 
उज्योतिष्टोभे श्रूयते । दे संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते इति । परेषां तिलः 
संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते इति! एककमंत्वे विरोधः! नानाकमंत्वे 
कस्मश्चिञ्ज्योतिष्टोमे दे, के्मिश्चित्तिस्नः । तस्मात्कमंभेदः इति । 


१. ब. परिसमासः। २. ब. प्रजां । २ ब. अथ वेदिसंमितां । 
४. ब, तच्च । ५. ब. तत्रचेदक्षसम्मनंन। &. ब. तस्मादपि। 





८ 1 द्वितोया््यांये चतुथंपादः ४५६ 


अपि च सारस्वते श्रयते । भे पुरोडाशिनः अत उपवसन्ति । ये सनायिन 
ते वत्सान्वारयन्ति, । सनायिन-इष्टप्रथमयज्ञाः पुरोडाशिनो विषरोताः। 
उभयेषां सारस्वते दक्षंनमवकत्पते कमंभेदे । एकक मत्वे सर्वेषां ल्योतिष्टोम- 
पुव॑त्वं स्थत्त्‌ \ तत्र वक्षं नं नोपपद्यते 


अपि च श्रूधते । “उपहव्योऽनिरुक्तोऽग्निष्टोमो यज्ञः; रथन्तरसामा, अश्व 
श्यावो दक्षिणा । परेषां श्रयते । उपहव्योऽनिरुक्त उर्वश्यो यज्ञो ब्रहत्साम, 
अश्वः श्वेतो सुक्मललादो दक्षिणा इति । कर्मत्वे रथ॑तरवचनं ब्रहुदचनं चान- 
थंकम्‌ । शाखाद्रयप्रत्ययत्वात्‌ । ब्रहत्साम, रथन्तरसामा वा स्यात्‌ । स चायं 
प्रकृतित एवंरक्षणकः प्राप्रः । नानाकमंत्वे त्वभ्यो ब्रुहत्सामा, अन्यो रथन्तर- 
सामेति युक्तं भवति । तस्माच्छालान्तरे कमभेद भवितुमहंति ॥८1 पूवेपक्षः ॥ 


 त० वा०--उक्तभेदकारणषट्कन्यतिरिक्तकारणनिराकरणाथमिदमा रम्यते । 
तत्रैव कानिचित्केचनचिल््रकारान्तरेणाऽऽशङ्कुय प्रतिरसिध्यन्ते । तत्तु प्रत्पुदाहरणं 
प्रविविश्न्तो ` योजयिष्यामः। 
अत्र शंका तत्र केषाच्ित्‌ समाधानम्‌, त्रासेन स्वमतञ्च 
कथं पुनरत्र वेदान्तराणि नोदाद्ियन्ते । केचिदाहुः । शाखान्तरशब्देन 
तान्यप्युदाहुतानीति } न त्वेतचुक्तम्‌ | कुतः ! 
साखान्तरे यथा कम॑ कृत्स्नहूपं प्रतीयते | 
किञ्चिद्गुणसमाम्नान्नैवं वेदान्तरेषु तत्‌ ॥ 
अत्रहि कमं निराक्राडक्षमाम्नायते, तत्र ततुमेदग्रतिपत्तिक्षमं भवति । यथां 
सर्वास्वध्वर्युशाखासु दशंपुणंमासज्योतिष्टोमादीनि समस्तद्रव्यदेवतादियुक्तत्वाद- 
त्योन्यनिरपेक्षाणि विधीयन्त इति, भेदाराङ्धां सहन्ते । न त्वेवं वेदान्तरेऽपि । 
तत्र हि द्रव्यदेवतारहितं कमंमात्रं प्रस्तुत्य, स्तोत्रशखयाज्यानुवाक्यादिमात्र 
विधीयते| न च तावताऽस्य नैराकाडश्ष्यं भवति । दृष्टार्थानामेवे द्रव्यदेवतात- 
त्संस्काराणामभावात्‌ । यत्तु तत्र ्रव्यदेवतायुक्तमाम्नायति, तस्याऽऽध्वयंवे गुण- 
मात्रविधानात्साकाङक्षत्वम्‌ । तथा च वक्ष्यति 'भूयस्त्वेनोभयश्रुति' इति । 
तस्पाच्छाखान्तयण्येवोदहूरणम्‌ । तत्र च नामभेदास्तावत्कारणं दश्यते । तद्यथा- 
काठकेऽग्निहोत्रं तेत्तिरीयेऽग्निहोत्र इदं पठ्यते" इत्यादि । तथा रूपभेद एकादशक- 
पारत्वादि । वेश्वानरद्दशाष्टत्वादिवदामिक्षावाजिनवन्च न द्ादशत्वैकादशत्व- 
योरितरेतरसंक्रान्तिर्पपद्यत इति गुण एव भेत्ता । कारी्यगन्यश्चमेषेष्वपि भूमि- 
मोजनोदकुम्भाश्चवासा गुणा एव सन्त इतिकतंव्यतास्थानीयत्वेन बाद्येतरत्वा- 


१, ब, धारयन्ति । | २, कण प्रतिषेधयन्तः। 
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तपुवस्माद्धेदेनोपात्ताः । "परेऽन्यं धमंमाचरन्तोति विरोधिगुणान्तरप्रदशं नार्थम्‌ । 
अश्वघासादेरिति-- पञ्चम्यन्तं मध्ये पल्तिमुभाम्यां सह सम्बध्यते! पूर्वेण 
तावदश्वघासदेरन्यमुत्तरेणाप्यश्चघासदेनिष्पन्नमुपकारमाकाडक्षव्यश्चमेधादिरिति । 
पूनरक्तत्वेन पूनः श्रुतिर्भेदिकोक्ता । | 


निन्दायामप्युदितानुदितकाटसंयोगमेदाद्‌ गुण एव भेदकः । उदितहौमवादिनो 
ह्यमुदितहोमं निन्दन्त्यनृतवादित्वेन । सूर्यो ज्योतिर्ज्यो तः सूयं: स्वाहा" इति 
ह्यनुदिते सूरयेऽभिधीयमानमनुतं जायते । तस्मादुदितहोमः कर्तव्य इति । इत्तरे 
पुनराहुः, यः पूर्नां पूज्याय प्रथममेव गृहीत्वोत्तिष्ठते, स साधुः । यस्त्वतिक्रान्तं 
व्याहृत्य पूजयति, नासौ सम्यक्पूजकः । तस्मादनुदितहोम एव कतंग्य इति । 
तत्रकत्वे विप्रतिषिद्धधमंसमवायप्रसद्धः । नानात्वे तु न कश्चिद्धि रोधः । अशक्ति 
हरेणापि गुण एवोपन्यस्तः शाखान्तरीयाणां गणानामेककमंण्युपसंहा राशक्तर- 
पूव॑संयोगः । । 

समाप्तिमेदोऽपि गुण एव । निन्दया गतार्थाऽपि सन्प्राथश्ित्तभेदः पूनरूप- 
न्यस्यते । कदाचिदत्र वैकत्पिकत्वपरिहारं ब्रूथात्‌--तत्त्वभ्युपेत्योच्यते । वेकल्मि- 
केषु ह्यभयथाऽप्यवेगुण्यं भवति । अत्र च प्रायश्चित्तविधानादुभयत्रापि वैगुण्यं 
द्दयते । न च तत्वर्मेकत्वे घटते । तस्मादपि भेदः । परिहारमत्रवसेन पच्चा- 
न्याथंदर्शमत्युच्यन्ते । यदि पुरा दीक्षितवन्तः ततो बृहुत्सामानमतिरात्रमुपेयुः । 
पुवंदीक्षाथां रथन्तरस्य प्रयुक्तत्वातु । जथ न दीक्षितवन्तः ततो रथन्तरसामान- 
मेवोपेयुरिति । द्वादशाषऽनिष्प्रथमयज्ञत्वं कर्मभेदे भवति । ताण्डकवचनेन ज्योति- 
्टोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति, एतच्छाषागतत्यानियमात्‌। एकत्वे तु 
सवंराखास्थज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमाददीकषितानां दशनं न स्यात्‌ । 


तथा युपेकादरिन्यां पक्षवेदिसंमानयोरथंप्राप्तयोरेकं नित्दित्वेतरपरिग्रहो 
वचनान्तरप्राप्त्यसत्वं योतयति । वचनान्तरे हि किमेकस्य निन्दया, कि वेतरस्य 
स्फुटविधाने सति स्तुत्या । तस्मान्नूनं शाखान्तरीयो रथाक्षमात्रान्तराखविधिरेषां 
नास्ति । ततश्च कमभेद इति । 


द्व स्तोत्रीये विराजं दशकमतिरिच्येते इति, तिल्रोऽतिस्च्यन्त इति च 
ज्योतिष्टोमातिरात्रेकत्वे सति उपपन्नम्‌ । भेदे तु यथाविधि मवतीत्यविरोधः। 
पुरोडारिसानाय्यिदशंनं दीक्षितादोक्षितसंदरंनेनैव गतम्‌ । परिहारप्रकारन्तर- 


त्वादुदाहूुतम्‌ । 


१, कण अप्र | २. क० वैराजं | 


८ ' दवितीयाध्या्यै चतुर्थपादः ४,३ 


कि च-- 
पुषटद्रयविकल्पः स्याच्छाखान्तरविधानतः । 
स च प्रकृतितः प्राप्तः कर्म॑कत्वे वथा भवेत्‌ ॥ 
उपहव्यभेदे तु नियमार्थायां पूनः श्रुतावथंवत्ता | तस्मादपि कमंभेदः ॥ ८ ॥ 
।। अथ दितीयं ज्ञाखान्तराधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


न्या० सु०--षड्विधस्यापि कर्म॑मेदस्योक्तस्वादनर्थकमेतदधिकरणमित्याशङ्ुय शाखा- 
न्तराख्यकारणान्तरनिरासार्थत्वं तावत्परमतेनाह--उक्तेति । प्रतियोगिन्ञान पिक्षल्रादिदं कमं 
शाखान्तरीयकमंभिन्नमिति बुद्धेः साखान्तरान्यभेदकत्वश्कुानुपपत्तेः कारणान्तरनियासाथं- 
त्वायोगेनापरितोषात्‌ स्वमतेनोन्तंषदट्‌कमध्ये एव संजञागुणाभ्यासाश्कानि ससाथंमाह-- तत्रैव 
चेति । रूपादेः षट्कबाह्यत्वात्कथं तन्मध्यताशङ्‌केत्याशङ्कय केन चिदपूवंसंयोगादिप्रकारेण 
पट्कान्यतमरूपत्वाशङ्कोक्ता । कथं तिन्दादेः षट्‌ कान्यतमप्रकारत्वमित्पाशङ्क्याह--- तदिति । 
सिद्धान्ते प्रतिषेधार्थं निन्दादेर्गुणप्रकारत्वमुदितानुदितकालसंनोगमेदादित्यत्र शाखान्तरीयाणां 
गुणानामित्यादौ च पूवपक्षवात्तिके योजयिष्याम इत्यथः । 

ननु पूरवत्राक्षम्भवेन गुणस्य मेदकत्वादृदितानुदितकाल्स्य चोत्पत्तिशिषष्टत्वाभावेना- 
मिक्षादिवत्‌ पूवंसंयोगासम्भवहैतुलायोगाच्छाखान्तरीयस्य च क्म॑णोऽनवगतत्वेनाप्रत्य- 
भिज्ञानाच्छालान्तरीयस्य गुणस्य श्ाखान्तरीये कमणि विध्यसम्भवेन भेदकत्वस्याशङ्कनीय- 
त्वाच्छाखान्तरीयगुणानां चैकशाखास्थे कमण्युपसंहा शक्तेः शाखान्तरीयकममनिवगमस्यैव 
हेतुष्वाच्छाखान्तरीयत्वसहशृतस्यैव गुणस्य भेदकव्वेनाशद्धनीयत्वावगतेः पुनःशरुतेश् सिन्ते 
राखान्तरीयत्वेनैवाभेव्कत्वाभिधानाच्छखान्तरीयाणां यथोदाहूरणत्वम्‌, तथा वैदान्तरी- 
यस्यापि कर्मणः शाखास्तरीयाध्यायिभिरनवगमाविशेषाष्रद न्ति सणामप्युदाहरणीयत्वावगतेः 
शाखान्तराणीति माष्यमयुक्तमित्याशङ्कते--कथं पुनरिति । 


केषां चिदुपलक्षणत्वेन समर्थनं इषयितुमुपन्यस्यति--के चिदिति । चयी विना स्वाङ्गो- 
पेतकर्मानवगतेवदत्रयस्याप्यध्येयत्राच्छाखान्तरीयन्यायाम्भवेन दूषयतति-न त्विति । 
रोक ग्याचष्टे--यत्र हीति । ओदुगात्रो वा वेदे यक्कर्म द्रव्यदेवतासंयुक्तमाम्नायते तत्र 
कथमित्यपेक्षायामाह यत्विति । अनेकवेदाधीतस्य कमणा यत्र द्रव्यदेवाम्नानं तत्र॑वो- 
त्पत्तिः, वेदान्तरे गुणमाध्रविध्यथंशरुतिरित्येतदेव तुप्तीयाधिकरणसूत्रेण द्रढयत्ति--तथा चेति । 
तस्मादुक्तमेव भाष्यमित्याह--तस्मादिति । 

नामविशेषदर्यानाद्रूपविशेषदशंनादित्यादिप्रत्येकं दर्शनशण्दान्वयेन सतव्यास्यां द्श्यते- 
रब्देन सूचयन्नास्ना भेदोक्ति म्याचष्े-- तत्रेति । नामरूपयोविरेषोवत्यन्वयो मेदोवहा 
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समुचितः । नामभेदो यद्भेदकारणम्‌, तत्तावदिह दुश्यतदष्यर्थः । नन्विति भाष्येण कार- 
कादिनाम्नोऽवष्यस्मरणेनानादिष्वावधारणाद्वैशम्पायनान्तेवासिपुहषवाचिकःटशब्दभकृतिकतव 
चादिमत्वापत्तेश्चरणास्यब्राह्मणावान्त रजातिवाचिकठशब्दप्रकृतिकत्वावगमात्तस्मास्च परत. 
स्तेन प्रोक्तमिति विदहितस्याण्प्रत्ययस्य कठशब्दपरतया विघ्यभावेन कटचरकाल्लुगिति 
स्मृते्छगभावात्स्वाथिककप्रत्ययान्तत्वेन काठकमिति रूपावगतेर््रन्थस्यैव प्रवाच्यतयैतन्नाम- 
कष्वावसायात्कर्मनामत्वायोग माशदुचेय सत्यमिव्यनेन तस्येदमित्यस्मिन्नथे गोत्रचरणाद्‌ 
तुमित्ि चरणवाचिनः कटब्दाद्‌ वृज्प्रत्ययोघ्पादनेन तदादेशाक्रान्तत्नात्काठकरब्दग्युत्पत्यव- 
गतेस्तस्य च धर्मसमाम्नाययोरिष्यतद्रत्ति स्मृत्या कठसम्बन्धिसमाम्नायविषयत्ववत्तव्सस्बन्धि- 
धमंविषयत्वस्याप्यवगत्यविरषाद्धिभवेत्यैक्यहेतकसामानाधिकेरण्याविशेषाच्च धमं रूपकमना- 
मताप्युपपादितेत्येवं ्यास्यातुमाह---तद्यथेति । 

रूपाद्मेदोक्तिं व्याचष्ट- तथेति । आमिश्नावाजिनदृष्टान्तेनोपपादितेन गुणत्वेन रूप- 
भेदस्य भेत्तत्वे कपालसंस्याया यागगुणत्वाभावादभदकत्वमाशदुक्य गुणस्य तु विधानां 
इत्यत्र कपालाश्रिताया अपि संख्याया यागं प्रत्यद्धत्वरूपगुणतोक्ता, आद्यदृष्टान्तेन स्मारिता 
धर्मविरोषस्यापि गुणत्वमुपपादयितुमाह--कारीरोति । कारीर्याद्यध्यनकालेऽनुष्ठीयमानस्य 
भूमिभोजनादेः कँमर्याकाद्क्षायां फलवतः कारीयदि्ववियाध्ययनद्वाय सन्निहितस्य 
प्रकरणानाम्तातेतिकर्तव्यताम्राहित्वायोगेऽप्यध्ययनस्य दृष्टार्थतेतिकर्तव्यतग्राहित्वायोगा- 
न्तन्तिधानास्येन स्थानेन कारीर्यादीतिकर्तव्यतावगतेर्गुणत्वेऽपि कमाङ्मूतज्ञानद्रारत्वेन 
विप्रकृष्टतरत्वादुमेदेनोपादानमित्यथं : । साक्षादितिकर्तव्यतात्वनिरासार्थः स्थानीयशन्दः । 
अरवघाादिगप्रहणस्योदाहरणार्थत्वेन धर्मान्तरस्यापि ग्रहुणसिद्धेविशेषानभिधानाच्चान्य- 
धमोन्तिरदाहरणान्तरार्थत्वायोगादानर्थक्यमाशङ्क्याह-- पर इति । अदवघासादेरिति तन्वेणा- 
न्ययोगनिमित्तापादानपञ्चमीतेन ग्याचष्टे--अग्वेति ! पुनरुक्तत्वमम्यासत्वेन व्याचष्टे-- 
पुनरक्ततवेनेति । निन्दाया गुणत्वं तावदूपपादथति--निन्दायामपीति । । 


पूर्वपक्षे निन्दाया निषेधमात्रपय॑वसानाम्युपगमानिन्दासंयोगेनोदितानुदितकारयोनिषध्य- 
थोर्गणयोर्भदादित्येवं योज्यम्‌ । अनुदितहोमनिन्दां वग्याचष्ट--उवितेति । निन्दाया निन्य 
निषेधपिक्षत्वादुदित एेत्यवधारणाभ्युपगमेनानुदितहौमो न कायं इत्यस्मिन्नर्थे तस्मादिति ` 
योज्यम्‌ । उदितहौोमनिन्दां ग्याचष्टे--इतरे पुनरिति । प्रदतायान्नदानोक्तनिन्दात्वाभि- 
व्यक्यर्थं यः पुजामिटयुक्तम्‌ । प्रह तशब्दन्या्यानार्थातिक्रान्तोक्तिः अतिक्रान्तायान्नदाना- 
दाक्तिमाशद्वय--व्याहृत्यंहीर्युकतवेतयुक्छमु । तस्मादित्युदितदहौमो न कार्य इत्येवं योज्यम्‌ । 
निन्दाया निन्यन्तरविधिकतेषत्वात्तद्रादरेकादराकपालत्ववद्वि कत्पेनाविरोधमाश्षङ्क्य वैकत्पि- 
कत्वे सत्युभयथाप्यवेगुप्यानिनिन्दानुपपत्तेविरोधपरिहारायोगोक्त्यर्थं स्वेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
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तत्रेति । अशक्तर्गृणत्वमुपपादयति--अक्षक्तीति । समीप्िमेदस्याप्येकस्मिन्कर्मणि निवेशा- 
सम्भवेन भेदकत्वात्‌ समाप्तिवचनस्यापि गुणतेव्याह-समाप्ीति । अस्माकं योऽग्निः, 
सोऽन्वारोहिषु समाप्यते, अन्येषामन्यत्रेति समाप्तभेदाः समाप्त्युक्त्या भेदकस्वेन विवक्षितमेद- 
राब्देन सूचितम्‌ । क्व चिच्छाखायामुदितकालातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तम्‌ । क्वे चिद- 
नुदितकाकातिक्रम इति प्रायश्चित्तनिमित्तभेदस्यापि निन्दावन्तिषेधगमकत्वेनैव भेदकत्वात्पुथ- 
गुपन्यासानथक्यमाशङ्क्याह--निन्दयेति । प्रायश्चित्तनिमित्तो भेदः प्रायश्चित्तभेद इति 
मध्यमपदलोपी समासः । वृद्धिब्दन्याख्यानार्थ वेगुण्योक्तिः । 

एकेनैवोदाहरणेनान्यार्थदर्शनग्याख्यासिद्धेरुदाहरणपञ्चकानर्थक्यमाशङ्कय परिहरति-- 
परिहरेति । यदीव्यन्यार्थदर्शनं ग्याचष्टे--यदीति । इष्टवतामिति भाष्यादिष्टप्रथमयज्ञतानिष्ट- 
प्रथमयज्ञता च द्वयमपि लिङ्कमिति श्वान्तिनिरासायातिष्टव्रथमयज्ञत्वस्यैवलिङ्घ तमाह-- 
दादशाह इति । ताण्डकहत्यादिभाष्यं व्याचष्ट-ताण्डकेति । ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमे 
यति यज्ञान्तरेम्यः पश्चासयोगे प्राथम्याभावान्नैष्फल्यापत्तेः, यज्ञान्तरयाणां च प्रथमप्रयोगेऽप्य- 
वैगुण्यापत्तेरन्येन यजेतेति चान्यशब्दसमभमिग्याहूतस्य यजेर्य्ञान्तरवाचित्वात्‌, तत्परेण 
प्रत्ययेन उ्योतिष्टोमस्य प्राथम्यविधावत्यन्तश्रुहिबाधापत्तेः सोमयागान्तराणां ज्योतिष्टोम- 
र्राद्धावरूपधरममविष्यर्थत्वेनास्य वावयस्य वात्तिककृतेव पञ्चमे ग्याख्यास्यमानत्वा्जुवे- 
दोत्पन्नतेन च ज्योतिष्टोमस्य सामवेदिकताण्डुकशाखागतत्वाभावात्‌ सारस्वतसूत्र च ज्योति- 
ष्टोभपूर्वत्वात्‌ शव॑कर्मणामिति भाष्यदरशनादेकस्यापि ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यनियमें सति 
पक्ष्रयेऽप्यदीक्षितदर्शनातुपपत्तिसमस्भवात्‌ तत्सिडच लिङ्घपरिहारसूतरे सरवंशेषत्वोक्त्यानर्थक्या- 
पत्तीदशाहस्य ज्योतिष्ठोमपश्चाद्धाबलक्षणार्थं न्योतिष्टोमान्तरस्य प्राथम्यनियमे सति 
इ्युक्तिसद्खीकरत्य प्रकृतशाखगताद्‌ ादशाहादन्यताण्डकशाखागतं द्रादशाहस्य ज्योपिष्ठोभ- 
पश्चाद्धावानियमास्रतिराखं द्रादशाहाख्यकमभेदे सत्यनिष्टप्रथमयज्ञत्वं हादशाहकतु विरोषणं 
युक्तं भवतीति ग्यास्येयम्‌ । 

नतु सामवेदे ज्योतिष्टोमोत्पत्यभावायजुवंदोत्पन्तज्योतिष्टोमप्राथम्यप्रतीतेः कर्मभेदे 
चाविरोषात्‌ सवंज्योतिष्टोभप्राथम्यापत्तेरेकं च द्वादलाहादियज्ं प्रति सवन्योष्टोमध्राथम्या- 
योगात्‌ सर्वेशाखोत्पन्नानां द्रादशाहादियज्ञानां अ्योतिष्टोमः प्रथम दइत्यर्थाविगतिद्ारा सवं- 
गाखागतानां द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चाधावावगतेरुदाहुतवाक्ययुक्तराखागतस्यापि द्वाद- 
दाहस्य ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावनियमात्कममेदेऽप्यनिष्टप्रथमयज्ञदर्शनारुपपत्तिरित्याशद्कानि- 
रासमूचनार्थेत्तिरशब्दः । यज्ञान्तरधमंभूतपश्चाद्धावावच्छेदकव्वेन ज्योतिष्टोमस्य पराथंतयो- 
पादानासा सारथ्ये चैक इष्यतदइत्यनेन न्यायेनैकस्यैव ज्योतिष्टोमस्य प्राथम्यावसायानैतद्रशेन 
सर्वंशाखास्थानां द्वादशाहानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावावगतिरित्याश्यः । सव॑शालासु कर्मेक्ये 
तु सव॑शाखास्थं द्ादशाहु प्रति च्योतिष्टोमप्राथम्यतियमात्तद््ारा स्व॑ंशाखास्थस्य द्वादशा- 
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हस्य ज्योतिष्टामपश्चाद्धावनियमावगतेरदीक्षितदर्शनं द दशाहे न स्यादिप्याह-एकस्वे 
त्विति । ज्योतिष्टोमः प्रथमो यस्मात्स ज्योतिष्टोमप्रथमः तस्य भावो ज्योतिष्टोमप्राथम्यमिति 
बहुवरीह्यभ्युपगमेन वा सर्वंशाखास्थस्य दह्ादललाहस्य ज्योतिष्टोमप्राथम्यनियमादित्येवं योज्यम्‌ । 

तथा चेति हि तवीयास्याथंदक्नमाष्यं च्याचेष्टे-- तथेति । अद्धंमन्तर्वेदि मिनोत्यर्धं बरहिवि- 
दीति । वेगे विहितस्य युपमानस्यातिदेशेन युपैकदेशिनीं प्राप्तस्य वेदिदेलातिक्रमायोगाहेदि- 
मानस्य वेदयाधारस्य दयेनादिपक्ष्याकारस्थलावयवभूतपक्षद्रयसम्मानस्य चाथप्राप्तस्वेनानु- 
वादोपपत्तेः प्रवयक्षविधिविरोधे अथंवादकट्प्यविध्ययोगादक्चसम्मानं निन्दित्वा वेदिसम्मान- 
परिग्रहः चाखान्तरीयस्य विरोधिनो वचनान्तरस्यं तच्छासीये कर्मण्यप्रासि योतयतीरत्यथंः। 
एतदेवोपपादयति-- वचनान्तरे हीति । चतुविरातिप्रक्रमवे्यग्रदेशे रथाक्षमात्रान्तराखानाम्‌ 
एकाद्शानाम्‌ यूपानां मातुमशक्यत्वह्वयासमाव्राणि पक्षपुच्छानि भवन्तीति च पक्षयोर्वास- 
माच्रत्वविधानादक्षसम्पानपक्षो सुतरामकशक्तेविरोध इत्याशयः । तस्मादपील्युपसंहा रभाष्यं 
व्याचष्टे-ततश्चेति । 

अपरं चेति तृतीयान्याथंदर्शनात्‌ भाष्यं व्याचष्टे--द्े इति । स्तो्रौयावाचिसंस्तुत- 
शब्दपरनिरढारणषष्ठोयोगाद्‌ द्विधिसंख्ययोः स्तोतियाविषयत्वोक्तिः । दशकाष्यत्वेन विराट्‌ 
दञ्दं व्यास्यातं दशकशब्दः । अतिरेकोक्त्याऽतिरात्रसंस्थज्योतिष्टोमविषयत्वप्रदशंनायाऽति- 
रात्रज्लब्दः। | 

अपि चेति चतूर्थान्यार्थदरनभाष्यं नासोमयाजी सन्नयतीत्यसौमयाजिनः सान्नाय्य 

निषेधो चंन््राण्नस्य पुरोडाशस्य तत्स्थाते विधानादनिष्टप्रथमयज्ञानां पुरोडाशिखेन विवक्षि- 
तानां दीक्षितादीक्षितदरेनेसैव गतत्वादयुक्तमाशङ्कच समाधत्ते--पुरोडकशीति । पञ्चमान्याथं- 
दरानभाष्यं व्याचष्टे--कि चेति । नानाकर्मत्वेति भाष्यं न्पाचष्टे--उपहव्येति । तस्मा- 
दिति पूर्वपक्षोपसंहारभाप्यं व्याचष्टे--तस्मादपौति ॥ ८ ॥ 

भा० प्र०~-एक वेद की काठक, कालापक, पैप्पलाद, माध्यन्दिनि, ततिरीय आदि 
अनेक हाखाए हँ । उन सभी राखाभओं मे प्रत्येक का अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमाप्त आदि यज्ञ 
उपद्ष्ट हृए हँ । इनमे संशयहो सक्ता ह कि शाखागत भेद होने से प्रत्येक शाखामें 
उपदिष्ट अगिनिहोत्र आदि कमं भिन्न हँ या अभिनदहै। ` 

इस प्रषद्ध मे पवपक्षी का कहना है कि विभिन्न श्चाखाओंमेंएकदही नाम के सभी 
कमं परस्पर भिन्न ही होगे, क्योकि, भिन्न होने के नामसेद, रूपभेद आदि अनेक कारण 
विद्यमान ह, वे क्या यथाक्रम मे कहे गये हैं । 

अग्निहोत्र आदि कर्मविज्ेष का धमं विशेष निष्ट कर शिष्टो के सम्प्रदाय क्रमक 
अनुसार इसका उल्लेख करना सूनां जाता है--यह्‌ काठक अगिनिहयेत्र कहा गया है, यह्‌ 
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तंत्तिरौय अगितिहोत्र कहा गया है इद्यादि । इस रूप में प्रत्येक शाखा के तापर के अनुसार 
वहाँ के कर्मो का स्वरूप भी काठक, कालापक आदिं विभिन्न नाम कहकर नामभेद के 
कारण कमं का भेद होगा । 

भि शाखामें एक ही कमं का भिन्न ल्प-द्रन्यादि उपदिष्ट होने से रूपभेद के कारण 
भीकमका मेद होगा) जैसे एकं शाखा मे अग्तिषोमीय को एकादश कपार कहकर विधि 
है, ओर अन्य शाखा मे उसका द्वादश कपाल्त्व उपदिष्ट होता है । अतः एक ही कर्ममें 
एकादरकपाल्त एवं द दश्चकपारल आदि विख्प दो धर्मोका एक साथ समवे नहीं 
सकता हे, अतः, शाखा के भेदसे कमका भेद ही होना उचित है । विभिन्न शाखाओं के 
भेद से कमं का भेद ही होना उचित हं) विभिन्न साखाओंके प्रहण के समय विह्ेष 
आचरण अनुक्नीलित होने से उन शाखाओं का कमं अन्य शाखां के कर्म से विभिन्न ह| 
जैपे तैत्तिरीय शाखियों का कारीरी वाक्य अर्थात्‌ कारीरी नामक यज्ञ विषयक वेदभाग 
के अध्ययत के समय भूमि मेँ भोजन किया जाता है, किन्तु षन्य शाखाओं के उसी अंश के 
अध्ययन के समय अध्ययन करने वालो को वैसा नहीं करना पड़ताहै। इक्षी प्रकार 
अगिनग्रन्थ अर्थात्‌ अभ्तितत्व प्रतिपादक वेद का अंक विरोष के अध्ययन के समय किसी 
किसी शाखा वां को गुरु के जल कलश का संग्रह करना पड़ता है, किन्ते अन्य शाखा 
वाटोंको वैसा नहीं करना पडतादहै। इसी प्रकार अश्वमेध ग्रन्थ के अध्ययन के समय 
कतिपय शाख! वालों को अश्च के लिए वासको छान पडता है, किन्तु अन्य क्ञाखा वाल 
को वैसा नहीं करना पडता है । इसी र्पमें प्रत्येक शायाके कारीरी आदि कर्मके 
धमंगत ओर आचारगत वैरिष्टय हैँ । अतः शाखा के मेदप्षे कर्मका भेद होता हे) 


यदि यह्‌ कहा जाय कि इस प्रकार शाखा का भेद होने पर भीकम क्रा मेद किस 
प्रकार सिद्ध होताहै? शाखाके मेदमें जो यहु घमं विशेष है--वह्‌ परित्याज्य नहु) हं 
कारण, बाद मेँ कारीरी, अश्वमेध आदि कर्मो का अनुष्ठान करने मे वे सभी धमं विशेषौ 
कै नियामक उन शाखाओं के व्यक्ति दस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए वेदका 
अध्ययन करते हैँ तभी बादमेंवे उन यज्ञो का अनुष्ठान कर सक्तं हँ ओर तभी वे 
अनुष्ठान पूणं होगे, अन्यथा नहीं । अन्य शालाओं के व्यक्ति अपने से भिन्न शाखाओं के 
नियमों का आचरण नहीं करेगे क्योकि, उनके लिए यह नियम ही नहीं है 1 अतः साखा 
कै मेदसे कर्मकरा भेदन मानने पर किसी शाखा वाका कमं धमं विकेष सपिक्ष भौर 
किसी का नहीं यह्‌ सद्धत नही हो सकेगा । 


हरा कारण यह्‌ है कि पुनरक्तिके भयसेभीक्षाखाकेमेदसे कमं का भेद मानना 
उचित है । क्योकि, यदि एक ही कमं विभिन्न शाखाभों में उपदिष्ट होगातोएककफोदही 
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विधि अन्य सभी को अनुवाद मानना पड़्गा । एेसी स्थिति में किस शाखा का वाक्य विधि 
हं ओर किस शाखा का वाक्य अनुवाद है--यह भी निदिचत नहींहो सकता ह अर्थात्‌ 
अनिरिचत ही रह जायगा । एक वाक्य को विधायक मानने से ही जब इष्टं की सिद्धिहो 
जाती हं, तब अन्य शाखाभों मे अन्य वाक्यों को पुनरक्ति मात्र मानना होगा इस प्रकार 
दोष के परिहार के लिए चाखा-सेदसे कमं का भेद मानना ही उचित है, एसा न मानने 
पर वेद वाक्यों की अनथ॑कता होने लगेगी । 

निन्दावचन के आधार परभी शाखाके भेदसे कर्मो का मेद मानना उचित है, 
क्योकि, किसी शाखा मेँ अनूदित होम की अर्थात्‌ मूर्योदय से पूर्वं मेँ किये गये अग्निहोत्र 
की निन्दा की गई भओौर किसी शाखामे सूर्यके उदथके बाद किये गये होम की निन्दा 
की गई हँ । यदि विभिन्न शाखां के अग्निहोत्र कौ अभिन्न माना जायगातो एक दही 
कमं की एक शाखा मेँ प्रशंसा एवम्‌ अन्य शाखा मे निन्दा नहीं मानी जा सकती है । 
अतः, निन्दावचनं के कारण भी शाखामेद से कर्मभेद मानना होगा । 

अशक्ति अर्थात्‌ अनुष्ठान सम्पादन की असमर्थता होती ह, अतः, शाखा-मेद से कमं 
का भेद होता है । क्योकि सभी गाखाभों का अध्ययन कर उन शाखाओं में जो अनुष्ठान 
का वैरिष्टय कहा गया है, उन सभी का समाहार कर॒ अनुष्ठान करना अत्प आयु वलि 
मनुष्य के किए असम्भव ह, अतः, पृथक्‌ शाखाके कर्मोको भिन्न मानने पर भिन्न 
शाखाओं के गुणों के उपसंहार करने की आवक्यकता नहीं होती हं । 


समाप्ति वचन के कारण भी श्ाखाके भेदसे कर्मो का मेद मानना आवहयक्र ह्‌ । 
वयोकि, कोई कहता है कि यहाँ हमारी अग्निकी समाति कही गई ह ओर अन्थ व्यक्ति 
के लिए अन्यत्र अणिनि की समसिका निर्देश कियागयाहि। शाखा केमेदमेक्मका 
मेद न मानने पर यह सद्धृत नहीं हो सकता है, क्योकि, अभिन्न कमं विभिस्न स्थानों मे 
समाप्त नहीं हौ सकता है, अतः, एक ही कमं की विभिन्न स्थानों मेँ समास्िके निर्शके 
कारण शाखाओं के भेदसे कर्मो का भेद मानना उचित हे । 


प्रायरिचत्त का विधान होनेके कारण भी ¦ शाखा के भेदसे कर्मो का मेद मनना 
उचित है, क्योकि किसी-किसी शाखा मे अनूदित कमं का व्यतिक्रम होने पर प्राय्िचित्त 
का विधान किया गयारह ओर किसी शाखा मे उदित होम के व्यतिक्रम होने पर प्राय- 
र्चित्त का विधान किया गया ह, अतः, यह्‌ स्पष्टहै कि उदितहोम करते पर भी ओर 
अनुदित होम करने पर भी प्रायदिचत्त करना होगा । एसी स्थिति मेँ प्रायरिचत्त का भेद 
दो भागोंमें विभक्त करना होगा, कारण, किसीभी पक्ष का अवलम्बन करने पर 
प्रायरिचत्त से दुटकारा नहीं है । फलतः, होमविषयक श्रुति ही अध्रामाणिक हो जायगी । 
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इसलिए एक ही कमं के अनुष्ठान वैगुण्य के कारण इस प्रकार का प्रायद्चित्त का विधान 
उचित नहीं होने से राखाके भेदसे कमं का भेद अवश्य ही मानना होगा । 


इसी प्रकार “यदि पुरा दिदीक्षाणाः” इत्यादि वाक्य में दीक्षित ,एवं अदीक्षित-- 
“ये प्रथमे सोमयाजी""=जो प्रथम सोम याग करता है एवं जो प्रथम सोमयाग नहीं करता 
है, इस प्रकारके दोनों व्यक्तियों को ही "द्वादशाहे" अर्थात्‌ सत्र तामके यन्न विरोष में 
अधिकार कहा गया हँ । शाखा मेद से कमं का भेद मानने पर ही यह उपपन्न हो सकता 
है, क्योकि, ताण्ड्य शाखामें द्वादशाह नामके यज्ञके पूर्वे सें ज्योतिष्टोमं याग की 
कतंव्यता का उपदेश दिया गया ह । वह्‌ ज्योतिष्टोम उपी शाखा के अध्ययन करने वाले 
के लिए कर्तव्य ह । एफ स्वेतन्व कमं होने अन्य शाखावालो के द्वारा वह यज्ञन करने 
पर भी द्वादशाह याग का सम्पादन वहु कर सकता है । क्योकि, उसके किए उख शाखा में 
विहित वह स्वतन्त्र ज्योतिष्टोमादि याग अवद्य कर्तभ्य नहीं है । किन्तु शाखा के भेद हीने 
पर भी कमं को अभिन्न मानने पर यहु सद्खत नहींहै कि अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्तिभी 
दादशाह यन्न का अधिकारीहै। इस प्रकार अन्याथं दर्शन होनेसंही लाखा-भेदसे 
कमभेद मानना आवश्यक हं । परिहार सूत्र के अनुक्तार भाष्यकार ते अन्यां दर्शन का 
पाच उदाहरण दिया ह । जिसका वि्लेषण शाबरभाष्य के अनुवाद के अनुसार प्रस्तुत 
कियाजार्हाह्‌ं। 

दस सूत्र की व्याख्या आचायं युधिष्ठिर मीमांसक ते इस प्रकार की है- 


देस सूत्र मे गाखान्तर (कमं) उदाहरण है--कराठ्क, कालापक, पैप्परादक इत्यादि । 
इनमें सन्देह होता है--क्या एक शाखा में जो अग्निहोत्रादि कमं सूना जाता, वही 
शाखान्तर मं पुनः श्रूयमाण उससे भिन्न होता है, अथवा भिन्न नहीं होता हं? भिन्न 
होता ह, एेसा हम देखते है । किस हेतु से ? 

(१) नामभेद से-एक कमं काठक, ओर दूसरा कापालक । इस प्रकार नाममेद 
से (कर्मो मे) भेद होता है । (आक्षेप) ये ( = काठक, कालापक) तो प्रन्थोके नामहैँ 
(नकि कर्मोके)। (समाधान) सव्यहं) कर्मोके नामभीहै एेसाहम कहते हं। 
कर्मके साथभी इन काठक काल्प आदिक्रा सामानाधिकरण्य ओर एकविभक्तित्व 
देखा जाता है ( ~ काठकमग्तिहोत्रम्‌, कालापकमग्निहोत्रम्‌ ।) 

(२) रूपभेद से भो-एक शाखा मे अभश्निषोम देवतावाखा पुरोडाश एकादशकपाङ 
मे संस्कृत पठा जाना हु, दूप्री मेँ द्वादशकपालो मे सस्रत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों 
नहीं कर्मान्तर होगा 
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(३) धमंविशेष से भी--कारीरी (इष्टि) के वाक्यो का अध्ययन करते हुए तैत्तिरीय 
शाखा के छात्र भूमि पर भोजन करते है, दूसरी शाखावारे एसा भाचरण नहीं करते । 
तथा अग्नि ( = अग्निचयन) का अध्ययन करते हए कुछ शाखावाङे उपाध्याय के जल- 
घटो का आहुरण करते हँ ({ = उपाध्याय के लिए घड़ोंमें पानी भरके छते है) दूसरे 
एेसा आचरण नहीं करते । अश्वमेध का अध्ययन करते हुए कुछ रोग अश्च के घास को 
लाते हं, दूसरे नहीं काते । दूसरे रोग अन्य धमंका आचरण करते दहं । किन्हींका 
अदवमेधावि (कमं का अध्ययन) अर्वघास से उपकार की भाकांक्षा करता है, अन्योंकी 
आकांक्षा नहीं करता है । वह्‌ एक ही होवे, तो (भदवघासादि की) कैसे आकांक्षा न करे ? 

अथवा कंते अन्य की आकांक्षा करे ? इससे जाना नाहा हं कि (शाखामेद से) कम 
भेद होता है । | 

विवरण~--ग्रन्थनामैतत्‌ । सत्यम्‌, कमंणामपीति ब्रूमः-कठ से ते प्रोक्तम्‌ (अष्टार 
(४।२।१०१) प्रकरण मेँ कलापिवैशम्पायन्तेवासिभ्यश्च (अष्टा० ४।३।१०४) से णिनि 
प्रत्यय होता ह । कठ से णिनि का कठ्चरकाल्लृक्‌ (अष्टा० ४।३।१०७) से दृक्‌ हो जाता 
है । यद्यपि यह्‌ प्रत्यय प्रोक्ताथं में होता ह, परोक्तप्रस्ययान्त से तदधीते तेद (अष्टा 
४।२।५९) से अण्‌ होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (अष्टा° ४।३।६२) से टुक्‌ प्राप्त होता ह ¦ पुनरपि 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अष्टा० ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रत्ययान्त ही तद- 
ध्येतृवेदितृविषयक हो जाते हँ । इसङ्िए छन्दोब्राह्यणं वाचक शब्दों मे न अध्येतृवदितू 
विषयक प्रत्यय होता है, भौर ना ही प्रोक्तात्ट्क्‌ (अष्टा० ४।२।६३) से लुक्‌ होता हं । 
इसलिए कठेन प्रोक्तमधीयते विदर्वा कठाः विग्रह होता हं । 

कलापिन्‌ शब्द से कलापिनोऽण्‌ (अष्टा° ४।३।१०८) से अग्‌ प्रघ्यय होता ह- 
कल्पिनो प्रोक्तमधीयते विर्वा कालापाः । इस प्रकार (कठाः' (कलापाः! चरणवाची 
शब्द उपपन्न होते हँ । ततदश्चात्‌ तस्येदम्‌ (अष्टा° ४।३।१५०) प्रकरण मं गोत्रचरणाद्‌ 
वुञ्‌ (अष्टा ४।३।१२६) सूत्रस्य चरणाद्धर्माम्नाययोः वातिक से धर्मं ओर आम्नाय अथं 
म वुत्न प्रत्यय होकर काठक आम्नायः, काठको धर्मः, कापाल्क आम्नायः, कापालकरो 
प्रयोग उत्पच्च होते हँ । आम्नाय अर्थवाला काठक कापालक ग्रन्थवाचक होता है भौर धमं 
अर्थवाला तदविहित कर्मो का वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक अथं करो मुल्यं मानकर 
केठकमभ्िहोत्रम्‌, कापालकमग्निहोत्रम्‌ मे कमं के साथ सामानाधिकरण्य दशक्रिर कम 
वाचक स्वीकार किया ह । वस्तुतः धमं शब्द के व्यापक अथवाला होने से तत्तच्छाखा- 
विहित कमं तत्तच्छालध्येताओं के लिए धम॑रूप हीह । इसी प्रकार पैप्पलादकम्‌ में 
पिष्पक्तादेन प्रोक्तमधीयते पैप्पलादाः, तेन प्रोक्तम्‌ (अष्टा° ४।३।१०१) से अण्‌ ओर चर- 
णाद्‌ धर्माम्नाययोः (वा० ४।३।१२६) नियम से नुट्‌ प्रत्यय होकर बनता है । 
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मीमांसाकौस्तुभकार खण्डदेव ने इभी प्रकरण मे कट शब्द से प्रोक्तार्थं म पूर्ववत्‌ 
णिनि ओर उसका दक्‌ करके तदधीते तषैद (अष्टा० ४।२।५९)} से पुनः अण्‌ भौर प्रोक्ता- 
ल्टुक्‌ (अष्टा° ४।२।६४) से लुक्‌ कहा हँ वह अशुद्ध ह । प्रोक्त प्रष्यय जह केवल प्रोक्तार्थं 
मे, ओर अध्येतृवेदितु विषयक होते है, उनमें अर्थो का अन्तर होने से तदधीते तद्रेद 
प्रकरणस्थ प्रत्ययो की उत्पत्ति भौर अनुत्पत्तिमें भी अन्तर होता ह । जसे पाणिनिना 
प्रोक्तम्‌--पाणिनीधमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, ओर पाणिनोयमष्टकमघीयते विदुर्वा पाणिनीयाः 
मे अध्येतुवेदितृ विषयक प्रत्यय, ओर उसका प्रोक्ाल्लुक से प।णिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग 
उलत्न होते हँ । तद्त्‌ कठेन प्रोक्तम्‌ = कठः आम्नायः, भौर कठमाम्नायमधीयते कठाः 
पसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते ह । रन्हीं स्वतन्त्र प्रयागो की निवृत्तिके लिए प्णिनिते 
छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अष्टा ४।२।६६) का प्रवचन क्रियाह्‌। इस सूत्रकी 
व्याख्या मे काशिपराकारने स्पष्ट लिखा है--अनन्यभाषेा विषयार्थः । तेन स्वातन्त्य- 
मुपाध्यन्तरप्रयोगो वाक्यं च निवर्तते | अर्थात्‌ तद्विषयता का त्रिधान अनन्यभाव (नएकेसव) 
विष्रयके लिए है। इससे प्रोक्त, ओर अध्येतुवेदितुविषयक प्रत्ययो का स्वतन्त्रता से 
होना प्रोक्तम्‌ ओर अधीते वेद वा उपाध्यन्तर (अर्थान्तर) का प्रयोग भौर भिन्नवाक्यसव 
निवृत्ते होता ह । 

प्रतीत होता है--खण्डदेव की इस्त भूल का कारण सिद्धान्तकोमुदाकार का अध्येतृ 
वेदितृ प्रष्ययं विना न प्रथ्ोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि सुत्रव्याह्यायाम्‌) वाक्य रहा हो । 
हरदत्त तथा भदट्रौजिदीक्षित प्रभृति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दोतब्रह्ण शब्दो से तदभरीते तद्द 
अर्थं में प्रत्यय उत्पन्न करके लुक्‌ माना ह । इस प्रक्रिया मे कलापिनः मं प्रक्तप्रत्ययान्त 
कछापिन्‌ के नकार का अवान्तर पदसंज्ञा मानकर लेपन होवे, इसके किए नागश भट 
ने प्रोक्तप्व्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का अवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप त होवे इक्तके 
लिए नागेशभहु ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ से सुबुत्पत्ति से पूवं ही अध्येतुषेदितु प्रत्यय 
का विधान माना है (द्र लधुशब्ेनदुशेखर) । यह सज सूत्रकार ओर्‌ भाष्यभार के मत 
से विष्दधहै। यदि सूच्क्रारको यह्‌ प्रक्रिया अभिमत होती, तो तद्विषयाणि के स्थान 
पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते है । जैसे कतरर्मम्‌ नित्यम्‌ (अष्टा ४।४।२०) भे 
कियाहै। तद्विषयाणि एषा गुरनिर्देश्ल का प्रयोजन यही हि प्रोक्तप्रष्ययान्त छदं. 
ब्राहमण वाचक हौ तद्विषयक = अध्यतृवेदितुविषयक होवे । भाष्यकार ने प्रोत्ततरिकार में 
तद्विषयता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया ह, उससे भी यही ध्वनित होता ह 
कि वे प्रोक्तप्रह्ययान्त को ही अध्येतुषेदितुविषयकर मानते हँ । अनाषंग्रन्थों के माध्यम 
आर्षग्रन्थ पढने पर उनके ताष्पयं का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता) इसीकिए 
1 परम उद्धारक स्वामी दयानन्दने ठीक दही लिखा है--'जितनां बोध इन 
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(अष्टाध्ययीमहाभाष्य) के पठने से तीन वर्षो" में होता है, उतना बोध कुंम्रन्थ अर्थात्‌ 
सारस्वत चन्द्रिका, कौमृदी, ममोरमा आदि के पठने से पचास वर्षो ममी नही हौ घकता 
है, (० सत्या्थप्रकाश, समु० ३) । इसीलिए आप्पुरुषों ने भी कहा है--काणादं 
पाणिनीयं च सर्वेलास्त्रोपकारकम्‌, अर्थात्‌ कणादप्रोक्त वैरोषिकदशंन ओर पाणिनीयप्रोक्त 
व्याकरण समस्त शास्नों का उपकारक है । इनको यथावत्‌ जाने विना अन्य शस्त्र समक्ष 
मे नहीं आते, पदे पदे स्खलन होता हं । 


अग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌--तैत्ति° सं° २।५।२ का वचन है--ताम्यामेतमनी- 
पोमीयमेकादशकपालं पौणंमासे प्रायच्छत्‌ । इसी अग्नीषोमीय पुरोडाज्ञ्‌ को माध्यन्विनी 
दादशकपालवाला मानते हँ (प्रयोग उपकछ्ध) | 


कारीरीवाक्यान्यधीयानाः--कारीरी इष्टिका विधान वृष्टिकामनाके किरु है-- 
कारीर्या वृष्टिकामो यजेत (व्र० मै° सं° २।४।८) । तैत्तिरीया मूमौ मोजनमाचरन्ति यह्‌ 
नियम, ओर अग्निमधीयानाः'".' '""" "."" उद्कुमभान्‌ आहरन्ति, अश्वमेधमधीयानाः' ` ^ 
घासमाहूरन्ति ये तीनो नियम हमे उपलन्ध नहीं हुये । 
 व्याह्या (४)--पुनरक्ति के प्रसंग ( = प्राप्ति) से भी-यदि स्व॑शाखाओं मेँ जाना 
गया एक कमं होवे, तो एक शाखा मेँ विदित कमं का शाखान्तर मे वचन पुनरुक्त अनर्थकं 
होवे । भेदपक्ष मे तो यह दोष नहीं है । इसलिए भी कर्मभेद ह । 

(५) निन्दावचन से भी--प्रातः प्रातरनुतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जुह्ति येऽग्निहोत्रम्‌ । 
दिवाकीर््यमदिवाकीतंयन्तः सूयो उ्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌--(=सबेरे सेर वे शूट बोरते 
ह, जो सूर्योदय से पूवं अग्निहोत्र करते हँ । दिन में कीरतन-योग्य सूर्यो ज्योतिः को रात्र 

! कीर्तन करते हृए, इनकी तब = सूर्योदय से पूवं सूयज्यीति नहीं होती हं, इस प्रकार 
छ शाखावाले अनुदितहोम की निन्दा करते हँ । दूसरी शाखावारे पुनः उदितहौम की 
नन्दा करते ह--यथाऽत्तिथये ग्दरुतायान्नमाहरेयुस्तादृक्‌ तद्‌ यदि उदिते जुह्वति इति 
जसे इस घर पर आकेर लौट गये अतिथि के दिए अन्न का आहरण कर, वैसा वहं 
महै जो उदित होने पर होम करते है) । सर्वशाखा मे एकरूप से जते गये कमरे 
विरोध होता है कर्मसेद मानने पर विरोध नहीं होता है । इस्र्‌ भी कमभेद ह । 


१, हमारे विद्यालय में अष्टाध्यायी-सूत्र पाठके माध्यम से महामाष्यन्त पाणिनीय 
व्याकरण का ५ वर्षो का अध्ययन-अध्यापन लगभग ५० वर्षोसेहौ रहाह। 
इसी प्रकार माध्वमतानुयायी आत्सकूर (आन्ध्र) निवासी श्री १० पद्मनाभ रावजी 
के विद्याल्यमेभीरहं 
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विवरण यथातिथये प्रदुताय--इसका अभिप्राय यह ह कि पुज्यके लिपि पूजाको 
श्रहुण करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (मह्‌ कुमारिल) ! सम्भवतः इसी 
दृष्टि से प्राचीनकार में गृह्या ब्रहूमचारी आदिके भिक्नाकालसे पूर्धदही भिना देकर 
दरार पर खडी रहती थीं । | 

व्याख्या - (६) अशक्ति से भी-सव्र राखाभों मे जाने गये कमं का उपसंहार करते 
मे निश्चय ही कर्ता समधं नहीं हीगे। एसी स्वस्थामें जौ आरम्भ कस्ते योग्य हीह, 
एसे अथं का विधान क्रिया जाता है, यहु स्वीकार करना होगा । कणमेद मानते पर्‌ कर्मं 
करना शक्य है | दरससे भी कमभेद है । 

(9) समाक्षिदरवन (के भेद) से भी--कमं फे अपमात्त होने पर मी समाति का कथन 
होता है । किसी शाखा वाले कहते है--य्हा हमारा अग्निकर्म ( = अग्निचयन) परिसमाप्त 
होता है । दूसरी शाखा वलि अन्य परिसमाप्नि को कहते हूँ । यह ( = स॒माप्षिभेद) एक- 
कमल मेँ उपपन्न नहीं होता है । वह क्रम वहां (न्ह कहा गया ह) भी समाप्त होवे 
गौर अन्यत्र भी ग्रह नहींहो सरक्त ह! कममेदमेंतौ (समाक्िमेद) युक्त है । इसङ्छिष 
कर्मभेद ह ¦ 

(८) प्रायश्चित्त का विधान करने से भी--कुछ लीग अनुदित होम के व्यतिक्रम भें 
(न्समय पर्‌ न हुने पर) प्रायस्वित्त दम कथन कस्ते हैँ कु छग उदित होम के व्यतिक्रम 
मे । ओर वर्म के व्यृद्धि ( = यथाविहिति न होः = अमृम्पूणंता) हने पर प्रायश्चित्त होता 
है । कमके एक होने पर दोनों प्रकार व्यद्धि सम्भव नहह । क्ममेदहंनेपरतौ जो 
अनुदित में हौमकमं है, वह उदय हने पर्‌ व्यृद्धि हौता है, ओर अन्य ( = उदितहौम) 
अनुदित मे । इसरिएं भ( कर्मभेदं है । _ | 

विभ्रण-न च क्मंक्रत्वे उभयथा व्यद्धिः सम्भवति--दपका भाव यहुहूक्रि सभी 
शाखाओं मे एक कम॑ माने पर्‌ अग्निहोत्र के उदित ओर अनुदिते दानीं काट विष्धित 
हीते है । अतः अनुदित के उदित हने पर, वा उदित के अनुदितकाल म हने पर व्युद्ध 
सम्भव ह । | 1 | 
स्थाख्धा-- (९) अन्थाथं के दक्लन से भी--यह सुना जाता हं --यदि पुरा दिदीक्षाणाः 
स्युः, यदि वा एषां गृहपत्तिः, गुहपतेर्वाज्नुसनिण इति, त एनमेव बृहूह्पामानं क्रतुमुपेयुः, 
उपेतं ह्येषां रथन्तरम्‌ । अथ यदि अदिदीक्षाणाः (= यदि स्र करने वाले पहले दक्षत 
हो चुके हौ, अथवा यदि गृहपति, अथवा गृहपति के अनुयायौ सभी दीक्षितहो केही, 
तो इस बृहत्सामा क्रतु को करे, वर्योकि इनका रथन्तरसामा क्रतु किया इभा होता ह 
ओौर यदि अदीक्षित होवे) । यहु जिन्न पहले भोमक्रतु कर्‌ लिया रहै, अथवा जा अनिष्ट 
पर्वं ह, उन दोनों का द्वादगाह्‌ सत्र मे दर्शन तभी उपपन्न होता है, यदि कमभेद हवै । 
यह्‌ एककमंत्वपन्न मे उपपन्न नहीं हता है । कंसे ? ताण्ड्य ( = ताण्ड्य ब्रह्मण) मे सुना 
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ऽता ह--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः , य एतेनानिष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत, 
गत्तपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा प्रतीयते ( = यही यज्ञो में प्रथम यज्ञहै जो ज्योतिष्टोम है, 
जो इसके विना यजन किये अन्य से यजन करता है, वह गड्ढे में गिरता है भथवा 
भर जाता हं । यहु (नियम) सर्वत्र होवे (अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम से प्रथम यजन करना सर्वत 
प्राप्त होवे) । दस अवस्था में अदीक्षितो का दादशाह्‌ में दर्शन उपपन्न न होवे । इससे भी 
कर्मभेद ह । 
वरिवरण--ताण्ड्यके श्रूयते--प्राचीन ऋषि नामों मे तण्ड बौर ताण्ड्य दो नाम 
मिलते ह । तण्ड द्र०--गर्गादिगण ४।१।१०५; तथा ताण्ड्य--वैवाम्पायनान्तेवापियों मे 
अन्यतम, द्र° कारिका ४।३।१०५, ताण्ड्य तण्ड का अपत्य है (द्र० गणपाठ ४।१।१०५) 
तण्ड से प्रोक्त ब्राह्मण का ऽध्ययन करने वाले अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने चै 
ताण्डिनः कहाते हू । दसी प्रकार ताण्ड्य से अष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर "आपत्यस्य 
च तद्धितेऽनाति' (अष्टा० ६।४।१५१) से “य' का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रसोग निष्पन्न 
होताहं। तथा दोनोँसे धर्माम्नायसे मेँ ताण्डकं (अष्टा ४।३।१२६) समान शब्द 
उपपन्न होता ह । इसी प्रकार तण्ड भौर ताण्ड्य से भओौत्सगिक अण्‌ प्रत्यय (अष्टा० 
(४।३।१०१) करणे पर दोनों का ताण्डाः समानरूप निष्पन्न होता है । इसी कारण 
पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्ड्यप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करने के लिए लाव्या० धरौत° 
७।१०।१७ मेँ तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विदोषण उपपन्न होता है ¦ दोनों के मेद को 
स्पष्ट करने के लिए ताण्ड्य प्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्ड्य से ताण्ड्यत्राह्मण 
के रूप मे अथवा उपे संज्ञा मे (अष्टा० ५।३।७५) से कन्‌ प्रह्यय करके ताण्ड्यक शब्द के 
रूप मे व्यवहार होता है । 
व्यास्या--ओर दूरा लिङ्गवर्शन होता है--यलयक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञ- 
क्रतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजां कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि 
वेदिसम्मित्या मिनोति (= यदि युपैकादश्चिनी को पक्षसम्मित = पक्चवराबर स मान 
स्थापित करेतो छोटेक्रतुको प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छर पशुओं को छोटे अन्नाद्य 
को, पापी होवे ओौर यदि वेदिसम्मित पदवैकाददिनी का मान कर) मे पक्ष सम्मान के 
तिषेन मे वेदिसम्मान का दर्शन होता है । वह कमभेद पक्ष मँ ही उपपन्न होता हं । 
पाक्षिक वेदिसम्मान का दर्शान एक कमं होने पर उपपन्न नहीं होताह। कैप ? कृ 
शाला वाले पठते ह--रयाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि भवन्ति ( = रक्न के अक्ष = धुरा 
१५ अन्तराल = दरी वाले युप होते है) । यह विधि सर्वत्र होवे। उस अवस्थामेन 
पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । दस प्रकार वेदिसम्मान का दर्शन उपपन्न तहीं 
हीता हं । इससे भी कर्मभेद ह | 
विवरण--अथापरं लिद्खदर्शनम्‌--सूत्र मे अन्याथदर्शनात्‌ इतना ही कहा ह । उसकी 
उपपत्ति पूरव उदाहुरणसे हो जाती है । फिर इस का तथा आने उद्ध्ियमाण लिद्दनिं 
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का भाष्य में निर्देश समाधानसूत्रो की दुष्टिसे किया ह । अग्निचयन (सूपर्णयाग वा घ्येन- 
याग) सम्बन्धी कर्मविरोष में पश्वेकादरिनी=ग्यारह्‌ पशु विहित है । उनके लिए एकादश- 
यूप गाड जाते हँ । सुपर्णयाग का अग्निस्थण्डिल पंख फलाये इ्येन के समान होता है । 
उत्तर-दक्षिण पंलभाग, मध्य में आस्मस्थानीय माग, पूर्वं मे चञ्चुस्थान भौर परिचम में 
पुच्छ स्थान होता ह । आहवनीय की पूर्व॑रेखा के मध्यमे एक यूप गाडाजाताहै ओर 
पांच-पांच यूप दोनों भोर गाड़ जाते हैँ । इन युपो को कितने स्थान में गड इसके किए 
प्रथम पक्ष है--उत्तर-दक्षिण पंख का फैलाव जितने स्थान मे उतनी बराबर दूरी रखकर 
गाड़ । यह्‌ पक्षसम्मान (पक्ष बराबरनदक्षिण ओर उत्तर प्रत्येक ओर चार हाथ भौर 
२० अंगुल परिमाण) से य॒पोंकासानदहं 1 दूसरा पक्ष है--वेदि का जितना पूवं दिशा 
मे स्थान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपोको गहड़ । चयन में वेदिका परिमाण इस 
क्रतु मे ४० पदनकदमनसाढे सात पुरुष=सवा छन्बीस हाथ होता ह । तीसरा पक्ष द-- 
रथ से अक्षपरिमाण (१०४ अगुलन्चार हाथ ८ अंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाडना 
चाहिए । पक्षसम्माने प्रतिषिद्धे -पक्षपंल बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेध 
ओर वेदिसम्मान की स्तुति से उसकी विधिं जानी जाती हं । तत्तु कर्मभेदे उपवद्यते-- 
एक विधि का प्रतिषेध ओर एक विधिका विधान कर्मभेद मानते पर सम्भव होता हं । 
तत्र च न पक्षसम्मानम्‌-रथाक्षमात्र यूपो का अन्तरा होमे पर न पक्षसम्मान हौ सकता 
हे, न वैदिसम्मान । पक्षसम्मितत पक्ष मे दक्षिणपक्न -४ हाथ ८२ अंगुल, उत्तरपक्ष ४ हाथ 
२२ अंगुल, दोनों के मध्य का भाग २ पुरुष=७ हाथ, सब मिलाकर १९ हाथ २० अंगुल 
स्थान होता है । वेदिक्षम्मित में वेदीका परिमाण २६ हाथ ६ अगुरु कह्‌ चुके हं। 
११ युपो के मध्य के १० अन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण=१०४० अगुल बराबर ४३ हाथ 
८ अगल होता है । इसके साथ १: यपोंकी मोटाई न्यून से न्यून एकं वितस्ति१२ 
अगु होने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । अतः ११ यूप अन्तरयालसहित ४८ हाथ २० 
अंगु लम्बे स्थान में स्थित होगे । इय प्रकार रक्षाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर ने पन्न 
सम्मित यूपनिखनन उपपन्न होता हं, ओर ना ही वेदिसम्मिव । 


काए्यायत श्रौत ८।८।६-७-८ 1 मेँ रथाक्षअन्तराल, वेदिक्तम्मित ओर पक्षप्षम्मित 
तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं। 


व्याख्या--ओौर मी लिद्धदर्शन होता है--किन्हीं शाखियों के यहाँ ज्योतिष्टोम में 
सुना जाता है--संस्तुत स्तोत्रीय ऋचाभों में विराट्‌ (=१० संख्या) से दौ अतिरिक्त 
रहती हँ । अन्यो के मत मे संस्तुत स्तोतों में विराट्‌ संख्या से तीन अतिरिक्त रहती है । 
यदि दोनों एककमं होवे तो . विरोध होता है । नानाक्रमं होने पर किसी ज्योतिष्टोम मे 
दो, ओर किसीमे तीनका विराट्‌ संख्या से अतिरेक उपपन्न होता ह। इसलिए 
(शाखान्तरस्थों मे) कमं काभेददह। 
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विवरण--ज्योिष्टोमे श्रूयते-ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाणु है--अनिष्टोम, उवध्य 
पोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय ओर आपर्याम । इनमे स्तोत्रों के न्थूनाधिके 
होने से स्तोत्रीय छऋचाओंकी संख्यामेंभी भेद होता है। आगे उद्धृत वचन अतिरात्र 
संस्थाकाह (द्र० सूत्र° २।४।२६) । संस्तुतानाम्‌ = स्तुति कौ गई । यह ऋचाका 
निदशक है । | 
एक साम एक स्तोत्र होता ह । एक सास तुचं क्रियते ( = एक सम तीन ऋचां 
के समदाय पर याया जाता ह), इस्ख्यि निवृत्‌ ( = च्रिगुणित) स्तोत्र मे स्तोत्रीय 
ऋ चाथो की. संख्या ३०८३ =९ होती हं, पञ्चदश स्तोत्र मे पन्द्रह गुणित हती 
सपतद स्तोत्र मे १७ गुणित । इसी प्रकार सर्वत्र जाने। इभ संधा का उपयोग अगे 
सिदधान्तसूत्र २६९ में होगा । 
वि राजमत्तिरिच्येते अतिरिच्यन्ते--विराट्‌ नाम पूणं घंख्या १० वाचक 
है--विराद्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षिरा (निरुक्त ७।९३) । १० संख्या को पूर्णं यंह्मा इपल्षु 
मानते है किं इतके आगे १०-१२-१३ अदिमें दाई्‌ ओर पुनः १।२।३ रखे जतेहु, 
इसल्यि वि राजमतिरिच्येते'.“ "ˆ "-रिच्यन्ते का भाव ह--तिराद्‌ (~=१० संख्या) से 
बचती हँ । एक ज्योतिष्टोम = किसी भी संस्था) में जितने स्तोत्र ह, उनकी ऋवाओं 
कीसंख्यामे विराट्‌ (= १० संख्यासे भाग देने पर मागफलकी संख्याविरा्ोँकी 
होती है । शेष जो बचता है, उसका यहाँ संकेत हँ । 
 व्यास्या--ौर भी, सारस्वत सव्र में सुना जाता है--जो पुरोडाशी (न्पुरोडाशये 
दशं करने वे) हुँ वे चुपचाप बस्ते ह भओौरजो घान्नायी {न्दू दधि से दशं करते 
वारे) है, वे वत्सौ को (गायों से) हटाते हँ । सान्नायी इष्ट्रथमथन्ञ (=निन्हौने पह सं म- 
यागं क्रियाह्‌) हतेहं। ओर पुरोडाशी इसे विपरीत (=जिन्होने तिना सोमयाग 
कियं दशपूणंमास का अरम्भ क्रियारह) होते है । दानो (न्पुरोडाश् से भीर सान्नाप्य 
से दशं करने वालों) का सारस्वतक्षत्रमे दर्शन क्मंमेद मे उपपन्न हता ई। एकषमं 
हने पर सभौ (=पुरोडरियों ओर सान्नायियो) का ज्योतिष्टोम पूर्वत्व हवं । सप 
अवस्था मे (भेद) दन उपपन्न नहीं होता ह । 
 -विवरण-- सारस्वते श्रूयते--सारस्वत नाम का सत्ररूपं सोमयाग हं । सत्रका 
सामान्य सोमयागसे जो मेद है, उसका निर्देश प्रथम भाग के पष्ठ ९४ ०२ मे दर्दर 
हे । जिसने संमयाग पहले क्रिया है, उन्दी का सत्र में अधिकार होता ह । एसा मानकर 
दोष दिया हं कि सारस्वतसत्र मे पुरोडाशियों ओर सान्नायियों का दयन उपषन्न नही 
होता ६ । क्थोक्रि जौ सोमयाग करके दपूर्णमास करते ह, उन्हं दशं मे सान्नास्य हवि 
(दमि व मिश्रित हवि) देनी होती है गौर जो दशपूणंमास पहले करते ह, भन 
दशं मे पुरोडाश हवि देनी होती है (विरोष सिद्धान्तसूत्र मे देख) । । 
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व्याख्या--ओर भी सुना जाता है--उपहव्य अनिरुक्त, अग्निष्टोम यज्ञे, रथन्तर- 
सामवाखा भौर काला अहव दक्षिणावाखा होता है । अन्यो का सुना जाता है--उपहन्य 
अनिरुक्त, उक्थयन्न, वृहत्सासवाला ओर दवेत अश्व जिसके कलाट पर॒ स्क्स सुवणं बंधा 
हैँ । दक्षिणावाला होता हं । कमं के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन ओर बृहस्साम का 
वचन अनर्थक है) दोनों शाखाओं मे ज्ञात होने बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ 
(=वहत्सामवाला अथवा रथन्तरसामवाला होवे) । ओर यह्‌ (उक्थसंस्थाक यज्ञ मँ) प्रकृति 
(अग्निष्टोम) से ही इस लक्षणवाला (पक्ष में बृहत्सामवाटा वा रथन्तरसामवाला) प्राप्त 
ही है । नानाकर्मख होने पर वृरह॑त्सामवाला ओर्‌ रथन्तरसामवाटा भिन्न होता ह, इससे 
(उभयनि्देश) युक्त है । इमटिएु शाखान्तर में कमभेद होना चाहिए । | 

विवरण~-उपह्व्यो ऽनिरूकतः-उपहग्यसंजञक एकाहरूप सोमयाग है । इसकी अन्तिष्टोम 
संस्था का वर्णन ताण्ड्य ब्रा ° १८।१ मे मिलता ह । अनिरुक्तः--इसका अभिप्राय ह कि 
देवता का नाम परोक्षरूप से बोला जाये । द्र° उपहृन्यं देवतानामघेयानि परोन ब्रूयुः 
स्वस्थानासु (लाट्या° श्रौत ° ८।९।१) । अग्निष्टोमो यज्ञः--अभिष्टोम संस्थावाला 
( = जिस सोमयाग कौ आगम्तेय स्तोम से संस्था = समाप्ति हव) । 

रथन्तरसामा- ताण्ड्य त्रा ० १८।१।१८ मं अग्निष्टोमसंस्था मे बृहत्साम कहा है- 
बृहत्सामा भवति । अर्वः श्यावो दक्षिणा (ताण्ड्य त्रा° १८।१।२०) । उक्थो यश-- 
उक्थसंस्थावाला सोमयाग । बुहत्सामा--बृहुत्सामवाला । अद्वः सवेतो । 

सवमल्काटो दक्षिणा--स्वमरुखाटः = जिसके रलाट पर्‌ हिरण्य का पत्रा बाधा हु 
होवे । बृहृत्तामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ = इसका तात्पयं ह किं अग्निष्टोम मे माध्यन्दिनि- 
सवन मँ पृषठस्तोत्र कहे ह, उनमें बृहत्साम अथवा रथन्तरसाम होवे । बृहत्‌ भौर रथन्तर- 
साम के लिए प्रकृतिगान ओर्‌ ऊहुगान द्रष्टन्य हु ।॥ ८ ॥ 


एकं वा संयोगरूपचोदनादयाविशेषात्‌ ॥६॥ सि° 


शा० भा०~न चेतदस्ति, यदुक्तं शाखान्तरेषु कमभेद इति । सवं 
शाखाप्रत्ययम्‌, सवंब्राह्मणप्रत्ययं चकं कमे, अथंसंयोगस्थाविशेषात्‌ । तदेव प्रयो- 
जनमुदिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभिजानौमः । रूपमप्यस्य तदेब द्रव्यदेवतम्‌ । 
पुरुषध्रयत्नश्च तादृश एव चोदते । नामधेयं चाविशिष्टम्‌ । तेन तदेव कमं सद 
शाखादिष्वति प्रत्ययः (९॥ सिद्धान्तः । [र 
त०्वा- 
सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानात्संजञारूपगुणादिभिः । 
एककरमंत्वविज्ञानं न लाखास्वपगच्छति ॥ 


४८८ मीमांसादशनम्‌ [स्‌ 


वंब्राह्मणप्रत्ययनिति--एकस्यामपि शाखायां ब्राह्मणानेकत्वेऽपि तदेकं 
करेत्यभिघ्रायः। तययथोद्गातृणां पञ्चविशषड्विशज्नाह्यणयोज्योतिष्टोमष्टादशाहौ । 
संयोग इति प्राधान्यात्फलरसयोगग्रहणम्‌ । रूपमिति--प्रत्यासत्तद्रम्यदेवतम्‌ | 
चोदनेति-सवंधात्व्थंभावनाविषयो विधिः । ज्योतिष्टोमादि नामधेयं च सवं 
राखास्वविरिष्टं दश्यते । तस्मादियतः प्रत्यभिज्ञानकारणककापादभेदसिद्धि. | त 
चान्यः कश्चि ददहेतुरस्ति । प्रकरणान्तरवच्छाखान्तरेषु परस्परासंनिधानमिति 
चेत्‌ ? न! तेनैवेतराग्रहणात्‌ । येन हि प्रदेशान्तरे किचित्कमं गृहीतं भवति,स 
एव तत्सदुशमन्यत्रोप्ममानः" शक्नोति ततोऽन्यदेतदित्यध्यबसातुम्‌ । एकशाखा- 
विषये च सवंशाखाध्ययनदिवं भवति । शाखान्तरे पुनरन्यशाखागतज्योतिष्टोमा- 
द्यनवबोधादपूवंवद्‌च्यमानेषु न मेदनुद्धिर्जायते | 


यरस्तहि दे शाखे पठति, तस्य ॒प्रकरणान्तरन्यायेन भवितभ्यमेकशाखागततैष 
च ब्राहमणान्तरेष॒ । नैष दोषः । शाखान्तराध्ययनं तावदेकस्य पुंसो नेषेष्यते | 
कि कारणम्‌ ! 
स्वाध्यायग्रहणेनैका शाखा हि परिगृह्यते । 
एकार्थानां विकल्पश्च कर्मेकत्वे भविष्यति | | 
यथेवाऽऽकृतिः प्रतिव्यक्ति समवेति, तथेव स्वाध्यायत्वमेकेकस्यां शाखायाम्‌ । 
अतश्च स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इति कर्मावथोधनं प्रव्युपादीयमानत्वाद्विवक्षितक- 
संख्येका राखाश््येतव्या । नन्वेवं वेदान्तरस्याप्यध्ययनं न प्रसज्यते । न ! वचना- 
न्तरेण प्रतिप्रसवात्‌ "अनया त्रय्या विद्यया" इति । तथा वेदानधीत्य वेदौ वा 
इति मानवम्‌ । साकाङक्नत्वाच्च वेदान्तराणामतुल्यकायंत्वकारितः समुच्चयो 
ऽवगम्यते । शाखान्तरेषु त्वन्योन्यनिरपेक्षस्वतन्त्रज्योतिष्टोमादिरूपप्रतीतेस्तु 
व्याथेत्वनिमित्तो विकल्पः । . साक्रा इश्चत्वादेव चंकशाखागतब्राह्मणान्तरसमुच्चया- 
श्रयणम्‌ | 
नन्वेककमंत्वा्टिकल्पो विकल्पाच्चेककमंत्वमितीतरेतराश्रयत्वं भवेत्‌ । न । 
प्रत्यभिन्ञानमात्रेणेकत्वे विज्ञाते संख्यावशेन विकल्पसिद्धेः । अतश्च यो नामाति- 
मेधावित्वादेकवेदगतानि लाखान्तराण्यप्यधीते, स॒ समृद्धः सन्‌ ब्रीहियवैरपि 
मिश्रयेत्‌ } तस्मदेकं कर्मेति ॥ ९ ॥ | 








न्या° सुर--भूत्र व्याचष्ट--सवन्रेति । रूपशन्दोक्तद्व्यदेवतव्यतिरिक्ताङ्गाशयो गुण- 
रान्दः । संयोगचोदनयोग्रहणायादिशब्दः ! शाखास्थानां ब्राह्मणानामेव विधायकत्वात्‌ 
सव शालराभ्यो ज्ञाने यस्य॒ कर्मणस्तदेकमिष्यक्ते सर्वेभ्यो ब्राह्मणभारगेभ्यो ज्ञानं यस्य तदेक- 





१, ल्क्ष्यमानः । 
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मिल्यक्तिः पुनरुक्तेत्यालङ्याह- सवेति । अत्रोदाहरणमाह- तयेति । गुणमृर्यग्यति- 
क्रमाधिकरणे ज्योतिष्टोमस्य याजुवदिकतयाः स्वयमेव वक्ष्यमाणत्वादौद्गात्रे ज्योतिष्टोमा- 
तुत्पक्तेस्तदद्खम्‌तस्तोत्राद्यारया ज्योतिष्टोमोक्िः । अर्थ्योगस्येति भाष्यं व्याचष्टे-- 
संयोग इति । संशब्दस्य समीहितवाचित्वात्फटस्यैव च समीहिततात्‌ समीहितेन योग इ््य- 
वयवाथंसंयोगात्फलान्वयवाची संयोगशब्द इत्याशयः । रूपमपीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
रूपमिति । पुरुषेति भाष्यं व्याचष्टे -- चोदनेति ! नामधेयं चेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
ज्योतिष्ठोमादिति । तेनेति सिद्धान्तोपसंहा रभाष्यं ग्याचष्टे--तस्मादिति । राखान्तरस्य 
भेदकत्वं शङ्कितुमापातनिकां तावत्करोति--न चेति । न्याचष्टे*--प्रमाणान्तरवदिति । 
असन्तिधानेनैव कारणेन शाखान्तराघ्यायिमाष्यं शालान्तरीयस्य कम॑णोऽनवगतेः प्रति- 
योग्यनवगमे च मेदाप्रतीतेनं चास्व्रान्तरलक्षणमक्षन्तिधानं भेदहेतुरिति परिहरति--नेति । 
एतदेव विवृणोति--येन हीति । स्मृतिहेतुसंस्कारोद्बोधसिद्धयर्था सदुशोणिः । 

ननु शाखाद्वयाध्यायिनः प्रसियोगिकमंग्रहणसम्भवाच्छाखान्तरे प्रकरणान्तरन्यायो 
भविष्यतीत्याशद्धुते--यस्तहीति । पच्चविशादिषु चैकशाखा द्॑तेषु ब्राह्यणान्तरष्वेक्रश।खा- 
ध्यायिनोऽपि प्रकरणान्तरन्यायौो भविष्यतीह्याशङ्कान्तरमाह-एकेति । आद्यां शद्ध 
निरसितुमुपक्रमते--नैव इति । एतदेव प्रदनपूर्वमुपपादयति--कि मिति । स्वाध्यायोक्तवेद- 
वाचित्वात्‌ समस्तस्वशाखासमूहस्य च वेदत्वात्कथं स्वाध्यायशब्देनैकशाखाग्रहणमित्याश्द्ध 
निरस्यन्‌ पूर्वाद्धं न्याचष्टे--यथेवेति । एकशाखाध्यायिनि वेदवित्रब्दप्रयेःगान्न शखा- 
समूहस्य वेदतेव्याशयः । संस्कारकर्माघ्ययनपक्षे स्वाध्यायस्य संस्कार्यघ्वेनानुपादेयत्वे अपि 
स्वशब्देनात्मीयवाचिना पितुपितामहादिपर्परागताया एव शाखायाः कमन्युसत्याध्याय- 
रब्दोक्तायाः अध्येतव्यलवोक्तेरेकशाखग्रहणसूचनार्थश्चराब्दः । 

वेदान्तरस्यापि तद्नध्ययनापत्तेस्त्िवेदीबोध्यज्य)तिष्टोमादिकर्मासिद्धिः स्य दिष्या- 
शङ्कते---नन्विति । स्वाध्यायाध्ययनविधिनैकवेदाध्ययनविधानाटेदान्तरानध्ययनप्रसक्तावपि 
वचनान्तरेण प्रतिप्रसवेदान्तराघ्ययनसिद्धिरिति परिहरत्ति- नेति । स्मृत्यापि प्रतिप्रसव- 
माह-- तथेति । वेदान्तरवैषम्यप्रदरशनपूर्वमृत्तराद्धं॑व्याचष्टे--साकाङ्क्षत्वाच्चेति । द्विती- 
यामपि शङ्धुामनेनैव न्यायेन--परिहुरति साकाङ्क्षात्वादेवेति । ननु शाखान्तरानध्ययने 
प्रतियं।गिकर्मग्रहुणा द्धदनुद्धिवत््रत्यभिन्ञानस्यापि तदेवेदमिति प्रतियोगिग्रहणसपेक्षत्वेनातु- 
पपत्तेविकल्पादेवैकक्मम्युपगमघरसद्ध7दन्योन्याश्चयः स्यादित्याशङ्धुते--नन्विति \ धिघ्रेय- 
रूपभेदे शब्दान्तरादिप्रमाणव्यापारात्तस्य चो्पत्तिविष्यधीनत्वादुत्पत्तिबोधनेनोसन्नोत्पत्य- 
योग।चछब्दान्तरादीनां मेदकत्वावगतेः शाखान्तरे चोष्पन्नोत्पत्तावप्यध्येत्रन्तरे प्रस्यर्थवत्वो- 
पपत्तेरुत्पत्तिबोधने अपि मैदकत्वायोगच्छाखान्तरीयत्वनिमित्तवैलक्नण्यप्रतीतिमांत्रेण भेदो 
वाच्पः। स च प्रतियेगिग्रहणपक्षत्वाच्छाख)न्तराग्रहणे तावन्न शक्यो प्रहीतुमध्येत्रन्तरा- 





१. शङ्कतेदति २ पु°पा०। 
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ग्रहणे अपि फराद्यविशेषेण प्रत्यभिन्ञानाद्रस्त्रादिवेलक्षण्येन च देवदत्तवैलक्षण्यवच्छाखा- 
ठेलक्षण्यमात्रेण कर्मवैलक्षण्यायोगादमेद एवाव सीयते न भेद इत्याशयेन परिहरति --नेति । 
विकहपावगति विनाप्यध्येलन्तराच्छखान्तरीयकर्भग्रहणे सति फलाद विषयनिमित्तप्रव्यभि- 
लनमात्रेण कर्मकयज्ञानाद्ित्पसिद्धेरन्योन्याश्रयपरिहारमुक्सवैकशाखाध्ययनत्‌ स्वाध्याय. 
विध्यथंसम्पत्तावप्यनेकराखाध्ययननिषेधादनेकल्ावाध्यायितो विहिततविध्ययोगाद्विधिभेदेन 
कर्ममेदबुदधेविधिध्रुतिवि रोधात्‌ स्चिधिलक्षणप्रत्यभिन्ञाबाधमारङ्घुय स्वाध्यायगतयैकख- 
संख्यया अनेकशाखाध्ययनर्निपेधसूचना्थम्‌-~-संख्यावशेनेष्युक्तसु । स्वराब्देन च स्वीयशाखा- 
नियमाच्छाखान्तसध्ययननिवृत्तिरित्ि दुष्टान्तद्ारा सूचयिततुमाह--अथेति । शाखान्तरस्य 
भेदकत्वशङ्कानिरासमुपसंहरति-- तस्मादति ॥! ९ ॥ 


भा० प्र०--दस पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि "एकवा ' सभौ 
शाखाओं का प्रत्यय एवं सभी ब्राह्मणोका प्रत्यय एकद्ठी कर्मका उपदेश कर्तारः 
दाखामिदके कारण सेद सहींह्ये सकता है, ` वर्थोक्ति, '“सुंयोगसूपचौदनाष्यार्रिततेषात्‌ 
एक ही फरके लिएएकदही कमंका शाखाओंमें विधान होताहि, सभी स्थल मं 
कमं का द्रव्य, देवता ओर नाम अभिन्न है एवं सरव॑त्र एक दही प्रकार के पुरुष प्रथत्न से 
कमं की निष्पत्ति होती है अथवा शर्वत्र एकह प्रकार की विधि ह--तवब इन सभी कारणों 
के रहने से विभिघ्च क्षाखाओं मे कहं जाने पर भी षे अभिच्दही रहगे--यंह्‌ मनना 
ही होगा, क्योकि "यह्‌ वही कम हं इस प्रकार की अभेद प्रत्यभिज्ञा रहती है, अतः, वह्‌ 
कही रूप, वह्‌ एकही फक, वह्‌ एकही चोदना = पुरुष प्रयत्न एवं वहु एक ही नाम 
रहते से शाखामेद होने पर भी का्यका भेदनहीं होगा । इसीलिये वातिकेकारः नं 
कहा है- 
सर्वत्र प्रत्यभिन्ञानात्‌ संज्ञारूपगुणादिभिः । 
ककपंलविज्ञानं न शाखास्वपगच्छति ॥ 


नामस्प एवंगुणके कारण जब मभेद प्रस्यभिज्ना रहती है, तब भिन्न-भिन्न 
शाखाओं मेभोकमंके एकल की प्रतीति होगी--यह्‌ अन्यथा नहीं हौ सकती हं । इमो 
लिए सभी शाखाओं का प्रत्यय एवं सर्वत्राह्मण प्रत्ययकर्म एक ही है । सर्व॑शाखाप्रत्यय 
का अर्थं सर्वंशाखाप्रमाण होतार) एकी ल्ञााका ब्राह्मण भिन्त-सिन्न होते पर 
एवम्‌ एकही कमं का पुथक्‌ सूप से उल्लेख रहने पर भी कमं का भेद नहीं हो सकता है, 
इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा ह स्व॑शाखप्रत्यय कहू कर भी स्वंशाखब्राह्मण- 
प्रत्यय कहा है । [त | | 

वस्तुतः भाष्यकार के द्वारा कथित 'सर्वंशाखाप्रस्यय' ओर सरवत्राह्मणप्रत्यय का अर्थ 
यह्‌ ह कि सर्वंशालाप्रमाण क्योकि वेदान्त में सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे (वै° सू० ३।३।१) 
इस सूत्र मे वाचस्पति मिधते मामतीमे ल्खिाहै कि स्ववेदान्तप्रत्यय = सर्ववेदान्त 
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प्रमाण अतः प्रकृत मे सर्वश्शाखाप्रत्यय ओर स्वंत्राहयणप्रत्यय का अथं सर्वंश्ाघाप्रमाण 
ओर सर्वब्राह्मणप्रमाण होता ह । 

(“एकम्‌ = एक अर्थात्‌ एकही कर्म, ' वा" = पूर्वपक्ष के निरक्षिके ल्एिहः 
“संयोगरूपचोदनाख्यापिशेपात्‌'' ~ संयोग अर्थात्‌ फलसम्बन्ध, रूप अर्थात्‌ द्रव्य भीर 
देवता चोदना अर्धात्‌ पुरुषप्रत्यय अथव। विधि एवम्‌ आद्या = नाम का विष अथात्‌ भेद 
नही ह ॥९॥ [र 

यह्‌ सिद्धान्त पक्ष ह । 


न नाभ्ना स्पाहयोदनाभिधानत्वात ॥१०॥ 


शा० भा०~-यद्रक्तं तामभेद इति ¦ परिहतं तदुघ्रन्थना'मत इति । अथ 
यदुक्तम्‌, कमंमोऽपि नाभसाभमानधिकरण्यदश्ंनादिति । नेष दोषः । ग्रन्थसंयोगा- 
त्कसं काठकादि, न कर्मसंयोगाद्‌ ग्रन्थः काठकः । कथं गभ्यते ? यत्कमं फाठ- 
कावियुक्तम्‌, तत्काठकारि 'श्रन्देणोच्यतते । किमतोऽपि? यद्प्रन्थस्रंयोगात्काठकं 
कालापकं कर्मोच्यते । एकर्केऽपि काठकग्रन्थसंयोगात्काठकम्‌, कालापकग्रन्थ- 
संयोगात्तु कारापकरं भविष्यति ॥ पुवेपक्षनिरासः ॥ 

त० वाऽ--यद्यपि तावत्काठकादिकं चामपेयं स्यात्‌, तथास्प्युत्पत्तिसंयोगा- 
भावान्नैव भिन्चात्‌ | इदं तु नैव कर्मनामधेयम्‌ । “अन्थायो हयतेकाथत्वमि त्यनेन 
न्धायेन भ्रन्थनामस्वे सति कर्मणि सक्षणयेव प्रयोगोपपत्तेः । 

कथं पुनरवगम्यते प्रन्थनामेतत्कमेण्युपचयंते न पर्नावपर्यय इति | 


तदुच्यते- 
शाखाया हयेकया योगाद्‌ बहुकर्मावबोधनम्‌ । 
युज्यते कमनानात्वान्नेकशासोपलक्षणम्‌ ॥ 


काठकादिराब्दो हि परस्पराकषम्बद्धेषु बहुषु कमसु प्रयुज्यते । स यदि कम॑ 
नाम स्यात्‌, कर्मान्तरे न भ्युज्येत । न हि तत्र लक्षणोपपद्यते, सम्बन्धाभावात्‌ | 
सर्वासिधानं तु व्यक्तिवद्‌ दुरुषपादम्‌ । तस्माच्छाखयेव कर्माणि रषयन्ते, 
त कमंमिः शाखा । ततश्च संज्ञया कामं शाखा एव भिद्यन्ताम्‌, न कर्माणि 
सम्बन्धाभावात्‌ | तस्मात्तान्येवाग्निहोत्रादीनि सम्बस्धिमेदादन्यथाऽ्यथा च 


व्यपदिश्यन्ते ॥। १५ ॥ 


मन न 


१. व. प्रन्थनाम तदिति । २. ब. काठकादिना | 
र. ब्‌, किमतीयत्‌। ४, कं० यथाग्रन्थ | 
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 न्या० सु०--काठकादिनाम्नः कर्माभिधानत्वेऽप्ुत्पत्तिचोदनागतत्वाभावान्न नाम्ना 
कमंमेदः स्यादिति स्वयमभ्युेत्योक्त्याशयहैत्वथसूचनापू्वं चो्यतदति व्युत्पत्या कमंवाचि- 
चोदनाशब्दाम्युपगमेन भाष्योक्तं हेत्वर्थं॑व्याचष्टे--यद्यपि तावदिति । इदं स्वित्यनेन 
परिहृतमिति भाष्ये व्याख्याते अेत्ति भाष्येण कमंभिरपीति पूर्वपक्चभाष्योक्तमथंमनुभाष्य 
नेष इति परिहारभाष्यं व्यास्यातुम्‌--अन्याशो हीत्थुक्तमू ! कथसिति प्रनभाष्यं -याचष्टे- 
कथ पुनरिति । यद्यदिति परिहार भाष्यं व्याचष्डे--तदिति । रलोकं व्याचष्टे--काठका- 
दीति । ज्योतिरादिवल्लाक्षणिक्यपि कर्मज्ञा कम॑ सेतस्यतीत्याशयेन किमत इति पृष्ट्वा 
पञ्चम्यर्थं यदित्यन्ययमङ्खोकृह्य यस्मात्काठकम्रन्थसंयोगात्काठककर्मकयेऽपि काठकादिमिन्न. 
्रन्थसंयोगात्कमं कानकादिभिन्नसंजञं भविष्यतीति परिहारार्थं यद ग्रस्थसंयोगावित्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे--ततश्चे्ति । एतदेवोपपादयत्ति-- तस्मादिति ॥ १० ॥ 


भा? प्र०~-सिद्धान्त पक्ष का प्रदशंन कर पूर्वपक्षी के हारा प्रदश्शित्त आपत्तिथों का 
निराकरण कियाजारहाह। पूवपक्षो ने कहा था कि शाखामेदसे एकदही कमंका 
काठक, कालापक, आदि नामगत मेद होने से सभी कर्म अभिन्न नहीं है । अपितु विभिन्न 
हं--यह उनका कहना दीक नहीं है, कथोकि, काठक, कालापक, ये कमं के नाम नहीं है, 
अपितु ग्रन्थक नामके अनुसार उन ग्रन्थौँके कर्मो का उल्छेख मातरह। अतः 
 जचौदनाभिधानस्वात्‌'" -अर्थात्‌ कमं विधायक वाक्य से बोधित नाम नहीं है । क्योकि, 
करमौत्पत्ति वाक्यम जोसंज्ञाभेद रहता है, उसी के अनुसार कमं का भेद बोधित 
हौता हं । 


{ (1 ,.2 


न॒ = नहीं, “(नाम्ना = नाम के कारण, ““स्यात्‌'' = होगा अर्थात्‌ कमं का भेद 
होगा, ' अचोदनाभिधानघ्वात्‌' ` = वर्थोकि चोदनामें अर्थात्‌ कर्मोघ्पत्ति वाक्य मे अभिधान 
अर्थात्‌ उसके काठक आदि नाम का अभिधान अर्थान्‌ उल्लेख नहीं हं ५4 १० ॥ 


सर्वेषां चंककभ्यं स्यात्‌ ॥११॥ 


शा० भा०~यदि श्ब्दभेदाुवो भवेत्‌, शण्देकयार्ताहु कर्मकथं भवेत्‌ । तत्र 
काठकुशब्दाभिधानादेवये' भवेत्‌ । अग्निहोकनस्य, दशंपुणंमसयोः ज्यो तेष्टोमस्थ 
च तच्छढ्दत्वात्‌ । न चैतदेवम्‌ । तस्ादप्यमेदः ।॥११॥ 


त° वा०--भ्रायेण हतुविपर्यये कारथ॑विपर्थयो दुश्यत इति काठकादिसंज्ञेकत्वा- 
देकृराखाधीत ग्निहोत्रादैरेकत्वप्रसङ्खः । साध्यव्यभिचारित्वादियमर्थापत्तिसमा 


नाम जातिः पूर्वपक्षहेतोरसिदत्वोपारम्भप्रदशनाथमेवामिहिता । सर्वत्र च दष्ट 
दुवपक्षं जातौनामुत्तरत्वं ` केषांचिदिष्टम्‌ ॥ ११ ॥ 
2 


१, ब. शब्दादेक्यं | २. क° उत्त रत्व्सिष्टम्‌ । 
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न्या० सु°--नाममेदाच्च कर्ममेदेऽम्युपगम्यमाने सर्वेषामेकशाखाधीतानतामग्निहोत्र- 
दर्शपुणंमासादीनां काठकादिनायैक्यादैककरमम्यं स्यादिति नाम्ना कर्मभेदेऽनिष्टापच्युक्त्यथं- 
मेत्सूत्रं चातुर्मास्यादिनामेकेये जपि वैर्वदेववरुणप्रघासादिकममेददशंनादयुक्त माश द्कुयोपपा- 
दयति प्रथेणेति । कसोतर्ञानाख्यक्रियाविजेषलक्षणाथंत्वमभि प्रेत्य साध्यवाची काणशब्दः । 


नन्वेवमपि सज्छैवथस्य साध्यकर्मक्ये व्यभिचारान्न हेतुत्वं सम्भवतीत्याशेद्कुयाह-- 
साध्येति । सत्यं साध्यग्यभिचारेण सम्यग्वेतुत्वायोगान्नेदं सम्यगृत्तरम्‌ । कि तु जादयत्तर- | 
मित्य्थः।  साधर्यवेधम्योतक्पपकर्षवरणयाविण्यविकत्पसाध्यप्राप्तयप्रापिप्रसद्घप्रतिप्रसङ्ख- 
रतिदृ्टन्तानुलत्तिसंशयप्रकरणहलर्थापत्यविरेषोपपत्युपलब्धयनुपरलन्धिनित्यानित्यकायसमा- 
ख्यानां चतुधिशत्िजातीनां मध्ये केयमित्यपेक्षायाम्‌ ! नामभेदात्कर्मभेदेऽभिहितेऽर्यान्नामक्ये 
कर्वयापत्तर्थापत्तितः प्राततिपक्षसिद्धर्थापन्िसम इति लक्षणयोगात्‌--अर्थापत्तीतयक्तमु । 
जातेरत्तराभासत्वादपन्यासानर्थक्यमाशङ्कुय कर्मनामभेदस्य ूर्वपक्षहेतोः काठकादैः 
क्मनामत्वेऽभ्तिहोत्रदरपूर्णमासादीनामेकशाखास्थानां काठकादिनामैक्येनैवयापत्तेनं कम॑- 
नामता युक्तेवयसिदढत्वलक्षणस्य दोषस्याचोदनाभिधानत्वादित्यनेन दक्षितस्याप्यनिष्टाभ्तहोत्र- 
दरशपूर्णमासादैक्यापादनद्वासया प्रकर्षेण दर्शानायाभिर्हितेत्यु्तम्‌ । असिद्धत्वलक्षणदोषाविव- 
क्षायामपि यादुक्लो यक्षः । तादृशौ बहिरित्यनेन न्यायेन दृष्टपूवपक्षं दृष्टमप्युत्तरम्‌ । यथा 
मदीयमृत्तरं दुष्टम्‌, तथा स्वदीयः पूरवपक्षोऽपि दृष्ट इत्येवं पूर्वपक्षस्य दुष्तवद्योतनात्सम्य- 
गुत्तरं भवतीत्याशयेन परिहा रान्तरमाह्‌---सर्वंत्र चेति । सन्तं दोषमनुक्त्वान्यमसन्तं यो 
हि जस्पति तस्य दे निग्रहुस्थाने बाच्यानुक्तीतरोक्तिने इति बृह्रीकायां दृष्टेऽपि पूर्वपक्षे 
सम्यगेवोत्तरं वाच्यमि्यक्तलानन्यायभाष्यैऽपि छलजातिनिग्रहस्थानानां स्ववाक्ये परिवजंनम्‌, 
परवाक्ये च पयंतुयोग इत्यनेन स्वयमप्रयोगाय परप्रयुक्तस्य च छलादिग्युत्ादनं न तु 
प्रयोगायेदयुक्तत्वाद्‌ दृष्टेऽपि पूर्वपक्षे जातेरनत्तिरता युक्तेतयाशङ्खय परमतत्वसूचनार्थं केषां 
चिदि्टमित्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


भा० प्र०--शब्द का भेद रहने पर यदि क्रमं का मेद माना जाय तो इस प्रस्धं मे 
यह्‌ कहना है कि “सर्वेषां चैक्यं स्यात्‌'” = रब्द की एकता के कारण अभेद भी 
रहेगा 1 अतः, अग्निहोत्र, दशं पूर्णमास, ज्योतिष्टोम आदि अत्यन्त विभिन्न कमं भी 
अभिन्न हो जायेगे, क्योकि, सभी का काठक, कालापक इश्यदवि ख्पमे एक ही नामसे 
यत्लेख मिलता है, किन्तु एसा नहीं हता है, अतः काठक आदि नाममेद भी कर्मभेद 
का हेतु नहीं ह । 

वार्तिककार ने कहा है--इस सूत्र के द्वारा पूवंपक्षी की अपि तिका परिहार नहीं 
है, किन्तु यह्‌ जाव्युत्तर अर्थात्‌ यर्थापत्ति्मा नामक जाति हं, कतिपय व्यक्तियों 
का कहनाहै करि पूर्वपक्ष के दुष्ट रहने पर जःत्युत्तर अथात्‌ अषदुत्तर देना उचित 
है ॥ ११॥ 
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कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ 


शा० भा०-इदानींतनं चेत^"द्भिधानं भवेत्‌ ! अस्थ न पुवेमसिीत्‌ । यतः 
परभृति कटस्य प्रकृष्टं वचनम्‌, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पूर्वं नाऽऽसौष्धदः \ इदानी 
भेद इति विरुद्धम्‌ ।\ २ युक्तिः ॥ 


त° वा०--त्रिमं काठकादुक्तमाखल्याप्रवचनादिति । 
न वाऽनादीति भिद्यन्ते कर्माण्यादिमता सता ॥ 


यद्यपि काठकादेजतिनित्यत्वाचचित्यैवाऽऽल्या, तथाऽपि प्रवचननिसित्तेयं 
स्मयंते, न च कर्माणि प्रोच्यन्ते । शब्दविषयत्वाद्प्रवचनस्य । तस्मादपि न संज्ञया 
कमभेद एति ॥ १२॥ | 

न्या० सु०--यथाभाष्यं तावत्सूत्रं व्याचष्टे-श्रत्रिममिति । कटस्य वैशम्पायनान्ते- 
वाित्वाक्कलापिवैशम्पायनान्तेवासिम्यश्चेति तेन प्रोक्तमित्यस्मिन्नर्थे पाणिनिप्र्ययस्मूते- 
स्तस्य करचरकाल्लुणिति ङ्क्स्मृतेः "छन्दोब्राह्मणानि च तद्िषयाणीति च तदधीते त्ेदे्ये- 
तदर्थविहितप्र्ययविषयत्वनियमस्मुतेस्तस्यापि च प्रोक्ताव्लुगिति दृष्मते: कठेन प्रोक्तः 
योऽधीते, स कठ दति स्थिते तस्येदमित्यस्मिन्नर्थ काटकशब्दव्युत्पत्थवगमादाख्येति वेद्या- 
धिकरणसूत्रे काठकाद्यभिधाने पुरुषविशेषप्रवचनकृतभि्ुक्तम्‌ । ततश्चादिमता सताभिधाने- 
नानादीनि कर्मणि न भिर्चन्तद्रत्यर्थः । 


ननु यथा ब्राह्मणादिशब्दो मनुष्यावान्तरवर्णाह्यजातिवाचो, तथा कटादिशचन्द 
ब्राह्मणावान्तरचरणाख्यनातिवाची । तद्वाचिन एव च कटशब्दष्ठुनुप्रत्यय दतिरमृतैस्त- 
ज्जातीयातां च वैशम्पायनप्राग्भाविनां तदन्तेवासिपुरुषविलेषप्रीत्ताध्येतूप्वोयोगाह्मवकवलु- 
विषयस्यापि खशब्दस्य चरणविशेषवाचित्वावगतेः शालाच रणविशेषयोगा च्च प्रवाच्य- 
ववतुमम्बन्धस्यानादित्वाद्परक्चनक्रृतापीयमास्या नि्यैवेति भाष्यक्रत्‌व्यार्पानस्याशुक्तत्व- 
माशद्कय, स्वयं प्रवचनकृतत्वारकार्काद्यनिधानेस्याकर्मणश्चाप्रवास्यत्वान्न = भमविपयस्वं 
सम्भवतीति व्यास्यान्तरमाह--यद्यपीति । नाम्नो सेदकलत्वायोगमुपसरंहरति-- तस्मादपीति । 
कटप्रोक्ताध्येतृसस्बन्धनिभित्तत्वालस्रतचननिमित्तत्येऽपि पूर्वोक्तत्यायाल्मविषयत्वाक्षस्भव- 
मूचनार्थोऽपिशब्दः ॥ १२॥ 

भा० प्र०--यदि काठकं आदि सं्ञाकौ कमभेदकाहैतु माना जाय तौ नाम कृतिम 
हो जायगा । वयोकि, काठक इत्यादि आख्या प्रवचन के कारण है--दतवन प्रतिपादन 
प्रथम अध्यायके प्रथमपादमे करिया गय्रारह। इसक्िष जवसे फट आदि व्यक्ति का 
प्रवचननप्रक्रष्ट अध्ययन ओर अध्यापन प्रवृत्त होता दै, उसके बादसे ही वरगठ्क आदि 
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संज्ञा की प्रवृत्ति होती है, इससे पूवं य ह संज्ञा नदींथी। एसी स्थित्तिमें प्रवचन के पूं 
काठक आदिसंज्ञानहोनेसे कर्मका भेदनहीं शा, क्रिन्तु इस समय भ्रेद हौ गया है-- 
दस प्रकार विरूढ बाते कहनी पड़ेगी । वेदान्त-दर्शान के "सववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे' (३।३।१) 
सूत्र कौ टीका मे कल्पत्तर्कार ने कहा है-- निध्यानित्यसंयोगविरोधात्‌ च संज्ञानांन 
विद्याभेदकत्वम्‌” अर्थात्‌ काठक आदि संज्ञामेद ओर शाखामेद होने से विद्याभेद, मीमांसा- 
दर्शन के अनुसार कमभेद मानने पर नित्यानित्य-संयोग विरोघ्र रूप दोष होगा । कारण, 
वेद अनादि अपौरषेय होने से नित्य है ओर काठक आदि संज्ञा सं्ञाके अधीन होनेसे 
अनित्य है । अतः काठक आदि संज्ञा से उनका भेदं मानने पर एक ही विद्या अथवा कमं 
एके साथ ही नित्य एवं अनिध्य हौ जायगा, जो उचित नदीं ह । 

कतकम्‌" = क्रुत्रिम, “च = ओर भी, "'असिधानम्‌' = अभिधान अर्थात्‌ संञा, 
"भवेत्‌" "होगी ।॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३।। 
शा० भा०--एककमेस्वेऽपि रूपभेदो भवति, वचनात्‌ । बै च वाचनिके रूप- 
मेदेऽसत्यामपि रे दबुद्धौ कसंभो भेदोऽध्यवसयेत " ।१२॥ 


विद्यायां धममंशास्त्रम्‌ ॥१४॥ 
शा० भा०-अथ यो धमविश्चेष उक्तो विद्य्रहुमाथैः, स न कमण उयनक्नारकः । 
कथं शस्यते ? श्रुत्यादोनामभादत्‌, विद्ासंयोगाच्च न कमंग्रयुक्त इति ॥१४॥ 
पूवपक्षनिर क्षः ॥ | 
त° वाऽन च कपालसंस्यामेदा ददः । तत्सम्बन्धिघ्नरमेदानभ्युपगमात्‌ । 
तस्मादेकस्मिन्तेव कर्मणि साधनविकत्पो अधिष्यति। 
ननु चोत्पत्तिवावयशिष्त्वार्िकल्यो नास्तीत्युक्तम्‌ । नैष दोषः ! उभयोरुत्पत्ति- 
वाक्यशिष्त्वाविरषेण तृल्यबर्त्वात्‌ । कथं पूनरेकवाक्योत्पादितस्यैकत्वं विज्ञायत 
इति । तस्योत्तरसूत्रे परिहारं वक्ष्यामः ॥ १३ | १४॥ 
न्या० सुर---रूपभेदाख्यं यत्परं क्म॑मेदकारणमुन्छम्‌ , तत्क्येवयेऽपि विकत्पेनानेकाङ्घ- 
निवेशोपपत्ेर्युक्तमित्यभिधानार्थं सूत्रं व्याख्यातुमाह--म चेति । ब्रीहियवादितेम्भन्धिद्ारस्य 
कमंभेदस्यानम्युपगमादिव्यर्थः । कर्मेक्ये कथं कपालसंख्यामेदनिवेशोपपत्तिरित्याशङ्कचाह-- 
तस्मादिति । ननूत्पत्तिशिष्टगुणावरुद्धे कर्मण तद्धितेधिगुणान्तरविध्ययोगादिकल्पासस्मव- 
स्ोसत्तिवाक्यविज्ञातमिति ` चिधाधिकररणवात्तिकेऽभिहितत्वान्नेह विकल्पः सम्भवतीत्या- 
राद्धते--ननु चेति । गुणान्तरस्याप्युत्पत्तिशिष्टत्वाविज्ेषात्केन गुणेनावसरुदरे कर्मणि को 
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गुणोऽशक्य विधिरिति ज्ञातुमकशषक्यत्वादगृह्यमाणविशेषत्वेनोभयोस्तुल्यबलवत्वाद्विकल्पो यक्तं 
इति परिहरति--नेष इति । तह्य सन्नोत्पतच्ययोगाकर्मभेदः स्यादिति शङ्खते--कथं पुन. 
रिति । अद्धिरवचनं वेत्यत्र सूत्रे चोद्यस्याध्येतुभेदादेकस्मिन्नपि कर्मणि स्वाध्येतृन्‌ प्रतयप्रव्त 
प्रवर्त॑कल्वान्नोत्पत्तिविधिमेदेऽपि कमंभेदापत्तिरेषेत्येवं परिहारं वक्ष्याम इत्याह्‌- तस्येति । 
अनेकवाक्योत्पादितत्वोक्तचपौनरुक्तयानुभाषणाथस्याग्रेयवदिति सूत्रस्य बुद्धिस्थत्वात्तद- 
पेक्षयोत्तरत्वं धमंविरोषस्य मेदकनिरासा्थम्‌ ॥ १३ ॥ 

न्या सु०--मूत्रं यद्धमंशस्त्रं सेदकत्वेनोक्तम्‌, तत्कर्माद्धिघ्नावेदकश्चुत्यादिभ्रमाणा- 
भावान्न कर्मविषयम्‌, कि तु-- 

तपोविशोषेविविधंव्रतेश्च श्रुतिचोदितेः ॥ 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तग्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 

द्ह्यादिविद्यासंयोगाद्धि्याविषयमित्यभिधानार्थम्‌ । यथाभाष्यं स्पष्टान्न व्यास्या- 
तम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा० प्र°~एक शाखा में अग्नीषोमीय को एकादशकपाल एवम्‌ अन्य शाखा में 
दादशकपार कह्ने रूप भेद अर्थात्‌ कपाल की संख्या के भेद होने से मेद होगा-यह्‌ भी 
ठीक नहीं है, कारण, इस स्थल मे कमंका एकत्व होने पर भी विदेप वचन हौनेसे 
वेसा रूपभेद हो सकता है । 

आराय यह है कि इस स्थल मे द्रव्य का विकल्प होता है, किन्तु उसके कारण कमं का 
मेद नहीं हो सकता है ॥ कारण दृढतर प्रत्यभिनज्ञाके द्वारारही शाखाभेदहोने परमभी 
केम का एकत्व ही रहेगा । 

"एकत्वे अपि" = कमक एकल रहने पर भी, “परम्‌” =परवर्ती अर्थात्‌ रूप का भेद 
हो सकता ह ।॥१३॥ 

भा० प्र°-दाखा भेद से विशेष विशेष कम के प्रतिपादक ग्रन्थों के ग्रहण के समय 
भूमि मे मोजन आदि आचारो का पार्थक्य रहने ते शाखा के मेद से कमं का मेद होगा-- 
यह पुवपक्षी ने शङ्का की थी, उसी का उत्तर दियाजारहाहे। 

भूमि मे भोजन आदि नियम अध्ययन का अङ्क, कमंकाअङ्घ नहीं है, इसलिए 
इनके कारण कमं का भेद नहीं हौ सकता ह । यह्‌ मेद यदि कमं प्रयुक्त होता तौ उत्तर- 
वर्तो कार मे करिष्यमाण क्रमं यदि इन सभी कर्मो का नियामक होता तो-यह्‌ कहा जा 
सकता था । किन्तु ब्रह्मचारी का कतव्य होने से ये धमं कहूं गये है, कुल के आचार के अनु- 
सार इनमें कोई एक धमं की स्थिति रहती है । अतः, यह्‌ कमभेद का प्रयोजक नहीं हं । 
 “श्वमंशास्त्रम्‌" = धमं का अर्थात्‌ भूमि पर भोजन जलकुम्भ का लाना, अश्व के 
धास का संग्रह आदि धर्मो कान्आचरणोँका शस्त्र, “विद्यायाम्‌''=विद्या के=अर्थात्‌ 
वेदाध्ययन के ये सब अद्ध हँ ।१४॥ 
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आग्नेयवत्पुनवचनम्‌ ॥१५॥ 


शा० भा०--अथ यदुक्तं यथाऽमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः 
पक्षो तिरद्त, एवमयमपि । तस्मादेव दोषात्करमकप्वपक्षो निरसितव्य इति । 
एतत्परिषहतंव्यमित्याभाषन्तं सुत्रम्‌ ।\ १५) आशङ्क । 

त वा०--अनुभाषणसूत्रमेतत्‌ } अथवा पूनरुक्तत्वपरिहा राथमेवैतत्‌ । पूनः 
शरुते रथंवादगुणाथत्वेनान्याथंत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


न्या० सुऽ--यथाग्नेयस्य पुनवंचनमाग्नेयूक्तहेतुल्वादित्याग्तेयाधिकरणपूरवपक्षसूत्र 
भेदकमुक्तम्‌, तथा प्रतिशाखसगिनिहौत्रादिपुनवंचनं भेदकमिस्येवं यथाभाष्यं तावत्‌ सूत्र 
व्याचष्टे--अन्ुमाषणेतति । यद्पुनर्वचनं मेदकत्वेनोक्तम्‌ । तत्‌--अन्यार्था वा पुनःशरुति- 
रित्याणेयाधिकरणसिद्धान्तसूत्रं यथाम्तेयस्य पुनवचनमन्यार्थत्वान्न भेदकमित्ययं पौन- 
रक्तस्य भेदकत्वनिरा्ा्थत्ये स्वयं व्याचषशट--अथ वेति। यथासम्भवमर्थवादा्थंत्वन 
गुणाथंत्वेन वा पुनः श्रुतेरन्याथत्वान्न मेदकतेत्याशयः ॥ १५ ॥ 


भा० प्र°~--भाष्यकार के मत में पूवंपक्षी की उक्ति का पुनः उल्लेख माना गया ह 
ओर वात्तिककार के यत सें इसको पुनरुक्ति के परिहारकेखूपमें भी इसकी व्याख्या कौ 
है, वात्तक्रकार ने इस सूत्र की व्याह्या इस प्रकार की ह-- 

विभिन्न शाखाओं मे एक ही कम॑ का उपदेश रहने पर पुनसक्तिहोतीदै, उसी का 
परिहार कहा गया ह । इस अध्यायके तृतीय पाद के आग्तयाधिकरण में (१४ अधि- 
करण, २८ ओर २९्सूत्रमे) जो परिहार कहागयारहै यहँमौ वैसा दही परिहर 
पमक्षना चाहिए । आग्नेय वाक्यदो प्रकार का रहने पर भी नेसे विकल्पसे दोनों का 
ही विधायकलत् स्वीकार नष्टं किया जाता है, क्िन्तुएककीही विधि मानी जाती ह, 
वैसे ही विभिन्न शाखाओंमे एक ही कर्मकी विचि रहने पर भी विकल्पे सभीका 
विधायकत्व नहीं साना जाता ह, किन्तु एक कम॑ की विधि ओर अन्यको अन्य फरकै 
लिए अर्थात्‌ गुण दिशेष के विधान कै लिये अधवा विज्ञापन के सिय पटित मानकर 
अनुवाद माना जाता ह । 

“पुनर्वचनम्‌ = पुनरक्ति, “आग्नेयवत्‌” = आग्नेय वाक्य के समान अर्थात्‌ अनुवाद- 
पात्रहे॥ १५॥ ॑ 


अदिर्वचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ 


शा० भा०- नेव खल्वेतद्‌ द्िवंचनम्‌ । स एवायमर्थः पुनः श्रावितोऽग्निहो- 
नादिबहुङत्वो बहुभिस्तु पुरुषः । न चेकोऽर्थो बहुभिरच्यमानः पुनरुक्तो भवति । 
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यदि भवेत्‌, एकस्मिन्नेव वेवे बहुभिरुच्यमाने भवेत्‌ ! तस्मान्न बहुकमंसमवायोऽ- 
यस्‌ । एकमेवेदं कर्म॑ति ॥ १६} आ० नि० ॥ 


त० वा०--द्वितीयग्यास्याने परिहा रान्तरनिवृच्यर्थो वाशब्दः । तत्रान्धाथां 
पुनःशरुतिर्भैवति, यत्र तावन्मात्रमेव श्रूयते । यत्र चैकवाक्यगतं विधेयान्तरं विद्यते \ 
न॒ त्विह तदेकमपि । समस्तेतिकतंव्यतोपेतप्रधानपुनःशरत्िश्चवणात्‌ । एतमेव 
शुतिसंयोगाविदेषं मन्यते । न चैषा पुनःश्रुतिः । कृतः ? 

एकशाखानिबद्धानां ज्ञायते हि पूनः श्रुतिः । 
कठादिचरणानां तु प्रतिशाखं सक्ृच्छुतिः ॥ 

पूवोक्तिन शाखाध्ययनविकलपेन येन काठकमग्निहोत्रं श्रुतम्‌, नासौ कदाचि- 
तेत्तिरीयकं शुणोति । दाण्वन्नपि वा स्वश्ाखयैव प्रतिपन्नत्वात्तेतिरीयकप्रति- 
पत्त्य्थमेवैतादिति कल्पयित्वा, न पृनःशरुति मन्यते । एवमित्तरोऽपीतरदिति सवं 
एवेकश्ुतिसंयोगविदोषादग्निहोवादि प्रतिपद्यन्ते । न च तत्र पौरवापर्यमस्ति, 
येन ज्ञायेतानया शाखया प्रथमं विहिते शाखान्तरीये पुनःश्रुतिर्भूत्वा भेत्स्यतीति । 

आह्‌ च~ शाखानां युगपद्‌ वृत्तेनं॑पुनःश्रुतिकल्पना | 

न हि तत्रैककशाखावत्क्रमेणाध्ययनं स्थितम्‌ ॥ 

तस्मा्यथेकशालाकमं देशान्तरपुरुषान्तरादिषु पुनः श्रूयमाणमपि प्रतिपाद्- 
भेदान्न पुनरुक्तं भवत्येवं शाखान्तरेष्विति । 

ननु चैकयाऽपि ज्ाखया समस्तपुरुप्रतिपादने सति, अनर्थकमेव शाखा- 
न्तस्म्‌ । नानर्थकम्‌ । न हि कश्चिद्‌ दरे शाखे अधीते । न च पृरुषान्तरगतं तत्परति- 
पादनेनार्थवदन्यान्प्त्यनथंकं भवति । यस्तु तेऽपि किल शाखिनस्तामेवाधीत्य 
परतिपत्स्यन्त इत्यभिप्रायः, स निल्यत्वादरेदस्य तदध्ययनाध्यापनसम्बन्धानादित्वा- 
दनुपपन्नः | किं च| 


सम्प्रदायागता मुक्त्वा स्वां समाख्यानिबन्धनीम्‌ । 
शाखां शाखान्तर युक्तं नाध्येतुं सद्शे श्रमे | 
तस्मात्परकीयसाखाध्ययनेऽप्यस्त्येव पुरषाणां श्रम इति यथावस्थितशाखा- 
ध्यथनमेव । न च वेदः पूनरुक्तादिदोषद्ारं पय॑नुयोगमहंति ॥ १६॥ 


स्यरा० घु°--आग्ेयवदित्यस्य पौनश्तचपरिहा राथंस्वन्याष्याने तेनैव पूर्वपक्षनिवृत्तः, 
तन्निवृत्यर्थं वाशब्दानर्थक्यमाशङ्कुयन्यार्थत्वलक्षणपूर॑परिहारनिवृच्यथंमाह--द्वितीयेति । 
ूवेपरिहा रनिवृत्तावर्थवादार्थं गृणार्थं वेदं दर्वचनं न भवति समस्तेतिकन्तव्यतोपेतप्रधान- 
भ्रवणलक्षणस्य श्रुतिसंयोगस्य सव॑शासास्वविरोषादित्येवं सूत्रं योजयितुमाह--तत्रेति । 


+भ 


अच्युतवाक्ये पौणंमास्यतिरेकशुतेरप्रापतार्थत्वेनैकान्तिकविधिह्वप्रतीतेरमावास्यामात्रश्रुतेरेव 
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पराप्तार्थत्वसम्भवेन गुद्यमाणविशेषत्वाद्थवादत्वं यथाद्धीकृतम्‌, तथेह यथेकस्यां शाखायां 
समस्तेतिकक्त॑ग्यतोपेतप्रधानश्रुतिरस्यां प्रधानमात्रश्रुतिः स्यात्‌, ततो नेतिकर्चव्यताकप्रधान- 
शरुतेगृह्यमाणविदोषत्वादर्थवादत्वं स्याद्यदि च शाखान्तरविहितं किं चिदङ्खमेकस्यां गाखायां 
प्रधानवाक्यगत विधेयं स्यात्ततो दध्ना जुहौतीतिवत्‌ गुणार्थस्वं स्यादिव्याश्यः । अ्रैवार्थ 
श्ुतीतिसूत्रावयवं योजयति-एतमेवेति भाष्यक्र चाख्याते प्रतिक्ञाखं भिन्तानामध्येतृणां 
भ्रुतिसयोगस्यपु्वलवेनाविशेषान्न कं चिदध्येतार प्रत्ति दि्ववनभिव्येवं सूत्रं योजयितुपाह-- 
न चेति । प्रदनपूर्व हेत्वर्थं व्याख्यातुमाह--कुत इति । रोकं व्याचष्टे--पुवेक्तिनेति । 
इतरस्तंत्तिरीयोऽपीतरत्काठकमम्निहोत्रमादरान्न श्युणोति । श्चुण्वन्नपि च कटप्रतिपच्यर्थ- 
मेवेतदिति कत्पयि्वा पुनःश्रुतिन मन्यतहत्यर्थः । यच्च श।खान्तरध्य भेदकतवनिरासायैकं 
वेति सूत्रे प्रतियोगिमूतशाखान्तरीयाग्निहोत्राग्रहणाघ्प्रतियोभिग्रहणासपिश्नमेदग्रहणं न 
सम्भवती्युक्तम्‌ । तत्रापि प्रतियोगिग्रहणशून्यत्वेन श्रुतिरसंयोगस्य सवंशाखास्वविदोषा- 
दित्येवं हितप्रयोजनं पुचयितुमाह--इतीति । अभ्थुपेत्याप्यतेकराखाध्ययनं पौर्वापर्य 
भावात्पुनः श्रुतत्वं नास्तीत्याह--न चेतति । अनेन च श्रुतिसंयोगस्य पौर्वापियरंरूपविदोषा- 
भावादिति हैलथंः सूचितः । 

अ्र॑वा्थे वृद्धसम्भतिमाह--सह चेति । यथाभाष्यं धृत्राथंमुपक्ंह॒रति-- तस्मादिति । 

नन्वेकेन पुंसा तेकशाखाध्ययनेऽपि शाखानां च पौर्वापर्याभावेऽप्येककमंविषयत्वे 
सव्येकयैव शाखया सवपुरं प्रतिपत्तिसिद्धः लशाखान्तरान्थक्यं स्यादित्याशद्धुते--ननु 
चेति । प्रतिचरणं व्यवस्थित्त्वाच्छाखानां स्वशाखात्यागेन परशाखाध्ययनानुपपत्तः 
स्वशाखाध्ययनपूर्वं मेधावितया ज्ाखान्तराध्ययने सस्यान्थयं वाच्यम्‌ । तच्च स्वाध्याय- 
दत्येकवचनेनानेकशाखाध्ययननिषेधादयुक्तमित्याक्षयेन परिहरति--नेति । 

नन्वनधीतध्यापि राखान्तरस्यानध्येतारं प्रत्यप्रतिपादकत्वादानथंक्यं स्यादित्या- 
दा ङ्कयाहू-न चेति ¦ यप्पुरुषप्रतिपत्त्यर्था या लाखा, तस्यास्तं प्रत्य प्रतिपादकत्वं सत्यानथक्यं 
स्यान्तान्यथेत्याश्चयः । स्वाध्यायगतेतैकवचनेर्नकश्चाखाध्ययननियमेऽपि शाखाविशेषानियमा- 
सपरतिचरणं व्यवस्थायाः प्रमाणाभावेनाऽनुपपत्तेः क्वंपुसानेकयैव शाखया प्रतीपत्तिरित्या- 
रित्याशङ्कित्वाशयम-हावनपूर्वकं निरस्यत्ति--यस्त्विति । वुच्छतद्योतनार्थः किलशाब्दः 
तेऽपीति तच्छन्दोऽन्यालरतीव्यनन्तरनिदिष्टान्यप यामर्शी यदचन्येषामपि शाखिनां परुषान्तर- 
गतशाखाध्ययनादेव प्रतिपत्तिषिद्धेः शाखान्तसागि किमर्थं प्रवृत्तानीत्याशयः, ततौ नित्यत्वेन 
वेदस्यापर्य॑नुयोज्यत्वादयुक्तः । अथ राखलान्तराध्ययनमनर्थकमित्याक्यः । तथापि तच्छन्द- 
निरदिष्टकाटकादिशाखाध्ययनाध्यापनाभ्यां कठादिचरणानां कतृंक्मशम्बन्धलक्षणस्याचार- 
` स्यानादित्वेन भ्रान्तिमूल्त्वायोगाक्तर्चरणैः कारकशाखाध्येतव्येत्यादिश्रुतिकल्पनां प्रति- 
चरणं व्यवस्थावगते रयुक्तं इत्यर्थः । 

"येनास्य पितरो याता येन यत्ताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग॑सेनागच्छन्‌ न रिष्यती ॥॥' 
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स्मूव्यारोचनया काठकादिसमाख्यालोचनया, स्वाध्याय इति स्वशब्दाटोचनया च 
पितुपितामहादिपरम्परात्मकसम्प्रदायागतराखात्यागेन शाखान्तराध्ययनं न युक्तमित्याह-- 
कि चेति ! स्वेनात्मना कठादिना समाख्या काठकशाखेयमिस्यादिका निबन्धनमध्ययनन्यव- 
स्थापिका यस्या इत्यर्थाध्रयणेन स्वसमाख्याशब्देन काठकादिसमाष्योक्ता । स्वशब्दवती 
समाख्येव्यर्थाश्नरयणे तधीयतदति कमब्युत्पत्या राखावाच्यध्यायशाब्दाम्युपगमेन स्वश्चा- 
सावध्यायरचेति विग्रहाश्रयणात्स्वाध्यायविधित एव प्रतिचरणं शाखान्ययस्थासिद्धिः एवं 
सत्यपि शाखान्तराध्ययनस्याल्पायास्तसाध्यत्वे सत्यनुकल्पाश्र यणेन राखान्तरमधीयेत न 
त्वेतदप्यस्तीति तुव्यश्चमोक्त्या सूचितम्‌ 1 सदृशः श्रम इति व्याचक्षाणः सूत्रार्थमुपसंहरति- 
तस्मादिति । यस्य वेदस्य शाखानां प्रतिचरणं व्यवस्थया यथावस्थितमध्ययनं स॒ तथोक्तः । 
शरुतिसंयोगाविरोषोपपादनायैकस्य पुंसो अनेकशाखाघ्ययननि रासार्थं वाक्यासमवायादिति 
सूत्रं विस्मृतत्वान्न भाष्यकृता न्याख्यातमित्याह--तत्रेति । कथं तहि व्यास्येयसिःत्यपेक्षा- 
यामाह-तदिति ॥ १६ ॥ | 

भा० प्र०--वातिककार ने अपने मत से पूर्वं सूत्र की व्यास्या कर जिस रूपमे 
जिस किसी प्रकारसते परिहार कियाद, इस सूत्र मे उसका निवारण कर यथोचित 
परिहार कहागयाहै। यदिएकही चाखामें एकही कमंकी विधिरहैतो पुनः 
उत्लेख होता है भौर आग्नेय विधि के समान वही पुनरुक्ति श्रुति को अन्यार्थं कहा 
जाता है, किन्तु भिन्न-भिन्न शाखा मे नबएक दही साङ्घोपाङ्क अर्थात्‌ अद्धंशओौर 
उपाङ्धके साथ क्मंकी विधि देखीजातीहै तो एेसी विधि को अन्याथं नहीं क्हाजा 
सकता हं, किन्तु उन शाखाओं के अनुसार यह एक बार की ही उक्ति रहती है । 

वातिककार ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि जैसे एकी शाखा का कर्मं 
देशान्तर में अन्य पुरुष के द्वारा पठति होने पर भी पुनरुक्त नहीं होती है, उसी प्रकार 
भिन्च-भिन्न शाखा में एक ही कम उपदिष्ट हुते पर भी पुनः उल्टेख नहीं होता है, कारण, 
कोई भी शाखाओं का अध्ययन्‌ नहीं करता हं, क्योकि, एके शाखा ही उसके लिये 
ग्राह्य है । जब जो व्यक्ति अपनी शाखा का अध्ययन करता है तब उसके लिए शाखा 
न्तर का वाक्य अज्ञात रहने से अपनी शाला का वाक्य अप्राप्त होने से अपूर्व विधिदही 

। रहती ह । यदि कोई मेधावी व्यक्ति एक से अधिक शाखाओंकाभी ग्रहण करता हँ 
। तब भी अन्य शाखा के अध्ययन कालम वहु अपनी चाखामे उपदिष्ट कर्मकाही. 
। उत्टेख देखकर समञ्षता ह कि यह्‌ इस शाखा के अध्ययन करने वालों के लिये विधि 
स्वरूप हं । अतएव विभिन्न व्यक्ति के पास जसे एकही शाखाका एक कमं अनुवाद 
नहीं होता है, उसी प्रकार विभिन्न शाखा वारो के ल्यिभी एक ही कर्मं पुनः उत्कि- ¦ 
खित नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि आगे ओर पीछेका भाव रहते पर ` 
परवर्ती को पुनरुक्ति कहा जा सकता है, किन्तु अनादि अपौरषेय वेद को सभी शाला 
उस शाखा के अध्ययन करने वालों के ल्ि एक साथ विधि भौर निषेध करने से अग्र 
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ओर पश्चात्‌ भावन रहने से किसी कौ भी पुनरुक्ति नदीं होती है, इसील्यि वा्तिक- 
कार ने कहा है- 

` “शाखानां युगपद्वृत्तेनं पुनःश्रुतिकल्पना'' अतः शाखामेद होने परभी एकी 
कमं हं । 

ˆअद्विवंचनम्‌'' = दो बार अर्थात्‌ एक से अधिक बार उल्लेख नहीं होता ह, “वा 
= निर्चया्थक ह, अथवा अन्य परिहार के निवारण के लिए, “श्रुतिसंयोगविशेषात्‌' = 
यतः श्रुतिसंयोग अर्थात्‌ समस्त इतिकतन्यताओं से युक्तं प्रधान कमं का पुनः उल्लेख 
रहता ह । १९ ॥ 


वाक्थासमवायात्‌ ।\१७॥ 


त० वा०--अत्रान्तरे भाष्यकारस्य सूत्रं छरष्टम्‌ वाक्यासमवायात्‌' इति । 
तदेवं व्याख्येयम्‌ । नैकस्मिन्पुरुषे राखान्तरवाक्यं समवेति ॥ १७॥ 


भाण प्र०-एक एक वेद एक वृक्ष के समान ह । अनेक वेदं शाखा इस देदवृक्ष 
की शाखा के समान एवं अद्खोपाङ्घयुक्त कमंकलाप फक, पुष्प ओर पत्र के समानहं। 
एक शाखा का फल, पुष्प आदि जैसे अन्य शाखा के सन्निहित नहीं है, इसी प्रकार वेद 
की एक-एक शाखा का दशंपुणंमास, अग्निहोत्र भादि कमं फर अपने-अपने सम्पुणं गुण- 
विशेष के साथ अन्य दाखा का सन्निधान नहीं है । इसय्यिं भिन्न-भिन्न शाखा का एक 
ही कमं की विधि रहने पर भी उसका पुनः उल्लेख नहीं कहा जा सकता है, इसीलिये 
वातिककार ते कहा ह~ 
एकस्य वेदवृक्षस्य किञ्चित्‌ कर्मफलाश्रयात्‌ । 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुश्षाखेकवृक्षवत्‌ 11 
वेद एक वृक्ष ह, वेद की शाखाएं, उस वृक्ष की शाखाकेरूपमें है; कम-कङाप 
उसका फल है इस कमं॑रूप फर की अभिन्नता अर्थात्‌ एक जारीयता होने से अनेक 
राखाविरिष्ट एक वृक्ष के समान विभिन्न राखाओं से समन्वित वेद का एकत्व सिद्ध होता 
है, अन्यथा शाखा के मेदसे वेददही हो जाता। चाखाभेद मे कहीं-कहीं इतिकर्तेन्यता 
का मेद रहता ह । 
'अर्थासन्तिधेः च" = अथं का अर्थात्‌ प्रतिपाद्यविषय का असन्तिधान होनेमेभी 
राखाभेद रहने पर भी विधिवाक्य की पुनरुक्ति नहीं होती ह ।॥ १७ ॥ 


अथपिनिधेश्च ॥१८॥ 


शा० भा०-अर्थासंनिधेश्च शाखाज्ञब्द उपपन्नो भविष्यति ! शावा इव 
हीमा; शाखाः । तद्यथा वृक्षस्य शाखाः; एवमिहापि वृक्षस्थानीयस्य वेदस्य 
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शाखाः । कि शाखासारूप्यम्‌ ? यथा नानावस्थानम्‌ । न चेककस्यां करस्नं पुष्प 
फर संनिहितम्‌ । एवमिहापि, नेकेकस्थां कृत्स्नं गुणकाण्डं संनिहितिमित्यर्थासंनिषेः 
ताखाक्षब्दोपपत्तिः । तस्सादप्येकं कर्मेति \\१८॥ 


त° वा°--एकस्य वेदवृक्षस्य किञ्चित्कमंफलाश्रयात्‌ । 
एवं शाखाः प्रसिध्यन्ति बहुशाखेकृक्षवत्‌ ॥ 
यदि प्रतिशाखं कमभेद: स्यात्‌ । तत॒ एकमूलाभावादादित एवाऽऽरभ्य 
मिद्यमानत्वात्समस्तकमष्यिवुष्पफलान्तरत्वाद्‌ वृक्षान्तरवद्रेदान्तराण्येवोच्येरन्‌ । 
न शाखान्तराणि । एककमंमूरुविधिस्कन्धरूपत्वे सतीतिकर्तव्यतायाः कचित्कि- 
विदधिकमित्यारोच्य सारूप्यादुपयन्नः शाखान्तरमेदव्यपदेशः | 


भथवा पौनरुक्त्यपरिहा यथमेव सूत्रम्‌ । तत्र नाम पूनरुक्ता भवति, यतर 
पर्वोक्तोऽथंस्तस्येव पुससन्तिहितो भवति । न त्विह शाखान्तरगतस्य सन्तिधान- 
मित्यपूनसुक्तता ॥ १८ ॥ 
न्या° सु°--निन्दादेरगृणप्रकारस्रात्तसरिहा सर्थस्वेनकह्वे अपि परमित्यतेन सामान्यतः 
परिहारसिद्धेरन्यार्थदर्शनानां च प्राप्तचवेक्षष्वात्तष्वपरिहृतेष्वपि पूर्वपक्षे दोषोपन्धासावसर- 
सम्भवाद्वाक्यासमवायादित्यनेन च काठकादिससाख्याबटेन प्रतिचरणं शाखाध्ययनन्यव- 
स्थायामुक्तायां शाखापमाल्याया बुद्धिस्थलात्तद्बरलेन पूवंपक्षनिरासायैतत्मूत्रं कर्मणो अनु- 
ग्राहुकतयाऽ्थ्यमानस्याङ्काण्डस्य समस्तस्यैकेकस्यां राखायामविघ्रानादनिक्षेपादभावाईक- 
करम्यण शाखासादुद्यच्छाखासमास्योपपत्तेन कमभेद इत्येवं यथाभाष्यं व्पाख्यातुमाह- 
एकस्येति । धममशब्दस्याङ्खवाचित्वात्फलोक्त्या च पुष्पाणामप्युपलक्षणादेवंशब्देन च कर्मेकय- 
परामर्शत्कर्मव्ये स्यंकस्यैककर्ममूलत्वं विचिस्कन्धरूपस्य वेदाल्यवृक्षस्य कतिपयाङद्धाल्य- 
पष्पफलान्वयात्काठकाद्याः शाखाः शाखान्यपदेदयाः प्रसिद्धचन्तीत्यथंः । कथं वेदस्य 
वृक्षत्वोपचारः शाखानां च शाखात्वोपचार इत्याशङ्कय--बह्धितयुक्तमू । यथेकस्य वृक्षस्यै- ` 
कमूकः सवंशाखाधारमूतः स्कन्धस्तथेकरस्यैव कम्स्यमूलोत्पत्ति विष्याख्यस्कन्यरूपत्वाद्‌ 
ृक्षत्योपचार : 1 यथा वृक्षस्य पुष्पफलानि नैकैकस्यां वृक्षशाखायां समस्तानि सन्ति, तथा 
` वेदशःलायामप्येकैकश्यामृग्वदादिग्रतिपाद्यहीत्रादिश्मस्ताङ्धख्यपृष्पफलासत्वाच्छाखात्वौप - 
चार इत्याशयः । ग्यतिरेकतो अन्वेयतश्च श्लोकार्थमुपपादयति--यदीति । प्रधानभूतमम्ति- ` 
होतव्रादिकमं प्रथमं विधेयह्न प्रतीतेमलत्वेनोपचरितं कर्माह्यमूलान्तरत्वेना द्खास्यपुष्प- 
फलाथन्तरत्वन च समस्तस्य मृल्पृष्पफरस्यान्यत्वादादित एवारभ्य भिद्यमानाः शाखाः 
 वेदान्तसाण्येवोवच्येरच्नित्यन्वयः । सौत्रस्य संशब्दस्य सामस्त्यर्थत्वं समस्तशब्देन सूचितम्‌ । 
 अद्खानां पश्वास्रतीतेः पुष्पफलत्वोपचारः वृकषमूलाभ्रि तस्य चास्व्ोपक्रमस्य स्कन्धत्वाप्रसिद्धः 
` प्रधानाध्ितलवादितिकर्तव्यताविध्युपक्रमत्वाच्च प्रघानविधेः स्वन्धत्वेनोपचारः एकमम्नि- 
` हत्रदिमरसमधिष्ठानविषयमूत्तंस्य प्रधानकर्मोयत्तिषिषेः स॒ सर्वंशाखास्थाङ् विध्यधिष्डा- 
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नत्वास्कन्धरूपो यस्य वेदस्य तत्वे सतीति कर्मघारयग्भ॑बहुत्रीहिसमासाथः । रथा क्व चिद्‌ 
वृक्षस्य शाखायां पृष्पं क्व चित्फरमधिकम्‌, तथा क्व ॒चिदेदशाखायासित्िकत्तंव्यतायाः । 
कि चिदधिकसित्येककर्माख्यम्‌लसम्बन्ध्य्धं ख्यविखक्षणपुष्पफल्योगित्वरूपधमंसामान्येने वेद- 
शाखानां वृक्षशाखासादृद्याच्छाखान्तर रूपो वेदान्तरन्यपदेशा द्धेदेन व्यपदेशो वेदस्येककमं- 
मूलविधिस्कन्धरूपत्वे सत्युपपन्न इष्यर्थः । चाखान्तरध्यायिनः शाखन्तरीयार्थाप्रत्यभि- 
ज्ञाचाच्चाद्िव॑चनमित्येवमेतदपि सूररं पौनरुवह्यपरिहाराथत्वेन स्वयं व्याचष्टे-- 
अथ वेति ॥ १८ ५ | 

० प्रा०--वा्तिककार की दृष्टि मे इस सूत्र से पूर्वं “वाक्यसमवायात्‌' सूत्र था 
जो भाष्ये नष्टहो गया, दसीलिष, भाष्यकार ने इसकी व्याख्या नहीं की हं । 
वार्तिककार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--वाक्य का समवायन होने से अर्थात्‌ 
एक ही व्यक्ति के अन्य शाखा कां वाक्य समवेत अर्थात्‌ ज्ञात या गृहीत न हौने से शाखः 
मेद होने पर एक दही कमं का उल्लेख रहते पर उसकी पुनरुक्ति नहीं होती हे, कारण, 
एक व्यक्ति एक से अधिक शाखा कौ प्रहण नही करता है, क्योकि, अपनी शाखा कै 
ग्रहण में ही अध्ययन विधिका तात्पयं है, एक शाखा का ग्रहण ही केवल अपनी शाखा 
का श्रहूणदही “ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'" इपर विधि के अनुसार स्वाध्याय विधि का अर्थ 
है--दस विषय कौ इस अधिकरण के नवम सूत्र मे वािककार ने युक्तिभूर्वक व्याह्या 
की दै, किन्तु इ्षका यह अर्थं नहीं है कि अन्य शाखा के अध्ययन का निषेध है । इतना 
सत्य है कि अपनी शाखा का अध्ययन ही अवश्य कर्तम्यहुं ओर बादमे अन्य दाखा 
का अध्ययन किया जाता ह । 

युधिष्ठिर मी्मासक ते इसकी व्याख्या करते हुए कहा ह" स्वाघ्यायोऽध्येतम्यः '" में 
स्वशब्द के प्रयोग से प्रतिन्यक्ति को स्वशाखा का अध्ययन ब्रात्त होता ह, इस अवस्था 
से शाखान्तर पठति कमंविघधायक वाक्यों का समवाय = (एकीभाव) एकं पुरूष कै प्रति 
प्राप्त ही नहीं होता हे । इस कारण पुनः कचन नहीं है, एसा जानना चाहिए ॥ ॥१८॥ 


न चेकं प्रति शिष्यते ॥॥१९॥ 


 क्ा० भाग-नच यत्काठकेऽग्निहो्रम्‌, तत्काठकमेवेकं पुरषं प्रति विधौयते \ 
तत्तिरोयस्थापि तद्विहितमेव । पुरुषविहोषवचनाभावात्‌ । यच्चान्निहोचरस्य 
{क्चिदङ्धं विधोयते, सर्वावस्थस्य तदग्निहो्नस्य । यच्च काठकस्याग्निहोत्रस्य, 
तच्च तैत्तिरोयकस्येति \ विशशेषवचनाभावात्‌ । तस्मात्सवंशाखाभिरेकं समाप्त 
कर्मोच्यत इति ।\१९.। [र | | 

त० वा०--अभ्युपेत्यवादोऽथम्‌ । सत्यपि कमभेद ये तावद्राक्यसंगुक्ताः 
शेषाः, ते अगनिहोत्रादिमात्रोदेेन विधीयमानाः सर्वाथंतवेन ज्ञायन्त इत्यवर्थी- 


५०४ भौमां सादर्शनम्‌ [ सू 


पादातव्या दति, नैव शाखामात्रपरितोषन्यवस्था ठभ्यते | न च सूत्रकाराणामपि 
कश्चित्स्वहाखोपसंहा रमात्रेणावस्थितो, येन प्रतिशाखं कम॑न्यवस्था समर्थ्यत । 
प्रधानान्यपि प्रधान्येन यजमाननियमं प्रति, अग्रभवन्तीभिः समास्यामिरर्भथमात्र- 
मुरिष्य विधीयमानानि सवंशाखागतान्येकेकं पुरुषमुपतिष्ठन्ते । तत्रैकफस्त्वा र- 
दसमुचचये येन केनचित्साघ्यमाने फरेऽन्येषां वेयथ्यंप्रसद्धः । अथ तेषां विकत्पे- 
नाथेवत्तवम्‌, तरं शाखान्तराणामेव व्यवस्थितप्रतिपद्यमानानामकृल्तरं परि- 
कत्पितमित्यपुनरुक्तता । १९ ॥ 


न्या ० सु०--नन्विहाधिकरणे स्वराखाविहिताङ्खमात्रोपसंहारः पूर्वपक्षप्रयोजनं स्व 
शाखाविहिताद्धोपसंहारस्च सिद्धान्तप्रयोजनम्‌ । तत्र चेककर्मभेदे अपि सवंशाखाविदित- 
मग्निहोत्रादि प्रव्यद्धानि विधीयन्ते ततः पूर्वपक्षप्रयोजनाभावादनारभ्यमिदमधिकरणं स्याद्द 
व्याशङ्कयाह--अभ्युपेत्येति । यथा दन्यदिरपि होमक्नाधनत्वस्य हत्वधिकरणपूरवपक्षप्रयोज- 
लस्य, यदि च हेतुरवतिष्ठेतेव्यनेन निरसेऽप्यन्नकरणे अपमर्थुपंन्यावृत्तेः पूर्वपक्षप्रयौज- 
नत्वस्तम्भवादधिकरणारम्भोपपत्तिस्तु चोदिते जुहौतीत्यादिवाक्यसंयुक्तानामुदितकालादी- 
नामङ्गानां सर्वाग्तिहोत्राच्थ॑तवे अपि प्राकरणिकानामङ्कानां प्रतिशाखमभ्तिहोवादिभेदे 
अन्यप्रकरणस्थानामद्खानामन्येनाग्रहणाद्रचवस्थायाः पूर्वपक्षमयोजनत्वसस्मवादधिकरणारम्भो- 
पपत्तिरिस्यभ्युपेत्यवादोक््या सूचितम्‌ । कीदुशोऽभ्युपेत्यवाद इत्यवेक्षायामाह्‌-- सत्यपीति । 
वाक्यसंमुक्तानामद्धानां सर्वाथंत्वेऽपि प्राकरणिकानां व्यवस्थापूर्वपक्षप्रयोजनं भविष्यतीति 
मचनार्थस्तावच्छन्दः । स्वशाखामात्रेण परितोषात्काठकेऽग्निहोत्रे तच्छाखाविहितमेवाद्धम्‌, 
नान्यशालाविहितामिति व्यवस्था लभ्यतदव्येतदेव द्रढयितुं 'प्रातरूपोदयं व्युषित "उदिते 
वेत्यादौ शाखान्तर व्िहितंरूपोदेयादिभिः स्वशाखाविहितस्योदितत्वदेविकल्पामिधनादाश्च- 
खायनादीनां सूत्रकाराणां मध्ये न करचत्स्वशाखाविहिताङ्खोपसंहा र्मात्रेण---भवस्थित- 
इत्युक्तम । अनेन चैकमग्निहोत्रादि प्रत्यङ्गं न शिष्यतदहृत्येवं सूत्रव्याख्यार्थं 'यच्चाग्िहोत्रस्ये ति 
भाष्यं पाश्चात्यमपि प्रधानानामपि प्र्तिचरणव्यवस्थया गुणत्वाच्च वेदेन ग्यवस्था स्यादिति 
लोहितोष्णीषाधिकेरणवक्ष्यमाणन्यायनिरस्तत्वेन पूर्वपक्षिणोऽप्यनिष्टत्वात्‌, तत्र॑कफलत्वा- 
दित्यादिवारत्तिकवष््यमाणन्यायेन पौनसव्त्यपरिहासर्थं तन्निरासः, न तु पूव॑पक्षस्य निष्प्र 
गोजनत्वोकस्यथं इति सूचयितुम्‌ । प्राण्न्याख्यातं नैकं कठादिकमेव पुरषं प्रत्यगनिहोत्रादि- 
चानं शिष्यते, येन भिन्नविषयत्वात्पमुच्चयः स्यात्‌, द्विकत्पस्तु कर्मणां भवतु, शाखानां 
वेति जिज्ञासायां शाखानां व्यवस्थितपुरूषविषयतया विक्रत्पे सम्भवत्यन्यवस्थितकर्मव्रिक्रस्पा- 
श्रयणस्यायुक्तत्वाच्छखानामेव विकल्पावगतेरद्धि्वेचनमिव्येवं सूत्रव्याख्यानार्थं न ॒चेत्यादयं 
माष्यमिदानीं व्यास्यातुमाह--्रधानान्यपौति । स्वग॑कामादिशब्दैर्यधमात्रमुदिश्य विधीय- 





१. कण अर्थमान्न | २. क० असतिसमुच्चय । 
३. तथो दितदति २ पु०पा०। 


२० | द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ५०५ 


मानलात्कमंमेदपक्षे च भिन्नविषयलवाच्छाखानां विक्रव्पानापत्तेसनस्याष्टदोप्रखपरिहाराथं 
परिचरणं शाखाव्यवस्थाकल्पस्यायुक्त्वात्‌, सव॑शाखास्थानि प्रधानानि सर्वान्‌ पुरुषानति 
प्रकारन्तदव्यु्ते, काठकादिसमाद्याभिग्यैवस्थामाशङ्कुय यजमानानां प्राघान्यात्‌ समाख्यानां 
च प्रधाननियमं प्रत्यसाम्यत्‌ समाख्यायोगेऽपि न ग्यवतिष्ठन्तइति समाद्याभिरयुक्तान्यपीति 
पदद्रयाध्याहारसहितेनोक्तं ननु पूर्वपष््यनिष्टाल्यायाः प्रतिचरणं कर्मन्यवस्थायाः किमर्थो 
निरास दत्याशङ्कयाह--तत्रेति । प्रतिचरणमग्तिहोत्रादिव्यवस्थानम्युपगमे निरपेक्षसाधन- 
सेन समुच्चयायोगादेकेनैवाग्तिहोत्रादिना स्वपुंसां फलसिद्धेः शाखान्त रीयाग्निहोत्राचचानर्थ- 
वयापत्तेधिकल्पेना्थव्वं वाच्यम्‌ । तच्च विकल्पेना्थव्वं कर्मक्याभ्युपरगमेन दाखानमेव 
व्यवस्थितेः कडादिचरणैः प्रतिप्यमानस्वेनाश्टदोषत्वनिमित्ताकुलतवानापादकत्वाच्च कल्पितं 
वरं ततश्चापौनरकत्यमिल्येव पौनस्वत्यपरिहारसूचनार्थम्‌, प्रतिचरणं कमंग्यवस्था निरास 
इत्याशयः ॥ १९ ॥ 

मा० प्र०--रूपमेद अर्थात्‌ द्रव्यमेद के कारण कर्म का भेद हीता है, दस प्रदत्त 
आपत्ति का परिहार इससूत्रसे कियाजा रहा है “नच एकं प्रति शिष्यते'' विभिन्न 
शालाओं मे एक ही कर्म कहे जाने पर भी कहीं किष गुण का उल्लेख नहीं रहता ह, 
कहीं भिन्न प्रकार के गुण का उपदेश है! केवर एकर पुरुष अर्थात्‌ उस शख से व्यक्ति 
के लिये उपदिष्ट होता है--एेसी बात नहीं है, किन्तु, सभी कै प्रति ही उसका विधान 
किया जाता है । अतः, अन्य कश्षाला मे जिस गुण का उरलंख किया ह, वह्‌ यदि अपनी 
शाखा मे कथित कमं के विरुद नहीं हो तो अपनी शाखाके कर्मसेही गुणोकाउप- 
संहार = समाहार अर्थात्‌ समुच्चय कर अनुष्ठान किया जाता है 1 यदि वे विष होता 
है, तब विकल्प होगा, इसलिये, शाखामेद होने पर कर्म का भेद नहीं हीता ह । 

““च" ओर, “एकं प्रति” = केवल एक कै लिये, "न शिष्यते ' = उपदिष्ट नहीं 
होता हं ॥ १९॥ 

समाप्तिवच्च संप्रक्षा ॥२०॥ 

शा० भा०--अन्रास्माकमग्निः परिसमाप्यत, इत्युसपरेक्षितारो भवन्ति । 
अन्बारोहैषु मेत्रायणीयानामम्निः परिसमाप्यते । अस्माकं तेषु न परिसमाप्यत 
इति । यद्न्यदेव मेत्रायणीयानाम्‌, अन्यच्च तेषम्‌, कथं ते ब्रुरेष्वस्माक* न 
परिसमाप्यत इति \ एकत्वमुपपन्नं , तेषामपि हि ते सन्ति ।॥२०\। युक्तिः ५ 

त० वा०--अक्षमाप्तिवदिति वा छेदः! कर्म॑भेदपक्षे हि यावदेव येषां समा- 
म्नानमू, तावदेव तेषां समाप्यत इति न ब्रूयुरत्रास्माकं न समाप्यत इति । अन्वा- 
रोहो नाम स्थलारोहणमन्वाः । तेषु मैत्रायणीयानां समाप्यते, नास्माकमित्यभि- 
_घानादध्येतृणामपि कर्मक परसिद्धमित्यवसोयते ।।२०॥ 


१, ब, समाप्तः २. ब. अत्रास्माकं । ३. ब. एकष्वेतूपपन्न । 


५०६ मीमांसादर्शनम्‌ [ स्‌, 


न्या० सु°~-यदा च भिन्चभपि कमं सर्वाश्रति विधीयते, तदा योऽस्माकमभिः 
सोऽत्र समाप्यतदति कर्मभेदापिक्षसमाप्षिन्यपदेश्ायोगाद्योऽभिः सौऽस्माकमत्र समाप्यत. 
दृत्यध्यतुविहोषपेक्षः समाप्निव्यपदेशो वाच्यः । भिच्नकर्मविषयत्वं समाप्त्यस्तमाप्त्योरष्ये- 
तृविशोषपिक्षानथक्यापत्तेरस्मानपेक्ष्याम्तेः समाप्िजतित्येवं रूपपेक्षाबुद्धिरष्येतृविशेषसंमताष्ये. 
तृविशेषपेक्षा कमक्यं दचोतथतीत्यभिधाना्थमेतत्‌ सूत्रम्‌ 1 समापतेरपेक्षिकलस्य सिद्धान्त- 
लिङद्खत्वोक्त्यर्थत्वेनात्रेति भाष्येण व्याद्यायासमापेर'पेक्षिकत्वस्य सिद्धान्तरलिङ्कत्वोक्त्य्थंत्ै- 
तान्वारोहे त्विस्यादिनपिक्षिकत्वरौव्त्यार्थं॑सौत्रषशब्दनव्याख्यानायासमाप्तेमेत्रायणी यपिक्षल्वा.- 
भावोक्तिपूवं व्याष्यातम्‌ । ततुसूत्राननुगुणमाशङ्घयाकारप्रर्टेषेण पाठान्तरमाह-असमाप्ति- 
वदिति । शिष्यते समाप्तिवदिति सूत्रसंहितायामकारप्रश्टेषेणापि विच्छेदसस्भवः । चछेदोक्त्या 
सूचितः । पूव्रा्थमुपपादयति-- कमति । अन्वा रोहशब्दन्याख्यापूवं घङ्क्षेपतो भाष्यं व्याचष्टे 
अन्वारोहूनामेति ॥ २० ॥ 


भा० प्र ०~-~'यहां हमारी अग्नि समाप्त हूुर्द” इष प्रकार समापि का वचन हुते 
पे शाखाके मेदसे कयं का भेद होगा--यह्‌ ठीक नहीं है । कारण, (मेत्रायणीय स्नु 
फे अन्वारोह्‌ मे = मन्त्रविदोष मे अनिति समाप्त होती है, किन्तु, हमारी अस्ति यहा समाप्त 
नहीं होती ह । इस प्रकारके वचतमभी होनेसे कमंका अभेददही बोधित होता, 
वथोकि, कर्म के भिर होने पर यह कथन सद्खत नहीं होगा, कारण, एक ही कर्म को 
लक्ष्य करही लोकम कहा जातारहं किं इसकी इच्छा यह लेष होती दं, किन्तु मेरा 
यह्‌ कमं यहां समाप्त नहीं होताहै। इसस्थलमेभी इसी प्रकार है । “मेत्रायणीय के 
अन्वारीह्‌ सन्त्र मे ही अनति समाप्त होती है, किन्तु हमारी वसी इच्छा नीं होती ई-~ 
टस प्रकार कौ उक्ति में महाग्निचयन कमं का मेद न समक्चकर अभेद हो बोधित होता ह । 

वातिककारने कहा हँ किं इससूत्रमें अकार को आदिमे देकर ""असमात्तिवत्‌ 
च सम्प्रक्षा' इस प्रकार प्रयोग कर पाठ करना उचित है । अर्थात्‌ सूत्रों कौ संहिता 
के रूपमे एक साथ संलग्न कर निबद्ध होते से “समाप्िवत्‌ ' इस अंश को मसमासि- 
वत्‌" इस प्रकार ग्रहण करना चाद्ये । पूर्ववर्ती सूत्र के रेषे एकार रहे पर दप 
सूत्रके अ' कारका लोपहोता है । इस पक्त मे भी व्याख्या पूर्ववत्‌ है। ` 

“.समापिवत्‌ च'' = समाति के ससान भी, "सम्प्र्ना' = उस्परक्षा अर्यात्‌ कल्पना 
की जाती हँ; वस्तुतः पक्ष मे समाप्त नहीं होती ह ॥ २० ॥। 

एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमाप्तिविचनानि ॥२१।॥ 

ता० भा०~-न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रयुज्यते । #किर्ताहु ? निन्वितादि' 

तरस्प्रक्॑सितुम्‌ । तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते, कि त्वितिरस्य विधिः। 
तत्रैकसिमन्नग्निहीन्र द्रौ कालौ विहितो विकस्प्येते । अतो न कश्चिद्विरोधः । 


१, घ. अन्यत्‌ । 
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तथा, असमर्थनिसेकस्थिच्चपि वेदे विहितं छृद्स्नमञ्चुजातमुपसंहरतुं शक्ति 
रस्तीति तेनेककमत्वेऽपि न विरुदढपिति । तथेकरिमन्नपि फमेणि किचिदस्तु 
समाप्रमिति त्वा समापरिशब्दः प्रयुज्यते । यथाऽऽध्वथंवे समाप व्योतिष्टोमस्य, 
समाप्रो स्योतिष्ठोम इति भवति ५२१। पवंपक्षनिससः ५ 


त० वा०-अन्थोन्थनिन्दयेतरेतरविधाने तुल्या्थंयोरुदितानूदितत्वयोः कमणि 
विकत्पो भविष्यति । त्वत्पक्षेऽपि चासौ कमणो: फलं प्रव्यविरशिष्टः । तथा शक्ट्य- 
शक्ती सवंपुरुषाणामन्यवस्थिते ! सवंलाखास्वधिकविधावेकशाखायां च स्तोका- 
स्तरत्वादविरिष्टे। | 


वाक्यसंयुक्तानां साङ््य॑म्‌, प्राकरणिकामां स्यवस्थेभिवदतां केषां 
मततस्योपन्यासनिरसौ 
केविच्वात्रे लाभवाधथिन एवं वणंयन्ति । य एव किर वाक्यसंयुक्ताः शाखा- 
न्तरविधयः । त एवे संकीयय॑न्ते । ये तु प्रकरणिका; तेषां व्यवस्थैवेति । करतः 
एककमंगताः पुंसां विकल्पन्ते विधायकाः । 
तत्समीपसमाम्नातं ग्राह्यं प्रकरणस्य च] 
शाखान्तरेषु विकल्पमानेषु यथैव प्रघानं विधीयतैऽथनः तेदीयः कथंभावः 
तामेव व्याप्नोति, न शाखान्तसणि | अतश्चान्यगती गुणाः कथंभावेन नपेक्षिताः 
प्रयोगवचनेनानुपसंहूता नाद्धं भवन्तीति नानुष्ठेयाः । ततश्च वाक्यसंयुक्तानामल्प- 
त्वाद्िधीयमानानामस्त्युपस्ंहरणशक्तिरिति । | 
न स्वेतद्युक्तमिव । तथा हि- 


राखान्तरगतस्यापि यद्धं कमणः स्थितम्‌ | 
तस्यान्यत्रापि तादर्थ्यं प्राप्तं केन निवाते ॥ 


प्रतिवेदमपि च प्रकरणं पुरुषस्य धर्मानुपदिलति । न च तदेदान्तरस्थं प्रत्य- 
प्रमाणम्‌ । तथा शाखान्तरेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । केमधर्माश्विते विज्ञायन्ते । तञ्च फर्म 
शाखान्तरेष्वपि तदेवैत्य द्त्वाविरोषः । यद्यपि प्रकरणरूपमन्यत्‌ तथाऽपि शाखान्त- 
रस्थेनानेनेतेऽपि धर्मा गृहीता इत्यवधारणान्न स्वप्रकरणगृहीतेभ्यो विशिष्यन्ते, 
सवास्वपि च शाखास्वधिकविघयो न कथंचिच्छाखया परिमिता भवन्तीत्यत्प 
एवाऽऽयास इति नारक्तिः। समाप्िश्चाधीतपिक्षयोपपन्नत्वान्न मेदं कल्पयति ॥२९१॥ 


न्या ° सु०--याति पुतर्वचनातस्मराणि निन्दाऽक्तिषमाप्िवचनानि कर्ममेदकारणा- 
न्ुक्ताति । तान्येकत्वेऽप्यविरुढानीत्यभिधाना्थमेतत्सूचर व्याख्यातुं न हीति निन्दापरिहार- 
भाष्यं तावद्याचष्टे--अन्योन्येति । ननूदितातुदितवाक्ययोभिन्नविषयत्वेनाविकत्पिकतयाष्ट- 
दोषत्वपरिहाराय ग्यवस्थानपेक्षत्वातपरतिचरणं व्यवस्थाफ्पनानुपपत्तेः स्वपुरषान््रति 


५०८ मीमांसादशनम्‌ [ सऽ 


प्रामाण्याविरोषादुदितानुहितत्वयो रब्यवस्थितविकल्पापत्तेरपरिहार्याष्टदोषतेत्याशङ्कयाह ~ 
त्वत्पक्षे चेति । कमभेदपक्षे तद्वाक्यानामपि भिन्नविषयत्वेनावैकत्पिकत्वात्‌ प्रतिचरणं प्रामाण्य 
कल्पनानुपपत्तेः कमंणामनग्यवस्थितविकल्पाविशेषादुभयोस्तुत्योदोषः, नैकं प्रस्युदधावभीय 
दत्थारायः । 

तथेव्यक्तिपरिहारमाष्यं व्याचष्ट--तथेति । एकशाखाविदहितेष्वप्यङ्खष्वन्धादीनाम- 
शक्तेः साधनसम्पन्नानां च सवंराखाविदहितेष्वपि शक्तेः परशाखाविहितानां च कल्यसूतरा 
दिभ्यो ज्ञानसम्भवादित्याशयः । ननु सवंशखास्थाङ्कोपसंहारो बहुतरायाससाध्यत्वादशक्य 
इत्याशङ्कवाह--सर्वेति। ब हूनामङ्धानां सर्वशाखास्वभिन्नत्वात्कततिपयान्यत्वेऽपि न 


बह्ाथाशापत्तिरिव्याश्ञयः। शाखान्तरेऽधिकरा द्ध विधावप्येकशाखायाः सक्रारात्‌ स्वंशाखा- 


स्वङ्घानामन्तरस्य स्तोकत्वाच्छकट्यराक्त्यो रविरेष इत्यर्थः । 

प्रकरणविनियोज्यानामङ्खानां प्रतिप्रकरणं व्यवस्थितत्वन तत्तच्छाखाध्यायिभिसेवा- 
नुष्ठेयत्वाद्राक्यविनियोज्यानामेव वं शाखानुष्टयल्व वेगतः स्तोक्रान्तरत्वं कैदिचदुक्तम्‌ । 
तद्‌ दूषयितुमुपन्यस्यति---के चिदिति । विध्युक्तिविवेयलक्षणार्था प्रधानस्य सर्वेशालाश्व- 
भिन्नखात्कथंभावरूपस्य प्रकरणस्याप्यमेदावगतेः कथं प्राकरणिकानामध्यङ्कानां न्यवस्थे- 
त्याशयेन प्रश्नपुवं व्यवस्थामुपपादयति--करुत इति । कर्मस्वरूपामेदेऽपि फलसाधनत्वेन 
विधीयमानस्यैव कथम्भावोत्पत्तेः करमक्येऽपि च तरि्रीनां प्रतिशाखं भेदादेकविषयत्वास्च 


विकल्प्यमानानां प्रतिचरणं व्यवस्थितप्रामाण्यावगतेविधयत्वप्रयुक्तत्वेन कथंभावस्यापि भेदा- ` 


सञ्चावत्तादिवच्चानुष्टातुग्यवस्थमा व्यत्रेस्थिताङ्धुप्राहुकहवोपपत्तेः प्रतिचरण प्राकरणिकाङ्ख 
व्यवस्था युक्ततयुत्तराशयः । श्लोकं न्याचष्टे--क्षाखान्तरेष्विति । प्राकरणिकाङ्खन्यवस्थोक्ते 
प्रकृतोपयोगमाह-- ततश्चेति । दूषयति- तत्त्विति । कर्मधमत्वेना द्ानामविशेपाह्पवपुरषा- 
ु्यकर्माथं्वप्रापेः पञ्चावत्तादिवत्पुरुषविरोषानुष्ेयकवर्मर्थतवावेदकश्रुत्यमावेन शाखान्तरा- 
नुष्ठेयकर्माथत्वानिवारणाद्धिनानामपि च प्रकरणानामेककर्मणि विनियोजकत्वेन व्यव 
स्थापकत्वायोगास्राकरणिकानामप्यङ्खानां सद्धुर एव युक्त इत्याशयः । 

नन्वनेकेषां प्रकरणानामेककर्मद्खविनियोजकत्वेनैकार्याद्विकत्पापत्तर्व्यवस्थ पिक्षायां 
विधायकवत्तच्छााध्यायिनामेव प्रतिमाण्यावगतेर््यवस्थापकत्वं भविष्यतीत्याशद्कानिरासपूवं 
रछोकं न्याचष्टे--प्रतिवेदसपि चेति । विधायकल्वप्रकरणानामप्रवततप्रवर्तनस्वभावेनैकमपि 
पुरुषं प्रत्यतेकेषामन्योन्यानपेक्षव्वेनानुवादत्वपरिहा रसम्भवासप्रामाण्योपपन्तेवर्यवस्थापकतवायोगं 
दृष्टान्तेन द्रढयितुं यथा प्रतिवेदं भिन्नं प्रकरणं यद्यपि कर्मधर्मान्‌ पुरुषस्योपदिशति, तथापि 
वदान्तराध्यायिनं पुरुषं प्रत्यप्रमाणं न भवतीत्युक्तं दरोकव्यास्यार्थम्‌--करमेत्ुक्छम्‌ । फल- 
वत्वकमविधिसचिधावफलकर्मविधिपारस्य प्रकरणत्वात्परतिशाखं च विधिभेदेन सन्निधिभेदा- 
स्रकरणभेदे सति कथमविरोष इत्याश्ङ्य--यद्यपीत्युक्तम्‌ । कथं तदह्शक्तिः परिर्तवये- 
व्याशङ्कचाह--सर्वास्वपि चेति! तथैकस्मिन्नपीति समात्तिपरिहारभाष्यं व्याच्े- 
समािश्चेति ॥ २१॥ 


सा 


स 
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भा० प्र०-उद्ति होम ओर अनुदित होम दोनोंकी निन्दाके कारण भी 
कार्मका भेद तहीं हो सकता है, क्योकि, शास्त्रीय निन्दाका निन्दा मे तात्य 
नहीं है। इसीलिए, भगवान्‌ भाष्यकारने कहाहै “नहि निन्दया निन्यं निन्दितुं 
प्रयुज्यते । फ तहि । निभ्वितादिवत्‌ प्रशंसितुम्‌ । तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते । 
किन्तु इतरस्य विधिः । अर्थत्‌ निन्दनीय विषय की निन्दा करनेके लिए शास्वरमें 
 निन्दावचन नहीं कहा जाताहै। तब किस लिए कहा जाता हं? निन्दितात्तिरिक्त = 
अनिन्दित विधेय विषय की प्रशंसा के लिए निन्दावचन कहा जाताहै"। एसे स्थकमें 
निन्दित विषय का निषेव अवगत नहीं होता है, किन्तु, निन्दितातिरिक्तकी विधिदही 
विज्ञापित होती है, अतः, इस स्थर में निन्दामे तातयेन होने मे अग्निहोत्र हीम में 
उदित एवम्‌ अनुदित दोनो काल ही विकल्पित सूपमे विहित होता है; जिस स्थलमें 
अनुदित की निन्दा है वहाँ उदितिकी प्रशंसामेदही तास्पयंहै, क्योक्रि उद्ि होमदही 
वहं विहित ह ओर जहां उदित की निन्दा हँ वहां अनुदित की प्रसा ही प्रतिपाद्य हं । 

अशक्ति के विषयमे जो कहा गया है, वहाँ कमं का भेद नहीं ह, कारण, जो असमथ 
है, वहु अपनी शाखा में विहित सभी कमं अवेगुण्य के रूप में अनुष्ठान नहीं कर सकता है । 
जो व्यक्ति समथं रहता है, वह अन्य शाखा के संवादम सभी अद्खोका समाहार कर 
ही अनुष्ठान करता है, अतः, किसकी कितनी शक्ति ह, जब उसका अवधारण नहीं है, 
अतः अशक्ति के कारण जो कमं भेद होगा--यह्‌ कहुना ठीक नहीं ह, क्योकि, एक व्यक्ति 
का अशक्ति रहने पर भी अन्य पाच लोगो की शक्ति रह्‌ सकती हं । 

इसी प्रकार समाप्ति वचन के सम्बन्धमं मी किसीक्मंमे एक विशेष अज्ञ समाप्त 
होने पर लोकमें जसे कहा जाता ह--“यह्‌ कर्म शेष हुभा', जैसे ज्योतिष्टोम का 
अध्वर्भव = अध्वर्यु से सम्पाद्य कमं समाप्त होते पर ही “ज्योतिष्टोम समाप्त हुजा'' इस 
प्रकार कहा जाता है--प्रकृतमें भी एेसाही है, अतः, समा्िवचन कमं भेद कादैतु 
नहीं है । कमं को अभिन्न न मानने पर इस प्रकार की उक्तिभी सद्धत नही होगी 
क्योकि, भिन्न-भिन्न कमं के सम्बन्धमें कोई भी एसा नहीं कहता है कि "हुमलोगो का 
यह्‌ कमं यह समाप्त हुजा ओर अन्य का अन्य स्थलमे । 

“पराणि निन्दाराक्ति समास्िवचनानि'' = अवरिष्ट निन्दा अशक्ति एवं समाप्ति का 
उल्लेख, “एकत्वे अपि" = कमं का एकत्व = अभेद पक्ष में भी सद्खत होता हं ॥ २१॥ 


प्रायश्चित्त निमित्तेन ॥२२॥ 
शा० भा०~-यदुक्तम्‌--उदितहोमस्यापि प्रायधितास्नानाद्‌* व्युद्धता 
गम्यते, अनुदितहोमस्यापि । तदेकत्वे विध्यते । अविरुदढधं नानात्व इति । 
तत्परिहृतंव्यम्‌ । आभाषान्तं सुत्रम्‌ ॥२२॥ आज्ञङ्का ॥ 


+ 


१. क° प्रायश्चित्तान्ता नावृदढता । 
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त° वा०-अनुभाषणसूत्रं सामान्यपरिहारसूत्रं वा ॥२२॥ 
न्या° सु°--उदितानुदितकालातिक्रमात्मकेन भिन्तेन निमित्तेन प्रायश्चित्तं विधीयमानं 
भेदकत्वेन यदृक्तमित्यतुभाषणाथंत्वेन तावद्यथाभाष्यं सूत्रं व्याचष्ट्--अनुभाषणेति। 
उदितानुदितकाल्योर्योरप्यति क्रमे प्रायश्चित्तं विधीयमानं यद्धदकत्वेनोक्तम्‌ 1 तत्केन 
चिञ्धिपित्तेन कमवयेऽप्य॒पपत्तेनं भेदकपित्येवं सामान्यपरिहारा्थत्वेन स्वयं व्याचष्ट-- 
सामान्येनेति ।॥ २२॥ 
भा० प्रशाखा मेद से उदित होम का समय अतिक्रान्त होनें पर भी प्रायश्चित्त 
त्रिधि है ओर अनुदित होम का कालातिपात होने पर भी प्रायश्चित्त का उपदेश किया हं। 
शाखा भेद से कमं अभिन्न होने पर--यह्‌ सद्खत नहीं होगा, किन्तु क्म के भिन्त होने पर 
ही समीचीन होगा--दइस प्रकार कीजो आपत्ति, उसकाभी परिहार कहाजारहा 
है । इस सूत्र में पूर्वपक्ष का निर्देश क्रिया गयाहै। 
“निमित्तेन = निमित्त के कारण अर्थात्‌ कालातिक्रमण ल्प निमित्तके कारण, 
“प्रायश्चित्तम्‌ = प्रायश्चित केसे होता ह ॥ २२॥ 


प्रकरमाहा नियोगेन ॥२३॥ 


श7० भा०--वाश्चव्दः पक्षं व्यावतंयति ! नेष दोषः ! उदिते होष्यामीति 
प्रक्रान्ते, अन्यथा क्रियमाणे भवति दोषः । तत्र प्रायश्चित्तस्य विषयो भविष्य- 
तोति, करमेकत्वेऽपि न दोषः ।॥२३॥ आशङमनिरासः ॥ 


त० वा०--वेकल्पिकानामादित एवाङ्खौकरणादाधितक्रमातिक्रमे प्राय 
धित्तविधिरुपपत्स्यते ॥२३।। 
न्या° सुऽ--सङ्कल्पापरपर्यायप्रक्रमवशेन वैकल्पिकानामप्यङ्कानां यदेव सद्धुत्पितम्‌, 
तदेतानुष्ठयमिति नियमात्‌, तर्दत्तक्रमे कर्मक्येऽपि प्रायश्चित्तमविरुदधमिस्येवमनुभाषितभेद- 
हेतुपरिहारार्थं सामान्यपरिहारोक्तिजिनितविरोषसन्देहुन्यावृत््या विदोषपरिहारार्थं चैतत्स्रं 
प्रधानवशर्वाततित्वेनाङ्खानां प्रधानसङ्कुल्पेनैवानुष्ठानसिद्धेरङ्ानामसद्कुल्पनीयत्वादयुक्तमाक्च- 
ुयोपपादयन्‌ व्याचष्ट--वंकल्पिकानामिति । नैयमिकाङ्खासङ्कुत्पनेऽपि वैकतिपिकाङ्खा- 
सङ्कल्पनं प्रयोगमध्ये किमिदं कर्यामिदं वेत्ति दोलायमानमतेः कालयविक्षेपापत्तेः कर्मो" क्रम- 
कारएव वैकल्पिकानामाङ्गानामिदमेव करिष्यामीत्येवमङ्खीकरणीयत्वादद्ीकृवसङ्ुल्पस्याङ्ख- 
स्यातिक्रमे प्रार्याछनत्तविधिर्युक्त इव्यर्थः ॥ २३ ॥ 


 भा० प्र०~-उदित हौम एवं अनुदित होम दोनों ही स्थो मे नो काल के अतिक्रमण 
के कारण प्रायश्चित्त कहा है--वह्‌ आरम्भ के अनुसार व्यवस्थित होता है। जो ग्यक्ति 
अनुदित होम का सङ्कल्प कर्‌ आरम्भ करता है, उसके पक्ष मेँ उदित होम जन्य प्रायश्चित्त 
विहित होता ै--यदि वह सूर्योदय के बाद होम कराह तो उसको यथा कथित 
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प्रायरस्चित्त करना पडंगा, उदित होम के सम्बन्धमें भी यही नियम ह, इसका यह्‌ कारण 
है कि उदित्त होम एवम्‌ अनुदित होम वेकत्पिक अर्थात्‌ इच्छाधीन होने पर भी जो क्रम 
अवलम्बन किया जाता है, पूर्वं पुरुष जिस क्रम का अवलम्बन कर होम कर आए, 
हमको भी उसी क्रम का अवलम्बन करना पड़ेगा अर्थात्‌ उसी का अनुसरण करना होगा । 
उसका व्यतिक्रम करने पर हुभको प्रायश्चित्त करना पडेगा । उदित होमानुसारी एवम्‌ 
अनुदित होमानुसारी दोनो हौ पक्षौ मं यह व्यतिक्रम समान दोषावह हे। किन्तु इसके 
दारा मूख कमंका कोई भी पार्थक्य नहीं होता है, अतः, प्रायश्चित्तवचन कमभेद का 
साधक नहीं हे । । = 

“प्रक्रमात्‌ = प्रक्रम अर्थात्‌ प्रथम प्रयोग या आरम्भ के अनुसार, (वा = पक्के 
परिवर्तन के लिए, ""नियोगेन'' = नियोग के कारण अर्थात्‌ नियम का अनुसरण किया 
गया है, अतः, उसका व्यतिक्रम होने पर्‌ प्रायश्चित्त करना होगा ॥ २३ ॥ 


समाप्तिः पु्वंवत्वाद्यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२४॥ 


शा० भा०-पूवंवति समाप्रिवचनं भवति ! यत्परारज्धम्‌, तत्परिसमाप्यते । 
तत्रास्माकं परिसमाप्रोऽग्निरिति, योऽस्माभिर्ञायते, परिसमाप्यते । प्रारन्धश्चे- 
त्यभिप्रायः ।२४॥ + | 

त° वा०-एकत्वेऽपि समारपिलिद्धत्वेनोक्ता । 'समाप्तिवच्च सं प्रक्षा" इति 
समार्ठिविचनं नानात्वेऽपि । तत्र न्यायानुसारित्वादेकत्वस्येव साधिका 1 तद्वचन- 
स्येयमुपपत्तिः पुववतत्वादिति, आरम्भापेक्नत्वात्‌ । 

अथवा शब्दप्रयोगस्य प्रसिद्धिपुवंकत्वाद्यादशीं वयं समाप्ति पश्यामः 

तादृर्यामयं प्रयुक्तं इति निथिनुमः। स च वस्तुन्यसमाप्तैऽपि तच्छालाविज्ञेय- 
पदाथंसमपतौ प्रयुक्त इति दुद्यते । तस्मादविरोधः ॥२४॥ 

न्था° सु°-समापतेभिन्नस्थानत्वरूपेणाऽमेदहेतुस्वस्य पूवंपक्चितस्यैकष्वेऽपि पराणी- 
त्यनेन दरषितत्वादापेक्षिकत्वरूपेण त्वेकत्वहतुस्वस्य समापिवच्चेत्यनेन सिद्धान्तितत्वादनथंक- 
मेतत्मू्मित्याशङ्कयाह--एकत्वेऽपीति । यथेकत्वेऽग्निसमासिलिङ्धत्वेनोक्ता, न तदीयकति- 
पयपदाथंसमापिः तथामेदेऽप्यग्निसमाप्तेरेव लिङ्खत्वेनोक्तव्वास्स्वशाखाधीताग््य द्भूत- 
पदाथपिक्षसमाप्त्यभ्युपगमेन दूषणोक्तिरयुक्तेत्याशद्कय, समास्िवचनस्य न्यायानुसारेण 
व्याख्येयत्वात्‌, न्यायेन चैकत्वावधारणात्तस्यैव समाप्तिः । साधिक्रा, न भेदस्येत्येतद- ` 
भिधानायेदं सूत्रमित्याशयः । | 

नन्वग्निशम्दस्याग्न्यद्खम्‌तपदाथंवाचित्वाभावात्कथं कर्मक्येऽग्निसिमासिवचनोपपत्ति- 
रित्यारङ्कच, पूर्ववत्वादित्यवयवेनोपपत्तिरुक्तत्याह-- तद्वचनस्य चेति । एतमेत्र चावयवे 


१. क° प्रत्ययानुसारित्वात्‌ । 
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यथाभाष्यं तावष्युदंशब्दस्यारम्भवाचित्वाभ्युपगमेन व्याचष्टे--आरम्भेति ! समाप्तैरा- 
रम्भपेक्षलान्मैतायणीयैदचान्वा रोहान्तग्न्यद्खपदाथकरापमात्रस्याध्येतुमा रब्धत्वात्तल्लक्षणा - 
थोऽग्निशब्दोऽवसीयतदत्याशयः । 

स्वयमन्यथा व्याचष्टे--कथं वेति । भाष्यकृता तु प्रक्रमाटेति सूत्रेणारस्भवशाद्रैकलिपि- 
काङ्धनियमेऽभिहिते बुद्धिस्थत्वात्समाप्त रारम्भापेक्षत्वाह्समातिसमभिव्याहूतस्याग्निशब्दस्य 
यावदारन्धरपदाथंकलापलक्षणाथत्वोक्तेरश्रष्टावसरत्वसिद्धयथं पूवरान्दध्यारम्भवाचित्वं ` 
व्याख्यातम्‌ । पूरवपक्षयुक्तविरोधपरिहारसमर्थनाथंह्वं सूत्रस्य च सुचथन्तुपसंहरति--तस्मा- 
दिति । २४॥ 


भा० प्र०~-संमाप्िवचन के कारण दाखाभेदसे क्मका भेदहोता रहै, इस प्रकार 
की आपत्ति का परिहर "समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा” इस स॒त्रके दारा कयि जानेपर्भी 
पूवपक्षी यह्‌ कहु सकते है कि समाप्षिवचन जब कर्मके सेद का साधन है ओर सम्प्रक्षा 
कमं के अभेदका लिङ्घहै तब अभेद कैसे धिद्ध हो सकता ह ? इसके उत्तर में सिद्धान्ती 
का कहना हं किं जिस पक्षम युक्तिहौ वही ग्राह्य हं । असेदप्रत्यभिज्ञा आदि युक्तिक 
दारा जबशाखाका भेदहोनेपरभी कमका अभेद दही सिद्ध होता है ततव यहाँ हम 
रोगी की अग्नि समपि होती है--इस प्रकार सम्परक्षा = उत्प्रेक्षा स्थल में समासि अभेदः 
काही लिद्धहै) 


8, 


“समापिः'' = समाि अर्थात्‌ समापन की उक्ति, “यथाज्ञाते' = यथादुष्ट अर्थात्‌ 
जेसा देखा जाय वप्ता ही विषय में, “श्रतीयते'" = प्रतीत होता है, "ूर्ववत्वात्‌  =यतः 
आरम्भसपेक्ष अथवा यतः शब्द का प्रयोग प्रसिद्धिपूरवक अथवा “पूर्ववतत्वात्‌' ` = अर्थ 
अभेद प्रत्यभिज्ञा होने से ॥ २४ ॥ 


लिद्धःमविश्चिष्टं सर्वशेषत्वान्न हि तत्र कभंचोदना, तस्माद्‌ 
हाद्शाहस्याऽऽहारव्यपदेशः स्थात्‌ ॥२५॥ 


ता० भा०--यद्क्तम्‌-यदि पुरा दिदीक्षाणा इति द्वादशाहे, इष्टप्रथमयज्ञानाम्‌, 
अनिष्प्रथमयज्ञानां च दश्च॑नं कमेभेदे उपपद्यते, न सवंशाखाप्रत्ययेककमंणोति । 
भै । अरि क 
नष दोषः । यदि दिदीक्षाणा दादश्नाहेनः, अदिदीक्षाणा दादज्लाहनेत्येवं तत्‌ । न 
हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्‌ । किमतोऽपि ? यत्र विहितस्तत्रानू्यते । तेन 
क मभेदेऽपि सवंज्योतिष्टोमानामेष धमं; प्राथम्यं नाम । अतो नानाकमंपक्षेऽत्यवश्यं 
दादशाहस्याऽऽहार व्यपदेशः कल्पनीयः तस्माददोषः । २५ 


त° वा०--अदीक्षितदशंनं द्वादशाहे तवाप्यनुपपन्तम्‌ । ताण्डके सवंशाखा- 
गतज्योतिष्टोमानुवादेन प्राथम्यविधानात्‌ । न हि तत्रापरस्यापि ज्योतिष्टोमस्यो- 
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त्पत्तिरस्ति । यस्य नियमः स्यात्‌ । अत अध्यवयंवाणामेव नियमे, उभयपक्षे समे 
च दोषे सति उभाभ्यमेषोऽर्थो वण॑नीयः, यदि द्वादशाहेन पुरा दिदीक्षाणा अदि- 
दीक्षाणा वेति । तस्मादविरिष्टमेतत्‌ ॥२५। 


न्या० सु०--यददीक्षितदशंनं भेदलिद्धमुक्तम्‌ । तद्धोदपक्षेऽप्ययुक्त त्वान्न पक्षविशेष- 
साधकमित्येवमाय्सूत्रावयवं व्याचष्टे--अदीक्षितेति । सर्वेव्यनेन ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावस्य 
सवंशाखास्थद्रादशाहरेषत्वमुक्तमुपपादयितुं प्राथस्यस्य सर्व॑ज्योतिष्टोमधर्मत्वं भाष्यकृतोक्तं 
विवृणोति--ताण्डकदति । न होति सूव्रावयवग्याख्यानार्थं न हीति भाष्यं व्याचष्टे-- 
न स्वेति । सामवेदे ज्योतिष्टोमस्योत्पत्यभ्युपगमे यजुवेदोत्पन्ताज्ज्योतिष्टोमाद्धेदः स्यात्‌ । 
न चोसाविष्ट इति सूचनाय--अपरेस्येत्युक्तम्‌ । तस्मादिति सूत्रावयवन्याख्यानार्थंमत इति 
भाष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । सामवेदे ज्योतिष्टोमोत्पत्यभावादध्वर्युवेदोत्पन्नानां ज्योतिष्टोमानां 
भेदे सत्यविशेषास्सर्वेषामेव प्राधम्यनियमे सस्येक द्वादशाहं प्रति सक॑ज्योतिष्टोमानां प्राथस्या- 
योगात्‌ । तदद्वारा सर्वषां द्वादशाहानां ज्योतिष्टौमपश्चाद्धावनियमापत्तेः पक्षद्वयेऽपि दोष- 
साम्यात्‌, तत्परिहारार्थं (यदि पुरा द्वादशाहेन दिदीक्नाणा' यदि पुरा द्वादशाहेनादि- 
दीक्षाणा इति चाष्याहारेण द्वादशाहस्य पक्षद्रयेऽप्युभयथा व्यपदेशः स्यादित्यर्थोऽनिन 
दशितः । तस्मादिति सूत्रार्थोपसंहारभाष्यं व्याचष्ट-- तस्मादिति ॥ २५ 


भा० प्र०~-पूवंपक्नो ते कहा हँ शाखान्तर मे अर्थात्‌ ताण्ड्य शाखा मे ज्योतिष्टोम 

का प्रथमत विहिते होता है-- प्रथम मे ज्योतिष्टोमन कर अन्य यज्ञ नहीं क्रिया जायगा । 
किन्तु शाखान्तर में “यदि पुरादिदीक्षाणाः'' इर्व्याद वाक्य मे अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्ति 
का अर्थात्‌ जो प्रथम कतंग्य ज्योतिष्टोम नहीं करता है उसके पक मं भी ददश्चाह्‌ नामक 
यज्ञ विहित होता है, इसलिए शाखान्तर मे ज्योतिष्टोम के पूवं मे द्रादशाह्‌ ओर यज्ञ का 
निषेव ओर शाखान्तर मे ज्योतिष्टोमकै प्रथममेही दाददाह का विधान हनेसे 
दादशाह रूप कमं सभी शाखाओं मं अभिन्न नहीं ह, किन्तु, विभिन्न हं । इसके उत्तर मं 
सिद्धान्ती का कहना ह कि पूवंपक्षी का यह युक्ति युक्तियु्छ होता यदि जिस शाखाके 
ततिष्टोम का प्रथमह्व विहित होता है, उसमे ही ज्योतिष्टोम की विवि रहती । साम- 
ताण्ड्य शाखा मे ज्योतिष्टोम का प्राथम्य विहित होताहै, किन्तु सामवेद में 
ज्योतिष्टोम की विधि नहीं है, इसलिए, सत्रमें कहा गया ह “न हि तत्र कमंचौोदना' 
अतः, ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व उस शाखावालों के पक्ष मे विहित ह--यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता है । ज्योतिष्टोम की प्रथमस्थ विधिको तिरथक नहीं कहा जा सक्ताहं। 
अतः, वह॒ सभी शाखास्थ ज्योतिष्टोम काही रेष अर्थात्‌ अद्ध होगा। इसी लिए 
सूत्र मे कहा गया है “सवंरोषत्वात्‌'*, ज्योतिष्टोम का प्राथम्य सभी शखाको ही 
विधि हो तो जहा अनिष्ट प्रथम यज्ञ व्यक्तिके पक्षमे भी हादश्ञाहु सत्र की कतन्यता 
उपदिष्ट होती है, वहाँ भी ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व र्हंग । किन्तु एक ही ग्यर्वित 

३३ 
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प्रथम में ज्योतिष्टोम न कर द्वादशाह का अनुष्ठान करता है ओर प्रथम में ज्योतिष्टोम 
का समापन कर इादशाह्‌ का अनुष्ठान करेगा, इस प्रकार विधि के विरु होने से द्वाद 
शाह का प्रयोग भेद स्वीकार करता होगा अर्थात्‌ विकल्प सानना होगा--प्रथममे 
ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान करके भी दशाह का अनुष्ठान किया जाता हैया प्रथमे 
ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान करके भी द्वादशाह किया जात है--दइस प्रकार विकल ही 
स्वीकार करना होगा । यही सूत्र मे “तस्मात्‌ द्वादशाहस्य आहारव्यपदेशः स्यात्‌ ` इ 
अंश में कहा गया ह । विकल्प सानने पर प्राथम्य विधान शाखा भद म दादशाह्‌ नामक 
कमं का भेद रहने पर भी उपपन्न होता है एवं कमं का भेद न रहने पर उपपन्तं होता 
है । अतः, प्राथम्य रूप लिङ्ख पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त दोनों मतोमेंही समानहं। इरी ` 
लिए सूत्रम कहा गया है ““लिङ्घमविशिष्टम्‌"' प्राथम्यसूप लिङ्ख जब साधारणर, 
तब उसके द्वारा कर्मं का मेद सिद्ध होगा--यह्‌ नहीं कहा जा सकता ह 1 । 


““लिद्खम्‌”” = प्रथमत रूप लिङ्क, “अविष्टम्‌” = शविरिष्ट अर्थात्‌ पूर्वपक्ष एवं 
उत्तरपक्ष दोनों स्थलों मेही एक रूप है, ““सर्वेषत्वात्‌"' = यतः ज्योतिष्टोम क्रा 
प्रथमत्व सर्वंरेष अर्थात्‌ सभी कर्मो का अद्ध है, “तत्र” = उस स्य मे अर्थात्‌ नहँ 
ज्योतिष्टोम का प्रथमत्व विहित होता है, “कमंचोदना” = कमं की = ज्योतिष्टोमकी ` 
विधि, “न हि'“=नहीं है, "तस्मात्‌" = इस कारण से, "द्वादशाहस्य ' -दादशाह नामके 
यज्ञ की, "'आहास्यपदेशः स्यात्‌ "प्रयोग मेद होगा ।। २५॥ 


रम्ये चाचोदितत्वादिधीनामन्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२६।। 


` ज्ञा० भा०-द्रव्ये चाग्नावचोदितत्वदेकादशिन्याः सम्मानपरिभाणं प्रति नैषा 
व्यवस्था स्यात्‌ । नेवाग्नावेकादशिनी चोद्यते । कुतः पक्षसंमानम्‌, वेदिसंमानं वा 
स्यात्‌ । दयमप्येतत्परार्थं कौत्यंते, पश्वेकादरिनीविधानाथंम्‌ । "यरि पक्षसंमिता 
स्थादयंः दोषः स्यात्‌ । वेदिसंमाने न दोषो भवेत्‌ क एतत्‌, संकटमध्यवसातु- 
महति । एक्मिन्यूप एकादश्ञ पशवो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु 
युपकादश्षिन्यामस्य नित्यानुवादत्वाद्रथाक्षमाच्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति । 
नित्यानुवादस्वाच्चासत्यपि पक्षसंमाने, वेदिसंमाने वेक्षाद्षिनोविधानार्थं वचनः 

समुपपद्यत एवेति न दोषः ॥२६॥ 


 . त° वा--अथ यदुक्तमेकादरिन्यां पक्षवेदिसंमानदर्शनं न स्यादिति, 
तत्न ब्रमः । ` | 
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१. बन्यत्‌। २, स्यादेषदोषः। ६. बर एनं1 ४, ब० उष्यवभातं। 
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अन्यथाऽपि तु नैवास्ति पक्षवेद्यादिमानता । 
एकादशिन्यभावेन स्तूयते" त्वेकयृपता ॥ 


| एकयुप एकादश पशव इत्यस्य विधेः शेषोऽयं "यत्पक्षसंमितामित्या'दि । 
एकादरिन्यां हि सत्यामन्यतरसमानाश्रयणाक्क्लेशो भवेत्‌ । तस्मदिकयुप एव 
वरमिति । पक्षसंमानं तावदत्यन्ताप्राप्तमेवेति नित्यानुवादः } वेदिसंमानोपदेदोऽपि 
प्ररासारूपेणेकयुपप्रशस्ततरत्वज्ञापना्थंः । रथाक्षमात्रान्तरालता च य्रेकादशिनी 
विहिता, तत्र भविष्यतीत्यविरोधः । इह तु वेदिसं मानस्य प्रशंसया विधेयत्व- 
प्रतीतेरराक्यमन्यस्तूत्यथत्वं कल्पयितुम्‌ 1 अतः पक्चसंमानस्याप्रा्ठस्यैव वेदि- 
संमानस्तुत्यर्थो नित्यानुवाद इति समथंयितव्यम्‌ । प्राकरणिकत्वाच्चास्येवाग्नौ 
वरीयस्त्वमित्ति, अनारमभ्याधीतो रथाक्षमात्रान्तराख्विधिस्तदिनिरमक्ता विकृति- 
गमिष्यति | | 

` सूत्रमप्येवं नेयम्‌ । यदि हि द्रव्ये वेदिसंमानं न चोद्येत ततोऽ्थानास्‌-- 
पक्षसंमानादिविधीनामन्यवस्था स्यात्‌ । सा च रथान्तराल्व्वेन बाध्येत, न त्वेव- 
मस्तीत्यविरोधः ।२६॥ । # 4 


न्या सु°--अनन्याख्ये द्रव्ये यपैकादरिन्या अचोदितत्वात्सम्मानानवेक्षत्वेन सम्मान- 
विधीनां मध्ये न कस्य चिट्घम्भव. स्यात्‌, यदि ह्यग्नौ युपैका दरिन्या निर्देशः स्यात्‌, तत 
 केश्चित्सम्मानविधिः सम्भवेत्‌, तस्मान्ना'न्तरिक्षे न दिवीतिवत्सम्माननिषेधो नित्यानुवादः 
स्यात्‌, नि्यातुवादवादेव च वाचस्तोमादौ यूपैकादशिनीसद्धवेऽपि पक्षवेदीसम्मानयोर- 
्ासेश्तत्र रथाक्षमात्रान्तरालविधिनं विरुष्यतदव्येवं यथामःष्यं ताव्सूत्रम्‌ अनुभाषणपूव 
व्याख्यातुमाह--अथेति । मेदपक्नेऽप्यग्नौ युपैकादशिन्यभाव्पक्षमानं वेदिमानम्‌, आदि- 
रब्दोक्ता रथाक्षमाव्रान्तराकता च नास्तीद्युक्तं पश्वेकादरिनी विधानादेवाविहितापि यूषैका- 
दशिनी प्रतिप्रचानवृत्तिन्यायात्‌ भमविष्यतीव्याशद्य--श्रूयतहत्युक्तसु । युपैक्यश्रत्या 
न्यायप्रापैकादरिनीबाधादभाव इत्याशयः । नित्यानृवादप्रयोजनेक्तय्थं द्वयमपीति भाष्यं 
सस्माननिषेधानुवादस्य पश्वेकादरिनीबिवानरेषत्वायोगादयुक्तमारद्कुय युपैव्यविधयायि- 
व्राक्योपलशक्षणार्थत्वं पश्वेकादशिनीविधानोक्तेः सूचयन्व्याचष्ट--एकेति । 

युपैक्यविधिस्तुत्य्थस्वोपपादनार्थं यदिट्यादिभाष्यं पक्चपसम्माने तावस्स्पष्ट॒एवोक्तो 
दोषः । वेदिसम्माने तु स्पष्टदोषाभावेऽपि युपान्तरालानां न्यूनातिरेकनिवृत्तयेऽतितैपुण्य- 
सम्पादनाय क्लेशलक्षणस्य दोषस्याऽपरिहायंत्वेन यूपैकादरिन्या दुष्टतवादचय्तक्यमेव प्रास्त 
मित्येवमथंत्वेन ग्याचष्टे--एकादशिन्यां हीति । | 

नन्वग्नौ यूपैकादरिन्यभावाकतेस्य चित्सम्मानस्याभवेऽपि वाचस्तोमादौ युषका- 
दरिनीसद्धाषे सम्मानवयसमावेशः ! कमक्ये विरध्येतेव्याशङ्कुःनिरासाथ वाचस्तौमादिषु 






र नतक 


९. कण श्रूयते । 
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स्विति भाष्यं पक्षसम्मानस्य निन्दया वर्ज्यत्वावगमादनेकयुपत्वेऽप्यप्रापेनिन्दोन्नीतस्य 
च तन्तिषेधस्य नित्यानुवादष्वेन पक्षसम्माने विध्यभावाद्रेदिसम्मानोक्तेश्च “जत्तिखय 
वाखा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयान्न ग्राम्यान्‌ पशून्‌ हिनस्ति 
नारण्णानिह्यादिवद्िषेयान्यप्रहंसारूपत्वेन विधेयरूपैक्यप्रशस्ततरघ्वन्ञापनाथंत्वाद्वेदिसम्मान- 
निन्दार्थत्वावगतेनिन्दोन्नीतस्य तन्निषेधस्यापि नित्यानुवादत्वावगतेवेदिसम्मानस्यापि विध्य 
भावद्यपैकादशिन्यां सत्यां रथाक्षमात्रान्त राल्वस्यैव निवेशादविरोध इस्येवं व्याचष्ट 
पक्षेति । पक्षवेदिसम्मानयोरभवे तत्र कीर्तनं निरावरम्बनं स्यादिव्याशङ्भुयासतोरपि 
जत्तिलादिवदन्यस्तुत्यर्थं कीत्तंनं युक्तमित्यभिधानार्थं निष्यातुवादाच्चेति भाष्यं स्पष्टत्वान्न 
व्याष्यातम्‌ ! वेदिक्षम्मानोक्तेः स्तुत्यथंतं दूषयति--इहं त्विति ! जत्तिकादावनाहुतिवे 
जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चत्यादिनिन्दाश्रुतिवदरेदिसम्माननिन्दाश्रुत्यभावात्‌ सम्मानविध्यन्यथा- 
नुपपत्या च शाखान्तरे युपैकादश्िनीविधानस्यापि कल्पयितुं शक्यत्वाचयूपैकादरिनीपक्ष 
वेदिसम्मानविभ्युपपत्तरनान्यस्तुत्यथंत्वकल्पना युक्तेत्यारयः । 

कथं तहि नित्यानुवादता सूत्रकृतोष्तेत्याशङ्कयाह--अत इति । नल्वेवमपि वेदि- 
सम्मानरथाक्षमात्रान्तराल्योः कर्मँक्ये विरोधः स्थादित्याशद्धुयाह--प्राकरणिकत्वाच्चेति । 
ज्योतिष्टोमेऽरन्यभावेऽपि पश्वेकादशिन्यविधानाद्युपैकाददिन्यघ्रापेर्यासु विकृतिष्वग्न्यभावेऽपि 
पश्वेकादशिनी विहिता, तद्विषयत्वं रथाक्षमात्रान्तरालविघेवि्ृव्युक्तयोक्तं विशिष्टमपि 
सूत्रं व्यवधारणकल्पनया गमयितव्यमित्याह--सुत्रमपीति 1 स चेत्यनेन निश्चितरूपाति- ` 
देशनाद्िधानाद्रथाक्षमाच्रान्त यालत्वमेव न्यवतिष्ेतेत्येवं निरदेशादित्यवयवो व्याख्यातः ॥२६॥ 

भा० प्र०~-शाखा भेदके अनुसार कमंका भेदनहोनेपर लिद्धिका विरोध 
होगा--यह पूवपक्षी कह सक्ते ह, क्योकि, शाखा विशेष में महाश्निचयन प्रकरण मं 
एकादश यूप के प्रत्येक के मध्यमेंजो पश्च परिमाण = श्येनाकार में स्थापित अग्निके 
पक्ष के समान परिमाण विशिष्ट व्यवधान स्थान उसकी निन्दाकर वैदिक परिमाण स्थान 
का व्यवधान रहेगा--यह कहा गया ह । अन्य साखाविशेष मे युपो के मध्यमे रथाक्ष 
परिमाण अन्तरालं का विधान किया गयाहै। इसप्रकार इसके मध्यमे विरोध प्राप्त 
होता है, किन्तु राखाभेद के अनुसार कमं भेद मानने पर विरोध नहीं होता ह । किन्तु, 
पूव॑पक्षी का यहु कथन समीचीन नहं है । क्योकि सहाश्निचयन मे एकादश युप न कहने 
से वहाँ मध्य में अन्तराङं का प्रर्न ही नहीं उठता है क्योकि, वहां एक ही यूप ह उसका 
वेदि परिमाण ही होगा । तब जिस स्थल मे अर्थात्‌ वाचः स्तोत्र मे एकादश यूपका 
विधान है, वहाँ उसका प्रसङ्ख होगा--उसी स्थर मे रथाक्ष परिमाण व्यवधान विहित 
होगा । यदि कहा जाय कि पक्षसम्मित परिमाणकीजो निन्दा की गई है, उसकी समी- 
चीनता किस प्रकारसे होती ह? इसके उत्तर में यह कहा जा सक्ता कि वहु नित्य 
अनुवाद हं भौर यूप का वेदि परिमाणता की प्रशंसा करने के किए ही इस प्रकार अनुवाद 
किया गयाहै। प्रशं्ापुर्वक वेदिपरिमाण विधि इसकोभी वैदिपरिमाण करने का 
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प्रयोजन नहीं हं, किन्तु, परवेकादरिनीते = एकादश पशु युक्त धर्म विशेष में जो एकादश 
युप आवश्यक नहीं ह, किन्तु एक ही यूप कतव्य ह, इस प्रकार यूप की एकता का विघान 
है, उसी की प्रशंसा का बोध किया गया दह, यूप कौ वेदिपरिमाणता पक्षपरिमाणता की 
उपेक्षा अति प्रशस्त होनेपरभी यूपकाजो एकत्व विदित दहै, वहु उसकी अपेक्षा 
अप्ररस्त है--इस प्रकार प्रशंसा ही इस स्थ मे विवक्षित है । मीमांसाकौस्तुभम में इसी 
रूप में भाष्य का अभिप्राय व्यक्त किया गया हुं, 

“द्रव्य'' = अग्नि चयन मे “अचोदित्वात्‌'' = वेदि परिभाषा यदि चोदित अर्थात्‌ 
विहित न होता तो, “'विधीनाम्‌ अव्यवस्था स्यात्‌" = पक्ष परिमाण आदि विधि अर्थात्‌ 
विधेयो की अन्यवस्थानपरस्पर विरोध'हो सकता था, ““निर्देशात्‌'" = किन्तु निदंश अर्थात्‌ 
स्थल विदोष मे उल्लेख होने से “व्यवत्िष्ठेत"=व्यवस्थायुक्त होता है, (तस्मात्‌' =अतएव, 
“नित्यानुवादः स्यात्‌" पक्ष परिमाण निव्यानुवाद अर्थात्‌ सावंकालिक अनुवाद होगा । 

अथवा मीमांसाकौस्तुभ ग्रन्थ में इस प्रकार कहा गया है--' द्रव्ये च'' अग्नि प्रकरण 
मे, '“अचोदितत्वात्‌''=अन्तराल का विधान न हने से, "विवीनाम्‌ अभ्यवस्थाः =रथाक्ष- 
मात्र अन्तराल होगा इत्यादि विधियो का इस प्रकरण मे व्यवध्थिति अर्थात्‌ सन्निवेश 
या प्रापि नहीं होगी, “निर्देशात्‌ व्यवतिष्ठेत'"=किन्तु वेदिपरिमाण काही नि्देशहोने से 
वही इस प्रकरण मे अर्थात्‌ अग्नि-प्रकरणमें यूपके परिमाण के निरूपण के विषय में 
व्यवस्थित होगा, “"तस्मात्‌ नित्यानुवादः स्यात्‌ =अतएवं पक्ष सम्मानकी जो निन्दा 
उक्तका नित्य अनुवाद होगा ॥२६।। 


विहित्रतिषेधात्पकेऽतिरेकः स्थात्‌ ॥२७॥ 


शा० भा०-अतिरात्रे गृह्यति षोडशिनम्‌, इति विहितः षोडशौ नाति- 
रात्रे गृह्णाति षोडरिनम्‌, इति प्रतिषिद्धः । तन पक्षे दयोः स्तोत्रौययोरतिरेकः, 
पक्षे तिसृणाम्‌ । तस्माददोषः । कथं पुनरयं दयोस्तिसुणां वाऽतिरेकः ? त्रिवुद्ध- 
हिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ । पच्चदशान्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेन सा 
षष्टिः । पञ्चदशो माध्यंदिनः पवमानः । तया पच्चदश्चसंस्यया सह्‌ पुवंया च नव- 
संख्यया चतुरश्ोतिः । सप्रदश्ानि पृष्ठानि चत्वारि, सप्तदश आभवः पवमानः, 
पञ्चसप्रदशकानि तानीति पञ्चाशोतिः पुवंया चतुर शौत्या सहैकोनसप्रतिक्षतम्‌ । 
एकविल्ञं यज्ञायल्ञियम्‌, तयंरकविश्त्या सह्‌ तस्य नवतिशतं स्तोत्रीया इति 
बराह्मणवादः । अग्निष्टोममात्रमभिप्रेत्योच्यते, सा विराट्‌ संपूर्णा । विराडिति 
दशकाख्या । त्रय एक्विश्का उक्थ्यपर्यायाः, सा चन्रिष्टिः ! एकविश्णः षोडशी । 
तयेक्विश्त्या सह्‌ चतुरशीतिः ! पच्चदश्चका राल्निपर्यायाख्नयः । तत्रैकेकपर्याय- 
श्तुःस्तो्ः ! तदशोतिश्तं संपूर्णा विराट्‌ । तिवुद्रथंतरं पच्चपाम, तन्न वकम्‌ । 
ततश्चतुरश्चीतेरेकं नवकमागच्छति । तथा तिस्रः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते । 
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यदा षोडशी न गृह्यते, तदा एकविन्ञत्या विना द संस्तुतानां विरसाजमतिरिच्यते। 
एवमेककमंत्वेऽपि लिङ्धमुपपद्यते ॥२७।। 
त° वा०-- वैकल्पिके षोडरिन्यगृह्यभाणे हवयोरतिरेकः । क्रियमाणे तेक- 

विदतिप्रचयादुग््रयादेकातिरेकेण तिखो भवन्ति । तस्मादवि रोधः ।२७॥ 

त्या ° सु०--षोडयिग्रहणस्य विहितत्वात्‌, प्रतिषेधाच्च । ग्रहणपक्षे द्योः, ग्रहणपक्षे 
तिसुणामतिरेकः स्यादित्येवं तृतीयलिङ्गपरिहारसूतं व्याच ष्ट--वेकल्पिकं इति ॥ २७ ॥ 

भा० प्र०~-पूर्वपक्षीते यहक्हाह एकही क्म॑मे किरी शाखा में अतिरिक्त 
स्तोत्रीया होगे, इस प्रकार का विरोधमभी कमंमेदके छिए्‌ दू्ररा लिङ्क होगा । यह्‌ 
कथन भी समीचीन नहीं है । कारण, अतिरात्र नामक यन्न मे षःडशि नामक ग्रह के ग्रहण 
की विधि एवं निषेध दोनों होने से विकल्प ह्येता है । यदि ग्रह का रहण किया जाय, तवर 
तीन स्तोत्रीया अतिरिक्त होगा ओर यदि ्रहु का ग्रहण नहीं कियाजायतो दौ अतिरिक्त 
होगा । इस प्रक्रार विकल्प के अनुसार न्यवध्था होने से यहु अतिरेक लिद्धिकेद्वाराभी 
कर्मभेद सिद्ध नहीं होता है । 

“विहितभरतिषेधात्‌" =विधि एवं प्रतिषेध रहने से, “पक्षे = पाक्षिक रूप मे अर्थात्‌ 
विकल्प रूप मे, अतिरेकः स्यात्‌'"=अतिरिक्तं होगा ॥२७॥ | 


सारस्वते चिप्रतिषेधाद्यदेति स्थात्‌ ॥२८॥ 


ला० भा०-यदुक्तमू, पुरोडाश्िनाम्‌, सास्नाप्यिनां च सारस्वते दश्ल॑नं भव- 
तीति । ब्योतिष्टोमप्‌वंकत्वात्सवंकमंणां विघ्रतिषिद्धमेतदिति,। तेन॒ यदा 
सानाप्यिन इति कत्प्यते ॥२८॥ पूर्वंपक्षनिरासः ॥ 
` त° वा~-सारस्वते हि द्रादशाहन्यायेनैवोभयोः पक्षयोज्योतिष्टोमपूव- 
कत्वादवश्यमेवं वक्तव्यम्‌ । यदा पुरोडाशिनः पौ्ण॑मासीपक्षे तदोपवसन्ति, यदा 
सांनाय्यिनोऽमावास्यापक्षे तदा वत्सानपाकुवंन्तीति | भवति हि कालभेदादपि 
कतुभेदोपचारस्तस्मादप्यदोषः ॥२८॥ 
` न्या° सुर--स्वसोमयागानां ज्योतिष्टोमपश्चाद्धावनियमेन सारस्वते द्वादशाह्वत्पक्ष- ` 
 ैऽप्यनिष्टप्रथमयज्ञत्वनिमित्तपु रोडरित्वदशनतिप्रतिषेधाद्यदा परोडाशिन इति कालमेद- 
 निमित्तपुरोडारिष्वं स्यादित्येवं चतु्थरिङ्गपरिहारसूत्रं व्याचष्टे--सारस्वतेऽपीति । 


 मित्रावरुणयोरयने सारस्वतसत्रविरोषे यथामावाध्यायामतिरात्रः स्यात्तथा दीक्षेरस्तेऽमावा- ` | 


` स्यायामतिरात्रं संस्थाप्य तदहरेव वत्सानपाकुर्यास्तं पक्षमामावास्येन प्रलित्वा पौर्णमास्यां 
 यासुपेयुः, पौर्णमेनोत्तरं त्रजित्वामावास्यायामायुषमुपेयुरेवमावत्तयन्तो ब्रजेय॒रित्यतेन 
वावयेन प्रतिसासमेकस्मिन्पक्षेऽमावास्याख्यकमंविधानात्पक्षान्तरेण पौर्णामावास्यास्यकम- 


क न्‌ ००-००-५१ ०७ ज क 


१. बे० तदिति यदासान्नाप्यिन, पुरोडाशिन इति कल्प्यते । 
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विधानात्पुरोडायिशब्दः पौणंमासाख्यकर्मोपयोगिपक्षोपलक्षणार्थः । सान्तनायिशब्दश्चामावा- 
स्याख्यकर्मयोगिपक्षोपलन्ष णार्थं इत्येवसवरयं पक्षद्वयेऽपि वक्तव्यमित्यथंः । ननुकालभमेद- 
विवक्षायां पुराडाशिनः, सान्नायिन इति कतुभेदन्यपदेरो न युज्येतेत्याशङ्कयाह-- 
भवति हीति । उपचारात्कलृग्यपदेश इत्याशयः । सूत्रार्थमुपसंह रति ~~ तस्मादपीति ॥२८॥ 

भाण प्र०~-पूरवपक्षी ने कहाहं करि सारस्वत सत्र मे = यज्ञविदोष में “ये पुरोडा्ि- 
नस्ते उपवसन्ति ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ वारथन्ति”= जो पुरोडाशी अर्थात्‌ सोमयाग 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथम नहीं करते ह वे उपवास करं ओर सान्नायी = सोमयाग अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रथम में करते ह, वे वत्स का वारण करे इस प्रकार एक ही सारस्वत- 
सत्रमेदो परस्पर विरुद्ध विषयों का दर्शननसमावेश कमं भेद के विना नहीं हो सकता 
है, किन्तु, यहं सङ्गत नहीं है । क्योकि, “ये पुरोडाशिनः'” इत्यादि वाक्य में “यदा” 
इस पद का अध्याहार करता होगा । _ 

आशय यह्‌ है कि “एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः इत्यादि भ्रुति से 
जाना जाता रह कि सोमयाजी के पक्ष मं ज्योतिष्टोम प्रथम में अनुष्ठेय है। यह सारस्वत 
सत्र सोमयाग विक्षेष ह । अतः जो न्यक ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करता हं, उनका इसमें 
अधिकार ही नहीं हो सकता है, एेसी स्थिति मेँ श्रुतिका “ये पुरोडाशिनः' इत्यादि उक्ति 
किंस प्रकार सद्खत होती है । कारण, “ये पुरोडाशिनः'' इत्यादि श्रुति मं वहु व्यक्ति 
ज्योतिष्टोम नहीं करते हँ ओर सारस्वत सत्र.का अनुष्ठान करते हँ उसी का उल्टेख किया 
जाताहै। शाला मेद से यदि कर्म भिन्नहोताहै तो किसी-किसी शाखा वलि के पक्ष 
. मे उस शाखा में विहित स्वतन्त्र ज्योतिष्टोम किसी सामयाग के पूवं मे प्रथमतः जवश्य 
कम्य होता है ओर किसी-किसी शाखा वले के किए अपनी चाखा मे विहित स्वतन्त्र 
ज्योतिष्टोम आदिन करने पर भी चरता है, उस पक्ष में “ये पुरोडाश्चिनः"* इत्यादि 
उल्लेख सद्धत होता हं । 

इसके समाधान मे सिद्धान्ती का कहना ह कि “ये पुरोडासिनः'' इत्यादि श्रुति- 
वाक्य का अथं “यदा पुरोडाडिनः अर्थात्‌ जब पुरोडादी होगाया जब सान्ायी 


होगा” । इस स्थल मे ` 'पुरोडाजी यह्‌ शब्द पौणंमासी नामक कमं के उपयोगी काल का 
ज्ञापक एवं 'सन्नायी' शब्द अमावस्या नाम के कमंका उपयोगी कालका ज्ञापन ह । 
कारण, यहु जो सारस्वत सत्र हं, इसके प्रसद्ध मं “यथा अमावस्यायाम्‌ अतिराचः स्यात 
तथा दीक्षेरन्‌! इत्यादि वाक्य मं श्रुतिमें जौ कहा गया हं, उसका तास्पयं यह्‌हकि 
सारस्वतसत्र का दूसरा ` मित्रावरुणयोरयन'' ह । ववषंसे अधिक कालमें अनुष्ठेय जो 
सोमयाग विशेष हं, उसको अयन कहा जाता हं । इस सारस्वतसतर के अनुष्ठान में प्रतिमासु 
अमावस्या एवं पौणंमासी नाम मं एक एक बार कमं का सम्पादन कर्तव्य कोटि मे आता 
है । पौणंमासीका कमं पुरोडाशसे पस्ाध्यहुं। यहु पुरोडाश्से साध्य पौर्णमासी जद 
कतन्य होता ह तब उपवास करना पड़ता ह --यही "यदा पुरोडरिनः'' इस आकार में 
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परि्वात्तिति वचन का अर्थहै ओर इसमे अनिष्ट प्रथम यज्ञ (जो ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं केता 
है वैसा) व्यक्ति का प्रषद्ध नही है, अतः क्रिसी प्रकार का विरोध नहीं है। 

““सारस्वते' = सारस्वत सत्र नापके यज्ञ में, “विप्रतिषेधात्‌ = विप्रतिषेष अर्थात 
विरोध होने से "यदा इतिस्यात्‌ = यदाः इस प्रकार होगा अर्थात्‌ "यद्या इस पद म 
भध्याहार करना होगा ॥ २८ 1 

अतः पूर्वपक्षी की आर्ध निमृ है । 


उपहव्येऽप्रतिप्रसवेः ।। २९॥ 


श्ा० भा०--जथ यदुक्तम्‌, उपहेवये बरहुद्रयन्तर विधानं प्रकृतिप्राप्रमेव } एक 

कमते प्रतिश्रसवतयाऽप्यसंभवाष्धिषौयमानमनथंकं स्यादिति । तत्परिरतंव्यम्‌। 

आभाषान्तं सूत्रम्‌ ॥२९॥ आशङ्का ॥ | 
त° वा०-अनुभाषणं सामान्यपरिहारो वा ॥२९॥ 


न्या० सु०~--उपहव्यस्य भेदे सत्यतिदेशप्राप्तवृहद्रथन्तर विकत्पनिवृत्तिः प्रतिप्रसवाष्या 
पृनःशरुतिप्रयोजनं स्यात्‌ । एक्ये तु शाखाद्रयप्रत्ययत्वास्पुनःश्चुतावपि विकल्पापत्तेनं तन्न 
वृ्यास्यः प्रतिप्रसवः प्रयोजनमिति पुनःश्रत्यानर्थवयं स्यादिस्येवमनुभाषणार्थस्वेन यथाभाष्यं 
तावस्सत्ं व्याचष्ट--अनुभाषणेति । उपहव्ये बृहद्रथन्तरपुनःश्रुतेनं प्रतिप्रसवोऽस्माकं प्यो- 
जनत्वेनेष्टो, येन तदसम्भवादानथंक्यं स्याक्कि सन्यक्कि चिदिव्येवं सामान्यपरिहासथलेन 
स्वयं व्याचष्टे- सामान्येति ॥ २९ ॥ 

भा० प्र°-शखा कै मेदसे कर्मका मेद होना है, इसका प्रतिपादन करते केलिए 
पवंपक्षी ते पुनः कहा है कि शासाविशेष मेँ उपहन्य' नाम के यज्ञ मे ^“उपहव्योऽनिरको' 
अनिनिष्टोमो यज्ञः रथन्तरसामा, अश्वः श्यावो दक्षिणा'' इस वाक्य में रथन्तर नामके 
साम का उल्लेख है । अन्य शाखाये '"उपहव्योऽनिरक्तः उक्थ्या यज्ञो वृहुत्सामा भः 
दवेतो सवेमलकाटो दक्षिणा" इस वचन में "वृहत्‌" नाम के सामका निर्श ह, यदियं 
एक ही कमं है, तब रथन्तर वृहृर्घापे का विकल्प होग7 । किन्तु इस यज्ञ के प्रकृतिभूत 
यज्ञ से ही रथन्तर एवं वृहत्‌ नाम के दोनौँ सामों का पूर्व से ही विक्रत्पसे प्रापि हीनेष 
ये दोनों वचन निरर्थक हो जार्येगे । किन्तु शाखाभेद से कमं का भेद मानने पर्‌ दन दें 
वचनो से प्रकृति से विकल्प प्राप देनो सामों का प्रतिप्रसव फिया गया ह अर्थात्‌ ग्यव्या 
करके दिखाया गया है--उन शासतथों मे वचनविहित वृहत्‌ अथवा रथन्तर ही ग्रहणीय 
होता है--यह्‌ नियम ह । अततः, इस प्रकार अन्यायं दर्शन भी साखामेदमें कमं मेदक 
लिङ्ध है। पुवं पक्षी की इम प्रकार की आपत्ति भी शकं नहीं है, कारण, “उपह्ग्यौः 
प्रतिप्रसवः'" = इस स्थल में जो वृहत्‌ मौर स्थन्तर साम का पुनः उल्लेख = प्रतिप 
उसका प्रयोजन नहीं है । किन्तु उका अन्य ही प्रयोजन है । इस प्रयोजन को भि 
सूत्र मे कहा गया है, अतः शाखामेद मे कमं के अभिन्न होने पर भी कोई दोष नहीं । 


९१ । द्वितीयाध्याये चतुर्थपादः ५२१ 


भाष्यकार के मतम इस सूत्र मे पुक्पक्षीके मतकाः पुनः कथन मत्र है--यही माना 
गया हँ, किन्तु वातिककार ने इसका परिहार परक अथं मानकर व्याख्या की है । 
ˆ“उपहव्ये'' = उपहन्यः नाम के यज्ञ मे, ““अप्रतिप्रसवः = प्रतिप्रसव अर्थात्‌ विकलेष 
विधान नहीं हं ॥ २९ ॥ 
गुणार्था घा पुनःशुतिः ॥३०॥ 
शा० भा०--यदा रथन्तरसामा तदा, अश्वः श्वेतो दक्षिणा, यदा बृहत्सामा 
तदा रवेमल्टाट इति ॥३०॥ आश्षङ्कानिरासः ॥ 
त° वा०-संस्थव्यवस्थार्था वा बुहूद्रथन्तरयोः पूनःशरुतिभंविष्यति ।२३०॥ 
न्या० सु०~--यदेति भाष्यात्‌ दक्षिणाग्यवस्थालक्षणगुणविध्यथपं निमित्तत्वेन बुहद्रथ- 
न्तरपुनः श्रुतिरिति. सूत्राथः । प्रतिमात्ति। स च संस्थाश्रुव्यानर्थक्यापत्तेरयुक्त इति 
मत्वोपलक्षणाथंत्वम्भाष्यस्य सूचयन्सत्रं न्याचष्ट--संस्थेति। संस्थासामदक्षिणाविरिष्ट- 
यागविधावशूणैकहानीन्यायात्पाष्णिकपरस्परनियमाचगमे सति सामधरुतेः प्राघा्थल्वानमिमित- 
परत्वं प्रतीयमानमविकेषादभयग्यवस्थार्थ प्रतीयतदत्याशयः--अशषब्दार्यं वान्षम्ब; ।. २० ॥ 
भा प्र०-पूर्वपक्षी के द्वारा दोनों वचनो के अनार्थक्य आक्षद्काभी निमूर है, 
कारण, उक्त दोनो वचनो से दक्षिणा आदि विकेष गुण की व्यवस्था की. गई हं, अतः, 
वह्‌ अनर्थक नहीं है, उसमें यही कहा गया है कि उपहन्य. नाम का यज्ञ रथन्तर साम से 
युक्तं होने पर इवेत अश्व दक्षिणा होगी ओर वृहत्‌ साम से युक्तं होने पर रक्मलखाट 
अश्व दक्षिणा होगी । वात्तिककार नै कहा है कि संस्था ग्यवस्थाकेकिएिही दसः स्थल भं 
पुनः उल्लेख किया गया हं । | 
“पुनः श्रुतिः" = वृहत्‌ ओौर रथन्तर साम के पुनः उत्लेखः “गुणार्था ' = गुणविशेष 
के विधान के लिए है, "वा--यह्‌ पूर्वपक्ष का व्यावर्तक है अथवा निश्चयाथंक ह ॥र५॥ 
्रत्यय चापि वशयति ॥२३१॥ 
शषा० भा०--यदा न सवंशाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति, कथमेकस्यां क्षालायां 
समाम्नायते, अन्यस्या गुणो विधीयते । यथा मत्रायणोयानां समिदादयः प्रयाजा 
न समाम्नायन्ते । भय च गुणाः श्रुयन्ते-ऋतवो वे प्रयाजाः समानोय 
होतव्यः इति । तथा येषं शाषिना, कुटख्रति, इत्यश्मादानमन्त्रो नाऽऽन्नातः 
तेषामपि हि दृश्यते--करुक्कुटोऽसीत्यश्मानमुपादत्ते, कुटदरसीति वाः इति। 
तस्मादेकं क्ति प्रतीमः ॥२३१॥ युक्तिः ॥ 
शाखान्तरविहितप्रयाजानुवादेन. सह्‌ होम वदन्नन्यशाखाधीतं च कुट 
सरसि" इति मन्त्रम्मादानेः विदधत्सवंशाखाप्रत्ययत्वं, दशंयति ॥२३१॥ 
१. ब. नाभ्नधिन्ते । २. ब. गुणः श्रुयते । ३. ब, चेति| 
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` ` व्या सुं°--राखान्तरविहिताङ्खानुवादेन तद्धमविधानं शाखान्तराधीतस्य ,च 
मन्वस्य स्वश्ाखाधीतेन मन्तरेण सह्‌ विकल्पवचनमन्योन्यधर्मसाङ्कुर्य सूच यन्सवंशाखाप्रस्ययमेकं 
केम द्योतयतीत्येवं सिद्धान्तलिद्खोक्तवर्थ सूत्रं व्याचष्टे--शाखान्तरेति । - सर्वाभिः दाखामि 
प्रत्ययो ज्ञानं यध्येति समासार्थः 1 ३१ ॥ (3 


भा० प्र°पूरवंपक्षियों के द्वारा प्रदत्त आपत्तियोःका. परिहाद्कर.सभीः शखाओं ` 
ममो एकर कम्‌ ह+ उसके..साधक = प्रतिपादक लिङ्क = प्रमाण का प्रदद्यंन किया गया हं। 
मैत्रायणो साखा मे समिदादि प्रयाज नहीं कहा गया ह । तथापि "ऋतवो वँ प्रयाजाः समा- 
नीय होतव्याः ` इस वाक्य मे शाखान्तर मे विहित प्रयाज क्रा अनुवाद कर तद्विषयक गुण 
का विधान किया गया है । इसीं प्रकार शाखाविदेष मे "कुटरुरसि" यहु सन्त्र भरमदान म 
प्रस्तर ग्रहण. रूप कमविंशेष मेँ नहीं पढम गया तथापि वह कहा गया ह ` कुष्कुटो- 
ऽसीष्यस्मानुषादत्ते कुटररीति वा” अर्थात्‌ “'कक्कटोऽक्षि'” ` इस मन्त्र मेँ अदमादानः कों 
 कुटर्रसि येह मन्तरं भौ ग्रहणं किया जा सकता ह ।. शाखभद मेँ यदिः कमं अभिन्न 
# न होता तो अन्यः शाखा में विहित कमं का अन्य शाखा मे पितः मन्त्र इस प्रकारका 
का उत्ल्ख' संदधते नहीं होता { अतः, सभी शाखाओं मे एक ही-कमं कहा गया हं । 
` - “अपि च .= जौर ` भीः : “प्रत्यय = प्रमाण, “द्शंयति'' = दिखाते है, सभी 
राखाओं मे एकं ही कमं ह, इसमें श्रुति का प्रमाण प्रदशित करते ह ।॥ ३१.॥ 


अपि वा कमसंयोगादिधिपुथक्त्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ॥३२।। 


शा० भाऽ--यो ` ह्यन्यश्ाखावस्थितान्विधीनुपसंहृरति, स ॒स्वशासाविहितं 
क्रममुपरणद्धीति । तेन शाखान्तरेषु कमभेद इति ॥३२॥ आ०। __ 
त° वा°~प्रतिशाखं वा विधिपृथक्त्वं व्यवतिष्ठेत । तथा सति हि क्रम- 
भिदं न यास्यन्ति स्वशाखाविहिताः. क्रियाः । परिमाणं च  तद्रति नान्यत्वं प्रति- 
पत्स्यते ॥२२। | ॥ि 
४ हस्या° सुर --सृवशाखाङ्गोपसंहारलक्षणसिद्धान्तप्रयोजनाक्षेपाथमेतत्सुत्रं  व्याचष्टे-- 
भ्रत्तव्राखमिति । . एकेकस्थामिति वीप्सा. प्रतिशब्देन सूचिता । ऋतवो वे प्रयाजा इत्या- 
वद्रपिः त शाखान्तरपरमानाचनुवादः; . किं त्वन्यप्रयाजादिविधिरिति ` सूचनार्थं विधिः 
पृथुक्छोक्तया --. कम॒ब्युखत्या, विधेयान्यतोक्त कलपरिमार्णयोरपि -क्मोक्तयोपलक्षणं 
सूत्रयन्‌ हेत्व श्याचष्ट--तथा सति हीति । ` कारोऽप्याशुनिर्माणलक्षणः पूर्वाह्लार्दिलक्षणं 
त बाधिष्यतदति चशब्देन सूचितम्‌ ॥ ३२ ॥ ` ^ . (त ४. 


कहू है--जिस शाखां मे जौ कमं विहित होता ह वर्हः उसं कमं के अद्ककलप में अनु 
षान का एक क्रमं अर्थात्‌ पौर्वापियं निदिष्ट होता ह 1 किन्तु, शाखान्तर मेँ उस कमं के 
अद्ध के अनुष्ठानक्रम का पार्थक्य दृष्ट होता है! अतः, शाखान्तर में कम॑ क्रा अनुष्ठान 


३३ | ` द्ितीयाध्याये चतुर्थपादः ५२३ 


करने पर अपनी शाखा मे कथित क्रम का बाध होता ह) अतएव शाखा्मेदमेएकदही 
कम के. क्रमर्वेषम्य रहत पर शखाभदम कमक भा भद पानना होगा । , अन्यधा 
शरुतिबोधित क्रम का लद्धन होता ह । 2 ^ 
अपि वाः = पक्ष परिवतंनसुचक, ' क्रमसंथोगात्‌! = क्रमं का अर्थात्‌ अनुष्ठेय कम 
के पारस्पयं का संयोग = श्रत्युक्त नियम होने से, "'विधिपथक्त्वम्‌'' «= विधि का पृथकत्व 
होगा अर्थात्‌ शाखा के भेद मे कर्मका मेद होगा, “एकस्यां व्यवतिष्ठेत" = ओर. वह्‌ 
एक शाखा मेँ ही व्यवस्थित = पृथक्‌ भाव में निबद्ध होगा । ३२॥ | 
विरोधिनां त्वसयोगादककनभ्यं तत्संयोगाहिधीनां सदकम- 
| प्रत्ययः ध्यात्‌ ॥ २३२५ | । | 
शा० भा०--उच्यते। नेष" शाखान्तरविष्ितानायैककम्ये सति विरोधिनां 
संयोगः । न हि क्रमो वाक्येन विरुध्यते । दुबलो हि क्रमः 1 बखवद्यक्यम्‌ । 
वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुपसंहारः । तस्मात्स वंशाखाप्रत्ययम्‌, सब॑ब्राह्मण- 
प्रत्ययं चेक कमं चोद्यत इति सिद्धं भक्ति ॥२३३२॥ आ० नि०॥ 
इति हितीयं शाखान्तराधिकरणम्‌ ।२\। 
इति श्रीशाबरस्वामिनः कृतो धम॑मीमांसानःष्ये हितीयाध्यायस्य 
चतुथः पादः । 
 _ समाप्तोऽयं द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
त० वा०--यत्र स्मार्ताः पदार्था न क्रमकारर्परिमाणानुरोधेन बाधिताः 
तत्र श्रौता बाधिष्यन्त इति कुत एतत्‌ ? तेनैव गतत्वादवाच्यमिति चेत्‌ ? न । 
सूत्रकारस्यात्रेव प्रथमाभिधानाद्‌ | तेत्र हि कारणग्रहणमात्रमुपपत्तिसुक्ता । शेषं 
त्विह सिद्धमसूतितमित्यपूनर्क्तत्वम्‌ । 
तस्मात्तदेवेति मते न कमं भन्तं कथंचिदमतिशाखमिष्टम्‌ | 
त कारणं सप्तममस्ति चान्यदतो यथोक्तव तु मेदिद्धिः ॥२३॥ 
इति द्वितीयं शाखान्तराधिकरणम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीभदुकुमारिलविरचते ध्ममीमांसाभाष्यन्याल्याने तत्त्रवातिके 
दितीयाध्यायस्य चतुथंश्चरणः समाप्तः ॥ 
समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
त्या० सु०--कर्मक्ये सति सवगाखास्थानां विघेयानामद्खानां विधिशब्दोक्तानां तेनैके 
नैव कमणा संयोगावगतेविरोधिनां क्रम-कारपरिमाणानामसंयोगात्सर्वंशाखाविहितानामङ्खा- 
१, ब, मषांशाखान्तरगतानां । | 
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सर्वेषां हि लक्षगान्तरार्थानां प्रयोज्याप्रयोज्यप्रयोजकाप्रयोजकषड्विधक्रम- 
नियमफलर्वत्कमविषयकत्रधिकाररूपाणां तावदङद्धात्मकशेषविशेषप्रकारत्वाल्ल- 
 क्षणान्तरगोचराणामपि शेषलक्षणान्तगंतत्वावधारणस्थितिः । तथा हू 
प्रयोजकाः प्रयोक्तारः दोषाणामेव दोषिणः 
. : क्रमोऽपि शेष एवैकप्रयोगवचनाश्रयः॥ 

५५१ +  क्मस्यावश्यकता तत्र प्रमाणानिच | 
एकफटसाधनानामर्थानां द्येकफल्वदुपकारोपनिबद्धानां वैकप्रयोगवचनं 
गतानां यौगपयानृष्ठानारक्तेः सामर्थ्यनाद्धभूतः क्रम आपद्यमानः श्रु्यर्थपम्प. 
मुख्यप्रावृत्तिकक्रमाख्यप्रमाणषट्कवशेन व्यवस्थाप्यते 

अधिकारोऽपि यज्ञेषु कतुः रोषस्य चिन्व्यते । 
भाग्यानां भावकः कर्ता द्रव्यंको नाम कमेणाम्‌ | 
तथा चाध्य विशेषेण भूत्रबद्धेव शेषता। 
पुरुषश्च पुनः शेषः कर्मथत्वेन चोदनात्‌ ॥ 
 . वक्षति हि "पुरुषश्च कर्पाथंत्वात्‌" इति जैमिनिः । 
`  सप्रमादि दादशान्तप्रतिपाद्य विषयनिर्देशः। 
 तथाऽनाम्नातरोषाणां शेषिणां सप्तमादिभिः। 
रोषस दाव-तद्रप-परिमाणादिनिणयः ॥ 
तत्र तु-सप्तमेनातिदेश्ेन शेषाः सन्तीति साधिते । 
` ततोऽष्टमे नये यस्य यतस्वेति निरूपणा ॥ 
नवमेऽथेप्रधानत्वात्तदधीनाऽन्यरूपता | 
इयत्ता दशमे रदोषबाधाभ्युच्चयचिन्तया ॥ 
प्रयोगपरिमाणं च तत्तन्त्रावापलक्षणम्‌ । 
 ' एतदेव प्रसद्खेन पराथेद्धोपजीवनात्‌ ॥ 
अन्यार्थानुष्ठितैः रोषेरुपकारेऽत्पकत्पना । ` 
¢ '. प्रसद्धे तदभावे च स्यादुभूयिष्ठप्रकल्पना॥ 
` ` ` ्ैषलक्षगशन्दस्य कृत्सनन्ञाख्विषयत्वं प्रतिपाद्य तृतीयाध्याय- 
प्रतिपाद्यतया द्वितीयव्यास्यानम्‌ \ ` 
अथर्वाऽस्त्विदमैवैकं तृतीयं शेषरक्षणम्‌ । 
तदेव॒सूचितं वक्तुमथातः शेषलक्षणम्‌ ॥ 


९ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५२७ 


अन्यानि ` पृथगारम्भेलक्षणानिः करिष्यति । 
इद - सपरिवाराणां शेषाणामेव लक्षणम्‌ ॥ । 
तत्राथशेब्द  आनन्त्य-पूवप्रकृतपिक्षा-धिका राणामेकः; सर्वात्वा : विवक्षित्वा 
प्रयुज्यते । प्रागुक्तभेदलक्षणानन्त रोक्तत्वात्पुवंपकृतमपेक्षयं शेषलक्षणमारभ्यति। 


ेदनिरूपणस्य हेतुत्वोपपादनम्‌ । +: 
कुत इति हैत्वपेक्षया! अत इति हैतुव्यपदेश्षः । | 


.. यस्माद्धेदमविन्ञाय न शक्यं शेषलक्षणम्‌ । 
विज्ञातूमत एतस्य तदनन्तरमुच्यते 
भिन्नानां हि पदार्थानां शेषशेषित्वसंभवः । 
एकत्वे नापदिष्येत्त कः दोषः कस्य देषिणः.॥ . 
सेदानन्तरवक्तव्थं क्षेषलक्षणमेव च॒ `| ` 


` प्रयोजकक्रमादीनां शेषत्वाधौनचिन्तनौत्‌ ॥ 
# १ ध ~ .{ ‡ 


अध्याययोस्संबन्धव्णनम्‌ ५ 
अयमेव च संबन्धः संमतोऽध्याययो्योः . ` 
अस्मत्‌ हि सति "सूत्रोक्तं नान्यो भाष्यक्रतोदितः ॥ 
पूवैयोर्नास्ति संबन्धः सूतरोक्तोऽध्याययोद्रयोः ।. 
प्रथमेऽध्याय इत्यादिभाष्येणातोऽभ्यधायि सः ॥ 
अर्थारो ह्यध्यायादिसंबन्धौ नः ` ्रन्थस्वरूपोश्रयर इतिः सं्ेपोक्ति पिण्डीकृत- 
वृत्तवतिष्यमाणाध्यायाथेप्रदशेनपूर्वः भाष्यकारेणैवं संबन्धः पूर्वाध्यायो रभिहितः। 
दह्‌ तु सूत्रकारेणवाथातःशब्डाभ्यामुपनिबद् इति, . स एव व्धाख्यातः, नानाकमं 
लक्षणं वृत्तमिति च] ` ` ` क 
प्रधानमात्रमेवोक्तं नोपोद्घातादिविस्तरः। 
लानाकमत्वमात्रं हि रोषलक्षणसिद्धिक्रत्‌ 11; . 
प्रथमोध्याय्रतिषत्यो विषयंः। ^: ` 
प्रथमाध्यायप्रतिपादितो हि प्रमाणविवेकविध्यर्थवादमन्तरस्मृत्तिगुणविधिनाम- 
धेयवाक्यलेषार्थकृतसंदिग्धविधिनिणंयप्रविभागः प्रत्येकं 'भेददिलक्षणेषुः भेदेनोप- 
योक्ष्यत इति प्रपञ्चेनानुभाषितः। 9 





[= 


१, कण हित्वपेक्षायां । २. क° पिण्डीकृत्य । 
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परिवत्तित वचन का अर्थं है ओर इसमे अनिष्ट प्रथम यन्न (जो ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं करता 
ह वैसा) व्यक्ति का प्रसद्ख नहीं है, अतः क्रिसी प्रकार का विरोध नहींह। 

“"सारस्वते'' = सारस्वत सत्र नाम के यन्ञ मे, “विप्रतिषेधात्‌” = विप्रतिषेध अर्थात्‌ 
विरोध होने से “यदा इतिस्यात्‌ = "यदा" इस प्रकार होगा अर्थात्‌ यदा इस पदक 
सध्याहार करना होगा ।॥ २८ 1 

अतः पूवंपक्षो की आशङ्का निमृल हि । 
उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ।।२९॥ 


शा० भा०--अथ यदुक्तम्‌, उपहव्ये बृहद्रथन्तर विधानं प्रकृतिप्राप्रमेव । एक 
कमंतवे प्रतिप्रसवतयाऽप्यसंभवाद्िधौयमानमनथेकं स्थादिति । तत्परिहर्तव्यम्‌ । 
आभाषान्तं सुच्रम्‌ ॥२९॥ आशङ्का ॥ 

त° वा०--अनुभाषणं सामान्यपरिहारी वा ॥२९॥ 

न्या० सु०--उपहव्यस्य भेदे सत्यत्िदेशप्राप्षवृहद्रथन्तरविकत्पनिवृत्तिः प्रतिप्रसवास्या 
पुनःश्रुतिप्रयोजनं स्यात्‌ । एेव्ये तु शाखाद्वयप्रत्ययत्वात्पुनःश्रुतावपि विकल्पापत्तेनं तन्नि- 
वृत्त्याख्यः प्रतिप्रसवः प्रयोजनमिति पुनःश्रृत्यानर्थक्यं स्यादित्येवमनुभाषणार्थत्वेन यथाभाष्यं 
तावत्सूत्रं व्याचष्टे--अनुभाषणेति । उपहव्ये बृहद्रथन्तरपुनःशरुतेनं प्र्िप्रसवोऽस्माकं प्रयो- 
जनत्वेनेष्टो, येन तदसम्भवादानथंक्यं स्याल व्वन्यत्कि चिदित्येवं सामान्यपरिहारार्थत्वेन 
स्वयं व्याचष्ट-सामान्येत्ि ॥ २९ ॥ 

भा० प्र०्~-शाखाकेभेदसे कमका मेद होना ह, इसका प्रतिपादन करने के किए 


पूर्वपक्षी ने पुनः कहा ह कि शाखाविशोष में 'उपह्व्य' नाम के यज्ञ मे ““उपहव्योऽनिरक्तो 
अग्निष्टोमो यज्ञः रथन्तरसामा, अश्वः दयाव दक्षिणा दस वाक्य में “रथन्तर नामके 
साम का उल्लेख हू । अन्य शाखायें ''उपहुव्योऽनिरुक्तः उक्थ्या यज्ञो वृहुस्सामा अश्वः 
दवेतो सक्मल्लाटो दक्षिणा'” इस वचन में 'वृहृत्‌' नाम के साम का निर्देश है, यदि यह्‌ 
एक ही कमह, तब रथन्तर वृहत्सामे का विकल्प होगा । किन्तु इस यज्ञ के प्रकृतिभूत 
यज्ञ से ही रथन्तर एवं वृहत्‌ नाम के दोनों सामों का पूवंसेही विकल्पसे प्राप्ति होने से 
ये दोनो वचन निरर्थक हो जारयेगे । किन्तु श्ञाखाभेद सै कमं का मेद मानने पर इन दोनों 
वचनो से प्रकृति से विकल्प प्राप्त दोनों सामों का प्रतिप्रसव शिया गया है अर्थात्‌ व्यवस्था 
करके दिखाया गया ह--उन शाखाओं मे वचनविदित वृहत्‌ अथवा रथन्तर ही ग्रहणीय ` 
होता है--यह नियम है । अतः, दस प्रकार अन्याथ दशन भी शाखामेद मे कर्म भेदका 
लिङ्ग हं। पूवं पक्षीकी इस प्रकार को आपत्ति भी ठीक नहीं ह, कारण, “उपहम्यो 
प्रतिप्रसवः ' = इस स्थर मे नो वृहत्‌ भौर रथन्तर साम का पुनः उल्लेख = प्रतिप्रसव 
उसका प्रयोजन नहीं ह । किन्तु उसका अन्यदही प्रयोजन ह । इस प्रयोजन को अभ्रम 
सूत्र मे कहा गया है, अतः शालामेद मे कमं के अभिन्न होने पर भी कोई दोष नहीं हं । 
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भाष्यकार के मत मे इस सूत्र में पूर्वपक्षी के मत का पुनः कथन-मात्र है--यही भाना 
गया हं, किन्तु कातिककार ने इसका परिहार परक अथं मानकर व्याख्याः कीः है. । 

` उपहव्ये'' = उपहन्यः नाम के यज्ञ भे, ““अप्रतिभरसवः = प्रतिप्रसव. अर्थात्‌ विसषेष 
विधान नहीं है ।॥ २९॥ । 

गुणार्था वा पुनःश्रुतिः ॥३०॥ 

शा० भा०--यदा रथन्तरसामा तदा, मश्व: श्वेतो दक्षिणा, यदा बृहप्सामं 

तदा रसवमलक्ाट इति ।\३०॥ आश्ञङ्कानिरासः ॥ 
त° वाऽ-संस्याग्यवस्थार्था वा बृहुद्रथन्तरयोः पुनःश्रुतिभंविष्यति ॥३०॥ 

न्या० सुर--यदेति भाष्यात्‌ दक्षिणान्यवस्थालक्षणगुणविष्यर्था निमित्तत्वेन बृहद्रथ- 
न्तरपुनः श्रुतिरिति सृच्राथंः । प्रतिभाति । स च संस्था्नुत्यानर्थक्यापत्तेरयुक्त इति 
मत्वोपलक्षणा्थत्वम्भाष्यस्य सूचयन्ृत्रं व्याचष्ट-संस्थेति । संस्थासामदक्षिणाविशिष्ट- 
यागविघावरूणेकहानीन्यायात्पाण्णिकपरस्परनियमावगमे सति सामश्रुतेः प्राघाशंल्वान्निभित्त- 
परत्वं प्रतीयमानमविज्ञेषादुभयन्यवस्था्थं प्रतीयतदइत्यालयः--कक्षम्काथं वाल्लब्दः । ३० ॥। 

भा० प्र०~-पूरवपक्षी के द्वारा दोनों वचनो के अनार्थक्य आश्काभी निभृल है, 
कारण, उक्त दोनों वचनो से दक्षिणा आदिः विदेष गुण की व्यवस्था की गई हं, अतः, 
वह अनथक नहीं है, उखमे यही कहा गया है किः उपहग्य. नाम का यज्ञ रथन्तर घाम से 
युक्त होने पर श्वेत अर्व ॒दक्षिणां होगी ओौर वृहत्‌ साम से युक्त होने पर शुक्मलकाट 
अकष्व दक्षिणा होगी । वात्तिककार नै कहा ह कि संस्था व्यवस्याके लिएही इसःस्थल भें 
पुनः उल्लेख किया गया ह । 

““पुनः श्रुतिः" = वृहत्‌ ओर रथन्तर साम के पुनः उल्लेखः “मुणार्था ` = गुणविरोष 
के विधान के किए है, ““वा'--यह पूवंपक्च का व्यावत्तक हँ अथवा निश्चया्थक है ॥१३०१ 

व्रव्यय चापि दशयति ॥३१॥ 
क्षा० भा०~-यदा नं स्वंश्ाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति, कथमेकस्य क्षाखायां 
समाम्नायते, अन्यस्यां. गुणो विधीयते । यथा सैत्रायणीयानां समिदादयः प्रयाजा 
न समाम्नायन्ते । अथ च गुणाः श्रयन्ते--ऋतवो वं प्रयाजाः समानरेय 
होतव्याः इति । तथा येष्पं शाविनां,. कुटदरसि, इत्यश्मादानमन्त्रो नाऽऽ्नात 
तेषामपि हि दुश्यते--कुक्कुटोऽसीत्यश्मानमुपादत्ते, कूटररसीति वाः 
तस्म्पदेकं कमेति प्रतीमः ॥२१॥ युक्तिः ॥ | 
शाखाम्तरविहितप्रयाजानुवादेन सह्‌ होमं वदन्नन्यशाखाषीं च कट- 

सरसि" इति सन्त्रमष्मादानेः विदधत्सवं शाखापरत्ययत्वं दर्शंयति ॥३१॥ 


१. ब. नाम्नायते । २. ब. गुणः श्रूयते । ३. ब, चेतिः। 
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दवितीयाध्यायारथंवणंनम्‌ । 
तथा चाभ्यासाधिकरणे स्थितवेदप्रमाणलक्षणवलेनोक्तम्‌ “अविरोषादनथंकं 
हि स्यात्‌" इति । विधेयान्तररहितर्चानन्यपरो विधिः कमंस्वरूपमेव विदधत्पूवं- 
विहितादवर्यमेव कर्मान्तिरं करोतीति, विधित्वनिणैयफलोपजीवनम्‌ । 
तथाऽ्यंवादविज्ञानाद्िषप्वादिगुणकास्रयः । 
यागा न कत्पितास्तेषां विधिशाक्तेरसंभवात्‌ ॥ 
जामित्वाजामित्वोपक्रमोपसंहारमध्यपातिनो हि विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽना- 
मित्वाय' इत्येवमादयोऽन्तरालसंबन्धविध्येकवाक्यतेनाथंवादत्वात्पुथगििधित्वमल- 
भमाना न देवताविरिष्टकमंत्रयविघानार्था विज्ञायन्ते | 
मन्त्राणामपि यत्कार्यं विहिताथंप्रकाशनम्‌ । 
तेन गोदानगोयागौ नाभ्यासाद्धेदमागतौ ॥ 
यच्छन्दामन्वणोत्तमपुरषादयुपहतविधिशक्तयो हि मन्त्रा धर्मसाधनत्वेनो- 
स्यमाना देवादव याभियंजते ददाति चः इत्येवमादिभिराख्यातपदैः पूनः पुनः 
शरुतैरपि न कर्मान्तरं कल्पयन्ति । 
तथा शब्दा संबन्धस्मृतितत्त्वावधारणात्‌ । 
प्रक्षेपाधिकतामात्राद्यागाद्धोमस्य भिन्नता ॥ 
तथा न भिद्यते कमं काटकादिसमासख्यया । 
प्रन्थनामस्मुतेरकिं निमित्तस्मरणादपि ॥ 
कृतक चाभिधानं यदन्यैरादिमदुच्यते । 
निमित्तप्रभवत्वेन सूत्रकारस्य तन्मतम्‌ ॥ 
कठेन प्रोक्तमित्येवं तेन प्रोक्तमिति स्मृतेः । 
्रन्थश्च प्रोच्यते नाथः स ह्यनुष्ीयते नरैः ॥ 
तेनानुष्ठितमित्येवं यदि नाम स्मृतिर्भवेत्‌ | 
कमं कोरकः कठेनानुष्ठितं हि यत्‌ ॥ 
कठेनाध्यापितं प्रोक्तमित्यरथे तद्धितो यतः । 
स्मयते ग्रन्थनामातस्तस्याध्यापनसंभवात्‌ ॥ 
गुणश्वापुवंसंयोगे नामधेयं च भेदकम्‌ । 
भेदोपयोगिना, तेन गुणनामत्वबोधयोः ॥ 


| १. भेदोपयोगिता । 
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प्राजापत्येषु यागानामेकानेकत्वसंशये । 
कृतः प्रकृतिवच्छन्दवाक्यशेषेण निर्णयः | 
पञुसप्तदशत्वस्य न यागे यत्तया विना। 
सिद्धिरस्तीति चार्थेन सिद्धः संदिग्धनिणंयः । 
कमेभेदस्येव रेषत्वनिरूपणे हेतुता । 
एवमत्र प्रपञ्चेन पूर्वाध्यायाथंवणंनम्‌ । 
उत्तराध्याथसिद्धवथंमनुक्रान्तमशेषतः ॥ 
रोषत्वे कमंभेदात्तु नाधिकार्थोपयोगिता । 
तस्मात्स एव वृत्तोऽत्र संक्षेपेणोपसंहूतः ॥ 
ग्राह्यं न तेतदेकान्तात्संक्षेपोक्तिप्रयोजनम्‌ । 
यतः पृवंवदेवेहु प्रपञ्चोऽप्युपथोक्षयते ॥ 
उपोदचातोदितेनैव शेषत्वमभिधास्यति । _ 
भावार्थफल्वत्वेन कमंणामपि जैमिनिः ॥ 
तथा वचापू्वंभेदेन कमंभेदानुसारिणा | 
आज्यौषधादिधर्माणां व्यवस्थां साधयिष्यति ॥ 
तथा च-- 
` प्रसक्तानुप्रसक्तोक्तमृग्यजुःसामलक्षणम्‌ । 
शुतेर्जाताधिकारः स्यादिव्यस्मिन्नुपयोक्ष्यते । 
राक्षेपविस्मराभ्यां व्याख्यानवणनम्‌ । | 
तस्माट्िस्तरसंक्षेपाव्थमार्गावुभावपि । 
व्यास्यायामुपयुज्येते इति कश्चित्कववचित्करतः ॥ 
एवमथंद्रये तावदथकशब्दस्य वणितम्‌ । 
संबन्धोऽध्याययोरुक्तो यद्वाऽ्थास्सिद्ध एव सः ॥ 
ततश्चापूनरुक्तत्वाद्रकष्यमाणाथंगोचरा । 
अधिकाराथंता वक्तुमथशब्दस्य राक्यते ॥ 
अथ शब्दस्याधिकाराथंनिरूपणम्‌ । 
प्रथमाध्यायप्रथमसूत्रे हि धमंज्ञानेच्छाया वक्ष्यमाणन्याख्येयत्वेनानुपन्यासाद- 
न्तरानुष्ठेयत्वमात्रमेवोपदेष्टव्यमित्यधिकायथेत्वं नोक्तम्‌ । यदपि तदुपसजनत्वेन 
धम॑ज्ञानमुपात्तम्‌, तदप्यथव्यास्यानकरणात्स्वयमेव शिष्याणां भवतीति, न सूत्रकार- 
भाष्यकारव्याल्यातुवचनोपात्ताधिकारक्मत्वेनावधारितम्‌ । 
२४ 
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वक्तवाक्यगतं यत्तु स्यात्किचिदधिकार्भाक्‌ । 
न जिज्ञासापदं तस्य श्रोतुः स्वाथंनिरूपकम्‌ ॥ 
इह त्वध्यायरूपं वां तदर्थात्मकमेव वा | 
व्याख्यायामधिकर्तुं हि शाक्यते रेषलक्षणम्‌ | 
भतः परं शेषलक्षणमधिक्रतम्‌ । तदादरेण श्रोतव्यम्‌ । यतोऽध्यायान्तरत 
काशोञ्यापि नास्तीति । भतः शेषलक्षणमधिकृतं वेदितव्यमिति राक्थं वक्तुम्‌ । 


अधिकारनिरूपणे क्रमपयंन्तनिरूपणं हेतुः । 
रोषस्येवाधिकारोऽत्र युक्तो नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
रोषधीसिद्धव्पेक्षत्वादन्यलक्षणवाग्धियाम्‌ ॥ 
सप्तमादिषट्कस्तावदुपदेशपूवंकातिदेशविषयत्वादुपदेशे विचा राथप्रथमषक्् 
समाप्ति प्रतीक्षते । तथाऽधिकारोऽपि यथोपदिष्टकर्मानुष्ठानसामर्थ्येन कर्तुरधापै 
इति क्रमनियसपय॑न्तोपदेशक्ञानोत्तरकालमारप्स्यते । तथा हि । 
भारो यौ येन वोटन्यः स प्रागातोलितो यदा| 
तदा कस्तस्य वीढैति शव्यं कतुंनिरूपणम्‌ ॥ 
प्रयोजकवशौ चेष्टौ मुख्यप्रावृत्तिकक्रमौ | 
चतुथलक्षणादूध्वं क्मतश्चिन्तयिष्यते || 
प्रयोजकोऽपि रोषाणां दोष्यन्यस्त्वप्रयोजकः। 
करिष्यते परा तस्मात्तच्चिन्ता दोषटक्षणात्‌ ॥ 
` शेषनिरूपणच्च बहुप्रकारमिति वर्णनम्‌ । 
तेनात्रैवेदमारभ्यमिति सिद्धेऽभिधीयते । 
प्रकारबहुभिस्वेदं कर्तव्यं शोषलक्षणम्‌ ॥ 
स्वरूप - हेतु ~ संबन्धे - तत्प्रमाण - बलाबलः ॥ 
ननु ज्ञेया यथा शेषाः शेषिणोऽपि तथैव नः । 
= नैकस्मन्नप्यविज्ञाति व्यव्रहारो हि सिध्यति ॥ 
उच्यते-- ` + 
ज्ञातव्या उभये सत्यं सूत्रणीया न तूभय । 
अर्थापत्या हि सिध्यन्ति द्वितीया एक लक्षणात्‌ ॥ 
` तत्र सूत्राणि शेषाणां कि का्यग्ुत शेषिणाम्‌ | 
 फलप्रयासतुल्यत्वात्प्रसज्येत यथारुचि ॥ 


१]. तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५३१ 


प्राधान्याच्छेषिणां साक्षादुक्तं वा शेषिलक्षणस्‌ | 
न तु तत्क्रियते तत्र कतंव्यं हि द्वयं भवेत्‌ ॥ 
 शेषोऽस्यास्तीति मत्वथदिवं शेषी निरूप्यते । 
न स शोषमविज्ञाय ज्ञातुं शक्येत केनचित्‌ ॥ 
तेनोपसजंनस्यापि रोषस्यैतेह्‌ रक्षणम्‌ | 
क्रियते शेषिणस्त्वर्थात्तज्ज्ञानैनैव सेत्स्यति ॥ 
श्रुत्यादिभिः प्रमाणैश्च रोषत्वस्यैव निणंयः। 
रषी तद्विषयत्वेन लक्ष्यते नान्तरीयकः | 
श्रुत्यादिसमवाये च वक्ष्यते यद्रलाबलम्‌ । 
तच्छेषिण्यविरुढत्वाच्छेषगोचरमेव नः ॥ 
ततोयाध्यायप्रतिषाद्च विषयसंक्षेपः। 
तस्माच्छेषलक्षणमेव समस्ततद्गतप्रकारविशिष्टं वक्मिदं प्रतिज्ञातम्‌ । 
अथातः रोषलक्षणम्‌' इति । 
तत्र कः शेष इत्ति-स्वरूपाभिधानप्रतिज्ञा । केन हैतुनेति--पेनासौ शेष 
त्यच्यते । तस्य च कारकहैतोस्तद्धमंस्येवं लक्षणं वक्ष्यत इति प्रतिज्ञायते । 
था विनियोगप्रकारलानं-क शेषिणि कः सेषः कतमेन प्रमाणेन कतमतस्प्रमा- 
[न्तरं बाधित्वा, विना बाधेन वा विनियुज्यते। तथा विनियोजकश्रुत्यादि- 
टकस्वरूपन्ञानम्‌, तेषां बलाबलन्ञानं च । तत्र प्रथमे पादे तावद्धुतिविनियोगः । 
कञ्चिच्च प्रासद्धिकम्‌ । द्वितीयपादादौ लिद्घविनियोगः। तुतीयपादादौ 
देव॒. प्रमाणद्रयमुपन्यस्योपक्रमोपस्षहा रदरारेणकवाक्यत्वेन = सिद्धान्तस्थापना- 
नाऽपि वाक्यग्रहुणेन प्रायददांनात्‌ः इति वाक्यविनियोगमुक्त्वा, प्रक 
<णक्रमसमाख्याभिविनियोगः सूत्रोपनिबद्ध एव वक्ष्यते। = | 
ततो बलाबलाधिकरणम्‌ । ततः परं च, श्रुतिटिङ्खवाक्यानां प्रकरणेन सह्‌ 
विरोधा विरोधचिन्ता तावद्यावन्‌ (तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः" इति । ततग्धतु्ण 
क्रमेण सह पुनः सैव चिन्ता, यावत्‌ शाश्षफटं प्रयोक्तरि" इति । तत उपोदूघात- ¦ 
पूवकं पञ्चभिः सह समाख्याया विरोधाविरोधविषयविचारेणाध्यायपरिसमाप्तिः । 
एतत्तात्पर्येण, अन्यदुपोदुघातप्रसक्तानुप्रसकतेरिति वक्षयमाणमनुसंकीव्यते । प्रद- 
शितमुच्यमानं सुखं म्राहयिष्यते । सर्वं॑चैतच्छेषलक्षणप्रतिन्ञयैव पिण्डीकृत- 
प्रतिज्ञातमिति, न मेदेन सूत्रितम्‌ ॥ १॥ | 
इत प्रथमं शेषप्रतिन्ञाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


५३२ मीमांसादर्शनम्‌ [ मूर 


तृतीय अध्याय का प्रथम पाद । 

भा० प्र०~-मभेदलक्षण नामके पूवं अध्याय में कर्मभेद विषयक विचार किया 
गया हँ 1 प्रकृत अध्याय मे शेषलक्षण का विचार किया जायगा । शेष किसको कहा 
जाताहै? किस कारण से वहु देष है? किस प्रकार उसका विनियोग होता है ? उसके 
विनियोग का क्या-क्या कारणहै ? इन्हीं विषयोँंका इस अध्यायमें विचार किया 
जायगा एवं इसी प्रसद्ध मं अन्य विषयोंकाभी विचार किया जायगा । कर्मके भेद 
विषय का विचार निष्पन्न होने पर दही शेषरोषिभावका विचार सङ्कत होता ई, 
वयोकि, शेषदरोषिभाव कमभेद सपेक्च है । इसलिए भेदलक्षण का विचार कर शेषलक्षण 
का विचार आरम्भ किया जाताहै) रोष का अथं अङ्घं होता एवं शेषी का अथं अङ्खी 
होता हं अर्थात्‌ प्रधान । 

"अर्थ ' = मेद के निरूपण के बाद, "अतः" = यतः रोषशेषिभाव भेद निरूपण के 
अधीन होता है, इसलिए, "शेषलक्षणम्‌" = रेष का लक्षण अर्थात्‌ अध्याय का आरम्भ 
होता ह । यह प्रथम शष प्रतिज्ञाधिकरणदटै। १॥ 


अथ द्वितीयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ । 


[२] शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ सि9 

 श्ला० भा०~इहू सत्रे कोषस्य लक्षणम्‌, येन च हेतुना नेष इत्युच्यते, तदुभय- 
मास्यायते ।! यः परस्योपकारे वतते, स शेष इत्युच्यते । तद्‌ यथा ये परार्थाः 
ते वक्तारो भवन्ति शेषभूता वयमिहेति । ननु योऽपि प्रधानभूतः, सोऽपि 
कडाचित्परार्थे वतते, यथोपाध्यायः प्रधानभ्‌तः शिष्याणां विद्याविनयाधाने 
वतते । सत्यं वतंते । यस्त्वत्यन्तं पराः । तं वयं गेष इति ब्रमः! यथा, 
गभेदासः क्मथिं एव स्वामिनोऽनड्वांश्च क्रीयते वक्ष्यतीत्येव । ननु गभेदास- 
स्यापि स्वामी संविधान गुणभावमायात्‌* । नेति ब्रमः! आत्मन एवासौ ` 
संविदधानो गुणभावं गच्छति । नान्तरोयकत्वादगभंदासस्योपकरोति, अनड्ही 
वा! यस्त्वत्यन्तं पराथंस्तं बयं शेष इति ब्रुमः । अथ तत्र कि वृत्तं, येस्तु 
द्रव्यं चिकोष्यंते गुणस्तत्र प्रतीयेत इति । तत्रापुवथिंता व्यार्बतिता वृष्टभ्रयोजना- 
नामाख्यातनाम्‌ । इहं तु स्वेषामेव शेषाणां लक्षणमुच्यते ॥ २ ॥ शेषत्वकारण- 
सहित-गेषलक्षणाधिकरणम्‌ ।\ २॥ 


अथ द्वितीयं शेषलक्षणाधिकरणम्‌ । 
त० वा०~--किं च--रोषलक्षणमात्रोक्ताव्थत्स्याच्छेषिलक्षणम्‌ । 
अतः शेषः पराथत्वादिल्युक्तं रोषलक्षणम्‌ ॥ 





१. ब° गुणभावं यायात्‌ । 


२] 


तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 


५३२ 


रोषशब्दस्यानेकाधिकाद्यथंवचनत्वादिहा ङ्ख-गुण-धर्मादिपर्यायवाचित्वपरिग्रहार्थं 
हेतुविरोषाभिधानं परार्थ॑त्वादिति । 


अविनाभूतत्वादिरशक्षणानां निराकरणमुखेन पाराथेत्वं लक्षणम्‌ । 


यच्चान्यदविनामावमप्रयोज्यत्वादिकारणम्‌ | 
तच्च सर्वं निराकर्तुं पराथ्यंमिह्‌ गृह्यते ॥ 


द्वावपि चार्थो श्रुत्यर्थापत्तिभ्यामुपात्ताविति चोदनालक्षणसूत्र "वद्राक्यमेददोषं 
परिहृत्य व्याख्येयम्‌ । 


तथाहि- 


इह च-- 


न होषोऽन्यः पराथत्वान्न च हेत्वन्तरेण सः। 
अन्योच्यनियमेनैवं पक्षहेत्वोः परिग्रहः ॥ 


दोषत्वं केचिदिच्छन्ति दयविनाभावलक्षणम्‌ । 
प्रयोज्यलक्षणं त्वन्ये तदाधिक्येन चापरे ॥ 
अन्ये त्वन्ततया तस्यः विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ । 
उपकारेण शेषत्वं बहुमिश्चेव लक्षितम्‌ ॥ 


तदावभावित्वेन तावद्यो येन विना न भवति, स तस्य रोषः । तद्यथाऽद्कुर- 
तोयादिभिविना न भवति । घटश्च मृत्पिण्डदण्डचक्रादिभिरिति, तयोस्तानि 
षत्वेन ज्ञायन्ते । तत्रोच्यते । 


अयुक्तमेवं रोषत्वमविनाभावलक्षणम्‌ । 
व्यभिचारात्तथाहीदमशोषेष्वपि दश्यते ।| 
सवंदा ह्यविनाभूता रूपस्पश्ादयः क्षितौ । 
त चैषां तुल्यकल्पत्वादवत्यन्योन्यरेषता ॥ 
स्वामिना च विना दासा न भवन्ति कदाचन । 
तथा गृहादयस्तेषां शेषः स्वामी च नेष्यते ॥ 
प्रधानानां प्रधानेख्च विनाभावो न दृश्यते | 
तत्र स्याच्छेषशेषित्वं तेषामपि परस्परम्‌ ॥ 
एवमङद्क्रघानानामङ्धानां च परस्परम्‌ । 
प्रसज्येतैव दोषत्वमविनाभावलक्षणम्‌ ॥ 
एतेनाध्ययनाधानकृषिद्र्व्याजंनादिषु । 
वाच्यं प्रसद्कखिशेषित्वं तेविना क्रत्वसम्भवात्‌ ॥ 





कण तद्राक्यभेद । २. कण स्वस्य । 


~ 
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मीमांसादर्यनम्‌ | सूर 


तस्मात्सत्यविनाभावे विनाभावेऽपि वा कचित्‌ । 
प्रयोज्यो यस्य यस्तस्य स्न रोष इति निश्चयः ॥ ` 


प्रयोज्यत्वरक्षणंस्य दूषणम्‌ । 


न च स्वामी दासेन रूपस्परञादिभिर्वा यथोदाहूतैरन्योन्यं प्रयुज्यते, येनाति- 
प्रसद्धः स्यात्‌ । न त्वेतदपि शेषत्वलक्षणं घटते । कुतः ? 


लक्ष्यलक्षणयोदृष्ठो व्यभिचारो द्योरपि। 
पुरोडाशकपालं हि न च तावस्प्रयुज्यते ॥ 
सिद्धेप्तुषोपवपिन शेषस्तत्तस्य चेष्यते । 
तथा होमाः प्रयुज्यन्ते भेदनस्कन्दनादिभिः॥ 
निमित्तंनं च तेष्वेषां होमानां शेषता मता | 
प्रधानविध्यधिकत्वविघानम्‌ । 


तस्माद्यो विहिते यस्मिन्नधिकोऽन्यो विधीयते ॥ 
तस्य तं प्रति शोषत्वमतिरेकेण ट्ष्यते | | 
सवंत्रैव फल्वत्प्रधानविधेर द्गविधयोऽङ्खानि प्रधानेभ्योऽत्तिरिच्यन्त इ्येत- 
देवातिरेकलक्षणं रोषत्वं युक्तमित्युक्ते । 
अभिधीयते- | 
व्यमिचायंतिरेकोऽपि प्रधानेष्वपि दशनात्‌ । 
तान्यपि दयतिररिच्यन्ते शेषेभ्योऽधिकशेषवत्‌ ॥ 


विध्यन्तविरहितत्वमिति दूषणम्‌ । 
अन्ये विध्यादिनिर्दिष्टप्रधानेभ्यः परान्विधीनत्‌ । 
दृष्टाऽङ्गान्यध्यवस्यन्ति विध्यन्तत्वपरिग्रहात्‌ ॥ 
विध्यन्तो वा प्रवर्तेत विकृतौ . प्रकृताविव । 
विध्यन्तविहितांस्तत्र शेषान्वक्ष्यति जैमिनिः ॥ 


 तस्माद्िध्यादिविहितप्रघानकथम्भावाकाङ्क्नापुरणसमथंविध्यन्तविहितत्वलक्ष- 
णमेव शेषत्वं सूत्रका राभिप्रेतमि्युक्ते । 
अभिघीयते- [र 
उपक्रमोपसंहा रमध्याम्तातेषु रोषताम्‌ । 
विचित्राम॒पलभ्येतच्रेष्यते दोषलक्षणम्‌ ॥ 
यदि हि नियोगतो वाक्यप्रकरणान्तेष्वेवं व्यवस्थिताः शेषविघयः समाम्ना 
येरन्‌, तत॒ एतदग्यभिचारल्लक्षणमाश्रीयते । न त्वेव माम्नायन्ते, त्रिष्वप्यादि- 
मध्यावसानेषु समाम्नानतु । | 


ह, 2 
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प्रधानादौ विधीयन्ते ये शाखच्छेदनादयः। 
विध्यादिविहितत्वात्ते नाऽस्प्नुयुदंशंशेषताम्‌ ॥ 
कमणा सह चोद्यन्ते ये हविरदेवतादयः। 
रोषास्तेऽपि न युज्येरंस्तदन्ताम्नानवजंनात्‌ | 
अद्धविध्युपक्रमेषु तावद्वाक्यपरकरणेषु तद्गतकिभावाका डक्षितप्रयोजन- 
केल्पनावेलछायां कथम्भावाकाडक्नायुक्तप्रधानविधिदशंनात्तदपेक्षितोपकारविद्धयथं- 
त्वेन तेषामवधायमाणानां विध्यादिगतानापपि शेषत्वमस्तोति, न विध्यन्त 
विधानमेवेकं शेषलन्षणत्वेनावकत्पते | 
रोषं तस्यैव तं विद्यादुपकारेण लक्षितम्‌ । 
भवत्येवं च होमादेभिन्नादि प्रत्यरोषता ॥ 
न हि भिन्नोपका सथं; स तद्ध्येवोपकारकम्‌ । 
वेदे च नान्यद द्खत्वकारणं द्द्यते कचित्‌ ॥ 


न ह्यनुपकुर्क्किचिदप्यद्धं कस्यचिद्भवेत्‌ । तस्मादुपपन्चमिदं लक्षणमिति । 
तथा चोपदिष्टादपि तत्र तत्र प्रदेशे भाष्यकारो वक्ष्यति--“यो यस्योपकरोति स 
तस्य रोषः । उपकारलक्षणं हि शेषत्वमु' इत्येवमादि । 

तादथ्यंमपि नैवान्यदुपकारास्रतीयते । 
तेनोपकार एवैको विज्ञेयं शेषलक्षणम्‌ ॥ 


उपकारकत्वमिति लक्षणस्य दुषणम्‌ । 
न त्वेतदपि घटते । कुतः। 


एवं सति प्रधानानामङ्धानां च परस्परम्‌ । 
अद्धाङ्ानां च सर्वेषां संकीर्येतैव शेषता ॥ 


यथेव द्यङ्कानि प्रधानानामुपकुर्व॑न्ति, तथेवानृष्टापनेनोपकारप्रतिग्रहणाच्च 
प्रधानान्यप्यङ्कानामुपकुवंन्त्येव । कुतः ? 
प्रधानैर प्रयुक्तानि कुर्यानाद्धानि कश्चन । 
उपकार्येविना तानि नोपकर्तुं च शक्नुयुः ॥ 
प्रधानान्यप्यतोऽद्खानामङ्खानि स्युरनूग्रहात्‌ । 
स्यादन्योन्योपका राच्च तेषामन्योन्यशेषता ॥ 
नेकेनापि प्रधानेन विनाऽन्यैः साध्यते फलम्‌ । 
तेनेतान्युपकवन्ति फलसिद्धौ परस्परम्‌ ॥ 
तस्मात्परस्पराङ्घत्वमुपकाराल्मसज्यते 
नायमङ्खकृतादेषामुपकाराद्िलक्षणः ॥ 
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एवमङ्कानामप्यन्योन्यापादनं दशंयितव्यम्‌ । ततश्वकप्रधानविकारेष्वकाङ्ख- 
गमनेऽपि, समस्तसाङद्धप्र घानगमनादनियमः प्राप्नोति । 
तथा द्रव्याजंनाधानस्वाध्यायाध्ययनादिष । 
सर्वंकर्माङ्खताप्राप्षिः कार्यैः सर्वोपकारिषु ॥ 


न हि तदनुग्रहुरहितं किञच्चित्सिध्यति । ततश्चाधिमात्रविषयकामश्रुतिपरि- 
ग्रहात्‌ । "वसन्ते ब्राह्यणस्‌' इत्यादीनां निमित्तारथ॑त्वाच्छू्राधिका रादिदोषप्रसङ्गः। 
ज्ञातं च लक्षणं सर्वं लक्ष्यं लक्षयितुं क्षमम्‌ । 
तत्र द्ष्टोपकाराणां तत्कृता शेषता भवेत्‌ ॥ 
अदृष्टाय तु संस्कारे पयंग्निकेरणाक्किं। 
प्रयाजादिष्वपूवशिस्तथाऽऽरादपकारिषु ॥ 

अनवगतरोषत्वावस्थेषुपका राददांनात्‌, तदधीनावधारणं शेषत्वं न स्थात्‌ । 
कल्पित उपकारे भविष्यतीति चेत्‌ ? न । प्रागङ्कत्वादुपकारकत्पनाप्रमाणाभावात्‌ | 
यो हि यस्य फलस्य, फलर्वतो वा दषत्वेनावधारतो भवति, स कथं तस्योपक- 
रिष्यतीत्यपेक्षिते सति दुष्टमुपकारमपश्यद्भिस्तस्माददृष्टः परिकल्प्यते । याव्तु 
दोषत्वमेव नावगम्यते, तावत्केन प्रमाणेनादुष्टकत्पना स्यात्‌ । ततदचेतरेतराश्रयः 
प्रसज्यते | तथाहि-- 
उपकारेण शेषत्वं शेषत्वाच्चोपकारिता । 
स्वातन्त्रयेण प्रसिद्धं हिन ह्यन्यतरदेतयोः | । 
ृषटार्थानामपि चावहन्त्यादीनां नियमान्न कश्चिदुपकारो ददयत इति, न 
नियोगतोऽङ्गत्वं स्थात्‌ । न च प्रासद्किकत्वाच्छास्त्रेणोपकारः प्रतिपाद्यत इति । 
्रत्यक्षादिभिरेवोपकारं गृहीत्वा शेषत्वं गम्येत । ततश्च श्रुव्यादि्रमाणकं शेषलक्षणं 
ने वानेनाऽऽश्रीयेत । तथा प्रासङ््िकान्यन्यप्रयोजनान्यङ्गान्यन्यार्थान्यप्यन्यस्यो- 
पकारोणीति तन्त्रिप्रयोजकवदितरस्यापि शेषत्वं गच्छेयुः । तत्र प्रासद्धिकं च 
नोत्कर्षत्‌" श्रासद्धिके प्रायश्चित्तं न विद्यते" “न वाऽपात्रत्वादपात्रस्वं त्वेकदेशत्वात्‌' 


अपि वा शेषभाजां स्यात्‌' इत्यादिन्यायविरोधः । एवमेतस्मिन्नपि पक्षे सर्वं तन्त्रं 
विघटते । 


अङ्धत्वलक्षणम्‌ । 
तस्मादुच्यते देषः पराथंत्वात्‌' इति । 
उपकारमरन्ध्वेव यो यदर्थोऽवगम्यते । 
तादथ्यंलभ्यशेषत्वः स॒तस्योपकरिष्यति ॥ 
आह--कं तादर्थ्योपका रयोरभदोऽप्यस्ति ? वाढमस्ति । कुतः ? 
अपवुवन्नपीष्टो हि तदथंन्यपदेशभाक्‌ । 
उपकुवन्नपि त्वन्यस्तद्थं इति नोच्यते | 
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उहेरमात्रेण तावत्तादथ्यंप्रसिद्धिः । सा चोपकारापकारयोस्तुल्या । तद्यथा-- 
मशकार्थो धूम इत्यपकारिण्यपि प्रयुज्यते । तथोपकरुवंत्नपि प्रसङ््यप्रयोजकयोनं 
तादर्थ्येन व्यपदिश्यते । न हि कश्चिदपि शाकिकरल्यास्थमुदकं पिबन्मदथंमेताः 
प्रणीता इत्यध्यवस्यति } तस्मादन्यत्ताद्यंम्‌, अन्थश्चोपकार इति विज्ञायते । 

नन्वेवं सत्यपकारकोऽपि शेषः प्राप्नोति । लोके तावत्प्राप्नोतु नाम] वेदे 
पूनरनपेक्षितत्वान्न भविष्यतीति । यो हि तादर्ध्येनावधारितः, स किमुपकरिष्यति, 
संदिग्धे शेषिभिरपकारो नापेक्षित इति तं परित्यज्यपक्षासामर््यादुपकारः 
केत्प्यते । 


माकाडक्षति प्रधानं हि न यावदूपकारकम्‌ । 
तावत्सामोप्ययुक्तोऽपि नाद्धमित्यवधायंते ॥ 
न॒हि प्रयाजादयः सामीप्यमात्रेणेवोपकारनिरपेक्षास्तादर्थ्यं प्रतिपद्यन्ते | 
तस्मादुपकारपूवंकमेव तादथ्यंमिति, स एव शेषत्वकारणं प्राप्नोति । नैष दोषः । 
श्रुत्या तावत्तदर्थत्वं क्वचित्पूवं प्रतीयते । 
अन्यत्राप्युपकारित्वादपेक्षामात्रपूव॑कमु ॥ 


दशापवित्रेण ग्रहं संमा" व्रीहीन्पोक्षति' इत्यादिषु तावच्छुत्येव तादर्थ्येऽ- 
भिहितेऽङ्खत्वमवधार्योपकारः कटप्यते । यतापि तु प्रयाजादौ तादर्थ्याभिधानाः 
भावादूपकारपूवंकत्वं लक्ष्यते, तव्राप्यपेक्षामात्रमेव तस्य, प्रथमं न निष्पत्तिः | 
न ह्यनवगताङ्खत्वेषु प्रयाजादिषृपकारदशंनं कल्पनं चास्तीत्युक्तम्‌ । अतो दशंपूणं- 
मासयोरुपकारमपेक्षमाणयोः प्रयाजादिषु चोपकायंमपेक्षमाणेष्वनिष्पन्नावस्थ एवो- 
पकारे प्रकरणात्‌ तादर्थ्यं तावत्प्रतीयते । तदन्यथानुपपत्तिमात्रेणोपकारकल्पना । 
तेनोपकारपिक्षामात्रमिह तादथ्यप्रमाणानुमने व्यापयते | नोपकारादेव शेषत्वं 
तादथ्यं वेत्यनवद्यम्‌ । एवं च सति श्रुत्यादीन्येव तादथ्यंप्रतिपादनरूपेण शेषस्य 
विनियोजकानीति तद्विवेकार्थं लक्षणमारन्धव्यम्‌ । सत्यपि चाद्धप्रधानादीनामुप- 
कारसंकरेऽतादर्थ्यादसंकरस्थितिसिद्धिः | तस्मात्पराथंत्व लक्षणमेव दोषत्वं निदषिम्‌ । 


यः परस्योपकारे वतत इति--पाराथ्यंमेवोपकारेण फलेनाभिधीयत इत्य- 
वगन्तव्यम्‌, न त्वव्रव लक्षणोक्तिभ्रान्तिः* कतंव्या । तथा च स्पुटोकरोति ये परा- 
थस्ति वक्तारो भवन्तोति । परः पूनरूपकारलक्षणश्रान्त्या वदति “यथोपाध्यायः 
शिष्याणामिति । सत्यं वतंत इति ताद््योपकारव्यतिकरददंनादिहाक्षितंऽ 
दोषत्वमित्युपेक्ष्येतदुदाहरणमेकान्तिकपाराथ्यंयुक्तमुदाहरति तद्यथा गभंदास इति । 
स ह्यत्पत्येव स्वाम्यर्थेन प्रसिद्धः । अनडवांश्च वहनाथंतया । न तु स्वामी तादर्थ्ये 





१, कण लक्षणश्रान्तिः । २. क० ननूपाध्यायः । द. कण व्यतिरेक । 
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नावगम्यत इति विवेकः । परस्तु ततराप्युपकारकत्वादस्त्येव कथितां 
इति प्रत्यवतिष्ठते-ननु गभंदासस्थापीति । सिद्धान्तवादी त्वाहू-आत्मन एवासौ 
संविदधान इति । उटेशेन हि ताद्य विविच्यते । न च स्वामिनो गभदासादु- 
ददेदेन तदुपकाराय प्रवृत्तिः फ रता स्वाथंसिद्िप्रयुक्ता, नान्तरीयक- 
तत्संविधानादशेषत्वम्‌ । येस्तु द्रव्यं चिकीष्यत इति--पुनरुक्तश द्योपन्यासः | 


ननु च तदध्यायोक्तेनैव लक्षणेन गतार्थत्वान्नात्र वक्तव्यम्‌ । अत आहु-तवाऽ 
ूर्वाथता व्यावतितेति । तत्र केचिदेवं व्याचक्षते । तत्र दृषटार्थानामवहन्त्यादीनां 
रोषत्वमुक्तय्‌ । इह तु सर्वेषामेव दृषर्थानाम्‌, अदृष्टार्थानां च द्रव्यविषयाणां, कम- 
विषयाणां च दोषाणां सक्षणमुच्यत इति । एवं तु सति एतस्यापुनरुक्तता स्यात्‌ । 
तत्पुनरेतेन गताथंमित्यपहूतमेव । तस्मादेवं वणयितन्यमु--अथ तत्र करि वृत्तं 
यस्तु द्रव्यं चिकीष्यंत इति । 

तदभिधीयते-- 


हन्त्यादावपि शेषत्वमेतस्मादेव लक्षणात्‌ । 
दष्टाथत्वादपूर्वं तु ततो नेति पुरोदितम्‌ ॥ 


सव॑विषयव्यापि शेषत्वमिह्‌" टभ्यमेव तत्र नातमपुवंमेदनिराकरणाथंम्‌ । ` 
मथवा पूरवाक्तं गुणप्रघानभावलक्षणमन पक्ष्यापूव॑वत्संप्रति कारणान्तरनिरासेन 
पराथत्वलक्षणे शेषत्वेऽभिहिते यस्तु द्रव्यं चिकी्ष्यते' दत्यनेनोपकारलक्षणाभ्यु- 
पगमाद्विरोधमाशङ्कय परिहरति । तवापू्व॑भेदकल्पनानिवृत्य्थमुपकारदच॑न- 
मुक्तभू, न शेषलक्षणत्वेन । अत्र पुनः सर्वदोषाणां पारमार्थिकं सक्षणमेवोच्यत दति 
भिन्नविषयत्वादविरोध इति ॥२॥ । 


( इति द्वितीयं रोषत्वनिवंचनाधिकरणम्‌ ॥२। ) 


५० अदस भूत्रमं रेष का लक्षण एवं उसके हैतु का निरूपण किया जाता ह । 
उनमें हेतु श्रौत है ओर लक्षण आधिक हं । कतिपय आचार्य कहते दै-रक्षण श्रौत है भौर 


टतु आधिक ह । जो पराथं अर्थात्‌ दूसरे के हौ प्रधान के प्रसोजन अर्थात्‌ उपकार का 
निर्वाह करता है--वहीं शेष है--यही शेष का हेतु हं । 


देषः ' = दोष अर्थात्‌ अङ्कु, ' परार्थत्वात्‌" = यतः परार्थता, प्रघान कै प्रयोजन 
की निर्वाह्क्ता है । परार्थे कानामदेष हं, यतः वह्‌ पराथं ह अतः, वह देष हं । 
यह्‌ द्वितीय रेषखनिर्वचनत्वाधिकरण अर्थात्‌ देषलक्षणाधिकरण ह ॥ २॥ 


१, के० इहुत्यमेव । 
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अथ ततीयं बादयंधिकरणम्‌ । 
[३] द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥ ३ ॥ धु 


 क्ा० भा०्~~बादरिराचार्थोऽत् ्रव्यगरुणसंस्फारेष्वेव शेषशाब्दः इति मेने, न 

गफलयुरषेषु । व्रव्यं क्रिथाधेन्‌ । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्तं सा द्रव्येण 
निवैतंयितव्या । तस्या निवंद्धदर॑व्यादते न भवतीति, तध्िर्वत्तये द्रव्यमेषितव्यं 
भवति । तस्माक्करियार्थं दव्यम्‌ । 


गरुणः शक्नोति विरिष्टं ्रभ्यं चोदितं लक्षयितुम्‌ । रक्षितेन च तेन प्रयो- 
जनम्‌, विरिषएटस्य क्रियासाधनत्वात्‌ । तस्मात्सोऽपि द्रव्यद्रारेण कियाया उप- 
क रोतीति क्रियाथं एव । 

संस्कारो नाम स भवति, यरिमञ्जते पार्थो भवति योग्यः कस्यचि- 
द्थेंस्य ! तेनापि क्रियायां कतव्यायां प्रयोजनमिति, सोऽपि पराथंः । तस्माद्‌ 
गुणसंस्काराः पराथंत्वाच्छेषभता, न तु यागफलयुरषाः । 


यागस्तावत्कतंव्यः पुरुषस्य । न ६ तस्मिधिर्वीतते कचिदपरमस्ति कतं- 
व्यम्‌ । स हि पुरषाथंः । यदन्यद्‌ द्रव्यादि, तत्‌ तद्थेन्‌, तस्य शेषभतम्‌ स तुन 
कचिदभिनिवंतंयित्‌ क्रियते । फरुमपि न तेन क्रियते ! तास्मिस्तु करते स्वयमेव 
तदवति । तस्मिच्छुते फलमस्य भवतीत्येतावद्गम्यते \ नास्ति ब्दो योन 
क्रियते फरमिति । तस्माद्यागो न शेषभूतः कंस्यचिदधंस्य 

फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्गं कामयते, स यागं कुर्यादित्ये 
 तावच्छब्देनीपदिश्यते, नाऽऽत्मनः परस्य वेति । स्वगं प्रतीच्छामतरेण स्वगकाम ` 
इति भवति । तस्मात्पुरषं प्रति गुणभवेन न श्रयते स्वग; । तस्मात्सोऽपि न 
शेषभूतः! न चेत्फल्यागौ गुणभावेन चोद्येते, कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भवति । 
प्रत्यक्ष्चास्य व्रव्यत्वात्कमं प्रति गुणभावः! तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
शो षभावं बादरिमेने' इति ॥ ३५ 

| अथ तृतीयं बादयंधिकरणम्‌ । | 

त° वा०--इदानीं शेषत्वस्य विषधं कथयति । तत्र बादरिमतेन तावत्य 
एव शेषाः | द्रव्यं हि द्रव्याणां क्मंसंयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्धः' इति स्वभावत 
एव शेषभृतं, नियमान्निष्प्रयोजनत्वेनं केवलं . व्यावत्यंते । गुणोऽप्यसुणादिः 
` च्ियायाः स्वस्ाधनभृतद्रव्यपरिच्छेदसामर्थ्यादूतपत्यैव देषः । तथा संस्कारोऽप्य- 
 वहुन्त्यादिर्यागसाधनपुरो डाशादिनिवृत्तये चोदितानां ब्रीह्यादीनां स्वखूपेणायोग्य- 
रवादवहतानां योग्यत्वमापादयन्तूुतत्यवाङ्खं भवतीति । 


१. कण एतत्पदंनास्ति । 
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न तु यागादावौत्पत्तिकं शेषत्वं दृश्यते । न च शब्देन चोद्यते । थागस्ता- 
वत्सवका रँ रनु्ठीयते । न चान्यत्र व्याप्रियमाणो द्र्यते । फल इति चेत्‌ ? न । 
चिरनिवृत्ते यागे फलोत्प्तिप्रतीतेः । 


ननु च भावार्थाधिकरणे करणत्वं यागस्योक्तप्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तु साधितम्‌ | 
स्वगकामाधिकरणाधीनसिद्धिना तेन नामपदकरणत्वमात्रनिराकरणात्‌ । भत 
इदानीमसिद्धावस्थेनैव करणत्वेन व्यवहरति । फलमपि यागं साध्यमानत्वाल्मधानं, 
पुरुषं प्रति त्वस्य शेषभावो नैवोपात्तः, काम्यमानत्वेन सुतरां प्रधानत्वात्‌ । पुरुष 
एव्‌ तु कामि द्रव्यत्वाच्यागे गुणत्वेन स्थात्‌ । तस्माद्‌ द्रग्यगुणसंस्कारेष्वेव दोषभाव 
इति ॥३॥ 


भा० प्र०-शेष शाब्द का प्रयोग निरूपण के लिए आचायं कोटि का मत प्रदशित 
क्रियाजारहाहै। बादरिनाम के आचाय के मत मेँ द्रव्य, गुण एवं संस्कारमें ही रोष 
शब्दं का प्रयोग होता है । उनके मतमेंजो दुसरे का उपकारी होताहै, उसे ही शेष 
कहा जाता हं । कपाल आदि द्रव्य क्रिया के निष्पादक होने से उसको शेष कटा जाता 
हँ । अरुणिमा भादि गुण भी उससे विशिष्ट द्रव्य से क्रिया का उपकार करते है, अतः, 
उसको भी शेष कहा जाता है । अवघात, प्रोक्षण, आदि संस्कारभी द्रव्य का दोष 
ट्दाकर एवम्‌ गुणान्तर का भाधान कर उसको कमं के उपयुक्तं मानते हँ । अतः, वे भी 
दुसरे का उपकार करते है, अतः शेषपदवाच्य ह । किन्तु, कमं, फल एवम्‌ पुरुष ये 
किसी के भी उपकारक नहीं ह, अतः, इनको रेष नहीं कहा जाता है । याग पुरुषका 
केतन्य हँ । उसका निष्पादन करने पर हो होगा । अतः, याग किसी के उपकार में नहीं 
आता हं, अतः, वह॒ रेष नहीं ह । इसी प्रकार फल भी पुरुष के लिए उपदिष्ट नहीं होता 
है, किन्तु जो व्यक्ति स्वर्गफल की कामना करता ह--वह याग करता है-- यही दास्त् 
का वक्तव्य ह । इशलिषए्‌, फल किसी का भी उपकारक न होनेसे रोष नहींहै। इसी 
, प्रकार पुरुष भी स्वप्रधान होने से किसी का लेष नहीं हं । अतएव द्रव्य, गुण एवम्‌ कमं 
(ये तीन ही दोष है, याग, फल एवम्‌ पुरुष ये शोष नही ह । 
। “रन्यगुणसंस्कारेषुः"' = द्र्य, गुण एवं संस्कार मेँ शेष शब्द का प्रयोग होता है, 
"बादरिः" = बादरि नाम के आचायंका यह्‌ मत ह ॥ ३॥ 





कर्माण्यपि जमिनिः फएशाथत्वात्‌ ॥ ४ ॥ ति० 


शा० भा०--जेमिनिस्तु खल्वाचायंः कर्मण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म । 
न बादरिरिवावधारणामनुमेने। स हि ददक्षं, न यागः कतंव्यतया चोद्यते । 
फलकामस्य तु तत्साधनोपायत्वेनेति । एवं श्रुतोऽथ: परिगृहीतो भविष्यति । 
अथंवाश्चोपदेशः । एनमेवारथं षष्ठेऽध्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति । इह तु तत्सिद्धे- 
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नेव फलाथेत्वेन शेषभावं यागस्याऽऽपादथति" स्म । तस्मादनवधारणा, द्रव्य- 
गुण-संस्काराः शेषभृताः । यागोऽपि शेषभूतः फलं प्रतीति ॥ ४ ॥ 

त° वा०-गताथमेतत्‌ ॥॥ 

भा० प्र५--अन्य आचार्यो का मत कहु कर रेष के सम्बन्ध मे जैमिनि स्वमत का 
प्रदान कर रहे हँ--" कर्माणि अपि" । कमं शेष पद का वाच्य नहीं है--यहु कहना 
उचित नहीं है । कारण कमं फलके लिएरहै, क्योकि फलकी प्रि केलिए ही कमं 
किया जाता दहै, याग आदि कर्मो से फल सिद्ध होता है, अतः, फल कमं का प्रयोजन 
होने से कमं का रोष है । यतः उपकारिख ही शेषत्व का लक्षण नहीं है, कारण, यह्‌ लक्षण 
अतिम्या्ि दोष से दृष्ट ह । अतः, परार्थत्व ही दोषत्व है । कर्मं फल का निष्पादन 
करना ह, अतः, पराथ ही होता हे । 

“कर्माणि अपि" = कमं भी, “जैमिनिः = आचायं जैमिनि देष का निरूपण 
कर रहं है, "फलाथंत्वात्‌'' = यतः क्रमं भी फल के किए अर्थात्‌ फल के उपकारी है, 
अतः, वे मीरेषटहं॥ ४॥ 


फलं च पुरुषाथत्वात्‌ ।। ५ ॥ 


क्ञा० भा०- फलमपि पुरषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्गो मे भवेदित्येव 
मयते, तस्य यागः । न यः स्वगं, स आत्मानं लभेतेति । कुतः ? आत्मनेषद- 
प्रयोगात्‌ । कत्र॑मिप्रायर एतदवति । क्रियाफलमनुभवेत्कथं पुरुष इति, याग 
युज्यते। तस्मात्फलं पुरुषार्थं यागाच्छुयते, नाऽऽत्मनिवंत्यंथम्‌ । तस्माच्छेष- 
भूतमिति ॥ ५ ॥ 
त° वा०--कामगदोपादानादेव फस्य पुरुषाथंत्वं गम्यते । न हि कश्चिद्‌ 
बद्धिपूर्वकर्येवं कामयते स्वगं आत्मानं कभतामिति । कि र्ताहु ? ममोपभोग्थः 
स्यादिति । पृनश्चाऽऽत्मनेपदनिरदेशात्कतुरेवोपभोग्यो, नान्यस्येति गम्यते । तेनोप- 
भोक्तारं प्रति फलमपि शेषभूतम्‌ ॥५॥ 
भा० प्र°--कमं के समान फल भी शेष है, क्योकि, उसमें परार्थताषूप शेष लक्षण 
समन्वित होता है, इसमे पुरुष का फल हो सकता ह ओर उस पुरूष का प्रयोजन फल 
है । हसकिए, फल पदाथं होने से भी भेष है । अनुष्ठाता पुरुष फल का भोक्ता होने से 
फर पुरुष का गुणभूत हं । यही विधिविभक्ति के आत्मनेपद से अवगत होता है। 
दसक्एि, याग के द्वारा फल निष्पन्न होने पर भी वह्‌ स्वप्रधान नहीं है, अतः, फल दोष 
नहीं है--यह मत नही माना जाता हे । 
“फलं च'' = फल भी रोष, "पुरुषार्थत्वात्‌! ' = क्योकि, वह पुरुषाथं ह ॥ ५. ॥ 
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१. बण यागस्योपपादयति स्भ। २. बण कर्त्रभिप्राये क्रियाफले । 
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पुरुषश्च कमथित्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


„ शा० भा०---पुरषोऽप्यो्ुम्बरौसंमानादिषु गुणभूतः श्रयते । तस्मादवधा- 
रणषा द्रव्यगुणसस्कारेषु शेषत्वं बादरिर्भन इति । । ५५ °" 
॥ अथेदानौम्न भगवान्‌" वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय । ्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव 
(तयतो यनि प्रति शेषभावः ! आपेक्षिक इतरेषाम्‌ । यागस्य द्रव्यं प्रति प्रधान. 
भावः फठ्‌ प्रति गुणभावः ! फलस्य यागं भ्रति प्राधान्ये, पुरषं प्रति गुणता \ ` 
परुषस्य फलं प्रति प्रधानता, ओटम्बरीसंमानादि प्रति गुणत्वम्‌ । तस्मात्संम्‌. 
ताभवधारणाः । द्रव्यगुणसंस्कारा यागं प्रति नियोगतो निर्देश गुणभता 
एवेति ।। ६ ॥ षत्वस्य लक्ष्याधिकरणम्‌ । ३ ॥ | | 


त० वा---पुरुषोऽपि यजेतेत्याख्यातेन गुणभूत आक्षिप्तः । ओदुम्बरीसंमा- 
नादौ विहिते इति दोषः । एवं चतुःसूत्रेणाधिकरणेन समस्तः शेषत्वविषयः 
प्रतिपादितः | 

भेत्र चोद्यते । यत्तावद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेषु' इत्यत्र न तु यागफलपुरुषेषु 
णेपत्वमित्यभिधाय, अन्ते पुरुषस्य शेपित्वनिराकरणं तदसंबद्धम्‌ । यत्त श्रत्यक्ष- ` 
वास्य द्रव्यत्वात्कमं प्रति गुणमावः, इति ! तदपि व्याहतं, पुनरुक्तं च, पू्वंमेवा- 
भिहितत्वात्‌ । न च यागफरम्यिां दोपत्वनि राकरणव दू सहास्यातुल्यभ्रवृत्ति- 
त्वादृ्चारणं युक्तम्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । | 0 





यदप्यश्रिकरणसमाप्तावुक्तम्‌-अथेदानीमच्र भगवान्वृत्तिकारः परिनिश्चिः 
कायेति । तदपि प्रथममेव द्रव्य-गुण-संसाराणां निरपक्षशेपत्वाभिधानात्कमंफल- 
पृरुपाणां च द्रव्यादीनि प्रति प्राधान्येऽवस्थिते, सूत्रेरेव प्ररस्परपिक्षशेषत्वप्रति- 
पादनादुक्ताथमिति मन्दफलं दुष्यते । | 

तेनैवं परिहुतग्यम्‌ । अस्याधिकरणस्य व्याख्यानदयं कृतम्‌ । तत्र प्रथमं 
तावत्स्वमतेन शेषः पराथत्वात्‌" इत्यभिहिते बादरिमतमुपकारलक्षणदोषत्वाभि- 
प्रायेण द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शोषत्वमित्येवं पूर्॑पक्षीकृत्य, जेमिनिमतमेव सिद्धान्त- | 
त्वेन वर्णितम्‌ । तथा च पूर्वत्र दुष्टोपकारानुक्रमणमेव भाष्ये दृष्यते । तत्र च 
पुरुषस्य द्रव्यत्वात्प्त्यक्षमेव क्रियानिवृत्त्तुत्वादिष्टमेव, शेषत्वम्‌, यागफल्योस्तु न 
किचित्प्रति प्रत्यक्षं साधनत्वमुपरभ्यत इत्यशेषतम्‌ । = १७; 

यत्तु न यागफरपुरुषेष्विति त्रयाणामपि भाष्ये संकीतेनं, न तत्प्रकतज्ञेषपदा- 
तुष ज्ञादेवं कल्पयितव्यं, न तेषां षत्वमिति । कि तहि ? यत्तिद्धान्तवादिसंमतं 
त्रपाणामपि भाष्ये संकीतंनस्‌, न तत्प्रकरृतशेषपदानुसङ्कादेवं कल्पयितव्यं, न तेषां 


१, क° दोषान्‌ । २. तस्मात्सम्यगवधारणा । 
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दोषत्वमिति । कि ताहि ? यत्सिद्धान्तवादिसंमतं तन्न भवतीत्येवं संबन्धः । सवेत 
हि पूवपक्षवादिना सिद्धान्तवादिमतं प्रतिषेद्धव्यं न॒ य्किचित्‌ । शेषत्वमेव हि 
असौ तदभिप्रेतमेवेति प्रतिषेधति, न स्वरूपमात्रेण । सिद्धान्तवादिनदचेतन्मतं, 
यदुत यागफरपुरुषाणां हयाकारत्व-किचिदपेक्षय शेषत्वं, किचिदपेक्ष्य शेषित्वमिति 
तद्‌ बादरिमतानुसारी भाष्यकारः प्रतिषेधति । न तु यागफलपुरषेषु सिद्धान्त- 
वादिसंमतं द्रयाकारत्वम्‌ । यागफर्योरेकान्तेनैव दोषित्वात्पुरुषस्य चात्यन्तशेष- 
त्वात्‌ । सर्वथा य एवैक भकारः प्रतिषिद्धस्तेनैव तद्‌ द्रयाकारत्वनिराकरणं 
शक्यमिति त्रयाणामप्येतावता तुल्यधम॑त्वात्सह्‌ निर्देशः “कर्माण्यपि जैमिनिः 
इत्यादिभिरन्त्णीतदयाकारमेव शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, पाराथ्यंलक्षणरेषत्वाज्गी- 
करणात्‌ । | 
नन्वेवं सति पुरषष्य द्रव्यत्वात्परवपक्षवादिनैवाभ्युपगम्य+ शेषत्वं, शेषित्व 

निराकृते सिद्धान्तवादिना तदेव प्रतिपादनीयमिति न वक्तव्यं (पुरुषश्च कर्माय- 
त्वात्‌" इति । नैष दोषः ! तेन हि यागफल्योरशेषत्वात्तस्य शेषित्वं निराकृतम्‌ । 
ततश्च यावदेव स्सुवरहयेन यागफलयोः शेषत्वं प्रतिपादितम्‌, तावदेव यागोप- 
सर्जनं फलं प्रति प्रधानत्वादुमौ प्रति केवलं शेषित्वभेव प्रसक्तमिति, प्ररीने 
याका रत्वे पूनः शेषत्वप्रतिप्रसवाथेंमुच्यते "पुरुषश्च कमथिंत्वात्‌' इति । 

अथवा परेणोपकारट्ारेण श्ेषत्वमभ्युपगतं तदयुक्तं मन्यमानः फकल्यागयोरि- 
वाप्यापि पराथ्येकृतमेवेति प्रतिपादयिष्यन्नाहू--पुरुषश्च कर्माथत्वात्‌' न तदुप- 
करित्वादिति। | व 

वत्तिकारमतेन सूत्रचतुष्टयमन्यथा व्याख्यास्यन्नाह-“अथात्र भगवान्‌" इति । 
तवेदानीं बादरिमतं पूवपक्षः। किं ताहि ? श्लेषः पराथत्वातु' इति सामान्येन 
लक्षणमुक्त्वा, तस्येवं विषयप्रदशंनद्वारेणोत्तरः प्रपञ्चः क्रियते । तत्र पूरवन्याख्यायां 
्रव्यसंस्कारेष्वेव रोषत्वमित्येवम्रवधारणं पुवेपक्षे कृतम्‌ । तदानीं तु सिद्धान्त 
रूपेणेव बादरिमतमप्रतिषेधेनानुमतं कृत्वा लक्षणप्रपञ्चाभ्यां शेषत्वं वणंयिष्यते | 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु शेषत्वमेवेत्यवधारयति । अतश्च द्रव्यगुणसंस्काराः दोषत्वेन 
नियताः, दोषित्वं न प्रतिपद्यन्ते । शेषत्वं पूनरनियतत्वाद्यागफलपुरुषेष्वप्यस्त्वेवेति 
तत्प्रतिपादनार्थान्युत्तरमूत्राण्यवकत्पन्ते । तस्मादापेक्षिकरोषदोषित्वमात्रमेवेभिः 
सूत्रः प्रतिपाद्यते । तथा च भाष्ये दशितम्‌ । ततश्च द्विप्रकार एष शेषविषयो 
नेयमिक अपेक्षिकश्वे्यक्तं भवति । 

ननु च द्रव्यगुणसंस्काराणामपि स्वाङ्धानि. प्रति प्रधानत्वा्यागं च प्रति 
गुणभावादापिक्षिकमेव शेषशेषित्वम्‌ । तथा हि- | = 


१. क अभ्युपगम्यते । २. क° पुवंसूत्येन । 
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व्रीह्यादीनां प्रधानत्वमवघातादिषु स्थितम्‌ । 
मुसलादीन्यपेक्ष्येवमवघातप्रघानता | 
त्रीह्यादयो ह्यवघातादीन्प्रति प्रधानभूताः पुरोडाशनिववंत्ति प्रति गुणभृताः। 
तथा गुणः संख्यादिः संल्येयं प्रति परिच्छेदाच्छेषः । येषां तु गुणानां निष्पाचा 
सा, तान्प्रति शोषिणी । तथा संस्कारः संमार्गावघातादिरग्नत्रीह्यादेः रषः, 
स्वसाधनानापिध्मसंनहनोलृखलमुसलादीनां शेषी । तस्मान्नावधारणं सिध्यतीति । 
तदुच्यते-- 
द्रव्यादेयंत्र शेषत्वं तत्र नैवास्ति रोषिता । 
फ़ल्यागनराणां तु दहयाकारत्वं परस्परम्‌ ॥ 


द्रन्यगुणसंस्कारा हि फर्वन्तं यागं प्रति नियोगतः शेषभूताः । प्षत्यपि 
स्वाङ्धानि प्रति शेषत्वे, तं प्रति नास्तीत्यभिधीयते । अत एव भाष्यकारोऽपि 
(नियोगतो यजि प्रति शेषभावः इत्याह । न ब्रवीति नियतः रोषभाव इति। 
अपिक्लिक इतरेषाम्‌" इत्यत्रापि यजि प्रतीत्यनुवतंते । तथा दयेकेकस्य द्रौ दरौ 
प्रति गुणत्वं प्राधान्यं च दुद्यते । यागस्य तावद्‌ द्रव्यात्मकं निवंतंकं पुरुषं प्रति 
प्राधान्यं, फलं प्रति गुणता । यश्च फल प्रति गुणः, स" शक्यते फलस्य स्वामिनं 
पुरुषमपि प्रति सुतरां गुण इति वक्तुम्‌ । यथा तस्य पुरुषं प्रति प्राधान्यं, तस्य 
तदुपसजंनं फं प्रति सुतरां तदित्यपि शक्यनिरूपणम्‌ । 

एवं फलस्य यागं प्रति प्राघान्यात्तत्साधनं पुरुषमपि प्रति प्राधान्यम्‌, पुरुषं 
परति गुणत्वात्तदनुष्ठेये यागेऽपि गुणत्वम्‌ । 

तथा पुरुषस्य फर प्रति प्राधान्यात्तत्साधनं यागमपि प्रति प्रधानत्वम्‌ । 
यागं च प्रति गुणभावात्तत्साध्ये फलेऽपि गुणत्वम्‌ । न त्वेवं द्रव्यगुणसंस्कारेष्विति 
विशेषः | 

यत्त्विदं पारम्पर्येणापि शेषत्वं, प्राधान्यं चोक्तम्‌, इदमथंलक्षणं वस्तुमात्र 
रूपेणत्यवगन्तन्यम्‌ | न व्यवहाराथंमु । मा भूदज्खत्वांरोन विकृतौ फलपुरुषयोरपि 
अतिदेशस्सिद्धान्तविरोधः । तस्मादेतावत्परकार एव वक्ष्यमाणप्रपञ्चदोषत्वविषरय- 
संक्षेप इति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

(इति तृतीयं दोषत्वस्य लक्ष्यनिर्देशाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥) 

भा० प्र°--स्यल विशेष मेँ पुरूष भी रेष होता है, यही इस सूत्रम कहा गया 
। ““ओदुम्जरी पृरुषसम्मित अर्थात्‌ पुरुष का परिमाणविशिष्ट होगा” इत्यादि स्थल 
पुरुष भी गुणभूत होने से व्हभी पराथंहै। इस कारण पुरुष भी शेष अर्थात्‌ अङ्गं 


ट्‌ 
मे 








१, कण | स इति । 
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होता ह 1 अतः, केवल द्रव्य, गुण एवंसंस्कार् ही शेष है-यह्‌ नहीं है, किन्तु, याग, 
फर एवं पुरूष भी शेष पद वाच्य ह । 

भगवान्‌ भाष्यकार नै इस स्थर मं वृत्तिकार भगवान्‌ उपवषं के मत उद्धृत कर 
कहा हँ कि द्रव्य, गुण एवं संस्कार--ये निरपेक्षशेष अर्थातुये सदा यागकाही शेष 
भर्थात्‌ अद्ध होता ह भौर याग, फल एवम्‌ पुरुष का रोष, वह्‌ आपेक्षिक--अर्थात्‌ 
किसी की तुलना में शेष एवं किसी की तुलना मे शेषी = अद्धी होता हं । 

“ "पुरुषः च = पुरुष भी शेष, ""कर्माथंत्वात्‌ = यत्तः पुरुष भौ कमं के लिप 
अर्थात्‌ “ओदुम्बरीसस्मान'' आदि कमम गुणभृत होने से श्रुति मध्यमे उपदिष्ट 
होता है । £ ॥ 

यह तुतीय शोषत्वलक्ष्य निर्दसाधिकरण हं । 
अथ चतुर्थं तेषासर्थाधिकरणम्‌ । 


[४] तेषामर्थेन सम्वन्धः ॥ ७ ॥ सि° 


शा० भा०~-स्तो दशपुणंमासो दश्चंपुणंमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इति , 
तत्र श्रूयन्ते धर्माः--निवंपणं, प्रोक्षणमवहननमित्येवमादय ओषधधर्माः । 
तथोत्पचनविरापनग्रहणासादनादय आच्यमर्धाः । तथा श्ाद्ाहूरणम्‌, गवां 
प्रस्थापनम्‌, गवां प्रस्नावनमित्येवमादयोऽपि सानाध्यस्य । तेषु संदेहः--{कि सर्वं 
ओषधे आस्ये सनाय्ये च कर्तव्याः, उत ये यत्र क्रियमाणा अथंवन्तस्ते तत्र 
कतंग्या इति \ ननु संयुक्ता एवेते श्रूयन्ते । यथा श्रीहौनवहन्ति, तण्डुलान्पिनष्टिः 
इति । बाढं संयुक्ताः । अवघातादयस्तु पदार्भा विधीयन्ते श्रुत्या । वाक्येनेषां 
ब्रीह्यादिसंयोगः ।! अतोऽस्ति संशयः । क्रि तावत्प्राप्तम्‌ ? तेषामर्थेन संबन्धः । 
अर्थेन--ष्रयोजनेन । ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तः । ते तत्र कतन्याः । 
प्रथनादय आच्य-सानाय्ययोरनुपकारका इति, न तत्र करणीयाः । एवमुत्पव- 
नादय ओषध-सांनाय्ययोः । शाखाहरणादय आज्यौषधयोः । 

ननु श्रयन्ते सर्वे सवत्र । एतदेव न जानीमः श्रयन्ते, न श्रूयन्त ति । 
तद्विचारयितव्यम्‌। यद्यपि श्वयेरन्‌, तथाऽप्यनुपकारकत्वान्नव कलतेव्या 
भवेयुः ॥ ७ ॥ 

अथ चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणस्‌ । 


त° वा०--उक्तः सहेतुः सविषयश्च रोषः । इदानीं कथ च विनियुज्यन्ते ? 

इत्ययमंशो विचायते । तत्र वरिष्वधिकरणेष्‌ क्रमेण संस्कार-द्रव्य-गुणानां विनि- 

योगः कथ्यते } तवापि किल प्रथमे लिद्खेन, द्वितीये वाक्येन, तुतीये श्रुत्या विनि- 
योग इति केचित्‌ । 
३५ 
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तत्र फेषान्जिन्पतोपन्यसः । 


तत््वाचार्या नेच्छन्ति । यद्यप्यत्र विचित्रपरमाणव्प्रापारपरामशंः तथाऽपि 
श्रुतिविनियोग एवात्र पादे । छिङ्धादिविनियोगस्तु द्वितीयपादात्प्रभृति भविष्यती 
त्युक्तम्‌ । ओषध धर्मा इत्यायप्थेतदधिकरणपाध्यमपिः सिद्धान्तामिप्रायेणोक्तमू । 


ननु संयुक्ता एवत इति सिद्धान्तवादी श्रुतिबखेन संशयमाक्षिपति । पर 
पूनः पदान्तरसंबन्धक्रतं ब्रीद्यादिसंबन्धं शुद्धावघातविधिना बाध्यमानं मन्यमान 
आह-अवधातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते श्रुत्येति । 

तच्चेतदयुक्तमिव । कुतः ? 

प्रयुज्यते पदं किविद्धिना न हि पदान्तात्‌ | 
वाक्याधिकरणे चोक्ता श्रुतिबाधप्रतिक्रिया । 

त हि ब्रीह्यादिमिः संबध्यमाना अवघातदयो नावघातादयोः भवन्ति| 
यदि ह्येवं भवेयुः, ततः श्रुतिविरुढत्वाद्रा्यं बाध्येत । अत्र पूनः केवलानामेवाव- 
घातादीनामनुष्ठातुमशक्यत्वादव्दयमेव संबन्ध्यन्तरे कार्याः । न हि भवत्पक्षेऽपि ` 
अवघातादयः केवलाः क्रियन्ते । तत्र प्रकरणरभ्यद्रन्यमात्रसंबन्धः क्छेशान्तरेण 
केत्प्येत । अथापि किचिदध्याहूव्य संबन्धः क्रियते, तथाऽपि क्छेशः । अथाऽ 
रादुपकारकत्वेन प्रधानसंबन्ध इष्यते, तत्रापि पिप्रकषं; । अथ तु नैव कैनचित्सं- 
बध्यते, ततो विध्यानथंक्यप्रसद्खः । तस्मादसदेतत्‌ । 

तेनेवं व्याख्येयम्‌- 

वाक्यमेदतदेकत्वसंदेहान्नात्र संशयः । 
परमावान्त रापूवपरयुक्तत्वकृतो ह्यसौ ॥ 

नेवात्रायं पूवपक्षहेतुरवघातादयः पदार्थाः स्वतन्त्राः श्रुत्या विधीयन्ते वाक्येन 
 ब्रीह्यादिभिः संबध्यन्ते । तच्च श्रुत्या बाध्यते । तस्मात्केवरुविधाना्कि सर्वार्थाः 
किं वा दृषटोपकारसामर्थ्येन यथासंयोगमेव भवन्तीति । कि त्दि- 


विधीयतेऽवघातादि श्रुत्या ब्रीह्यादिस्तंगतः। 
वरीहित्वाद्यथंता चास्य निष्फरत्वेन नेष्यते | 


यदि ह्येषां यथाश्रुतव्रीद्या्यथेत्व पध्यवसीयते, ततः सयुक्तत्वात्सरवे स्वैत्र 
न प्राप्नुयुः । एते पुननेवमाद्याधिकरणन्यायेन श्रौतं ब्रीहित्वमुल्लङ्घ्यापूवं- 
साधनत्वेन संबध्यन्ते । तच्च पकरणपेक्षापू्वंस्ाधनांशलक्षणागम्यत्वाहयक्यगम्य- ` 
मिति मन्यमान आह-वाक्येनैषां ब्रीह्यादिसंबन्धः, न श्रुत्या । यच्च तदपूवंसाध- 


0१ 





भान > न मण > कछ कद्‌ 


१. क इत्युक्तं तैः । । २. क० इत्याद्येत । 
३. कण द्वितीयमवघातादयो। ४ कण० संबन्घ्यन्तरेण कार्यं। 
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नांशलक्षणात्सके वाक्यम्‌, तत्प्रकेरणाविरोषाद्यथौषधे, तथाऽऽज्यसानाय्ययोरप्य- 
विशिष्टम्‌ । एवमुत्पवनविलापनशाखाहरणादीनां लक्षणयैवाश्रुतहूविरन्तरसंबन्धो 
दशंयितव्यः। 

तत्र किमेकं दशंपुणंमासापुवं धर्माणां प्रयोजकमुतानेकम्‌ । यदाऽप्यनेकस्‌, 
तदाऽपि किमपूवंमात्रम्‌, उत किचिदेवेति । यचेकमपूर्वं सर्वाणि वा, सर्वेषां प्रयोज- 
कानि ततः संकरो धर्माणाम्‌ । अथ स्वनेकमपूर्वं किंचिदेव प्रयोजकम्‌, ततः 
प्रत्येकं व्यवस्थेति । तत्र सिद्धान्तेनैव तावदुपक्रमते तेषामर्थेन संबन्धः" । 
यद्यपि तावत्केवल्पद वाच्याः श्रूयेरंस्तथाऽपि क क्रियेरन्तित्यपेक्षिते यत्र क्रियमाणाः 
प्रयोजनवन्तो भवन्ति । तत्र कतंव्याः। न चैते संकीयंमाणाः स्त्र प्रयोजन- 
वन्तो दृश्यन्ते | सत्यपि चापूवंप्रयुक्तत्वे दष््रयोजनद्रार एव संबन्धोऽवकल्पते । 

अथवा शाख्ेणेव यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तो विज्ञायन्ते, यदपुवंसाधनं 
बरीह्यादिदाब्दैः स्वाभिधेयजातव्येकाथसमवायि लक्षितम्‌, तदथ॑त्वेनावघातादयो 
विज्ञायमानाः संबन्धाभावादपूर्वान्तरसाधनेऽलक्षिते न भविष्यन्ति | ननु श्रूयन्ते 
सवं सवंत्रेति--अपूर्वेकत्वात्‌, मेदे चासति लक्षणानियमापरिज्ञानास्प्योजनस्य 
च विध्युत्तरकारलम्यत्वान्न तदहशंनद्वारेण व्यवस्थेति, मत्वा परिचोदना । एतदेव 
न जानीम इति । नावदयमेकमेवापूर्वं प्रयोजकम्‌, अपूवंपात्रं वेत्यभिप्रायः । 
सत्यपि द्यविशषश्रवणे अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌" इत्यपिरुद्धेव व्यवस्था । 


अथवेकापूर्वापूवंमात्रषयुक्तत्वपक्षयोः संकरः । नानापूर्वप्रयुक्तत्रीह्यादिजाति- 
लक्षितसाधनसंबन्धे तु व्यवस्था| न चैतयोरन्यत्तरस्याऽवधारणम्‌ | अतो न 
जानोमः सर्वे स्वंत्र श्रुयन्ते नेति ॥ ७॥ 


भा० प्र०--रोष किसको कहते हँ ? एवम्‌ उसका हेतु क्याह ? इसका निरूपण 
कियागयाह। कहाँ दोष का विनियोग होता है--इसका निरूपण कियाजारहादहं। 
““दशपूणंमासाम्यां यजेत्‌" इस वाक्य मेँ दरापूर्णमास यज्ञ विहित होता है । उस यज्ञमें 
धमं विशेष भी उक्त होता ह । जंसे निवपन, प्रोक्षण, अवहनन आदि ओषध घर्म = 
ओषधिजात द्रव्य करा धमं, उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आमादन = स्थापन आदि आश्य 
का घमं अर्थात्‌ साग्न्याय्य का = दुग्धरूप हविःविदोष का धमं ह । ये धमं क्या अविशेष 
मे सभीद्रव्यमें ही इच्छा के अनुसार अनुष्ठेय है अथवःये द्रग्यविशेष में व्यत्रभ्थित 
है--यही संशय है । इस प्रकार संशय होने पर पूवेपक्चको दुद्‌ करने के किए सिद्धान्तीके 
मत का अनुवादपूर्वक कहा किजो धर्म जिस द्र्य में अनुष्टिति होने पर दुष्ट 
उपकार होता है--वही उसमे अनुष्ठेय है । अतः, भौषधिजात द्रव्य मेँ अवघात आदि 
ही कर्तव्य है, कारण, तुषविमोचन उसका दृष्ट प्रयोजन है । इस प्रकार विलपन आदि 
अन्य का धर्मरूप में अनुष्ठेय ह । अन्य विषयों को भी इसी प्रकार समज्ञना चाहिए । 


५४८ मीमांसादर्शनम्‌ [ स्‌ 


““तेषां '” = उसका अर्थात्‌ संस्कारों का, अथन सम्बन्धः ' = अर्थं के साथ अर्थात्‌ 
दष्ट प्रयोजन के अनुसार सम्बन्ध होता ह 1 ५1 


विहितस्तु सवधम: स्यत्संयोगतोऽविशेषःत्‌ 
प्रकरणाविशेषाच्च ॥ ठ ॥ ध 


शा० भा०--उच्यते-योऽ्थात्प्ापरः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनम्‌, तत्रेव क्रियेत । 
शब्देन तु सर्वेऽमी पदार्था विहिताः । तेन न यत्र केवरं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दृश्यते, 
तत्रैव कतंव्याः । क्व॒र्ताहि ? यत्रयत्र विहिताः। ते चामौ सवत्र विहता 
गम्यन्ते । कुतः ? संयोगतोऽविङेषात्परकरणाविेषाच्च । सर्वेषां तावदान्योषध- 
सान्नाय्यानामपूर्वेण साध्यसाधनसंयोगोऽविशिष्टः । यत्रं क्रियमाणा अपुवंस्य 
करता भवन्तीति विज्ञायते । तथा प्रकरणमविष्िष्म्‌ । यस्मिन्विहिताः सर्वेषां 
विहिता भवन्तीति गम्यते! अतः स्वे सवत्र कतंव्याः । यत््वमौ न सवत्रोप- 
कुवंन्तीति । विधानसाम्यास्सवंत्रोपकारका इति गम्यते, स चायमदुषट 
उपकारो भविष्यति ॥ ८ ॥ पु्वंपक्षः ॥ १ 


त० वा०-परः स्वािप्रायं विवृणोति | फर्स्य हि सूक्ष्मसामथ्येरूपाव- 
स्थाङ्ुरस्थानीया पूर्वानुत्पत्नोत्पतेरपूवंमिव्युक्तं प्राक्‌ । तच्च फटेकत्वादेकमेवाध्य- 
वसीयते | तत्साधनत्वं चाऽऽज्यौषधसांनाय्यानां सर्वेषामविरिष्टम्‌ । अतस्तदूहिशेन 
विहितानां सवंधमंत्वं विज्ञायते ! यद्यपि चाऽऽनेयादीनामवान्तरापूर्वाणि प्रात्य 
त्मिकानि भवेयुः । तथाऽपि तेषां निष्फटत्वा्यागादिस्वरूपवदेव प्रयोजकशाक्ति- 
नास्तीति, परमापूवेमेव प्रयोजकमवधायंते | भिच्नापुवंप्रुक्तत्वेऽपि प्रकरणगता- 
पूवंसाधनमात्रोहेदोन विधीयमानानां दोषाणां * विरोषेणानुपादानात्‌, उपादाने च 
वाक्यभेदप्रसङद्धात्सावंत्रिकविधानमस्तीति सवंघमंत्वे हतुः | तत्सिद्धयर्थं च 
(संयोगतोऽविरोषात्प्रकरणाविदोषाच्च' इत्युक्तम्‌ । यदेकस्यापूवंसाधनत्वं धमं. 
संबन्धकारणम्‌, तदितरत्राप्यविरिष्टम्‌ । यत्तु विरिष्टं ब्रोहित्वादि, तल्लक्षणा- 
मात्रौपयिकत्वादनियामकम्‌ । यदपि कारकत्वं लक्ष्यते, तदपि सर्वषां प्रदेयत्वाद- 
विशिष्टम्‌ । तस्मादपूर्वासंबद्धमप्रदेयमप्रकृतापूरव्ाधनं च वज॑यित्वा, सर्वे सर्वत 
कतव्याः । यो हयर्थत्पराप्नोतीति--अचोदितः सन्मामर्थ्येन, छौकरकभ्रयोजनेन वा 
यः प्राप्नोति, स तद्रशेन व्यवतिष्ठते । | | 

अथवा यत्र पूरव॑तरप्राप्तप्रयोजनद्रारेण धर्माः प्राप्नुवन्ति, न च धर्मेभ्य एव 
प्रयोजनकल्पना । यथा विकृतिषु, तवर यावदथेत्वं भवेत्‌ | अत्र पुनः प्रकृतावुष- 
देशेन प्राक्रयोजनेभ्यः स्वरूपमात्रेण कल्पयिष्यमाणप्रयोजना; सन्तो विधीयन्ते । 





१, ° विशेषाणां । 
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तेन नैषा वचनव्यक्तिः, यज्ञ प्रयोजनम्‌, तत्रैते 1 कि तहि ? यत्रैते तत्र वृषटमदुष्ठ 
वा प्रयोजनमिति । तस्मात्सवेधर्माः ॥ ८ ॥ 


भा० प्र°~पूर्वपक्षी ने कहा है कि--' “विहितस्तु सर्वंघरम॑ः स्यत्‌" अर्थात्‌ अवहनन, 
उत्पवन आदि कमं जब शास्त्र विहित दह, तव सभो द्रव्योंका हौ धमं होगा अर्थात्‌ 
सभी द्रव्योंमे ही अवहनन, उत्पवन आदि अविशेष अनुष्ठेय है, कारण, “'संयोगतः 
विषात्‌" = दृष्ट प्रयोजन का निर्वाह करने के क्ट शास्त्रकी विधि नहीहै, किन्तु 
अपूवं से फल साधन करनेके ल्षएि ही शास्त्र वित्रिहै। ब्रहि आदि ओषधि जातद्रव्य 
एवम्‌ आज्य सन्नाथ्य आदि सभी जब परम अपूवं का साधक हं ओर अवहुनन, उत्पवन 
आदि जब उनके अपूर्वं॑निष्पादनके ही उपयोगो है, तब अवहुनन, उत्पवन आदि सभी 
द्रव्यकेही धमं रूपमे अतुष्ठ्यहोगे! येस्भीद्रन्योकेदही धम॑के खूप में अनुष्ठेय 
है--इसमे अन्य कारण यहु है कि “प्रकरणाविजेषात्‌'" =एक ही प्रकरण में = दं 
पूर्णमास के प्रकरण में जव ये अवहुनन, उत्पवनं आदि घमं अनुष्ठेयरूप में उक्त हेते है, 
तब ये अविशेषरूप मे उस प्रकरण के सभी दर्यो के साथ अन्वित होता हं) प्रकरणगत 
विशेष अर्थात्‌ पाक्य रहने से द्रव्य विरोष मे धमं विदोष का नियम अर्थात्‌ व्यवस्था की 
जाती है, किन्तु एेपान होने सेये सभी द्रव्योके धमंहं। 


(५८...) । 


“विहितः = शास्त्रविदित कमं, “तु ~ प्रत्यवस्थान में, ““सर्वर्मं स्यात्‌ = सभी 
के धर्म हग, (“संयोगतः अविशेषात्‌" = यतः साध्यसाथन सम्बन्ध सभी में अर्थात्‌ एक 
रूप रहता है, “प्रकरणाविशेषात्‌ च” = एवम्‌ प्रकरण का भो अषिशेष रहता ह, 
अर्थात्‌ विदोष या भेद नहीं ह । यह पूवंपक्ष ह ॥ ८ ॥ 


अथंलोपादकमं स्थात्‌ ॥ & । 


शा० भा०~नेतत्‌--सर्वे सवत्र करणौया इति । ये थत्र नोपकुर्वन्ति, न 
ते तन्न क्रियामहन्तीत्युक्तमेव । ननु विधानसाम््यत्सिवे सवंत्रोपकरिष्यन्ति । 
नेति ब्रूसः \ ९ ॥ सिद्धान्तः ॥ 

त° वा०-दुष्टाथंलोपात्‌ गाख्लगम्याथंखोपादेति निगदव्यास्यातं भाष्यम्‌ ॥९॥ 
 भा० प्रर-ू्वपक्षौके मेत का प्रतिवाद करते हुए सिदधन्ती ते कहाह्‌ कि 
““अथंलोपात्‌ अकमं स्यात्‌" = अवहनन, उत्पवन आदि सभी के धमं नहीं हौ सक्ते ह, 
क्योकि, एसा मानने पर अवहुनन आदि के दृष्ट फल के कोप कौ भपत्ति होगी ओर 
अदुष्ट के अनुरोध में दृष्ट प्रयोजन का लोप नहीं माना जा सकता हं । 

“अ्थलोपात्‌"" = अथं का अर्थात्‌ दृष्ट प्रयोजन के रोप की आपत्ति होने से" ““अकमं 
स्यात्‌ = अकमं होगा अर्थात्‌ अवहूनन, उत्वन आदि स्वधमं नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


५५२ मीमांसादर्शनम्‌ | सू 


फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थोऽभावाद्वि्रयोगे 
स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


शा० भा०~-नास्ति विधानम्‌, येन सर्वे सवेत्रोपकुवंन्ति । न च प्रतयक्षादिभि- 
रपकारमवगच्छामः ! अर्थापत्तिरपि नियोगतस्तत्रैव' भवेत्‌, यत्रेव शब्देन 
चोदना भवति, नान्यथा । यदि च प्रथनादोनामास्यसांनाय्ययोरनुपकुवंतामपि ` 
तटप्रकरणे समास्नायोऽनुपपप्नो भवेत्‌, तत)ऽर्थाददृष्ट॒ उपकारः कल्प्येत । ते 
त्ववश्यं समाम्नानीया जौषधा्म्‌ । फलं हि सहं चेष्टयाऽवहुननादिकयाऽवगम्यते 
तुष विमोचनादि ¦! प्रयोजनं च तेन । न तस्मादुते पुरोडाशः सिध्यति । सति 
चारिमन्चर्थावास्प्रकरणे समाम्नायः । अथवति च तस्मिन्नादृष्टकल्पनायां प्रमाण- 
भस्तीत्यतो न शद्ष्यं कल्पयितुम्‌ । यदि च तत्र तण्डुलादिनिष्पादनं दुष्टं 
नाभविष्यत्‌, ततो विप्रयोगे तण्डमादीनामभ।वादरूपकारस्य, शब्दार्थंमातरं 
दुष्टोपकारानयेक्षं कतन्यमित्याज्यसानाय्ययो रपि क्रियमाणानामदुष्टमभविष्यत्‌ । 
तस्मान प्रथनादयः सवत्र । एवमुत्पवनादयः, शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न 
से सवत्र कतंव्याः ! प्रथनादयो नाऽऽज्यस्तनिप्ययोः । ओषधे एव ते ¦ उत्यव- 
नादय आज्यस्य, नौषधरसानाय्ययोः \ शाखाहरणादयश्च सानाय्यस्स>, नाऽऽन्यौ- 
षधयोरि ति सिद्धम्‌ \ १० ॥ युक्तिः \\४॥ 
इति चतुर्थं तेषामर्थाधिकरणम्‌ । 
त° वा०--यदुक्तमदष्टकल्पनान्नैवेतरत्राप्यथंरोप इति । 
तव्राभिधीयते-- 
यद्ाहत्य विधीयेरव्राज्येऽपि प्रथनादयः | 
अदृष्र्था अगत्या स्युदुष्टं वा न भवेद्यदि ॥ 
आम्नानान्यथानुपपचच्या ह्यदुष्टं कल्प्यते । तच्चाऽऽसम्नानमन्यथेव दष्टा्थ- 
तयोपपन्नमित्यर्थापत्तेरसंभवः । तदशंयति । अवघातादीनामनृष्टानसहितं फल 
त्ीहिषु दुर्यते । अन्यत्र तु चेष्टामात्रमर्‌ । न च सफलचेष्टानुष्टानसंभवे विफलानुष्ठाने 
विधिः पुरुषं नियोक्तुं शक्नोति । न च तेनानियुज्यमानः फलकल्पनानिमित्त 
ङभते । तदितरेतराश्रयं भवति । फछाद्िधिविषेश्च फलमित्यभ्युपगमात्‌ । 
न हयत्रकमपि स्पष्ठं प्रसिद्ध व्रीहिषु द्यम्‌ । 
अन्योन्यनिरपेक्लं च प्रत्यक्षमुपरभ्यते ॥ 


१. ब. तद्धवेयत्रैव। २. ब. तुषकणविमोचनादि। ३. ब. सान्नाय्ये । 


१० तृतीयाध्याये प्रथमः पांदः ५५१ 


तथोत्पवनादीनामाज्यसांनाय्ययोरिति योजनीयम्‌ । तथा हि- 


योऽथः प्रत्यक्षदष्टोऽपि क्रतुना पुरषेण वा | 
नपिक्ष्येतोपकाराय सोऽग्राह्यो न त्वयं तथा ॥ 


अवघातादिनिव्त्यो हि तुषकणविप्रमोचनादिर्थः पुरोडाशसिद्धि प्रति 
षड्भिरपि ब्रीदिषुरोडाशक्रत्वपूरवाध्वर्युयजमानेरपक्षितः। न हि तस्मादते बीहि- 
भि्यष्टुं पुरोडाशो वा नि्व॑तंयितुं शक्येतेति । तहरंयति--प्रयोजनं च तेनेति । 
विप्रयोगे तु दृष्टस्य फरस्य तदभावजा | 
तेषां शब्दाथमात्रत्वात्स्याददुष्टाथंकल्पना ॥ 
ततश्चावघात आज्यसानाय्ययोसपि स्यात्‌ । सति तु दृष्टे कात्पनिकासंभ- 
वाद्यथाथंमेव व्यवस्थासिद्धिः । तथा हि- 
क्वचिद्‌ दृष्टनिराकाङक्षः क्षीणार्थापत्तिदाक्तिकः | 
नादुष्टर्थोऽपि सोऽन्यत्र दाक्यः कल्पयितुं विधिः ॥ 
अथवा तत एते सवत्र विहिता भवेयुः, यदि परमापूवषयुक्ताः, सर्वापूवं- 
परयुक्ता वा स्युः। तदा चैवंते भवेयुः। यदि भिन्नानि ब्रीह्यादिकर्मापूर्वाणि 
न स्युः । यदि चैषां प्रयोजकरशक्तिनं स्यात्‌ तानि तु प्रयोजकशक्तिमन्ति प्रतिकमं 
भिन्नानि वियन्ते । तत्र भेदस्तावदपूर्वाधिकरणे साधितः। 
यद्यपि चैषा साक्षादफलरुत्वं, तथाऽपि स्वरूपसिद्धयन्यथानुपपत्यैव प्रयोजकत्वं 
भविष्यति । न च निष्फरानि ¦ तन्नाम निष्फरत्वादप्रयोजकं भवति यदत्यन्त- 
निष्फलम्‌ । तन्निरपेक्षं वा द्रव्ययागादि स्वरूपवल्लन्धात्मकम्‌ । आग्नेयाद्य- 
वान्तरापूर्वाणि तु परमापूवंसिद्धवङ्कत्वात्पारम्पर्थण फख्वन्ति । न च धर्मेभ्यः 
प्राक्‌ सिद्धानि निन्ञतिपायपरिमाणानि वा। तस्मादालराभाथंमसेव प्रयुज्यन्ते 
यच्च येषु धर्मेषु विधीयमानेष्वपूवंमुपतिष्ठते, तत्तेषां प्रयोजकं भवति, न याव्‌- 
त्किचित्‌ । ब्रीह्यादिशब्देश्च स्वकमंसाध्यमेव केवलमपूरवेमुपस्थाप्यते, नान्यत्‌, 
असंबन्धात्‌ । ततश्चावघातादयस्तदेवेकमपूर्वं प्राप्याथवन्तो जातान परमापूर्वं, 
कर्मान्त रापूर्वं॑वापोक्षन्ते। तदशंयति । यस्मादवहुननादिचेष्टया सहं श्रुतेषु 
त्रीह्यादिष्वेव स्वापूवंसाधनद्रारेण विधेः फलं दुदयते । तस्मान्नान्यत्र संक्रान्तिः । 
यदि तु तत्रापूर्वं न स्यात्‌, ततोऽर्थाददृष्टं कल्प्येत । ्रीह्यादिशब्देरनुपस्थापितोऽ 
प्युपकारः प्रयोजकः कल्प्येत । अस्ति तु ततु । सत्रमप्येवम्‌ । विप्रयोगे-तण्डल- 
दिनिष्पाद्य्यापूवंस्य प्रयोजनाभावात्सानाय्यादिसंबन्धोऽपि व्यर्वाहुतपरमापूवं- 
द्वारेण, कर्मान्तरापूवंदारेण वा शब्दाथंः स्यात्‌ । प्रत्यासन्नापूवंसदावे तु न शाब्द- 
स्तावन्तं खेदं सहते । तस्मादप्रमाणकः सांनाय्यादिसंबन्धः । | 


१, कण सांच्चाय्याज्यादि । 


५५२ मीमांसादसनम्‌ | ० 


एवं तदह्याग्नियायपूवंसंबन्धाविदेषात्‌ सुगादीनामवघातादयः प्राप्नुवन्ति । 
तेष दोषः । कारकान्तरत्वेन तेषामरुक्षितत्वात्‌ । यथेव हि प्रदेयत्वाविशेषेऽपि 
सांनाय्यादेरपूर्वान्तरसाधनत्वादप्रतीतिः, एवमेकापुवसंबन्धेऽपि त्रीहित्वेकाथं- 
समवेतप्रदेयरूपकारकत्वाभावात्सरुगादीनामग्रहणम्‌ । 


यत्तु तस्मिन्नेवापुवं समानकारकत्वेनोपकरिष्यति, तस्थ भविष्यन्त्येव धर्माः । 
यथा यवानाम्‌ । सर्वं चेतन्नवमे विस्तरेण वक्ष्यामः ॥१०॥ 


( इति चतुथं तेषामर्थाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


भा० प्र०--अवधघात आदि सवं धमं सानने पर उनको केवल अदुष्टकादहेतु मानना 
पड़गा । किन्तु, ब्रीहि आदि में अवघात आदि करते पर तुषादिविमोचन आदि कूप 
दृष्ट प्रयोजन सम्पादन कर यागीय अपुवं का उत्पादक होता ह । अतः तुषविमोचन आदि 
दृष्ट फर अवघात आदि कमंके साथ दृष्ट होनेसे केव अदृष्टकीदही कट्पना करना 
उचित नहीं हं । क्योकि, अन्यरूप मे विधि की उपपत्तिन होते पर ही अदृष्ट की कल्पना 
की जाती ह । किन्तु, नियमापृवं स्वीकृत करने पर वुषविमोचन आदि दृष्ट फल के साथ 
जव अदुष्ट फर सम्भव ह तो केवल अदृष्ट की कल्पना करना उचित नहीं है । एेपी स्थिति 
मे अवघातादि सवं घम कहना सद्धत नहीं ह । ब्रीहि आदि ओौषधि द्रव्यो मे अवघात 
होगा आज्य आदिमे नहीं होता है, इसी प्रकार उत्प्वन आदि आज्य आदिमेंदही होगा, 
व्रीहि भादि में नहीं होगा । आज्यं आदि साक्षात्‌ सम्बन्ध से फरापूवं मे हेतु नहीं होता 
है, किन्तु, अवघात से निष्पन्न तण्डुल आदि के द्वारा पुरोडाश होने पर उससे सम्पादित 
आग्नेय आदि याग से अवान्तर अपूवं उत्पन्न होता है ओर उससे अन्त में फलापूवं उत्पन्न 
होता है, अतः, फलापूवं रूप प्रयोजन निर्वाह करते से अवघातादि स्वधमं है--यह भी 
नहीं कहा जा सकता हं । क्योकि, फलापूर्व साक्षात्‌ अवधघातादि का प्रयोजक नहींहं 
अपितु पुरोडाश आदिक द्वारा निष्पाद्य आग्नेयादि याग से जनित अवान्त अपूवंही 
अवघातादि का प्रयोजक होता है । इसलिए, जिस द्रन्यसे जिस याग के निष्पन्न होने 
प्रर अवान्तर अपूव हो सकता ह, जिक्ष घर्मे उप्त द्रव्य का उपकार होता है-वही 
उसमे अनुष्ठेय होताहे। ब्रीहि का अवधातन करने पर ब्रीहि से उत्पन्न तण्डुल से 
निष्पत्न पुरोडाश से साध्ययागके द्वारा अपूर्वं नहीं होगा 1 आज्य के उस्पवन, अवेक्षण 
आदि न करने पर उससे सम्पादित यागके द्वारा अवान्तर अपूवं न होने.से अवघात 
आदि ब्रीहि का ही धमं हं एवम्‌ उल्वन आदि आज्य आदिकाही धमं ह । 

प्रकरण के द्वारा अवघात आदि सवं धर्मं होगा-यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता ह, 
क्योकि, व्रीहीन्‌ प्रोक्षति” इत्यादि वाक्य मे द्वितीया के श्रवणं से (श्रुति) प्रोक्षण, आदि 
व्रीहि एवम्‌ आज्य आदि का ही धमं है-- यह व्यवस्थापितं होता है। प्रकरण की अपेक्षा 
श्रुति बख्वान्‌ होती ह, भतः, प्रोक्षण, अवेक्षण आदि अदृष्टाथंक सभी घर्मं प्रकरणवश्च 


११] तुतौयाघ्यापे प्रथमः पादः ५५. 


भी जब सर्वं धमं नहीं हो सक्ते तो दष्टा्थक अवघात के प्रस मे तो कहना दी 
क्या? 

“फलं तु सह चेष्टया" = किन्तु चेष्टा अत्‌ अवहनन आदि क्रियाजी से = तुष- 
विमोचनादि फल दृष्ट होता है, “'विप्रयोगे ` = वितुपीभाव आदि दृष्ट फलन होने से, 
("अभावात्‌ ` = प्रयोजन का अभाव हाते से, “शब्दार्थः स्यात्‌ = आञ्यादि मे भी 
अवघात आदि शब्दार्थं अर्थात्‌ अनृष्टेय होता ।। १० ॥ . 


यह चतुथं तेषासर्थाचिकरण = निर्वपन आदि व्यवस्थितविर्षयताधिकरण सम्पूणं हुभा । 
[५] द्रव्यं चोतपचिक्तंयोनात्तदथेमेव चोखेत ।\११५५ पि 


शा० भा०--स्तो दद्पु्ंमासो । तत्र समामनन्ति \ स्पयश्च कपारानि 
चाग्निहोतरहवणौ च शुर च ष्णाजिनं च शाभ्यां चोलं च. मुखरं च दषः 
च्चोपला चेतानि वें दा यज्ञायुधानि (तै० सं° १.६७) इति \ तत्र संदिह्यते- 
क्रियो य इह शक्यत एभिः कर्तुं, तरमै तस्मै पदाथयितानि समास्नातानि? 
उत येन संयुक्तम्‌, तस्मा एवेति । 


क तावत्प्राप्तम्‌ ? यचेन चक्यमिति \ कुतः ? एवं विधयो भविष्यन्ति 
तथा'ऽ॑वन्तः । इतरथा तेऽनुवादा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणाविशेषश्च सव 
पदार्था्रति । यज्ञायुधानीति च यज्चसंयोगोऽविशिष्टः । तस्मात्सर्वे सवत्र इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्रपते । 

ब्रमः--्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदथंमव चोद्येत \ यो येन पदार्थेन सहौत्पत्ति 
वावयेन संयुक्तः, स पदार्थस्तेनेव कतव्य: । यथा स्पयेनोढन्ति, इत्युदननाथंता 
स्पयस्य वाक्येन ! तदनं न स्पयादन्येन कर्तव्यम्‌ । यदा चैवं तदा प्राप्र एव 
सय; । तस्यायमनुवादो भवितुमर्हति, “एतानि वे दश्च यज्ञायुधानि" इति । 
एवनेकेकस्थानुवादस्तेन तेन वचनेन प्राप्तस्य । यथा "कपालेषु श्रपयति, अग्न 
होत्रहुवण्या हवींषि निवपति, शर्पण विविनक्ति, कृष्णाजिनमघस्तादुटखस्यावस्तू- 
णाति, शाम्यायास्‌, प्दृषदमुपदधाति, उकललमुखलाभ्यामवहन्ति दृषडुपलान्य 1 
पिनष्टि इति प्रकर णात्सर्वाणि सर्वत्र प्राप्नुयुः । वचनात्त॒ यथावचनम्‌ ' यज्ञा- 
युघशब्दोऽपि सामान्येन प्रयोजनं विदधःत्तद्राध्येदेव \ परोक्षं हि सामान्यवचनेन, 


[व 1 .*८.५ 





१, ब. तथा । २. ब. दुषदुपदधाति । 
३. ब. तंद्रिदध्यात्‌, सविदोषेण बाध्येतैव इत्यधिकम्‌ । 
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विेषविधानं भवति । प्रत्यक्षं तु विशेषवचनेन विशेषविधानम्‌ । तस्माय 
नोत्पत्था संयक्तम, तत्तत्रैव विनियुज्यत इति सिद्धम्‌ ॥ १९११ स्पयादीनां संयोगा- 
नुसारेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


त° वाऽ-मवघातादिवदेव द्रव्याणामपि यथासंयोगं विनियोगे सिद्धे, किमर्थः 
पूनरारम्भः ? उच्यते| एवं तावत्तत्र दुष्टप्रयोजनवशेन यथासंयोगं विनियोगं 
पूवेपक्षवादी मन्यते । स चात्रापि विना दुष्टेन प्रयोजनेन नैवाऽऽश्रयितव्यः । सति 
हि दष्टार्थत्वेनान्यत्राप्रसद्धं, न कश्चिदपि यथासंयोगं व्यवस्थाहेतुरस्ति । यथा च 
तस्य ब्रीह्यादिसंबन्धाद्धिन्नाप्रयुक्तत्वं* नैवं वेद्ुद्धननारिष्वेकं किचिदपूर्वं प्रयोज- 
कम्‌ । एक एव च तत्र संयोगः । इह तु द्रौ सयोगो एतानि वे दश ॒यज्ञायुवानि' 
इत्येकः, ्प्थेनोदढन्तिः इत्येवमादिरपरः । तयोश्चैको विधिः, अपरोऽनुवादः। 
तद्यदि पूर्वो विधि-, ततः सक्षा्यागसंबन्धे चतुर्थाधिकरणेन व्यावतिते सप्तदशा- 
रत्नित्ववदानथेक्यात्तदद्धंष्वेवावतरत्य ङ्त्वाविरोषा्यथासामर्थ्यं  सर्वार्थानीति 
विज्ञायन्ते । ततश्चोद्धननादिसंयोगानामवयुत्यानुवादत्वम्‌ । 
अथ पुनरुढननादिसंयुक्ता एव विधयः इतरोऽनुवादः । ततः पूर्वाधिकरण- 
न्यायेनैव यथासंयोगं व्यवस्थेति । क्र प्राप्तम्‌ ? अपूवंभेदसंबन्धाभावाद्‌ दृष्टाथंत्वा- 
विशेषाच्च यथासामर्थ्यं विनियोगः । एवं यज्ञायुधसंयुक्ता विधयो भूत्वाऽथेवन्तो 
भविष्यन्ति । बहुवचनं च विधेया्थंशन्दबहुत्वामिप्रायम्‌ । इतरथा त्वेकवाक्य- 
त्वादेकं एव विधिः } तस्माद्यसाम््यं विनियोग इति प्राप्ते | 
अभिधीयते | 
स्पयादेरत्पत्तिसंबन्धः कार्यँरुद्ननादिभिः । 
तत्र यज्ञायुधानीति प्राप्तमेवानुकीत्यंते ।। 


"एतानि वे दश यज्ञायुधानि' इति वेशब्दसंयोगादस्यामृवादसारूप्यम्‌ । न 
चात्र भावनावचनो विधायकोऽस्ति, यो विनियुञ्जीत, विदध्याद्रेति । बहूतराणि 
च वाक्यानि त्वत्पक्षेऽनथकानि भवेयुः । न द्येषामनुवादत्वे किचित्प्योजनमस्ति । 
साक्षाच्चेतानि स्वाभिधानैरुदढननादिष्वेव विनियुज्यन्ते । परोक्षवृ्या यज्ञायुध 
वाक्ये । यज्ञशब्दस्य ङ्गलक्षणाथत्वात्‌, आयुधशब्दस्य च युद्धसाधनवचनस्य 
क्रियान्तरसाधनेष्वौपचारिकत्वात्‌ । न चात्र सप्रदशारत्निन्यायोऽवकल्पते । न 
ह्यत्र वाजपेयस्येतिवत्संबन्धमात्रासिधायिनी यज्ञश्षब्दात्परा षष्ठी दश्यते । सत्यपि 
चाऽऽनथक्यात्तद द्धावतरणे सामान्यराश्लाणि विदेषशासखैरुदधननादिसयुक्तंरपसं- 
ह्ियमाणानि न करमान्तरैः संबध्येरन्‌ । तस्मादुद्धननादिवाक्यप्रापितानां सतां 
यादुर वय यज्ञायुधत्वं पश्यामः, तादुम्‌ एतानि वे दश्ञ' इत्यनेनानुद्यते । 


१, कण प्रयुक्तत्वे । 
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 यत््वपूवेभेदः प्रयोजको नास्तीति । तत्र बूमः । कपालादीनां तावदस्त्येव 
पुरोडारायपूवमेदः। इतरेषामप्युद्धननादिद्रारत्वादन्यत्र॒तत्करृतोपकाराभावाद- 
संकरः । तद्यथाऽवघातादयः समानापुवनिबन्धतेष्वपि सुगादिषु कारकान्तरत्वान्न 
क्रियन्ते । तस्मादेतेषामपि यथासंयोगमेव विनियोग इति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 


(इति पंचमं द्रव्यविषय उदेस्यतावच्छेदकनिरूपाधिकरणम्‌ ।॥ ५॥) 


भा० प्र०--अवघात, पोक्षण आदि को धमं का साङ्क्य्यं अर्थात्‌ सवंधर्मता मानने 
पर परस्पर के धमं परस्पर मं अनुष्ठित हुने पर उनके साद्धुयं कौ प्रापि का निराकरण 
होने परमौ कमंके सम्पदनके विषयमे स्फ्य, कपाल आदि द्रन्योंके साद्ुयंका 
निवारण नहीं हो सकता है, क्योकि, ““स्प्यस्व कपालानि चः ( तै° सं ° १।६।७) 
इत्यादि श्रुति मँ “एतानि वै दश यज्ञायुधानि" अर्थात्‌ ये दश यज्ञ के आयुध हँ । यह्‌ 
कहू कर स्फ्य, कपाल आदि द्रव्यो को साधारण रूपमे सभी यज्ञो का आयुध कहा गया 
है । स्फ्य आदि किसी द्रग्यसे किसी कर्म का अनुष्ठान करते पर भी उनका यज्ञायुघष्व 
अर्थात्‌ यज्ञसाधनत्व समप्त नहीं होता है । स्फ्यः तल्वारके आकार का काष्ठफलक 
विरोष हँ । इस प्रकार पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्त सूपमे कहाजातादहै कि द्र च 
तदर्थम्‌ एवं चोद्यते उत्पत्तिसंयोगात्‌'”, उत्पत्तिवाक्य मे जिस कर्म के साथ जिसद्रग्यका 
साध्य साधनता सम्बन्ध द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियों के श्रवण से विज्ञापित हौती 
है, वही द्रव्य उस कमं का जङ्घ अर्थात्‌ साघन होता है 1 अतः, ““स्पयेन दन्ति" अर्थात्‌ 
स्फ्य से वेदि को खोदता ह । इस वचन के अनुसार स्प्य से उद्धनेन, “कपाटेन श्रपयति" 
अर्थात्‌ कपाल से पुरोडाश को पकाता है, श्रपण = पाक करना, उल्खलमुसकाभ्याम्‌ 
अवहन्ति” अर्थात्‌ ऊल्मसल से ब्रीहि को कूटता है अर्थात्‌ अवघात करता है । "'दुष- 
दुपकाभ्यां पिनष्टि" अर्थात्‌ शिला ओर रोढी से तण्डुलो को पीसता ह) इस निदेश के 
मत में "दृषत्‌" एवम्‌ उपल से पेषण होगा 1 अन्य द्रग्य के सम्बन्धमें भी दसी प्रकारका 
नियम समन्लना चाहिए । पृवंपक्षी के मत के अनुसार प्रकरणवशसे द्रव्यादि का 
खाद्यं होता है, किन्तु प्रकरण की अपेक्षा श्रुति के बलवान्‌ होने से विशेष वचनो से 
“स्पय' कपाखादिद्रन्य का भी कायं व्यवस्थित है। ग्रदि कहा जाय कि "स्फ्यर्च 
कपालानि च इत्यादि वाक्य की क्या दशा होगी? एसी स्थिति में यह कहा जा सक्ता 
है कि यहु अनुवाद मात्र है । यदि यहु कहा जाय कि अनुवाद मानने पर वह्‌ व्यथं 
होगा, एसी स्थिति मेँ यह कहा जा सकता है “यज्ञायुधानि सम्भवन्ति'' इस वाक्य मे ` 
जो “सम्भार विधान किया गया है अर्थात्‌ य्ञपात्रों का आसादन विहित होता ह, यह्‌ 
उसी में उपयोगी नही होगा । इसीलिए “स्पयश्च ' इत्यादि वाक्य अनुवाद होने पर भी 
सर्वथा निरथक नहीं हँ । 

"द्रव्यं चः? = स्य, कपा आदि द्रव्य भी, “तदर्थम्‌ एव उसी काथं का 
अङ्ख के रूप में, “चोद्यते' = विदित होता ह, ““उत्पत्तिसंयोगात्‌ ` = उत्पत्तिवाक्य में 





५५६ मीमां सादनम्‌ [ स्‌° 


अर्थात्‌ कर्म॑ विधायक वाक्यम, संयोग अर्थात्‌ साध्यसाधनादि सम्बन्ध बोधित 
होने से ॥ १९॥ | । 
यह पञ्चम द्रव्य विषय में उदैश्यतावच्छेदकता निरूपणाधिकरण ( संयोगानुसार 
सपय आदि का व्यवस्थि्त्व अधिकरण समाप्त हुजा । ) 


अथ षष्ठमरूणाधिकरणम्‌ 
[६] अर्थेकसवे द्रग्यगुणयोरेककम्यान्नियमः स्यात्‌ ॥॥१२॥ सि° 


ल्ा० भा०~-जोतिष्टोमे क्रयं प्रकृत्य श्रुयते, “अरुणया पिङ्धाक्ष्येकहायन्या 
सोमं कीगाति, इति । तत्र संदेहः--किमरुणिमा हत्स्नप्रकरणे निविशेत, उत 
क्रय एवेकहायन्यामिति । कथं पुनः, अरणया क्रीणाति, इत्येवं विस्पष्टे क्रय- 
संबन्धे गम्यमाने संश्चय इति ? उच्यते--इह्‌ हि गुणमरुणणिमानमसूतं सन्तं 
क्रियायः करणमिति चलद उपदिशति, यत्करणाभिधायिन्या तृतीयाविभक्त्या 
संयुज्य निदिक्षति--अरूणयेति । न चमूर्तोऽर्थंः क्रियायाः साधनं भवितुमहति । 
अतोऽसंबन्धं क्ोगातिनाऽरूणगृणस्यावगच्छामः \ न चाक्ञङ्क'नीयमथं प्रमाणभत 
शब्दोऽभिधास्यतौत्येवं प्रकल्पनाः कदाचिद्रुपपदयेतापि ! केनचित्प्रकारेण संबन्ध 
इति वचनप्रामाण्य प्रकार न्वेषणे शुद्धिभंवति । तद्यदि परं विचारयन्तः क्रिया- 
संबन्धत्तामथ्यंमवगत्रिष्यामः--एफवाक्यतया कयएवारुणिमानं निवेक्षयिष्यामः । 
अथ त्वप्रमाद्यद्धरम्विष्यमाणो न कथंचन संबन्ध उपपत्स्यते, ततो वाक्य- 
भेदमभ्युपगस्य प्रकरणधमंसामेनमध्यवस्यामः । तस्मादवश्यं विचारणौयमेत 
दिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कृत्स्ने प्रकरणे निवेशः ! कस्मात्‌ ? संयोगतोऽविश्षे 
षालप्रकरणाविशेषाच्च । 


ननु" प्रकरणाद्वाक्यं बरीयो भवतीत्येकवाक्यत्वादरुणिमा क्रशेण संभन्स्थत 
इति । नेतदेवमवगस्यते । न हि वचनातेनप्यनारभ्योऽ्थः शक्यो विधातुम्‌ । 
ग हि ब्रधाडरफेन दधव्यम्‌, अग्निना क्लेदयितव्यमिति, †कि स वचनप्रयोजन- 


7सजञ्जस्यमश्नुवौत । न चामूरतोऽथंः क्रियायाः साधनमुपपद्यते । तस्मादरुणया 
णातीतिसंबन्धाभावरेकवाक्यता न भवतीति । 


ननु नवाय गुणवचनः । कि ताह ? द्रव्यवचनः कुतः ? स्रीलिङ्खसम्ब- | 
न्धात्‌ । द्रव्यविशेषा हयेते छरी पुमान्‌ नपुंसकमिति । लियां यत्प्रातिपदिकं 


१, ब. अशंकनीयं । २. ब. प्रकल्प्य । 
३. , ब. वचनप्रामाप्यात्‌ । ४. ब. नतुच। 
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वतते तस्मात्छीप्रत्ययो भवतौति । स््रप्रत्थयं चारुणयेत्य॒पलभासहे । तस्माद्‌ 
दरन्यवचनोऽरुणाश्ञञ्द इति । तदेतवपेश्लम्‌ । तदेव हि द्रव्यमरुणिस्ना परिच्छि- 
चमानमरुणाराब्दभिधानौयतां रभते । तदेवान्यगुणकं नारणाद्चब्दः शक्नोत्य- 
भिवदितुम्‌ । अरुणिमानमेष ज्ब्दो न व्यभिचरति । व्यभिचरति पुनद्रव्यम्‌ \ 
अव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌ । अतोऽस्य गुणः स्वाथं इति म्यते! । 
तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता ग्यते ! श््ीप्रत्ययदशं नान्त तुनमर्गाभ्रातिपदिकं 
्रव्यवचनमित्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षं चानुमानाद्बलीयः । तस्माद्‌ गुणवचनः \ कथं 
तहि खरीप्रव्ययसंबन्धः । भवति हि गुणवचनस्यापि छीलिङ्खता । यथा कूखणा 
बुद्धिः, एवमरूणेति ! गुणवचनश्चेत्कीणातिता न संबध्यते \ तस्मद्राक्यभेदं 
कृत्वा प्रकरणे सवंस्मिन्नेव संनिदेश्ञ इति । 
अथ यदि क्रीणातिना न संबध्यते तस्मिन्नेव वाक्य एकहायनोकञब्देन 
संभन्त्स्यते न भविष्यति वाक्यभेद इति तच्च । केवरं हि गुणमरुणाद्ब्दोऽभि- 
दधाति, न द्रव्यगुणौ । केवलं च द्रव्यमेकहायनौक्चब्दः, न गुगसहितमिति, तयो 
संबन्धस्य वाचिकां षष्ठीमन्तरेण कथं सम्बन्धो गम्यते । 


आह्‌ । अन्तरेणापि षष्ठीमेकविभक्तिनिर्दशात्सामानाधिकरण्यमवगसिष्यामः । 
यथा नीलमुत्पलमिति । तदनुपपन्नम्‌ \ रूपादरगाश्चब्दस्य गुणवचनता, कल्प- 
नीयं त्वेकविभक्तिसंयोगदेकहायनीहाब्दसंनिघानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युपग- 
म्येकहायवीक्चब्दसामानाधिकरण्यस्‌ । न च लिङ्काद्राक्यं बलीयः । तस्माद- 
सदैतत्‌ । तचीच्यते ! यदा केवलगशुणवचनताथां शज्डः प्रवतंमानौ स्थयेन संबन्धं 
रभते, तदाऽनुपदेशकत्वादानथंक्यं मा भदिति द्रव्यपरतामापद्यते । तस्याम- 
वस्थायामेकविभ क्तयुक्तनेकहायनीज्ञब्देल सनिहितेनेकवाक्यतामापद्यमानः 
समानाधिकरणो भवति । तथा च कत्वा नौलमुत्पलमित्पुपपदचते । स चायमरुण- 
शब्दस्तस्थामवस्थायां वतते! न द्यस्य स्वाथंमभिदधत इतो विच्छिन्नस्य 
प्रकरणेऽप्यथंवत्ता । कुतः ? येनैव हेतुना क्ौणातिना न संबध्यते, नासुर्तोऽथंः 
क्रियायाः साधनं भवति, न च क्रियासाधनंद्रव्येः। न हि फेवल्गुणव्चनः 
शवलोति द्रव्यमभिधातुमिति । स एव हेतुः प्रकरणसंबन्धाभवेऽपि ! तत्रापि 
संबध्यमानः क्रिथाभिर्वा संबध्येत, तत्साधनेैर्वा द्रव्यैः ¦ तच्चोभयमप्यनुपयच्चम्‌ । 
अतोऽनथ॑कत्वपरिजिहीषेय संनिहितेनेकष्ायनीक्षब्देनाऽरूणारब्दः संबध्यते ।' 
नास्ति वाक्यभेदः । 


| 1 


१, ब० मन्यते । 
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नेतदेवम्‌ । न॒ह्ययमरुणाश्चब्द एकहायनौकिशिषणं भवितुमहंति । 
कारणम्‌ ? करणविभक्त्या तृतीयया समसुच्चरितोऽयम्‌ । तेनेतेन तृतोयाभनुति- 
सामर्ध्यात्किधाविशेषणेन भवितन्यम्‌। कारकाणां हि क्रियया संबन्धः, न 
द्रव्येणेति । स एष श्रुतिसामथ्यक्करियाविश्ञेषणम्‌, वाव्यादेकद्ायनीविशेषणम्‌ । 
शुतिश्च वाक्यद्रलीयसी । तस्मान्नास्येकहायनीसंबन्य इति । 

तनु च गुणस्य क्रियासबन्धाभावादविवक्षिता कारकविभक्तिरिति, एक- 
हायनीसंबन्धोऽयमध्यवसितः । एवमपि नोपपद्यते । यदि कारकाभिधानमवि- 
वक्षितमिति गरणश्नब्देनेतेन द्रव्यमभिघातुमिष्यते, तदा प्रातिपदिका्थस्याव्यति 
रेक इति प्रथमा विभक्तिः प्राप्नोति । न हि त॒तोयान्तस्तमभिसंबन्धं शक्नोति 
वक्तुम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिरित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽथंः शक्यते कल्पयितुम्‌ । 
यथाऽग्नौ तिष्ठति माणवक इत्युक्ते ज्वलनेऽनुपपदच्यमानोः नाश्वे, गवि वा 
कल्प्यते । अग्निसमोपवचन एवाऽध्यवसीयते । तददिषहाप्यप्रथमान्तः शब्दो न 
कथंचिदप्यव्यतिरिक्तप्रातिपदिकार्थे भवितुमर्हति । तस्मास्काममनथंकोऽवगस्य- 
ताम्‌, नास्येकष्ायनौयसंबन्धोऽध्यवसातन्यः । 

आह--न ब्रूमो न कारकमरुणाज्ञन्देनाभिधीयत इति, व्यक्तमरुणगुणविशिष्ट- 
मेतेन कारकमभिधीयते । कदाचित्तु कचिद्विधित्सितं भवति, कदाचिद्रपसनजेनी 
भूतोऽर्थो विधित्सितः, प्रधानीभतोऽनुवादः । तद्यथा दण्डीत्युपसजंनीभतदण्डक- 
पुरषध्रधानकः शब्दोऽवगत्यते। कदाचित्त॒ निज्ञति पुरुषे दण्डगुणविघानाथ- 
मुच्चायंते “दण्डी प्रेषानन्वाह' इति । यथा लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति 
इति । एवमिष्पि यद्युपसजंनभतोऽरुणी गुणः, प्रधानभतस्‌--कारकम्‌, तथाऽप्य- 
नूदिते कारकेऽरणविधानार्थं वचनं युज्यते । तस्मादेकहायनोयसम्बन्ध उप- 
पद्यते नास्ति वाक्यभेद इति । 

नैतत्सारम्‌ । अच्र हधेकह्ायनीक्रीणात्योरनवबुद्धं सम्बन्धं *बोधयितुमय- 
मेकहायनीशब्द उच्चरितः! स एष कथमिवारुणाशन्देन सम्बध्यते ? तदेतद- 
भ्निहितमपि पुनः पुनः पयंनुयुज्यते । कथं पुनरेकहायनीन्षन्दस्य कौगाति- 
नाऽरुणगुणेन च समाने समभिव्याहारे क्रीणातिना संबन्धोऽभ्युपगमनीयः नं 
पुनरारण्येनेति । शब्दप्रामाण्यात्‌ ! भवति लि क्रियासस्बन्धस्य वाचिका 
विभक्तिरेकहायनीश्चब्दमनुनिविष्टा, न तु गुणसंबन्धस्य वाचिका। का पुन 
क्रियासंबन्धस्य वाचिका? का वा गुणसंबन्धस्येति ? कारकलक्षणा क्रिया 


ननन न, = 


१. बण कारकशक्तिः । २. ब० अनुपपद्यमानः शब्दः । 
३. बण० तथा । ४. बण अवनोधयित्‌ं । 
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सम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितीयादि: । अविवक्षिते पुनः कारके सम्बन्धमात्र- 
विवक्षायां षष्ठौ । न चात्र षष्ठं पश्यामः । पश्यामस्तु खलु तुत्तीयाम्‌ । अतः 
क्रीणातिना संबन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशब्दस्य, नारणाश्ञन्देनेति । कथं 
ताहि भवत्यत्र संबन्धो नीलमुत्परुमिति ? उच्यते! भवति, न तु भ्रुतिलक्षणः, 
कि तु वाक्यलक्षणः। उत्पलशब्दसंनिधाने रतदपेक्षोनीरश्रव्वस्तेनेकवाक्यता- 
मभ्युपगच्छन्नाजहत्स्वाथंवृत्तिरत्पल्विल्ेषाभिघानयपरः उच्चायंमाणः सम्बन्ध- 
मभ्युपेति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्देवारुणिम्ना समं संबन्ध एकहायन्या युज्यते । 
नेति ब्रमः । शु्तिहि वाक्याद्‌ बरोयसो । श्रतिश्चास्याः क्रियासमस्बन्धमाह्‌ 
गुणसम्बन्धम्‌ ! यदि पुनः भुतिसामर्ध्याक्कियासम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, एकवाक्य 
स्वादपि गुणसम्बन्धः । नेवं शवयम्‌ ! यो ह्यन्येन सह्‌ सम्बन्दमुच्चायते, 
तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह्‌ सम्बन्दरुमहंति । यथा भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्त- 
स्येति भार्याविशेषणाथंमुच्चायंमाणो राजशब्दो न पुरुषेण" सम्बध्यते ! तट- 
दिह कियाविशेषणा्थेमूच्चायमाण^ एकहायनीरब्दी नारुणाश्चन्देन सम्बन्ध- 
महंति । 


आहु ! सत्यमेवमेतत्‌; \ अप्तत्यानाक्राडश्लायामानन्तयंमकारणम्‌ । सवेत्र तु 
बोधिते पदार्थे वाक्याथ उपपद्यते, नाच्यथा । सामन्यवृत्ति ह पदम्‌, विश्षेषव॒त्ति 
वाक्यम्‌ । समान्येनाभिप्रवृत्तानां पदार्थानां यद्विश्षेषेऽवस्थानं स वाक्याथ । 
तदेतदुक्तं तद्भतान क्रियार्थेन समाप्नायोऽथस्य तन्निमित्तत्वात्‌ १-१-२५ इति । 
तत्र प्रत्यक्नतः पदार्थो, वाक्याथः पुनरानुमानिकः ! तदेतदवगम्यताम्‌ । केवल- 
स्वार्थव॒त्तिपदमनुपदेश्कमिति, पदान्तरेण संनिहितेनेकवाक्यत्वमभ्युयेति 
नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहूुयनौशग्दः क्रोणातिना सम्नध्यमानः कृतार्थो न 
पदान्तरेण सम्बन्धमाकाडश्चति \ अरूणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्बन्धमलभमानो- 
ऽनथक इत्येकहायनील्ञन्देनेकवाक्यतासभ्युपेति । 


सक्तं क्रियासम्बन्धार्थो, नारूणासम्बन्धार्थ इति । आहु--अरणाश्शन्दस्या- 
ऽऽनथक्यपरिहारायोभयसम्बन्ध्थं इति वदामः । अन्यार्थमपि कृतम्‌, अन्याथ- 
मपि शक्नोति कर्तुम्‌ । तद्यथा शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं 


न० भेवति वाक्यलक्षणः संबन्धो न तु-श्रूतिलक्षणः । 

ब ° तदपेक्नोनीलशब्दः प्रयुज्यमानः । 

ब ० न जहत्स्वा्थवृत्तिः । ४. बे पुरुषरब्देन । 
ब० क्रयविदोषणार्थं । ६. ब० सत्यमेतत्‌ । 


< + ~< ~< 
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पीयते, उपस्पृश्यते च ¦ एवमिहापि क्रथस्म्बन्धार्थमेकहायनीश्चब्द उच्चायमाणो 
ऽरुणाञ्न्देन सह संभन्त्स्यते न {किचिद्‌ ईष्यति ! तस्मान्न वाक्यभेद इति । 
नैतदस्ति । यद्यप्ययमरणाश्ञ्दौऽन्थकौ सा भदित्येकहायन्या संबध्येत, तथाऽपि 
सवस्मिन्ध्रकरणे निवेष्टुमहति ¦ न चेनं सोमं क्ोणाति इत्येष शब्दः शक्नोति 
विषेष्टुम्‌ । न ह्ययं विश्षेषणगत्वेनोच्चार्थते, {ति तहिं ? अपूर्वोऽयं विधीयते । 


नेन्वयुर्वोऽपि विधौयमान एकहायनौशन्दवदितरेण संभन्त्स्यते । कथम्‌ ? 
प्रयोजनाय हचच्चायथेमाणः शब्दो येनार्थः, तस्मै तावतप्रयोजनायाऽवकत्प्यते । 
संनिहितश्च बुद्धो भवति ! तेन बुधौ संनिहितेन शक्यते साकाडश्चः शब्दः 
सस्बन्धयितुमिति ¦ 

नेतदेवम्‌ \ यो ह्य्षम्बध्यमानोऽनथको भवति, स संबध्यते, नान्यः । कुत 
एतत्‌ ? संबध्यमाने हि सामान्यं विश्ञेषेऽवस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्रुतिः पीडिता 
व्यात्‌ । न चायससंबध्यमानः क्रोणातिनाऽन्थंको भवति । अ्रकरणगतेरभि- 
संभन्त्स्यते । 

नन्वेतद्ुक्तं प्रकरणेऽप्यस्य संबन्धोऽनुपपन्न इति । नानुपपन्नः । एकरिम- 
स्वाक्येऽग्योऽ्थो विधौयमानो नान्येन संबध्यते, वचचवव्यक्तिभेदात्‌ । अन्या हि 
वचनव्यक्तिविधीयमानस्य, अन्था गुणेन संबध्यमानस्य अज्ञात वज्ज्ञाप्यते 
विधीयमानोऽ्थंः, ज्ञातवदनुद्ते गुणसंबन्धाथम्‌ । न च सष्दुच्चायेमाणो 
जलातवत्‌, अज्ञातचच्च भवितुमर्हति \ एकहमयनौकज्ञब्दः' क्रये विधीय- 
मानोऽन्नातवत्स्यात्‌ \ अरुणाराब्डेन संबध्यमानश्च ज्ञातवत्‌ ।! वाक्यभेदे पुनन 
दोषो भवति, प्रकरणे तु वाक्यान्तरेः क्रियाद्रव्यान्तराणि च प्राप्नानि। तेरिदं 
वावयान्तरविहितं संबध्यते । तत्रान्यस्मिन्विधीयतेऽयस्मिन्वाक्येऽनूदयतः 
` इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविश्चेषात्‌, प्रकर णाविल्ेषाच्च सवंस्मिन्‌ 
प्रकरणे द्रव्येषु निवेक्च इति । एवं प्राप्रे । 


नूमः--अ्थेकत्वे द्रव्यगुण्योरेककरभ्यान्नियमः स्यादिति । यत्रार्थेकत्वं श्रुयते 
द्रव्यगुणयोः, तन्न द्रव्यगुणावेकस्मिन्पदार्थ नियम्थेयाताम्‌ ! कुतः ? एेककर्म्यत्‌- 
एेककायत्वात्‌ । एकं हि कार्यं द्रव्यगुणयोः श्रुयते--क्यसम्बन्धः । कथमेतदव- 
गम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? अरुणया पिङ्धाक्ष्येकहायन्या 
इत्यपयवसितोऽथः साकाडक्षत्वादभिधातृप्रतिपत्जोः । सोमं क्रौणाति इति तु 
पयंवस्यति ¦ तयोरेवं नेरत्युक्यात्‌ । 


~ भ 


१. ब ० तथा एकहायनीशब्दः । २. ब० अन्यास्मनवाक्य । 
२. ब० अन्यरस्मिन्चनुद्यतं । ४. ब० निविशत इति। 


५ म १५५५ 
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यचेककार्थता किमिति विकल्पो न भवति (यदभिधीयते नियभ्येयाता- 
निति) । नैतदेवम्‌ । एकार्थास्तु विकत्पेरच्निति विकल्पधर्माणौ प्राप्नुत इत्य- 
युक्तोऽयं पर्यनुयोगः । कथम्‌ ? पथनुथोगो नाम स भवति, यः स्वपक्षं साधयति, 
विपक्षस्य च प्रतौपमाचरति । न च विक्छत्पोऽस्मत्पक्षस्य भतीपमाचरति। 
क्रयेणारुगिमसमस्बन्ध इत्येष नः पक्षः । च च विकल्पः, नानाकार्थ्वात्‌ । 


नन्विदानौमेदोक्तमेकं काथमिति ¦ तच्चापि विरम्‌ ! एवं हि पूर्वमसि- 
हितम्‌ । 'असूतत्वाद्‌ गुखो न क्रियया संबध्यत इति । इदानीं विपरौतमभि- 
धीयते ! उभावपि द्रव्यगुगावेकार्थो क्रथमभिनि्वेतयत इति ! उच्यते । नेतद्टि- 
रुद्धम्‌ । न च विकल्पः । एकं कार्यम्‌ । सासथ्येभेदस्तरु । सल्ला द्रव्यं क्रिां 
भ्रत्युपकरोति ! गुणस्तु विल्लिनषटटि साधनम्‌ । यचेवं न ताहि गुणः क्रियामनि- 
निवेतयति साधनस्यापौ विश्लेषक इति । नैतदेवम्‌ \ गुणस्य क्रिथाममिनि्वर्तयत 
एतदेव सामर्थ्यं यत्साध्यं विक्िष्यात्‌ । आकूङक्षति च क्रिया साधनविशेष- 
णम्‌ । चिह्वभतो हि युण्ः साधनं रक्षयति \ सति चिह्ले न रक्ष्येत कतम्‌- 
त्साधनं क्रियाया इति । सतः क्रियां नाध्यदस्येम" कतुमिति भवति क्रियासाधनं 
गुणः । नं चैवं सति लिकत्पौ भवति । यथाऽधिकरणस्य कर््ादौनां च ! अधि- 
रणं हि कर्जदनि धारयति । तान्यधायेमाजानि न शक्नुवन्ति क्रियामभि- 
निर्वतथितुम्‌ \ तथा कर्ता कारव्यादीनि समायत्ते । तान्यसमाहितानि नं शवनु 
वन्ति स्वं स्वम्थेमभिनिर्वतयितुसः \ यस्मिस्तु साधनोपकारे कार्थे, तस्मिन्ने- 
बोपकाऽरेन्यत्साधनं विधौयते, तत्र विकल्पः ¦! यथा ्रौहिभियनेत, यवैयनेतं 
इति । उभयेऽपि तण्डुरुनिवेतत्यर्थाः 


एवं तह तदेवेदं संजातम्‌ । भवध्येकहायनीविघानम्‌, तद्विशेषं चारणो 
गुणः! तन्न स एव दोषो वक्यरेदः प्रसञ्च्येतेति । न ब्रमोऽरुणाशब्द एक- 
हायनीशष्देन सम्बध्यत इति । क्रि तहि; क्रौणातिनेव सम्बध्यते । एवं हि 
श्रयतेऽरुणगुणेन क्रयमधिनिर्वतयेदिति \ यथा च तेन निरवरस्यते, तथा यतितव्यं 
भवति । च चाविशशिषन्साधनं गभः -क्रियामभिनिवतयतीत्य्थल्साधनविशेषः- 
णतां प्रतियद्यते । यथा स्थात्यां पचेदिति क्रियासाधनत्वे सदष्टेऽर्थात्संभवने 
धारणे च स्थालीं व्यापारयति, तददिष्ापि द्रषटव्यम । तस्माच्चस्ति वक्थिभेद- 
प्रसद्धः इति । 


न ५०१०५ १ 


१. ब” नैवाध्यवस्यम । २. बण अभिसंपादयितुं । 
३. व° क्रियांसाधयत्ि । ४. ब० विरोपणतवं । 
५. ० संभरणे । 


२६ 
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त्वेवमपि वाक्यं भिद्येत : कथम्‌ ? प्रत्येकं वादययरिसमापरिदष्टेति । पथा 
देवद्तयज्ञदत्तविष्णुभित्रा भोज्यन्तामिति पत्येकं भुजिः समाप्यते, । पथा च 
श्यस्य पिता पितामहः सोमं न षिेदि"ति। एवभमिहाप्यरुगया क्रीणाति, एक- 
हायत्या क्रीणातीति । नेतदस्सत्पक्चस्य बाधकम्‌ \ एवमपि कथ एवारुणिमा 
निवेक्ष्यति । न सर्दस्मिन्प्रकरण इति । सत्यसेष दोघी न भवति । कि त्वन 
रणयाऽप्येकहायन्या क्रथः प्राप्नोति, सरण्या चनेकह्यन्या । 

तत्र यद्क्तं द्रव्यगुण्योनियम इति, सा धतिनज्ञा दीयते । न तहि ब्रूमो 
वाक्यभेद इति । कथम्‌ ? क्रयस्य हि दरव्यारध्षलानावुपदिश्येते, न क्थस्तयोः। 
न च प्रधानं प्रतियुणं भिवे, प्रति्रधानं हि युष्म भि्यत इति । अस्ति चायं 
दृषटान्तसमुदाये वाक्यपरिषमापिरिति । यथा गर्गाः शतं दण्डचन्तामिति। 
तथा अन्निषुत्य हत्वा भक्षयन्तौ'ति ¦ तस्प्रभयविशेघणविशिष्टः करयो वि. 
यते । कथं पुनरस्तास्सश्चेतरस्मिश्चः इन्त सति एक्छास्तेनावधायंते समुदाय 
एव वाक्यपरिसमापिसैः प्रत्यवयवभिति । 

अत्र ब्रमः! इहु द्रव्यारुगिमान्ाबुभातपि क्रि"यासंबद्धाबुपरभ्येते परस्य- 
रेणासम्बद्धो ¦ क्योऽपि द्रव्यारूगिमभ्यां विश्चिष् उपरम्यते नान्यतरेण । तत्र 
यदि द्रव्यपरम्‌, अरर्थिसयरं च भवति वचनमिदं ततः प्रव्यवयवमसंशयं 
क्रयसंबन्धः । अय क्रव्यचिधित्सयाऽधिधौयते ततो सखथेवायतेकहमयनीविरिषट 
एवभरुभिमविलिष् इति नियमतः उभयसंबन्धोऽभ्युपगस् नोयः । न चन्र द्रव्या 
रुणिमानावीप्ितौ । ईप्तितस्तु क्रयः ¦ सेन हि व्योक्तिष्टोभद्रव्यं सोमः परि. 
प्राप्यते । द्रव्यारुणिमानौ क्रयार्थ सन्तावीप्सितौ स्याताम्‌, भास्यथा । तस्माय 
` विधीयते । स च :7व्यतरविलिष्टः प्रतीयत £: समुदये वावथपरिसमाप्िरिह 
निधीयते । यदा वेवं तद नैकटयनीं बुवत्दाल्यः्‌ द्रस्य क्रयसाधनमत्ि । न 
चारणादन्यः साधनस्य विश्चेषो गुणं ति नियमः सिद्धौ भवति । 

अत्र वदामः। यदि क्रयस्य साधे दुतदेऽभिसंबन्धमूपेति, तदा वाक्ये ` 
भिन्नेऽपि कयसाधनत्वादरुणिमाऽन्यस्िन्‌" द्रव्ये न निवेक्ष्यते, किमथमेक- 
वाक्यता प्रयत्नेन साध्यत इति ? तदेतदधिधोयतते । भिदिन्ने हि वाक्य एकहाय- 
नौसाधनकः क्रयोऽधबुद्धो भवति । अरुलासयनमपि क्रखान्तरम्‌ । न तसिन्रे- 
वेकहायनीसाधने ¦ येऽरुगिमा" विहितो ° भवति । तत्र यत््रयान्तरमरणगुण- 





$ 





१. ब परिसमाप्यते । २. ० पुनरेतसिमिन्‌ । 
३. ब० रिहन प्रत्येकमिति ब्रूमः ५. वर क्रयधवद्धा । 
५. ब० मिदमिह्‌ । ६. बण विमीयते । 

७. ब० नियोगतः । <. बण० क्रयेऽरुणता । 


९. ब°० विहिता । 
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विलिष्टं तच्ना्थत्प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति ¦ तदपि विशिषश्नरुण्मे गुणस्तेन 
संबध्येत एकवाक्यत्वे तु तत्परिहृतं भवति । तस्मात्साध्वभिधीयते अर्थैकत्वे 
 द्रभ्यगुणथोरेककस्याल्नियमः स्यादिति ।९२। इति षष्ठमं आरणाधिकर णम्‌ ।॥६॥ 


अथ षष्ठमरणाधिकरणम्‌ 


त० वा०-अरुणाशब्दो गुणवचनः । पिङ्काक्ष्येकहायनीडशब्दौ हावपि सामा- 
नाधिकरण्यादेकद्रव्यवचनौ । तत्र गुणे संदेह॒ः--किमेकवाक्रयगतेनैव द्रव्येण सह्‌ 
सम्बध्यते, उत प्रकृतेन द्रग्यमात्रेणेति । 
पिङद्धाक्षीत्थादिशब्दानां गुगवाचित्वमिति शङ्ख 
ननु च पिङ्खाक्षयेकहायनीशब्दयोरपि गुणवचनत्वान्सैवात्र वावये द्रव्यमस्ति | 


कथं गुणवचनत्वसिति चैत्‌ ? 
मतुप्प्रत्ययस्थ सस्वन्धवाचिकस्वम्‌ 


उच्यते- 
बहुव्रीहिसमसोऽ्यं मतुकर्थं विधीयते | 
सोऽ्यास्तीति च सम्बन्धे मघ्वर्थीयः प्रवतंते ॥ ` 
गोमानिव्येवमादिषु हि गोषु प्राततिपदिकेनाभिहितासू तष्रत्य्थे मतुपाऽभि- 
धातब्येऽवहयं तावत्सम्बन्धः पूवंतरममिधातव्यः । कुतः ? ॥ 
त हि गोभिर्सम्बद्धो गोमानित्यभिधीयते। 
तस्माट्िशेषणं तत्र॒ सम्बद्धः पूवमिष्यते 
विश्चेषणं तावत्सवेत्र पूव॑ंतरमभिधीयत इति स्थितम्‌ । इहु चे सम्बन्धो 
विरोषणमिष्यते, न गोपात्रम्‌, असंबद्धेषु प्रत्ययानुत्पादात्‌ ।" ग्रदि गोमातरं विदेषणं 
भवेत्‌, ततस्ता प्रातिपदकिनाभिहितासु विशेष्यं प्रत्ययोऽसिदध्यात्‌ । सम्बन्धे 
पूनवि्ेषणे नियोगतः सोऽभिघातव्यः केनचित्‌ । न चास्य प्रातिपदिकमसिधा- 
यकम्‌ । आकृतिमात्राभिधापित्वात्‌ ¦ न च प्रातिपदिकार्थो गसक्तः} विनाऽपि 
संबन्धेनो पपद्यमार्नत्वात्‌ । केवरगोद्यब्यो्चारणे्य चाप्रतीतेः । गौमलद्यन्च(रणेऽपि 
प्रत्ययवेरूयामेव संबन्धवुद्धिः । अतस्व तदागमे हि तद्‌ दश्यते इत्यपि 
प्रत्ययाथेत्वस्‌ । यच्च विशेष्ये वतते, तेन तल्यत्रा्न्यं विरेषणनुपादातन्धम्‌ | 
न च प्रातिपदिकं विदष्ये वतंते, यतस्त द्विशेषगमभूतं संबन्धमुपाददीत । प्रत्ययस्तु 
तत्र वततत इत्युपादते । स चेदूषात्तः, तेनैव संबन्धिप्रत्ययसिद्धेरभिधानशक्ति- 
प्रतिबन्धा द्विशेष्यानभिधानम्‌ । त च विशेष्प्रव्ययात्संबन्वेप्रत्ययो भवति। 


न 


१. क° प्रत्ययानुतपत्तं; । 


५६४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सृ 


प्राक्संबन्धाद्विरेष्यत्वाभावात्सिद्धे च विदयेष्यत्वेन संबन्धे न पर्वाक्किचित्प्रयो- 
जनमस्तीत्यप्रतीतिरेवास्य प्राप्नोति । तस्माद्प्रथमतरप्रत्याथ्यत्वास्रत्ययाथंः 
सम्बन्धः| | | 
इतदच प्रत्ययार्थः सम्बन्धः | 
शब्दवृत्तिनिमित्ते हि भावप्रतयय इष्यते | 
देवदत्तष्य गोमतत्वं संबन्धश्च प्रतीयते 


यथैव शाबलेयस्य गोत्वं विशेषणम्‌, यथा च विशेषणभूता जातिर्भावप्रत्ययेन 
निष्कृष्टाऽभिधीयत इति, गोपदस्य सैव वाच्यत्वेनेष्टा ! तथा देवदत्तस्य गोमच्व 
मित्युक्तं गवि प्रतिपत््यभावात्संबन्धनिष्कषप्रतीतेख्च स एव भावप्रत्ययार्थोऽध्यवः 
सीयते! यद्व मावप्रव्यथा्थंः, स प्रातिपदिकस्य विशेष्ये वतंमानस्य निमित्तम्‌ | 
यच्च निमित्तं, तद्िशेषणात्वान्मुख्यममिषधेयम्‌ । लाक्षणिकं विशेष्यम्‌ 1 यदि च 
मतुपा संबन्धोऽभिहितः, ततः श्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह बरूत" इति गोम्पा 
तिपदिकादुत्पन्नो भावप्रत्ययः संबन्धमथिधातुमहंति, नान्यथा । तस्मादपि 
सम्बन्धोऽथंः । 
एतेन सर्वे यौगिकाः कृत्तदधितसमासेषु व्याख्याताः । सवत्र हि भावप्रत्ययः 
संबन्धमभिधत्ते राजपुरुषत्वमौपगवल्वं पाचकत्वमिति । भत एवेते यौगिकाः, 
यतस्तेन निमित्तेन वर्तन्ते तस्मान्मत्व्थविषयत्वाद्हुव्रीहिरेकहायन्यादिखाब्दैः 
सम्बन्धोऽसिधीयते | 
बहुत्रहिस्सम्बन्धवाचित्वोपपादनम्‌ 
कि च- 
यस्मिन्नन्यपदार्थे च बहुत्रीहिषिधयते। 
तत्रापि प्रत्ययाथंत्वात्संबन्धस्य प्रधानता ॥ 
एकं हायनमस्या इति षष्ठयन्तेनाऽन्यपदाथंः प्रदश्यंते | षष्ठयर्थस्य च 
प्रत्ययाथत्वादिह्‌ प्राधान्यम्‌ | तद्रूपदशंनार्थमेवः सवंनामप्रयोगः । केवलायाः 
विभक्तेरभयोगात्सवंनामाथप्रतीत्यभावाच्च । षष्ठयाक्च स्वस्वामिसम्बन्धकारणा- 
वयवादिसम्बन्धोऽ दाच्य इत्येतत्प्रसिद्धम्‌ । अतोऽपि सम्बन्धामिधानं बहूव्रीहिणा । 
न॒ चाप्यन्यपदाथंत्वं जातिरध्यवसीयते | 
न हि पिङ्खाक्षिसंबन्धस्तस्या नाप्येकवषंता ॥ 
व्यक्तिधर्मा ह्येते पिद्कै अक्षिणी अस्याः, एकं हायनमस्याः, चित्रागावोऽस्ये- 
त्येवमादयः। तापा च व्यक्तीनामनन्तत्वेन संबन्धानुपटन्धेव्यंभिचाराच्ावाचक्ः 





१. कण सहार्थतरूत । २. कण तदूपदशंनार्थमेव । ३. क० स्वस्वामिसम्बन्धसम्‌ह्‌ । 


१२ तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५६५ 


रान्द इट्युक्तम्‌ । न ह्यद्य जातायां पिङ्धाक्ष्यां प्रथमः प्रयोगो भवेत्‌ । अतोऽवश्यं 
सामान्यं किचिद्राच्यमाश्रयितम्यम्‌ । न च तदिह संबन्धादन्यदुपपद्यते । 
कि च-- 
वयोवस्थाऽभिधीयेत यद्यपि त्वेकहायनी | 
तथाऽपि गुण एवासौ न द्रव्यमिति गम्यते ॥ 
तस्मान्न द्रव्यशब्दः करठिचिदत्र विद्यत इत्यनुदाहरणत्वम्‌ । न चान्यदुदाहूरणं 
सम्भवति । साक्षाद द्रव्यवचनरान्दाभावाव्‌ ¦! सवत्र हि रूदिशब्दानां जातिवच- 
नत्वम्‌, यौगिकानां च संबन्धाभिधायित्वम्‌ । यस्त्वेकान्तेन द्रव्यवचनः स्यात्‌, डित्थ- 
उवित्थादिशब्दः, न नैव वेदे प्रयुज्यते । तस्माञ्जातिगुणयोगृणयोरेव वा नियमः 
स्यादिति सिद्धान्तोक्तावपि योजयितव्पम्‌ | 


अथवाऽधिकरणमेव निविषयत्वान्नाऽऽरब्धन्यमिति । 
उच्यते-- 

सर्वत्र यौगिकः शब्दे्रव्यमेवाभिधीयते। 

त हि सम्बन्धवाच्यत्वं सम्भवव्यतिगौ रवात्‌ ॥ 

तच्चिरासः 
यद्येकहायन्यादिभिः शब्दैः संबन्धोऽभिधीयेत, ततो नोदाद्ियेरन्‌ । न त्वेतैः 
संबन्धोऽभिधीयते । कथम्‌ ? 
सम्बन्धवाचकेत्वे गौरवक्थनम्‌ 


अतिगौरवात्‌ 1 इह हि संबन्धमात्रं वाऽभिधेये कल्प्यते, तद्विशेषो वा । यदि 
तावत्संबन्धमात्रं, ततः सवंयौगिकानामेकविषयोपनिपातात्पर्यायत्वप्रसङ्कः । अथ 
संबन्धविशेषः । ततस्तस्य स्वतो विशेषाभावादवश्यं संबन्धिकृत एव भेदोऽभ्यु- 
पगन्तन्यः। संबन्ध्यपि चानभिधीयमानो न शक्नोत्यभिधीयमानं संबन्धं व्यव- 
च्छेततुमित्यवस्यं सोऽप्यभिधातव्यः । न चेकस्मिन्संबन्धिति संबन्धोऽवस्थितः। 
न॒ च तन्मात्रेणान्यस्माद्रयवच्छिन्नः प्रतीयत इति, उभावप्यभिधातव्यौ । तत्र 
गोमानित्येकः सबन्धी गोशब्देनाभिधीयते । द्वितीयस्य न कर्विदभिधाता 
दुर्यते । तेन मतुपा विरिष्टं संबन्धममिदधता तदन्तं सन्तं संबन्धिनमेकमनुक्त्वा- 
ऽभिघातुमशक्नुवता नियोगतः सोऽप्यभिधातभ्यः । ततदच तमभिधाय संबन्धा- 
भिधायामतिगौरवं स्यात्‌ । 
अपिच। 
संबन्धिनेव संबन्धः प्रत्येतुं यदि शक्यते । 
पुनस्तस्याभिघााक्ति कः श्रुतेः परिकल्पयेत्‌ ॥ 


५६द६ मीमांसादर्यनम्‌ | सू 


यदा च पू्व॑तरामिहितसंबन्धिप्रतीत्यैव संबन्धोऽप्याक्षिप्तः तदा नेव प्रत्यये- 
नापि सोऽभिधीयत इति शक्यं वक्तम्‌ । तस्मादर्थाक्षिपतेनैव संबन्मेन भवितव्यम्‌ | 
तत्वप्रतीते संबन्धे, विज्ेष्यं न प्रतीयत इति । 

तत्र बरूमः- 

विशेषणाष्िना नैष्टो विशेष्यप्रत्ययोद्धवः। 
विशेषणं च गावोऽत्र न संबन्धः कथंचन ॥ 

देवदत्तो हि मोमिरवाच्छिन्नो विवक्षितः । ताङ्व प्रातिपदिकैनोपात्ता 
सन्त्येव! यत्तु नासंबद्धाभिरवच्छिद्यत इति । सत्यं नावच्छिद्ते । तेनेव ताभिः 
लबन्धाक्चेपोऽर्थाल्लभ्यते, सर्वथा तावद्गोमच्छब्देनः गोविरिष्टोऽयमित्येतद- 
भिहिते, कथमनवस्थितास्ता गावस्तं विशिषन्तीति, तासामेवेष व्यापारः, न 
शाब्दस्य । 

तथा हि- 

न विर्िषन्ति गावोऽथ पृथिव्यामनवस्थिता-- । 
तत्र कि शक्यते वक्तु पुथिव्यप्यभिधीयते ॥ 

न हि येन विनाऽ्यातमलामो नास्ति तत्तदभिधातव्यम्‌ । कि र्ता १ यावता 
विना विरिष्ठवुद्धि्नेत्प्यते--गोभिर्चाप्रतीताभिस्तट्रति नुद्धिनेत्पिद्यते, न 
संनन्धेनापि । 

कि च-- | 

वक्तुव्यापारमात्रं च संबन्धप्रत्यवेक्षणम्‌ । 
| सहि गोभिरसंबद्धं न गोमन्तं विवक्षति ॥ 

सर्वव हि वक्तक्रमविपर्ययेण श्रोतुः ऋमो भवति । स हि प्रथमं तार्वा्तचिद्िः 
शोष्यं विवक्षति, ततस्तस्य केनचिद्िशेषणेन विनाऽभिधातुमराक्तेविशेषणविवक्ला 
करोति, ततः शब्दोच्चारणम्‌ । श्रोता पूनः प्रथमं तावच्छब्दं श्यणोत्ति, ततो 
विरोषणम्‌, ततो विशेष्यम्‌, ततस्तदुपपत्तर्थानि वस्त्वन्तराणि प्रपद्यते । तेन यद्यपि 
वक्त्रा पूर्वं संबन्ध आदोचितः तथाऽपि श्रोता पश्चदिवैनं ग्रहीष्यति । न त्वत 
व॒क््राऽप्यसौ पूवततरमवधारितः। संबन्धिनो रगुहीतयोग्रहीतुमरक्यत्वात्‌, भतस्त- 
दीयेनापि करमेणोत्तरकाटमेव प्रतीयमानः संबन्धो नार्थाक्लिप्त्वं परित्यजति । वस्तु- 
धूर्मद्चैष यदसंबद्धा गावो न विरिषन्ति, स तासां व्यापारो न शब्दस्य | तेन यं 
यथावस्थितं शवनुवन्ति विशेष्टुम्‌, स तथाऽवस्थास्यते । संबन्धश्चासौ विरेष्यत्वं 
प्रतिपद्यत इति अर्थात्सिंबध्यते । 





१, क° संबन्धोऽर्यात्‌ । २, क० तावच्छब्देन । ३. कण अवस्थिताः । 


१२ | तुतोयाघ्यायं प्रथसः पादः ५६७ 


विक्ेष्यत्वेन संपन्नं तद्विशेषणसंगतम्‌ | 
गोविदिष्टोऽयमित्येवं गोमच्छब्दोऽभिधास्यति ॥ 


तस्मादप्यनभिधेयः संबन्धः | 
कि च-- विभक्तिवच्यरूपेण संबन्धो नावगम्यते । 
रूपान्तरेण वक्तव्य इति नास्ति च लक्षणम्‌ ॥ 
षष्ठोसप्तमीभ्यां हिं याद्‌क्‌ संवन्धः स्वग्रधानोऽसत्वभूतश्च प्रत्याय्यते, न ताद्क्‌ 
मत्वर्थोयिन । न च (कृदयिहितो भावो द्रव्यवदद्धवतीत्येवमिव खूपान्तरोपादानं 
केचिदभिदधति । तत्र किमसच्वभूतसंबन्धाभिधानमाश्रीयताम्‌, उत संबन्ध्येवार्थ- 
लभ्यतद्िशिष्टोऽभिधीथतामिति । तदुच्यते"-- 
प्राद््रतीतैकसंवन्धिविशिष्टेऽभिहिते परे । 
संबन्धिन्येव संबन्धः प्रतीत इति नोच्यते ॥ 
यत्तु सिद्धे विशेष्ये न पश्चात्संबन्धप्रव्ययेन कार्यमिति । सत्यं नास्ति | 
विनाऽपि तु तेन नान्तरीयकत्वास्प्रतीयत इति कि क्रिथतास्‌ । 
शच्च भावप्रत्ययेनाभिधानादस्य मत््रधंत्वमिति । 
अत्रापि ब्रूमः-- 
यद्य स्वसमवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणोऽपरः। 
तदा गत्यन्तराभावात्संबन्धौ वाच्य मध्रितः॥ 
गोमतो भावो गोमत्वमिति हि- 
यन्तिमित्तमपेक्ष्यायं गोमच्छब्दः प्रवतंते । 
स॒ एव गोमतो भावं उच्यते त्वतलादिभिः॥ 
तत्र यास्तावस्प्रातिपदिकार्थे विकलेषणं गावः तासां तदतः पुरुषादलत्यन्त- 
मेदाददधावप्रत्ययेनाऽग्रहणम्‌ । समवेतगुणग्राहो हि भावप्रत्ययः । ने चाऽन्योऽभि- 
धीयमानस्तव्र गुणः संभवति, यो र्निमत्तभावाद्धावं इत्युच्येत । त च पुरुष एव 
तस्य भाव इत्येवं व्यपदेशमेदं छभते । तेन मावश्रव्ययः -आनयक्यात्तद ्खंषु' 
इत्यथप्राप्तं संबन्धमवरम्बते । निमित्तत्वमपि च तस्य वस्तुखक्षणमस्तीत्यभिषेम- 
निमित्तासंभवे तदपि तावद्‌ गृह्यतामिस्येकमाश्ची यते । तस्मादकारणमेतद्यौ गिकानां 
संबन्धाभिधानशक्तिकल्पनायाम्‌ः । 


कानन कन 


१. क० तदुच्यताम्‌ । २. क कल्पनायाः । 


५६८ मीमांसादरंनम्‌ | भू 


अतश्च दण्डिशब्देन संबन्ध्येवोच्यते यथा । 
तथैव योगिकैः शब्दैः पिद्खाक्ष्यादिपदेरपि । 
संबन्धस्य च भावत्वं व्यास्येयं तेषु पूववत्‌ । 
बहूव्रीहेरतो द्रव्यमभिधेयं न॒ तद्गुणः ॥ 
दप्येकं हायनमस्य इत्यन्यपदार्थे ष्ठयथंप्राधान्यात्संबन्धे बहुत्रीहिरिति । 
तत्राभिधीयते- 
अभिधेयो बहुव्रीहेयंप्यस्येति कथ्यते | 
यथाऽपि प्रथमान्तेन तुल्योऽसौ संप्रतीयते ॥ 
यदि त्वन्यपदा्थैः षल्यन्त एव संबन्धी स्यात्‌ ततो यथैव राज्ञः पुरुष इत्यत्र 
षष्ठयन्तत्वाद्राजा पुरुषविशेषणं भवति, प्रथमान्तत्वान्च पुरषः प्रधानरूपेण 
समासार्थो भवति । एवमेव चित्रग्वादिशब्दैर्दवदत्तादिविशिषटरा गाव एव प्रतीयेरन्‌, 
न चित्रगोविरशिष्टो देवदत्तादिः । तस्माच्चित्राणां गवामयमितीदृशेऽर्थे बहुत्रीहि 
वतते । यद्यप्यन्यथा विग्रहः तथाम्पयुत्तरकालमोद्गथंदशांनादेवमेव विग्रहेऽपि 
कतंग्यः। ततङ्व॒ संबन्धविदि्टाभिर्गोमिदेवदत्तादिविरिषट इति समापार्थो 
विज्ञायते । 
तथेव च राज्ञः पुरुष इत्यत्र षष्ठयां प्रयुज्यमानायां संबन्धः प्रधानभूतो- 
ऽभिधीयते, कृते च समासे निवृत्तायां विभक्तौ प्वेत्तिरपदयोः प्रत्येकप्रयोग- 
दषटार्थापरित्यागात्संबन्धाधिक्यस्य च सामीप्यावगतविशिष्टाथंप्रत्ययादेव सिद्धेनं 
संबन्धपरः समासो भवति । 
एवमेव षष्ठयप्रयोगादेव बहुव्रीहावपि न॒ संबन्धप्राधान्यम्‌ | तच्च" न 
ूर्वोत्तिरपदाथयोः, नाप्यन्यतरस्येत्यन्यपदाथंमभूतद्रव्यप्राधान्याध्यवसानम्‌ । स 
चान्यपदाथंः संबन्धो योग्यतावशेन जाति-्रव्य-गुण-क्रियाणामन्यतमः परिगृह्यते । 
तद्यथा-- 
चित्रव्यक्तिरियं जातिद्रव्यं नानागुणं विदम्‌ । 
गुणोऽनेकाश्रयः करिचदियं तेकाश्चया क्रिया ॥ 
` सवत्र च योग्यत्वात्घमानाधिकरणपदान्तरोपवीतोऽन्यपदार्थविरोषो गम्यते । 
तदिहैकं हायनमस्या इति जातिरनादित्ान्न विशेषणं सम्भवतीति, व्यक्ति- 
राश्रोयते | ननु व्यक्तीनामानन्त्यव्यभिचाराभ्यामनभिधानमुक्तम्‌ । नैष दोषः ॥ 
अनन्त्येपि हि भावनामेकं कृत्वोपलक्षणम्‌ । 
शब्दः सुकरसंबन्धो न च व्यमिचरिष्यति ॥ 
१. क° नचेति । 
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यत्रं तावज्ञात्येवान्यपदाथं उपलक्ष्यते, तत्र तयेवेकया सद्‌ गृहीतयोपलक्षिता 
व्यक्तयो देशादिभिन्ना अप्यभिधास्यन्त इति सूज्ञानः संबन्धः! न च तदुप- 
लक्षिताभ्योऽन्यत्र प्रयोग इत्यव्यभिचारः । यत्र तु व्यक्तिभिरेव व्यक्त्यन्तराणि 
विशोष्यन्ते, तत्रापि मूलोपलक्षणं जातिरेवाभ्युपगम्यते । सवथा दूरमपि विशेषण- 
मारायामनुवतंमानायां प्रथमोपलक्षणस्यामेदात्संबन्धदशंनमुपपत्स्यते । सवप्रथम- 
सर्वान्त्ययोङ्व शब्दाथंत्वम्‌ । आन्तराकिकानां तु रक्षणासिद्धज्ञानत्वादनमिधेय- 
त्वम्‌ । अतद्व पिङ्खत्वाक्षित्वाभ्यां स्वव्यक्तयो गुणावयवात्मिका रक्ष्यन्ते । 
ताभिरवयवि द्रव्यमुपलक्ष्यते । तच्च समासार्थो भवति । 


अभिधानमिति केषाच्चिन्मतम्‌ 


सः पनः किमभिधेयः लाक्षणिक इति । प्रधान्येन प्रतीतेः सामानाधिकरण्यात्‌ 
“अनेकमन्थपदा्थं' इति च स्मरणाहेवतातदधितमत्वर्थीयादिभिरसिवाभिधीयत इति 
केचित्‌ । 


अपरेषां मतम्‌ 


अपरे त्वाहु--युक्तं॑देवतातद्धितादावनन्यप्रयोजनत्वाच्छन्दाधिक्याच्चान्य- 
पदार्थाभिधानम्‌+ । न च तत्र प्रातिपदिकार्थेन सोऽ्थंः शक्यो लक्षयितुम्‌, व्यमि- 
चारात्‌ । केवराच्च प्रातिपदिकादप्रतीतेः। बहुव्रीहौ तु पूर्वोत्तरयोः पदयोविद्य- 
मानस्वाथैत्वादन्यस्य चाभ्यधिकस्य शब्दावयवस्याभावात्पिद्धत्वाक्षित्वाभ्यामेव 
च द्रव्यप्रत्ययसिद्धेनं शक्यमभिधेयत्वं कल्पयितुमिति । 


तध्निरासेन वपिग्ष्यादिश्चव्डानां द्रव्यवाचित्वम्‌ 


न तवेतद्वयापित्वेन शक्यमाश्रयितुम्‌ । कर्मधारये दयेतद्वयापितवेन स्यात्सवथा 
लक्षणानिमित्तोपपत्तेः । इह तु चित्रगुदित्येवमादिषु चित्रगोशब्दयोरन्यन्तव्यति- 
रिक्तार्थाभिधायित्वाहेवदत्तादिशब्देश्च न श्रुत्या, लक्षणया वा सामानाधिकरण्य 
मवकत्पते । प्रागपि च देवदत्तादिशन्दादन्यपदाथंप्रतीतेनं वाक्याथेत्वकल्पना । 
न॒ च केवरं समासवेलायां यौ पदार्थाववधारितौ, तौ देवताद्यथंसंबन्धिनी, 
यत्तो वाक्यार्थो देवदत्तः स्यात्‌ । तस्मादकवहयं प्रतीते, स्मरणोच्चान्यपदार्थोऽस्य 
वाच्य इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । एवं च प्राधान्यमविरुद्धं भविष्यति । अतस्चैवमादिषु 
बहुत्रीहेरन्यपदार्थाभिधानशक्तिदषटेति यत्राऽपि कथंचित्लक्षणा संभवति, तत्रापि 
पूव॑कप्तरक्त्यनपायादमिधेयत्वमेवाध्यवसीयते । तस्मादुपपन्नं पिद्धाक्षयादोनां 
द्रव्यवचनत्वम्‌ | 


| 


11 
भम्‌ 


१, कण० शन्दाधिक्यस्य । 
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यत्वेकहायनीति वयोक्चन इति । तदनुपपन्नम्‌ । वयसो लक्षणयाऽवगतेः | 
उक्षादिशब्दानां हि वयोदचनत्वस्‌ । एकटायन्यादिशब्दाः पूनः कारविशेषयुक्तः 
द्रव्यवचना: सन्तो वयोलक्षयन्तः प्रवतंन्ते। न द्येक हायमानस्या इ्येवं वयो 
निद्विदयते । कि तहि ? द्रव्यम्‌ । तस्य ह्येक हायनं जातस्य, न वयसः । तस्मादु 
माभ्यामप्येताभ्यामात्मैकदेशोपात्तगुणविशिष्ट्र्यग्रत्यायनादृपपन्नोऽयं संशयः 
किमरुणिमा कृत्स्नप्रकरणगतक्रया द्खद्रग्यशेषत्वेन निविराते, अथवा समानवाक्य- 
स्थाघ्यातयदध्रत्यायितक्रय एवेकहायन्धामिति । अत्राप्युद्धननादिवदाक्षेपः | 
संयुक्तश्रवणादसार्वत्रिकल्वे प्राप्ति, तं परिहरति । एष गुणः क्रयेण, एकहायत्या 
वा समानवाक्येपादानात्संबध्येत । तत्र॒ तावत्कारकविभक्तिनिर्दशादनाशङ- 
नीयतरे घति द्रव्यधंबन्धे, ऋयसंबन्धः श्रुतिवरीयस्त्वा द्भवेत्‌ । न चासावमूतंता- 
ननिष्कियस्य गुणस्योपपद्यते । यदि व्वगत्या पृनद्र्ये संबन्ध आश्रीयते, तत्रापयेकः 
हायन्याम्‌ 'टेकरब्ये पराथ॑वत्‌' दत्येवं ऋथारूणिमानौ प्रति वेरूप्यं स्यात्‌ । 
भिन्नवियवत्यर्थयोमश्चासच्भ्युपगन्तव्यः । चक्छियासम्बन्धस्य कारकविभक्तिसाध्य- 
त्वात्‌, गुणसम्बन्धस्य च षष्ठयथीनत्वात्‌ । अतश्च वाक्यगतेन सम्बन्धिना योगय- 
त्वाभावादसम्बध्यसानः प्रकरणिना गृहीतः सर्वार्थं स्पादिव्याश्षङ्क्यते । तैन 
तह्ययमेवार्थो निश्चीयत इति, क्रयसम्बन्धो नाऽऽशद्धतव्यः । तदथमाहु-न 
चादाङ्कनीयमर्थ' परमागम्‌त शब्दोऽभिधास्यतौ"ति । यदेतत्समानवाक्योपादानप्‌, 
करणविभक्तिविदेशश्चैतेरापि क्रयेकट्‌यनी विद्ोपणत्ववुद्धिदुढा जायते । तेन 
शब्दप्रामाण्याद्रस्तुविसंवादाच्च कि समञ्जसम्‌, किमसमञ्चसमिति जायते सदेहः | 
तच प्राथम्याच्छन्दानूुरोधेन तावच्छ्ासम्बन्धमुपन्यस्यति, वेदिकराब्दस्याति- 
भाराभावात्‌ | तत्र विनियोगबलेनास्य वस्तुसामथ्यस द्धावान्वषणे यतिष्यामहे । 
तद्यदि केनचिल्प्रकारेणोपपत्स्यते, ततः क्रय एवे निवेशम द्खीकरिष्यामः । अथ तु 
न कथंचनोपपत्स्यते, ततो वाक्यभेदमभ्युपगस्य प्रकरमधमेमेनमष्यवसास्यामः। 
न चात्र वाक्यभेदः प्रत्ययाद्यन्यतमावृत्तिलक्षणः । कस्तद्‌ ? विभागरूपः | क्रय- 
वाक्यस्य भेदविभागलक्षणमभ्युपगम्येव्यर्थः । 

यद्रा भिद्यत इत्येवं घञयं कर्मकृतरि । 
अरुणाराब्द एवं च मेदौ वाक्यस्य गम्यते ॥ 

पृथग्‌भवदरात्यं मेदयतीति वाक्यमेदः । तादुशं चाभ्युपगम्य प्रकरणघममाध्य- 
वसानम्‌ । एतदुक्तं भवति यावच्छुतिवाक्ये व्याप्रियेते, ताव्पकरणधर्मत्ं नास्ति 
यदा तु वस्तुविसंवादाद्विहतशक्तिनी ते निर्व्यापारे भविष्यतः, तदा प्रकरण 
विनियोग इति । कि ताक्त््ाप्तमत आह--विहितस्तु सवंधमंः स्यात्सयोगतोऽवि- 


नभाव + 
भ 


१, अ, रंकनोय । 
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ओेषात्प्रकरणाविक्षेषान्वेति । श्रुतिवाक्ययोश्च तावदसामर््यनौदासीन्यात्‌ । कथं 
पुनगुणस्याक्रियात्मकस्य सतः प्रकरणेन ग्रहणम्‌ ? उच्यते ! नैवात्र प्रकरणं ग्राह्‌ 
कत्वेनेष्म्‌ । कथं तहि ? अरुणयेत्यत्र पदे या तृतीया, तथा करणानि प्रकरणरुभ्य- ` 
ञयोतिष्टोमापू्वंस्ाधनानि सोसप्रमृतीन्यनुचारुणप्रातिपदिकार्थो विधीयते | 
अतस्च पदमेवेतद्राक्येनैवं विभज्यते | 
या व्यक्तिः करणत्वेन चोदिता वंसाघनम्‌ ॥ 
तया तत्साधयेन्नित्यमरुणत्वविशिष्रया | 
एवं चेदरणं कार्थं करणं यद्‌ ब्रहाद्यपि | 
तस्मात्सवेकरणान्यरुणीकतव्यानि । 
यत्पुनयेजमानादि विहितं कारकान्तरप्‌ । 
तन तस्यायं गुणः शेषः सर्वार्थोऽप्यवधारितः ॥ 
यदुच्यते गुणवचनत्वादरुणाशब्दः क्रीणातिना न संबध्यत इति । तदाक्षि- 
न्नाह-ननु नंवायं गुगवचन इति ) रूपरसादिशब्दाः केवरगुणवचनाः । तथा 
हि । यदा तेषां द्रव्येषु प्रयोगः, तदा न मत्वर्थीयेन विना प्रवरतन्ते। ये पुन 
रुक्छारुणादिरशब्दाः ते कदाचिदेव षष्ठयन्तद्रव्यपदसं निधाना धाव प्रत्यय रहिता 
गुणेषु वतंन्ते पटस्य शुक्ल इति । नि्यं गुणोपसजनद्रव्यवचनाः । तथा चान्त- 
रेणापि मत्वर्थीय द्रभ्यसामानाधिकरण्यं प्रतिपद्यन्ते । यथा शुक्लः पटः, अरुणो 
घट इति | 
ननु च मतुब्टोपाम्नानादेषामेवं वृत्तिभंविष्यति । नैतदेवम्‌ । 
दाब्दानां न हि छोपेन वाच्योऽथैः प्रतिपाद्यते | 
तस्मादुभयसामथ्यमेवं तत्रावगम्यते ॥ 
यथेव विवबन्ताधूनादिष्‌ प्रकृति प्रत्यययोः प्रव्येकमुभयार्थामिधनसामथ्यं सदेव 
लोपद्रारेणान्वाद्यायते, तथेवात्र प्रातिपादेकमेव मत्व्थंमप्युपादातुं समर्थमिति 
तुब्लोपाम्नानम्‌ 1 लक्षणयेति चेत्‌ ? न क्िविबन्तादिवदेव मुख्यरूपप्रतीतेः । न 
च रक्षणासु शास्त्रेणान्वाख्यानं क्रियते । रूपादीनामपि च लक्षणोपपत्तेमंतुपा 
विना वृत्तिः स्थात्‌ । चन्दनस्य गन्ध इतिवच्चान्तरेण भावप्रत्ययं गोररुण इत्यपि 
प्रयोगः स्यात्‌ । यथा च गन्धत्व मित्युक्तं चन्दनादिसंबन्धमपास्य तद्विशेषाणां 
गन्धत्वसंबन्धो भवति । एवमरूणत्वमित्यपि द्रन्थसंबन्धो न स्यात्‌ | रूपादिः 
राब्दवदेव वारुणादेरपि द्रव्यसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । यो हि मन्यते लक्षण- 
याऽरूणादिष्‌ सामानाधिकरण्यमिति, तस्य रूपादिष्वपि तथेव स्यादरुणत्वादिषु 
वा] न हिते किचिदप्यधिकं वदन्ति। पएतेनारुणत्वादिभ्यो मतुब्लोप 


प्रसक्तर्व्याख्याता । 
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कि च-- 
लिङ्घुसंख्यादिसंबन्धो गुणानां न च विद्यते । 
तद्योगादपि शुक्लादेद्रव्यवाचित्वमिष्यते | 
ननु गुणवचनानामाश्चयतो लिङ्कवचनानि भवन्ति १.३.९ इत्येवं सेस्स्परति । 
न 1 रूपादिशुक्छत्वादिष्वपि प्रसद्धात्‌ । अपिं च। गुणवचन इति न गुणामि- 
धानमात्रेणोच्यते ¦ कि तहि ? गुणसुक्त्वा यो द्रव्ये वतते! न दहयन्यथा वचनः 
शब्दः प्रयुज्यते, | वचनमेव स्वरूपं रब्दस्पेव्येवं गुणशब्देनैव व्यवहारसिद्धेः । 
अत एव खूपादीनामग्रहणम्‌ । एतेन मतुन्छोपवाव्यं व्याख्यातम्‌ । तस्मादु 
द्रव्यवचनोऽरुणाशब्दः, तस्य च कारफत्वामिधानोपपत्तेरेकवाक्यत्वसिद्धिः । अतो- 
न सवेधम॑त्वमिति । 
तदेतदपेशचरुपिति । आकृव्यधिक रणोक्तन्यायविसतंवादादशोमनमित्यसिप्रायम्‌ 
तथा हि- 
अन्ययन्यतिरेकाभ्यां ये कदाचिन्न सुदति । 
स एव तस्थ वाच्यरो्थो गुणं चैष न मुञ्चति ॥ 
एकान्तद्रग्यसंबन्धिति तावद्‌ गुणे विशेषणत्वाप्पूवेतरमभमिदहिते तत्संबन्धादेव 
प्रतीयमानस्य द्रव्यस्य न शक्यं वाच्यत्वं कल्पयितुमिद्युक्तम्‌ । 
व्यभिचाराच्च न द्रव्यस्वरूपं वाच्यमिष्यते । 
तद्गुणेऽन्यत्र वृक्तेदव निवृत्तेश्चागृणात्ततः ॥ 
ननु गुणान्तरोत्पत्तिकालेऽन्यदेव द्रव्यमिति, न उ्यभिचरेत्‌ । 
न॒ तावदयमेकान्तः काथंद्रव्यान्तरोद्धवः। 
स्थितेऽपि हि भवस्येव द्रव्ये किचिद्‌ गुणान्तरम्‌ ॥ 
येषां तावत्कायंदरव्याण्येव घटादीनि पच्यन्ते, यथा पेठरणां तन्मतेनाभेद 
एव । पेटृकानामपि तु परमाणुषु व्यभिचारः यादं त्वस्मामिद्रव्यममिहिं 
तादृशस्य सवत्र गुणमात्रमेव भिद्यते, न स्वल्पम्‌ | यानि च घटादीनि द्रव्या 
न्तरेण गैरिकादिना रक्तानि संयुक्तसमवेतगुणद्ारेणारुणादिशब्देरभिधीयन्ते, तत्रेक 
स्यैव द्रव्यस्यानेकनीलपी तादिशब्दविषयत्वापत्तेः स्पष्टं व्यभिचारित्वम्‌ । अतश्चा- 
ऽऽकृतिव्यवहा राद्‌ दूरेण स्थूलत रोऽयमित्यपेशरृता । मतुब्लोपश्ष्वात्यन्तनिरूढ- 
लक्षणावक्षादन्वाख्यायते । 
यत्तु मुख्यप्रत्ययान्नैवमिति । तत्रोच्यते । 
गौणत्वं यो वदेदत्र स एवमनुयुज्यते। 
संनिङृष्टाभिषेया्थलक्षणायां न॒ दुष्टता ॥ 


१, क० प्रयुज्येत । 
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अग्निर्माणवक इत्यत्राग्निमाणवकयो रत्यन्तमेदात्साद्द्येन शब्दः प्रवतंमानः 
परत्ययवेलक्षण्याल्नाभिवतित्ति सर्वेण ज्ञायते । ये तु जातिगुणवचना भूत्वा द्रव्यं 
प्रत्याययन्ति, येषामभिधेयलक्ष्यमाणवस्तुनोविवेकाभावास्प्रतीतावप्यविवेकः स्थित 
एव } स कर्थंचिदन्वयव्यतिरेकाभ्यां निपुणः परीक्षकेरपनीयत इति ¦ लोकस्य 
तु मुख्यवुद्धिरेव } न च परीक्षकाणामनमिधेगरत्वं वदतां लोकविरोधः । प्रतीत- 
मात्रव्यवहारी हि लोकोऽभिधानलक्षणाविवेकमकुवेन्नुदासीनावस्थः" सामान्थ- 
विशेषवाघादिसिद्धयर्थं परीक्षरकेविवेक क्रियमाणं न नानुमन्यते । तस्मादविरोधः । 
कथं न रूपादिरब्देष्वपि तल्छक्षणयाः मवुब्छोपः, कथं वा लक्षणावृत्तिः 
शाखेणान्वाख्यायत इति । 
लक्षणणया सावन्तरभेदाया निरूपणम्‌ 
अत्रामिधीयते- 
निरूढा लक्षणाः कादिचत्सामरथ्यादभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते सांप्रतं कार्चित्का्चिनैव त्वश्षक्तितः ॥ 
इहु केषुचिदर्थेष्वभिधानवदेव लक्षणाशक्तिरप्यानादिकारगप्रवृत्तत्वेन निरूढा । 
यथा शुक्छादिषु । केषुचित्तु क्रियते ! यथा रथाङ्खनामा चक्रवाक इति } केषु- 
चित्पुनः कतुंमपि न शक्यते, यथा दान्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धेषु । कथं पनरिहा- 
विरिष्टे संबन्धे सति न लक्षणेति ? तव्रोत्तरमभिधानवदिति ।! यथा भवतः 
समाने गुणशन्दत्वे दुक्लादीनां गुणोपश्जंनद्रव्यवचनत्वम्‌, न खू्पादीनामेवं मम 
लक्षणेति | 
तत्रैतत्स्यात्‌ अभिधानशक्तिः स्वाभाविकी स्लणा तुन संबन्धादधिक 
निमित्तमपेक्षत इति । उच्यते । यदुच्छासब्दत्व एतदेवं स्यात्‌ । तव तु शुक्छा- 
दीनां समवेतगुणद्रारेण द्रव्ये वृत्तिः | तत्वविरिष्ठं रूपादिष्वपीति द्रव्ये वृत्ति 
प्रसङ्धः। तव्रावरं गृणगतः करिचद्पाम््यंभेदोऽद्धीकतंव्यः। येन ते शाब्दाः 
केचिदेव गुणिपरा भवन्ति, अन्ये गुणप्रधानः । एवं लक्षणायामपि भविष्यति ॥ 
यथा गुणवाचिनां शब्दानां सध्ये केषाञ्िदशुणवाचित्वम्‌, केषाच्िद्गुणि पारतत्वं 
तथेव लक्षणायामपि किदेषदव्युपपादनम्‌ । 
तस्माद्यथेव शब्दानां शक्तिभेदोऽभिधां पति । 
प्रत्येतन्यस्तथाऽर्थानां टरक्ष्यार्थान्तरगोचरः ॥ 
सत्यपि च फरानुमेये दुद्यमानाथंप्रत्यायनसामर्थ्ये, सत्यपि चास्माकमप्य- 
दृष्टशक्तिगौ रवतुल्यत्वे, अभिधेयमात्रप्रव्ययेन निवृत्तव्यापारे शाब्देऽथेप्रतयये 


१, कृण ओदासीन्यावस्थः | २, कण ते रक्षणया 
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चाकृतार्थे सति कल्प्यमानत्वाद्थ॑शक्तिः प्रमाणवती, न शब्दशक्तिः | तेनादष- 
कत्पनातुल्थसेन पक्षयोस्तृल्यवरत्वम्‌ । अतश्च रूपादीनां लक्षणाशक्त्यभावा- 
न्मतुपा विना च द्रव्ये वृत्तिः । तथा च रसादिभ्यश्च" इति प्रव्ययान्तरनिवत्यर् 
मतुम्नियमपृनःरुतिरमुमेवार्थं द्योतयति । न च रूपादिभ्रत्ययेन न द्रव्य प्रत्याय्यते, 
गम्यते हि धूपादिनेवाग्निरविनाभावाद्‌ द्रव्यम्‌ । शब्दस्य ततत्परत्वाल्लक्षणान- 
ध्यवसानम्‌ । प्रधानत्वाप्रधानत्वप्रतीतिस्तु द्रव्यगुणयोः स्वाभाविकौ नित्यं हि 
रूपादिषु स्वप्राधान्येनाभिधीयमानेषु, दम्यं विशेषणत्वेनोच्यते, शुक्लादिषु 
विशेष्यत्वेन । अतएव चानादिकाङग्र्षिद्धाथंत्वादस्या सक्षणाया मतुब्टोपाम्ना- 
नेनानुगमः | या त्वादिमती दाल्यन्तप्रसिद्धा, नासौ शस्त्रिणानुगम्यतेविनाऽपि 
चानुगमात्षंबन्ध्यन्तरवरोन सा कदाचिदुपरभ्यते । तद्यथा मधुरो रसः स्निग्धः 
रीतो गुरुरिति स्निग्धक्ीतत्वादीनां गुणान्तरविशेषत्वान्न रसेन संबन्धोऽस्तीति 
रसरुक्षितेन द्रभ्येण संबध्यते । तस्पच्छक्तिपयंनुयोगाभावान्मतृन्छोपभावाभाव | 
एतेन भावप्रत्ययसदसद्धावसामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यन्यवस्था व्याख्याता | 
शुक्रत्वादिशब्दाश्च भवप्रव्ययनिष्करष्टविशेष्यभूतगुणवचनत्व)दुगन्धवदेवे निलय 
वैयधिकरण्येन संबध्यन्ते | 
एतावांस्तु विशेषोऽत्र यदच्रापि विशेषणम्‌ । 
विशेष्य एव शुक्लत्वे शुक्छो द्रव्यविशेषणम्‌ ॥ 
द्रव्योपसजंनीभूतः स्वाप्रतिपदिके स्थितः| 
ताद्न्निष्कृष्यते द्रव्यात्पश्चात्तु त्वतलछादिभिः॥ 
तेनेतस्य द्विरूपत्वं  गन्धदेरेकरूपता । 
तेथा च गुक्छं इत्यस्य पुनरय्या द्विरूपता ॥ 
कदाचिद्‌ गुणमेवाऽऽह्‌ गुणिनं रक्षयेत््वचित्‌ । 
षष्ठयन्ततद्विभक्त्यन्तवाच्यद्रन्योपस्षजंनः ॥ 
पटस्य शुक्लं इत्यत्र निष्कृष्टो गुण धितः | 
पटः शुक्ल इति त्वत्र द्रव्यलीनोऽभिधीयते ॥ 
अत्र विषये ज्ञाल्दिकानां ताकिकाभाच्न विरोषकथनम्‌ 
लिद्धसंख्यादिसंबन्धः स्वाश्रयद्वारेण्‌ पूवंवदेवोपपत्स्यते । तथा गुणवचन- 
राब्दश्च दरव्यप्राधान्ये वतते वेयाकरणानाम्‌, मुणमुक्त्वा गुणिनि वतंमानत्वात्‌ । 
न हि वैयाकरणानां वैशेषिकवद्गुणाः परिसंख्यायन्ते । क तहि ? अङ्खाङ्धिमा- 
वापेक्षया गुणगुणिव्यवहार: । शुक्लादिशब्दं श्वोपसजंनीभूतमर्थ वदन्ति, न ख्पादि- 
राब्दा इति छिङ्धसंख्यासंबन्धासंकरः। = 





कया अजा = ०७ > 


९१. कण तदद्रन्यं | ` २, कण आदितः। 
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भाष्यक्रारेण त्वेतमेत्र परिहारं मनसि छृत्वोत्तं, भवति हि सुणवचनस्यापि 
ख्यीट्द्धिता । यथा करुणाबुद्धिशब्दयोः । गन्धादिशब्दतुत्यादपि चैतौ प्रदर्शन- 
मजविशेषादुदाहुतौ । एतदकं भवति । येऽपि ताव्स्वगप्रघानगुणवचनाः तेऽपि 
कथंविल्किद्ध्संस्याभ्यां युज्यन्ते, किं पूनर्येषु द्रव्यप्राधान्यम्‌ । एवमनया युक्लयाऽ- 
रुणेति गुणवचनः! ` 
गुणवचनश्चेतकीणातिना न संबध्यत दत्युप्तंहते परः पृनराह्--अथ यदि 
क्ोणातिना नं संबध्यते, तत एकहायन्या संबध्यत्ामिति । शक्यते हि गुक्चनस्य 
द्रव्यसंबन्धः कर्तुम्‌ । सिद्धान्तवादी तु श्रुत्या क्रियास्ंबन्धावगमाद्‌ द्रव्ययंबन्धो 
वाक्यलक्षणो दुबैलत्वाद्राध्यत इत्येतल्मतिपादयितुमाह--तच्च+ \ केवरं हि गुम- 
सिति । द्िप्रकाये हि नाप शब्दानां संबन्धः--सामाराधिकरण्येन, वैयधिकरण्येन 
वा । तत्र यदोभाभ्यामुभयार्थोपादानम्‌, तदा सामानाधिकरण्यं भवति ¦ षष्ठयन्त- 
द्रव्यपदोच्चारणे तु वैयधिकरण्येन संबन्धः । तदिह केवलगुणगुणिवचनत्वादरणेव 
हायनीशब्दयोः श्रुतिसामानाधिकरण्यं तावन्न विद्यते । नापि षष्ठीशरुतिर्स 
तस्मात्तृतीयाश्रुतिबल्मी यस्त्वान्च द्रव्यगुणयोः संबन्ध ईति । बलाबच्छृतं सं 
निराकरणमवगम्याघमाणक्ृतत्वामिप्रायेणायं ब्रवीतीति मत्वेकविभक्तियोः 
त्याह--वदनुपपन्नसिति-बलावलग्रदरंनस्‌ । प्रथमं तावत्स्वसामर्थ्येनारुणप्र, 
पदिकस्य गुणवचनत्वं गम्यते । पदान्तरसंनिघानाच्च सामानाधिकरण्य 
बलाबलम्‌ । तत्राऽऽ्ट- | ^ 
केव खाशणवाचित्वं लि द्धादयद्यवि गम्यते । 
तथाऽप्यगतितो वाक्याल्लक्षणावुद्धिसश्चिता । 
इदानीं तुतीयाश्नु्तिबङीयस्त्वाच्कियासंबन्धाववोधाद्‌ दरव्यसंबन्धबाधं दल 
यति } तत्राप्यगव्यैव प्रत्यवस्थानम्‌ | | 
ननु गुणस्य क्रियासंबन्धाभावादिति । तस्योत्तरं तुतीयानर्थकयप्रसतज्ञा 
न द्यगत्याऽनभिपरेयोऽ्थः शक्यः प्रत्येतुम्‌ । न चात्र लक्षणयाऽपि सक्तुष्ितं 
त्तीयाञ्थंवती कारकसामान्यस्याप्यनिष्टत्वात्‌ । परस्त्ाह किद्धसंख्यावदा 
इव रप्राप्तं कारकसनृद्य प्रातिपदिकार्थो विधास्यत इति } यस्ति दय तदपि द्नं-यद्‌ 
गुणकशब्देभ्यो विनाऽपि कारकत्वेन कारकविशेषणत्वःद्‌ हितीयादयो भवन्तीति । 
नैतत्सारमिति । यपि कर्थचदरुणयेत्यस्येकहायनीसंबन्धयोगयत्वम्‌, तथाऽपि 
च्छियाक्षिप्तायमेकहायन्याम्‌ । कशब्द पराथेतव्त्‌ः इत्येवमुभयसंबन्धाभावे 
ब्ीयसा ऋयसंबन्धेन गुणसंबन्धनि याकरणम्‌ । न ह्यत्र क्रियासंबन्धविभक्तिवद्‌, 





गुणसंबन्धविभक्तिः षष्ठी द्दयते । नीरोत्वले तु श्रु्िविरोधाभावाद्राक्यलक्षणोऽपि 


१. कऽ ननु । 
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संबन्धीऽवगम्यत इति वेषम्यम्‌ । ये तु सामानाधिकरण्यविकल्पास्तान्‌ "नियमो 
वैकार्य हिः इत्यत्र षष्ठान्त्याधिकरणमूत्रे सर्वानेवं वक्ष्यामः सवथा लाक्षफिकं 
सामानाधिकरण्यमिति दुबल । न च कारकविशेषणत्वाद्‌ गुणानां कां 
विभक्तिः । कि तहि? कारकत्वादेवेति एतदपि पश्वेकत्वविवक्षाधिकरणे 
वक्ष्यते | 
आह्‌ । सत्यमेवतेतदिति । पुनरपि श्रुतिविरोधपरिद्ा राथंमेव यतते । कथम्‌ ? 
तन्त्रेणोभयसंबन्ये विरोधित्वं प्रसज्यते | 
प्रासद्किके त्विहैकस्मिन्वविरोधो मविष्यति | 
सवत्र तु बोधिते पदाथ इति कोऽयमुपन्यास : | 
उच्यते- 
सवंथा बाधिता तावत्पदार्थानां स्वतन्त्रता | 
तेनानेकोऽपि संबन्धः कल्प्यमानो न दुष्यति ॥ 
अरूणाक्षब्दस्तावदवश्यमेव केनचिद्‌ गुणिना संबन्धनीयः । एकहायनी- 
राब्दस्यापि क्ियासंबन्धात्स्वातन्त्यमपनीतम्‌ । तत्र पदान्तरपंबन्धेऽपि सकस 
वृत्तायाः किमवगुण्ठनेतिवचनस्य तावत्येव श्रुतिपीडेति । अतो गुणपदेनापि 
संबध्यतामिति । 
नेतदस्तीति--अभ्युपेव्य द्रव्यगुणसंबन्धम्‌ । यागगतद्रव्यसं वन्धनिराकरणा- 
त्करीणातेविध्यनुवादयौगपद्याश्रयणविरोधः+ | म्रत्रतु छ्रियाविक्ंषणानि सर्वाणि 
भवन्ति तत्र विशिष्टविधानादक्टेशो भवति । यत्रतु क्रियाविधीयते, द्रव्यस्य च 
किचित्तत्र प्रत्ययावृत्तिलक्षणं वाक्यभेदमभ्युपेद्य नियमाभावो भवतीत्युच्यते । 
विदोषणं हि प्रसिद्धं मवति । नच विधीयमानावस्थः क्रथः प्रिद्ध इति प्रकरण- 
गतेकहायनीमात्रसंबन्धप्रसङ्कः | कतमा पुनरन्या ज्योतिष्टोमप्रकरण एकहायनी | 
सवेथा तावद्राक्येन तस्यामपि गुणः प्राप्यते| थदि्तु सा न विद्यते कि 
क्रियतां दक्षिणस्तु वा काचि विष्यति, अनूबन्ध्यायां वा| 
अथवोहिदयमानत्वादविवक्षितलिद्धसंस्थैकहायनमाच्रग्रहणात्सवनीयागनीषोमी - 
ययोरप्येकहायनयोग्रंहणादनियमः । सदृशन्यायेषु वोदाहूरणान्तरेष्वैव तद्भवि- 
ष्यति । तद्यथा दरमुष्टीमिमीते' इत्यत्र सोममानाद्रन्येपामप्य द्रेषिनिर्वापमुष्टीनां 
दशसंख्यत्वप्रसङ्खः । 
परः पृनरेकहटायनीवेरूप्याभ्युपगमवादलबन्धप्रसरः शङ्खुते-नन्वपर्वोऽपि 
विधौयमानो मनसि विपरित्रतेमानः प्रसङ्खादेव विदोष्यतः इति । नेतदेवमि- 


ण 


१. क० श्रयणं | २. क० यदातु । 
३. क दकषिणात्त, वा । ४. विशेक्ष्यति। 
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त्ुत्तरम्‌ । यावद्यावद्धि पदार्थो विजेष्यते, तावत्तावच्छुतेः स्वरसमभङ्ः । तेन 
सक्घतप्वृत्तायाः किमवगुण्ठनेनेत्येवमेकेन केनचिदिरोषितः परेणापि विशेष्यता- 
मित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चाऽऽनर्थक्यम्‌, प्रकरणेऽ्थवत्तवात्‌ । तत्राप्येवमेव संबन्ध 
इति चेत्‌ 2 न वाक्यान्तरप्राप्तद्रव्यानुवादेन गुणविधौ वरूप्यप्रसद्धाभावात्‌ । 
भवत्पक्षेऽपि स्वरूपतः सोमं च प्रति क्रये विघीयमाने, द्रव्यं च प्रति विदशोषणत्व- 
तान॒द्यमाने वैरूप्यं भवति । एवमेकहायन्यपि क्रयं, गुणं च प्रति वंरूप्यान्नवं 
संबध्यते | पूर्वं त्वभ्युपेत्यवादमात्रेणाऽङ्धीकरतम्‌ । 

तदिदानीं तत्रैव परस्य" दुष्टाशा मा भूदिति निराक्रियते । तेनायमेव 
परमाथंः कारकं विभक्त्याऽनद्य प्रातिपादिकार्थ विधीयत इति 

परे त्वविवक्षितकारकं गणमाचरं प्रकरणयुत्तं प्रमोगवचनेनागुहीतम्‌ 'जानय- 
कयात्तदद्खष्‌ इत्यव द्रव्पष्ववती्णं सत्राथं सन्परन्त । तत्तु त्रकरय नितिकतव्प 
तात्मक्गुणग्रहणाभावादानथक्यतः द्न्यायस्य च कऋरमराद् हहायन्यामुपवच्चतरत्येन 
पूवपर्नम्‌ टाभावप्रसङ्धादुपेक्षणीयस्‌ । तस्मात्ूवणत्र न्यार्मन्‌ कृत्स्न च रणे निवेश्च 
इति । एवं प्राप्ते | 


सिद्धान्तवणनम्‌ 
समिघीयते- 
यत्र॒ द्रव्यगणैकार्थ्यं श्रवणाद्व गम्यते । 
अन्योन्यतियमस्तत्र तयोः स्थास्यादधिवनटवत्‌ 1 


क 


अर्थेकत्वेति--वाक्यभियोपोपलक्षणम्‌ । रेककम्यादिति-पृनस्तदेव हतुत्वेनो- 
पदिष्टम्‌ । 


अथवा वक्यार्थकत्व यच्रक्वाक्यता संभवत्तीव्यर्थः । तत्र सर्वविशेषण- 
विशिषकभावनावरिधिः । तादी कृवा कृतार्थो भवतीति परिग्रहात्तवनियमो 
भवति । यथा देवदत्तः काष्ठः स्थाल्यामोदनं पचतील्युक्तं सर्वेपापरकपाकत्रिपयत्वय्‌ । 
एवमिहापि केवलयोस्तावद्‌ द्रव्दरगुणयौरनृष्ानमव नास्तीति विधीग्रते। 
क्रियान्तरसंबन्धमपि क्रीणातेः परः प्रत्ययो न दक्नोति कतुम्‌ । द्रव्यसवन्ध तु 
सर्वत्र विधीनामेव शवत्यभावः | स्व॑र हि भावनातद्धिदोपणाधतिरिक्तेऽथ 
विधिव्यापारो नास्तीत्युत्तराधिक्रणे वक्ष्यामः । तृतीयानिर्देशाच्च रयो रप्यरणं 
कहायन्योः परस्परमनपेक्ष्य स्वसाध्यक्रिवामाव्रपक्षिणोर्वाक्यिन तेष्टिशप प्रयमवन्त्रा 
विज्ञायते । वुत 


१. कण परस्येष्टाशा । २, कण ताचन्नास्तीति । 
२७ 
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कारकं द्यच्यते वुव॑त्राक्रियां तत्करोति । 
तस्मान द्रव्यसंबन्धः कारकस्यास्ति कस्यचित्‌) 
निष्पच्चत्वाविशेषाच्च तपेक्षंषां परस्परम्‌ | 
गुणानां च पराथंत्वादसंबन्धः समत्वतः ॥ 
द्रव्यगुणयोः परस्परनियसस्योपपादनम्‌ 


त॒ चाप्यन्योन्यसंबन्पे विधिरेषां प्रवतंते। 
तदधोना वयं चेति च्ियासंबन्धकल्पना | 
क्रियाऽपि न विना केश्चित्साध्यते कारकैः क्वचित्‌ । 
भूतभव्यवक्त्वेन क्रियाकारकसंगतिः ॥ 
यथा च द्रव्यमिच्छन्ति साधकत्वेन केमंणाम्‌ | 
तथा गुणमपील्येवं नाऽऽरुप्यस्यान्यसंगतिः ॥ 
यथेव द्रव्येण विना क्रियानुपपत्तेरेकहायनीं क्रथो गह्लयति- 
तथा गुणविदोषेण द्रव्यं यावदलक्षितम्‌। 
तावत्तेन क्रियासिद्धिनस्त्यतोऽेक्ष्यते गुणः ॥ 
तस्मात्सोऽपि क्रियाद्धमिति | तथा च ्रव्यगुणमंस्कारेषु" इति गुणग्रहणं 


करत्‌ । 
नतु नान्तरीयकत्वाद्‌ द्रव्यग्रहुणे गुणानृष्टानात्पृथक्‌ प्रयत्नाभावाच्च द्रव्यवद्‌ 


गुणपिक्षा युक्ता । 
तथा हि-~ न द्रव्यमनुपादाय प्रवृत्तिः कमंणीष्यते | 
पूर्वं द्रव्ये गृहीते तु तद्गणोऽम्यनुवतंते ॥ 
उच्यते-- कमंप्यपि कृते पूर्वत द्रव्परेण प्रयोजनम्‌ | 


द्रव्याकाडक्नाऽ्य पत्रं स्यात्‌ सा गुणेऽपि प्रतीयताम्‌ ॥ 


यथेव हि त्वयोक्तं द्रव्यग्रहणेनैव गुणोऽपि कश्चिद्‌ गृहीत एवेति, न पृथगु- 
पादानं प्रयोजयति, तथा क्रियोपादानेऽपि यत्किचिद्‌ द्रन्यमुपात्तमिति नापेक्षि- 
तव्यम्‌ । अथ तु प्रागुपादानाद्‌ द्रव्यविशपिक्षा भवति, तदितरत्रापि प्राग्‌ द्रव्यो 
पादानाद्ध्‌वत्येवापक्षा किगुणकरं द्रव्यं गृह्णमिति । सर्वथा त्वेतावानत्र विरेषः। 
प्रज्ञानोत्तरकारमपि क्रिधायां द्रव्यं व्यापायंते | गृणस्तु प्रज्ञानान्न पुथग द्रग्यव्यति- 
रेकेण व्याप्रियते । तावतेव चरितार्थत्वात्‌ | न च तथा व्यापृतस्याव्यापृतत्वम्‌- 
अनेकप्रकारत्वाद्‌ व्यापाराणाम्‌ । परिच्छेदकष्टे त्वस्याधिकव्यापारत्वं विविच्यते | 


तथाहि-- 
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द्रव्येण साधनोयेयमिति ज्ञाता यदा क्रिया | 
कीदुरीनेत्यपेक्षाऽस्या गुणेऽ्प्युत्पद्यते तदा ॥ 
तेनात्र यदि तावट्रेद एव कंविद्िशेषं दास्यति, ततस्तेनेत्यवधारयिष्यते | 

यदि तु न दास्यति, ततोऽथाक्षिप्त एव यः केश्चिल्परमाणवान्भविष्यतोत्यवगमे सति 
विधीयमानस्यारुणादेरङ्खत्वं भवति । सवंत्र च शब्दादचोदिते्थे "अर्थाद्वा कल्पनै- 
कदेशत्वात्‌' इत्येवमज्ञानसंशयन्युदास इष्टः । तदिहारुणत्वेन क्रियां साधयेदिति ` 
विस्पष्टे चोदिते, शाब्दान्तराणामध्याहारादीनामभावाद्यथा शक्नुयादित्युपवन्धे 
सति, तत्साधनभूतं व्यं परिच्छिन्दतेत्येतावदवधायंते । कुतः ? 

गुणानामेवमात्मत्वं' सवत्र ह्यवधारितम्‌ | 

नान्यथा निष्करियत्वाच्च विपेश्चैवमनृग्रहात्‌ 

क्रथगतस्तावद्विधिस्तृतोयोषनीतं कथंचिदरुणिमानं न मुञ्चति । स च नान्येन 

पकारेण तद द्खतां भजते । न चेकस्वरूपेव सर्वेषां साधनता । न च स्वसमवायि- 
न्येव केवला चरनात्मिका वा क्रिया सवंत्रेष्यते । न च प्रधानक्रियाया; सर्वाण्येव 
साक्षात्साधनानि भवन्ति । अवान्तरव्यापाराधीनत्वात्यंबन्धस्य । अरुणादीनां 
नच योग्यत्वाद्‌ दव्यपरिच्छेद एव स्वव्यापारो विज्ञायते ¦ तत्रैषकतृंत्वादितरतर 
करणत्वं भविष्ति | तेनारुणपदादेतावदवगतं किचिद्‌ द्रव्यां परिच्छिन्दताऽरुण- 
गुणेन क्रयः साधयितव्य इति । तथेकहायन्याऽप्यन्यथा साधनत्वासं मवात्केनचिद्‌ 
गुणेन मे परिच्छेदः कतव्य इत्येतावदपेक्ष्यते । तत्र गुणो यत्किचिद्‌ द्रव्यपरिच्छ्- 
माश्रयत्वेनापेक्षितुमारभते । द्रव्यमपि यं केचिद्‌ गुणम्‌ । उभयापिक्षालक्षणश्च 
संबन्धः रीघ्रं निर्वत्यते। न च द्रव्यान्तरगणान्तराणामत्र वाक्ये सापेक्षत्वं 
प्रतोयते । तेन नष्टाश्चदग्धरथवहिनाऽपि षष्ठयऽनयोरेव संबन्धः । 


संनिहितातिक्रमक्रारणाभावादप्येवमेव विज्ञायते । कि च-- 

क्रयस्चावगतद्रव्यगुणः प्राधान्यप्म्मतः। 

अनिच्छननश्चुतं कंचिद्‌ गुणं द्रव्ये नियच्छति ॥ 
यन्नाम गुणोऽन्यथानुपपत्तेरश्रुतं द्रव्यमानयति, तत्कः भ्रुतकहायनीद्रव्य- 
कत्वानन प्रतीच्छति । तथैकहायनीयं गुणमश्रुतमानयति तमपि क्रय एव श्रुता- 
सुणिमगणत्वान्नेच्छति । यदि द्यस्ावनियतद्रव्यगुणः स्यात्‌, ततो यत्किचिद- 
प्यानीशमानं सहेत । निरपेक्षद्रग्यगुणविरोषसंबन्धे नेव यथाचोदितः क्रय उभय- 
विशिष्क्रियेत । अश्चता च प्रधानस्य सतं आवृत्तिरापयेत । विकल्पे वा 
पुनविशिष्टः विधिबध्येत । प्रधानत्वादेव च गुणद्रव्याभ्यां दरव्यान्तरगुणान्त राक्षे 


१. कण गुणानामेतदात्मत्वं । 


क, मीमांसादर्शनम्‌ स्‌ 


अथ स्तमग्रहेकत्वाधिकरणम्‌ु ॥ ७॥ 


व्या सु०---संस्कारादित्रयस्यापि यथासंयोगं पिनियोगोक्तया श्रौतविनियोगप्रकार- 
पर्यवसानचिन्तान्तयाणामानर्थक्यमाशङ्कयाह- एवमिति । संयुक्तं ग्रहादौ सम्मागदिषिनि- 
योगे स्थिते स्वविशेषणैकह्वादिविशिष्टे विनियोगः, ग्रहादिमात्रे वेति चिन्तैकवचनादिश्रुति- 
हेतुकविनियोगविषया कार्येत्यर्थः । संस्कारविषयाग्राः विशेषचिन्तायाः संस्तार- 
विनियोगचिन्तानन्तरं कायत्वक्षङ्कानिरा पावेदानीमित्युक्तम्‌ । सवंरेषविनियोग- 
प्यवानात्प्राण्विरोषाऽनव्रस्र इत्याश्चयः । तुल्यन्यायतयैकलतवग्रहणस्योदेश्यस्थसंख्यामात्रो- 
पलक्षणा्थत्वादुदाहुरणतेत्याशङ्कयावगमात्‌ " द्वित्वबहुत्वयुक्तमपि वाक्यमुदाहायंमित्याह-- 
यथा चेति। ननु पुरोडाशक्षाण-हविर्नाशियो्निमित्तत्वेनोद्देश्यत्वान्नोदाहरणतेव्याशद्धुचाह-- 
सर्वत्र चेति । प्रयाजशेषप्रतिपत्यर्थंतायाश्चतुर्थे वक््यमाणास्याजशेषस्योद्देश्यत्वेन च 
हवरिषामनुद्देश्यत्वाच्रोदाहरणतेत्याशङ्कयाह-स्व्र चेति । प्रयाजशेषप्रतिपत्यर्थवेऽपि 
द्वितीयावगतहविः संस्का रा्थ॑त्वस्यापि सम्भवतो व्याज्यलखदिकस्यापि प्रतिपत्यर्थकमंत्वयोः 
स्वि्ट््रदविरोधात्परप्रयुक्तदरव्यसंस्कारय॑त्वादसंस्कार्त्वेऽपि हविषां चतुर्थं वक्ष्यमाणशेष- ` 
धारणास्प्रयोजकत्वाविरोधादुद्देश्यत्वं सम्भवतीत्यासयः । एवं च॒ सत्युद्देश्यसंख्याया 
विवश्षिताविवक्षितत्वसन्देहान्मृकसंशयो युक्त इत्याह--तत्रेति । हैतावितिकरणः । 

वेदे वक्त्‌भावाद्रचनेच्छानिच्छरूपविवक्नायोगास्माणभूतवेदप्रती तस्य च त्यागायोगा- 
च्चिकीर्षाचिकौर्षारूपविवक्षा विवक्षायोगास्परतीत्य॑प्रतोतिरूपविवक्षाविवक्षाविवक्षाभ्युपगमे तु 
यस्य॒ कस्य॒ चिदविवक्नायोगद्धेतु मततन्देहमाक्षिपति-- ननु चेति । प्रनपूरवमाक्षेपाशयं ` 
विवृणोति--कुत इति । वेदवाक्यविशेषणफलोक्तिपूवं श्लोकं व्याचष्टे--यानीति । सम्भवति 
प्रमादोऽभिप्रायन्तरं वा येषु वाक्येषु, तानि सम्भवत्परमादामिप्रायान्तसाणि । प्रमाणान्तर- 
गम्योऽर्थो येषां तानि प्रमाणान्तरभम्यार्थानीति बहूत्रीहिदढयं कृत्वा सम्भवत्प्रमःदाभि- 
प्रायान्तराणि च प्रमाणान्तरगम्यार्थानि चेति कमंघारयः ¦ पुरुषाधीनोच्चारणत्वात्पुरुष- 
धर्मयोः प्रमादामिप्रायान्तसयोः पौरुषेयेषु च वाक्येषु सम्भवेऽपि प्रमाणान्तरगम्यार्थ- 
त्वस्य वैक्करिष्वपि सम्भवान्तुल्यतामाशद्य ज्ञाताथं विवक्षायोगात्पौरुषेयेष्वैकान्तिकं 
प्रमाणान्तरगम्याथत्वं वक्वनपेक्ष॑रपि श्रोतृभिः प्रमादामिप्रायान्तराध्यवसानिद्धयथंमुपपाद- 
यितुं विवक्षोक्तिः । एवं च पुंवाक्येषु श्रुतस्याप्यथस्य वक्तनिच्छा ह्पासम्भवल्यविवक्षेदयुक्त 
विवक्षाकार्येण वाक्येनानुमीयमानाया विवक्षायाः कथमभावावधावरणेत्यारङ्कव--सा 
 चेत्युक्तमू । | 
 वेदवावयेष्वाश्रयभूतपुरषाभावात्‌ सद्भावे तस्प्रमादाभिप्रायान्तरायोगोक्तयथंः कस्य 
चिच्छब्दः । अभिप्रायान्यथात्वस्य तदूपलक्षितस्य च प्रमादस्य सम्भवाभ्युपगमेऽपि कथनाख्य- 
स्तावदेदे ज्ञानप्रकारो वक्तरभावाच्च सम्भवतीत्युक्तं वेदाधिकरणसिद्धान्तसूत्रोक्तभावोपपाद- 





१. थत्वावगमादिति २ पुरपा०। 


१२, तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५९१ 


नाथम्‌--सर्वेतयुक्छस्‌ । वायुक्षेपिष्टादिवाक्यानामपि स्वरूपार्थस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वेऽपि लोके 
विषं भक्षय न तु पापिगुहौ मुद्क्ष्वेव्यादौ विवक्षानुमापकत्वाद्शंनात्तात्पर्याथंस्य च प्रमाणा- 
न्तरागम्यत्वाद्वितीयोऽपि ज्चानप्रकारो न सम्भवतीति-न चेव्युक्तमु । न केवलमविवक्षाहैतु- 
` भूतप्रमादाभिप्रायान्तरायोगाद्वेदवाक्येषु विवक्षा न युक्ता, र्विन्तु वचनेच्छानिच्छयोविवक्षा- 
विवक्ात्वात्‌ द्वारमित्यादौ संत्रियतामित्यादिण्दानुच्चारणात्सम्बरणादिशम्प्रतिपादनेच्छ- 
ननुमानेऽपि सम्बरणादिप्र तिपादनं विना नैराकाङ्क्षयाभावात्तत्ततप्रतिपादनाशयरूपां बुद्धि- 
मनुमाय सम्वरणमनेन विवक्षितामिति वचनेच्छाहेतुभूते वचनाश्यरूपे प्रत्ययविरेषे विवक्षा- 
राब्दश्रयोगादवचनाशयरूपप्रत्ययविशेषाभवे च मौनिनोऽनिच्छायामप्यविवक्षाशन्दा- 
प्रयोगादढचनेच्छानिच्छाहेतुभूतयोः प्रष्यययोविवक्षाविवक्षात्वाद्वा स्वरूपेणापि विवक्षाविव- 
ल्योवेंदवाक्येषु प्रयोगादपीति विवक्षेव्यनेनोक्तम्‌ । तेनेत्यादिना इलोकार्थोपसंहारः । 


अचिकीर्षाह्पा विवक्षा वेदे संभवत्यपि प्रमाणाभावादगुक्तैत्यर्थान्तरन्यासेन दर्शयितु- 
माह--पुम्वाक्येऽपीति । विधेयाविधेयत्वस्वरूपविवक्षाभ्युपगमेन भाष्योक्तसन्देहैतुभूतसन्देहं 
समाधातुमाह--उच्यतदइति । वचनश्रुट्यैकत्वस्याभिधानास्स्वरूपेण प्रतीतिः, पदश्नुत्या च 
ग्रहान्वयोक्तै्रहान्वयित्वरूपेण प्रतीतिरविवादेव्यंवं पूर्वाद्धं व्याचष्टे--एकत्वं तावदिति । 
उत्तराद्धं॑तावद्रचाख्यातुं सम्माजनीयस्य ग्रहस्यैकत्वान्वयावगतिमात्रेणैकग्रहसम्मारगसिर्धे 
विधेयत्तवचिन्तानर्थक्यशङ्कानि रामार्थं विनियोगाभिवानश्रुत्तिविषयभतस्यापि विधिशरुत्ति- 
विषयत्वं विनानुष्ठानायोगं चिकौर्षाचिकीर्षारूपविवक्षाविवक्षासिद्धयर्थं वा श्रुतित्रं- 
विध्योक्तिपूवं विध्येयत्वं विनानुष्ठानायोगं तावदाह्‌--इह्‌ त्विति । तृतीयैव भ्रुतिरनुष्ठान- 
हेतुः, न पूर्वेत्यर्थः । उदाहरणनिषं श्लोकं ग्याचष्टे--्रकृतीति । अभिधातुत्वस्वरूपमात्र- 
नोधोऽभिप्रेतः विध्ययनपेक्षः भरुत्यादिभिस्तादर्थ्यबोधाख्यविनियोगािद्धेरन्वथमाच्रनोधोऽतर 
विनियोगोऽभिमतः । कारकविभक्तीनां प्रत्ययत्वेन स्वाथस्वरूपव'दधृत्वे प्रकृतिसमभि- 
व्याहारात्मकपदत्वहूपेण प्रकरत्यर्थान्वयमोद्धृष्वेऽपि क्रियान्वथबोधाधिक्यौक्तये पृथगुक्तिः । 
षष्ठया अपि पदान्तरोक्तार्थान्वियबोदधृत्वोक्तयथंश्चकारः । शिडादीनामपि कारकविभक्ति 
वदभिघातृत्वविनियोक्तृत्वसद्धाषेऽपि विधिसामर््याधिक्य मुक्तम्‌ । तत्रेत्यनेन इलोकतात्पर्योक्तिः । 


विधिनिबन्धनक्त्वं प्रये गस्यान्वयन्यतिरेकाम्यामुपपादयति--स हीति! सौर्यादियागे 
अनभिहितेऽपि सक्तुषु होमसाधनत्वेनाऽतिनियुक्तेष्वपि विधिसद्धाषे प्रवृत्तंविध्यभावे च 
वायग्यदलेतारम्भादौ धातुनाभिहिते द्वितीयया च॒ विनियुक्तेऽप्यप्रवृत्तेविघ्यधीनत्वाययवगति- 
रिष्यथ: । नन्वश्नद्धयापि प्रवृत्युपपत्तेः नाप्रवृत्तिमात्रणाभिधानवितियगश्रुत्योः प्रेरण(- 
शक्त्यभावोऽवसीयते इत्याश ङ्धुचाभिघानश्रुत्याऽस्तित्वमात्रपरिच्छेदाद्धिनियौगाश्रुत्या 
चान्वयमात्रपरिजच्छेदात्सत्तान्वयविषयकाय त्वबुद्धयनुत्पादकस्वेनानयोः प्ररणाशक्त्यभाव- 
मुपपादयितुमाहु--न हीति । उत्तराद्धंग्याख्यानायाञनुष्टानस्य विध्यधीनत्वमुपपाद्योत्तरद् 
तात्पय॑तो ग्याचष्ट--तेनेति । विधि प्रतीत्यविधि लक्षणीकृत्य विधिलक्षणाथं वचनमङ्खी- 


५८२ मीमांसादशंनम्‌ [ भू 


ल्यान्तरं च वृद्धावापद्येत । तस्मात्समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः] परः पुनर 
मिहितेऽपि हितुविहेषे दृष्ान्तदयात्संदेहमुपन्यस्यति । क्रयस्य यागसाधनसोप 
प्ट्यथेत्वेन भूतभन्धसमुच्चारणन्ायेन विधायकलाघवेन च प्राधान्याद्‌ दरवय- 
गृणयोस्च पुवंहैतुविपयंयेण विपरीतत्वादितर एकवाक्यत्वप्रतिपादनफलं प्राप्नोति । 


तत्रापर आह-सवंथा तावदश्रुतकल्पताभयाद्धन्नवाक्यचोदितयोरपि नियमः 
सिध्यति, नाथं एकवाक्यत्वेनेति । सिद्धान्तवादी वदति । वाक्यभेदे सति 
उभमयविदोषणविरिष्टक्रय प्रतीत्यभावाद्यथाश्नुतप्रत्येकसंबद्धक्रयानुष्ठाने सति गणे. 
नापि य््किचिद्‌ द्रव्यं गृह्येत, द्रव्येणापि यः कदिचद्‌ गुणः । न हि तदानीमन्यो 
स्थासंनिघेर्थाक्षेपप्रतिबन्धशक्तिरस्ति। न चेका क्रिया गुण्रव्यवरीक्रार 
समर्था स्यात्‌ । अरुणगुणक्रयो द्यनियतद्रव्यकत्वात्किमिति गुणोपस्थापितं 
य््किचिद्‌, द्रव्यं न गृह्णीयात्‌ । एकहायनीक्रमो वा यं कंचिद्‌ गुणम्‌ । भथापि 
वक्यान्तरविशिष्टानि* क्रयद्रव्याण्येव गुण भास्कन्दति, तथाऽपि तेषु वासः 
प्रभृतिषु दशस्वपि प्राप्नोति । तस्मादिशिष्टेकक्रयसिद्धयर्थं वक्तव्यमेकवाक्यतवम्‌ । 
अतश्च नियम इति सिद्धम्‌ ।॥ १२॥ 


( इति षष्टमरुणाधिकरणम्‌ ॥। ६ | ) 


भा० प्रण--श्रुतिमे कहा ग्याहु कि “अरुणया पिद्धाक्ष्या एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति” (त° सं° ६।१।६) अर्थात्‌ अरुणा पिङ्गाक्षी एकहायनी गाय के द्वारा सोम 
खरीदे। इस स्थर मे अरुणा शब्द गुणवाचक हुं ओर मिद्धुक्षी एवम्‌ एकहायनी ये दो 
ङब्द द्रभ्यके वाचकं! इस प्रमद्धमं यह संशय ह्‌ कि अरुणा यहु शब्द क्रय के साथ 
अन्वित होगा याप्रकरणके अनुसार सभी द्भ्यो के साथ अन्वित होगा ? इस विषयमे 
पूर्वपक्षो का कहना ह करि "अरुणया यह शब्द तुत्तीयान्त है, अतः, सोमक्रय रूप क्रिया 
का साधन (करण) ह--यह्‌ अवगत होता हं, किन्तु, गुण क्रिया का साधन नहीं हो सकता 
है । क्योक्रि, मूतं पदाथ ही क्रिया का साघरन होता ह । अतः, वह्‌ क्रिया का साधन नहीं 
हं । यदि यह्‌ क्रियाका साव्रन = करण नहीं हाता तो अणा शब्द के उत्तर साधनता 
को अवगत करते वाली तृतीया विभक्ति की विनियोजकता नहीं होगी, एेसी स्थिति मे 
प्रकरण को ही विनियोजक मनना पट्गा । प्रकरण को विनिमोजक मानते पर अरुणा 
गुण गोस्वल्प द्रव्यके समान इस प्रकरणमें प्रहु, चमसादि सभी द्रव्यो का आध्रयण 
करेगा, एसी स्थितिमे गौकी आरप्यही क्रयकरा साधन होगा एेसी नहीं हि, वरन्‌ ग्रहं 
चमसादि सभी पदार्थजो ज्योतिष्टोमके साधन, वे सभीद्रग्य अरुण वणंके हूगे। 
इसलिए उक्त श्रुति का “अरुणया'' यह्‌ अंश को एक पथक्‌ वाक्य मान कर्‌ ग्रहृण करना 
होगा, फलतः प्रकरण के अनुसारसे भी द्रव्यो के साथ अन्वित होगा, इसलिए पूवक 


ज्मन्‌ ४ 


१. क° विरिष्टामि | । 
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दो अधिकरणो कै द्रव्यो ओर संस्कारो की असङ्कौणता स्थापित होने पर भी इस स्थल 
मे गुण की व्यवस्था अर्थात्‌ असद्की्णता नहीं हो सकती है, अपितु सामान्य खूप से वह 
सभी द्रभ्यों के साथ सद्धीणं = मधित दौ जायगा । 
इस प्रकार कै पूर्वपक्षी के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना ह कि ""अथंकत्वे द्रव्यगुणयोः 
एेककरम्यानियमः स्यात्‌" यह सत्य है कि गुण अमृतं है, अतः, साक्षातु सम्बन्धसे क्रिया 
के साथ उसका अन्वय नही हो सकता ह, किन्तु, "एकहायनो" भौर ““पिद्धक्नी'' इन 
दो स्थलों में (हायनः एवम्‌ “अक्षि शब्द जिस प्रकारगौ का ही अवच्छेदक अर्थात्‌ 
विसेषक है, उसी तरह अषुण्य गुण भी गौ का हौ अवच्छेदक अर्थात्‌ विशेषकं होता है । 
इख स्थरुमेगौ द्रव्य सोमक्रयण सूप क्रिया का साधक होता है । अतः, आरुण्यगुणभी 
द्रज्यके द्वारा क्रिया का साधन होगा । यहु मानने पर किसी प्रकार कै दोष की आपत्ति 
नद्धं होती है । पूर्वपक्षी का मत मानने पर वाक्यभेद की जपत्ति होती है, क्योकि, 
वाक्यभेद के विना एक जगह श्रुत अर्थात्‌ उपदिष्ट गुण अन्यत्र अन्वित नहीं हौ सक्ता ह, 
क्िन्तु, सिद्धान्त पक्ष में आरुण्य दन्द मे अरुणिमा गृण विशिष्ट द्रव्य मे लक्षणा माननं का 
भी प्रसद्ध नहीं है, वाक्यभेद प्रसद्धकीतो चर्चाभी व्यथं, कारण, अरुणया इतत 
पद में त॒तीया का श्रवण होने से अरुणिमा गुण का ही क्रिया साधनत्व अवगत होता हं । 
गुण द्रव्याधित हए बिना क्रिया का साधन नहीं हौ सकता है, अत उसकी साधनता 
द्रञ्यावच्छेदकता अ्थपत्ति प्रमाण से सिद्ध दहै! इसीर्ए द्रव्य के समान आरुण्य गुण भी 
प्रथमतः साक्षात्‌ सम्बन्धे क्रिया के साथ अन्वित होताहै ओर बाद में अर्थापत्तिके 
बलछसे द्रव्य ओरगण का परस्पर अवच्छेदक अवच्छेदकता स्प मे अन्वय हौता हं। 
इख प्रकारके स्थलमें गुण द्रव्यका अवच्छेदक होताहं एवं द्रव्य गुण का अवच्छ्य 
होता है । इसीलिए संस्कार एवं द्रभ्य के समान गुण भी असद्धीणं ही ह । 
अर्थैकत्वे" = प्रयोजन की एकता रहने पर अर्थात्‌ एक हो प्रयोजन होने पर 
द्रव्यगणयोः ` ="एकहायनी' आदि द्र्य एवम्‌ “आरूण्य' आदि द्रव्य एवम्‌ अरुणा आदि 
गणो का, ““देककर्म्यात्‌' = एक हौ क्रिया के साथ अन्वय होने से, ˆ नियमः स्यात्‌ 
नियम अर्थात पर्च्छेयपरिच्छेदकभाव मे व्यवस्था होगी। दोनोंका एकही प्रयोजन 
होने पर द्रष्य एवं गुणणएक ही क्रिया के साथ अन्वित होनेसे द्रव्यकोगुणके द्वार 
परिच्छिन्न कर द्रव्य के परिच्छेदकके रूपमे गुण क्रिया के साथ अन्वित गा ॥ १९ ॥ 
यहु छटा अरुणाधिकरण सम्पूणं हुभा । 


अथ सप्तमं ग्रहकत्वाधिकरणम्‌ ` 
[७] एकत्वयुक्तमेकस्य भुतिसंयोगात्‌ ॥ १३ ॥ पु 


शा० भा०-अस्ति ज्योतिष्टोमः--श्य एवं विद्वान्सोमेन यजते” इति । तत्र- 
श्वयते “दश्चापवित्रेण ग्रहं संमाष्टिः इति । तथा अग्निहोत्र भरुधते अग्नेस्तणा- 
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न्यपचिनोति' इति । तथा दश्॑पुणंमाखयोः श्रुयते, "पुरोडाशं पयंग्निकरोति' 
इति । तत्र संदेहः--किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्याग्ने, एकस्य पुरोडाशस्य च 
संमाजंनादि कतंव्यम्‌, उत सर्वेषां शराणाम्‌, सरवेषामग्नौनाम्‌, सर्वेषं पुरो. 
उश्षानाभिति । 

कि प्राप्रम्‌ ? एको ग्रहः; एकोऽभ्निः, एकः पुरोडाश इह* ग्रहीतव्यः । 
कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । एकत्वश्नुतिसंयुक्ता एते पदार्थाः ! एकं ह ्रव्यमेषु 
श्रुयते ! शब्दलक्षणे च हि कमणि यच्छब्द आह्‌, तदस्माकं भ्रमाणम्‌ । 

यथा गञ्चुमालभेत' इत्युक्तं एक एव पश्चुः पुमांश्चाऽऽरुभ्यते । एवमन्राप्येको 
ग्रहुः संमाजंनौयः, एकस्यानेस्तृणानि अपचेयानि, एकः पुरोडाशः पयंगिय- 
कतव्य इति ।। १३ \ पुर्वेपक्षः \ 

अथ सप्तमं ग्रहुकत्वाधिकरणम्‌ 

त° वा०-एवं यथासंयोगं शेषविनियोगः स्थितः! इदानीं तद्रोषचिन्ता- 
किमेकस्य ग्रहणस्य संमाग॑ः, उत प्राकरणिकेग्रहुमात्रस्येति । यथा चेकत्वयुक्तमु, 
तथा द्ित्ववहुलयुक्तमप्युदाहृतंन्पम्‌ । "यस्य पुरोडाशौ क्षायतः, “यस्य सर्वाणि 
हवीषि नव्येयुदष्येयुः“, प्रयाजशेषेण हुवींष्यभिघारयति इत्यादि । सवत्र च 
किच्चिदुदिश्य क्रिया विधीयते| तत्रोदिश्यमानस्य कि संख्या विवक्ष्यते, उत 
नेति संशयः । 

ननु च वेदवाक्येष्वयुक्तोऽयं विचारः । कुतः ? 

पौरषेयवाक्येषु विवक्षाविवक्षे वेदिकेषरु श्रुताश्रुतयोग्रैहृण मिति निरूपणम्‌ 

प्रती तिव्यतिरेकेण विवक्षालन्या न विद्यते । 
नित्यत्वादेदवाक्यानां श्रुतोऽतो नाविवक्षितः ॥ 

यानि पुरूषप्रणीतानि, तानि पुर्षविवक्षाधीनवचनत्वात्संभवत्प्मादाभि- 
प्रा्रान्तरप्रमाणान्त रगम्यार्थानि भवन्ति । तत्र प्रतोतोऽप्यर्था वक्तुरनमिप्रेतत्वाद- 
विवक्षां लभेत । सा च द्वेधा विज्ञायते | 

यद्वा वक्तेव कथयत्यन्यपरं ममेदमभिप्रेतम्‌, प्रमादेन वा । तस्मादेतावन्मात्र- 
मिह्‌ न ग्रहीतव्यमिति । 

यद्वा प्रमाणान्तस्वरोनान्यथाथंऽवधारिते वक्त्रनपेक्षाः श्रोतार एव।भिप्रायान्तरं 
प्रमादं वाऽध्यवस्यन्ति। न तु वेदवाक्येष्वभिप्रायान्तरम्‌, प्रमाद्यो वा केस्याचि- 
दस्ति। न च वक्ता, योऽन्यथात्वं कथपेत्सर्वपुरषाणाम्‌, “उक्तं तु शन्दपूवत्वमू 
इति केवलश्रोतुखाश्चरयणात्‌ | न च प्रमाणान्तरगम्योऽथंः । यतस्तद्रशेन स्वयमेव 


० ०० 


१. ब० एष्वश्रषु । ९. कं दुष्येयुवाऽऽहुरेयुर्वा । ३. क° यदा । 


क 1 
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श्नो तारोऽन्यथात्वं प्रतिपद्येरन्‌ । विवक्षाविवक्षे च वक्तृणां प्रत्ययविरोषाचिच्छा- 
निच्छाविशेषौ वा 1 तेन विवक्षितम्‌, अविवक्षितमिति दयमप्येतदरक्वभावादनु 
पपन्नस्‌ । अतः श्रुताश्रुतयोरेव केवल्योरत्र ग्रहणाग्रहणे । नातः परं किच्चि- 
त्कारणमस्ति। 
पुवाक्येऽप्यन्यथोक्तत्वं यावन्नान्येन गम्यते । 
तावयथाश्रुतं मुक्त्वा नान्यथात्वपस्प्रहः ॥ 
अभिधात्रीविनियोक्त्रीविधात्रीणां भेदप्रतिपादनम्‌ 
उच्यते--प्रतीति प्रति नवात्र विसंवाद्योऽस्ति करस्याचत्‌ । 
प्रतीतेऽपि तु सत्येषा विध्यविध्योविचारणा ॥ 
एकत्वं तावदत्रासंशयमुक्तम्‌ । तच्च ग्रहसंबन्धीपयेतदप्यसंदिग्म्‌ । इह्‌ तु 
स्वार्थानाम्‌- 
अभिधात्री श्रुतिः काविद्धिनियोक्न्यपरा तथा । 
विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यन्तिबन्धनः 


प्रकृतिप्रव्ययश्रुल्योः स्वस्वार्थाभिधातृत्वम । पदस्य, कारकविभक्तीनां च 
विनियोजकत्वम्‌ । लिड्-लोट्‌-तव्य-पञ्चमलकारा्णां तु विधिसामथ्यमु । तत्रानु 
छानकाके विधिश्रुत्यधीनः पुरूषः । स हि यत्र तया प्रवत्यंते तत्राभिहिते अनभिहिते 
चा विनियुक्तं अविनियुक्तं वा तुल्यवत्प्रवतंते } यत्र तु दिधिना न नियुज्यते 
तत्राभिहिते, विनियुक्तेऽपि न प्रवतंते। न ह्यसावनुष्ठानं प्रति तयोरेकेयाऽपि 
प्रेयंते ! इदमिहास्ति, अस्येदमिति भ्चैतन्मात्रपरिच्छेदाद्विषयकरतव्यतावबुद्धयनु- 
त्पत्तेः 1 तेनाभिहितविनियुक्तस्यापि विधिम्‌, अनुष्ठानं च प्रतीव्यः विवक्षाविवक्षे 
विधित्सिताविधिस्सितचिकीषिताचिकीर्षितात्मिके° भवतः । 


नन्विदमपीच्छया विना नैवोपपद्यते | उच्यते । नैवात्र पारमाथिकीमिच्छां 
वदामः । किर्ताहु? 
परिग्रहु-परित्यागाविच्छानिच्छाफले स्थिते, 
तल्लक्षणार्थता त्वत्र" स्याद्टिवक्षाविवक्षयोः । 
यथेव कृरु पिपतिषतीस्येवमादौ पातकालप्रत्यासत्तेरिच्छामुपचर्येवं व्यपदेशो 
भवति, तथा पौरुषेयेष वाक्येषु परिग्रहापरिग्रहौ विवक्षाविवक्षयोः फर्त्वेन 
प्रज्ञातावित्ति, तावभिप्रेत्यायं विवक्षविवक्षोपन्यापः। कथं श्रुतस्यापरिग्रह्‌ 


स्यादिति चेत्‌ ? नैष दोषः । विध्यधीनः परिग्रह इति प्रागेवोक्तत्वात्‌ । 


१. कण एतावन्मात्र । २. कण प्रति। 
३. क० विधित्सिते । ४. क० त्वर्थात्‌ । 


५९६ मोमांसाददनिम्‌ [ सू 


नन्वेवमपि देहानां भौतिकत्वव्याप्ते छंर्वेदादीनां न्यापकभौ तिकत्वनिवुत्या देह 
निवत्यवगमान्न देहता युक्तेत्याश्ङ्कव महाभूत (गुणानासपि यो रूपेषु तिष्ठन्नपाण्यन्तरो 
यमयतीत्यादिधरुतिप्रामाण्याहहत्वावगतेभौतिकत्वेनापि देहत्वस्य व्याप्षिरसिद्धेति सूचयतु 
माह-- स्पेति । देहत्वोपपादना्थं नियमलक्षणसम्भोगाधि ठानता सम्भोगहेतुरब्देनोक्ता । 
व्यादिमहामृतवःसमुदितानामेव रूपादीनां देहत्वश्चङ्कानिरासार्थ प्रत्येकभिव्यु्तम्‌ । 
शब्दब्रह्मवादस्य च चेतनाचेतनयो्रह्यशब्दयोस्तादारम्यातुपपत्तेः ! शब्दो ब्रह्माधिष्ठन- 
मित्येवं व्याल्येयत्वाच्छव्दात्मकानामपि वेदानान्देहूताम्बरह्याख्यस्य च परमात्मनोऽपि 
देहापिष्ठातृतां लब्दब्रह्मवादिनामपि मतम्‌ । प्रकृतर्गेदायविष्ठातुक्षेवन्नसिदचै सुचयितुमाह-- 
कब्देति । यदरेदाख्यं शाब्दं कब्दबरह्म्युच्यते तत्परमात्मनाधिष्ठितमिति कृष्याहारेणयोज्यम्‌ । 





अनादिनिधनम्ब्रह्य शब्दतत््वमिति । 

कन्दमात्रस्य ब्रह्मत्वोक्तावपि शास्वत्वाल्यैख्वर्यय), गिकूटस्थनित्यब्रह्याविष्ठानस्थ कूटस्थनित्यं 
यास्तं विनानुपपत्तेवंदा तिरिक्तस्य च शाप्व्रस्य कूटस्थनित्यत्वाभावादेदाल्यं सास्त्रमिति 
विशेषतः परमात्सापिष्ठानमात्रेण तहि चेतनाधिषठितत्वसिद्धेः, क्षत्रज्ञाधिष्ठानो क्िरनथिके 
त्याशङ्कुघ "द्वा सुवर्णा सयुजा सखायेत्यादिश्रुव्यालोचनया सवंस्य साधार्णचेतनदयाधि- ¦ 
्टानत्वावगतेः सवंसाधारणपरमात्माधिष्ितस्यापि प्रतिबिम्बवस्स्वासाधारणाधिषठिततलो- 
पपत्तिस्‌चनाथं सवमिकेचेत्युक्तम्‌ । सवंस्यैका धिष्ठितत्वे वेदमाच्रस्यैकाधिष्ठितत्वो क्तिरयुक्ते- 
ष्यालङ्कय-- | 

-सवेषञ्च स नासानि कर्मण च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

वेदरब्देम्य एवादौ पुथक्‌ संस्थाश्च तिमे 1।' 


इत्यादिस्मृत्यारोचनया सवंस्याभिघानाभिघेयजातस्य वेदान्तगं तख ा्ेरात्मकत्वसुचना- | 
दमित्युक्तम्‌ । रूपादिदृष्टान्तेनाभौत्िकानामपि वेद नान्देहत्वसम्भवेऽपि ज्ञानसाघनेन्द्ि- 
याद्चमावात्परमात्मवच्च क्षत्रज्ञाधिष्ठनेऽपि ज्ञानानुपपत्तस्तत्पूिका विवक्षा न सम्भव 
तीत्याखङ्कां निरस्यन्‌ दार्ष्टान्तिके ज्ञानपूर्वं विवक्नोपपत्ति-योजयति । तथेति ! यथा 
गहा मौतकिदेहेष्वत्माधिष्टानाच्चैतन्याख्य ज्ञानमस्ति, तथम्वेदादयोऽपि देहत्वेन शुत्योक्त 
त्वा ईइहानाञ्चात्मयोग्यत्वन्यापेर्नानच्च विना मोगायोगाच्चैतन्याख्यज्ञानान्विता इत्यथः | 
१रमात्पृन एव वेदान्स्वाथप्र तिपादने नियन्तु वेदास्य --क्षेत्राधिष्ठातृत्वेन क्ेत्र्व्यपदेहय- 
तानितयज्ञानत्वोपपत्तः । साधनग्भावेन ज्नानामावाशद्धानिरासः सदेत्यनेन सू चितः । 
शन्दत्रह्छव क्त्र्नरव्देनोक्तं स्यादत्याशद्कय, वेरपुरूष इति यसवो चाम्येन वेदान्वेद ऋण्वेदं 
यजुवद सामवंदमिति श्रुत्या प्रघ्येक्रमसाषारण्येन ऋ्वेदादीनान्देहत्वोक्तेः सवैवेदसाधारण- ` 
च्द्रह्मणः प्रतिवेदमसाषारण्येन क्ेवज्ञस्य वैलक्तण्यसूचार्थं पथक्‌ पृथगित्युक्तम्‌ । 
यथा च भौतिकदेहस्थानात्मनामन्तगंतापीच्छा शक्त्यालोचनया अन्ैर्नायते, त्था वेद- 


देहस्थानामपीत्याह-तेषाञ्वेति । वेद्षेवज्ञारायविषयविवक्षाविवक्षो्तिपक्षमुपसंहरति-- ` 








१३] तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५९७ 


क्विधीति । राब्दब्रह्मवादाम्युपगमे तु ब्रहयणोऽपि सर्ववेदात्मकदेहारिष्ठात॒त्वाद्विवक्षाविवक्षे 
वक्तुं शक्येते । ते च विधिरक्रितितो ज्ञायेते दव्याह्‌ शब्देति" । एवंदाब्देन प्रत्येकम्वेद्ा- 
धिातृणां दष्टास्ततोक्ता-नन्वनादिति 


ˆ नन्वनादिनिधनं ब्रह शब्दतत्त्वं व्यवस्थितम्‌ । 
चिवत्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः 11 

इति वदद्धिः शब्दन्रह्यवादिभिः शब्दन्यतिरिक्ता थंनि राप्तात्तस्मिन्पक्तेऽथंविवक्ानु- 
पपत्तेस्तद्विषयत्वेन विवक्षोक्तिन्यास्या न॒ युक्तेत्यारङ्कयाह्‌--अनादीति । अर्थपह्ुवे 
सर्वप्रमाणविरोघापत्तेरभिघेयवाचिनोऽथंशब्दाक्कृदन्तादुत्पन्तेन मावगप्रत्ययेन वाच्यवाचक- 
संबन्धोक्तिमङ्खीकृत्य वाच्यविषयराक्तिुक्तत्वंन विवृत्यथभरावेन* विवृत्युकतैरव्यस्येयत्व- 
सुचनायानादिनिधनत्त्वस्योपलक्षि तस्य शब्दत्रह्मणो वेदखेदार्थाचिष्ठानतोक्ता । शब्दत्रह्मपक्ष 
त्वेवं वेदक्षत्रज्नपक्षोक्तध्रकारेण विवक्षाविवक्नाशब्दयोव्यच्पिमुस्यावृत्त्यायुक्तेत्यर्थ: । उपाषना- 
विधिशेहषवेनान्तर्यामिब्राह्मणादेः स्वरूपाथपरए्वाभावात्‌ कायंकारणप्रतिनियमस्य च 
रावितन्यवस्थयोपपत्तेः स्वंस्य॒जगतश्चेतनाविष्ठितध्वे प्रसाणाभावाघ्परमात्मनस्तु योभ्यम- 
शरीरः प्रतिक्नातेत्यशरीरत्वशरुतेज्जौवात्मनां च कर्मानपेक्षाणां च देहानधिष्ठातु त्वान्मुख्य- 
वुत्तिव्याद्यानस्याभ्युच्वसमातत्वसुचनार्थोऽपिश्चब्दः । वेदवाक्येषु विवक्षा1विवक्षासन्देहुस्य 
चतुद्धोपिपादितम्‌ । युक्तत्वमुपसंहति- ततश्चेति । तस्मान्नैतत्कि चिदपि कर्तुविवक्षयतइत्यादि- 
भाष्यादेव विविधसन्देहावगमसू चनार्थं न विवक्षितमिति स्थापथिष्यतीत्युक्तम्‌ । एकत्वयुक्तं 
कर्मेकस्य द्रन्यस्यानुष्ेयं विधानं वैकत्वयुक्तं द्रग्यस्येकस्य जेयमित्येवं द्वेधा सूज पूरयन्पुवं. 
पक्षमाहु--ि तावदिति । श्रुतिसंयोगं विधिश्रुत्यारयत्वेन व्यास्यातुमाह-सवंतरेति । 
तन्वक्रियादनः कारकत्वेन विध्यन्वाम्युपगमात्‌ संख्यायाश्च कारकोभूतविघेयद्रव्य- 
विरेषणलतदारा कारकत्वस्याभ्युपगमनीयखात्‌ 1 ग्रहुदेश्च द्वारभतस्य द्रग्यस्येहा विधेयत्वेन 
तदद्वारा कारकतया संल्यादिविच्ययोगद्धिधिश्रुत्यसंयोग इत्याशङ्कच श्रुतिसंयोगोपपादित- 
प्रतिज्ञां तावक्रोति-तत्रेति । कारकत्वेन वा, कारकविशेषणेन वेति पर्वत्मितेः्यस्यार्थः । 
कारफविशेषणत्वेन तावद्विधेयस्वमुपपादयति-तत्रकस्तावदिति । अनभिमतत्वसुचनयेक- 
शब्दः द्रव्यादिविशिष्टक्रियाविष्यन्यथानुपपत्त्या विधेयक्रियाविरेषणभ॒तद्रव्यादिविधिकल्य- 
व॒ संस्याविदिष्टदन्यविरिष्टक्रियाविष्यन्यथानुपपत्या विरोषणभ्‌तसंख्याविधि कल्पनापि 
एवतेत्यथः । स्वल्पेण च प्रकृतं कर्मा द्धत्वेन च प्रहुस्य प्राप्तावपि सम्मार्गान्वयित्वेना प्राप्त 
वाद्िषेयत्वोपपत्तिर्त्यारायः । अष्टाक्रपालादिवाव्ये च क्रियाविशेषणपुरोडाशविनेषण- 
कपारुविशेषणभूतस्याष्टलदेरपि विधिप्रतीतेविदेषणविशेषणस्य सुतरां विध्यपपत्तिरिति 
पुचधितुमाह--एवमिति । अर्धकषिषलम्पत्वाच्चानेकार्थविधिनं गौरवं शनब्दस्यापादय- 


१, अयं पाण २पु° ना०। 
२. विविधवृत्यथंतया अर्थभावेनेति २ पुण पा०। 


५८८ मीमांसादर्शनम्‌ [ सऽ 


राब्दन्रहोति यच्चेदं शाखं वेदाल्यमुच्यते | 
तदप्यधिष्ठितं स्व॑मेकेन परमात्मना ॥ 
तथग्वेदादयो देहाः प्रोक्ता येऽपि पृथक्‌-पृथक्‌ | 
भोग्यत्वेनाऽऽत्मनां तेऽपि चेतन्यानुगताः सदा ॥ 
तेषां चान्तग॑तेच्छानां वाक्याथप्रतिपादने । 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा ज्ञायते लब्दशक्तितः | 
विधिशक्त्या गृहीतं यत्तत्सर्वं हि विवक्षितम्‌ । 
तयैव तु परित्यक्तं व्याख्येयमविवक्षितम्‌ ॥ 
शब्दनब्रहमात्मनोपप्येवं सवंवेदानुसारिणः | 
विवक्षा वाऽविवक्षा वा वक्तव्या विधिशक्तितः॥ 
अनादिनिधनेऽप्येवं वेदे वेदार्थगोचरे। 
व्याख्यानं सुख्यवुच्याऽपि स्या्िवक्षाविवक्षयोः ॥ 
ततश्चेतद्‌ ग्रहैकत्वं कि वेदेन विवक्षितम्‌ | 
कि नेति न्यायमार्गेण विचायं स्थापयिष्यति | 
पुवंपक्षः 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
स्यात्कर्मकत्वयुक्तं यद्विधानं वाऽपि वेदिकेम्‌ | 
्रव्यस्येकस्य तजञ्जेयमनुष्टेयं च करतृभिः॥ 
सर्वत्र विधिप्रतिषेधातमकत्वाद्रेदस्थ यावक्किचिच्छयते तत्सर्वे तत्संब न्धत्वेन 
गम्यते । तत्र येन प्रकारेण विधि-प्रतिषेघविपयं भवति, तथा सर्वात्मना योज 
नीयम्‌ । 
तव्रकस्तावत्पक्षः। सत्यपि द्रव्यविशेषणत्वे यथव द्रव्यादिविशिषटमावना- 
-धाव्ाद्विरोषणेषु विधिभेवति, न त्वन्यथा विशिरा विहिता स्यादिव्येवमेकत्वः- 
शिष्गरहविरिषटसंमागंविध्यन्यथानुपपत्तेर्थापच्यन्तरेणेकत्वविधानम्‌ । एवं 
शेषणमालायामपि सत्यां संयुक्तसंयोगपारम्पर्येण सर्वविधिप्रत्ययः । परस्पर. 
संबन्धिषु गुणेष्वेकेस्मिन्विहितेऽन्यो विधीयत इत्यक्तम्‌ । 
अथवा यदि नाम द्रव्यविशेषणं यावद्विधिप्रव्ययो न गच्छेत्‌, तत एकयेवार्था- 
पत्या स्वं विधातुमिष्यते । ततो यथादलापविव्र-तदेकत्व-ग्रह्‌-संमार्गाणां भावना- 
विशेषणत्वम्‌, एवं ग्रहैकत्वस्यापि प्रतिपादनीयम्‌ । ननु चैकपदलक्षणया श्रुतयैकल्व 
्रहिरोषणं मम्यमानं न युक्तं वाक्येन मावनाविदेपणमायादयितुम्‌ । नैष दोषः, 
विरोधाभावात्‌ । ग्रहुसंबन्धाविच्छेदेनैव हि भावनासंबन्धोऽत्रकत्पिष्यते । भिन्न- 
विषयत्वाद्वा विरोधामावः। यदि द्युभयत्रापि तादध्यंलक्षण एवाऽश्चयाश्रयि- 
विरोषणविशेष्यरूपो ता संबन्धः स्यात्‌, ततः समानविषयत्वं प्रतीयेत ।! न त्वेव- 
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मप्यस्ति | ग्रहैकत्वयो रश्चयाश्चरयिरूपेण विहोषणविशेष्यभावाद्धावनया च सह 
शोषशेषित्वभ्युपगमात्‌ । तेन ग्रहाधरितेनैकत्वेन संमागंभावनां कुर्यादित्येवमव- 
गमयिष्यामः। तादथ्य॑संबन्धे च भावनां प्रति निवृत्तेऽरूणैकहायनीन्यायेन 
पश्चात्तनो विशेषणविकशेष्यभावः । सोऽयं पदेन प्रत्याव्यते । 


अथवा यदेकत्वं स्वा्थत्वेन ग्रहो नोपजीवितुं समर्थं इत्यवधारितं भवति, 

तदाऽसौ तद्धावनां वाक्येनापि गच्छन्न निवारयति । यद्रा सुतरां प्रेरयति । 
भावनार्थं हि सदेतद्िधिना गृह्यमाणं पश्चादपि तावलियम्यमानं मां परिच्छे 
` त्स्यति । अन्यथा तु मया्गृहीतं विधिनोपेक्षितं तावद्धावनाया न मम स्थात्‌ । 
अथवा ग्रहाथमेवेतदस्तु । तच्च प्रहाथत्वं येन प्रकारेणोपपद्यते, स दशंयितव्यः | 
तत्र यदि ग्रहुः स्वरूपमात्रेण भावनायामनुप्रवि्ेत्‌, तत एकत्वं पश्चा विष्यद्‌- 
गृहीतं भावनया भावनागतं न स्यात्‌ । ग्रहस्वरूपस्यैव स्यात्‌ । अतोऽसावेकत्व- 
पुरःसरमेव, तत्समानदेशं वा पुथक्पदोपात्तारुणादिवदेवाऽऽत्मानं प्रतिपद्यते | 
वतः ? 

विशिष्टो हि विधिः कृत्स्नो नाप्रक्टप्तविशेषणः | 

विरि विरिनष्टति तत्पूर्वं प्रविव्यसौ । 

गृह्णती भावनाऽत्येवमेकसंख्यं ग्रहं श्रुतम्‌ । 

न गृह्यत विशिष्टं तमगृही तविशेषणम्‌ ॥ 
एवं च सति भावनाप्रविष्टं तष्टिनाऽपि संस्पृश्यमानं द्रव्यगुणयोनियमे सति 
ग्रहुस्य जातं भवति । 

अथवा श्रुतिबरीयस्त्वादस्य द्रव्यसंबन्ध उच्यते. तदेवात्यन्तविपरीतम्‌ | 

पातिपदिकोपात्तं हि द्रव्यं समानपदोपात्तव्वेन प्रत्यासच्चं स्यात्‌ । इह तु समान- 
विभक््युपादानादेकत्वं कारकविशेषणं हीध्रतरं गम्यते | कारकं च विभक्ति 
प्रतिपादितमाविर्भूतपूर्वापरीभूतभावनेकदेश इत्युक्तम्‌ । प्रव्ययाथंत्वादेतदेव 
प्रधानम्‌ । सर्वं च संभवलप्रधानगामि भवति । तेन ग्रहुश्वकत्वं चोभयमपि 
कारकीभूतं विभक्तिश्ुत्यैव भावनायां प्रक्षिप्यत इति विधीयते । तत्तु विशिष्ट 
विधानात्‌ । वक्ष्यति हि “शाब्दवत्तूपरभ्यते तदागमे हि तद्‌ दृश्यते तस्य ज्ञानं 
यथाऽन्येषाम्‌" इति । यथैव दशापवित्रेण श्रुतो नान्येन क्रियते, संमागंश्च शरुतो 
नावघातः क्रियते, ग्रहस्य श्रुतो नाग्रहुस्य क्रियते, तथैकस्य श्रुतो नानेकस्य कतंव्यः | 
सर्वेषां चंतेषां पूर्वाधिकरणन्यायेन परस्परनियमः। तस्मादुपादीयमानपश्चादिव- 
देवोटिषश्यमानस्यापि संख्या विवक्षिता । पुपशयुश्चेति । प्रस द्गादृदाहूतम्‌ । न त्वत्र 
लिङ्खमपि तुव्यन्यायत्वात्संख्याविचारेण विचारितप्रायमेवेत्मुदाह्नियते, मा भूत्‌ 
रिङ्धविशेषनिर्देशात्पुयुक्तमेतिशायनः' इत्यस्य पुनरुक्तता ॥ १२ ॥ 
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अथ सक्तमग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 

न्या सु०--संस्कारादित्रयस्यापि यधासंयोगं वरिनियोगोक्छया श्रौतविनियोगप्रकार- 
पर्यवसानचिम्ताम्तरणामानर्थक्यमाश ङुचाह-एवमिति । संयत्तं प्रहादौ सम्मागदि्िनि 
योगे स्थिते स्ववरिरेषणेकष्वादिविशिष्टे विनियोगः, ग्रहादिमात्रे वेति चिन्तेकवचनादिश्रति- 
देतुकविनियोगविषया = कर्येत्यर्थः । संस्कारविपयाय्राः विशेपचिन्तायाः संस्कार 
विनियोगचिन्तानन्तरं कार्यत्वश ङ्कानिरा पावदानीमि्युकतम्‌ । सवंशेषविनियोग- 
पयंवसानास्राचविलेषाऽनव्रसर इत्याशयः । तुल्यन्यायतगरैकल्ग्रहणस्योटेरयस्थसंख्यामात्रो- 
पलक्षणाथंत्वादुदाहरणतेत्याग ङ्ुचावगमात्‌ ' द्वितवव्रहुत्वयृक्तमपि वाक्यमुदाहार्यमित्याहु-- 
यथा चेति । नन्‌ पुरोढाशक्नाण-हविर्नमयोनिमित्तन्वेनाद्‌दर्यत्वान्नोदाहुरणतेत्ाशङ्कयाह्‌-- 
स्वेत्र चेति । प्रयाजरोषप्रतिपत्य्थंतायाश्चतुर्थे वक्यमाणस्रासप्रयाजशेषस्योदृदेश्यत्वेन च 
हतव्रिपामनुद्देक्यत्वान्नोदाहरणतेव्याश द्कुचाह--सवंत्र चेति । प्रसाजवोपप्रतिपत्य्थत्वेऽपि 
द्ितीयावगतहूविः संस्कारा्थत्वस्ापि सम्भवतो द्याज्यलदेक्रस्यामि प्रतिपत्यथकरमत्वयोः 
स्विष्क्रद्रदवि सोधात्परप्रयुक्तद्रव्यमस्कार्म॑त्वादमंस्क्रायत्यतपि हविषां चतुर्थं व्क्ष्यमाणशेष- 
धारणात्परयोजक्रत्वातरि रोघादुुरैरयत्वं मम्भवतीत्याशयः । णवं च सत्युटुदेश्यसस्याया 
विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहान्ूलसंययो यक्त दत्याह--तत्रेति } टैताधितिकरणः। 

वेदे वक्तभावादचनेच्छानिच्छारूपविवक्नायागास्प्रभाणभूतवदव्रतीतस्य च त्यागायोगा- 
च्चिकीर्पाचिकौर्णारूपविवक्षावित्रक्षायोगात्प्रतीत्यघ्रततिरूपविव्षाविवक्नाविवक्षाम्युपगमे तु 
यस्य॒ कस्य चिदविवक्नायोगाद्धेतुमूतनन्देहमाक्षिति-- ननु चेति! प्रदनपूरवमाक्षेपाशयं 
विवृणोति--कुत इति । वेदवाक्यविरेपणफट)ण्हिपूर्वं लाकं व्यः चष्ट यानीति । सम्भवति 
प्रमादोऽभिप्रायन्तरं वा येषु वाक्येषु, त्तानि सम्मवर््ममादानिप्रोयान्तसाणि । प्रमाणान्तर्‌- 
गम्योऽ्थो येषां तानि प्रमाणान्तरगस्या्धनिति वहुत्रोहिद्रयं करन्वा सम्मवस्परस.दाभि- 
प्रायान्तराणि च प्रमाणान्तरगम्यार्थामि चति करमध।रयः ¦ वृर्पःधौनोच्चारणत्वात्पुरुप- 
धर्मयोः प्रमादाभिप्रायान्तरयोः पौरुपेयेप्‌ च वानधरेतु सम्भवेधपि प्रमाणान्तरगम्यार्थ- 
त्वस्य वैदिकरेष्वपि सम्भवात्त॒व्रतामागङ्कूल् सतां विवक्षागोगात्पौरपेयेष्वैकान्ितिकें 
परमाणान्तरगम्याधत्वं वक्तरनपेश्नरपि श्वातुमिः प्रमादामिप्रायान्तयाध्यवसानपिद्धयथमुपपाद- 
यितुं विकक्षाक्तिः। एवं च पुंवाक्येपु श्रुतस्याप्यध्रेस्यं वरक्तुनिच्क्ाल्पासम्भवल्यविवक्षेतयुक्त 
विवक्षाका्यण वावेयेनानुमीयमानाया विवक्षायाः कथसमभोव्रावधावरणेत्याश्ञद्ुब-ता 
चेत्युक्तम्‌ । 

वेदवावयेष्वाश्रयभ्‌तपुरषाभावात्‌ सद्भावे तदमादाभिप्रायान्तरायोगोक्तधथः कस्य 
चिच्छव्दः । अभिप्रायन्यथात्वस्य तदूनलश्नितस्य च प्रमादस्य सम्भवाम्युपगमेऽपि कथनाख्यः 
स्तावद्रदे ज्ञानप्रकारो वक्त्रभावान्न सम्भवनी्युक्ते वेद्रायिकरणमिद्धान्तमूत्रोक्तभावोपणाद- 
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१. धत्वावगमादिति २ प° पा०। 
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नाथंम्‌--सवेत्यक्तमु । वायुक्षेपिष्ठादिवाक्यानामपि स्वरूपार्थस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वेऽपि रोके 
विषं भक्षय न तु पापिगृह मुड्श्वेत्यादौ विवक्षानुमापकत्वादकंनात्तात्पर्या्थस्य च प्रमाणा- 
न्तरागम्यत्वाद्वितीयोऽपि ज्ानघ्रकारो न सम्भवतीति--न चेशघुक्तमु ! न केवलमविवक्नाहेतु- 
भूतप्रमादाभिप्रायान्तरायोगाद्रेदवाक्येषु विवक्षा न युक्ता, किन्तु क्चनेच्छानिच्छयोविवक्ना- 
विवक्षालात्‌ द्वारमित्यादौ संत्रियतामित्यादिपदानुच्चारणात्सम्बरणादिसम्परतिपादनेच्छा- 
ननुमानेऽपि सम्बरणादिप्रतिपादनं धिना नैराकाङ्क्षचाभावात्तत्तसप्रतिपादनाशयल्पां बुद्धि- 
सनुमाय सुस्वरणमनेन विवक्षितामिति वचनेच्छाहेतुभूते वचनाशयसूपे प्रव्ययविहेषे विवक्ना- 
राब्दभ्रयोगादवचनाशयल्पप्रत्ययविरोषाभवि च मौनिनोऽनिच्छायामप्यविवक्षाराब्दा- 
प्रयोगाद्वचनेच्छानिच्छाहैतुभूतयोः प्रष्यययोविवक्षाविवक्षात्वाद्रा स्वरूपेणापि विवक्षाविव- 
ल्ल योवेंदवाक्येषु प्रयोगादपीति विवक्ेत्यनेनोक्तम्‌ । तेनेत्यादिना दलोकार्थोपसंहारः । 


अचिकीर्षारूपा विवक्षा वेदे संभवत्यपि प्रमाणाभावादयुक्तेव्यर्थान्तरन्यासेन दशंयितु- 
माह---पुम्बाक्येऽपीति । विधेयाविघेयत्वस्वरूपविवक्नाभ्युपगमेन भष्योक्तसन्देहहेतुभ्‌ तसन्देहं 
समाधातुमाह-उच्यतईइति । वचनश्रुत्यैकत्वस्याभिधानास्स्वरूपेण प्रतीतिः, पदश्रुत्या च 
ग्रहान्वयोक्तम्रहान्वयित्वरूपेण प्रतीतिरविवादेव्यंवं पूर्वाद्धं न्याचष्टे--एकत्वं तावदिति । 
उत्तरार्धं तावद्रयाख्यातुं सम्माजनीयस्य ग्रहुस्यैकत्वान्वयावगतिमात्रेणैकग्रहसम्मागं सिद्ध 
विघेयत्ववचिन्तानथंक्यरङ्कानि रामार्थं विनियोगामिघानश्रुतिविषयम्‌तस्यापि विधिश्नुत्ति- 
विषयत्वं विनानुष्टानायो्गं चिकौर्षाविकरीर्षारूपविवक्षाविवक्षापिद्धचर्थं वः धुतित्र- 
विध्योक्तिपुवं विध्येयत्वं विनानुष्टानायोगं तावदाहु--इह्‌ स्विति ! तृतीयैव भ्रुतिरनुष्ठान- 
हेतः, न पूर्वेत्यर्थः । उदाहुरणनिष्ठं इलोकं व्याचष्ट--प्रकृ तीति । अभिधातुतस्वरूपमात्र- 
बोध्रोऽमिप्रंतः विध्ययनपेक्षः श्रुत्यादिभिस्तादथ्वबोधाख्यविनियोगािद्धेरन्वयमात्रबोधोऽत 
विनियोगोऽभिमतः । कारकविभक्तीनां प्रत्ययत्वेन स्वा्थस्वहूपवे'द्वृत्वे प्रकृतिसमभि- 
ठ्यहा रात्मकपदत्वरूपेण प्रकृत्यर्थान्वयनोद्धृषवेऽपि क्रियान्वयबोधाधिक्योक्तयं पृथगुक्तिः । 
षष्ठया अपि पदान्तरोक्तार्थान्वयवबोदुधृत्वोक्तयथंश्चकारः । छिडादीनामपि कारकविभक्ति 
वदभिधातृत्वविनियोक्तुत्वसद्धयवेऽपि विधिसामर्ध्याधिक्यतृक्तम्‌ । तत्रेव्यनेन इलोकतात्पर्योक्तिः । 


विधिनिबन्धनत्तवं प्रयोगस्यान्वयव्यतिरेकाम्यामुपपादयति--स् हीति । सौर्यादियागे 
अनभिहितेऽपि सक्तुषु होमसाधनत्वेनाऽद्रिनियुक्तेष्वपि विधिसद्भावे प्रवृत्तेविध्यभावे च 
वायव्यङ्लेतालम्भादौ धातुनाभिहिते द्वितीयया च विनिुक्तेऽप्यप्रवृत्तेविध्यधीनत्वाद्यवगति- 
रिष्यथंः । नन्वश्द्धयापि प्रवृत््युपपत्तेः नाप्रवृत्तिमत्रणामिधाननितियोगश्रुत्यौः प्ररणा- 
इत्याश द्यामिधानश्रुत्याऽस्ित्वमात्रपच्च्छिदाद्विनियोगाभ्रुत्या 


शाक््ट्यभावोऽवसीयते 
प्रेरणाक्षक्त्यभाव- 


चान्व यमात्रपरिच्छेदाह्सत्तान्वयविषयकाय तवबुद्धयनुत्पादकत्वेनानयोः 
मुपपादयितुमाह--न हीति । उत्तर द्धग्याख्यानायाभ्नुष्ठानस्य विध्यधीनत्वमुपपायोत्तर द्धं 
तात्पर्यतो व्याचष्ट--तेनेति । विधि प्रतीत्यविधि लक्षणीक्ृत्य विधिलक्षणाथं वचनमङ्खी- 
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कत्य विवक्षाविवक्षे भवत इत्युक्तं सनोऽपि इच्छार्थस्यार्मिन्पक्षे परिग्रहलक्षणाथंत्वापत्तेः । 
तस्य च भ्रुतिवृत्तत्वसिद्धयेऽनु्ठानं प्रतीत्यानुष्ठानलक्षणार्थं वचनम ज्गीछृव्येतयुक्तम्‌ । 

यमपि व्याख्यातं विधिस्सितेप्युक्तं चिकीर्षिताचिकीरषितत्वयोश्च मूखसन्देहविषय- 
भूतकतंग्यस्वाक्ंग्यत्वोपलक्षणार्थतवेनोपायसन्देहहेतुत्वेनोपन्यसनीयस्वाद्भाष्येऽपि चैकलत्वा- 
विवक्षायामेकवचनायोगसाङ्खायाः शब्दविषयत्वेनातुष्टातृगता चिकीर्षाविषयत्वेऽनुपपतते - 
विवक्षाविवक्नाशब्दयोिषेयत्वाविघेयत्वोपलक्षणा्थं विधित्सिताविधिस्सिताथत्वावसायात्सनः 
शरुतिवृ्तिशक्तिप्रदशंनमात्रार्थं॒विवक्षाविवक्षयोश्चिकीषिताचिकीर्षितात्मकतोक्ता, न परमा- 
थिकी \ विधित्सिताविधिस्सितास्मकमपि विवक्षिताविवक्षितत्वं विधायकस्य शब्दस्या- 
चेतनत्वनेच्छाभावादयुक्त मित्थारङ्कुते--नस्विति । र्एकवचनेनैकलत्वोत्तेनिःर ्धुत्वेनात्र 
विवक्षाशब्दस्य भाशद्कायां सन्‌ वक्तम्यः इति स्मृत्यविषयत्वादौपचारिकतव सनो 
युक्तेत्याशयः । उपचारेणापि चेच्छाव्यतिरिक्ते सनघ्रयोगोपपत्तौ सूत्रस्मृतेच्छावाचित्वत्यागे- 
नान्याथत्वकत्पनायोगादाक्यकृतस्मृत्यनादरेण दृष्टान्तेऽप्यौपचारिकत्वोक्तिः सन््रह्ययोप- 
लक्षणार्थं इति परिहरति--उच्यत इति ।! सनश्चेच्छाफलप्रत्यासत्तिलक्षणार्थत्वदर्शना- 
त्ात्यन्ताद्‌ ्टोपलक्षणेति दरशंना्ताघ्यन्ताद्‌ टोपटक्षणेत्ति दर्शयन्‌ दलोकं व्पाचष्ट--तथेवेति । 
अनुष्ठान्थौं परिग्रहुपरित्यागक्षेष्दौ मत्वाऽभिधानविनियोगशरुत्योरविधायकश्वेऽपि विधेय- 
समपकत्वात्तद्धिषयताया विधेयह्वावगतेविधायक्रश्रुत्यविषयत्वेऽपि परित्यागो न युक्त 
इत्याश ङ्कुते-कथमिति । अप्राप्तताद्विानाहुत्वरूपविघेयत्वावगमेऽपि विधेयत्वाधीनत्वाद- 
नुष्ठानस्य विधायकेनाग्रहणेनानुष्ठानं युक्तमिति परिहरति- नैष इति । पुम्वाक्यदृष्टान्ते- 
ततदेवोपपादयति--यथेवेति । रलोकं व्याचष्ट--पुर्षेति ! इच्छाश्न्देनाज्ञादयः पुरुषा- 
शयविदोषा प्रवर्तनासामान्यग्यक्तिमूता विवक्षिताः । विधित्वशब्देन प्रेरणाख्यो लिड्‌- 
व्यापारः । शङ्कापरिहारमुपसंहरति--जत इति । 

विनियोगाभिधानश्ुति्मपितत्वाविोषेऽपि विधिस्पर्शास्पर्शव्यवस्था न युक्तंट्याशङ्खते- 
कथं पुःरिति । समपिततवाविरोषेऽपि रूपरसयोश्चक्षग्रंहणाग्रहुणव्यवस्थावद्विधिग्रहण प्रहण- 
व्यवस्था युक्तेति परिहरति-तदिति । योग्येत्यनेनाध्याहू्ापिहब्दकेनाभिधानविनियोग- 
शरुतिवशत्वे निरस्ते। दृष्टान्तत्वेन श्वोत्राशयवशत्वाभावोक्तिः । व्यतिरेकपुवं श्लोक 
न्याचष्टे- यदीति । 

कस्मिन्नर्थे विधायकानां राक्तिरित्यपेक्षायामाह-तथा हीति । श्रौत विधित्वं 
मावनाविषयं कारकविषयं चार्थमित्यर्थः । रलोकं व्याचष्टे--भुत्या तावदिति । धात्वर्थस्य 
कारकत्वेऽपि तदवच्छिन्नाया भावनाया निरूपणाराक्तेविध्ययोगात्पदश्रुव्यैत्र धात्वर्थविध्य- 
वगतेस्तदवयतिरिक्तानामेव कारणामार्थंविधिविषयत्वस्‌चनायान्तरोक्तिः कारकत्वेन श्रुतस्य 
सङ्ख्यादेः साक्षात्कारकष्वायोगेऽपि कारकीभृतद्रव्यद्वारा कारकत्वसम्भवे विषेयत्वानपलुव- 


(य 


१. अनुपपत्तेरिति २ पुण ना० । २. धात्वेकवचनेनेति २ पुर पा०। 


१६ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ५९३ 


सूचनायोत्तरादग्याख्याने तदाश्रयघ्वोक्तिः विध्यवगतानुष्ेयव्यानुपपत्त्या सामान्यतः किं 
चित्समीहितं प्रत्यद्धस्वेऽवधारिते श्रुत्यादेस्तद्धिलोषसमप॑णमात्रे व्यापारा ध्यपरिग्रहे 
श्रुतस्याप्यङ्घत्वं॒नास्तीति सूचनायानुष्टानं प्रत्यङ्घत्वं स्यात्‌, तच्च विध्यभावाच्चास्ती- 
त्युक्तम्‌ । एकत्वादेविधिषरिग्रहाप रिग्रहलक्षणविवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहैऽप्येकस्य म्र हस्य- 
सम्मागादिकार्यम्‌ । सर्वेषां वेति मृठसन्देहुस्य सिद्धिः कथमित्याराङ्कय, विवक्षिताविवक्षितस्वं 
सन्देहैनैकत्वादेः कायंह्वाकायंत्वसन्देहसिद्िन्दर्खयितुमाह-तेनेति। उपक्रमोक्तो विवक्षा- 
विवक्षितत्वसदेहः सम्भवोपपादनसमाप्ट्या वुद्धिस्थीकृतस्तच्छन्देन परामृष्टः । हित्वभावे 
वेदे सम्भवमात्रेण विवल्षिताविवक्षितत्वसन्देहामिदधेस्तदधेतुत्वेनैकलत्वादेः सम्मार्ण़दिभावना- 
विवक्षिताविवक्षितत्वसन्देहासिद्धस्तदधेतुत्वेनैकत्वादेः सम्मार्गादिभावनाविरोषणत्वसदसद्धाव- 
सन्देहं द्शयितुमाह--तव्रेति । भावना्रग्या ङ्घ त्वहेतुमूतकारकाकारकत्वसन्देहान्तरसूचनार्थ 
कारकत्वेनेघ्युक्तम्‌ । चिकीर्षितत्वात्मके विवक्षितत्वे विचिस्परशंस्य हितुत्वार्था पद्धमी विधित्सि- 
तरूपे विवक्षितत्वे शब्दघ्रवृत्तिमात्रे हेतुलखम्‌ । 


ननु विवक्षाविवक्षोक्त्योविधिपरिग्रहापरिग्रहलक्षणा्थत्वे कस्मादुहद्यरंख्याविधिना 
गृह्यते न वेत्येव सन्देहो न कृत इत्याशङ्कयाश द्धुयाह॒--तदेतदिति । विधिशक्त्यरक्त्य- 
धीनयोविधिपरिग्रहापरिग्रहयोयद्विवक्षिताविवल्लितत्वं वाचोयुकत्युच्चारणं तन्मन्दबुद्धिशिष्य- 
प्रतिपादनफरं पौरुषेयवाक्यव्याद्या्ादुश्यापादनाधमित्युक्ते कस्मा सपुंवाक्यन्याख्यासा- 
दृश्यापा[दनं विना न रिष्यप्रतिपत्तिरित्याङ्यारोौगिकस्थेनाबुद्धस्य वेदवाक्याथंस्य विस- 
दृशव्याख्यानप्र कारप्रकरणाशक्रित्युक्त म्‌ । कया वृत्या परिग्रहापरिग्रहयोविवक्षिताविवक्षित- 
घाचोयुक्तिरिल्याशङ्कयान्तर्णीतमुपमानं यस्य्राङ्खौणवृत्ती तदाश्रयग्रनेद्युक्तम्‌ । कथमुप- 
सानमित्यपेक्षायां परिग्रहापरिग्रहाख्यफटसामान्यदशन1दिव्युन्तम्‌ । न केवलमेतदेव विवक्षिता- 
विवक्षितवाचोयुक््युच्चारणं परिग्रहापरिग्रहविपयम्‌ । कि त्वन्यत्रापि तस्मान्नैतत्कि चिदपि 
कतु" विवक्ष्यत इत्यादिभाष्यादौ य॒द्टदविपयं विवक्षिताविवक्षितवाचोयुक्त्युच्चारणम्‌, तदेव 
मे विसम्थंनीयमिति म्रन्थेत्यनेनोक्तम्‌ । व्याख्याथवच्यद्घीकारेण वाच्या चिख्यासाग्या- 
चिख्यासे विवक्षाविवक्षोक्तिम्यामुच्येते इति समाघ्रान्तरमाह--अथ वेति । 


ननु सम्प्रदायानुसारेण व्याचक्षाणानां याज्ञिकानां न्यायशास्त्र अभिप्रायाख्येच्छा 
चिन्ता न युक्तेत्याशद्धुयाह-- शब्देति । सम्प्रदायस्य पौरुषेयत्वन मृलप्रमाणपिक्षत्वाद्‌ग्र- 
हैकत्वादिविवक्षाविषयभूतस्य च प्रमाणान्तरस्पादनादष्न्यायमूख्ल्वसम्भवे चादृष्टमूलान्तर- 
कल्पनायोगान्न्यायमूलत्वावगतेन्यायावि रोधेसम्प्रदायाटट दाथविगमेऽपि विरोधे च्यायावगम्य- 
विधिशब्दशक्त्यतनुसारेणैव याक्लिकेरपि व्यास्येयत्वात्तद्ग्याचिख्यासा चिन्तयितुं युक्तंव्या- 
शयः ! यदरेच्छाया निरङ्कुशतवात्तदरोन शास्त्राथनिणंयायोगाक्षद्कानिरामाथेत्वेनायं 
दलोकार्द्धो व्याख्येयः । व्याख्यात्रिच्छायाः साहनशत्वमेव षिवृणोति--तत्रेति । विवक्षा 
विवक्षोक्त्योर्व्याचिषख्याव्याचिस्यासार्थत्वमुपसंह॒रति--तेनेति । 

२३८ 
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ननु ग्रन्थकार्रयुक्तयोविवक्षाविवक्षाशब्दयो््यस्यात्रिच्छानिच्छानिच्छाथंत्वसस्भवेऽपि 

व्यास्यातुमुक्तयो सात्माश्रयदोषापत्ते्न्यख्यात्रिच्छानिच्छा्थत्वं न॒ सम्भवतीत्याश्ङ्याह्‌-- 
उत इति । संवत्सरवाचिना समाराब्देन कालोपलक्षणादतः पूव॑न्याद्यातुप्रतियोभित्वेनो - 
पस्थापितादर्वाचीनाद्‌ व्याख्यातः पूर्वकाले वृत्ता जाता ये व्याख्यातारः तेषामिष्टं यत्ते- 
नार्वाचीनेन व्याख्यात्रविवक्षितमुच्यते । तेषां चानिष्टं यत्तदविवक्षितमुच्यतद्व्यर्थः । अतो 
वेदेऽपि विवश्षिताविवक्षितत्वचिन्ता न विरुद्धेति प्रस्तुतोपयोगमाह- तस्मादिति 1 स्वरूपे 
अर्थे वेदप्रामाण्यात्सवंस्य जगतश्चेतना धिष्ठितत्वाभ्युपगमेन मुख्यवृत्त्यैव विवक्षाविवक्षोक्ती 
समाधत्ते--ऋष्वेदादीति । यो वै वेदेषु तिष्ठम्वेदानन्तरो यमयति यो वेदान्वेत्ति, यं वेदा 
त विदुः यस्य वेदाः शरीरं एष त आस्मान्तर्याम्यमृत इद्युपनिषतुप्रामाण्यादग्वेदादिष्वात्मानो 
ये प्रतिष्ठितास्तेषामिच्छानिच्छष्यभिप्रायो विवक्षाविवक्षाशब्दवाच्य दत्युक्ते कर्मंजन्य- 
फलोपभोगार्थं देहाधिष्ठातुभिजीवेनित्यानां वेदानां कर्मानिजितस्वेनाधिष्ठानायोगास्पर- 
मात्मनश्च देहानधिष्ठातृत्वाद्‌ ऋभ्वेदादीनां चेतनेच्छाधीनन्यापारल्वानुपपत्तेः, शब्दरक्त्या- 
लोचनावशेन शब्दन्यापाराच्चेतनेच्छानुमानायोगेन सदसद्धावचिन्तानुपपत्तिमाशङ्धुय पर 
मात्मनः कमंजन्यफलोपभोगा्थं देहानधिष्ठानेऽपि कायंकारणमप्रतिनियमसिदधचं सर्वस्य 
जगतश्चेतनाधिष्ठानाक्ररणात्परमात्मनोऽपि च-- 

कषेत्रज्ञं चापि सां विद्धि स्वेक्षेवेषु भारतेति । 
देहाख्यक्षेत्रे ज्ञातृत्वाख्यक्षेत्े ज्ञव्वस्मृतीवेदेष्तरधिष्ठातुत्वोपपक्तिसू चनाथं क्षे त्रजञव्वेऽभिहिते । 

'विच्छित्नयत्नन्यद्धचेश्च निव्यैः सवंगततेरपि । 

व्यतिरिक्तपदारम्भो वर्णैर्नात्रोपपद्यते ॥' 

इत्यनेन व्यायेन पदावयविवत्‌ ऋर्वेदाद्यवयचिनो, वेदावयविनश्चानुपपत्तेरनारब्धावय- 

विकानां चावयवानां देहत्वादश्षंनादम्वेदादौनां देहत्व।य।गेन । 


इदं रारीरं कौतेय क्षे्रमित्यिधीयते । 
एतद्योवेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥' 
इति देहाख्यक्षे्रमविष्ठाय ज्ञातुत्वलक्षणक्षेवज्ञत्वायोगमाश्ञङ्कुयोपनिषस्परामाण्यादनारन्धा- 
वयविकेष्वप्युग्वेदादिशब्दवाच्येषु मन्व्राह्मणसम्‌हेषु क्षेत्रज्ञानामधिष्ठातुृतोक्ता । 
ननु पञ्चधाततुतस्वयम्‌ षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रमुरिति । 
इत्यादिस्मृष्यालोचनेन महाभूताधिष्ठितस्यैवात्मनो ज्ञानेच्छादिमत्वावगमाष्टदाधिटितानामा- 
त्मनां ज्ञानाभवेन तस्पूवंकविवक्षासम्भवोत्सम्भवेऽपि प्रमाणान्त रगम्या्थह्वाभावाहेदाधिष्टा- 
तृभिरकथितायाः परीर्लातुमशक्यतवात्तत्सदसद्धावचिन्ता युक्तेत्याराङ्कचाह-महुभोतिकेति । 
यथा पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशख्यमहाभूतारग्धदेहाधिष्ठितानामात्मनां चैतन्याख्यज्ञानवत्त्वात्त- 
त्पुषिका विवक्षा सम्भवति वृषलं प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मिचनि'व्यादौ वा कथितापि बहुत्व ्य- 
विवक्षा प्रमाणान्तरगम्येऽपि चार्थे शब्दशव्त्यारोचनयैवान्यर्नायते, तथग्वेदादिवेहा- 
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धिष्ठितानामप्यात्मनां चैतन्यास्यज्ञानवत्वात्तद्पूतिका विवक्षा सम्भवति । शाब्दराक्त्या- 
लोचनया वचान्यैर्नातुं दाक्यत इति तथर्ग्वेदादयो देहा इति वक््यमाणान्वयेन व्याख्येयम्‌ ! 
अकथितत्वसूचनायान्त्ग॑तत्वोक्िः प्रमाणगन्तरवशत्वनिराार्थः दाब्दशक्त्यैवेत्येवकारः । 


ननु देहानां पाथिवल्वव्यासंऋः्वेदादीनां व्यापकपाधिव खनिवृच्या व्याप्यदेहत्वनिवृत्य- 
व॑गमान्नात्मभिरधिष्टानं युक्तमित्याचाङ्कुचाह-देहैति । पथिवीपरमाण्वादीनां देहप्रकृति- 
भूतानां देहारम्भवेचिष्याहृहानां भिन्नाः प्रकारा इत्युक्ते प्रकृत्या रम्भवैचिव्यनिमित्तापेक्षा- 
यामपरमात्मनां जीवानां देहविचित्रकर्मजन्यविचित्रफलोपमोगापादकापूर्वाख्यरक्तिवशानुगा 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च शुद्धायाः पृथिगाः क्व॒चिहेहप्रकृतित्वामावाद्‌ बाहुल्यस्य च भूतान्त- 
रेष्वपि भावाहेहत्वस्य पाथिवत्वेन व्या्िरसिद्धेति परिहाराशयः ¦ । 


वैचिव्यं विवृणोति--पाथिवेति । स्वेदजाण्डजं द्भिज्जैरादिषब्दोक्तैः संख्यापूरणं 
तोयबाहृल्योपपादनार्थं स्वेच्छावयवल्पतोक्ता । वायुबाहुल्योपपादनार्थं श्रमन्तीस्युक्तम्‌ । 
अ््निदृष्टान्तेन तेजोबाहूत्योपपादनार्थं रात्रौ विक्षिप्तेन सौर्येण तेजमा आप्यायन्तदद्युक्तम्‌ । 
वाक्यशेषेऽपि-- 


एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमच्ि। 
स॒ गच्छति परं स्थानं तेजो मूत्तिर्यथार्जुन ॥ 


इति मानवाभिघानेन च तजसानां देहानां चेतनाधिष्ठिततोपपादिता । नाभिदहित इति- 
पाटे ना पुरषः । 


ननु जीवात्मनां स्वकर्मोपात्तफलोपमोगदेहाधिष्ठातृत्वसम्मवेऽपि वेदाधिष्ठातृत्वेनाभि- 
मतस्य परमात्मनः कत्त भोक्तृप्वाभावाटेहाधिष्ठातृत्वं न सम्भवति । वेदानां च नित्यतवे- 
नात्मकर्मानुपात्तत्वान्च तदेहत्वे सम्भवतीत्यारशङ्कय नित्यानां वेदानां ग्योमदृष्टान्तेन 
परमात्माधिषितत्वमुपपादयितुमाह- तथेति । क्रमार्थस्तथारन्दो न तु दार्ान्तिकत्वो- 
क्त्यथंः । परमात्सनो "अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीति श्रुतेः । प्रयोजनाभावाहेहानधिष्टातू- 
तामाश्कय भोक्तृत्वसिद्धचं 'तसवितुवैरेण्यमि ति सवित्रधिष्टानतच्छन्दवाच्यत्रह्यास्य- 
परमात्माभिधायिस्या गायत्रयोह्क्षिप्यमाणेन वारिणेज्यतदरव्युक्तम्‌ । 'तव्योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहमित्युपनिषच्छरतेः “सूयं आत्मा जगतस्त स्थुषश्चेति सन्त्रवर्णाच्च ब्रह्मणः सवित्र- 
धिष्ठातुत्वावगत्तिः । क्रस्नदेहाधिष्ठानस्याप्रि चात्मनो हृदयाधिष्ठानौपासनवत्‌ कृस्नव्योमा- 
धिष्टानस्यापि व्योमान्तगंतसवितुमण्डलचिष्टानोपापसतनाविरोवरः । कस्याः भ्रुतेर्ग्योमिशरीरता 
श्रते्यपेक्षायां “खब्रहो'ति शरुत्या व्योमश रीरतयोदितदत्यक्तम्‌ । य आकाशे तिष्ठन्नाकाश- 
मन्तरो यमयतीति य॒ आकाशं वेत्ति, यमाकाशं न वंद यस्याकाशः शरीरमेष त आत्मा 
सर्वान्तर्यामीअमृत इति श्रुत्यन्तरूचनाथंश्चकारः । नित्यस्यापि नियमललक्ष ण भोग्यत्वा- 
रेहत्वोपपत्तिसूचनार्था निल्योक्िः 1 | 
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नन्वेवमपि देहानां भौतिकत्वव्याप्ते ऋग्वेदादीनां व्यापकभौतिकत्वनिवृत्या देहल- 
निवृत्यवगमाच्च देहता युक्तेत्याशङ्कुय महाभूत (गुणानामपि यो सूपेषु तिष्ठलपाप्यन्तरो 
यमयतीत्यादिभ्रुतिप्रामाण्याद्‌ हत्वावगतेर्भोतिकत्वेनापि देहत्वस्य व्यािरसिद्धेति सुचयितु- 
माह-ख्पेति । देहत्वोपपादनार्थं नियमलक्षणसम्भोगाधि एटानता सम्भोगहेतुशब्देनोक्ता । 
पुथिव्यादिमहाभूतवत्समुदितानामेव रूपादीनां देहत्वरङ्कानि रासार्थं प्रव्येकमिदयुकतम्‌ । 
शब्दव्रहावादस्य च चेतनाचेतनयोन्रह्यशम्दयोस्तादाहम्यानुपपत्तेः । शाब्दो ब्रह्माधिष्ठान- 
मित्येवं व्यास्येयतवाच्छन्दात्मकानामपि वेदानान्देहताम्ब्रह्माख्यस्य च परमात्मनोऽपि 
देहाधिष्ठातृतां शब्दब्रह्मवादिनामपि मतम्‌ । प्रकृतग्वेदाद्यधिष्ठातृक्षेतरज्ञसिद्धचं सूचयितुमाह्‌-- 
शब्देति । यद्ेदाख्यं शाब्दं शब्दत्रह्मतयुच्यते तत्परमात्मनाधिष्ठितमिति कृष्याहारेणयोज्यम्‌ । 


अनादिनिधनम्ब्रह्म शब्दत्वमिति । 


रब्दमात्रस्य ब्रह्मत्वोक्तावपि शास्व्रत्वास्यैरवर्यय।गिकूटस्थनिःत्यब्रह्माधिष्टानस्य कूटस्थनित्यं 
शास्त्रं विनानुपपत्तेकेदा तिरिक्तस्य च शास्रस्य वूटस्थनित्यत्वाभावारेदार्यं शास्त्रमिति 
विदोषततः परमात्माधिष्ठानमात्रेण तहि चेतनाधिष्ठितत्वसिद्धेः, क्षेवज्ञाधिष्ठानोक्तिर्नधिके 
त्याशङ्कय द्रा सुवर्णा सयुजा सखायेत्यादिश्रुत्यारो चनया सर्वस्य साधारणचेतनद्रयाधि- 
छानत्वावगतेः' सरवंस्ाधारणपरमात्माधिषटितस्यापि प्रतििम्बवत्स्वासाधारणाधिषिततलो- 
पपत्तिमूचनार्थं सवमिकेनेत्युक्तम्‌ । सवंस्थैकायिष्ठितस््े वेदमात्रस्यै काचिष्टितत्वोक्तिरयुक्ते- 
ह्याशङ्धुय-- 

(सर्वेषाञ्च स नामानि कर्माणि च पुथ्‌ पुथक्‌ । 
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इत्यादिस्मृत्यालोचनया सर्वस्याभिघानाभिधेयजातस्य वेदान्तगं तत्वादरेदात्मकत्वसुचना- 
येदमिद्युक्तम्‌ । रूपादिदृष्टान्तेनाभौतिकानामपि वेदानान्देहत्वसरम्भवेऽपि ज्ञानसाधनेद्धि- 
याद्यमावासरमात्मवच्च क्ेत्रज्ञाधिष्ठानेऽपि ज्ञानानुपपन्तस्तस्पूविका विवक्षा न सम्भव- 
तीत्याशङ्कं निरप्यन्‌ दार्ष्टान्तिके ज्ञानपूवं विवक्षोपपत्ति-योजयति । तथेति । यथा 
माहाभौतिकदेहैष्वत्माधिष्ठानाच्चैतन्यास्यं ज्ञानमस्ति, तथभ्वंदादयोऽपि देहत्वेन श्रुत्योक्त- 
त्वाहेहानाञ्चात्मयोग्यव्वन्यापेज्ञानिञ्च विना भोगायोगाच्चैतम्यास्यज्ञानान्विता इत्यथः । 
परमात्मन एव वेदान्स्वार्थप्रतिपादने नियन्तुं वदःरूपर--क्षेत्राचिष्ठातुत्वन क्षत्रज्ञग्यपदेश्य- 
त्वा्धित्यज्ञानत्वोपपत्तः । साधनाभावेन ज्ञानाभावाशङ्भानिरासः सदेत्यनेन सूचितः। 
राग्दत्रहौव क्षेत्र्शब्देनोक्तं स्यादत्याशङ्कुच, वेदेपुरुष इति यमवो चामयेन वेदान्वेद ऋपवेद 
यजुर्वेदं सामवेदमिति श्रुत्या प्रष्येक्रमसाधारण्येन ऋर्वेदादीनान्देहतवोक्तैः सर्ववेदसाधारण- 
त्वाच्छन्दत्रह्मणः प्रतिवेदमसाधारण्येन क्षेत्रज्ञस्य वैलक्षण्यसूचाथं पृथक्‌ पुथगि्ुक्तम्‌ । 
यथा च भौतिकदेहुस्थानात्मनामन्तगंतापीच्छा शक्त्यालोचनया अन्यैर्ञायते, तथा वेद- 
देहस्थानामपीत्याह-- तेषाञ्चेति । वेदक्षेत्रज्ञाशयविषयविवक्षाविवक्षो वि्तपक्षमुपसंहरयति-- 
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्िधीति। शब्दब्रह्मवादाभ्युपगमे तु ब्रह्मणोऽपि सववेदात्सकदेहाधिष्ठातुखाद्धिवक्ना विवक्षे 
चक्तुं रव्येते । ते च विधिर्विततो ज्ञायेते इत्याह शब्देति! । एवंराब्देन प्रत्येकम्वेदा- 
चिष्ठातृणां दृष्टान्ततोक्ता--नन्वनादिति । | 


"नन्वनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतच्वं व्यवस्थितम्‌ । 
विवत्ततेऽथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥' 


इति वदद्भिः शब्दत्रह्मवादिभिः शब्दभ्यतिरिक्ताथेनि रासात्तस्मिन्पक्ेऽथंविवक्षानु- 
पपत्तेस्तद्विषयत्वेन विवक्लोरवि्व्यास्या न॒ युक्तेत्याञ्ङ्कुचाह--अनादीति । अर्थापह्घवे 
सर्प्रमाणविरोधापत्तेरभिषेयवाचिनोऽथंशब्दाकृदन्तादृत्पन्ेन भावप्रत्ययेन वाच्यवाचक- 
सं खन्धोव्तिमङ्खीकृत्य वाच्यविषयशवितयुक्वत्वेन विवुर्य्थंमावेनः विवृतयुकतेर्व्यख्येयत्व- 
सूचनायानादिनिधनतत्वस्योपलक्षितस्य शब्दन्रह्मणो वेदवेदार्थाधिष्ठानतोवता । शब्दब्रह्मपक्षे 
स्वे वं वेदक्षेवज्ञपक्षोक्तप्रकारेण विवक्षाविवक्षाशब्दयोर्याच्यमुख्यावृत्त्यायुक्तेत्यथंः । उपासना- 
वि धिरोष्षवेनान्तर्यामिन्राह्यणादेः स्वहूपाथेपरत्वाभावात्‌ = कायंकारणप्रतिनियमस्य च 
व्टा वितन्यवस्थयोपपत्तेः सर्वस्य जगतेश्चेतनाषिष्ठितह्वे प्रमाणाभावाष्परमात्मनस्तु योऽयम- 
द्या रीरः प्रतिज्ञातेत्यश रीरत्वश्नुतेजर्जीवात्मनां च कर्मानपेक्षाणां च देहानचिष्ठातृत्वान्मुख्य- 
चु्तिव्याख्यानस्याभ्युस्चयमात्रत्वसूचनर्थोऽपिशब्दः । वेदवाक्येषु विवक्षाविवक्षासन्देहुस्य 
चतुर्दोपपादितम्‌ । युक्तत्वमुपसंहति-ततश्चेति । तस्मान्नैतक्कि चिदपि कर्तुविवक्षयतदत्यादि- 
भ7ष्यादेव विविधसन्देहावगमसुचनार्थं न विवक्षि तमिति स्थापयिष्यती्युक्तम्‌ । एकत्वयुक्त्‌ 
कर्मेकस्य द्रन्यस्यानुष्टेयं विधानं वैकत्वयुक्तं द्रव्यस्यैकस्य ज्ञेयमित्येवं द्वेधा सूत्रं पुरयन्प्व॑- 
पश्र माह--क्रि तावदिति । श्रुतिसंयोगं विधिश्रुव्याश्चयत्वेन व्याख्यातुमाह-सवेत्रेति । 
नन्वक्रियात्मनः कारकत्वेन विध्यन्वयाम्युपगमात्‌ संख्यायाश्च कारकीभूतविधेयद्रग्य- 
चिरोषणत्वद्वारा कारकत्वस्याभ्युपगमनीयतवात्‌ । ग्रहादेश्च द्रारभूतस्य द्रव्यस्येहाविधेयत्वेन 
तद्द्वारा कारकतया संख्यादिविघ्ययोगादिधिुत्यसंयोग इत्याशङ्धुच श्रुतिसंयोगोपपादित- 
श्र त्तिज्ञां तावत्करोति--तत्रेति । कारकत्वेन वा, कारकविशेषणेन वेति सर्वास्मनेत्यस्यार्थः । 
चइ रकविरोषणत्वेन तावद्धिधेयत्वमुपपादयति--तच्रेकस्तावदिति । अनमिमतत्वसूचनायैक- 
च्छच्दः द्रव्यादित्रिरिष्टक्रियाविष्यन्यथानुपपत्त्या विधेयक्रियाविशेषणभूतद्रन्यादिविधिकस्प- 
तैव संख्याविरिषष्टद्रव्यविशिष्ट्रियाविघ्यन्यथानुपपत्या विशेषणभृतसंख्याविधि कल्पनापि 
युक्तेत्यर्थः । स्वरूपेण च प्रकृतं कर्माङ्गत्वेन च प्रहस्य प्राप्तावपि सम्मार्गान्वयित्वेनाप्राप्त- 
ठ्व्द्विघेयत्वोपपत्तिरित्याशयः । अष्टाकपालादिवाक्ये च क्रियाविशेषणपुरोडाशविगेषण- 
कपारविशेषणम्‌ तस्याष्टत्वादेरपि विधिप्रतीतेविशेषणविशेषणस्य सुतरां विध्युपपत्तिरिति 
सूच यितुमाह- एवमिति । अर्थाक्षेपलम्यत्वाच्चानेकार्थविधिनं गौरवं शब्दस्यापादय- 
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२. अयंपा० २पु० ना०। 
२- विविधवृद्यथंतया अर्थभावेनेति २ पु° पा०। 
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तीव्यर्थान्तरन्यासेनाह-परस्परस्यापीति । रुद्धस्य द्रग्यस्य विशेषणत्वं द्व्यविशिष्टक्रिया- 
विधिना द्रग्यविशेषणानाक्षेपात्संख्यादेश्च क्रियाविशेषणत्वे तद्विरिष्टस्य क्रियाविकञेपण- 
त्वायोगात्कारकविरोषणत्वेन विधेयत्वानुपपत्तेः । कारकत्वेनैव प्र्ेकत्वस्य तियेयत्वमुप- 
पादयितुमाहू--अथ देति । यद्यपि द्रव्यविशोषणपयंन्तं विधिप्रत्ययो न गच्छेत्ततश्च 
स्वविशेषणविशिष्टक्रियान्यथानुपपत्तिलक्षणयेवार्थपत्त्या संख्याद्यपि विधरतूरमिष्यते, तथापि 
्रहैकत्वस्यापि भावनाविशेषणतेत्येदं ग्रहैकत्वविघानं प्रतिपादनीग्रमित्येवं तश्राशन्दार्थः ततः 
दाब्दापिशब्दाध्याहारादयभ्युपगमेन योज्यम्‌ । 

यद्रा यदीत्यसंदिग्धे सन्दिश्ववचनं नामबचनः कथं चिच्छब्दाथं गच्छतिनान्वेतव्यः 1 
ततश्चेति चशब्दाध्याहारस्तुल्यः । उद्देद्यविशेषणस्योटहेर्यत्वेन क्रिमान्वपाम्युपगम प्ररुद्य 
वाक्यसमाष्ट्यापत्तेरद्देद्यद्रयस्यैकक्रियावशीका राभावेनान्योन्यानियमादुद्देशोपादानयोश्चक - 
स्मिन्पदेऽतुपपत्तेरुपादेयत्वेन क्रियान्वयायोगाद्‌ ग्रहैकत्वमो विरोपण विशेष्यत्व योगेनैकपद- 
लक्षणायाः श्रुतेस्तद्विषयत्वरायोगात्तदरथ्यविषयत्वमपाद्य वक्यीयक्रियान्वयवोधकत्वं शद्भुते- 
ननु चेति । पदश्रुतेस्तादथ्यंविष्रयत्वाम्युपगमेनैव ग्रहाणां नि्ञतिदक्संख्यत्वेन स्वरूपतः 
संख्यानपेक्षत्वास्संस्कायंस्वूपेणैकत्वं प्रव्यद्धित्वावगतेः मं मागं भावनान्वयित्रात्संकार्यरूपाङ्ख- 
त्वस्यैकस्य भावना ङ्खत्ववि रोधमाह्- नेष इति । वस्तुस्वभावनिन्नन्नीदृदेशष्योपादेयत्वयोः 
राब्दव्यापाराविषयस्वादेकपदोपात्तयोरग्यवस्थोपपत्तेग्रहमिति द्वितीयोर्तस्यापि चकतवस्या- 
नुपयोगित्वेनासंस्कायलवाह्सक्तुवद्‌ गुणत्वप्रतीतेः । साक्षाच्च निष्क्रियत्वनाश्रयत्वेनाश्रय- 
द्रव्यपिक्षायामेकपदलक्षणया श्रुतेराश्रयद्रन्यसमपकत्वेनाचिर्‌धसस्भवे विरोधापादकग्रहाथः 
ताविषयत्वकल्पनायोगसभिप्रेत्यान्यथाविरोधभावमाह--भिन्नेति । 

विरोधे सत्येकत्वस्य क्रियाङ्खत्वं विना विधेयल्वायोगात्‌ श्रुद्युक्तस्य ग्रहाङ्धतस्यानु- 
पपत्तेवक्यीयोऽपि क्रियान्वयो न बाघ्यतदति परिहा रान्तरमाह--अथ वेति । धुदयुक्त- 
विशेषणविरेष्यभावसिदधयं वाअेक्ष्यतएव क्रिग्रान्वयः । श्रुष्येति परिहारान्तरमाहु--यषटेति । 


तादध्यं विषयश्नुत्यभ्युपगमे स्वेकत्वस्य  क्रियान्वितम्रहान्वयनिमित्तक्रिधान्वयपक्षा 
वोक्तास्रकारान्तरेणेकत्वान्वितस्य प्रहस्य क्रियान्वयाभ्युपगमे तस्यैकामिधानशलैका- 
मघानश्नुसेकपदोक्तात्‌ ग्रहास्पराक्‌ संस्कायंत्वप्रतीतेः । स्वतन्त्रस्य चैकल्वस्य क्रियागोग 
स््युदुदेश्यं वाक्यसमाप्टयनुपपततग्रहस्यैकस्वान्वयपूव॑कः क्रियान्वयः । गुणत्वेन तु रक्रिया- 
म्ुपगमे द्वितीयायाः कारकसामान्यलक्षणाथत्वोपपत्तेः योग्यत्वाद्‌ गुणप्रधानमावात्रधारणे 
सति "द्वयोविभ्रकर्ष॑तूल्यत्वचोतनार्थं समानदेशोक्तचा लक्षणयेककालती्सा । एतदेव प्रल- 
पूवमुपपादयति- रुत इति । विशिष्छेन श्रुतो योऽर्थो भावनां वि्िनष्टवसौ, विशिष्टो 
मृत्वा पश्चाद्विशिनष्ठि न त्वक्टृपतचिरोषणावस्थ इति कृत्वाऽसौ विशेषण पूव भावनां प्रविश 
तीद्युक्तं तदूपपादनाथं भावनाया विधानाहुत्वाकास्स्न्यंसिद्धयैव विरोषणःपेक्षलादविरिषठेन च 
विशेषणेऽपि कात्स््यासिद्धिरिति वन्तु विध्युक्ता कमव्युत्पच्या भावनोक्ता । 
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यौगपद्यपक्षे पूर्वोक्तिः साहित्यलक्षणार्था । भाव्रनापि विशिष्टमेव ग्रहं गृह्णति न 
स्वगृहीतविरोषणमित्याह्‌--गृह्ातीति । सति त्वेकत्वान्वितस्य ग्रहस्य क्रियान्वये तस्यापि 
ग्रह वद्विध्यन्वयात्साक्षाच्च क्रिपान्वयायोगेनाश्चयद्रव्यापिक्षा्यां पदश्रुत्यवगतप्रहान्वयित्व- 
नियमादवघातभावनार्थस्यापि प्रोक्ष णस्योटूखलमुखलार्थत्वादुग्रहथंतोपपादिता भवतीति 
श्रक्रतोपयोगमाह-एवं चेति । एकभिधानश्रुव्या चैकस्य कारकविरोषणत्वावगतेः 
चर कत्वस्य क्रियान्वयिरूपत्वेन कारक्द्ारा च्ि याविश्लेषणत्वादेकपदभुत्योक्तप्रहुविरोषत्वा- 
स्का रकरैकत्वयोः साम्येन मिथोऽन्वयायोगाश्नैकत्वस्य कारकविदोषणता युक्त्याशङ्कयाह-- 
भ्रत्यथाथत्वाच्चेति । प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सहं त्रतस्तयोः प्रत्ययां प्राधान्येनेति". 
परत्यया्ंप्राधान्यस्मृतेः लिङ्गसंस्ययोश्च प्रत्ययाथेप्राधान्यस्मृतेर्छिङ्खसंख्योश्च प्रत्ययार्थ- 
त्व्का विदोषेणैकस्मिन्पदेऽनेकेषां प्राघान्यायोगादेकस्यैकद प्राधान्येऽवगते, कारकत्वेन प्रयोजन- 
वत्वात्प्रधान्य्रतीतेङिङ्धसंख्यपेक्षया च प्रातिपदिकाथंप्राधान्यस्मुलयुपपत्तेः करकमेव 
प्र यानमिद्यथंः । प्रयोजनवतत्वसमुच्चयाथंश्चकारः । 


ननु प्राधान्येऽपि कारकत्वस्याद्रन्यत्वेनैकल्वाख्यगुणाश्चरयत्वायोगान्न तद्विरोष्यत्वं 
सस्मवतीत्यारङ्कुयाह्‌--सवं चेति । कूकुमस्योष्टाधितस्यापि राजरोषष्ववत्संख्या्दद्रन्था- 
श्चितस्यापि कारक प्रत्यज्खता न विरुद्धेत्याशयः । अतः कारकष्टारैकतवस्य क्रियान्वयादुक्ता 
चि घेयतेत्युक्तमुपसंहरति--तेनेति । विशिष्टविधानाच्चावाक्यभेदापत्ेर्ुक्तमेकत्वविधान- 
सिद्याह्‌-तत्विति । पश्वेकत्वविवक्षाधिकरणन्यायेनैव दृढयितुमाह--वक्ष्यति हीति । 
गौ रवभयेनेकत्वस्यापि विधेयत्वाम्युपगमे दशापवित्रादेरविधेयत्वं स्यादि्यर्थान्तरन्यासेनाह- 
यथ्यैवेति । ननुद्देश्यत्वेन ग्रहस्य क्रियया वकश्षीकारायोगात्तक्करियाङ्ध भूतेनैकस्वेन विरोष्यः 
नियमः सम्भवतीत्याशङ्धुयाह--सरवेषां चेति । एकक्रियाविरोषगत्स्यान्योम्यनियमहेतु- 
त्कादुद्देद्यस्यापि वाक्यार्थीभृतक्रियाविशेषणत्वावि रोधा्नियमोपपत्तिरि्याशयः । वाक्य- 
मे द प्रस ङद्धंनोद्देश्यविशेषणतिवक्षानुपपत्तिमाशङ्कुय, वस्तुस्व भावकृतस्योद्देशयोपादेयत्वस्य 
खरूद्व्यापाराविषयत्वाद्वाक्यमेदाप्रसक्तिसूचनाथं यथा प्रशुमाूभेतेति माष्यस्य दशंयन्पूरव- 
मृपसंह रति-- तस्मादिति । 


ननूपादेयस्थलिद्ख विवक्षादष्यान्तोक्ल्यैकल्वयुक्तवाक्योदाहूरणस्योह या विशे षणमानोपल- 
क्ल णाथंतप्रती तेः संख्यामात्रविवक्षोपसंहारो न युक्त इत्याशङ्कयाह-पुपशुश्चेति । 

उद्‌ स्यविशेषणविवक्षायां वाक्याभेदापत्तिक्षणस्य न्यायस्याविवक्षासाधकस्य तुल्यव्वे- 
ऽपि यथोभयपदानर्थक्यपरिहा रयायोभयत्वस्योह्‌ श्यान्तगंतत्वेन विवक्षाशङ्ाधिक्याचेहौदा- 
हरःणत्वम्‌, तथा स्वगंकामस्योपदेयत्वशद्धाधिक्यात्संख्याविचारेण लिङ्कविचारपय॑वसाना- 
नुपपत्तेर्वाक्यमेदापत्तिलक्षणन्यायतुल्यत्वेऽप्यनुदाहरणतेति सूचनां; प्रायशब्दः । स्वगं 
कदमपदस्योपदेयकतुंसंख्यावाच्याख्यातान्तसामानाधिकरण्येनोपादेयार्थत्वशङ्का । तह्य्रैव 
स्वगंकामपदस्य फलक्षमपंकत्वात्फलस्य चानुपदियत्वात्कर्तुरेव च फलभागिखात्सामाना- 
वि करण्योपदेयार्थत्वानुपपत्तिरि्येवं कस्मान्न निरस्तेव्याशङ्कयाह--माभरूदिति । यथायं 
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धिकरणपौनसकयभयादूभयत्वस्योहं श्यान्त्गत्या शङ्का हुतरिद्टयातिगमने च पञ्चशरा 
ऽधिकारयेकहवि रातिगमनेऽपि चेति (विपेकाय कष्टे निरसिष्यमाणात्र निरस्यते , यथा 
स्वगंकामपदस्योपादेयत्वश ङ्का पुमानेव ज्योतिष्टोमादावधिकारी सर्वापि वेति ) निरसिष्य- 
साणात्र न निरस्यत इत्यथः ।॥ १३ ॥ 


भा० प्र०--ज्योतिष्टोमके प्रकरणम कहा गया है “दशापवित्रेण ग्रहं सम्मा 
दशापवित्र अर्थात्‌ वस्त्रवण्ड के द्वारा ग्रहका अर्थात्‌ यञ्ञियपात्र विरोष का मुम्माजन 
करे । इम प्रसङ्ध मे "ग्रहम्‌ ' इस पदमे जो एकवचन का प्रयोग है वहु एकवचन 
विवक्षित है या अविवक्षित है--यदही विचार्य । यदि एकत्व विवक्षितहै तो प्रकृते 
इन्द्रवायव आदि जो दशग्रह है, उनमें किसीएक का सम्मार्जन करनेसे ही कार्या 
निर्वाह होगा ओर यदि एकत्व की विवक्षा नहीं है तो सभी ग्रहों का सम्मार्जन करता 
होगा । इस प्रसङ्खं मं पूवपक्षो का कहना हं क्रि "पुना यजेत” पशु के द्वाया याग कर 
इत्यादि स्थल में जसे पशुका एकल एवं पस्त्व विवधितहै, वैसेहौी इस स्थले 
““एकत्वयुक्तम्‌ ' ग्रह्‌ का एकत्व विवक्षित है । व्योकि, श्रुतिसंयोगात्‌" जब धर्मार्धं 
शन्दमात्र से अव्रगत होता है तब शब्दात्मक श्रुतिवचन से जो अर्थं न्ध होता है, उप 
अथं का अन्यथा करना उचित नही है, इसलिए “श्रहम्‌'' इस स्थर म जबस्पष्टही 
एकवचन भुतं होता हं तो "एकस्य" जिस-्रिसी एकर ग्रह्‌ का सम्मार्जन करनेसे ही 
कायं हो सकता हं | 

(“एकत्वयुक्तम्‌ ` = एकत्वसमभिव्याहूत अर्थात्‌ सम्मागगं आदि, “एकस्य = एक 
का ही होगा, ` श्रुतिसंयोगात्‌ ' = एकए्ववाचकपद से घटित प्रयोग हने से। यहू 
पूर्वपक्ष है ।॥ १२३1 


सवषां वा लशक्षणत्वादविशिष्टं हि कुनणम्‌ ॥१४।। पि 


शा० भा०-नेतदस्ति--यङ्क्तं ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमो पदार्थाः कतंव्या 
इति ! सवं ग्रहाः ` संमष्टव्याः, सर्वेभ्योऽग्निभ्यतृणान्यपचेयानि, पुरोडाश- 
माघं च पयग्निकतंव्यमिति । कुतः ? ग्रहुूनात्या द्रग्यं लक्षपित्वा- संमार्गादि 
विधीयते अविशिष्ट च रक्षणं सवेदर्येञु । तत्र न गम्यते विशेषः, को ग्रहः 
संमाष्टंव्यः, को नेति । सामान्यावगमाद्िशेषानवगसमास्च सर्वप्रत्ययः। तथा. 
ऽग्तिपुरोडाशानामपि । 

नन्वेकवचनं श्रुयते, तदिशेक्ष्यति । नेतदस्ति । एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रह 
दिष्वेकत्वं ब्रूयात्‌, न दितौयादीन्प्रतिषेषेत्‌ । एकत्वस्यासौ वाचक न द्वितीयपादः 
प्रतिषेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे सामान्यवचने प्रापनं संमाजंनादि किमिति न क्रियेत। 


= नव ४ + च 


१. अयं पा० २ पु° ना०। 
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तत्रैतत्स्यात्‌ \ एकवचनमिह्‌ श्रूयमाणं प्राप एवेकस्मिद््रव्ये द्वितीयादिषु च 
किमन्यत्करर्यादन्यतः परिसंख्याथाः ¦ न चेदेकदचनं परिसंचक्षीत द्वितीयादीन्‌, 
अन्थंकमेव स्यात्‌ । श्वनोति च दितौयादौल्निवतुंयितुम्‌ ) यथा, अश्वाभि- 
धानीमादत्ते इति गदेभाभिधानीं परिसंचष्टे । एवदत्रापि द्रष्टव्यमिति । नेत- 
देवम्‌ । तत्र सन्त्रस्याभिघान्याश्च यः संबन्धः! तदभिधानपरं वचनम्‌, “इमाम- 
गुभ्णद्नित्यभ्वाभिधानौम्‌ ? इति ¦ नानेन मन्त्रेणाऽऽदत्त इति । लि ङ्खोनेवाऽऽदाने 
प्ाप्रत्वान्मन्रस्य परिसंख्या युक्ता \ इहे पुनर्थदेकवचनं द्रव्ये श्रूयते, तच्छूयमाण- 
मप्यविधीयमानत्वेन न निवर्दकं भवितुमर्हति! यथा कश्चिदोदनं निदिश्य 
त्रयाद्‌, य एनं भक्षयेत्कथिच्छूवा मार्जारो वा, स निवारयितव्य इति । तत्र 
यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, न श्वमार्जारसंबन्धः । ततः काकोऽप्यागच्छ- 
ल्षिवार्यते । भ्रूयमाणेऽपि शुनि माजरि वा श्वमाजीरसंन्धस्य निमित्तत्वेना- 
विघोयमानत्वात्‌ । एवसिहप्येकत्वसंबन्धस्याविधयमानत्वाच्छयमाणेऽप्येकत्वे 
ग्रहमात्रं संभज्येतेति । न चात्र द्रव्यैकत्वसंबन्धविधायकः कथि च्छब्दोऽस्ति । 
ननु संमार्टीति । न ह्येतदुद्रव्येकत्वसंबन्धस्य विधायकम्‌ \ एवं श्रुत्या स्वयडार्थो 
विहितो भवति ! इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत ¦ ननुत्यस्रम्भवे च वाक्यं 
क्रमते, न संभवन्त्यां श्रुतो । अतोऽविधौयमानं विशेषणत्वेनेकत्वम्‌, द्वितीयादी- 
सप्रतिषेद्धुमरति । एवं सति न द्वितौयादो संमार्गादि क्रियमाणसचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं बा । यथेव हि तदेकस्य श्रुतमचगस्यते, तथा द्वितीयदेरवि । 


अयं चापरो दोषः! न तदेकत्वं द्रव्यस्य संमार्गादो विषये नियम्येत । न 
हि संमार्गादिर्थसिमिन्द्रभ्य एकत्वं नियम्येत, तस्थ विशेषणत्वेन भवति । विधी- 
यतेय सम्मार्गादिः । न प्राप्नो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याऽऽम्नायते । न हि यौगपद्येन 
विधातुं शक्यते, लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति 
लक्षयितुम्‌ \ न चाविर्हितं एवंजातीयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति 1 
विधीयते च सम्मार्गादिः ।! तस्मान्न विशेषकः । न चेद्विरेषकः, न द्रव्य एकत्वं 
नियम्यत इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । 


अथैकत्वं सस्मागं उच्यते । तत्रापि दयौ गतिः स्यात्‌ । एकत्वं प्रघानम्‌, 
सम्मार्गो वा! तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । न तावदेकत्वस्य सम्मा्गेः शक्यते 
कर्तुम्‌ । न च द्रव्ये क्रियमाण एक त्वस्थोयकरोति केनचित्प्रकारेण । न चेक- 
त्वस्योपक्तेन किचित््रयोजनमस्ति । न हि तद्‌ गुणभतं श्रुतम्‌ । अथैकत्वं 
सम्मार्ग प्रति गुणभतमिति । तदपि न । कथम्‌ ? अमूर्तत्वात्‌ । न हि तत्सम्मार्ग 
निष्पादयति ! यद्यप्यन्थदमूरतं क्रियां निष्पादयति साधनं वि्चिषत्‌ । तथाऽप्येतन्न 


१. ब० उपकृतः । ॑ २. बण० एतत्पदं नास्ति) 
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भवितुमर्हति । न हतर रहः सम्मागर्थिः । सस्मार्गोऽत्र ग्रहाय चोदयते । स 
प्रयोजनवान्‌ । कत्प्यप्रयोजनः सभ्मा्ः । यदि ग्रहः सम्मागेस्योपवुर्यातदष- 
कारेण उपकरोतीति सम्मार्भस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌। तस्मा. 
देकत्वसम्मा्गयोरसस्बन्धः । 

ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मा निष्पादयत्येव । अतस्तत्साधनम्‌, तच्च 
वििषत्‌ तद्पकरिष्यति । यथा, इज्यां दधनि पयसि च प्रणीताधर्माः पाक 
उपकुर्वन्ति । परिघानार्थे च परिधौ युपयर्मा बन्धने । तस्मादयमसमाधिरिति । 
अत्रोच्यते । न ब्रमोऽतदथे साधके न शक्नुबन्त्युपकतुंमिति । किर्तहि? यदा 
प्रधानभतं ग्रहादि रक्षणत्वेनोच्यते, न तदेकत्वस्य ग्रहादिना संबन्धः, न 
सम्भार्गादिनेति । कथम्‌ ? यावदिह रक्षणत्वेन किचिदुच्यते, संवादस्तत्र 
भवति । न तु तष्टिघौयते विज्ञानाय, किमर्थं तहर्युच्चायते ? अन्यत्तस्य किचि. 
द्विधायिष्यत इति । तदेतद्‌ ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य सभ्मार्गादि विधीयते, 
द्ययेकत्वसम्बन्धोऽपसे द्रव्ये सस्पार्गारौ चा" विधीयेत हयोः सम्बन्धयो- 
वधानाद्धिखेत वाक्यम्‌ । 

अथोच्यते । ग्रहादि लक्षयित्वा तस्यंकत्वसम्बन्धो विधीयते, न सम्मार्गादि- 
सम्बन्ध इति ¦ तथा च सस्मार्गादीनामध्ययनं प्रमाद इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । न 
चेतदेवम्‌ । तस्माडुभास्यामेकवचनस्यासस्बन्ध इति । एवमेतदेकत्वं ग्रहस्य न 
किचिद्ुषकारं करोति, न सस्मा्गस्येवमेव सदन्‌द्यते । तस्मान्नेतत्‌ किचिदपि 
करतुं विवक्ष्यत इति, सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कतंन्यमिति। कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषाल्प्रक रणाविशेषाच्चः । 

यद्यविवक्ितमेकत्वम्‌, कथं तरर्यंकवचनमुच्चायंते । ननु बहुषु विवक्षितेषु 
बहुवचनेन भवितव्यम्‌ । उच्यते । न वयमेतद्िचारयाम एकवचनमुच्चार- 
तव्यं नोच्चारयितव्यमिति । उच्चायेमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ । एक- 

नेव सम्मार्गादि, उत सर्वेष्विति ! तच्च सर्वेष्विति स्थापितम्‌ । अपिचन 

क्तेवेचनमेवेकं प्रयोजनम्‌ ! कि तहि ? कारकसम्ब्धोऽपि \ अविवक्षित 
५कत्वे कारकसम्बन्धयंमस्थोच्चारणं भविष्यति । तस्माघ्नानथंकम्‌ । 

अपि च~-ग्रहुः प्रातिपदिकार्थ, एकत्वं विभक्त्यथः । किमतो यथेवम्‌ ? 
एतक्तो भवति । प्रातिपदिकार्थगतं हि विभक्तिः स्वमर्थ श्रुत्यैव वदति । अथैवं 
सति किम्‌ ? न सम्मागेण सम्भन्त्स्यत इति । तेन हि सम्बध्यमानं वक्येन 
सम्बध्येत । न च ्रुत्याऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाऽऽच्छिद्याःन्येन सम्बन्ध 


१, क० ग्रह्रव्ये । २. क० वा० पदार्थे) 
३. अ० कचित्‌ । ४. ब० विक्षेषाच्च | 
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सहति । असम्बध्यमानस्त्वेकत्वेन सम्सार्गो यदि नेकत्वविशिष्टः क्रियते । न 
¶कचिष्टिपन्नं भवति ¦ स चेकत्वविशिष्टः सम्मार्गादिः ¦ प्रहादिभात्रस्य च विधौ. 
यत इति किमिति, द्वितीयस्य वृतीयस्य च न क्रियेतेति \\ १४॥ 


त° वा०-व्यक्तीरुिश्य यत्कमं स्वजात्यादयुपलक्षिताः | 
विहितं गुणभावेन तत्सर्वर्थं॑ प्रतीयते ॥ 
इहु तावत्‌, (तुल्यश्रुतित्वाद्रेतरेः स धमंन्‌ स्यात्‌२-१ इत्येवं द्ितीयानिर्देशात्‌ 
प्रयोजनवत्तवान्च ग्रहुपराधान्यस्‌, सम्मागंस्य च गुणभावो विक्ञायते। तत्रापि 
ग्रहत्वस्य सम्मार्गानहंत्वाद्‌ व्यक्तयः संस्कायत्येनावतिष्ठन्ते । तासां साक्षास्त्या- 
यनाभावाद्‌ ग्रहत्वं लक्षणत्वेनाऽऽधितम्‌ । एष चोदनार्थोऽवगम्यते यद्‌ ग्रहकायंम्‌, 
लत्संमार्गेण सगुणं भवति | तत्र य एव न संमृज्येत, तस्यैव कार्यं विगुणं भवेत्‌ । 
अतः सवे सम्माजंनीयाः। यदि तु सम्मा॑गुणत्वेन यागाद्धपदुवद्‌ ग्रह्योदयेत, 
तत एकेनैव सिद्धं कायं नापरो गृह्येत । न हि तदानीं ग्रहान्तेरष्वगृह्यमाणेषु 
कस्यचिद्रेगुण्यं दुदयते, शाखा्थस्य निवृत्तत्वात्‌ । प्राधान्यपक्षे तु प्रतिप्रधानं 
साखमेदादेकस्मित्नप्यसंस्कियमाणे तद्गतशाख्चबाधप्रस ङ्ध; । 
अथापि ज्ाघ्चतन्तरत्वात्संमागंः स्याल्तिग्रहुम्‌ । 
तथाऽप्यकरणे तस्य ज्ञानं बाध्येत तद्गतम्‌ ॥ 
अबाधिते तु विज्ञाने योऽन्यो न क्रियते तथा | 
विहिताकरणात्तत्र प्रत्यवायः प्रसज्ज्यते ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहत्वापूवंसंयोगाविदोषाल्यकरणाविशेषाच्च स्वप्रत्ययः। 
ननु चेकवचनं श्रयते इति--अविवक्षाकारणमपद्यन्नाह्‌ । तत्रोत्तरम्‌ । 
श्रुतमात्रस्य सवस्य नाचुष्ठेयत्वमिष्यते | 
विधानविनियोगौ हि तत्रापेक्ष्यौ श्रुताश्ुतौ ॥ 
विहितो विनियुक्तश्च गृह्यते ह्यश्ुतोऽपि सन्‌ । 
श्रुतोऽपि तु न गृह्येत योऽथंस्ताम्यामुपेक्षितः ॥ 
तदेकस्मिन्वाक्ये प्रकृतिप्रव्ययपदश्रुतिप्रतिपादितानां बहूनामर्थानां को विधि- 
विनियोगाभ्यां परिगृहीतः, को वा व्यक्त इति चिन्तायाम्‌ । 
वचनव्यक्तिमेदेन सर्वेषामेव दशनात्‌ । 
विहितो विनियुक्तश्च कः को नैति विचायते ॥ 
मीमांसका हि वाक्या्थविचारे प्रस्तुते सति । 
रोकवुष्टीः प्रतिघ्नन्ति वचनव्यक्तिपांयुभिः ॥ 
वतंमानसस्पेण लिडथ॑स्मृतिसाधुना । 
पञ्चमेन लकारेण कि नामात्र विधीयते ॥ 


६०४ 


तथा । 


मीमांसादर्शनम्‌ 


केवला भावना तावन्न कदाचिद्धिधीयते | 
अननुष्टे्यरूपत्वादहिरिष्टा सा विधीयते ॥ 
सा कि धात्वथमात्रेण सम्मार्गेण विशेष्यते । 
लोकप्रसिद्धरूपेण रक्थाज्नुषटेयतात्मना ॥ 
ग्रहुदरव्येण कि किवा तदीयेकत्वसंख्यया | 
दरापवित्राब्दस्तु सर्वार्थेषु विवक्षितः ॥ 
तूल्याथेत्वात्स भेदेन नान्यः सह विचार्यते । 
ग्रहादीनां च कि चेह नियोगेन निरूपणा ॥ 


अषटपल्या उपच्यासः 


सम्मागग्रहयोः किंवा विकल्पोऽथ समुच्चयः । 
सबन्धः समुदायो वा विरिनष्टीह भावनाम्‌ ॥ 
अथवाऽन्यतरेणेको विशिष्टोऽन्यतरस्तयोः। 
विरिषन्भावनामेव तद्द्वारेण विधीयते ॥ 
सम्मार्गेकत्वयोरेवमष्टपक्षी विचारणा | 


पुनंविशेष्यविश्चेषणभावेन विकल्पः 
विचा्थवं पुनः सैव ग्रहत्वैकलत्वयोरपि ॥ 
तथा कृत्वा दयोः पुवं विशेषणविशेष्यताम्‌ । 
तृतीयेन सहैकेन ताददयेव विचारणा ॥ 

उहेश्यत्ेनः उपादेयत्वेन च विकत्पः 


किमुपादेयता तेषां स्यादथोटिश्यमानता । 
सम्मार्गं प्रति संहत्य प्रत्येकं वा समागमे ॥ 
तत्र क्रियाप्रधानत्वे साहित्यं द्रव्यसंस्ययोः | 
सछरृच्च तादुरीं कृत्वा ृत्स्नां कर्ता कृती भवेत्‌ ॥ 
ग्रहैकत्वे यदोद्वश्य सम्मागं उपदिश्यते | 
एकंकस्मिन्समाप्येते क्रियावाक्ये तदा तयोः ॥ 
तत्रापि तु ग्रहुस्येव सम्भागः कि विधीयते | 
एकत्वस्येव कि किवा विकल्पेन दयोरपि ॥ 
कि समुचितयोः किवा संबन्धसमुदाययोः | 
कि वेकत्वविरिष्टस्य ग्रहुस्येव विधीयते ॥ 
ग्रहेण वा विरिण्टां कि संख्या प्रति विधीयते । 
क्रियां वा प्रत्युपादानं कि ग्रहुस्येव गम्यते ॥ 


| ० 
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एकत्वस्थैव कि किंवा विकल्पेन द्वयोरपि । 
कि समुच्चितयोः किं वा संबन्धसमुदाययोः 
किमेकलत्वविरिष्स्य ग्रहुस्यैव विधीयते । 
कि वा ग्रहविशिष्टेकसंख्या सम्सागंगासिनी ॥ 
एवं सन्देहमुपन्य संख्यायाविधेयत्वपक्षोपन्थासदूषणम्‌ 
एवं संदेह एतायिवंचनव्यक्तिमिः कृते । 
उपदेयतया संख्यां विधेया मन्यते परः ॥ 
येन येन॒ प्रकारेण संख्योपादीयते ग्रहे। 
सम्मार्गे वा विधीयेत स तमापादयिष्यति ॥ 
यथा वोहिद्यमानत्वे विधानं देशकालयोः । 
क्रियाद्रारं तथेव स्याद्‌ ग्रहुद्वेकत्वयोरपि ॥ 
यांयांस वचनव्यक्ति व्रिधेये र्चयिष्यति। 
वाक्यमेदेन तां तां तु सिद्धान्ती दूषयिष्यति ॥ 
प्राधान्या ग्रहुस्तावदुपादेयो भविष्य्रति। 
तद्रशत्वात्तथेकत्वमुपादातुं न॒ शक्यते ॥ 
ग्रहं चोरिश्य सम्मागेविधानाश्रयणे सति| 
तन्मात्रक्षोणशक्तित्वादेकत्वं त॒ विधास्यते ॥ 
त॒ तावत्तद्‌ प्रहे शक्यं विवातुमपूनःश्ुतेः | 
द्रौ तत्राऽऽवतंनीयौ हि स्यातां ग्रहविधायकौ ॥ 
ध्रुवं विधीयमाने हि संबन्धे ग्रहुसंख्ययोः। 
ग्रहसम्मागंसम्बन्धादधिकेऽथ विधित्सिते ॥ 
ग्रहोऽप्यावर्तनीयः स्प्ात्संबन्घद्मयसिद्धये । 
विधायकडच नैकेन विधिना तौ हि सिध्यतः ॥ 
सम्बन्धस्य युगपह्धिधानं वा क्रमेण वेत्ति विकतप्यदूषणम्‌ 
विदधद्‌ द्रौ हि सम्बन्धौ युगपद्वा क्रमेण वा| 
दिरनुच्चायंमाणस्तौ विदध्याद्मत्ययः कथम्‌ ॥ 
संख्यासम्मागंसम्बन्धौ ग्रहोऽपि प्राप्नुवन्तुभौ | 
दविरनुच्चायंमाणस्तौ प्राप्नुयाच्च सक्रच्छुतः ॥ 
ग्रहे विधाय सम्मार्गं क्षीणमुच्चारणं यदा। 
तदेकत्वविधानाय कायंमुच्चारणान्तरम्‌ ॥ 
पूनून्वायंमाणश्च समाम्नायाद्रहिः स्थितः| 
प्रत्ययः पौरुषेयत्वादप्रमाणं प्रसज्ज्यते ॥ 
सवेप्रकारमन्विष्टं वचनव्यक्तिभिः पृथक्‌ । 


६०६ भीमांसादरशंनम्‌ [ सू 


ग्रह-सम्मागे-भावनाभिर गृहीतत्वात्‌ एफत्वस्याविधक्षेति 
क्रमशोविध्वरेण निरूपणम्‌ 


त शक्यते विधातुं चोदेकत्वं न ग्रहीष्यते ॥ 
केनचित्तु प्रकारेण विधिरस्य भवेद्यदि । 
ग्रहादिवदनुष्टाने क एकत्वं परित्यजेत्‌ ॥ 
तत्र॒ क्रियाप्रधानत्वे तद्टिशिष्रविधेवंलात्‌ । 
विक्ञेषणविधानं स्यादाथंविध्यन्तरोद्धवम्‌ ॥ 
यदि क्रियाप्रधानत्वं टप्स्यते पूवपक्िणा । 
ततः सवेविवक्षाऽपि तद्द्वारेणास्य सेत्स्यति ॥ 
तस्मान्न श्रुतमात्रत्वं विधिग्रहणकारणम्‌ 
अतः शुक्लादिभिस्तुल्यं नेतदन्येविरेषणेः ॥ 
द्रव्यस्य क्रिययोर्वे तदेकत्वं स्याद्िदोषणम्‌ | 
येनेदमत्मसा्वुरयग्रहसम्मागंभावनाः | 
तत्र द्रव्थविशेषणं तावन्तिराक्रियते | तद्धि स्वखूपप्रक्षेपेण वा भवेत्‌, अनिक- 
त्वनिराकरणेन वा| तत्र स्वरूपप्रक्षेपविदेषगफलं तावत्सर्वेऽपि संमृज्यमानेषु 
सम्भवत्येव । कथम्‌ ? यो हि बहून्‌ ग्रहान्संमाटि, संमाष्वंसावेकम्‌ । भतश्च 
ग्रहुत्वसम्बन्धेन प्राप्त एकवचनेन चाप्रतिषिद्धः किमिव द्वितीयादेः सम्मार्गोन 
ज्ियेत । 
तत्रैतत्स्यात्‌ । प्रातिपदिकादेवेकस्मिन्ननेकरस्मिल्व ग्रहे सम्माजंनीये प्रा, 
रेकवचनश्रुतिगंणाथव्ादत्वेनासम्भवन्ती परिसंख्यार्था मविष्यतीति । नैतदेवम्‌ । 
तः ? 
यत्र सामान्यतः प्राप्स्यन्विशेषे श्रूयते पूनः । 
परिसंख्येष्यते तत्र न त्वैवं पुनःश्रुतिः ॥ 
प्रापि-परिंस्यथोः एकस्मिन्वाक्येऽसम्भवप्रतिपादनम्‌ 


तच्च नानाघाक्यत्वे सत्येव भवति । इह तेकेनैव वाक्येन प्रा्धिः, परिसंख्या 
च क्रियत इत्युक्तम्‌ । तच्चात्यन्तमेवानुपपन्तम्‌ | 
त॒ चेकवाक्यमात्रेण द्रयमेतच्चिकीषितम्‌ | 
कि त्वेकेन पदेनापि तच्चाऽऽश्चयंमतीनिद्रयम्‌ ॥ 
प्रातिपदिकेन हि सर्वंग्रहुसम्बन्धः प्राप्यते । प्रत्येकवचनेन तत्रैव पदे निवल्यते, 
न चेतदुत््रेक्ितुमपि शक्यते | 
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अन्या हि वचनव्यक्तिर्वाक्थि प्रापकहापके | 
यथा तथा पदव्यक्तिभेदोऽप्य्र प्रसज्ज्यते ॥ 
तत्रेव च क्षणे प्राप्तिस्तत्रैव च निवर्तनम्‌ । 
कथमेकपदेनेतद्िरुदमभिधीयते ॥ 


कि च-- सामान्यप्रापणाशङ्का वाक्याद्यत्राऽऽनुमानिकात्‌ । 
श्रतात्प्राप्तिविशेषे च परिसंख्या तदाश्रया ॥ 


निर्दोषत्वं हि तत्रास्या विधाने सति लभ्यते । 
कत्प्यत्वेन हि तस्यषा" क्छप्तादाश्रीयते फरात्‌ ॥ 


 समानवाक्यपदपूवंभागावस्थितप्रापितद्किप्मपितसवंग्रहसम्मागंज्ञानप्रत्याख्या- 
त्रेन तदधीनात्मलाभप्रत्ययप्रतिपाद्यायाः परिसंख्यायाख्िदोषत्वमपरिहायंम्‌ । 


॥ यत्त॒ भाष्यकारेण निर्दोषपरिसंख्याविषयं प्रदशंयतेष्टानिष्टवचनव्यक्तिद्रयं प्रद- 
रातम्‌-इत्यश्वाभिधानीभिति ! नेत्यादत्त इति । मन्जस्य रूपादेवाऽऽदने प्रप्र 
त्वादिति च कारणमुक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । कुतः ? 


भाष्यमतस्य निराकरणम्‌ 


इत्यादत्त इति हयस्मादाख्यातादिधिसम्भवः । 

सम्बन्धेऽश्चामिधान्यां तु नास्ति कश्चिद्धिधायकः॥ 
आदाने च यथा प्रा्षिरमृभ्णन्तिति रूपतः । 

तथेवाश्वामिधान्यां स्रा तुल्या स्याद्रशनागदात्‌ ॥ 
न वाऽ्थंविप्रकर्षोऽस्य रशनां प्रति कश्चन । 

संयोगतो विशेषेण युगपत्परत्ययाद्‌ द्योः ॥ 
सुतरां विधिवाक्ये तु विशेषः श्रुतिवाक्ययोः । 
धात्वथंनामसम्बन्धविवेकेनोपरभ्यते || 
पदत्रयाहिना नामसम्बन्धो नावकत्पते । 
दुत्यादत्त इति त्वेष द्वाभ्यामेव समाप्यते ॥ 
प्रत्ययश्च यथा मन्त्र व्रिघत्ते घातुगोचरे । 

स्वपदार्थेः श्रुते शीघ्रं न नामार्थे तथा श्रुते ॥ 
मन्त्रोऽपि रशनां शीघ्रं यथा याति स्पुटश्रुताम्‌ । 
न तथा ग्रहणं कष्टं छान्द रीयपदोदितम्‌ ॥ 
न॒ चाश्वरशनायां स॒ प्राप्त्यन्तरमपेन्नते।. 


क 


९२. कतत्र॑षा। २. क० स्वपदस्ये । 
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मीमांसादर्शनम्‌ [ स» 


विशोषशब्दतुल्यं हि प्रापणं रशनापदात्‌ ॥ 
अपूवंसाधनत्वांशटक्षणाऽवद्यमेव हि | 
सववत्रेवाऽऽध्रिता श्रुत्या विधिः स्यान्निष्प्रयोजनः | 
तव्राश्चरशनाशब्दो खक्षणां याति यावता । 
तावता रदानारब्द इति तुल्याथता तयोः ॥ 
अत्र विषये वरतिकमतम्‌ 
तस्मान्नाऽदत्त इत्येतद्ूपाल्प्राप्तमनुद्यते । 
न वेत्यश्चाभिधानीमित्येतदत्र विधीयते ॥ 
कि त्वश्वरसतामन्त्रधात्वरथर्युगपत्तिभिः | 
विदि भावनवैका प्रत्येन विधीयते ॥ 
न चाऽऽदानेऽस्ति मन्त्रस्य रूपाल्प्रा्षिः कथंचन । 
न हि श्रु्युमानासाक्स्वयं मन्त्रो विधौयते ॥ 
रूपप्रकरणद्रा राशरुतिर्यावत्त कृत्प्यते । 
तावत्प्रत्यक्षया श्रुत्या विधिः शोध्रं समाप्यते || 
अप्राप्तविधि, फलतः परिसंख्येतिविशेषकथनम्‌ 
अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्वस्य निश्चितः 
परिसंख्या फलेनोक्ता न॒ विशेषपुनःश्रुतेः ॥ 
प्रयोजनं विधैः कि स्यादस्थेति तु निरूपणे | 
त गदभाभिधानीतः कमन्यनितिवत्तंनात्‌ ॥ 
न तु वाक्धाथं एवान्यनिवु/त्तर्भदपक्षवत्‌ | 
अग्रवृतत्यव तत्सिद्धेः प्रवृत्तौ हि निवर्त्यते ॥ 
न च गदभबन्धन्यां प्राप्तोऽननुमितश्रुतिः। 
मन्त्रो येन निवर्त्येत वाजिरञ्जुपुनःश्रुतेः ॥ 
रीघ्रश्ुत्या पूरा प्राप्ते पश्चिमा स्याद्पुनःश्रुतिः | 
न॒ गद॑भश्रुतिप्राप्ट्मा युक्ता त्वश्वनुतःश्रुतिः 
अश्वश्रुत्येव सीघ्रत्यान्मस्ते प्राग्िहिते सति । 
निराकाड्षीकृताऽऽम्नाये तथा प्रकरणिन्यपि ॥ 
लिङद्धप्रकरणद्रारा श्ुतिर्धवानुमीयते । 
तस्यामप्रापितायां च मन्त्प्राक्ठिनं गर्दभे ॥ 
सोऽयमाभाणको रोके य्रदद्वेन हृदं पूरा | 
तत्पश्चाद्गदभः प्राप्तं केनोपायेन सक्नुपरात्‌ ॥ 
प्रयोजनं तु प्रव्यक्षश्ुतेसलोच्यते यदा] 
भवत्या कि प्रभुत्वेन निरुद्धा टेद्धिकी श्रुतिः ॥ 
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यदाऽनूमितयाऽप्येष श्रुत्या्खवरदानां प्रति । 

पराप्तुयादेव मन्त्रः कि त्वरया विहितस्त्वया ॥ 
सत्यं त्वद्िहितस्यास्य श्रुतिनस्त्यानुमानिकी । 
तथाऽपि तन्निरोधस्य फं किमधिके तव | 
यद्यश्रशनाप्राप्त केवलामानुमानिकी । 
परत्यक्षश्रुतिवत्करर्यात्ततः सा स्याद्नरथिका ॥ 
लिङ्घानुमितया श्रुत्या प्राप्नुयाद्रशनाद्रये । 

स मा प्रापत्तयेत्येवं प्रत्यक्षां त्वरिता श्रुतिः। 
केवलाश्चामिधान्या हि विधिः प्रत्यक्षया यथा | 
न स्यात्तथाऽऽनूमानिक्या श्रुत्येत्याम्नायते ह्यसौ ॥ 
अतश्चापुनरुक्तत्वात्प्त्यक्नाऽ्थवती श्रुतिः । 
तस्यां सत्यां निराकाडक्षान्मव्रान्नान्थाऽनुमीयते 
यद्यस्य विनियुक्तस्य प्रत्यक्षा स्यात्पुनःश्रुतिः | 
ततश्च परिसंख्यानात््रसज्ज्येत त्रिदोषता ॥ 
यदा तु प्रतिबद्धत्वात्सामान्यविनियोगक्रत्‌ । 
तैव चेच्छुतिरस्तीह्‌ न प्राप्नोति विदोषता ॥ 
तदिदं परिसंख्येति सूत्रेऽस्मिन्नुप्वणितम्‌ । 
निर्दोषत्वं तथेवेह वाच्यं न॒ पृनरन्यथा ॥ 
ततश्च भाष्यकारेण यदिहोक्तमचिन्तितम्‌ | 

. वाक्यभङ्खयन्तरं तत्र कतंग्योऽतीव नाऽऽदरः ॥ 


न चैकत्वसंबन्धमात्रविधिः दाक्यः, संमागंग्रहसंबन्धमात्रविधानोपक्षीणशक्ति- 
त्वादविधायकस्य । यथौदनोपघातनिवारणविधिपरे वाक्ये श्रुतानामपि श्वमार्जारादी 
नामविधीयमानत्वादविरोषणत्वम्‌ । कुतः ? 

न ह्यच्चमक्षणाद्रकष्याः श्वमार्जारादयोजर नः | 
तुल्यान्नादययोपघातात्तु काकादेरपि वारणा ॥ 

तथा चाऽऽट्‌- | 
काकेभ्यो रश््यतामन्नमिति बालोऽपि चोदितः 

उपधातप्रधानत्वान्न श्वादिभ्यो न. रक्षति ।।' इति । 
न त्विदमत्रोदाहरणं घटते । वृतः ? क 
पदाथं एव काकादिः सर्वो ह्यत्राविवक्षितः। 
संख्यामात्राविवक्षां तु ग्रहस्येति विलक्षणम्‌ ॥ 
२९ | | त 
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चमसेष्वपि संमागंप्रसद्धो यत्र वक्ष्यते । 
तत्रेवैतदुदाहार्थं स्थालसंमाजंनादिवत्‌ ॥ 


स्थिरसिद्धान्तोदाहरणमपि पञुप्रकरणे श्रूयते यद्यपि चतुरवत्ती यजमानः, 
पञ्चावत्तैव वपा कार्या" इति । यदवत्तं, तत्पश्चसंख्यं कायमिव्येतद्िधिपरे वाक्ये 
वपाम्रहुणमविवक्षितं वाक्यभेदप्रस द्धादिति दशमे वक्ष्यति । 


ृष्टाग्रदरम्तिकयोवं षम्यनिरूपणम्‌ 
तत्र मार्जारादिसंबन्धाविवक्षोदाहरणं घटते । इह तु- 
संख्यामात्रविवक्षायां कोके यच्छयते वचः | 
तदुदाहरणं देयं वृषलस्थबहुत्ववत्‌ ॥ 
वृषलेनं प्रवेष्टव्यं गृहेऽस्मिन्तिति चोदिते । 
प्रत्येकं संहतानां च प्रवेशः प्रतिषिध्यते | 


बहुत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । 

ननु संमा्टीति ! अयमेव ग्रहैकत्वसंबन्धमपि विधास्यति । न । भ्रुतिवि- 
प्रतिषेधात्‌ । न ह्येको विधायकः शक्नोति संमागं भावनां च विधातुम्‌, ग्रहैकत्व- 
संबन्धं च । तत्र विरोधे सति संनिकषंबलीयस्त्वात्‌, संमागंभावनाविधान आश्रौय- 
माणे विध्यन्तरानुपपत्तेरग्रहुणमेकत्वस्य । 


यततक्तं विरोषणविशेषणमपि विधीयत इति 1 तदनुपपन्नम्‌ | 


यदि तावद्‌ ग्रहः संख्यां क्रियायै न प्रयच्छति 1 
दुद्धेनैव विशिष्टत्वान्न विशिष्टविरिटता ॥ 


यदा ह्येकत्वविरिष्टमात्मानं ग्रहो भावनायां प्रक्षिपति, तदाऽवद्यं विरषणं 
पूवेतरं प्रक्षेप्तव्यसु । न ह्यन्यथा विशिष्टेन विशेषिता स्यादित्येवं भावनाऽप्येकत्व- 
विरिष्टं ग्रहं गृ हती नैकत्वमगृहीत्वा तद्टिरिष्टं ग्रहं शक्नोति ग्रहीतुम्‌ । तद्यथा 
शब्दो जात्यादिविरिष्॒द्रव्यमभिदधन्न विशेषणमनमिधाय विरिष्टे वतते | 
तेनावश्यं भावनाविशेषणं तावदेकत्वमित्याश्रयणीयम्‌ । तच्चोपरिष्टान्तिराकरि 
यामः। शुद्धद्व्यविशेषणत्वे तु भावनाऽपि ग्रहुमात्रेण संबद्धा, न संख्यया । 
संख्यापि ग्रहमात्रेण संबद्धा, न भावनया । तत्र विरिष्टविधिना भावनाविशेषण- 
मातराक्षेपपयंवसायिना नार्थान्तराक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । न हि भावनां विशिषतस्तस्य 
तदेकत्वं विशोषणम्‌ | 
न चेकत्वविरिष्टं तं ग्रहं गृह्भयति भावना । 
स्वखूपान्तरितत्वाद्धि सा संख्यां नैव प्यति ॥ 
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नापि भावनाविरिष्टस्य मा भूदयुनरपि भावनाविशेषणत्वमेव । न हि 
-भावनाऽविशिष्टं ग्रहं विशेष्टुं रक्नोति ! तस्मान्मौर्किन विधिनाऽनाकाङक्लित- 
स्वान्त द्रव्यविरोषणाक्षेपः संभवति । तथा सत्यपि चेद्िधिरभ्युपगम्येत, तस््त्यया- 
चृत्तिमन्तरेण तदनुपपत्तर्वाक्यमेदः स्यान्‌ । अभ्युपेत्यापि तु, संमागंवेलायां 
नैकत्वमादतन्यम्‌ । स्वतन्त्रस्य ग्रहुस्यवेकत्वसंबन्धविधानात्‌ । न हि विधीयमाना- 
स्थः क्रयो गुणेन संबध्यमानं द्रव्यं विशिनष्टीव्युक्तमरुणाधिकरणे । तस्मात्तावन्च 
द -यविेषभूतस्य ग्रहणम्‌ । 
अथेतदेकत्वं संमागंभावनायाश्चोदयते, तथाऽपि न गुणत्वेन, नापि प्रधानस्वेन 
संभवति । तत्र प्राधान्यं तावदनुपपन्नम्‌, भमूतंस्य संस्कतुमशक्यत्वात्‌ ! न च 
द्व्यसंस्कारेण तत्संस्कारः। अन्यत्वात्‌ । ग्रहुस्य वाऽयमेकतवद्रारेण विधीयते | 
तस्य च स्वयमेव विहित्वा्पूर्नवधानानथेक्यस्‌ । अनुष्ठानकाकेऽपि च ग्रहुस्याऽऽ- 
समीय एव संमागंः प्रत्यभिज्ञायत इति नैकत्वनिमित्तवुद्धिः स्यात्‌ । एवं गुणभावोऽपि 
निराकतंव्यः | 
केथमरुणत्वस्य गुणत्वमिति चेत्‌ ? आह- 
्यद्रव्यपरिच्छेदाद्‌ गुणोऽपि गुण इष्यते | 
न तु निष्फलसंमागंगुणो ग्रह॒ इष्यते ॥ 
अनङ्धमाधितो हि गुणोऽप्यनङ्कमेव स्यात्‌ । ननु प्रवानभूतमपीति। यद्‌ 
दव्यस्याऽऽदौ निवंतंकत्वं प्रासद्धिकपु, तद्पारेणेकत्वं संमागंस्योपकारिष्यति । 
सरधानभूतोऽपि च ग्रहो गुणभूतद्रव्यधर्मं क्रियाङ्धगुणपरिच्छे्यत्वं प्रतिपत्स्यते । 
न हि शेषमाधितः शेषः| कि तहि? उपकारिणमाधित उपकरोतीति सवत्र 
स्थापयिष्यामः । दोषत्वं तु श्रुव्यादिप्रमाणकमेव भविष्यतीति | सिद्धान्तवादी 
तरु वस्तुन्युपपद्यमानेऽप्यनेकाथंत्वे विधिशब्दस्यासामथ्यह्वियवहितो वा, गुणो वा 
हातव्यो भवतीत्येवमेकत्वपरिव्यागं वदति । न त्वेतदेवमविवक्षितं भवितुमहंति । 
थम्‌ † 
अविवक्षोपपन्ना स्यात्सत्यं द्रव्यविदोषणे । 
संमार्गेण तु संबन्धो न द्वेधाऽ्पि निराकृतः ॥ 


यत्तावदुक्तममूतत्वात्संस्कर्तुं न राक्यत इति 1 तघ््रातिपदिकार्थेऽपि ग्रहत्व 
तुल्यम्‌, जातेरमूतंत्वात्‌ । अथापि व्यक्तिदारेणास्याः संस्कारः, स संह्यायामपि 
तुल्यः। अथ व्यक्तौ कृतो जातेः कृतो भवतीति, तथेकत्वस्यापि । तथा यदि 
जातिद्रेव्यलक्षणार्था, तथेकत्वमपि 1 अथ जातेमृतेत्वं द्रव्यातिरेकं चाऽऽधित्य 
साक्षादेव संस्कार इत्युच्यते, तदप्येकत्वस्याविरिष्टम्‌ । तदप्युक्तं न च द्रव्ये 
चज्छियमाणः संख्यायाः कृतो भवतीति । तदपि त्वत्पक्षे ज तिरविशिष्टम्‌ । 
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मथ ग्रहशब्दस्य व्यक्तिवाचित्वात्परिहार उच्यते । तत आ्ृत्यधिकरणन्यायो 
बाध्येत । न ह्यनेकदेशकालव्तिज्योत्तिष्टोमप्रयोगस्थग्रहव्यक्तिसंबन्धानुभवोऽस्ति । 
अद्य दुष्टेषु ग्रहेषु प्रथमः शब्दप्रयोगो न स्यात्‌ । अत्तोऽवश्यं सामान्यं किचि- 
दुपलक्षणमाश्चयितव्यम्‌ । न च तद्‌ ग्रहुत्वादन्यत्संभवतीति, तदेव विशेषणत्वा- 
तपुवंममिधेयमापद्यते । न चाऽऽकारवचनत्वं ग्रहशब्दस्य । प्रतिग्रहमवयवसंनि- 
वेशस्य किचिन्न्यूनातिरि क्तावयवत्वेन भिच्नत्वात्‌ । न च तत्सामान्यं द्रव्यान्तरेभ्यो 
निवृत्त तेषु तेषु चानुवत्ं ग्रहत्वादन्यदस्ति । तस्मात्तदेव वाच्यम्‌ | 
यन्त ग्रहस्य क्रियमाणः संमागंस्तदीयत्वावधारणेनकत्वविषयो विज्ञायत इति, 
मन्दफला च पनः श्रुतिरिति । तत्राभिधीयते-- 
एकत्वेनापि संबध्य तावत्येव क्रिया यदि । 
ततो तिष्फलतोच्येत मेदस्त्वस्त्येकसंस्करतेः ॥ 
 अयमेवैकत्संबन्धाद्विरोषो यदेकस्मिन्यते। अन्यथा हि ग्रहुमात्रसंस्कारः 
स्थात्‌ । तस्माद्‌ द्रव्यगुणयोनियमसि दध रस्त्यरणाशब्दस्येवेकत्वसंबन्धस्य पृथक्‌- 
प्रयोजनमिति संस्कायंत्वोपपत्तिः । 


गुणत्वप्रतिज्ञानं तु प्रणीताधमंवद्भाष्यकारेणेव प्रतिपादितम्‌ । मन्दयुक्तिक 
एवायमभ्युपगमो यद्‌ गुणमेवाऽऽध्रितेन गुणेनोपकतव्यमिति । कुतः ? 
साक्षादयोग्यसंबन्धाः क्रियासंबन्धिनि स्थिताः । 
मसंबद्धैरसरबद्ाः साधयन्ति गुणाः क्रियाम्‌ 
 असंबद्धेषु क्रियमाणा गुणाः क्रियां न परिच्छिन्युरिति क्रियासंबन्धिन- 
 माश्रयन्ति। नतु तद्गतगुणप्रधानत्वयोः कश्चिद्विशेष इति तयोसपेक्षा । यथा च 
क्रियासाधनं किसंख्यमेतद्धविष्यतीत्येवमपेक्ष्यते ! यथेव प्रधानमपि किसंस्यं 
यस्य मयोपकतंग्यमिति । एतावच्च सम्बन्धे कारणम्‌ । 
अपि च- 
या गुणस्योपकरर्वाणमात्मसात्कुरते गुणम्‌ | 
ग्रहीष्यतितरामेषा तं तु संस्कायंवतिनम्‌ ॥ 
क्रियया हि प्रधानस्योपकतव्यम्‌, गुणेनापि । न च साधनगतोऽसौ तथागतां 
यात्ति। यथा प्रधानगतः को नु खलु मम प्रधानस्योपकु्वन्स्याः किचिदनुग्रं 
कुर्यादिति । महीश्चायमनुग्रहो यत््घानेयत्तावधारणं नाम । यजमानसंस्कारार्णाः 
च॒ यागगुणभूतकर्वशातिरेकेण फरप्रतिग्रहणयोग्यपुरपकरणा द्ोक्तत्वांशपाति- 
नामपि यागाज्ञत्ं वक्ष्यते । स एवात्र न्याय इत्यविरृद्धं प्रधानाश्रयिणां गुणत्वम्‌ । 


१. क० शब्दस्येव्येव । | २. कण संस्कारकाणां | 


१४ || तुतीयाघ्याये प्रथमः पादः ६१३ 


एवं स्थितेषु तु यद्विधेरसामथ्यंमिद्यक्तम्‌, तद्पादीयमानेष्वपि पश्चादिष्व- 
विशिष्टम्‌ । तत्रापि हि द्रव्यदेवतायागविरिष्टमावनाविधिपरे वाक्ये यदि लिङ 
संख्यासंबन्धोऽपरः क्रियायाम्‌, द्रव्ये वा विधीयते, ततो वाक्यं मिेतेति शक्यं 
वदितुम्‌ । अथ तु विदिष्टविधानादवाक्यभेदः। स संमार्गेऽप्यप्राप्तत्वादविरिष्टः । 
तदिहैतावनिक विशेषोऽवरिष्यते यद्प्रह॒ उदिद्यमानः, पुरूपादीयमानः। 
न चैतावता किचिस्सिध्यति। अन्यथा पशुग्रहुसंबन्धमात्रमेदेनापि विवक्षिता 
विवक्षितत्वसिद्धिः स्थात्‌ | ॥ 
अपि चास्मिन्नेव वाक्ये ग्रहुमुदिश्य संमार्गे विधीयमानेऽपि दशापवित्रदेक- 
त्वादीनां विवक्षाऽभ्युपगम्यते । न च वाक्यभेदः । तथा ग्रहैकत्वेऽपि भविष्यति । 
यस्तु पदान्तरोपादानाद्विशेषं ब्ुयात्तस्य सवत्र यः कश्चिद्िरोषोऽस्तीति न कचिद्‌ 
दष्टन्तेनोपमाः, तुल्यन्यायानां विषयाभावात्‌ । 
कि च-- 
पदान्तरगतो यस्य गुणोऽभीष्टो विवक्षितः । 
तस्य तुल्यपदोपात्तः कथं स्यादविवक्षितः ॥ 
तस्माद्‌ ग्रहैकत्वमपि विवक्षितम्‌ । भसित हबुदिश्यमानस्यापि ग्रहस्य विधि- 
संस्पशंः । अन्यथा हि विनाऽपि ग्रहेण संमार्गे कृते यत्कृतः शाखार्थो भवेत्‌ । 
मथ प्राप्तत्वाद्‌ ग्रहस्याविधानमुच्येत । तदयुक्तम्‌ । संमार्गं प्रव्यप्राप्ठत्वात्‌ । भथ 
ज्योतिष्टोमे प्राप्तेरविधिकूच्यते । स पश्वदेरपि लोके प्राप्ठतस्प्राप्नोति । अथासौ 
यागेऽप्राप्तो विधीयते । तद्‌ ग्रहस्याप्यविशिष्म्‌ । अथ संमागंच्य ज्योतिष्टौम- 
प्रकरणाबहिर्भावाद्‌ ग्रहाविधानमुच्येत । तत्‌-पञ्ुयागस्यापि लोकान्तगंतत्वाद- 
विशिष्टम्‌ । राक्यं हि यो ग्रह॒ इतिवद्यः पशुरिव्यपि वक्तुम्‌ 1 उदिद्यमानत्वात्तु 
योऽत्र ग्रहस्याविधानाशङ्धुा, सा विध्यनुवादयोरुदिश्यमानोपादीयमानयोश्चात्यन्त- 
भेदादयुक्ता । तथा हि । | | 
उहेश्यस्यापि देशादेरेकान्तेन विधिः स्थितः। 
उपादेयोऽपि चाऽऽलम्भः प्राप्तत्वान्न विधीयते ॥ 
तस्माद्विशिष्टसम्मागंविध्याक्षेपाद्‌ ग्रहस्ववदेकलत्वस्यापि विधिसंस्पे सव्याद्‌ 
गुणप्रधानभाव इत्येकत्वं निष्प्रयोजनत्वाद्‌ गुणभूतम्‌, ग्रहुश् प्रयोजनवत््वा- 
त्प्रघानभूतः। | 
एकत्वस्याविवक्षायां कमत्वस्थाप्यविवक्षाया सवग्रहूसंमागस्या- 
संभव इत्याशङ्धा 
किच~ | १ 
सह विध्यविधी युक्तौ न चैक्पदगोचरौ । 


पदभमेदो न च न्याय्यः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रति ॥ 


१, क० विवक्षिततवाविवक्षितत्वादििद्धिः । २. क० दृष्टन्तेनोपमा । 


६१४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सूर 


एकस्मिन्नेव च पदे युगपदुच्चरिते ग्रहानृष्ठानं प्रति विधिराश्ीयते नैकत्वमिक्ि 
विप्रतिषिद्धम्‌ न च विभक्तिः पदान्तरम्‌ | स्वातन्त्येणानियतपूर्वापरत्वेन 
चाप्रयुज्यमानत्वात्‌ 1 गमकत्वात्पदमिति चेतु ? न धूमादिष्वतिप्रसङ्कात्‌ । एव- 
स्मि्रपि चाऽऽस्यातादिप्रव्ययेनैकोऽथेः प्रतीयत इति, प्रत्यर्थं पदत्वप्रसद्खः । 
पदमिति च छौकिकः शब्दः । स यत्र खोकेन प्रयुज्यते, यत्र च स्मतृंभिः स्मथंते, 
न ततोऽयनेतुं शक्यते । “पुत्तिडन्तं पदम्‌" इति च स्मृतिः । तत्रेव च {पदशब्द 
प्रयुज्यते  तस्मास्प्रकृतिप्रव्ययसमुदायः पदम्‌, नावयवः । 

अत्रैव शक्तं पदमिति भ्यायमतं निरस्य स्वमतवर्णनम्‌ 
अभ्युपेत्यापि" तु-- 
विभक्त्युपात्तकमंत्वविवक्षा चेदिरैष्यते । 
संख्याऽपि तदुपात्तत्वान्न शक्या न विवक्षितुम्‌ ॥ 
अविवक्षायां श्ष्दस्याश्रुतसमत्वमाश्रीयते । 


यावच्छुतोऽपि शब्दः सन्नाश्रुतः परिकल्प्यते । 
तावत्तदुक्तमथं को वाक्यार्थादपनेष्यति ॥ 


तदिह यदि तावत्संख्यापरिव्यागाद्धिभक्तिः परित्यक्ता, ततः कमंत्वपरि- 
-प्रागोऽपि प्राप्नोति । ततश्च ग्रहुस्य संस्कायंत्वं हीयेत । प्रयोजनवत्वात्संकार्य 
वमिति चेत्‌ ?न। कारकेविभक्तिमन्तरेण क्रियासंबन्धाभावात्‌ । न ह्यविभक्ति- 
स्य ग्रह्‌ इत्येतावतः संमार्घव्यनेन संबन्धोऽवकत्पते । ततोऽवश्यं कर्मत्वं धिव- 
क्षितव्य । अतश्चाऽदतायां विभक्तावकदेशपरित्यागाभावात्संख्या विवक्षा दुनि- 
वारेत्यरक्यः सर्वेषां संमागः । तथा ह्- 
संमार्गो यदि सवेषामेकत्वस्याविवक्षया । 
नं कस्यचिद्धवेदेष ग्रहुकर्माविवक्षया ॥ 
न दयेकस्मिन्पदे युक्तः प्रकृतौ प्रत्ययेऽपि वा । 
शरुताश्नूतत्वसंकल्पो वि रोघात्सदसत्ववत्‌ || 
शरुतरब्दाभिधेयानां नार्थानां युगपत्तथा । 
ग्रहणाग्रहणं युक्तमद्धकुक्कुटिपाकवत्‌ | 
उक्तशंक्ायाः निरासः 
अत्र प्रतिविधीयते | 
प्राप्नोति हि प्रधानस्य विस्पष्टा सवंसंस्किया । 
गुणमभूतविवक्षा तु न द्ितीयाविरोधत्तः॥ 
क० उपेत्यापि । 


१४ || तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६१५ 


यदा हि ग्रहैकत्वोहेरेन संमार्गो विधीयते, तदोरिद्यमानयोः परस्परसंबन्धा- 
भावात्प्रत्येकं वाक्यपरिसमापिलक्षणस्तावदेको वाक्यभेदः | उपादेयनानात्वे पूनः 
सवं विशिष्टभावनाप्रयोजनत्वदिककायेत्वे सतव्याञ्चस्येनैवेकवाक्यत्वं स्यात्‌ । मस्मि- 
न्ेव च पशष प्रधानभूतक्रियावशीकाराद्टिरोषणानामन्योन्यनियमसिद्धिः । उदिषश्य- 
मानानां पूनरवशीकृतत्वात्प्त्येकं क्रियाग्रहृणसामर्थ्याक्कियेव वशीकृता तैराकृष्यत 
दत्येकेकस्थान्योन्यनिरपेक्षस्य कतंव्यताऽवगम्यते । 


तदिह्‌ ग्रह॒ एकत्वनि रपेक्षः संस्कतंव्यः, एकत्वमपि ग्रहुनियेक्षं संस्कर्तव्यम्‌ । 
तत्र यदि तावद्‌ ग्रहुगतमेवेकत्वं संस्क्रियते, ततः सापेक्षकरणादुभयोनि रपेक्षसंबन्धा- 
वधुतं प्राधान्यं विहन्येत । 

भथ द्रव्यान्तरगतम्‌ । तन्न ज्ञायेत किमिति। न हि ग्रहूर्व्किचिदेकं नाम 
प्रकरणे पश्यामः । यदेव द्येक तदेवान्यापेक्षयाऽनेकम्‌ । न चावच्छेदे कारकं 
किंचिदस्ति । येनान्यनिरपेक्षत्वेनैकमवधार्येत । ननूत्पत्तौ यदेकवचनान्तशब्दचोदितं 
तदेकं भविष्यति । न । तेषामपि बहुत्वात्किमिति निरूपणाराक्तेः । 


अथ सर्वेषां कस्मान्न भवति ? न । तत्रापि चोदितहान्यचोदितकरणापत्तेः | 
तथा हि- 


यदि तावद्टिकत्पेन किचित्संस्कृत्य तिष्ठति । 
अन्येषां चोदितं सन्तं विना हैतोस्ततस्त्यञजेत्‌ ॥ | 
गुणभूतेन दहयेकेनैकत्वयुक्तेन क्रिया साध्यमाना नान्यमपेक्षत इति, यत्कि- 
चिदयप्युपादाय शाखार्थं कृतः स्यात्‌ । प्राधान्ये पूनयदेवैकत्वमुक्तं न गृह्येत, तस्येव 
वेगुण्यं प्रसज्येत । यदि त्वन्यदपि संस्क्िेत, ततोऽनेकेकत्वसनिपातात्संख्यान्त- 
रोपजने सति श्नुतैकत्वपरित्यागेनानेकसंस्का राच्छुतं हीयेत, अश्रुतं च परिगृद्येत । 
वीप्साथंश्च कल्प्येतेकेकं संमाति । जाद्युदहेशेन, शुक्छादिगुणान्तरोहशेन वा . 
संस्कारे विहितेन संस्छृेतावपि न जातिगुणान्तरापत्तिभैवति । तथा हि- 
न ग्रहान्तरसंमार्गे तस्माज्जात्यन्तरोद्धवः। 
संख्यान्तरवदित्येवं नैवाऽवृत्तिविरुध्यते ॥ 
तत्रैतट्स्यात्‌ । सर्वेष्वपि संस्करियमाणेष्वनुष्ठानवेरायामेकंक एव दृद्यते । 
तस्मादविरोध इति । 


इत्युच्यते- 
तथा सति ग्रहकत्वमस्तु नाम विवल्लितम्‌ । 
सवं संमागवेरायां ग्रह एको भविष्यति ॥ 


11 1 


१ क० कारणं । २. क अनेकसं निपातात्‌ । 


६१६ मीमांसादशंनम्‌ | स्‌ऽ 


न हि कश्चिदपि युगपदनेकं ग्रहं संमार्ष्टि । ततश्च विवक्लितेऽपि ताद्शमेवेति 
मन्दं विवक्षाफलम्‌ । ननु युगपत्संमागं विरोध एवं फं भवति । नैतदस्ति । प्रत्यकं 
गृह्यमाणानां तद्देव संस्कारे सति यौगवदप्रसद्धाभावात्‌ । अभ्युपेव्यवादमात्र 
चेतत्स्वतन्त्ैकत्वाप्रतीतेः । अतसश्चैकत्वां रास्तबन्धस्यानवधारणेनाशाश्चविषयत्वा- 
त्केवलग्रहपरमेव शाखं विज्ञायते । यद्यपि च द्रव्यान्तरगतत्वेन तद्धिवक्षितमेव, 
तथाऽपि ग्रहस्य तावदविवक्षितमिति सिद्धः सर्वेषां संमागंः। 


एकत्वमूद्िश्य संमार्गस्य विधानमिति दूषणम्‌ । 
तस्माट्लक्षणमेवेतद्‌ द्रष्टव्यं हि स्वगोचरे । 
संख्योटहेशेन संस्कारो नेव कश्िद्धिधीयते ॥ 


अथ तु गुणभूतमेकत्वं विधीयेत, तत्र द्ितीया तावद्‌ गुणभावं नैव ब्रवीतीति 
व्याख्यातं सक्त्वधिकरणे। सा यद्यविवक्षितेप्सितार्था कारकमात्रलक्षणार्थति 
विवक्ष्यते, ततः स॒ एव तावदेको दोष इत्येकलत्ववच्च ग्रहस्यापि गुणत्वप्रसङ्खः । 
अथ ग्रहस्य प्राधान्यम्‌, एकत्वस्य च गुणत्वं परिगृह्येयातां, तथाऽपि सङृदुच्चारणे 
गुणप्रधानत्वश्नुतिलक्षणाश्रयणाटहिभक्तिवेरूप्यादिनिमित्तौ वाक्यभेदः । 

तत्रैतत्स्यात्‌ । एेकरूप्याथमेकत्ववद्‌ ग्रहस्यापि तावद्‌ गुणत्वमेवावगमयेत्‌ । 
ततः प्रयोजनवत्तावशोन ग्रहुस्य प्राधान्यम्‌ । न चार्थाद्धवच्छन्दस्य वैरूप्यमा- 
पादयतीति 

अत्र न्रूम-- 


केथमादावसन्नेव गुणभावो विवक्ष्यते । 
कथं च संभवच्छब्दादर्थातप्राधान्य्मिष्यते ॥ 
सर्वेव शब्दप्रवृत्तिरसंभवाद्विपरकर्षं॒प्रतिपद्यते, नास्मदिच्छामात्रेण । तदिह 
यदि तावच्छुतिवशास्प्राघान्यं परिगृह्यते, ततस्तदेवेकम्‌ । अथास्य क्थंचिदसंभवं 
कल्पयित्वा लक्षणाऽऽश्नीयते । ततः पुनः संभवकल्पनाविरोधात्सत्यपि प्रयोजनक्वे 
शाख्चवशेन गुणत्वप्रसङ्धः । युगपत्संभवासंभवपरिग्रहात्प्राधान्यगुणत्वयोः प्राधा- 
न्यालोचनेन विक्षेपाच्च शब्दक्लेशः । प्रथमं हि श्रुतिवश्षास्प्राधान्यं प्रतीयते । 
ततस्तदुञक्षित्वा मध्येगुणत्वं, ततस्तस्याप्यसं भवादन्ते पुनः प्राधान्यमिति विक्षेपः। 
पञ्चात्तनमपि च प्राधान्यसवश्यं शब्द एवाऽऽरोपयितव्यम्‌ । न ह्यर्थो नाम किचि- 
तप्रमाणम्‌ । कि रताहं ? शब्दशक्तिकल्पनाहेतुः अतश्चानेककत्पनानिमित्तो हयस्त्येव 
वाक्यभेदः | 
कि च- 
विधीयमानमप्यथंमन्यतो वाऽवधारितम्‌ । 
अवद्यं भाविनं प्राप्य न शब्दोऽन्यत्र वर्तते |] 


४ | तुतीयाध्यये प्रथमः पादः ९१७ 


यद्यपि च ग्रहस्य प्राधान्यं प्रयोजनवत्तयेव सिद्धम्‌, तथाऽपि द्वितीया तदापाद- 
न्ती सती नानुव्रादमा्रमपि लभमानाऽर्थान्तरे वर्तेत । तद्यथा 'दध्नेन्द्रियकामस्य 
जुहुयात्‌" इत्यत्र प्रकरणप्राप्तमपि सन्ते होममेव धातुरनुवदति, न पिधाना 
सप्यन्यदेव गमनादि धात्वर्थान्तरं ब्रवीति । ततश्च ग्रहुस्य प्राधान्यानुकादादेकत्वस्य 
च गुणभावविधानादपरो वाक्यभेदः) श्रुत्या चावदयंभाविनि ग्रहुप्राघान्यविधाने 
छभ्यमाने, को जातुचिदर्थाक्टेशेन कल्पयिष्यति । 
क्वचिद्‌ द्रव्यपरिच्छेदादेकत्वमपि चाथंवत्‌ । 
अतो न तद्रशेनापि द्वितीया स्वाथमुञ््ति ॥ 

तस्माच्छब्दसामर्थ्यादुमयत्र प्राधान्यं ग्रहीतव्यम्‌ । तत्र चानिरूपणादविवक्षे- 
त्युक्तम्‌ । भाष्यमप्येतेष्वेव वाक्यभेदेषु योजयितव्यम्‌ | 

तनु च “अग्नेस्तृणानि' इत्यत्र द्वितीयासंयोगाभावाद्यथोक्तवाक्यभेदाभावा- 
देकत्वविवक्षा स्यात्‌ | नैष दोषः । यद्यप्येषा षष्ठ विशेषणत्वाद्‌ गुणभूतमिवाग्नि 
प्रतिपादयति, तथाऽपि संबन्धान्तरा भावाद ङ्काङ्खिसंबन्ध एव ज्ञायते । तव्राप्यग्नेः 
प्रयोजनवत्त्वात्तणापचयस्य तदभावाद्राज्ञः पुरुष इत्यत्र यथा राजा पुरुषस्य स्वामी 
एवमग्निस्तृणापचयस्य स्वामीत्येतदेव गम्यते । यद्यपि चैषा पञ्चमी स्यात्‌, 
तथाऽप्यग्न्यपादानकस्य तुणापचयस्य फलाभावादवह्यं ^“मध्यादपूर्वार्थाच्च दिर 
व्यति" इतिवदविवक्षितगुणार्था कायंवदोनाग्नि"प्राधान्यं लक्षयन्ती प्रवतंते । 
ततश्चाग्नेः प्राधान्यमेकत्वस्य च गुणभाव इत्यादि पूववदेव योजनीयम्‌ । तृणानी- 
त्येतदपि बहुवचनमविवक्षितमिति व्याख्येयम्‌ । तथा भिन्ते जुहोति" इत्यादिषु । 

यदि तावद्धन्नैकत्वयोनियोगविकल्पसमुच्चवयादिभिनिमित्तत्वं सप्तम्योच्येत, 
ततः प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तेः परस्परसंबन्धाभावः । अथेकत्वमुपादेयत्वेन प्रति- 
पाद्यत, भिन्नमनुपादेयत्वेन ततो यद्यपि गुणत्वप्रधानत्वविरोधो नास्ति, तथाऽपि 
पूववदेव विरोधः । एकवाक्यत्वे नानारूपत्वं नामेव्यविवक्षा । सत्यां चाऽऽका- 
ङक्षायां विवक्ष्येत | सा चोपादीयमानेष्वाकाडक्षोपजायते, नोदिर्यमानेष । 
उदिश्यमाने हि प्रातिपदिकाथसंबन्धिमात्रापेक्षित्वान्न संख्याकाडल्ला । प्रमाणान्तरा- 
देव विज्ञातसंख्यत्वात्‌। अतो यादशं ग्रहादि प्रमाणान्तरेऽवधृतम्‌, तादुशस्य संमागा- 
दय इति निश्चीयते । | 

सवंलक्षणेषु प्रतीतिमात्रौपयिकत्वादनुष्ठान ङ्गतवम्‌ । यथा योऽयं शुक्लवासा 
दृश्यते तमानयेत्यादिषु वासःप्रभृतीनाम्‌ । तत्र यावता विनानुष्टानं न सिध्यति, 
तावदृपादातग्यमिति, ग्रहादिमात्रं परिगृह्यते । 

ननु बहुधु विवक्षितेषु बहुवचनमिति--अविवक्षितोऽप्यविचमानोर््यो न 
राव्यो वक्तुमिति मन्यते । तत्र वेदस्य नित्यत्वा्यथोच्चरितार्थान्वेषणमातरे पुरुषाणां 


१. कण हविः प्राधान्यं | 


६१८ मीमांसादर्शनम्‌ {ष्‌ 


व्यापार इति, न कर्तेव पयेनुयुज्यते । तेन प्रातिपदिकार्थानूग्रहार्था विभक्तिरिति 
द्रष्टव्यम्‌ । कारकम्रतीतिपरा वा सती नान्तरीयकत्वात्संख्यां प्रतिपादयति । यथां 
प्रकाशनार्थं प्रज्वाल्तोऽग्निरिन्धनं भस्मीकरोति, एवमच्रापि प्रथमं वा नियम्येत 
इत्येवं कमंत्वप्रतिपादकमेकवचनम्‌ । "यस्य पुरोडाौ' इत्यादिषु चाऽऽधिकारिकं 
हविरुभयत्ववद्‌ द्विवचनम्‌ । अन्यथा हि मुख्यं वा इति कदाचिदाग्नेयग्रहुणशभ्रान्तिः 
स्यात्‌ । 

अपि च ग्रहः प्रातिपदिकं इति यदाऽन्विष्यमाणमपि क्रियासंबन्धित्वं न 
घटते, तदा तुल्यायामविवक्षायां वरं द्रव्यविशेषणमेवेदमित्यभिप्रायः । ततश्च 
संमागंस्तेन विनाऽप्यविगुणः । जातिसंख्या चेषा प्रत्येकं संमृज्यमानव्यक्तिगता वा 
समथनीया । १४॥ 


न्या० सु°--ग्रहूजाव्या द्रव्यं लशक्षयित्वेति क्त्वाप्रस्ययेना विधेयत्वा सिद्धचर्थोद्देक्यत- 
सूचनाथंत्वं भाष्यस्य द्ोतयन्षिद्धान्तमारभते--व्यक्छीरिति । ग्रहोद्देशेन विधि विना 
सम्मार्गस्य तद्गुणत्वासिद्धेग्रहशब्दस्य पात्रवाचित्वे जात्या ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वे वा, 
आदिरशब्दोक्तन संस्कारेणोपलक्षितानां प्रकरृतापू्वंसाघनभूतानां ग्रहग्यक्तीनामुह्‌ यतस्य 
च ॒विध्यपेक्षितत्वात्तच्छब्दन्यापारविषयत्वावगतेः प्रकृतापूवंसाधनघ्वस्य विधानापत्तेर- 
विषयत्वाधीनत्वाद्विषयस्य च विघेयत्वायोगादुग्रहान्वयित्वंन सम्मागंविघानेऽपि ग्रहृधु्यु- 
क्तस्य ग्रहृष्वस्यापूवंसाधनांशलक्षणार्थत्वेनाविषेयत्वात्त्टक्षित्तस्यापूर्वसाघनां शस्य विध्यन्तर- 
विषयत्वेनारिधेयत्वादेविषेयस्य च विवेयद्वाराऽस्य चैकत्वस्य निष्क्रियत्वेन कारकतया 
विध्ययोगाविवक्षेत्याशयः । ग्रहस्य ह्‌ श्यत्वसिद्धचं प्राधान्यं सम्मार्गस्य चाङ्धत्वमुपपादयन्‌ 
रखोकं व्याचष्टे-इह ताददिति । लक्षण्येन स्वरूपेण ग्यत्िटक्षणयाष्ट्वपत्राह्मणत्वेनो- 
पनयनसंस्कायंतयोह्‌ श्यतया त्राह्मणव्यक्तलंक्षिताया अप्युपनयनान्वयित्वेन विपरेयलाया- 
ऽष्टवषत्वविलेष्यत्ववदुप्रहुग्यक्तरपि सम्मार्गन्वयित्वेन विधेयत्वादेकलविेष्यतोपपत्तेतरिध्य- 
नहपूवंस्ाधनांशलक्षणाप्रदर्शनायैष वेत्युक्तम्‌ । एवं च सति वैगुण्यपरिहारायापि सवे 
सम्माष्टन्या इत्याह-- तत्रेति । ग्रहैकएवस्य पदवैकत्वसाम्यं पूर्वपक्ष क्तमपि वैगुण्यापत्यना- 
पत्तिवेषम्यादेवायुक्तमित्याहु-- यदि त्विति । 


प्रधानानां घर्मान्वये हि साहिष्यस्यात्रिवक्षि्त्वास्प्तिग्रहं समार्गावृत््यवगतेः, तस्याः 
सा स्त्रावृत्त्यधीनत्वाच्छास्त्रमेदोक्तिः । न्थायलभ्यत्वेनावृत्तेः शास्त्रानधीनत्वाह्‌ वदत्तयज्ञदत्त- 
विष्णुभित्रा भोज्यन्तामितिवद्धिन्नपदोपादाने प्रस्येकं वाक्यसमाप्तेः कट्पनाभावेन शास्र 
भेदानुपपत्तेरपरितोषात्स्वमतेन श्त्रैकयेऽप्यन्योन्यानक्षैकग्रहसम्मार्गनुष्टानस्य तथाविध 
ज्ञान मेदाघीनत्वात्तद्धोदमप्यम्युपेत्य प्रतिग्रहं सम्मागकिरणे यस्यन क्रियते तद्विषयं ज्ञानं 
ाध्येतेत्याह--उ.थापीति । ज्ञानस्याप्यैवयाम्युपगमे तु प्रतिग्रहं सम्मार्गाविपयत्वं ज्ञानस्य 
बाध्येतेति विशोषणप्रधाना्थत्वेन व्याख्येयम्‌ । 


१४ | तृती यध्याये प्रथमः पादः ६१९ 


नतु ज्ञानप्रामाण्यस्यानुष्ठानानधीनल्वाच्चाननुष्टानमात्रेण ज्ञानबाधापत्तिरित्याश्ङ्याह-- 
बाधिते त्विति । प्रतिग्रहं सम्मागंविषयन्नानबाधाभावायोऽन्यो द्वितीयादि-सम्मार्गसस्करतो 
न॒ क्रियते तस्मिन्प्रहे वगुण्यलक्षणप्रत्यवायाङ्खीकारापत्तस्तत्परिहा सार्थबा घोऽभ्युपेतव्य 
इत्याशयः ! सामान्यावगमाद्िशेषानवबोधाच्चेति हैतुद्रयोक्तेः संयोगतोऽविरोषास्रकरणा- 
विक्ेषाच्चेति सवंधर्मस्वहतुद्रयोपलक्षणाथंत्वं सूचयन्सद्धान्तमुपसंह रति-- तस्मादिति ४ 
सर्वेषां ्रह्मणां सम्माष्टव्यतवप्रतीतेरित्यथंः । 


अवशिष्टं हि लक्षणमिति सूत्रावयवस्यैकत्वविशिष्टं सम्मा्टव्यानां व्यक्तौनां लक्षणं 
भविष्यतीति शङ्कोत्तरत्वेन व्याख्यानार्थं नन्वितिराद्काभाष्यं भ्रुतस्याप्येकत्वस्याविवक्षित- 
त्वादयुक्तमाशङ्कयाह-- नन्विति । विरोषणप्वेनैकत्वस्य विध्यपरिग्रहास्यायामविवक्षायां 
विध्यनहंह्वरूपकारणोक्तयर्थं नेतदित्यादिभाष्यं तात्प्थतस्तावद्रचाख्यातुमारभते--अत्रेति ४ 
विधिपरिग्रहोऽनुष्ठयल्वोक्तो रक्षितः । एकत्वस्याप्राप्तव्वाद्विध्यनहुत्वेऽपि वाक्यभेदापत्या 
व्ये क्रियायां वा तादध्यबोधाख्यविनियोगान्हंत्वेन पुरुषाथनिनुउन्धित्वादिध्यपरिग्रहुं 
चक्तुं विध्यधीन विनियोगोक्तिभ्यां तदर्ह॑त्वे लक्षिते । अनुष्ानकाठे विधिश्रुत्यधीनः पुरषः 
इत्यादिवात्तिकेऽन्वथमात्रनोधाल्यविनियोगस्यानुष्टानोपयोगनि रासादविसेधः । 


एतदेवोपपादयति-- विहित इति । यस्मात्‌ द्रन्यदेवतान्वयाच्नुसितेऽप्यप्रास्तत्वेन 
विषध्यनर्हुत्वादद्धावनायां च करणत्वेन विनियोगा्हुतात्तादर्थ्येन विधिना गृह्यते । श्रुतोऽपिः 
वायव्यदर्वेतारृम्भादि प्राप्तत्वेन विध्यनहुंत्वात्सक्त्वादिहोमश्च सकंतलाद्यथत्वेन विनियोगा- 
नहंतवात्तादर्थ्यन विधिना न गृह्यते । तस्मात्तत्र विधिपरिग्रहो कार्यः भ्रुतंरश्ुतवक्यिाथ- 
विधिविनियोगाहत्वे अपक्षणीये इत्यर्थः । तस्मास्कृतिप्रस्ययश्रुत्याभिहितानां पदश्ुति- 
विनियुक्तानामपि चार्थानां मध्ये को विधिविनियोगाम्यां गृहीतः, कोवा नेति चिन्तायां ` 
तत्सिद्धचै को विधिविनियोगाहंतया सर्मापितः, को वा नेति विचार्य॑मिव्याह-- तदिति ४ 
पञ्चम्यर्थे तदित्यव्ययम्‌ । वाक्यमेदापत्तेरपरिग्रहहैतुत्वसूचनायेक्वाव्योक्तिः । ग्रहेकत्वस्य 
विनियोगानर्ह्रहविरोषणस्वेन विधिविनियोगानर्हत्वनिश्चयाद्विचारणा न॒ युक्ततयाशङ्कुय, 
ग्रहाधितेनैकत्वेन सम्मागं भावनां कुर्यादिष्यादिवचनग्यक्तयस्यथात्वाम्युपगमेन तस्यापफिः 
विधिविनियोगार्हसवप्रतिभानात्कात्रे वचनव्यक्तिरयुक्ते्ति निणंयाथं विचारणा युक्तयुक्तम्‌ 1 

ननु द्वितीयसंयोगेनैकतस्य लोकदृष्टया = विधिविनियौगानहंहवावगमाद्र चनन्यक्तय- 
न्यथात्वशङ्का न युक्तेतयाराङ्खयाह-मीमांसकाहीति । न्यायाभासावगततवचनग्यक्तचन्तर- 
निरासेन लोकावगतशक्तयनुसारिवचनव्यक्तयवधारणा कार्यत्या्चयः । ननु लोक्ावगत-~ 
राब्दशक्यनुसारात्सम्मार्टीति वर्तमानापदेरस्याविधायकत्वान्नि निमित्तं विधित्वचिन्ता नैव 
युक्तेव्याह--बतंमानेति । अग्रासार्थत्वेनास्य वतंमानावदेशत्वायोगेन ठस्सारूप्येऽपि पच्चम-- 
खकारत्वावधारणात्तस्य लोकप्रयोगाभावेऽपि चिङ्थे लेडिति, लिद्थे स्मृत्या विधौ 
साधुत्वादयुक्तयं चिन्तेत्याशयः । एवमपि भावनामात्रविधायित्वेन स्मृत्युपपत्तेरलौकिका- 
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र्थान्तिरविध्यन्वयिघठायोगान्न युक्तेत्याश्चङ्कुयाह--केवलेति । एवं च सति भावनाविशेष- 
 ण्वेनार्थाम्तरस्य विधेयत्वात्‌, तस्यां च विनियोगात्सम्मां- ग्रहतत्संस्यानां मध्यं कि 
भावनाविज्ेषणम्‌, कि वा नेति तिधिविनियोगाहतसिद्धयै विचार्थमित्याह- सेति । 
सम्मार्गस्य करणत्वेन, ग्रहस्य च कमंत्वेन, विशेषणत्वाद्धिन्नाथंत्वेन समुच्चयावगतेनेयं 
चिन्ता युव्तेत्याशङ्कय, सम्मार्गस्यापि लोकप्रसिद्धे धात्वर्थस्य भावनाकरणत्वरूपेण 
विशेषणत्वमङ्कीृध्येयं चिन्तेव्युक्ते, तथाप्यद्रन्यकसम्मागंभावनानुष्टानाशवतेः समुच्चयो- 
ऽपरिहार्य इत्याश ङ्कव येन केन चिदपि द्रव्येणानुष्ठेयत्वस्योपपच्चताशक्यशब्देनोक्ता । 
दशापवित्रमपि कस्मान्न चिन्त्यत इत्याह--दश्षापवित्रेति । दशापवित्रमितिशब्दो 
यस्य केवलदशाग्रन्याख्यस्यार्थस्य, स ॒दशषापविव्रशब्दो विवक्षितस्वेन निश्ितत्वाचनान्यैः 
सह्‌ विचायंत इत्युक्ते ग्रहकमत्वपक्षे द्लापवित्रस्य करणत्वेन भिन्नविशेषत्वात्समुच्चयोप- 
पत्तेरविचार्यत्वेऽपि सम्मागंकमंत्वपक्े ग्रहस्य कमंत्वायोगेन करणत्वापत्तेगरहो वा करणत्वेन 
 भावनाविद्लेषणं दल्लापवित्रं वेति विचारो युज्यतेवेत्याशङ्कय सम्मागंस्यापि कमंत्वपक्े 
तस्याकमंकस्यानुष्ठनायोगा्रमपिक्षायां तत्कमंत्वेन म्रहान्वयोपपत्तेरशरुतका रणत्वकल्पना- 
योगाट्शापवित्रस्य करणत्वाव्याघातोक्तयर्थं॒सर्वेषासपि सस्मार्गादिषु कर्मत्वन विशेषणमूतेषु 
` दशापवित्रशब्दस्य करणत्वहूपार्थतुल्यत्वाच्च दशापविवशब्दवाच्योऽर्थो न॒ विचायंते 
सम्मार्गादीनां करणत्वेन । विशेषणरूपवचनग्यवितमेदे तु अयं न विचायते, अपितु 
विचार्यतएवेत्युक्तम्‌ । ग्रहु-तदेकत्व-सम्मार्गाणां च मध्ये ग्रहुसम्मागंयोस्तार्व्ि ग्रहुएव 
भावनां विदिनष्टि सम्मागंएुठेति नियोगेन विशेषणत्वम्‌, कि वा श्रहोवा सम्मार्गो वेति 
विकल्पः, यथा ग्रहुश्च सम्मागंश्चेति समुच्चयः । अथ ग्रहुसम्मागंयोः सम्बन्धः, अथ 
समुदायो वा अथ वा प्रहविरिष्टः सम्मार्गः, सम्मागंविशिष्टो वा ग्रह्‌, इत्यष्टपक्षीनिरूपणा 
कर्येत्याह--ग्रहमदीनां चेति । मावनाविशेषणत्वचिन्ताया व्रिधेयसिदध्युपयोगितामाह-- 
` विश्विऽचिति । | 
सम्मार्गेकत्वयोरप्यष्टपक्षीमतिदिदाति--सम्मार्गेति ।!  ग्रहैकत्वयोरप्यतिदिशति-- 
विचारयति । तथा करि समारगविरिष्टो ग्रह एवं भावनां विशिनष्टि, एकमेव वेत्यादिनि- 
योगविकत्पादिरूपाष्टपक्षी कि ग्रहविशिष्टः सम्मागं एवैकल्वमेव वेत्यादिरूपा द्वितीया, किं 
एकत्वविरिष्टो ग्रह॒ एव, सम्मा एवेत्यादिरूपा तुतीया, कि ग्रहविशिष्टं एकत्वमेव, 
 संमागं एव वेत्यादिरूपा चतुर्थी किमेकत्वविशिष्टः सम्मागं एव ग्रह एवेत्यादिरूपा पञ्चमी 
ओ ग्रहविशिष्टमेकत्वमेव सम्मागं एव वेत्यादिरूपा षष्ठीति पूर्वोक्ताभ्यस्तिमुभ्योऽ्टपक्षीम्यो- 
ङ्याः षडष्टपक््यो विचार्या इत्याह-- तथेति । | 
नन्वेकविधवचनन्यक्तिप्रतिभासेनैकत्वस्य ्वितीयोक्तिद्वितीयविध्यनहैत्वविषयलोकदुषटि- 
प्रतिघाताद्िषैयत्वशद्धायामपि ग्रहवदुद्देदयत्वप्रसङ्कास्रतयद्देदयं वाक्यसमाप्ट्या वाक्यमेदो- 
-पपत्तेविधेयता न युक्तत्याशङ्कयोपपाद नानहस्वस्थापि विध्यन्हुत्वद्विचारमन्तरेणासिद्धेयंथा- 
विष्यर्हानहंतवस्य विवेकाय भावनाविज्ञेषणत्वं विचार्य, तथा ब्रहतदैकलयोः संह, प्रल्ेकं 
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वा सम्मार्गान्वय इति विवेकायोपादेयोद्देश्यत्वे अपि विचार्य इत्याह्‌-तथां किमिति \: 
ग्रहैकह्वसम्बन्धसमुदायादीनामुद्देर्योपादेयत्वचिन्तायािष्प्रयोजनत्वेनाकार्यत्वेऽपि ग्रहस्यो- 
द्देश्यत्वे तदेकपदोपादानानामप्युद्देश्यत्वापत्तिः, किमुत संख्याया इति सूचना्यैषामिति 
बहुवचनम्‌ । कस्मिन्पक्षे संहव्यान्वयः, कस्मिन्वा प्रष्येकमिव्यपेक्नायामाह--तत्रेति । क्रिया- 
प्राधान्योक्तयेतरयोरुपादेयसं सूचितम्‌ । साहित्योपपादनार्थं कृत्स्नक्रियाकरणात्‌ कृतक्ृच्यत्वं 
भवत्युभयाच्विताया एव च कास्न्यसिद्धिरिल्युक्तऽनुष्टानावृत्यापि कारस्य सेत्स्यतीत्याशङ्कुय' 
गुणानुरोधेन प्रधानावृत््ययोगमूचनार्थं सृदिष्युक्तम्‌ । चशब्दो हेतौ । प्रत्येक वाक्यषतमा- 
पतयुक्तया प्रत्येकमन्वयो दितः । उद्देरयोपादेयत्वयोरपि विरोषणत्ववद्धिचारमन्तरेणासिद्धे- 
रद्देदयत्वे तार्वा्कि ग्रह॒ एवोद्देर्यः समागं प्रति, एकत्वमेव वा, अथ ग्रहो वैकत्वं वा, अथ 
ग्रहश्चैकत्वं च, अथ प्रहकत्वयोः सम्बन्धोऽथ समृदायोःऽथकत्वविश्िष्टो ग्रहोऽथ ग्रहुविशिष्ट- 
मेक स्वमिति विदिष्टाऽष्टपश्षी विचार्येव्याद-तत्रापि त्विति । उपादेयत्वेऽपि इदुद्येवाष्टपक्षी 
विचार्येध्याह- क्रियां चेति । एवं चातेकविधवचनव्यक्तिप्रतिमसे सति द्वितीयासंयोगे- 
नैकत्वस्य॒विधानोपादानामहंस्वविषयलो कदुष्टिप्रतिवाताद्विधेयोपादेयत्वशङ्का युक्तेवयाह॒-- 
एवमिति } वाक्यभेदपरिहय यायोपादेयतयेत्य॒क्तम्‌ । 
नन्वक्रियाविशेषणस्य विधातुमशक्तग्रहे विध्ययोगात्सम्मा्गे च वाक्यभेदापत्ते 

प्राघान्येन दितीयाविरोधास्च गुणत्वेन विध्ययोगान्तैकस्योपादानम्‌, विधिर्वा सम्भवतीत्या- 
शङ्कचाहु--येन येनेति । तत्रं कस्तावत्पक्ष इति, पूर्वंपक्षवात्तिकोक्तेन येन येन प्रकारेण ग्रह. 
सम्मार्गे चैकल्वस्थोपादानं विधिव सम्भवति, तंतं प्रकारं ननु सम्मार्टतिशङ्काभाष्येणः 
्रभ्यविशेषणस्यापि विध्यहंत्वसूचनदेवेकल्वं सम्मागं उच्यतइत्यनेन च सम्मागं विजञेषणवरा-. 
शङ्कुनालूरवपश्यापादथिष्यतीत्यर्थः । यच्छब्दानुसा रात्तच्छब्दोऽप्यावर्तनीयः । उद्देश्यतवे 
ऽपि चंकत्वस्य द्रव्यनिरपेक्षस्य क्रियान्वयायोगास्त्येकं वाक्यसमाप्त्यनापत्तेरदेशकार्वच्चो- 
द्देदयत्वमात्रस्य विघेयत्वानापादकत्वा्धिधेयस्वाविरोध इत्याहु--यथा चेति । प्रत्येक. 
वाक्यसमाप्त्यनापत्तिश्वशब्देन सूचिता । कथं तहि सिद्धान्तसिद्धिरित्याशङ्कुयाह--याः 
यामिति 1 कथं दूषयिष्यतीत्यपेक्षायामुपादेयत्वं तावत्संख्याया दूषयति--्राधान्यादिति 1! 
प्रकृतापूवंसाधनत्वेन यथासंख्यं ग्रहुस्योद्देदयतया संख्यानाकाङ्क्षत्वात्स्वातन्त्येण च निष्करि-- 
यत्वायोगेनैकल्वोपपादनस्य म्रहोपादानाधीनत्वावगमान्नैकत्वोपपादनं शक्यमित्याश्चयः । 
विधिरप्यशक्य इत्याह-- ग्रहं चेति । ग्रहे वैकत्वं विधीयेत, सम्मार्गे वेति विकल्प्य, ग्रहेः 
तावदावृत्तिलक्षणवाक्यमेदापत्तेरशक्यतामुपपादयति--न तावदिति । कथमावृत््यापत्तिरित्य- 
पेक्नायामाह--धरु्षमिति। विधायकावुत्ति विना तावस्सम्बन्धद्रयःसिद्धि विवृणोति--. 
बिदधदिति । ग्रहशब्दावृक्ति विना सम्बन्धटटयासिदधि विवृणोति--संस्येति । सक्रदुच्चवारिताम्पां 
क्रीणाति-तद्विधायकाम्यां द्रव्यगुणान्वयवद्ग्रहविधायकाभ्यासपि सकृद्न्चारिताभ्यां सम्मार्गा-. 
न्वयद्रयसिद्धिभ॑विष्यतीत्याशङ्कयाह--ग्र इति । ग्रहसम्नार्गानिष्पाद्यत्वेन सम्मार्गाक्रियाया, 
अनिष्पादकानेकानेकाथवन्ञीकासाशक्तेरेक्वान्वयमात्रेणोच्चारणपयंवसानाद्ैषम्यमिस्यादयः }, 
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कथमावुत्तेर्योषतेत्याशद्कय!हु-पुनरिति \! अनावृत्तस्य च प्रत्ययस्यैकश्वविध्यशक्तेः ` 
सम्भागेऽप्येकतत्वविध्ययोगादविवक्षा सिद्धेत्याशयेनाह-सर्वेति । पृथक्भूताभिनिष्ष्टाभि- 
वंचननग्यक्तिभिर््रहान्वयित्वेन विधेयतया विरिष्टस्यैकत्वस्य तु विघातुमशक्यत्वावधारणान्न 
विधिना ग्रहणं सम्भवतीत्यर्थः । तच्छब्दौ हेतौ । 

ननु स्वंग्रहुसम्मारगेऽप्येकत्वाविधाने गुणभूतस्यापि सम्मार्गस्य छाघवा्थं सर्वेषां 
` ब्रहुणानन्तरं संहतानां हविरभिमशनादितिवत्सकरदनुष्टानापत्तेः प्रव्येकमावृत्यर्धतवनैकत्व- 
विध्यथवत््वसम्भवात्‌ ग्रहान्तरसम्मा्गानिरासानापादकत्वेनैकत्वविधानस्य निरामोऽनर्थक 
इत्याश ङ्कचाहु--फेन चिस्थिति । ए कवेदिदेशे आसन्नानां हविषां सवेषामनुङिप्तसाधारण्येन 
सच्ृदमिमशनसम्भावादावृत््यभावेऽपि ग्रहणानन्तरं विहितस्य सम्मार्गस्य सर्वंग्रहणप्रतीक्षणेन 
विक्षेपस्यारास्वरीयत्वाद्‌ गृह्यमाणस्य च सोमस्याधोग्यवसेकनिरासायानुष्टेयसम्मार्गस्य स्व- 
ग्रहणप्रतीक्षणेन विक्षेपस्याशास्तरीयत्वाद्‌ गृह्यमाणस्य च सोमस्याधोग्यवसेकनिरामायानुष्ठेय- 
सस्माग॑स्य॒सर्वग्रहणानन्तरमनुषठानेऽधोन्यवसेकनिरासाशक्तनैष्फल्य प्रस ङ्गादल्पपरिमाणेन चं 
दशापवित्रेण सकृस्सवंग्रहसम्मार्गाशक्ते््यायदेवावृत्तेः प्राप्तायाः प्रयोजनवत्वेमोगाद्‌ ग्रहा- 
न्तरसम्मागंनिरास एवै कत्वविधिप्रयोजनमित्याशयः । 


ननु संस्कार्यत्वाद्रस्ततो ग्रहस्य प्राधान्येन, वाक्यार्थत्वेन भावनायाः शब्दतः प्राघान्या- 
दग्रहतदेकत्वादिविरिष्टसमागंभावनाविधिप्रसूतेनार्थेन विध्यन्तरेण ग्रहैकत्व विधिः सेत्स्यतीत्या- 
शयेनागङ्कुते--तत्रेति । ग्रहाथत्वेन विधि विना ग्रहस्य संस्कार्यत्वासिदधेषिकोषणविरोष्यत्व- 
रूप्रगुणप्रषानत्ाखोचनया भावनायाः प्राधान्येऽ्पयुपकार्योपकारकत्वलक्षणगुणप्रभानत्वा- 
आधान्येऽप्युपकार्योप्रकार कत्वलक्षणगुणप्रधानलारोचनया ग्रहाङ्गत्वेनैव विघानादङ्गतऽपि 
सम्मागभावनायामङ्खत्वप्रतीतेविष्यन्तरविहितत्वाच्च ग्रहस्याप्रवृत्तप्रवर्तनस्वभावविधि- 
विषयत्यायोगाएप्तयक्षविध्यन्तर प्राप्तस्यैव च सम्मागं॑संस्का्यत्वसम्भवे विरिष्टविपिप्रसूतग्रह- 
विषयार्थविधिकल्पनायोगात्‌ ब्राह्मणादेरिवोपयनसंस्कार्यतया ग्रहस्य सम्मागंंस्काय॑ततया 
विष्यनुपपत्तग्हा विधानाच्च तथेकल्विध्यनुपपत्तेनं ग्रहतदेकल्वयोविधिः सेह्यतास्याशयेन 
परिहरत्ति-यदीति । याऽस्य पूवंपक्षिणो ग्रहुत्ववदेकत्वस्यापि विवक्षेष्ट, सा सेत्स्यतीति 
सर्वस्यापौत्यपिरान्दापकर्ष॑ण योज्यम्‌ । एवं नैतदस्तोत्यादि तस्मान्नैतत्किचिदपि कतु" 
विवक्षयतइत्यन्तमुत्तरभाष्यं समुदायतात्प्यतो व्याख्याय, अवयवशौ व्याचिख्यासुनेतदिति 
भाष्यावयवं श्रुतघ्वादेकवचनं विरकष्यतोति यच्छङ्कितम्‌ । तन्नास्तीत्येवं ग्यार्यातुमाह-- 
तस्मादिति । तस्परादुपादीयमानपरवादिवदेवेति वात्तिकोक्तोटेश्यविदोषणस्योपदेयविकशेषण- 
` तुल्यताप्यत एवायुक्तेव्याह-सत इति । । 


 शरुतस्वमात्रस्य विधिग्रहणाख्यविवक्षाहैतुल्ाभावात्सोमारीन््ं धुते चरं निवपेच्छक्नानां 
ब्रीहीणामित्यादिभिरूपादेयविरेषणैनोि दयविरोषणं तुल्यमित्यर्थः । एकषवं हीत्यादिशब्का- 


 निरासोपपादनभाष्यं ग्रहं विशेश्यति--क्रियां वेति । विकल्पनिरासाथंत्वेन भ्याश्यात्‌ 
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-विकल्पं तावदाहु--द्रव्यस्येति । सम्मार्गविरेषणव्वं भाष्ये संक्िष्यमाणं धात्वथस्यापि 
भावनाविकेषणत्वाद्‌ गुणानां च पराथंखादसम्बन्धः सम्मत्वात्स्यादि'२-१-२रव्यनेन 
न्थायेनैव विशेषणानन्वयाद्धात्वर्थानवच्छिन्नाया भावनाया विरोषणान्वयोक्त्यथं न तु 
सम्मार्गस्यैकत्वान्वयोक्त्यर्थमिति सूचनार्थं क्रिययोरिव्युवतम्‌ । 

तथेकत्वं हीत्यादिना द्रव्यएकत्वं नियम्यत इति राक्यमाश्चयितुमित्यन्तं द्रव्यान्वयपक्ष- 
निरासायेव्याह--तत्रेति । अयोगव्धावृत््यैकत्वं द्रव्यविरोषणम्‌, अन्ययोगन्यावृत्यै, वेति 
विकल्प्या्यपक्षनिरासाथत्वेनेकत्वं हीच्यादि न क्रियेतेत्यन्तं भाष्यावयवन्याख्यातुमाह-- 
तद्धीति । द्वितीयपक्षशङ्कार्थं॑तत्रेत्यादिभाष्यावयवं व्याचष्ट--तत्रेति । 


एतच्छङ्कानिरासार्थं नैतदिति मष्यावयवमभिप्रायतो ग्याख्यातुमाहु--नंतदिति । 
सामान्यतः प्राप्तावस्यस्य विशेषश्रुतेः परिसंख्याथत्वे स्वा्थंहानपराथंकल्पनप्राप्तबाधातमक- 
दोषत्रयापत्तेः सामान्यप्रासितः प्राग्भावे सति विशेषध्रुतेः परिसंख्यौचिदपरादसमाप्ते च 
वाक्ये विध्यपययवसानेनैकवाक्यस्थत्वे पदयोः पौर्वापर्येऽपि पदार्थविधिपौर्वापर्यायोगान्नास्या 
पुनःश्रुतेः परिसंख्याता युक्तेति प्राप्ता । श्रूयत इति भाष्याद्रतंमानोक्त्या सूचितम्‌ । 
कस्मान्नेह विशेषश्रुतेः सामान्यप्रा्ितः प्राग्भावः सम्भवतीत्याश्चङ्कयाह्‌ - तच्चेति । 
विरोधादप्येकस्मिन्वाक्ये प्रा्िपरिसंख्ये न युक्ते इत्याह-तश्वान्त मेवेति । दह्‌ त्वेदपद- 
स्थत्वात्सुतरां विरोध इत्याह--न चेति । र्लोकं व्याचष्टे--प्राक्षिपदिक्षेन हीति । 
अशक्यतामेवोपपादयति-अन्या हीति । अत्रापीत्यन्वयः। एवमपि वाक्थैक्यात्पदेक्ये को 
विशेष इत्याह--तत्रैव हीति । 


प्रातिपदिकोक्तानामपि सवंग्रहाणां क्रियान्वयप्रा्तेः कारकविभक्त्यधीनघ्वात्‌ क्षणेक्योक्तिः 
परत्यक्षश्रुतिप्राप्तपरिसंख्यायां च॒ दोषत्रयपरिहाराशक्तेः, आनुमानिकप्रासिविषयत्वासरि- 
संख्यायास्तत्रोपपत्तेरिव्याह-किं चेति। आनुमानिकप्राप्त्याश्रयतामेवोपपादयत्ति-- 
निर्दोषत्वं हीति । कलत्पत्वेनानुमानिकस्याप्राप्तावथदिव गदभाभिघायिन्यां मन्ते पाठक्ट्ता- 


दरक्यान्मन्त्राह्वाभिघानीविश्चिष्टादानविघाने सति परिसंख्याया निर्दोषत्वं कत्प्यत इति 
इत्युक्तं विधित्वे निवत्तंकत्वाख्यपरिसंख्यात्वायोगमाशद्कुय फलादेवाश्रीयतहत्युक्तम्‌ । प्राति- 


पदिकाधीनात्मकामश्वाच्च प्रह्ययस्य प्रातिपदिकप्राप्ताथंपरिसंख्यातु ताऽत्यन्तायुक्तेत्याह-- 
समानेति । वाक्यपदेक्ययोः परिसंख्यानुपपत्तिहतुत्वे दृष्टान्तयोक्तम्‌ । 


ननु मन्त्रस्य चैत्यादिमाष्यान्मन््रस्यादानान्वयाभावेन लिङ्क प्राप्तानुवादायोगाद्दवाभि- 
धान्या रशनाद्रयादाने प्रासमन्त्रविशेषणत्वानुपपत्तविधीयमानमन्त्रविशेषणत्वाद्गदंभाभि- 
धानीनिवत्तंकत्वं युक्तम्‌ । एकत्वस्य तु विधीयमानग्रहुविशेषणत्वाभावात्परासग्रहविकशेषणत्वेन 
च द्वितीयादिग्रहनिवतंकश्वे दोषनत्रयापततेनं युक्ता निवतं कतेति वैषम्यभ्रतीते रम्ादुगवेषम्या- 
भिघानब्याख्या न॒ युक्तेत्याशङ्कुच, यथाश्रुतमाष्यमुपन्यासपू्वं दषयितुमुपक्रामति-- 
यत्विति । मन्त्रादानान्वये यदतेनादत्ते, तदश्वाभिधानीमिति विरोषणसामर्थ्याद्गदभाभि- 
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धानीतो मन्रनिवृत्तिसिद्धेः, स्वाथंहानपयर्थकल्पनाभावेऽप्यनुवादतः प्राप्तस्यादानमन्तरा- 
गलस्य बाधापरिहारान्नेयं वचनन्यकितिरिष्टा । मन्त्राच्चाइवाभिधावचनग्यकितप्रदशंनस्य 
तावदन्यान्वयवत्वादानान्वयाभावादप्राप्तावस्थस्यैव मन्त्रस्याश्वाभिधानान्वयविवानास्रास्त- 
बाधपरिहारोपपत्तेरमेनाइवाभिधानीमितीयमेव वचनव्यक्तिरिति यदूशिततम्‌, यच्चादानेः 
भ्रापतत्वादिति मन्तरादानान्वयवचनव्यक्रितनिरासे कारणमुक्ठ मित्यथंः । भ्र्नपूर्वामष्टानिष्ट- 
व चनव्यकितिप्रदंनस्य॒तावदयुक्तत्वमुपपादयति--कुत इति । आददातिपरस्य विधाय- 
-कस्यास्यातार्थानपेक्षमन्तराश्वाभिधानान्वय पर्य्यवसानायोगसू चनायार्वामिधान्यामिति 
सप्तमी । कारणोक्त्ययुक्तत्वमुपपादयति-अढने चेति । 


नन्वनुष्ठेयस्मृत्यथंत्वान्मन्त्रस्य, कारकस्य च तक्रियाद्रारानुष्ठेयल्ादादाने प्रात्‌ सन्त्र 
प्राप्तिः पश्चाद्रगनायामिव्याशङ्कुचाह-चेति । क्रियाया अप्यकाभ्मिकाया अननुष्ठेयघ्वात्‌ 
क्रियाकारकसंयोगस्यैवानुष्ठेयश्वावगतेस्तद्वारा योरपि रशनादानाख्ययोः कम्मक्रिययोसुंग- 
पन्सन्त्प्रकाशयतप्रत्यवायान्नास्य रशनाम्प्रति विप्रकषं इत्यर्थः । प्रत्युत ब्राह्मणवाक्ये 
एवेमामगृभ्णन्‌रशनामृतस्येर्यद्वाभिधानीमादत्त इष्यस्मिन्मन्वस्याददातिधात्वधन्विये सल्चि- 
कर्षो, अश्वामिधानीनामन्वये विप्रकषं इति विवेकादादानरशने प्रति सन्निकषंविप्रकर्ष- 
विशेष उपलभ्यत इत्याह--सुतरामिति । वाक्ये तावद्विरेषं विवृणोति--पदेति । क्रियानि- 
रपेक्षकारकान्वयाप्रतीतेर्नामान्वयः, पदव्रयापक्षतवा्विपकृष्टो धात्वर्थान्वयस्तूदवाभिधानी- 
पदानर्थक्यप्रस द्कात्तदन्वयं विना विधायकप्यंवसाने अपि स्वरूपेण तावरत्पर्यवस्यतीत्याङयः। 
विधायकप्रत्यये विवृणोतिप्रघ्ययश्चेति । मन्ते अपि विपरीतविरेषमाह-मन््ो अपीति ॥ 
हृ्रहोभंः छन्दसीति सोकाप्रयुक्तछन्दयोविषयभकारयुक्ततया क्टेशावगस्यवाचकत्वेन प्रकृति 
-भागेनोक्तत्वाद्ग्रहणस्य न शीघ्रप्रतीतिरित्यथं; । 


ननु सामान्यवाचिनो नारवरशनाप्रतीतिः शीघ्रम्भवतीत्याशङ्कुयाह-न चेति। 
अपूर्वसावनीभूतं विशेषएव मन््रविनियोगेन सामान्यविनियोगपूर्वकत्वाभावान्न विग्रकर्षंइति 
 इलोकत्रयाशयः । नन्वादानान्वये लिद्धप्रापेरशनामात्रादानान्वयानुवादेनाश्वामिघानी- 
विशोषविष्यापत्तस््र॑दोष्यस्यापरिहायंत्वप्रस ङ्खान्मन्तस्यारवाभिधान्यन्वय एव युक्त इत्या- 
शद्कयाह- तस्मादिति । यस्मादुभयत्रापि मन्तप्रिस्तुल्या तस्मादादानान्वयानुवादो 
अश्वाभिषान्यन्वयविधिश्चेति वैषम्यमयुक्तन्ततश्चानुवादामावे अनुवादसिद्ध्र्थादानान्वय- 
` प्रास्तयम्युपगमनिमित्तप्राप्तबाघानापत्तेः न तद्धयेनान्वयनिरासः । क्रियानवेक्षकारकान्वया- 
 योगाच्चाद्वाभिधान्यन्वयविधिरयुक्त इत्याशयः । 


नतु मन्रादानान्वयस्य विधेयत्वे अश्वाभिघानीपदानर्थक्यापत्तेरद्वाभिधानी विधेये 
अनुवायताऽवसीयतदत्याराङ्कयाह--कत्वित्ति । सन्त्रादानवदर्वाभिधान्या अपि विधेयस्वान्नः 
 तत्पदानर्थक्यापत्तिविरिष्टभावनाविधानाच्चानेकाथविध्यनापत्तिरित्यारयः । 
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लन्वादानमावनायां मन्त्रस्य लिङ्कदिव प्रासनं विधिः सम्भवतीत्याशङ्कचाह्‌- 
न चेति । भरुत्यैवानुमितया प्रा्तिभंविष्यतीत्याशङ्कुयाहू--रूपेति । भरकरणगम्यस्तामान्य- 
सम्बन्ध्यपेक्षत्वादपक्षब्दोक्तस्य लिङ्कस्य श्रुत्यनुमानविलम्बोक्त्यै प्रकरणोक्तिः । अतो अप्राप्ता 
वस्य मन्त्रस्यादाने विधिः सम्भवतीत्याह-अप्राप्तेति । कथं ताहि मन्त्राधिकरणे परि- 
संख्येति सूत्रमित्याशङ्याह--परिससंस्येति । एतदेव विवृणोति-प्रयोजनमिति । प्रयौजन- 
सितिगर्दभाभिघानीतो निवर्तनादस्य विधेः फलं नास्तीव्यथं; । 


नन्वपदार्थस्याप्यन्यन्यवच्छेदाख्यमेदवाक्यार्थपक्षवद्राक्याथंत्वसम्भवाक्कस्माद्गर्दभामिवा- 
नीतो मन्त्रनिवत्तनाद्राक्यार्थं एव न मवतीत्याराङ्कयाह- नत्विति । निवृत्तिदेतुनिवंत्त- 
नाख्यशब्दग्यापारलक्षणार्था निवृत्युक्तिः । प्रवृत्त्यैव निवत्यंस्वेनप्रवृत्तस्य निवतंनायोगान्न 
वाक्यार्थो निवतंनेत्युक्ते, कथं प्रवृत्त एव निवत्यंते इति नियम इत्याश ङ्कुचाप्रवृत्त एव 
प्रवृत्तस्य स्वतो प्रवृत्ैव निवृत्तंकाथंसिद्धेनिवृत्तिसिद्धे निवरत्तनानथक्यप्रसङ्धा दित्युक्तम्‌ ॥ 
कथालिङ्काद्‌ गरद॑भाभिधान्यां मन्त्रभरासेः प्रवृत्त एव प्रवत्यर्तामित्याश्का पूर्वोक्ता । भ्रासा- 
वस्थविधिस्मरणेन तिरस्यत्ति--नचेति । एवं च लिद्खाच्छररुतिकत्पनाम्युपगमे अपि कल्प्य- 
मातैव पुनः श्रुतिः स्यात्‌, न प्रत्यक्षेत्याहु--श्षौघ्न ति । परमार्थतस्तु पश्चादपि श्रुत्यननु- 
मानाद्गर्दभरशनायां मन्तप्राप्तिनं कदा चिदस्तीत्याशङ्कयाह्‌--भश्वेति । शीघ्र पहूते 
अर्थेमन्थरान्थंक्यं लोकप्रसिद्धया दृढयति--सो अयमिति । 


ननु ँङ्किकश्ुव्यनुमानं प्रतिं बाध एवानन्तर्यात्‌ प्र्यक्षश्रुतेः फर स्यान्न तद्वच्वहिता 
गदंभरश्नातो मन््रनिवत्तनेत्याश्चद्धयालोचनात्पुवं गदभरशनातो मन्त्रनिवत्तनायां फकतां 
र्लोकपञ्चकेनापपादयितुमाह-- प्रयोजनं दिविति । प्रयोजनं यदारोच्यते तदा यचइवरशना- 
मात्रे मन्वप्राप्तिमानुमानिकी श्रुतिः, प्रत्यक्षश्रुतिवत्‌ करर्यात्ततस्तषमतिबन्धे अपि प्रत्यक्षश्रुत्या 
अनर्थवयापरिहाराद्रशनाहये सन्तरप्राप्तिप्रतिबन्धस्य फलकत्वावगतेग्यंवहिताया अपि ग्द 
भरशनातो सन्त्रनिवर्त॑नाया एव परिशेष्यात्फकत्वं सेत्स्यतीत्युक्ते, कीदुगालोच्यतइत्यपेक्षायां 
भवत्येति सार्धश्लोकेन 1 लैङ्किकश्रुतिनिरोधस्य प्रयोजनत्वासम्भवेऽभिहिते लुद्धिकश्रूति- 
निरोधस्याशक्यत्वात््मयोजनत्वासम्भवोऽभिदहित इति श्रान्तिनिवृत्त्ये सत्यमित्यनेन परयोज- 
नत्वासम्भवे हतुरुक्तः । किमर्थं त्वरया विहितस्तथेतिप्ररनस्योत्तरत्वेनवमथ प्रत्यक्षा- 
श्रुतिस्त्वरितेत्युक्तम्‌ । एतदेव साद्धश्छोकेन विवृणोति-- केवलेति \ प्र्यभरुत्येवानुमानिक्या 
केवलायामर्वाभिधान्यां मन्त्रविधिनं सिद्धयेदिति कृत्वा, यस्मात्प्रत्यक्क्नुति राम्नायतें 
तस्मादपौनरक्त्यास्परत्यक्षा श्रुतिरथंवती गदंभरशनातो मन्त्रनिवृक्यर्थत्वाच्चेति चकाराथंः 
वकारार्थोपपादनार्थं पूवेक्तिं श्रुत्यनुमानं स्मारयति- तस्मादिति । फरुतः परिसंख्यायां 
च व्रैदोष्यं नास्तीति व्यतिरेकमुखेन तावदाह--यदा त्विति । दाद्यायाऽयमेव परिसंख्या- 
सूत्रार्थो अस्माभिस्ततराप्यक्त इत्याहु- तदिदमिति । यथाश्रुतमाष्यदरूषणमुपरसंहरति- ततश्चेति । 

इत्यश्वाभिधानीमिति वचनव्यक्तयन्तरं यदिह वाक्ये भाष्यकृता परिसंख्यामूत्रे 
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चोक्तम्‌ । तत्र यथाश्रुतत्वादरो न कार्यः कि त्वादानभावनोत्तरकाटीनोऽरुणैकहायनीय- 
वन्मन्तरारवामिधान्योः परस्परनियमोत्तरोपलम्यवचनन्यक्तयन्तरोक्तिरादानमात्रान्वयनिरा- 
साथेश्चेत्यादत्तइति वचनन्यक्तिनि रास इत्येवं परिसंख्यासूत्रस्थभाष्यवदिह्‌ भाष्यं नेयम्‌ । 
प्राप्टयुवित्तश्च सम्भवमाव्राभिप्रायेति सुचनार्थोऽतीवशब्दः । इह पुनरिति वेषम्योक्त्यथं 
माष्यमर्शाभिधान्या भन््रविशेषणत्वाभावे वेषम्यसामञ्ञस्यादयुक्तमाशङ्कय विधेयत्वायो- 
गोक्त्यथंत्वाद्वि धेयविशेषणत्वनिरासस्य वि्ेयारवाभिधान्यैकत्वस्य वेषम्यमुक्तं भवतीत्येवं 
समाधातुमाह-नचेति । ग्रहस्याविषधेयत्वादविरोषणो विधिव्यापा रायो गोक्तयेऽत्पाच्तरस्यापि 
ग्रहुशब्दस्याविधेयाथंत्वेनानम्यहितत्वसूचनाथं परनिपातः । 


यथेति दष्टान्तभाष्यं तासर्यतो व्याचष्ट--यथेति । उपघातकारिर्वादिनिराकरणा- 
परत्वाद्राक्यस्य दवादीनां निवारयस्वेन विघेयत्वात्करुतो नोपघातकारिविशोषतेत्याशङ्कं 
प्ररनपूर्वकं निरस्यति--करुत इति । उवादीनामनुपयोगित्वान्निवारणासंस्कायंत्वसूचनाय 
रक्ष्यत्वोक्तिः। अन्नाद्यौपघातप्रतिबन्धाथंत्वात्‌ रवादितिवारणायाः काकादिभक्षणेवोप- 
घातस्य तुल्यत्वात्तस्यापि वारणाऽवसीयत इत्याशयः । ग्यवहारेणोपघातस्य प्राधान्यं 
सूचयितुं वुद्धश्लोकस्पठति--तथा चाहेति । संख्यामात्राविवक्लायां विदमुदाहरणं न 
युक्तमित्याशङ्कुते-- नन्विति । एतदेव प्ररनपूवंकमुपपादयति--करुत इति । क्व॒तर्हीद- 
मुदाहरणं युक्तमित्याराङ्कयाह--चमतेष्विति । चमससम्मागंस्य पूर्वंपक्षत्वेनास्थायित्वा- 
तत्रोदाहरणानुपपत्तिमाशङ्कय, स्थायिनि सिद्धान्तेपीदमुदाहरणं युक्तमित्याह-स्थितेति । 
क्वेत्यपेक्षायामाह-पशुप्रकरणादिति । संख्यामात्राविवक्षायान्तहि किमुदाहार्यमिष्यपेक्षा- 
यामाह-इह त्विति । एतदेव विवृणोति--च्रृषलेरिति । न चात्रेति भाष्यविधायका- 
भावादपि ग्रहैकत्वान्वयविधिनं सम्भवतीत्युक्ते सम्मार्टतिशब्दो ग्रहैकत्वान्वयस्य विधायको- 
ऽस्तीष्याशङ्काथं नन्वितिभाष्यं संमृजिपरस्य ग्रहसम्भार्गान्वयविधायित्वेन ग्रहैकघ्वान्वय- 
विधायित्वायोगादयुक्तमाशङ्धुःयंकत्वान्वितस्य सम्पार्गान्वयप्रतीतेरन्वयद्वयविधायकत्वन 
उ्याचष्टे-नत्विति । न हीत्यादि तथा द्वितीयस्यापीत्यन्तम्भाष्यन्तात्पयंतोन्याचष्टे- नेति । 
नना न हीत्येतावत्नि रासप्रतिज्ञानार्थत्वेनच्छित्वा पदश्रुत्या प्रहोद्देशेन सम्भार्गविविध्यवगतेः 
श्ुतिविरोधाद्वाक्येन ग्रहैकत्वान्वयविधिनं सम्भवतीति हित्व्त्वेैतदित्यादिभुतीत्यनेन 
व्याष्यातः (न. विरोधशङ्कानि रासार्थं श्रुत्यस्म्भवे चेति भाष्यावयवव्यास्यातुं न हीत्यु- 
क्तम्‌ । अत इत्यादिभाष्यशेषस्त्वत्रस्यनेन व्याख्यातः) । 


ननु सम्मार्टोतिशद्काभाष्यसुचितविरोषणविशेषणस्यापि विधेयत्वोपपत्तिदूषयितुमविधी- 
मानविशोषणतोक्तंति सूचनार्थं भाष्यन्याख्यामध्ये तत्रैकस्तावत्पक्ष इत्यादिपूवंपक्षवाति- 
कोक्तां प्रहविरोषणस्याप्येकत्वस्य विधेयत्वोपर्पत्त दूषयितुमनुभाषते--यत्विति । शुद्धो 
ग्रहः क्रियाविरोषणम्‌, एकत्वविशिष्टो वेति विकल्प्या, आये तावदग्रहविशेषणस्य क्रियानन्त- 
गंतौ विधेयता न युक्तो । विरेषणविरोषणस्य क्रियानन्तर्गतौ विशिष्टस्य क्रियान्त्गत्य- 
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योगात्संख्यायाः क्रियाविशेषणत्वाभावे . शुद्धेनेव ग्रहेण क्रियाधिशिष्ठत्वापत्तेविशिषटत्वेन 
विशिष्टस्वायोगादेकत्वविलिष्टसम्मागं विध्यन्यथानुपपन्त र्थापत्यमन्तरेणैकत्वविघानमिति यदुक्तं 
तदयुक्तमित्यारायः । 

न त्वेकत्वविशिष्टस्यापि ग्रहस्य क्रियाविशेषणत्वे द्रव्यविल्ञेषणं यावद्विधिप्रत्ययो न 
गच्छतीत्येवमेकत्वविधेनिराक्तु शक्यह्वाूरवपक्ष्यनुक्तशुदधग्रहविशेषणत्वपक्षे दूषणोक्तिरनथिके- 
र्थाराङ्कयविशिष्टस्य ग्रहस्य क्रियाविशेषणत्वपक्षे प्रहविशेषणस्यैकत्स्य विधेयतनिरासा- 
राक्तिमाह--यदीति ! न केवलं विरिष्टस्य॒विशेषणष्वान्यथानुपपत्यैकत्वं पूर्वपक्षे, छि तु 
क्रियाया विशिष्टेन ग्रहेण विशेष्यत्वान्यथानुपपत््यापीत्येवमित्यनेनोक्तम्‌ । भावनाविरेषणतैव 
तहि निर कार्यैत्याशङ्कयैकत्वं सम्मागं उच्यतदए्यादिभाष्याग्याख्यानवेलायां निसकरिष्याम 
इत्युक्तम्‌ । 

रलोकोक्तस्य दूषणस्याथंवत्तामुपपाद्य शोकं व्याचष्टे--शुद्धेति । विशिष्टत्वनिरासस्य 
भरकृतोपयोगमाह--तत्रेति । संख्यापि ग्रहमात्रेण संबद्धत्येतदूपपादयति-न हीति । 
भाविनानन्वितस्य विध्यशक्तरिति हैतुमूचनार्थं भावनानन्वितत्वे तच्छब्देनोक्तम्‌ । भावनापि 
ग्रहमात्रेणेत्येतदुपपादयति--न चेति । ग्रहुस्यैकत्वान्वितस्यैव श्रुतखात्कथं तथाभृतस्या- 
ग्रहणमित्याश द्कुय ग्रहस्य स्वरूपेण विशेषणमूतेन ग्यवहितत्वात्संख्याया भावनान्वयित्वेन 
नारोचथतीस्युक्तम्‌ । 


ननु ग्रहस्य भावनाविरेषणत्वे सति तुल्यकक्षत्वाद्विरोषणान्तर्भूतैकवान्तरीयकलत्वस्या- 
संस्कार्यल्वेन तु ग्रहस्य प्राधान्याद्विरोष्यत्वावगतेर्भावनयेवेकत्वेनाप्यविरुद्धं विशेषणमित्या- 
राङ्कयाह- नापीति । एकत्वस्य ग्रहविरोषणत्वे भावनाविशेषणत्वस्याप्यपरिहायंत्वापत्तेः, 
तस्य चोपरिष्टा्लिराकररिष्यमाणत्वाद्धावनां प्रति विदोष्यभूतस्यापि ग्रहस्य नैकल्वविशेषण- 
भिव्येकष्वं विशेषणमिति व्यवदितानुषद्धेण योज्यम्‌ । कथं ग्रहविरोषणमिति न्यवहितानुषङ्खेण 
योज्यं कथं ग्रहविश्चेषणत्वे भावनाविरेषणत्वापत्तिरित्याशङ्कयाहु-न हीति । भावना- 
नन्वितमेकत्वं विधातुमश्क्यत्वाननन ग्रहं विशेष्टुं शव्नोतीत्यविरिष्टमित्यकारप्रर्लेषेण 
व्याख्येयम्‌ । विरोषणस्य विघेयत्वनिरासमुपसंहरति--तस्मादिति । | 


अयं चेति भाष्यं व्याख्यातुं चशब्दसूचितम्‌ । विधीयमानविशेषणह्वोक्त्याक्षिप्तं वाक्य- 
मेदाष्यं तावरोषमाह-तथा सतीति । क्रियासाधनघ्वेन विधीयमानस्य द्रव्यस्य निविरोषण- 
स्याशक्योपादानत्वेन साघनसवायोगाद्‌ विदोषणस्यापि क्रियासाधनल्वोपपत्ते्रिधौयमान- 
साधनत्वायोगाद्‌ विशेषणस्यापि क्रियासाधनत्वोपपत्तविधीयमानविरोषणत्वे सत्येकत्वस्य 
 भावनाविधिनाऽऽकादिक्षतत्वाचुज्येताक्षेपः। अनुवाद्यस्य तु यथाप्रा्ग्राह्यत्वेन विरोषणाना- 
काङक्षणाद्धावनाविधिना द्रव्यविलेषणाक्षेपानुपपत्तेरविधीयमानद्रव्यस्य विक्ञेषणविधौ 
वाक्यभेदापत्तिरित्यविधीयमानविशेषणोक्त्याऽऽशयोऽनेन व्याख्यातः । विधीयमानस्य 
सम्मागंस्यानूयमानग्रहुविरोषकहवायोगाच्छरुढस्य ग्रहस्यैकल्वविधावपि स्वग्रहसम्मार्गोऽपरिहायं 
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इत्येवमर्थत्वेनायं चेति भाष्यं व्याचष्टे--अभ्युवेत्यापि त्विति । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शकेनोति 
लक्षवितुमिष्यत्रत्यभाष्योक्तोपपत्तिरनागताविक्लणन्य येन विशेषणं हि प्रसिद्धं भवति। नच 
विधौयमानवस्थः क्थः प्रसिद्ध इत्यरुणाधिकरणर्वा्तिकेनोक्तेति सूचनार्थं न दीत्यक्तम्‌ 1 
दरव्यधिरोषणस्वपक्षे विधिग्र हणनिरासमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ द्रग्यविलेषणभूतस्य ताव- 
दित्यन्वयः ! क्रियाविरोषणव्वेनकत्वस्य विचिग्रहणाश ङ्ुाधंमथेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
वयेति \ भावनां प्रति प्राधान्येन, गुणत्वेन वैकत्वविधिरिति विकल्प्योभयथासम्भवप्रत्ि- 
जार्थं तत्रापीति भाष्यं व्याचष्टे-- तथापीति । आद्यकत्पास्षम्भवोपपादनाभम्‌ । न तावदिति 
आष्यं व्याचष्टे--तत्रेति । पदवेकत्वसाघनत्ववदुग्रहंकलस्य संस्कार्यल्वं द्रव्यद्रारा 
भविष्यतीद्याश्कानिरासार्थं न चेद्यादिमाप्यं व्याचष्टे--न चेति! एकश्वस्य द्रव्या- 
दन्यत्वात्‌ । द्रग्याध्रिते संस्कारे छते नकस्वं संस्कारः करतौ मवतीद्यनेनोपकरातीव्यन्त- 
भाष्यावयवे व्याख्याते चश्षुवं्यविष्ठाने कृतस्य संस्कारस्य तदाधितवृ्युपकारित्ववद्ग्रहे 
कृतस्य तदाधिवैकत्वोपकारिष्वं भविष्यतीत्याशद्ानि रासार्थं केन चिदिस्यवयवं च व्याख्यातुं 
्रहस्यतयुक्तम्‌ । एवं सत्ति यथा चभूरवत्यरथोऽपि संस्का रोऽधिष्ठाने वेरयविधीयते तथेफत्वं 
प्रयोजनतया द्वारीकृत्य ग्रहस्यैव विधीयते । ततश्च पुनः शरुतिखान्नेप्पल्यापत्तिरिस्यधंः 1 
एकग्रहसंस्कारस्यान्यतो प्राप्तेरपौनरवेत्यमाय ्कुचानुषट नेदयुक्तम्‌ 1 एकत्व संस्कारविधाने- 
ऽप्येकैकस्य ग्रहस्य संस्कायंतवात्संस्काय्द्रयस्य वान्योन्यविोपणत्रिदोषणविद्ष्यत्वायोगे- 
तेकातवस्य ग्रहविरोषणलत्वायोगात्‌ । द्वितीयादिनिवत्तकलानुपपनर्ैकत्वविधितो्नु्ानान्यथा- 
त्वसिदधिरिव्याशयः ॥ 
 पद्वेकल्वस्य तु क्रियासाधनत्वेन विधानाव्साघनानाञ्चैकक्रियावश्लीकारनिमित्तान्योन्य- 
विशेषणबिशेष्यत्वोपपत्तवेषम्यं वक्तुं पश्वेकत्ववद्‌गरहैकवस्य द्रव्येण सह्‌ विदोषणविरोष्यतल- 
रूपान्वयाभावोक्तचथंत्वेनान्यत्वोक्तिरन्यस्यिया । द्वितीयकद्पस्योपन्यासपूव्रमसम्भेवोपपाद- 
तार्थमयेष्यादि - भाष्यं व्याचष्टे--एवमिति ! यद्यपीति भाष्यं दा द्ोत्तरत्वेनाऽतारणपृवं 
व्याचष्टे--कथमिति ! क्रया द्खंकहायनीद्रव्यपरिच्छेदद्वा राऽऽरण्यं गुणोऽपि क्रयाङ्घुर्मिष्यते, 
रहस्य तु निष्फलसम्मारगं प्र्यद्ध तायोगान्न तत्परिच्छेददरारैकत्वस्य सम्मार्गाङ्खंता युक्तै 
त्यथः । यदीति भाष्यावयवं व्याचष्टे--अनद्धामिति । | 
नन्विद्याशङ्काभाष्यं व्याचष्टे--नन्विति । ग्रहस्य होमनिर्वृत्यर्थत्वात्सम्माग निर्व॑त्त- 
कत्वायोगमाश्ङ्च प्रासद्धिकोक्तिः । क्रियाङ्ध मूतेन गुणेन परिच्छे्यत्वस्य क्रियाङ्गभूत- 
द्व्यधर्मत्वद्नाद्ग्रहस्यानाङ्खसेन  परिच्छे्यत्वायोगमाश्द्धुयाऽन ङ्गंमपि साधनत्वे 
लोपकारिग्रहट्रग्यं विरिषदेकत्वं सम्मागंस्योपकरिष्यतीति परिदह्ास्थेन्तच्चेतति भाष्यावयवं 
व्याचष्टे--प्रधानेति । एतदुपपादनार्थत्वं नावमिक्रृष्टान्तद्योक्तेः सूचयितुमाहु--न हीति । 
न दोषमेवाधितः दोष उपकरोतीति नियमः विन्तूपक्रारिमाव्राधित दृत्य्थः गुणस्य 
साक्षाक्िसासाघनखामावेनाङ्गपरिच्छेदद्ारेवा ग स्वावसायान्नान द्ध ध्ितस्याङ्ध ता युक्तैत्या- 
श्या य--शेषरवं प्विति । साक्षादेवाद्धत्वे श्रुर्मावगते प्रश्चात्तस्सिद्धधं द्वारकतपनायथा- 
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सम्मवमेव द्वारकत्पनोचितेत्यारयः' । अत्रस्यादि तैतक्किच्चिदपि कतुः विवक्ष्यत इत्यन्तं 
परिहारभाष्यं सद्क्षेपतो व्याचष्टे--सिद्धान्तेति । न ब्रूम इति भाष्यावयवव्याख्यार्थं 
चस्तुवृत्यालोचनया ग्रहस्य प्राधान्यक्रियाद्कगुणपर्च्छिद्यत्वरूपानेकाथंलोपपत्तिरुक्ता 1 
किन्तर्हीस्यादि न चैतदेवमित्यन्तावयवन्यास्यार्थं विधिश्चब्दाशक्तयुक्तिः । सम्बन्धद्वयविधौ 
वाक्यमेदापत्तद्रभ्येण सम्मागेंण चैकवचनस्यासम्बन्ध इत्युपसंहा रार्थ--तस्मादित्यवयवं 
ग्रहस्यैकसान्वथ एव द्याज्यः न सम्मार्यान्वय इत्यनिश्चयादयुक्तमाशङ्कुय श्रहैकत्वान्वयस्य 
परपदार्थत्वेन न्यवहितववात्सम्मागंञ्च प्रति गुणत्वाच्याज्यत्वोपपादनायोभयरत्वस्य हविः 
शब्देन व्यवहितत्वाद्विरेषणस्वेन च गुणघवात्याज्यत्वोकयर्थमा्यधिकरणभाष्यं दृष्टान्तत्वेन 
पट्तिम्‌ । 

एकल्स्य क्रियाविशेषणत्वपक्षे विवक्षानिरासभाष्यमाक्षेप्तुमा रमते--न स्विति । 
कस्मिन्प्रकारे अयमाक्षेप इत्याक्षेपविषयं प्रश्नपू्वं विवृणोति--कथमिति । प्राधान्येन 
क्रियान्वयपक्ष तावदमृ्त्वेनाराक्यसंस्फारत्वं प्रातिपदिका्थस्यापीषटप्राधान्यविघातकारि- 
स्वाददूषणमाह-य तावदिति । जातेः साक्षात्संस्काराक्षक्तेः प्रतिमाद्रारा विष्णुपूजावद्रयक्ति- 
दारा संस्काराभ्युपगमेन परिहारः संख्यायासपि तुल्य इत्याहु--अथापीति । 

जातेर्व्यक्तौ समवायाद्रयक्तौ कृतस्य संस्कारस्य जातावनौपचारिकतापि संख्यायां 
तुल्येव्याह-अथेति । संस्कारस्यापूवंसाधननिवेरित्वाद्‌ द्रन्यस्यैव चापूर्वसाधनत्वाद्‌ ग्रह 
दाब्देन सक्षणया द्रव्यस्यैव संस्कारविध्यम्युपगमेनापि परिहारः संख्याया द्रन्योपादानोत्तर- 
कारमनव्यापारास्प्राक्‌ व्यापृतायाश्चोपयोश्चयमाणसंस्कारानपेक्षत्वात्सम्मागंस्य चोपयुक्त 
संस्कारत्वाभावादेकवचनस्यापि द्रन्यलक्षणत्वापत्तेः संख्यायामपि तुल्य इत्याह्--तथेति 
जातेद्रव्याव्यतिरेकान्मृत्तेतवमाधित्य साक्ात्संस्काराम्युपगमेनापि परिहारः संख्यायां तुः 
इत्याहू--अथेति! यदपि न चेति भाष्येण द्रग्यादन्यत्वास्संख्याया द्रव्यद्वारा संस्कार्यं 
सम्भवतीति दूषणमुक्तं तदपीष्टविघातकारित्वाददूषणमित्याह-- यदपीति । जातेः संस्का 
त्वानभ्युपगमान्नेष्टविघातापत्तिरिव्याशङ्कय, लक्षणाभयादेकवचनस्य द्रव्यलक्षणाथंत्वानभ्य 
पगमे नैकत्वस्य संस्कायंत्वपक्षे प्रातिपदिकस्यापि द्रन्यलक्षणाथंल्रायोगमपाद्य तुल्यत्वोतति 
रिति त्वत्पक्नोक्टया सुचितम्‌ । श्रुत्यैव ग्रहप्रात्तिपदिकस्य व्यक्तिवाचित्वान्न मत्पक्षे जाः 
संस्कायंत्वापत्तिरित्याशङ्कयाऽऽक्ृत्यधिकरणवि रोधेन निरस्यति--अथेति । विशिष्टाका 
लक्षणोपाधिवलाद्धित्नासु प्रहव्यक्तिष्वेकरशब्दप्रयोगोपपतत् प्रहलजातिरस्तीध्यारङ्कुयाहः 
न चेति । प्रतिव्यक्त्याकारवैलक्षण्यान्नाकारोपाधिकव्यक्िवाचिता युक्तद्यथः । 

आकारस्यापि संस्थानावयवसन्निवेशापरपर्यायस्य परिमाणविशेषात्मकतया गुणत्वे 
नामूत्त॑त्वान्जातितुल्यत्वापततेन्नाकारवाचित्वशङ्को चता । प्रयेकं गृह्यमाणानान्तदवदेव 
संस्कारे सतति च वक्ष्यमाणवातिकालोचनया ्रहणब्दस्य कर्मव्युदत्या गृह्यमाणसोमवा- 
चित्वावसायाहेवताभ्वितद्रन्यवाच्यैनद्रवायवादिशब्दसमानाधिक रण्यादपि सोमवाचित्वस्यैव 
न्याय्यलाद्‌ ग्रहदि्तोमपाच्रवाचित्वश्ङ्ानिराससामथ्यंप्रदशनायेदं वातिकं यदपि केन 
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चितपरकारेण नोपकरोतीत्ति विज्ञेषणेनैकत्वाथंमपि ग्रहे एव सम्मागस्य कायत्वात्‌, तस्य च 
सम्मागंविधिरनव सिद्धेरेकत्वे सम्मागंविध्यानर्थक्यं सू चित्तम्‌ 1 तदप्यनुभाषणपूर्वं परिहरत्ति-- 
यस्विति । संस्कायत्वे अप्येकत्वस्य स्वतत्त्रस्यासंस्कायंत्वेन ग्रहुविरोषणत्वावसायादर्थाद्‌ 
दवितीयादिग्रहनिवृच्यवगतेरेकग्रहसंस्कारविष्रिरित्याशयः । इलोकं व्याचष्ट--अयमेवेति ४ 
पुथकप्रयोजनोक्त्या मेदोक्तिः प्रयोजनमेदा्थस्वेन व्याख्याता । 

गुणतप्रतिज्ञायास्त्वथैकलत्वं सम्मागं प्रति गुणभूतमिति भाष्यङ्ृताया प्रणीताधर्मदृष्टान्तेन 
भाष्यक्रतैवोपकार्याधिततयोपपादितत्वादयुक्तं दूषणमित्याह्‌--गुणत्वेति । क्रियोपकार्याधितै- 
नैवाङ्घेन क्रियाया उपकत्तंन्थमिव्यस्यापि नियसस्याप्रामाणिकत्वाच्छेषाधितस्वनियमः 
सुतरामप्रामाणिक इत्याहु-- मन्देति । एतदेव प्ररनपूर्वमुपपादयति-- कुत इति । किमर्थः 
सम्बन्ध्यपेक्षाधितत्वे दत्यादाङ्यासम्बद्धैः सम्बद्धानां क्रियासम्बन्धायोगादिश्यसम्बन्धिनो 
गुणताप्युपकार्याश्चितघ्वायोपेक्षणीयेह्यारङ्कयाह--न त्विति । प्रघानस्याप्युपकारिताः 
तावद्धाष्यक्तंवोक्ताऽम्युपगम्यापि त्वनुपकारितामुपकार्याध्रितेनवोपकत्तव्यमिति नियमा- 
भावात्संबन्धिगतयोः ेषदोषित्वयोगुंणस्य क्रियोपकारित्वापादकानापादकत्वविदोषाभावोक्तिः । 

ननु साधनघ्वायोगास्रिच्छेदकसंख्यापेक्षत्वेन संख्यान्वयो युक्तः । प्रधानस्य तुपात्त्यैकः 
संस्कारान्वयेनोपादानाथंसंख्यानपेक्षत्वान्न संख्यान्वयो युक्तं इत्यान् द्ुचाह--यथा चेति ¢ 
होमायोपात्तस्यापि ग्रहस्य संस्काराय किं संख्यस्योपादेयतेत्यपेक्षोपपत्तेः प्रधानस्यापि 
संख्यान्वयो युक्त इत्याशयः । 

ननु यावदुपात्तं, तत्सवं सम्माष्टव्यमिति नियमाभावेन सम्मार्गान्विये अनवगतसंख्यत्वाद्‌ 
ग्रहस्य संख्यपिक्षणेऽपि सम्मागंस्य प्रकृतापवंसाधनीभूतग्रहविषयतया जातस्वेनानवगतमस्ये 
पपि ग्रहे अनुष्ठातुं शक्यत्वात्संख्यायाः क्रियोपकारित्वानुपपत्तेः । क्रियाद्धत्वं न सम्मागंस्य 
क्ृतापूवंसाधनीमूतग्रहविषयतया ज्ञातत्वेनानवगतसस्येऽपि ्रदऽनुष्टाते याक्यलगत्सख्यायाः 
क्रयोपकारित्वानुपपत्तेः, क्रियाद्धत्वं न सम्भव्ठीत्याश्चद्धुचाह-एतावच्चेति । क्रियायाः 
अनुष्ठानानोपयिकस्वेऽपि संस्कायंपरिच्छेदहारा क्रियान्वयात्तदङ्कत्वसम्भवः प्रघानपिक्षयो; 
क्रियासम्बन्धकारणोक्तया सूचितः । अभ्युपगम्यापि प्रघानसंख्याय: साक्षाक्क्रियानुपकारितां 
क्रियाङ्खत्वं सम्भवतीत्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु प्रधानमुपकु्वन्त्या संख्यायाः प्रधानोपकारिण्याः साहाय्यक्ररणात्मुगक्षादपि 
संख्यायाः क्रियाङ्घता ववतुं शक्येत्याह--अपि चेति ! रलोकं व््ाचष्ट--क्छियया हूति ४ 
फलसम्बन्धात्स्वामियुक्तं प्रधानस्येत्यत्र यजमानसंस्काराणां प्रधानाश्रितानामसपि क्रियाद्ध- 
त्वस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ्रहसंख्यायासपि च तन्न्यायताम्यात्प्रघानाधितायाः क्रियाङ्खतान 
विरुढेत्याह-- यजमानेति । यापि वस्तुशव्त्याटोचनया प्रघ्रानाधितस्याप्येकल्वस्य क्रियाङ्ख- 
त्वसतम्भवेऽपि सम्बन्धद्रयविधौ वाक्यमेदाप्तेरेकत्वस्याविघेयताव्रोच्यत इत्यादि भाष्येणोक्ता # 
सा पर्वेकत्वस्याप्यविधेयत्वापादक्रत्वनेष्टविघातकरत्वादयुक्तेव्याह- एवमिति , अविशिषटता- 
मुपपादयति--तेक्रापि हीति । 
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ननु पोरप्राप्तस्वेन विधेयत्वा्तदद्रारा लिङ्खसंख्ययोः क्रियाविरोषणत्वेन विषेयत्वो- 
पपत्तेविशिष्टविधानाद्राक्यमेदः परिहत्तु शक्यः । ग्रहस्य तु प्रासत्वेनाविघेयसंख्याद्वारत्वानु- 
पपत्तेः । स्वतन्त्रस्य च गुणस्य निषक्रियत्वेन क्रियासाधनतया विध्ययोगाद्‌ ग्रहसंख्याभ्यां 
विरिष्टायाः क्रियाया विष्यनुपपत्तग्रहोद्देशेन सम्मा विधाय निवृत्तव्यापारस्य विधाय- 
कस्यावृत्ति विना संख्याविधायित्वायोगादपरिहार्यो वाक्यभेद इत्याशङ्कयाह्‌--अथाषीति । 
स्वरूपेण होमाङद्धत्वेन च प्रासस्य सम्मागं संस्कायंत्वेनाप्राप्तेविधेयत्वसम्भवाद्िशिष्टविधानाद- 
वाक्यमेदोज््रापि तुल्य इत्यथः । म्रहैकत्वस्योद्देरयविशेषणत्वान्नोपादेयविशेषणपर्वेकत्व- 
तुल्यतेत्याश द्याह - तदिहेति ५ 

उद्देदयस्यापि विधिस्पर्शाद्विशेषणविवक्षा सम्भवतीति । वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । 
उपहासायाऽन्यथा वेत्युक्तम्‌ । भिन्नप्रसरत्वेनोद्देद्योपदेययोर्युगपदेकक्रियाविशेषणत्वायोगा- 
दुगपदुभयविशिष्टक्रियाविध्यशक्तेर्वाक्य मेदोऽपरिहायं इत्याश ङ्कुयाह्‌-अपि चेति । ग्रहो- 
द्देशनैकत्ववि रिष्टक्रियाविधिनैवोभयविरिष्टक्रियाविधिनैवोभयविरिष्टक्रियाविधिसिद्धेनं वाक्य- 
भेदापत्तिरित्याशयः । अविवक्षापादकोद्देद्यपदोक्ततेनाविवक्षितादेकत्वात्यदान्तरोक्तत्वेन 
दशापवित्रादेविशेषमा श द्कुयाहु-- यत्विति । नो द्देद्यपदमविवक्षापाद्कमिति वक्ष्यमाण 
एवाशयः । किथिदैलक्षण्यमात्रेणातुल्यन्यायत्वाम्युपगमे तुल्यन्यायविषयघ्वाभावान्न क्वचिद- 
नुमानाङ्धं दृष्टान्तः नाप्युपमानन्यवहा राङ्खमुपमा स्याद््य्थः । विरेषालोचने चैकपदोक्त- 
त्वाच्छीघ्म्प्रतीतेवंरदःग्रहैकत्वमेव विवक्षितं स्यादिव्याह-ज्ञ्चेति ।! उद्देदयोपादेय- 
योविरोषणविवक्षायामविशेषमुपसंहरति-- तस्मादिति ।  उद्देदयाविषेयत्वात्तद्विरोषणस्य 
विधेयत्वायोगमारङ्कयाह्‌--अस्ति हीति । ग्रहान्वयित्वेन सम्मार्गो विधीयमाने स्वल्पेणा- 
विवीयमानोऽपि ग्रहः सम्मागन्वयिरूपेण विहितो भवतीत्यारायः । इममेवाशयमाश _्कुापूरवं 
विवृणोति-भथेति । 

ग्रहुष्य प्रकृता पूवंसाघनत्वाहतंस्कायंव्वावगतंहितीयासयोगावगतपंस्कारत्वसम्मार्गा- 
न्वयप्राप्तचा विष्यन्हुत्वे परोरपि द्रव्यत्वेन साधनाहंत्वावगतेः साधनपेक्षयगान्वयप्राप्तचा 
विध्यन्हु्ठोपपत्तिरिति पयंनुयोगसाम्यमाह-अथ ज्योतिष्टोमे इति । पोः सामान्यतः 
साधनपेश्षक्रियान्वयप्राप्तावपि यागाख्यक्रियान्वयाप्राप्तिविध्यर्हत्वे ग्रहस्यापि सम्मार्गास्य- 
संस्कारविरोषान्वयाप्राप्तेविष्यर्हृह्वोपपत्तिरिति परिहारसाम्यमाह्-अथासाविति । 

सम्मार्गस्य ज्योतिष्टोमान्तर्गतत्वात्‌ ज्योतिष्टोमान्त्गतसन्निदितग्रहोहरेन विष्युपपत्ते- 
ग्रहस्य सम्मागन्वियप्रिसम्मवा द्विध्यन्हुत्वे यागस्यापि लोकान्तगंतत्वाल्लोकान्तगंतत्वा- 
पादितसन्निधानपज्ूद्देशेन व्रिध्युपपनत्तेः । पशोरपि यागान्वयप्राप्तिस्म्भवाद्विभ्यनहत्वापत्ति- 
रिति परिहाराशक्तिसाम्यमाह--अथ सम्माग॑स्येति ! सन्तिध्यविशेषः राक्यं हीत्यनेनोक्तःः । 
यः पशुरिति लोकप्राप्तपशुस्वरूपानुवादेऽपि यागानुष्टानापाद्यत्रलक्षणोपादेयत्वौपपत्ते- 
विधेयत्वं युक्तम्‌, ग्रहस्य तु संस्कायत्वेनाऽनुपादेयत्वान्न युक्ता विधेयतेति वैषम्यमाह-- 
उद्विश्यमानत्वास्विति । विध्यनुवादशब्दौ कर्मवयुतपन्नौ । चत्वारोऽपि विध्यादिशब्दा भाव- 
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परत्ययाध््राहारेण व्याख्येयाः 1 अव्यन्तमेदमेवान्वयन्यत्तिरेकाम्यामुपपादयति--अथाहीति । 
देशकालयोरनापाद्यत्वेनोहेश्यत्वसद्धावेऽप्यप्रासव्वेनानुवाद्यत्वा मावात्श्वालम्मस्य वा चोच- 
त्वलक्षणोपादेयस्वसद्धावेऽपि शमिता पशुङ्कुण्ठे गृह्णती ति प्रहणविधिप्राप्तत्वेन विषेयत्वा- 
भावाद्िषेयानुवा्यत्वयोहेश्योपादेयत्वयोरपि मेद इत्यथः । 

नतु देशकालयोरुददयत्वेऽपि अद्धत्वेन क्रियाविरोषणत्वाद्धि्रेयत्वोपपत्तिग्रहस्य तु 
पराधान्या्िशेषणल्वानुपपत्तेविशेषणत्वाम्मुपगमे चैकत्ववदुग्रहस्याप्यद्धत्वापत्तेन्नं युक्ता 
विधेयतेत्याशङ्कयाह-तस्मादिति । प्रधानस्यापि राजवद्विशेषणल्वाव्रिरोधाद्‌ ग्रहस्यापि 
क्रियाविशेषणस्वेन विधेयत्वोपपत्तेः । तत्परिच्छेदद्वारा क्रियासाघ्रनत्वेनेकसविधिसम्भवो 
दृष्टान्तव्याजेनोक्तः । अविरोघोपपादनायारर्थादित्युक्तम्‌ । यदा च ग्रहस्य विधेयतोपपादिता 
तदा तदेकपदोपादानादप्येकलत्वस्याविधेयता न॒ युक्तेह्याह--किञ्चेति । क्मच्युत्पन्तौ 
विध्यविधिशब्दौ । 

परवर्द्धिं व्याचष्टे--एकस्मिन्नेवेति । विधानाद्धेतो रनुष्ठानं प्रति विपव्रलेनाश्रीयते 
द्त्यथः । उत्तराद्धं व्याचष्टे--न चेति । स्वातन्त्यानियतयीौगिकलवा््रकृतिप्रत्यययोः 
प्रकृत्यर्थं विशिष्प्रत्यया्थ्पैकार्थगमकत्वेनेकपयेऽपि प्राद्यात्मिकाथंमेदासदान्तरताप्युप- 
पन्तेष्यारायेनाश्ङ्ते--गमकत्वादिति । अतिप्रसद्ध पत्तेः पदशब्दस्य यौगिक्रत्वं निरस्यति-- 
नेति । वर्णसंघत्वे अपि गमकत्वविषणे अतिप्रस द्ध माह - एकस्मिन्नपि चेति । वार्तिका 
छोचनयापि पदशब्दः प्रकृतिप्रत्ययस द्रवा च्येवेत्याह-- पदमिति । पदान्तरत्वाभ्भुपगमे.प्येक- 
प्रयोक्तयोः कमंत्वेकत्वयोविघेयाविधेयत्ववंषम्यं न युक्तमित्याह-अम्युपेस्यापि स्विति \ 

उक्ताया अपि संख्याया विध्यनन्वयोदविवक्षा भविष्यतीत्याशक्कुयाह--अविवक्षाया- 
मिति । एतदेवोपपादयति--याचदिति । अन्वयश्च व।क्याथं दव्यथं इत्याशयः । ततश्चैह 
ग्रहसंख्याविध्यनन्वये विभक्तरश्रुतेः समत्वापत्तेः कमंत्वस्यापि व्िध्यनन्वयप्रसङ्क.द्‌ ग्रहध्य 
संस्कायंतव न स्यादित्याह--तदिति । द्वितीयां विनापि प्रयोजनच्ववास्माजदोषवत्मंकायं- 
सिद्धि शङ्कुते-- प्रयोज वतत्वादिति । सामान्यक्रियान्वयपूर्वकत्वाद्‌ गुणप्रधानल्वरूपविदेषान- 
यस्य॒ कारकविभक्टयभावे सामान्यतीऽन्यतोऽन्वयाभावाद्‌ विदोषान्वयासिद्धिरित्याशयेन 
निरस्यति- नेति । एतदेव विवृणोति--न हीति । अतः कमंत्वस्यात्याज्यत्वात्तदर्थ 
विभक्त्यादरापत्तेः संख्यात्यानायोगानल सर्वसम्मागं सिद्धिरितिसिद्धन्ताक्षेपमुपमंहरति-- 
तेनेति । 

कम॑त्वभरतीप्यथं विभक्त्यादरेष्येकत्वं त्यश्यतदृत्याशङ्कुध, विभक्तयर्थकदेशात्याज्य- 
त्वोक्तिः । 


अशक्यत्वमेव इलोकनत्रयेणोपपादयति-- त्तथा हीति । एकपदोक्तस्य ग्रहुस्यैवप्रत्ययोक्तस्य 
च कमप्वस्याविवक्षयेत्यथंः । सदसत्ववच्छरुताशरुतत्वकल्पनैकस्य विरोधान्न सम्भवतीत्युकत 
भरुतस्यापि शब्दस्य कश्चिदर्थो विधिनास्याविवक्षयेत्यथंः । सदसत्ववच्छरता्रूतत्वकत्पनैकस्य 
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विरोधान्न सम्भवतीत्यक्ते, ध्रुतस्यापि शब्दस्य कश्चिदर्थो विधिनो ग्रहीष्यते कश्चिन्नेत्याशङ्कय 
श्वुतेव्युक्तम्‌ 1 


तथा शब्दातिषिष्टं विरोधं द्रढयितुमद्धं कुकुत्याः पच्यताम्‌, अद्ध प्रसवाय धायंतामित्ि 
रूोकप्रवादायातं पाशुपतं वाक्यं नैकस्यःवस्तुनोऽदधंनरतीयं कथमनेन कुवकुव्यर्दस्य वा 
पाकः प्रसवायार्द्धधारगमिति वात्तिकालोचनया कृष्टान्तितं गम्यते । ङ्यापोः संज्ञाछन्द- 
सोबंहुलमिति उत्तरपदसमासे संज्ञायां ङीपो हस्वविकल्पस्मृतेः हस्वत्वावि रोधः । 


सिदान्तमाक्षितन्तावत्समाधातुमाह--अश्रेति । प्राधान्येनैकलस्य क्रियान्वये ग्रहु 
सम्माष्टयकः सम्मार्ष्टोति प्रव्येकं वाक्यसमाप्तचाऽन्योन्यानपेक्नयो्ग्रहैकत्वयोः क्रियान्वयोपपत्तेः 
एकत्वविक्नायासपि सर्वग्रहुसम्मारग्रसङ्खान्तिष्फलाविवक्षा गुणभत्त्वेन स्वेकतवविवक्षा 
द्वितीयाविरोधानन युक्तेव्यथंः । पूर्वद्धं व्याष्यातुमुपक्रमते--यदा हीति । विधायकावृत्ति- 
लक्षणो पर्‌ इति तावच्छन्दाथंः । नन्‌ हेद्ययोरन्योन्यानन्वयाद्राक्यमेदे सद्युपादेययोरप्य- 
न्योन्यानन्वयादरुणया क्रोणात्येकहायन्या क्रीणातीति प्रव्येकवाक्यसमा्तिलक्षणवाक्यभेदा- 
पत्तिरित्याशङ्कचाहु-उषपादेयेति । उपादेयानां साधकत्वेन क्रियान्वयात्तस्याश्चानेकसाधन- 
साध्यत्वेनेकंकसाधनान्वयमात्रेणापयंवसानाह्समुदाये वाक्यसमासेबं वाक्यभेद इत्याशयः । 


ननु ग्रहकत्वयोः साधनत्वेनानन्वयेऽपि वस्तुतः साधनत्वस्यापि सद्भावेन क्रियां प्रति 
गुणत्वात्तद्रशीकारेणान्योन्यनियमस्तावत्सेत्स्यतीति, समुदाय एव वाक्यसमासेन्नं वाक्यभेदो 
अपोत्याशङ्कयाहू-अस्मिन्नेव चेति । क्रियोहृदोन विनोपकारित्वे अप्य ्कत्वायोगान्नोदेश्य- 
त्वपक्षे क्रियावश्ीकारः सम्भवतीत्यन्योन्यानपेक्षयोग्रहैकश्वयोः क्मंस्वरूपकत्तव्यत्वावग- 
मास्मव्येकं वाक्यसमाभिदुःपरिह्रेत्याशयः । नन्वेकत्वस्य द्रव्यानपेक्षस्य संकर्तुमशक्यत्वा्न 
तन्मात्रन्वये वाक्यसमाप्तिः सम्भवतीत्यारङ्याह- तदिहेति । ग्रहस्य निर्ञातदशसंख्यत्वात्‌, 
संस्कारान्वयंस्य वाभ्पूवंसाघनत्वप्रयुक्तस्वेन यथाप्रास्तस्यैव संस्का रान्वयावगतेः संख्यान- 
पक्षत्वादन्यतराकाङ्क्नामात्रेण चान्योन्यान्वयायोगात्संख्यान्त गावरुद्धस्य चैकत्वान्वयायोगे- 
नैकत्वाकाङक्षयापि ग्रहस्याकाङ्क्षोत्थापनायोगाद्‌ ग्रहानपेक्षस्यैकत्वस्य संस्कायंत्वोपपत्तिरि- 
त्याशयः । एवं सति स्वतन्त्रस्यैकत्वस्य संस्कर्तुमशक्यत्वात्कस्मिश्चिदाश्रयभूते द्रव्ये 
अनुक्तेऽप्ययेक्ष्यसाणे यद्येकपदोक्तत्वाच्छीघ्रं बुद्धिस्थत्वाद्‌ ग्रह एवाध्रयोभ्युपगम्येत, ततो 
दयोः संस्कार्ययोस्तन्वरेण संस्कारे सम्भवत्यावृत्ययोगादन्योन्यसपिक्चयोः संस्कारकरणापत्तेर- 
न्योन्यानपेक्षसंस्कारान्वयेन यस््रस्येकं संस्का्य॑त्वलक्षणं प्राधान्यं शास्त्रेणावधृतम्‌ । तद्‌ 
बध्येतेव्याहू- तत्रेति । अविहितसम्मागंदरव्यान्तराश्रयत्वाभ्युपगमे तु कि तदित्यज्ञानाद- 
व्यवस्था स्यादित्याह--अथेति । अज्ञानमेवोपपादयति-- न हीति । सर्व॑स्य स्वह्पेणैकत्वाद- 
न्यापेक्षया चानेकत्वादन्यानवेक्षत्वेनैकत्वावधारणहेतौद्वैकः पुरुषोऽस्मिन्न गृहइतिवत्कस्य 
चिदवच्छेदकस्याभावाद्यथा ग्रहृत्वोपलक्षितं द्रव्यं निर्धारितसरूपं प्रकरणे दृश्यते नंवमेकत्वो- 
पठक्षितमि त्यथः । | 
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तसप्रकरणस्थत्वविरिष्टमेकव चनान्तशब्दचोदितत्वमेकत्वेन संस्येयस्य द्रन्यस्यावच्छेदकः 
भविष्यतीत्याशषङ्खते-- नन्विति । "चमसाध्वर्यन्वर्णीत' इत्यादयु्त्तौ बहुवचनान्तशब्द- 
चोदितानां चमसाध्वय्वर्यादीनां चमसांश्चमसाध्वयंवे प्रयच्छति, तान्स वषट्‌कत्रे हरती- 
घ्याच्येकवचनान्तशब्दविनियुक्तानामुखत्युक्त्या व्यावृत्तिः । यूपं छिनत्यौदुम्बरी भवति, 
सदो मिनुयादित्याद्ेकवचनान्तशब्देनोसत्तौ ज्योतिष्टोमप्रकरणचोदितानामपि बहुत्वात्किमेवं 
सम्माष्टग्यसिति निरद्धरिणाशक्तेच्चदमप्यवच्छेदकं सम्भवतीति परिहरति-नेति। सर्वेषा- 
मेकवचनान्तेन शब्देनोतत्तौ च्योतिष्टोमप्रकरणे विहितानां द्रव्याणां सम्मार्गोऽस्त्वित्या- 
राङ्कते--अथेति । परिहरति- नेति \ विकल्पेन सम्मा्गंः, समुच्चयेन वेति विकट्प्य,. 
अद्यकस्पे तावच्चोदितहानिमाह- तथा हीति । बहृष्वपि पुरोडाशकपालेषु सस्स्वेकेनव 
तुषोपवापेऽपि, यथां न चोदितहानि स्तथेहापीह्याशङ्कयाह--गुणेति । द्वितीयकल्पे तु. 
चो दितहानिः, अचोदितकरणं चेत्याह- यदीति । 


ननु युगपत्सर्वं सम्मार्गे संख्यान्तरोपजनः स्यादिह त्वेकत्वौदेशेन विधीयमानस्य 
सम्मागंस्यैकह्वान्वयित्वेनानुगतेर्योगपद्ये च तद्रूपानुष्ठानासिद्धेः प्रत्येकं सम्माष्टंन्यत्वावगमान्न 
ख्यान्त रोपजननापत्तिरित्याशद्‌कचयाह- वीप्सार्थेश्चेति । अश्रुतवीषप्सार्थंकत्पन पत्तन 
पत्येकानुष्टानं विधातुं शक्यमित्याश्यः । 


नन्वेवं सति ग्रहस्यापि प्रव्येकं सम्मागंविधिसिद्धचं ग्रहं ग्रहमिति वीप्साथंकल्पनापदये- 
तेत्यांशङ्क्य, प्रत्येकं सम्मागस्य विद्धचयनपेक्षित्वसुचनार्थं “सर्वाणि हवीष्यमृशती "स्यादौ 
हविष्ट्वादिजाघ्युहशेनाभिमशंनादिसंस्कारविधौ य॒गपदनेकसंस्कतावपि न जात्यन्तर्‌ा- 
पत्तियेन प्रत्येकमावृत्याऽमिमरानादि विधीयते, क्वचिद्वा शुक्छादिगुणान्तरोदेरोन युगपद- 
नेकत्र सम्भवदनुष्ानावेक्षणादिसंस्कारविधौ युगपदनेक म्रहुसम्मार्गेऽपि जाव्यन्तरानापत्ति- 
मुक्तामप्यबुध्यसानं प्रति विरोषनिष्टक्त्याक्षरत्रयन्यूनपादत्रयेण विवृणोति--तया हीति ! 
गथा युगपदनेकेद्रव्यान्तरसम्मागे संख्यान्तरोद्धवः । तथा युगपदतेकग्रहसम्मारगेऽपि ग्रहुत्वा- 
नोव्यन्तरस्योद्धवो नास्तीत्यर्थः । याज्ञिकानां तहि प्रतिग्रहं सम्मार्गावृत्तिविरुष्येतेष्याह-- 
इतीति । श्रव्येकं गृह्यमाणानामिति' वात्तिकवक्ष्यमाणप्रतिग्रहसम्मा्गव्तिहैतुस्‌चनायेत्ति- 
करणः । एवमपि सक्रृदनेकग्रहुसम्मार्गानुष्ठानस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन ग्रहसंस्कार्यस्व- 
व्याघातकत्वाभावाद्‌ ग्रहस्य संस्कायत्वनिरदधरिणार्थविधेः प्रतिग्रहं सम्मार्गावृ्तिप्रिधायिन्वा- 
भावेऽपीत्यघ्याहूतापिशब्दकंवंशब्दाथः । एतीत्यस्मिन्नर्थे समर्थादिणः विवबन्तास्सप्तम्याम्‌ 
इतीति रूपम्‌ । स॒कृत्सवंग्रहसम्मागंस्य जात्यन्तरानापादकत्वाद्‌ ग्रहसंस्कार्यत्वाव्याघातकत्व- 
मान्नपरामद्यवंशब्दः । एवं युगपत्सवंसम्मागंस्य जात्यन्तरानापादकत्वेन ग्रहा्थत्वाबाघधकर- 
त्वादावृत्तिमविधायापि इति गच्छतिः पर्थवस्यस्यपि भिन्नक्रालग्रहणानन्तरकाल्त्वादल्पपनि- 
माणदापवित्रवाधनकत्वाच्च सम्मागंस्य सकृत्सवत्रानुषटातुमरक्तेः सामर्थ्यादापघ्नावुत्तिर्तेक 
विरुध्यत इत्यथंः ] 
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एवं तद्यनेनैव न्यायेन स्वेष्वप्येकत्वयुक्तेषु द्रग्यान्तरेषु संस्क्रियमाणेष्वावृत्तिसिद्धेर- 
नुष्टानवेलायामेकैकस्यैव सम्मार्गान्वयदश्ंनाप्संख्यान्तरोपजनननिमित्तचोदितहान्यचोदित- 
करणापत्तिलक्षणविरोधानापत्तस्तत्परिहाराथं प्रव्येकमावृत्याऽनुष्टानविधिसिद्धचै वीप्साथं- 
कल्पनानापत्तिरित्याशङ्कते-- तत्रेति । वीप्साथंकल्पनापत्तिभयातप्रत्येकानुष्ठानाविधानेऽपि 
सामर््यात्परत्येकानुष्ानसिद्धय संख्यान्तरोपजननमित्तश्रुतहान्यश्रुतपरिग्रहपत्तिविरोध-~ 
परिहाराभ्युपगमे सति ग्रहेकत्वविवक्षायामपि सर्वग्रहसाद्गुण्याथंत्वन्यायापन्नसवंसम्मार्गा-- 
विरोधाद्विवक्षोक्तिचचिष्फला स्यादित्याह-तथा सतीति \ रलोकं व्याचष्टे--न हीति । 

सवग्रहसम्मार्गेऽपि प्रत्येकमनुष्ानसिद्धिरेकत्वविवक्षाफलमिस्येक्देशी शङ्कते--. 
नन्विति । गृह्यमाणानां सोमानामावृत््यंवाधोऽवयवपातात्ततरिर्हरणाथंः सम्मागंस्यावृत्याः च 
गृह्यमाणानामवृत्यैवाघोऽवयवपातात्तद्विहृरणाधंः सम्मार्गोऽप्यावृत्त्यैवः स्यादित्यारयेन 
परिहरति-नेतदिति ! ग्रहणोत्तरकाटान्यिसम्मागंस्य नैरन्त्यविवक्षा 'वत्तमानमामीप्ये 
वत्तंमानवद्धे' ति स्मृतिमालोच्य गृह्यमाणानामित्युक्तम्‌ । अस्माच्च वात्तिकाद्‌ ग्रहशव्दस्य 
ग्रहणसंस्कृतसोमवाचित्वप्रतीतः 'स एव इन्द्रतुरीयो ग्रहयो गृह्यते यदनद्रगायव “इत्यादौ 
चैन्द्रवायवादिशन्दसामानाधिकरण्यात्पात्रसोमावथवान्वयाभावेनेन्द्रवायवा दिरत्दवाच्यत्वायो - 
गात्साक्षाच्व यागस्ाघनसोममंस्कारसम्भवे व्यवहितोपयोगन पात्रस्यासंस्कार्यत्वाद्‌ ्रहणादि- 
सोममंस्कारप्रस्तावाच्च सम्मागस्य सोमसंस्कारत्वघ्रतीतेः पात्रस्य च गृह्यमाणाविक्तसो- 
सावयवस्य सम्मार्गेऽशुचित्वानापत्तेस्तल्नि्हं रणाथं सम्मार्गानवेक्षत्वात्ोमस्य तु विदितास्प्रदेशाद्‌ 
विवृत्तौ वैगुण्यापत्तेः तन्निरासार्थं सम्मागपिक्षलादपेक्षितविध्येऽपि सोमंस्कारत्वावगते- 
राकलशपु धावतिपवित्रे परिपिच्यते' दत्यादिमन्त्रलिद्धादप्येवमेवावगतेग्रहादि सोमपात्रम्‌, 
यरिमिन्पात्रेऽस्य सोमस्य ग्रहणे क्रियमाणे सोमो व्रवसिच्यते इत्याशद्ुां "सत्सर्वं सम्माज्जं- 
यितव्यमिति चमसाधिकररण्यभाप्यस्य च पात्रदिलटसोमसंस्काराथेमपि क्रियमाणस्य 
सम्मार्गस्य नान्तरीयकपात्राधिततवायमत्तया व्यास्यत्‌ शक्यत्वान्न ग्रहपात्रं सम्माषटन्यमिति 
श्रमितन्यम । नानापात्रेषु गृद्यमणानां सोमानां युगपत्सम्मारगाध्रिमद्धेऽपि वायव्यैनद्र- 
वायव्रयोः सोमयोरेकस्मिन्पात्रं गृह्यमाणयोग्रंगिपदयप्रसक्तौ त्ति र्रा विवश्नाफ़रं मिष्य 
तीत्याणद्ुचाह्‌--अभ्पुपेयेति । स्वतन्वस्येकवावयस्याप्रतीतेः स्वतन्त्रं चाग्रहस्वनिरपेक्ष- 
मेव्रत्वरं, यस्य द्रव्यान्तरस्य तस्याप्रतीतेग्रहतलवेनकल्वविवक्षामभ्युपरल्य नैष्फत्योक्तिः । 

वस्तुतस्तु वाक्यमेदापत्तेरचकत्वव्रिवक्षा संभवतीव्याशयः । द्रन्यान्तरगतत्वेनकह्व- 
विवक्ानि रासमुपसंहरति--अतणश्चेति । मम्मागरथैकत््रायोन योऽन्वयः तस्य द्रत्पत्रिगेपनिष्ट- 
तयाऽनवधारणेनेत्यर्थः 1 द्रव्यान्तरस्थघ्वेन विवक्नाभ्युगमेऽपि न सिद्रान्तहानिरित्याह-- 
यद्यपि चेति । अनेन प्राप्नोति हि प्रधानस्येति पूर्वाद्धं व्याख्यातम्‌ । प्राधयान्यनेकरत्वस्य 
क्रियान्वयपक्षे सवंग्रहसम्मार्गपिच्युक्तेः संरुपरोहेयोन संस्कारविष्ययोगौक्त्यधंत्वं दर्यायितु- 
माहु--तस्मादिति । यूपं छिनत्त्यग्नीनादोत्‌, चमसाध्वर्मुन्‌ वृणीत इत्या दावप्राप्तो- 
देश्यगताया संख्यायाः विवक्षाम्युपणमात्तस्याश्च द्वितीयाविरोधापत्तेगुणत्वेन क्रियान्वया- 
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-योगाद्यथासंख्योदेशेन रेदनादिसंस्कारो विधीयते, तथाऽ्ापि भविष्यतीद्याश ङ्य 
-युपादेरनवगतसंख्यत्वेन परिच्छेदकसंस्यापेक्षत्वाष्टिपेयतवाच्च तत्परिच्छेदकत्वेन संख्याविष्यु- 
पपत्तह्ितीयाविरोधात्‌ क्रियान्वयायोगेऽपि संख्याविशिष्टमुपादिविलिष्टपृच्छेदनादिक्रिया- 
`विध्यन्यथानुपपत्तिकत्पितेन विधिना क्रियाविरोषणीभूतयूषविशेषणत्वेन संस्याविध्यगमा- 
स्तश्याविरिषटपदेशटेशत्वेऽपि संख्याया नोदद्यतेति सूचनार्थं कश्चिदितयुकते विधेयत्वे 
-यूपादिसंख्याया द्वितीयया संस्काय॑स्वापत्तेहैवदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्तमित्यादौ वाऽनेकत्र 
-खोकवेदयोद॑शंनेन प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेरदोषत्वा्कस्माच्यपं छिनत्तीत्यादौ न संख्योदेदरोन 
संस्कारो विधौयतइत्याशङ्खव, संख्यायाः स्वकीयगोचरे वे लक्षणं स्वभाव एवैष 
 इयुक्तस्वभावोपपादनायोदिश्यमानानां पुन खजीकृतत्वादिवा्तिकोक्तोपपत्तस्तस्माच्छब्देन 
परमृष्टा । गुणभूतविवक्षा तिदयुत्तराद्धं॑व्याचष्टे--अय सिति । वैरूप्याशयलंन विसेधो- 
वितन्याख्यानायैकत्ववच्चेत्यादयुकतम्‌ । 


प्रयोजनवत्तयैव ग्रहस्य प्रधान्यसिद्धष्ितीयायास्तात्पये नैष्फल्यापत्तेग्रहस्यापि च क्रिया- 

न्वयसिद्धयै कारकलस्यावदयप्रतिपाचत्वाल्निधिन्ञेषस्य च सामान्यस्यापयंवसानात्‌ 
सवं पाक्रादिसम्बन्धे र याकारस्तन्दुरादयः। 

इत्यनेन च न्यायेन सा धनत्नस्याप्युपपत्तेः साधनस्य चाङ्गतपरसिद्धेरवैरूप्याया ङ्कतैव 
दयोद्टितीयाथं इत्यारङ्कुते- तत्रेति । प्रहाङ्गत्वे तासर्ग्याभावसूचनार्थस्तावच्छब्दः 1 
-साधनत्वेऽपि ग्रहस्य प्रासङ्धि कोपकारित्ववदनङ्धत्वादविद्यमाना ङ्खत्वोक्ति : । शाब्दस्य च 
-आधान्यस्याथता न युक्तेति परिहरति--तत्रेति, यदि तु कथचित्सगुणभावः ततः 
"पश्चादपि स एव विवक्ष्येत, न प्राधान्यमित्यादावित्यनेनोक्तम्‌ । अशान्दस्य घराधान्यस्य 
-रान्दक्रियानान्वयात्पश्चादपि शाब्दत्वाभ्युपगमापन्तेविप्रकप्रसङ्खाच्छन्दात्सम्भवतः प्राघान्य- 
स्याथत्वायोगमुपपादयन्‌ इलोकं व्याचष्टे --सर्वैवेति । 


शरुतिवदयाद्यतप्राधान्यङ्गम्यते, तद्यदि तावद्वास्तवत्वेन गृह्यते, ततः प्रागपि प्राघान्य- 
-मेव ग्राह्यम्‌, न गुणत्वम्‌ । भघ्रान्यासम्भवात्तु द्वितीयाश्रुतौ लक्षणाश्रयणे पुरोडाशकपार्व- 
त्प्रयोजनवत्त्वेऽपि गुणत्वस्येव शास्वीयत्वात्पश्चादपि गुणमति एव विवक्षित इत्यर्थं; । 
`असम्भवस्य वैरूप्याय कात्पनिकत्वात्सम्भवस्य च वास्तवत्वादविरोधमाङङ्कुय1ह्-- 
`युगपच्चेति । विरोधपरिहारसम्भवेऽपि सर्भवासम्भवपरिग्रहुनिमित्तस्याटोचन विक्षेप- 
निमित्तस्य च शब्दक्टेशस्यापरिहारयत्वात्रैवं कल्पना युक्तेत्यारयः । 

एतदेव विवृणोति-~- प्रथमं हीति । प्राधान्यस्याशाब्द.वान्न रब्दक्लेशापत्तिरित्या- 
-गङद्कयाह्‌--पश्चात्तनमपि चेति । साब्दस्यार्थस्यारान्दार्थान्वये परासाण्यामावेनान्वयसिद्धर्च 
कल्प्याथवाचिश्चब्दकल्पनाहेतुत्वाच्छब्देनैव प्राधान्यं वाच्पमित्युक्ते, अनुपलन्धिवि रोधेना- 
स्मिन्वाव्येऽप्ावप्युच्चारित इत्येवं कल्पयितुमशक्यत्वात्सत्तामात्रेण च कल्पनस्य व्यवदटारस- 
-नोपयिकत्वेनऽनाश्कुयत्वात्केन सूपेण रब्दकल्पनेत्याश ङ्य कल्प्यार्थवाच्यपि शब्दोऽस्मि- 
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न्वावये व्याप्रियत इत्येवं कत्पनां सूचयितुं व्यापारशब्दे प्रयोक्तव्ये व्यापारस्यापि शब्दविरोष- 
निष्ठतया कल्पयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌, कल्प्यार्थाभिधानशक्तशब्दमात्रन्यापारकलत्पना 
शवितरब्देन सुचिता। द्ितीयाल्पस्य वा प्राधान्यवाचिनः शब्दस्येह श्रुतत्वेन 
रब्दान्तरकल्पना योगात्तस्येव प्राधान्येऽपि, व्यापारा शब्दक्षवितराब्देन रषिः ॥ 
एवञ्च  गुणध्रघानत्वरूपानेका्थंव्यापारकल्पनानिपित्तो वैरूप्यलक्षणो वाक्यभेदो 
अपरिहायं इत्याह--अतक्चेति । शब्दव्यापारं विना प्रयोजनवत्तामात्रेण प्राधान्यसिद्धय- 
स्युपगमेऽपि द्वितीयायास्तावदनुबादिस्वेनापि स्वार्थवाचितवसम्भवान्न गुणत्वटक्षणाथता 
युक्तेत्माह--किञ्चेति । यथा विधीयमानं स्वार्थं प्राप्य लाक्षणिकार्थत्वेऽपि स्वार्थात्यागा-~ 
दित्यथंः । रोकं व्याचष्टे--यचपीति । एवं च प्रत्येकत्वस्य गुणतामपि यदि द्वितीयाः 
लक्षयेत्‌ ततो परमपि रूप्यं स्यादित्याह-ततश्चेति । प्राधान्यानानुवादोक्तैरभ्युपेत्यः 
वादमात्रतां योतयितुमाह्‌ शरुत्या चेति । 


नन्वेकरत्वस्य निष्प्रयोजन प्राधान्यायोगाक्करियान्वयसिद्धयै गुणल्वस्यविश्यलक्षणीयलवा- 
वगतेवेरूप्मरपरिहाराय ग्रह प्राधान्यस्यार्थत्वकत्पनोचिता । व्याग्येत्यर्थः । अतो थदेकत्वस्यः 
विवक्षास्युपगन्तम्या, ततः प्राधान्येनैव सा निरस्तेत्याह-तस्मादिति ! नन्वेवं प्राधान्येन 
गुणत्वेन चंकहवस्य क्रियान्वयनिरामात्सिद्धान्ते समाहितेऽपि, भाष्यं कथं समाधेयमित्या- 
रा द्ुयाह-भाष्यमपीति । क्रियान्वयासम्भवोक्तिभाष्यमेतेषु प्रत्येकवाक्यसमाप्तयनेकविध- 
वेरूप्यलक्षणेपु सनसिकृतेपु सत्स॑योज्यं वाक्यमेदोक्तिभाष्थं॑चंतेष्वेव वाक्यमेदेषु विषयभूतेषु 
योज्यमित्यावृद्या निमित्तविपययोः ससम्यम्युपगमेन व्याख्येयम्‌-- तथा हि 1 एकत्वस्यापि 
ग्रहुवत्प्राधान्ये प्रत्येकं वाक्यसमाप्तेग्रहुनि रपेक्षस्येकत्वस्य सम्मार्गः स्यात्‌ स चाश्क्यः, 
द्रव्यान्तरे च क्रियमाणः सवेपामेकवचनान्तशचब्दचोदितानां कायं: । स च विकल्पेन कस्य 
चिक्क्रियमाणोऽन्यगतस्यैकसवस्य चोपक्ररोति । समुच्चितानां तु क्रियमाणः संख्यान्तरोप- 
जननाच्च कस्य विदेकलत्वस्योपकरोति । गुणत्वे प्वपूत्तंएवन प्रमाणान्तरतो निष्पादकत्वानवः 
गमाच्छव्देनैव गुणत्वं वाच्यम्‌ । तत्र च द्ितीयाविरोधः, गुणत्रलक्षणार्थत्वे तु द्वितीयायाः 
प्रयोजनव्वावगतेः प्रधानस्य ग्रहस्यापि गुणत्वापत्तिरिद्युमयथापि क्रियान्वयासुम्भवमाष्यः 
योज्यम्‌ । | 

वाक्यमेदभाष्यं च द्वितीयया प्रधानभूतं ग्रहुमुददिर्य सम्मार्गो विधीयते यदि, तथाप्ये- 
कत्वस्य गुणत्वेना्रयोऽपरो विधोयते । ततो गुणप्रधानाथेकः स्यादित्याह शङ्खते-ननु, 
चेति 1 पष्टचान्नेस्तृणद्रा रापचयान्वयावगतेस्तस्य च॒ विदेषान्तरायोगेनाङ्ख ङ्ख लक्षणान्वेय- 
विशेषनिष्टत्वावसात्कोऽङ्क कोऽङ्कीत्यपेक्षायां वाग्नेः प्र योजनवतवासप्रधानतेत्याह--यद्यषिः 
चेति । यथा 'मध्याद्पूर्वाद्धीस्चितिः पञ्चम्यविवक्षितापादानरूपगुणार्था हविषश्च कार्याथंतवेन 
प्रयोजनवत्वात्तस्याधान्यं लक्षयन्ती प्रवत्तते, तथेयमप्यविवक्षितगुणार्थाऽनेः प्राधान्यं च लक्ष 
यन्ती प्रवत्त॑ते इत्यर्थः । अतोऽग्निवाक्येऽपि वैरूप्यलक्षणवाक्यभेदाः शक्या योजयितुमिव्याहु- 
ततश्चेति । प्रष्येकवाक्यसमाप्तिस्त्वग्नयेकत्वप्राधान्ये त्वनाश्कुचात्वेनानापत्तेनं योजिता । 
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नन्‌ तणानां द्वितीयायोगेऽप्यपचयं प्रत्यप्रतिपाद्यष्वे प्राधानान्याद्विवक्ितसंख्यत्वेनाप्राधा- 
न्याद्धिवक्षितसंख्यत्वेन चयाणामेवापचयावगतेः शेषतृणानपचयेन तुणसंसर्गादापत्स्यमानस्यो- 
ल्मुकबहिःपातस्यापरिहाय्यंतयाग्नेस्तुणापचयसंस्कायंत्वायोगाच्च प्राघान्यमित्याश ङ्गचाह्‌-- 
तणानीति 1 विमागररूपत्वेनापचयस्य संयोगपूरवकतया प्राचिसद्धसम्बन्धापिक्त्वादपचेयानान्तृ- 
णानां सिद्वत्वेनान्वयादप्राधान्येऽपि देादिवदुहेश्यतोपपत्तेरविवक्षितसंख्यत्व त्सवंतुणापच- 
यादभ्िसंस्कारत्वोपपत्तिरित्याश्चयः 1 पूर्वोक्तानां वाक्यभेदानामत्रापि योजनीयत्वं व्याख्येय- 
त्वोक्तयोक्तम्‌ । प्राघान्याभावे गुणप्रधानत्ववैरूप्याभावात्कथं पूर्ोक्तवा क्य मेदयोजनेत्याशङ्ुच, 
गुणप्रधानत्ववैरूप्याभावेऽपि संख्यासंख्येययोर्दयोरुटेश्यत्वेन क्रियान्वये प्रत्येकं वाक्यसमाति- 
लक्षणः, संख्यायास्तूपादेयत्वेनान्वयेऽनुपादेयोपादेयत्ववैरूप्यलक्षणो वाक्यभेदः शद्धो योज- 
यितुमिति परिहारं बहुविषयत्वद्योतनायोदाहरणान्तरनि्ठतया दशंयति- तथेति । 

भेदनस्यैव निमित्ततैकत्वस्यै व चेति नियोगपक्षे मेदनस्य निित्तततकत्वस्य वेति विकल्प- 
पक्षे वाक्यमेदाभावादन्योन्यानन्वयसात्रोक्ति प्रत्येकोक्तिश्चान्यानपेक्षत्वमात्राशया । 
समुच्वयस्य  त्वन्योन्यानपेश्षत्वेऽप्येकनिमित्तत्वान्वयमात्रेणोपपत्ते वक्यिमेदापादकतापि । 
सम्बन्धादिपक्षेषु प्रत्येकसमाप्तचनापत्ते रादिशब्देनान्योन्यविशिष्टयोद्धयोः समुज्चयपक्षः 
सूचितः । पूवंशब्देनोपादेयानुपादेयत्ववैरूप्यमुक्तमिति नानारूपत्वोक्तया व्याख्यातम्‌ । तस्य 
विरुद्रत्वोक्तिः सप्म्युच्चारणावृत्त्या वाक्यभेदापादनार्थेति सरचना्यैकवाक्यत्वोक्तया 
-सकृद्च्चारणोपलक्षणम्‌ । भिन्ने जुहोतीत्यादिषु वचना विवक्षेत्यन्वयः । 


एवमेतदेकत्वं ग्रहस्य न कचिदुपकारं करोति, न॒ सम्मागंस्येति भाष्यं प्रघानभूतस्यापि 
ग्रहस्येयत्तावधारणेन, संख्याया ग्रहस्य न॒ कञ्चिदुपकारं करोति न सम्मार्गस्येति भाष्यं 
प्रधानभुतस्या ग्रहस्येयत्तावधारणेन संख्याया ग्रहोपकारित्वसम्भवए्दनङ्क स्थितानामपि च 
श्रणीताधर्माणामुपकारिस्थितत्वमात्रेण क्रियोपकारित्वदशंनाद्‌ ग्रहस्य च सम्मार्गोपका- 
रित्वसद्धावात्तत्परिच्छेदकत्वेनैकत्वस्य यजमानसंस्काराणां यागोपकारित्ववत्सम्मार्गोपकारि- 
भरपत्तरयुक्तमाशद्ुय "दकशतानघ्वरयुः प्रातः सने ग्रहान्‌ गृह्भाती स्यादः प्रमाणान्तरादेव 
विज्ञातसंख्यानपेक्षत्वान्नैकत्वस्य ग्रहोपकारित्वम्‌, तदुद्रारा वा सम्मार्गोपिकारित्वं सम्भवतीति 
भाष्यारयं सूचयितुमाहु--सत्या चेति 

यद्रो देश्यविरेषणस्याविवक्षितत्वेऽ्टवषब्राह्मणोपनयनादिविघावुद्‌देदयब्राह्यणादिविशेषण- 
 आष्टवषत्वादिः, अमावास्यायामपराह्लं पिण्डपितृयज्ञेन चरन्तीत्यत्र॒चोदृदेशयामावास्या- 
विरोषणमपराह्ः, प्राचीनप्रवण विधौ चोदुदेश्यप्रवणविरोषणं प्राचीनत्वं यावज्जीवविरोषणं 
सामग्रचाद्यपि न विव्येत, ब्राह्मणसुरापानादिनिषेधे चोपादेयत्राह्यणादिविशेषणं लिङ्गादि 
विनक्षयेतेत्याशङ्कय निरासार्थोऽयं ग्रन्थः । आकाङ्क्षाधीनत्वाद्िशेषणविवक्षाया ब्राह्मणादे- 
श्चायनयनादादुदुदेश्यत्वेऽप्यन्यतोऽगवगतरूपत्वेन विशेषणाकाङ्क्षत्वाद्धिरेषणविवक्षा, निषेषे 


 चोपादेयत्वेऽपि त्राह्यणदेरतुवाधत्वेन प्रासस्यैव निषेधान्वयाद्धिशेषणस्यानाकादिक्षतत्वेना- 
विवक्षायुक्तेत्याशयः । 


१४ | तृतीयाध्याये प्रथसः पादः ६३९ 


एवं तर्युदिर्यमानस्य कि संख्या विवक्ष्यते, तेति संशयोपन्यासो न युज्येतेव्याशङ्याह 
सा चेति । विधेयक्रियानुष्ठाना्थत्वेनापा्यत्वलक्षणोपादियत्वाभावेऽपि प्रतीक्ष्यत्वलक्षणोपदेयता 
ब्राह्मणामावास्यादिषु विवक्षिता । उपनयनपितुयज्ञाघयनुष्ठानकाले हि ब्राह्मणामावास्यादे- 
-न्नियमेन - प्राप्तत्वापादकस्य प्रकृतापूवंसाधनत्वस्यामावात्स्वकालाप्रामे च ब्राह्मणादौ 
तदन्वितोपनयनाद्यनुष्ठानायोगात्‌ ब्राह्यणादिसिद्धवत्कारेणोपनयनादिविघानाद्‌ ब्राह्मणदेस्त- 
त्काकपाद्यत्वायोगेऽपि स्वतः सिद्धस्य प्रवीक्ष्यतावश्याम्भुपगन्तग्या ग्रहादेस्तूपछृतापूवं- 
-सिद्धचथंमुपात्तत्वेन सम्मार्गादिकाले नित्यप्रापे्चिषेधस्य च प्रास्तविषयत्वनियमाल्निषेधकार्या- 
याश्च निवृत्तेः प्रवृत्तिपूर्वकत्वनियमात्सुरापानादिनिवृत्तिकाले तत्कारिणो ब्राह्मणादेचित्य- 
भ्रा्तैरप्रतीक्षयत्वादुद्देश्यत्वं विवक्षितम्‌ । कीदुक्‌ ब्राह्मणादिरुपनथनाचनुष्ठानाथं प्रतीलितन्ये 
इत्युपादेयेषु विशेषणाकांक्षोत्पत्तेः उद्श्येषु ्रहादिष्वनुत्पत्तेरनाकाङक्षितत्वेनोद्देद्यविशेषणा- ` 
स्याविवक्षाब्युत्पादनायोदिद्यमास्य कि संख्या विवक्ष्यते, न ` वेत्ति संश्योपन्यासो युक्त 
इत्यारायः । 


उद्देदयेषु विरोषणानाकाङ्क्नामुपपादयति-उदिश्यमानेषु हीति । प्रमाणान्तरावग- 
तत्वात्संख्यानाकाङ्क्षायां प्रकृतापूवंसाघनस्य प्रकरणात्संस्कार्यत्वावगतेषुदुदेदयस्वरूपस्यापि 
प्रमाणान्तरावगतत्वात्तत्समपंकप्रातिपदिकार्थग्रहत्वान्वयस्यापि नाकाड्‌श्ता स्यादित्याशङ्कुय, 
प्रातिपदिकार्थानन्वये सम्मागंस्य संस्कारत्वासिद्धेः प्रकृतापूवंसाधनस्य संस्कार्यत्वावगत्य- 
योगादद्देर्यस्वरूपानवगतेरुद्देदयं च विना निष्फलत्वापत्तेधिध्ययोगात्‌ तत्समर्पकप्राति- 
पदिकार्थान्वयाकाङ्क्षोपपादनार्थं प्रातिपदिकाथंत्युक्तम्‌ । प्रकृतापूवंसाधनत्वेऽवगतसंख्यस्यापि 
ग्रहादेः सम्मार्गान्वयेऽनवगतसंख्यत्वात्सख्याकाङ्काक्षा भमविष्यतीत्याशद्धुयाह--अत 
इति । 

प्रातिपदिकार्थान्वितप्रकृतापुवंसाधनमात्रस्य सम्मार्याद्यन्वयावगतेविशेषणानाकाङ्क्षा 
अतःशब्देनोक्ता । अनेन चाविशिष्टं हि लक्षणमिति सूव्रावयवन्यास्यानस्य नैतदस्तीत्येव- 
मादिभाष्यजकरृतस्योपसंहा रार्थं तस्मान्नंतदितिभाष्यं ग्याख्यातम्‌ । 


कुत इति भाष्येण सव॑संस्कारयत्वहेतुप्रदतपूवं विहितस्तु स्वंघमंः स्यादिति सूतोक्त- 
हेतुर यमनुकृष्टं तल्लक्षणत्वादित्यनेनैव हेतुत्व्हुनाकाङ्क्षणादयुक्तमाशद्कय, लक्षणत्वादित्यनेन 
ग्रहत्वादेविधेयसम्मार्गा्यन्वयापूवंसाधनलक्षणत्वेन सम्मागगन्वयितया विधेयत्वाभागात्तद्वि- 
शेषणत्वेन+ विधिभंविष्यतीत्याशद्कायाः संस्कारान्वयितया विध्यनुपपत्तेः, शुद्धविधौ च 
बिशेषणस्याविधेयत्वापत्तर्नापूवंस्ाधनविरोषणत्वेनाप्येकत्वादेषिधिः सम्भवतीत्येवं निरासायै- 
तद्धेतु यानुकषंणमिति सूचनायाविधेयत्वा्थंतया लक्षणेत्वोक्ति व्याख्यातुमाह--सर्वति । 
विधेयत्वनिवृत्यर्थो मात्रशब्दः । ततश्च तद्वि ेषणस्य सुतरामविधेयत्वादनुष्ठानान्वयित्वेना- 





१. तद्विशेषणस्य सुतरां विघेयत्वं न संभवतीव्युक्तं ग्रहादिस्वरूपविशेषणरगनैकत्वादे- 
विष्ययोगेऽपि प्रहत्वादिलक्षितापूर्गसाधनविरोषणत्गे विधिर्भविष्यतीति २ पुर पा०। 


६४० मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


नादत्यतेत्याशयः । लक्षणत्वोक्ेर विधेयाथंत्वप्रकटना यानाऽदुत्यतानङ्खप्वोक्त्या लक्षिता ) 
लक्षणस्यानादुत्यतां लौकिकदृष्टान्तेन द्रहयति--यथेति । ग्रहत्वस्यापि तद्रदनादर पत्तेश्च 
चमसेष्वपि सम्भागः प्रसज्येतेत्याशङ्कयाहु- तत्रेति । 


 ग्रहादेरभश्षणत्वेन विना तल्लक्षितेष्वपूवंसाधनेषु सम्मार्गादयनुष्ठानासिद्धेखश्षणत्वेनः 
ग्रहाचाद्रियते । ततश्चानुष्टानान्वयित्वेनाऽनादरेऽपि चमसेषु सम्मार्गान्वयापूरवंसाधनलक्षण- 
ग्रहत्वा्यभावान्न सम्मार्गादयनुष्ठानापत्तिरित्याशयः । लक्षणत्नेनैवतद्यकत्वादिविशिष्टमेव 
ग्रहादि गृह्यतापित्याशङ्कानि रासार्थो मात्रशब्दः । यदीत्यादि मवितन्यमित्यन्ते राद्कुाभाष्ये 
बहुयु विवक्षितेष्वित्येगं बहुत्वस्याप्यविवक्ितत्वादयुक्तमाद् ङ्यैकवचनायोगौक्तिरौष वात्‌ 
स्वार्थतापर्याभिागेन व्याख्यातुमाह- नन्विति । "उच्यत इत्यादिपरिहारभाष्यं व्याचष्टे-- 
तत्रेति । एकवचनस्य प्रमादणठापत्तेरेतत्परिहा रान्तरार्थम्‌ अपि चेति भाष्यं व्याचष्टे-- 
तेनेति । कारकसम्बन्धोऽपीत्यपिशब्दसुचितं प्रातिपदिकानुग्रहाथंत्वं व्याख्यातम्‌ ! एव~ 
मप्येकवचननियमोऽनर्थक इत्याशङ्क्य बहृत्वविधौ कपिज्जलाधिकरणवक्ष्यमाणत्रि्वनियम- 
दष्टान्तेनार्थवत्तामाह--प्रथमं वेति । 


पुरोडादाविति द्विचननियमरस्वाहि किमर्थं इत्याशङ्क्याह--यस्येति । पौणमास्वा- 
माग्तेवाग्नीषोमीयरूपस्य सात्नायरहितायाञ्चामावास्यामाम्तेयैन््राग्नरूपस्य पुरोडायाद्य- 
स्याधिकृतत्वाद्विवचनमिष्येतद्‌ द्रद॑यितुम्यस्योभयं हविरात्तिमाछदेन््रं पञ्चशरावमोदनं 
निकेपेदि'त्यात्तिगमनसम्बद्धस्य हविषो निमित्तत्वेनोदेदयत्वात्‌, दुविष्टुस्य च प्रकृताघूवं- 
साघनलक्षणत्वेन प्रतीतिमात्रौपयिकत्वादग्रहुवदविवश्षितविशेषणत्वसिद्धौ जभ्युमयपदानथक्या- 
पत्तेरभयत्वस्योहद्येऽन्तगंत्यभ्युपगमेन विवक्षां पूवपक्षयित्वा, अधिकारिकोभमयत्वाभ्युपगमेनो- 
भयपदानथक्यपरिहारः षष्ठाधिकरणे वक्ष्यमाणो तुष्टान्तितः । पुरोडाशद्यस्धावाद्‌ हिव 
चनस्य सालम्बनत्वेऽपि नियमः किमर्थः इत्याशङ्क्याहु--अन्यथा हीति । यथाग्नवेष्णव- 
मेकादशकपालं निवपे'त्सरस्वतीमाज्यस्य यजेतेति यागये विहितेऽसावास्यायामुरमा्ु- 
याजपक्षे तदहिकारे सारस्वते वेदानन्तरवेदिककरणपञ्टोत्राभिमशनवृघन्वत्याज्यभागानु- 
वाक्याप्रातेः, अग्नीषोमीयविकारे चाग्नदैष्णपे हविरधिवापतनानन्तरवेदिकरणचतुरहोत्रभि- 
मरनवात्रंच्यानुवाक्याप्रासेरग्नीषोमीयविकारे चाग्नावैष्णवे प्रसज्यत ' इति पूर्वपक्षयित्वा, 
“मुख्यं वा पूर्वचोदनाल्लोकवदि'ति द्वादशाधिकरणसूत्रेण मुख्यत्वादाग्नावेष्णवः कल्पः 
सारस्वते प्रसज्यतइति वक्ष्यते । तथा मुख्यत्वादाग्नेयस्येव पुरोडाशस्य क्षीणस्य निमित्त- 
त्वेन ग्रहणमिति श्रान्तिनिवृत््यै नियम इत्याशयः । “अपि चेत्यादिभाष्यं विधायकामिधान- 
श्रुत्यवगतक्रियान्वयविरोधेन पदश्रुत्यवगतद्रन्यान्वयबाधादयुक्तमाराड्क्य, द्रव्यान्वयाभ्युप- 
गमेऽपि सिद्धान्ताव्याघातोक्तिमाच्राश्चयत्वेन व्याचष्टे--अपि चेति ! ग्रहस्याप्यने कसंख्यत्वए~ 
चैकत्वेन विशेषणता युक्तस्याशद्क्याह्-जातीति ॥ १४ ॥ ` 


१. ` अनुवाक्याप्राप्तेरनियमेनै कस्य कल्पोऽन्यत्र प्रसज्यत इ० २ पु पा० । 


१५ || तुतोयाघ्याये प्रथमः पादः ६४१ 


भा० प्र०~-पूरवंपक्षियों का यह्‌ कहना कि ग्रहगत एकत्व की विवक्षा होने से एक 
ही ग्रह॒ का सम्मार्जन होगा, यही कतव्य है--यह्‌ ठीक नहीं है, कारण, आकृति अधि- 
करण मे कहै गये नियमों के अनुसार यह्‌ अवगत हं कि ग्रह पद प्रहुत जातिका वाचक 
है, जाति का संस्कार सम्भव नहीं है, अतः, जात्तिके आश्रय व्यक्तिकाही संस्कार 
करना होगा । इसलिए, “ग्रहं ' यह्‌ पद जात्याश्रय व्यक्तिका लक्षणदहै, इसीलिए सूत्र 
मे कहा गया है “'लक्नणत्वात्‌'* सभी ग्रह्‌ व्यक्ति एकत्व जाति का आध्रय होने से दशग्रहं 
मे किसी एक ग्रहुका सम्माजंन होगा, अन्यका नदीं कहा जा सकताहं। इसलिए 
सूत्र मे कहा गया ह "अविष्टं हि लक्षणम्‌! यदि यह्‌ कहा जायं कि एकवचन का प्रयोग 
होने से द्वितीय तृतीय आदि ग्रहमं का संस्कार भी कतव्य है--यह्‌ कंसे अवगत होता है? 
एकवचन एकत्व का वाचक ह, किन्तु, वह्‌ हितीय आदि का प्रतिषेधक नहीं है । कारण, 
इस स्थलमें ग्रहुके उटेश्यसे सम्माजन ही विहित होता है, किन्तु सम्मार्जन के सथ 
एकत्व का सम्बन्ध भी विहित नहीं होता ह, अतः, एकत्रविरिष्ट एक ग्रह॒ का सम्माजन 
होने पर प्रत्येक ग्रहुकादही सम्मान होगा, कारण, प्रत्येक प्रधान के अनुरोधपस्ते गुण 
की अर्थात्‌ आवृत्ति करने का नियम, एकत्व की विवक्षाकी जातीहै तो वावयभेद 
होगा । अतः (सर्वेषां वा” समी ग्रहो का सम्मान कर्तव्य ह| 

(सर्वेषां '' = समी का अर्थात्‌ सभी ग्रहो का सम्मार्जन कर्तव्य है, “वा = पूर्वपक्न 
का निरासार्थक है, ““लक्षणत्वात्‌'' = व्यो, ग्रह आदि पद व्यक्ति का रक्षक है, 
"'अविक्षिष्टं हि लक्षणम्‌" = खक्षण इस स्थल मे अव्रिश्िष्टे अर्थात्‌ विदोष विधि से ग्यक्ति- 
विरोष में व्यवस्थित नहींह 11 ६४५. 


चोदिते तु पराथेत्वाद्यथाभ्नुति प्रतीयेत ॥ १५ ॥ 


शा० भा०--अथ युक्तं यथा, पञ्युमाख्भेत इ्येक एव पशुः पुपशुश्चाऽऽल- 
भ्यते, एवमिदमपीति । अस्त्यत्र वेपरीत्यम्‌ । इह ब्रहाथ॑ः संमागं; । तत्र पुन- 
यागाथ: पञ्चुः । किमेवं सति भवति ? यो यणगार्थं परिच्छित्चत्ति, स याग- 
स्योपकरोति ¦! अपरिच्छ्चिन नत शक्यो यागः कतुंमिति। नतु ग्रहेण केन- 
चिद्िश्षिष्टेन संमागः कतेव्यो यदुग्रहुं विश्चिष्संमागस्योपकूर्यात्‌ ! परशोश्चत- 
देकत्वं यागं पत्थुपदिश्यते । 

ननाक्तं प्रातिपदिकाथंगतं स्वमर्थं विभक्तिः श्रुव्येवाभिवदतौति । याग एत- 
हाक्येन विधास्यति । तत्र" वाक्याच्द्रति्वखीयसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्रौतोऽभि- 
संबन्धो विवक्ष्यते ! अविवक्ष्यमाणे च वाक्यावगतः सन्न परयुदसितव्यो भवति । 
तस्मादेकः पुपश्चु्चाऽऽरभ्यत इति । ग्रहैकत्वं न संमागस्योपक रोतौति, न ग्रह 


१. ब० ननु । २. बण समवन्न । 
४१ 


९४२ मीमां सादशंनम्‌ [ मू 


वनोति विशेष्टुम्‌ । तस्मादविवक्षितमिति ॥ १५॥ क० आ० नि०॥ इति 
सप्रमं प्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


त० वा०-परशौ पुनर्व्यस्य निष््रयोजनत्वात्सक्तुवदविवक्षितेप्सिताथंया 
द्वितीयया कारकसामान्यं लक्षयित्वा तद्विशेषाकाडक्नायां सत्यां भूतभन्यसमुच्चा- 
रणद्रव्यकमेसंयोगन्यायेन करणत्वेन गुणभवेऽवगमिते सवेषामेव जातिद्रव्यसंख्या- 
किङ्घानां भावनां यागं च प्रव्युपादीयमानत्वादवैषप्येण विक्िष्टेकमावनाविधाना- 
दर्थापत्तिकभ्यविहोषणविध्यन्तराविर्भावास्चेकवाक्यत्वासिद्धिः ॥ १५॥ 


दति सप्तमं ग्रहैकत्वाधिकरणम्‌ ७ 


न्या० सु०-परा्थत्व-व्याख्यार्थस्य यागार्थं पशुरिति भाष्यावयवस्य पशोरपि 
द्वितीयया प्राघान्यावगमादयुक्तत्वशङ्कां निरस्यन्सूत्रं व्याचष्टे--पो पुनरिति । भव्यस्य 
भावकपिक्षणाद्‌, भूतस्य च भावकत्वोपपत्तेभूतस्य भव्याथंत्वे दष्टाथंत्वम्‌, भूतस्य तु 
भव्यानपेक्षणाद्धग्यस्य भृतार्थतायामदृ्टार्थत्येकस्यैव न्यायस्य भूतमन्यसमुच्चारणे मृतम्भः 
व्यायोपदिश्यत इति भाष्यारूढस्ठं द्रव्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बन्ध' इति सूता- 
रूढत्वश्च दरयोक्तया सूचितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ति सप्तमं ग्रहुकत्वाधिक्ररण॑म्‌ 


भा० प्र०-ूर्वपक्षी ने "पशुना यजेत'' इस वाक्य से विहित पशु के एकत्व का 
उदाहरण वह सङ्गत नहीं है, कारण, “चोदिते यथाध्रुति प्रतीयते'ˆ विधेय स्थल मे लद्धं 
एवं संख्या आदि श्रुत विषय भी विवक्षित है । अतः, इस स्थर में पशु विधेय होनेसे 
उसका एकल्व विवक्षित हँ । कारण, "पराथंतरात्‌ ` = ग्रह परार्था अर्थात्‌ दूसरे के उपकार 
के क्एिहै, इसस्थल्मे प्शुसे यागका उपकार साधित होने से पशु एक या अनेक 
वह्‌ स्त्री या पुरूष--दइसका निर्णय होना आवेदयक है, अन्यथा उसके द्वारा यागका 
उपकार सम्भव नहीं हं । इस स्थलमे विरिष्टं विधि हुते पर एकह्व ओर पंस्त्वरूप 
विशेषण अर्थापत्ति प्रमाण से विदित होने से वाक्यभेद नहीं होता है । दूसरा पक्ष स्वीकार 
करने पर “ग्रहं सम्माष्टि इस स्थलमें ग्रह उद्देश्य होने से उससे सम्मार्जन काके 
भी उपकार साधित नहीं हो सकता हं, इसकिए्‌, ग्रह एक या अनेक यह्‌ न जानने परमभी 
कोई हानि नहीं है, ग्रह उद्देश्य है विघेय नहीं है, अतः "ग्रहं सम्माष्टि यह्‌ विशिष्ट 
विधि नहींहै, विरिष्ट विधिनदहोनेसे ग्रह का एकत्व वाग्यभेद के विना विहित नहीं 
हो सकता हं, इसलिए, सभी ग्रहों का सम्मार्जन विहित ह 1 

इसी प्रकार अग्तिहोव प्रकरण का ““आगनेयस्तृणान्यपरिचिनोति" इस विधिमें 
स्थित अग्निकाः एवं दर्शपूणंमास प्रकरण को “पुरोडाशं पय॑ग्नि करोति" इस विधि 
वाक्यस्य "पुरोडाश का' एकस्व विवक्षित नहीं ह । 


९. त॒तोयाघ्याये प्रथमः पादः ९४३ 


चोदिते" = विदित पशु आदि स्थलों मे "तु" = किन्तु, “परार्थ्वात्‌""-परा्थ॑ता 

हीने से अर्थात्‌ यतः विघेय वस्तु परा्थ॑न्दुसरे के लिए है, अतः, “यथाश्रुति'"-जैसा श्रुत 

रहता ह अर्थात्‌ श्रुति मे जैसा कथित रहता है वैसा दी "प्रतीयते "प्रतीत होता है ॥ १५॥ 
यह्‌ सप्तम ग्रहकस्वाधिकरण सम्पूणं हु । 


[८] संस्कारद्वा गुणानामग्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ पु० 


शा० भा०-अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रूयते दक्नापवित्रेण ग्रह्‌ समाः 
इति । तत्रैषोऽर्थोऽधिगतः" सरव ग्रहाः संमर्पजतव्या इति \ इदमिदानीं संदिह्यते 
{कि चमसा अपि संमाष्टैव्या, उत नेति । ¢ तावत्प्राप्तम्‌ ? चमसाद्यपिः सर्व 
संमाल्यमितिः । कुतः ? संयोगतोऽविज्ञेषारकरणाविशेषाच्चेति ! यथेव हि 
ग्रहाणामपुवसम्बन्ध, एवं चमसानामपि यथेव च ग्रह अस्थिनप्रकरे, एवं चमसा 
अपि । तस्मात्सर्वत्र संमा: । 

ननु ग्रहाः श्रयन्ते ? ते चमसानां नि बतंका भविष्यन्ति ¦ उच्यते ¦ प्रदशेनारथं 
ग्रहग्रहणं भविष्यति । ग्रहादि सोमपात्रम्‌ । यस्मिन्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यवसिच्ये 

येवमाश्षङ्गयते^, तत्सर्वं संमाजितन्यम्‌ः । यथा भोजनकारो चतत, स्थालानि 
स्रज्यन्तामि्युक्ते, यानि यानि भोजन उपयोगमहन्ति, तानि तानि सर्वि 

संस्रज्यन्ते ! स्थालग्रहणं सक्षणा्थंभिति गम्यते । एवमिहापि द्रव्यमिति । 

उच्यते । छोकेऽथंरक्षणः संव्यवहारः ! येन येनार्थः संदुष्टेन, उक्तः, अनुक्तो 
चा, स संमुय्येतेव । इह तु वेदे शब्दलक्षणः । शञ्दश्च प्रहस्य संमागेमाह्‌ । तत्र 
किमर्थ श्तौ संभवन्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया कल्प्यते । उच्यते । संमति संमा 
धु रुषप्रयत्नं विघातुमेष शब्दः शक्नोति श्रवणेनैव । ग्रहुसंबन्धे तु वक्येन । 
श्ुतिश्च वाक्याद्रलीयसी । तस्मातलक्षणया ग्रहशब्दो वण्यते, न यथाश्रुत इति । 
तेन यो यः संमाजंनसंस्कारादुः°, स स संमाजितव्य८ । न ग्रहेष्वेव व्यवतिष्ठेत, 
एवंजातीयको गरुण इति ॥\१६। पुर्वं ° ॥ 

अथाष्मं चमसाधिकरणस्‌ 

त० वा०-एकलत्ववदेव ग्रहत्वस्यापि प्रदशंनाथंत्वाच्चमसेष्वपि संमार्ग 

इट्युपन्यस्य प्रदर्शंनारथैत्वे प्रमाणाभावा 1वयेन च संबन्धोपादानाद्‌ ग्रहादर्वच्छिय 


१. ब० तत्र॑षोऽथः समधिगतः । २. बण० संमाजंयितन्याः । 

२. बण० चमसाद्या। ४. वण संमार्जयितग्यं । 

५९. ब० आशङ्का । ६. बण संमाज्जंयितन्यम्‌ । 
५. न° संस्कारमर्हति । ८. ब० दमाज्जंयिहव्यः 1 


॥,॥ 


६४४ मीमांसादररनम्‌ [ सू$ 


रत्या केवलसंमागंविधानासू्वपक्षः परिगृहीतः । इह त्ववघातादिवदेव भद्खो- 
द्वारौ कतेव्यौ । 

नन्वेवं सति तैनैव गतत्वादधिकरणमेव नाऽऽरन्धव्यम्र्‌ । सत्यं नाऽऽरभ्येत, 
यदि ग्रहाधिकरणेनाऽविवक्लाकार्ष्यवुद्धिनं* स्यात्‌ । “एवं त्वेकत्वविवक्षासंत्ासितः 
सवंमेवाऽविवक्षितं मन्यते । 

अथवाऽऽनेयायपूर्वाणां कममेदाद्‌ भेदे सति युक्ताभ्वघातादीनां व्यवस्था। 
ज्योतिष्टोमकमंणस्त्वेकत्वदिकापवंसाधनयोग्रहचमसयोधंमंसंकर इत्यभिप्रायः। 
संस्कारद्रेति चापूव॑साधनप्रयुक्तत्वेन प्रतिप्रघानावृ्तिक्रियोपपादनाथम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथा्टमं चमसाधिकरणस्‌ ॥ ८ ॥ 

न्या० सु०--यथाभ्रुतं ताव्पूरवपक्षमाष्यं ब्याचष्टे--एकल्व वदेवेति । ग्रहत्वस्या- 
पीत्यतेन प्रदर्शनार्थमित्यादि द्र्टव्यमित्यन्तं भाष्यं पराभिमतपूवंपक्षायत्वेन व्याख्याय, 
प्रदशनार्थत्वे इत्यतेनोच्यत॒ इत्यादिकल्प्यत इत्यन्तनिरासाथंस्वेन व्याख्याय, वाक्येन 
चेत्यनेन स्वाभिमतपूर्वपक्षाथंतयोच्यते सम्मा्टीव्यादिभाष्यशेषो व्याख्यातः । श्रुत्या वाक्य 
बाधाभ्युपगमे लक्षणया ग्रहशब्दवर्णनोक्िरयुक्तेत्याशङ्कुच, वाक्येन ग्रहान्वयाम्युपगमे 
स्वरूपेणैवान्वयापततेस्तद्‌बाधेन शुद्धसम्मागंविधिमभ्युपगम्य विच्छिच्चस्य ग्रहृशषब्दस्य का 
गतिरिव्यपेक्षिते सम्मार्गस्य कैमर्ण्यकाद्क्षायां सोमग्रहणानन्तरकारत्वेन योग्यतयाऽव- 
सिक्तसोमनिहरणाथंत्वावसायात्सोमस्य संस्कायंत्वेनावगतस्य स्पष्टोकरणायोपलक्षणाथंतया 
ग्रहशब्दस्य गतिम्‌चनार्थो वाक्येन वेत्यवयवः । गुद्धसम्मार्गविधानास्पू वपक्षपरिग्रहे तेषा- 
मर्थाधिकरणोत्तरानारम्थतोपपादिता । ननु पदस्य केवलाप्रयोगित्वात्पदान्तरान्व्ये च 
शरुत्तिबाधस्य वाक्याधिकरणे परिहृतत्वाद्‌ ग्रहादाछछिद्य केवलसम्मार्गविधिः पूवपक्षथितुमशक्य 
इत्याराङ्कयाह्‌--इह्‌ त्विति । यथा बां युक्ता अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते श्रुत्या, 
वाक्येनेषां तब्रीह्वादिसंयोग इति तेषामर्थाधिकररणसन्देहोपपादनभाष्या्यथाश्रुतप्रतीयमाने 
शुद्धावघातादिविधो न स्वेतयक्तमिवेत्यादिवा्तिकेनाक्षेपं क्रत्वा वि घी यतेऽवघातादिः श्रुत्या 
्ीह्यादिसङ्खत इत्यादिवात्तिकेन बाढमवघातादयो त्रीह्यादिसंयुक्ताः श्रुत्या विधीयन्ते, कि 
त्वपूवंसाधनांशलक्षणाह्केन वाक्येनैषां समीहितापूर्वसाधनमूतेन ब्रीह्यादिना योगो, न 
स्वरूपेणेत्येवं व्याख्यया परिहारः कृतः । तथेह सम्मार्टोत्तिविधि शन्दोऽनादृत भ्रहत््वग्रहु- 
गब्दोपलक्लितापूरवंसाघनमात्रानिते सम्मार्गे पुरुषेच्छायोनिकं प्रयत्नं विधातुं पुरुषाथपय॑- 
वसायित्वस्वभावापादकाप्रवृत्तप्रवत्तनाष्मकविधिश्चवणेणैव शक्नोति आवृतग्रहत्वग्रहशब्दा- 
न्वयात्मकेन तु वाक्येन सम्मार्गस्य ग्रहुत्वसम्बन्धं विधातुं शक्नुयात्‌ । ततश्चापूरवंसाधन- 
मात्रान्वयेन पर्यवसिता श्रुतिवक्यीयविशेषान्वयं बाधते । तस्मादपूर्वसाधनमात्रलक्षणमात्र- 
ग्रहशब्दो वर्णनीयः । तेन चमेष्वप्यपूर्वंसाधनत्वविलेषात्सम्भागंसिद्धिरित्येवं व्याख्यया 


न मा्‌ 
तकन 


१. कण ्रहादिकरणवत्‌ । २. क० अयं। 
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कायं इति परिहारेऽत्यन्तमवघातादि-सम्याभावेऽपि कथं चिषसाम्यादवधातवदावोक्तिः । 
भ द्खाख्याक्षेपसाम्यस्य प्रसिद्धत्वादुद्धारास्यपरिहारसिद्धच दुष्टान्ततयोक्तिः । 

एवं तद्यवघातादिन्यायेन सम्मार्गस्यापि परमापूरव्यक्तस्वायोगेनावान्तरापूर्व्रयुक्तत्व- 
सिद्धर्रहत्वलक्षितस्य चावान्तरापूर्वसाधनत्वस्य चमसेष्वभावाद्वयवस्थासिद्धेर्देतदधिकरण- ` 
मारम्यमित्याशद्ुते-- नन्विति । एकस्ववद्‌ म्रहुत्वैकाथंसमवायित्वस्याप्युहेश्यापुवं्ाधन- 
विदोषणस्याविवक्षितत्वशद्कापत्तेस्तेषामर्थाधिकरणसिद्धान्ताक्षेपेणैतदधिकरणारम्मेण परमतेन 
तावत्मौनरुक्तयं परिहुरति-सत्यमिति । 

वाच्यैकार्थसमवायित्वं विनाऽपूवंसाधनघ्वस्य लक्षयितुमशक्यस्वेन, वाच्यैकाथंसमवाय्य- 
वान्तरापूवंसाधनत्वस्यैव रक्यत्वात्तस्योदश्यत्वेनोदेश्यविरोषणत्वाभावात्तेषामर्थाधिकरण- 
सिद्धान्ताक्षेपायोगेनैतत्परिहारापरितोषास्स्वमतेनान्यथापहरति-अथ वेति । 

नतु ॒तेषामर्थाधिकरणोक्तयथासंयोगव्यवस्थाक्षेपेणात्र पूवंपक्षे, स्थलसम्माज्जंनादिव- 
त्संयोगानादरसिद्धचं संस्कारत्वहेतुक्तिरयुत्ता, तदनाक्षेपे तु करिमर्थेत्यगङ्कयाह्‌--संस्कारा- 
दिति । प्रतिप्रधानमावृत्या संस्कारानुष्ठानस्यापूवंसाघनेन प्रयुक्तत्वाच्चमसेषु संस्काराभावे 
वैगुण्यापत्तेरपूर्वसाधनत्वनग्याहतिसूचनार्थं संस्कारल्वोक्तिरिव्याशयः । सवंप्रघानेष्वनुष्टान- 
मेवोपपन्नम्‌ । ते नानुष्ठानं चमसेष्वपीव्येतदाख्यानार्थं संस्कारोक्तिरिति सावधारणात्तुष्टान- 
वाचिक्रियाराब्दाम्युपगमेनोपपन्नत्वास्यानार्थोपपादनशब्दाभ्युपगमेन च व्याख्येयम्‌ ॥१६॥ 


भा० प्र०-पूवं अधिकरण मे “श्रं सम्माष्टि” इस वाक्यके श्रुः इसपदके 
प्रत्यय भाग के एकत्व को केकर विचार किया गयाह। इस स्थलमे ग्रहः इस पदके 
प्रक्रति अंशको लेकर विचार क्ियाजारहा है, अर्थात्‌ ग्रहत्व विवक्षित हैया नही? 
यदि ग्रह के प्रकृति भाग ग्रहत्व की विवक्षानहींहंतो इस प्रकरण के चमस भादि यज्ञ 
पाच्ौकाभी सम्माजंनकिमा जाताहंया नहीं? पूवंपक्षीका कहुनाह कि ग्रहुगत 
एकत्व जिस प्रकार विवक्षित नहीं ह वसे ही प्रकृतिभाग अर्थात्‌ ग्रहुह्व भी विवेन्षित नहीं 
है । क्योकि, सम्मार्जन संस्कार विशेष है, उसके फलस्वरूप अपूवं उत्पन्न होता ह, 
सम्माजंन से रहित ग्रहसे कार्यकरने परभी वह अपूर्वं का जनक नहीं होता ह। 
अतः, ग्रहका सम्मार्जनन करने पर वहु जैसे अपुवं का उपयोगी नहीं होता हं। 
चमस आदिकामभी यदि सम्माजंन नहींकिया जायतो वहू भी अपूर्व का उपयोगी 
नहीं होगा, इसलिए चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन के किए स्वतन्त्र वचनन रहने 
परभी उस वचनसे ही चमस आदि पा्रोका भी सम्मान कतंव्य रहता हुं। 
एठेसी स्थिति में इस स्थल में ग्रह॒ का प्रकृतिभाग विवक्षित नहींहै । अपितु “ग्रह यह्‌ 
खान्द लक्षणा के बल से उस प्रकरणके सभी पा्रोका ही बोधक ह । अतः, गुणानाम 
न्यवस्था'' = सम्माजंन आदि गुणों की ग्यवस्था = न्यवस्थितत्व अर्थात्‌ ग्रहोकाही 
सम्माजंन कर्तव्य है, अन्य का नही--इस प्रकार का नियम नहीं ह्ये सकता है, कारण, 
^" संस्कार्यात्‌ ` = सम्मार्जन आदि संस्कार है अर्थात्‌ यतः अपूवंसाधन के हैतु हं । 


६४६ मीमांसादर्शनम्‌ [ स्‌ 


"संस्कारात्‌" = यतः सम्मार्जन आदि संस्कार अर्थात्‌ अपूवं-साधननिवेशी है, 
इसछिए, “वाः प्रत्यवस्थान मे, “गुणानां = गुणों का अर्थात्‌ सर्माजिन आदिकी, 
“अन्यवस्था स्यात्‌'* = अव्यवस्था अर्थात्‌ चमसादि के साथ साधारणता होगी, अर्थात्‌ 
ग्रह का ही सम्मार्जन कर्तव्य है, किन्तु चमस आदि का सम्मागं नहीं करना होगा 
एसी विधि नहीं हौ ्षकती हे ।॥ १६॥ 

यह पृवंपक्ष ह । 


व्यवस्था वाऽथंस्य श्रुतिसंयोगात्तस्य शब्दभ्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ सि० 


शा० भा०~-व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव संमागंः, न चमसेष्वपि प्रसज्येतेति । 
कुतः ? अथस्य श्रुतिसंयोगात्‌ । श्रूघमाग हि ग्रही नीत्लष्टव्यः । उत्मृञ्यमाने श्रुति 
रेव बाध्यते, ग्रहमिति प्रमत्तगीतं तत्रभवतामित्यव ` गस्यते ! न चेतन््याय्यम्‌ । 
तस्माद ग्रहाब्देन ग्रहं लक्षधित्वा, तस्य संमागंसंबन्धो विधीयते । न चानि 
घत्संमारगं शदनोति तस्वंबन्धं विधातुम्‌ \ अतो विदधात्येवंष शब्दः संमांम्‌ । न 
च भुतिर्बाधिष्यते कुतः ? संमाति संमृनिगतं पुरुषश्रयत्नं श्रुत्या शक्नोति 
विधातुम्‌ \ न तत्र कथिष्टिेषः उत्पाद्यमाने वा भंमृजाम्‌,» परेण वा संबध्यमान 
इति ! वेन न ग्रहसंबन्धेऽपि श्रुतिर्बाधिवा भवेति । अतो ग्रहैष्वेव संमार्गो 
व्यवस्थातुमहंतीति । 

नन्वपुवंसंयोगाविज्ञेषासप्रकरणाविरोषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्यते, न ग्रहेषवे- 

वास्य विघानमिव्युक्तम्‌ । अन्रोच्यते । प्रकरणवद्भरेकवाक्यतां कत्वा शक्नोति 
तत्र विधावुम्‌ । नाृत्वेकवकक्यताम्‌ । सा च प्रकरणादनुमीयते । इयं पुनग्रह- 
शब्देन सह्‌ प्रत्यक्षा । तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌ । ग्रहेकत्वसंबन्धे पुनरत्मृज्य 
स्वार्थं न शक्नोति । विधातुम्‌ ¦ तस्माेषम्यं' ग्रहैकत्वविधानेन । 

यदुक्तम्‌, यथा स्थालानि -संभृञ्यन्तामिति लक्षणा, तद्वदिहापीति । परिहूत 
मेतत्‌ । छोके कमथिंलक्षणं शब्दलक्षणं पुनवेद इति ॥ १७ ॥! सिद्धान्तः ॥ 

इत्यष्टमं चमसाधिकरणम्‌ \\ ८ ५ 


त° वा०-पथास्थुरु तावदुकत्तरम्‌ । प्रहासंबन्ध सति संमागंविधानाभावा- 
दवदय॑भावित्वाच्च संबन्ध्यन्तरस्य न केवलसंमागंविधानम्‌ । 

अथवा ग्रहुशब्देन यदपूर्वं खुक्षितम्‌, तस्प्रयुक्तत्वाद्‌ व्यवस्था । नन्वपूवंसंयोगाः 
विदोषादित्येकपुर्वामिप्रायम्‌ । सत्यपि तु कर्मेकत्वे, तदपूर्वामेदे च ग्रहचमसाभ्या. 
सानामयुगपत्काख्त्वात्स्वरूपसाहित्यमेकस्मिन्कमंण्यपूर्वे वा न संभवतीत्यवश्य 





१, ब. वेषम्यमस्य | | २. ब. परिमृज्यंताम्‌ । 





१७ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६४७ 


प्रत्यभ्यासमवान्तरपूवंमेदेन भवितव्यम्‌ । विनाऽपि चाभ्यासेन यागस्वरूप- 
सिद्धेरद्ष्टाथं एवाभ्यासः । ततश्च ग्रहशब्दोपस्थापितप्रव्यासन्नावान्तरापूर्वाति- 
कमकारणाभावाद्‌ व्यवस्थासिद्धिः । अवघातादिवदेव फ तु सह्‌ चेष्टया 
इत्येषोऽर्थो योजयितव्यः। न चैकत्वविवक्षावदग्रहत्व विवक्षायां वाक्यभेदो भविष्य- 
तीति पूर्वाधिकरणेन भमितव्यम्‌ ॥ १७॥; 
( इति चमसाधिकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ ) | 

न्या° सु०~-यथाश्रुतपूर्वपक्षभाष्यग्याख्याने सिद्धान्तभाष्यमपि यथा श्रुतमेव व्याख्येय- 
सिति सूचयितुमाह--यथास्थुरन्तावदिति । ग्रहशब्देन ग्रहमुहिद्य तत्सम्बन्धित्वेतैव सम्मार्गो 
विधीयते, न शब्द इत्येवं ग्रहशब्देनेति भाष्यं व्याख्यात्‌ ग्रहेतयुक्तम्‌ । ग्रहसम्मार्गान्वयस्य 
विषेयत्वे सम्मागंस्वरूपविधिबाधग्रसङ्गात्तद्धिरोधेन वाक्यीयग्रहसम्मार्गान्वयबाधैबोचितेत्या- 
श ङ्कखय, विरि्टक्रियास्वरूपविधिकल्प्यत्वाद्िशेषणान्वयविधः, क्रियास्वरूपविधिनाधकल्वा- 
योगोक्तचर्थं (न चेत्यादि न श्रुतिर्बाधिता भवतीत्यन्तं माध्यं ग्याख्यातुं ग्रहाख्यस्य 
सम्बन्धिनोऽन्यतः प्राप्ष्वेऽपि सम्मार्गाश्यस्य सम्बन्घ्यन्तरस्यान्यतोऽप्रासत्वा'त्समे यजेतेत्या- 
दि वत्करियास्वषूपविष्यनपेक्षान्वयविध्यतुपपततेग्रहुसम्मा गं सम्बन्धविधौ सम्बन्ध्यतरविधेरवरय- 
स्भावित्वादित्युक्तम्‌ । प्रदशनाथंत्वपक्षेऽप्यवदयंभा वित्वात्कस्य॒चित्म्बन्ध्यन्तरस्येत्येवमिदं 
व्याख्येयम्‌ । अनेन चाथंस्य विधेयतया प्रयोजनभूतस्य सम्मागस्य श्रुत्या ग्रहसंयोगाद्‌- 
ग्रहेष्वेव सम्मागंग्यवस्थेव सूत्रान्याख्या सूचिता । परमाथंतस्त्वर्थस्योहेर्यस्यापूरव साधनस्य 
श्नु द्युक्त ग्रहृत्वसंयोगेनैव लक्ष्यव्वात्रमापूवंस्य चोत्पत्त्यपूवंसात्रपयवसायिग्रहुसखनियमसाध्या- 
त्वाभावेन ग्रहत्वान्वयामावादुग्रहुत्वेन लक्षणशक्ते्रहत्वका्थसमवायिनोऽवान्तरापूवंस्ाधन- 
त्वस्यैव -लक्षणायान्यायत्वाप्येवं सौत्रहेतुव्याल्या्थं ग्रहत्वस्यापूवंसाधनलक्षकत्वानभ्युपगमे 
ग्रहश्रुतिबाधापन्तग्रहुत्वस्य लक्षकत्वनभ्युपगमे ग्रहुभ्रुतिबाधापत्त ग्रहुत्वसषमवाय्यवान्तरापूर्वाघनं 
खक्षयित्वा तस्य॒ सम्मार्गान्वयो विधीयते । न च ग्रहत्वसमवास्यवान्तरापूवंसाधनविशेषा- 
न्वयितया सम्मागंविधिश्ुते रपूवंसाधनमाच्रान्वयविषयतामम्युपगम्य ग्रहपदैकवाक्यतया 
ग्रहसमवायितया विशेषणात्सङ्कोचलक्षणबाधापत्तिरिस्युक्ते, कुत इति प्रदनपूवं यद्यपि 
पुरूषाथपर्यवसायिस्वभावविधिशरुत्या सम्मार्ेतिशब्दोऽपूवं साघनान्वितसम्मागंगतं प्रयलं 
विधातुं शक्नोति । तथापि ग्रहान्वयाभावे सम्मागगस्यारादुपकारित्वापत्तेरपुवंसाघनद्रव्या- 
न्वयावगमेन ग्रहान्वयस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वादग्रहस्मवाय्यपूवंसाधनविदोषान्वयस्यैवावगतेः 
सम्मागंविधिस्वभावालोचनेनैवाविशेषान्वयावगतौ न कश्चिद्धिदोष दति विधिस्वभाववाच्यु- 
त्पद्यमानरब्दाभ्युपगमेन यथोक्तपस्कारयुक्तं सिद्धान्तभाष्यं न्याख्येयमिति सूचयितुमाह-- 
अथ वेति । नन्वित्यारङ्कुाभिाष्यं प्रत्यभ्यासमभपु्वंभेदादयुक्तसाशङ्कुय ग्याचष्टे--नन्विति । 
नानादेवतामुक्तग्रहणसंस्कृतद्रव्यमेदाक्षिप्तानामपि यागाभ्यापानामविधेयत्वाद्विध्येकसमांधि- 
गसम्यत्वाच्चापूवंस्य प्रव्यम्यासमपूर्वमेदाभावत्पयसा मैनावरुणं श्रीणाती त्यादौ च प्रव्य- 
भ्यासमपूर्वमेदेन श्रयणमग्यवस्थाया नवमे वक्ष्यमाणाया एतदधिकरणाधीनववेनेदानीमसिद्धा- 
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वस्थत्वा्ागापूरवस्यैव प्रयोजकत्वावगतेः तस्यैवैकत्वाशयमेतद्ाष्यमित्याशयः । अ्रेतयारि- 
्रव्यक्षव्यन्तं परिहारभाष्यं शङ्काशयनिराससमथत्वन ग्याख्यातुमाह्‌-- सत्यपीति । 
प्रतयक्लाभ्यासविद्धचभावेऽपि देवतायुक्तद्रव्यमेदान्यथानुपपत्तिकल्प्य विधिविहितत्वनाभ्यासानां 
परत्यम्यासमपूर्वमेदोपपत्तिरित्याशयः । 

नन्वभ्यासैधिना ज्योतिष्टोमरूपासिद्धेदु्टा्थत्वेनाऽम्यासानामवघातादिवेन्नापूर्वाथता- 
स्तीत्याशङ्कयाह--विनाऽपि चेति । ज्योतिष्ोमराव्दस्यास्यस्तरूपयागवाचिताया यागा- 
भ्यासविधिनिभित्तकत्वेनाम्यासविष्यभावेऽनम्थरस्तस्यापि यागस्य भ्ये।तिष्टोमशब्दवाच्य- 
स्वरूपसिद्धच्वं दष्टार्थत्वमभ्यासस्य सम्मवतीत्याशयः । 

तस्मादित्युपसंहारमाष्यं व्याचष्टे--ततॐ़ति । लन्वरम्यासापूर्वाणां प्रत्यासन्नत्वऽप्य- 
फलत्वालप्रयोजकत्वासम्भवोऽतिक्रमकारणमस्तीप्या द्ुयाह--अवघातादिवदेवेति ।! फल- 
न्तविति सूत्रेऽवधघातादेरपर्वघ्रयुक्तत्वसिदयै । यद्यपि चैषां साक्षादेफटत्वम्‌, तथापि स्वरूप- 
सिद्धान्यथानुपपत््यैव प्रयोजकत्वं मविष्यतीत्यादिवात्तिके सोऽर्थ व्रणितः, सोऽत्रापि योज्य 
इत्यर्थः । ग्रहकत्वसम्बन्धे पुनरिति भाष्यस्य ताघ्पर्यमाहट--न चेति । स्थलसम्मागं- 
वैषम्योक्तयर्थतवेन तस्य शब्दप्रमाणत्वादिति सूवावयव्यास्यार्थे यस्विस्यादिभाष्यं खष्ट- 
त्वाच्च व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

द्त्यष्टमं चमसाधिक्ररणम्‌ ॥ 


भा० प्र°--ग्रदश्ित पूवंपक्नके समाधान मे कहा गया "व्यवस्था वा" ्रहंका 
सम्मार्जन ही कर्तव्य है--दस प्रकार की व्यवस्था या नियम हाना चाण । अतः, महीं 
का प्रकृतिभाग अविवल्लित नहीं हो सकतादै । वयोफि, वावयभेद दोपके कारणदही 
उहेरयभूत ग्रहादि के एकतर विवध्नित नहीं हो रक्ते है । किन्तु ग्रहत्व की विवक्षा करने 
पर किसीभीदोषकी प्रसक्ति नहींदह्‌, इसलिए, वह्‌ अविवक्षित नहीं दह सक्ता हं । 
क्योकि, ' अर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌" प्रहत्व ही ग्रहु शब्दका शक्य अर्थह्‌ ओर जाति के 
विना व्यक्तिभी कमंका उपयोगी नही हौ सक्ता, दृसरिष प्रहु एकत्व विवक्षित हु । 
फलतः, चमसादि सम्मार्जन कतव्य नहीं हं | 
यदि यहु कहा जाय कि सम्भाजंनरहित चमसादि भपूर्वके योग्य नहींह, इस 
प्रसङ्ध मे यहु कहना दै कि "तस्य शाब्दप्रमाणत्वान्‌'" अपूर्वं का उपयोगी होना ौरन 
होना यह एकमात्र शास्त से ज्ञातव्यं, शास््रमेंही जत्र ग्रह पदमे द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग कर ग्रहुकी संस्कार्यता व्यक्त करदी गुह तौ शस्त्रके आधार प्रर यही 
निरिचित होता हि किंसम्माजंन न करने पर ग्रह॒ से सम्पादित अपूर्वं का उपयोगी नहीं 
होगा, किन्तु चमसादिके अपुवंके अयोग्य न होने का प्रसङ्खही नहीं ह्येता ह। 
सम्माजनसस्कृत ग्रहादि से ही परमापूर्वं उत्पन्न होता है-- पह भी नहीं कदा जा सकता 
टं, कौकि, वहु अवान्तर भपू्वं का ही जनक होत्ता ह । अतः, परमापुवं प्रयुक्त न होने 
से भी चमसादि में सम्माजंन नहीं हो सकता ह । 
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(“व्यवस्थाः ' = ग्रहादि की व्यवस्था होगी, अर्थात्‌ ग्रहका ही सम्माजंन इस प्रकार 
का नियम होगा, “वा' = पूर्वपक्ष के निरास के लिए है, “अर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌" " = 
वथोकि, इस प्रकार श्रुतिसंयोग ह, अर्थात्‌ ग्रहत्व शक्याथं होने से वही ग्रहणीय है, “तस्य 
राब्दप्रमाणत्वात्‌'' = यतः वहु अर्थात्‌ ग्रह की जो अपूर्नं साधनता, वहू शब्दप्रमाण 
अर्थात्‌ एकमात्र सास्र से ही अवगत होता हं ॥ १७ 1 

यह्‌ अष्टम चमसाधिकरण सम्पूणं हुमा । 


अथ नवममानथंक्यतदङ्काधिकरणम्‌ । 
[९ | आनथंक्यात्तदङ्खेषु ।\१८॥ 


का० भा०-वाजपेये श्रुयते सप्रदशारत्निर्वाजपेयस्य युपो भवति' इति \ तः 
संदेहः--कि सप्रदश्चारत्निता बाजपेयस्योध्वंपात्रे निविरते, उत पञ्चोयूपे नविशः 
इति ! कि तावत्प्राप्रम्‌ ? ऊध्वपात्र इति । कूतः ? वाजपेयस्य युपाभावात्‌ ! यद्र 
जपेयस्यास्ति पानं युपसदृश्चम्‌, तत्र भवितुमर्हति । अस्ति च षोडश्ञिपात्रम्‌ । तच्छ 
खादिरस्वादूर्ध्वत्वाच्चमूपसद्शम्‌ । तत्र निवेशे सति वाजपेयश्ञब्द आज्जस्येन 
भवति! \ इतरथा वाजपेयाद्खपश्चुयागे रक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्त इति गम्यते । 


ननु त्वत्पक्षेऽपि युपश्चब्यो रक्षणयोध्वेपात्रे । उच्यते । सवथा वयं लक्षणा- 
शब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरणमनुगृह्यते ! तस्माहूध्वेपात्रे निवेश 
इति । एवं प्रापे: । 

त्रमः--आनथक्यात्तदङ्धेषु \! वाजपेयश्ब्दस्तावत्सोमयागविशेषवचनः । तस्य 
साक्षाद्यपेन न प्रयोजनम्‌ । अस्ति तु तस्याऽङ्घ पञ्चयागः। तस्यतु पशं बध्न्‌ 
यूपेन कायम्‌ ¦ साक्षाद्राजपेयप्रपस्य यदि सप्रदश्चारत्तिता विधीयते, तस्या- 
भावादनथंकमेव वचनं प्राप्नोति ! तदनर्थकं सा भूदिति योऽस्य पुयगे यूपः 
तत्र निवेक्चमर्हेति । ऊर्ध्वपात्रे च युपश्चन्दो लक्षणया स्यात्‌ । 

नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति ब्रुमः । वाजपेय एव 
वाजपेय शब्दो भविष्यति । शक्ष्यतिः च स पश्ुयुपं विशेष्टुम्‌ \ सोऽम्याद्धस्योप- 
कारकः । यश्च यस्थोपकारिण उपकरोति, भवति स तस्य संबद्धो सुस्येनेव 
संबन्धेन । चैकान्तरितमिति कत्वाऽसंबद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य नप्तेति 
पत्रेण चासावन्तरितः । अथ च देवदत्तेन मूख्येनेव संबन्धेन संबद्धः । तस्मादेष 
एव पक्ष आश्रयणोयः न ह्यो तस्मिन्पक्षे कधिदपि लक्षणाश्ञब्दो भवतोति ॥१८॥ 


इति नवममानथक्यतदद्धाधिकरणम्‌ ॥\९॥ 


[र 


१. ब. भविष्यति । २. ब. रक्नोति । 
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भथ नवममानथंक्यतदङ्गाधिकरणम्‌ 


१० वा०--यदि सप्तदशारलनिः वाजपेयस्येत विधीयते, युपशब्दो यथाकथ- 
चित्तदनुवादः । ततः षोडरिपात्रे निवेशः । अथापि यो वाजपेयस्य संबन्धी, स 
सप्तदशारत्निरिति विधीयते, तथाऽप्येवम्‌ । मथ यो यूपः, स स्दशारत्निरिति 
वचनव्यक्तिः, वाजपेयशब्दो यथाकरथंचिद्धिशेषणम्‌, प्रकरणप्राप्तानुवादो वा । तत- 
स्तद ङ्गपशुयूपस्येदं परिमाणमिति । कि प्राप्तम्‌ ? 


आनन्तयत्प्रिधानत्वात्तथा प्रकरणाच्छुतेः | 
वाजपेयेन संबन्धः साक्षान्न परता संह ॥ 


साक्षत्कमंणः सप्तदशारत्तित्वं न संभवतीति, तदद्खदरव्यं गृह्यते । यत्र 
यदेव सा्तात्संबन्धि, तदेव ग्रहीतव्यम्‌ । यद्यपि पशुरपि वाजपेयप्रकरणान्तगंतइ ति 
तत्संबन्धेऽपि प्रकरणादनतिरेको भवत्येव, वाजपेयस्य तद्धि भवति, तथाऽप्यङ्ख- 
प्रधानानां भिन्नकथंभावयोगित्वाद्राजपेयकथंभावेनाऽग हणातप्रकरणबाधोऽभिधीयते । 
वाजपेयस्येति च षष्ठीश्ुत्या संबन्धो भवति। भवतस्तु युपसामानाधिकरण्या- 
्राक्येन स्यात्‌ । न च वाजपेयशब्दवेलायां कर्िद्विरोधो येन लक्षणाऽऽश्रीयते, 
गुणे त्वन्यायकल्पना" इति । तद्वरं यूपशब्द एव रक्षणा । तस्मादृध्वेपात्र एव 
निवेरा इति प्राप्रे | 

भभिधीयते-- 

भगत्या लक्षणावृत्तिः समभिव्याहूतैभेवेत्‌ । 

| न॒ चोध्वंपात्रसंवन्धौ यूषशब्दः प्रतीयते ॥ 

यो हि प्रकरणमव्यवहितसंबन्धं चानुजिषुक्षति, तस्य यपराब्दोऽनर्थकः स्यात्‌ । 
ऊध्वपा्रं सक्षयिष्यतीति चेत्‌ ? न । असति सामानाधिकरण्य , अन्यथा संभवे वा 
र्नणाभावात्‌ । अस्मतपक्षे पनन किचित्लक्षणावृत्तमु, षष्ठयाः संबन्धमात- 
वाचित्वेनाऽन द्ेऽ्युपकारकमावरापक्षयोपपन्त्वात्‌ । न ह्यसावङ्गाद्जिसंबन्धमेवेकं 
` अ्रवीति। अनङ्खमपिस यूपस्तदद्धपश्वथत्वादुपकारको वाजपेयस्य | 
 यत््वानन्तर्येण षष्ठीश्ुतिधिनियोजिकेति, तद्य पशब्देनापि सहाविरिष्टम्‌ । 
अतश्च सप्तदशा रत्निविधिपरेऽनूदयमानत्वाद्यादृशं वयं वाजपयेस्य यूपं पश्यामः 
तादृशस्य ग्रहणमिति पञुयुपाश्रयणम्‌ । मस्ति त्रेषाऽपि जिज्ञासा यदि वाजपेयस्य 
साक्षादयूपः स्यादिति । यदा तु ख नोपरन्धः तदा पक्षान्तरमवलम्बितम्‌ । 

कि च- क | | 
वाजपेयेन संबन्धस्त्रेधाऽपि न निहप्यते । 
| सा्ञात्संबन्धिमात्रेण तदूपेनाथवा स्फुटः ॥ 
१, क° समभिव्याहृत । `` ` समभिव्याहूते। = 
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साक्षात्तावन्न सप्तदशारल्नत्वं युज्यत इत्युक्तम्‌ । रंबन्धिमात्रमप्यनिदिष्टम्‌, 
वाजपेयस्येव्येतावन्मात्रेण न ज्ञायेत । युपराब्दार्थस्त्वतत्संबन्धित्वाद्‌ दूरथ्चष्टः । 
तस्माद्यथोक्तमेवास्य विशेषणत्वम्‌ । अधिकारप्रकरणप्राप्तमनुवादिष्यति 1 वक्ष्यति 
ह्येतत्‌ आरादपीति चेन्न । तद्वाक्ये हि तदथंत्वात्‌" इत्यत्र । यथा घरकरणव रन 
तद्पकारिमात्रे धर्मा विधीयन्ते, न साक्षाद द्गैष्वेव केवरेष्विति । तस्मान्न 
केनचित्प्रमाणेन विरोध इति ॥ १८॥ 


दति नवममानथेक्यतद क्काधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ नवममानथंवयतदङ्काधिकरणसू ॥ ९ ॥ 


न्या० सु०--ग्रहिष्वेव सम्मार्गः, न चमसेष्वि्ुक्तंससदशारत्तिस्वं षोडशिपात्र 
निविशते यपे वेत्ति चिन्तायाः प्रासद्धिकववेनाऽनन्तरसङ्कति चतुरद्धकिरणाधिकरणस्य 
चमसाधिकरणसङ्खव्यभिधातेन सूचयिष्यमाणत्वात्स्पष्टत्वेनाऽनभिधाय माष्योक्तसन्देहं 
वचनव्यक्तिसन्देहेनोपपादयति--यदीति । युपरब्दानुवादसामर्थ्यात्सप्तदशारल्निस्वस्य सूप- 
सदृरो षोडरिपात्रे निवेशाम्युपगमेऽनुवादात्मोडशि पात्रप्रासिः, तत्प्रासेश्चानुवाद इत्यन्यो- 
स्याश्रयापत्तिमाशङ्क्य, सप्तदशारत्नित्वस्य वाजपेयद्धात्वेन विधीयमानस्य साक्षद्राज- 
 पेयान्वयायोगाद्रवाजपेयान्वयियोग्यद्रग्यपिक्षायां यूपस्य वाजपेयानन्वयित्वात्साक्ताद्ाजपेया्ख- 
मूतायाश्च सोमल्तायाः क्वचिद्भावा्प्रदेय सोमरसाधारस्वद्ारा षोडशिपाच्रस्य वाजपया- 
न्वयात्पात्रान्तरपेक्षया च तस्य सामान्यतो दैष्यंप्रापेदध्यंविरोषालमकसप्तदशारट्नित्वविध्यौ- 
चिव्यातृषोडरिपात्रप्रापिः यथा कथं चिच्छब्देनोक्ता । सप्तदलारसिनिराब्दस्य सोदहितोष्णो- 
षन्यायेना्प्राप्तविशेषणविष्यथंत्वेऽप्युपात्तान्यपदार्थबहुतरीह्यवयवयोगाद्रजपेयश्ब्दस्यान्य ~ 
पदार्थसमपंकलत्वामभ्युपगमे सम्बन्धिपरत्वोपपत्तेः, कोऽसौ वाजपेयसम्बन्धीत्यपेक्षाय।मनन्त रो- 
पात्तस्य यपस्य साक्षाद्वाजपेयासम्बन्धित्वेन नपवदयधानेऽपि तद्न्यपदेदोपपत्तेः । कथं 
षोडरिपात्रे निवेश इत्याशङ्क्य, अथापी्युक्तम्‌ । सम्बन्धिनोनुवाच्यत्वाद्यूपेन विशेषणे 
वाक्यभेदापत्तिसुचनार्थो यच्छब्दः 1 युपस्योदेश्यत्वे व्यवहितवाजपेयान्वयसर्मवेऽपि विदोषणा 
विवक्षायां वाक्यभेदापत्तर्वाजपेयशषब्दस्य विरोषणत्वायोगमाशङ्क्य, अगत्या वाजपेय- 
विरिष्टस्य यपस्योदूश्यत्वानुदश्यान्तगंत एव वाजपेयो नोहुंस्यविहोषणमित्ि सूचनाथ 
यथा कथंचिच्छब्दः । अविशेषितस्याऽप्युहेश्यत्वसम्भवे विरेषणस्यानाकाङ्क्षितच्वादुदेश्या- 
न्तगं तावप्युभयष्ववद कयभेदापत्तेविशेषणत्वापरितोषाद्राजपेयप्रकरणाम्नानेन वाजपेय 
सम्बन्धित्वस्य प्राप्तस्यानुवादपक्षः स्वमतेनोक्तः । बहूव्रीहेषिरोषणप रत्वसुचनार्था परि- 
माणोक्तिः । तत्र निवेदो सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन भवति । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 
मनुगृह्यतइति । भाष्यद्वयोक्तस्य॒हैतुदरयस्यापरहैतुद्रयोपलक्षणार्थह्वं दशंयन्पूर्वपक्षमाह्‌-- 
किमिति । ससदशारत्निवद्राजपेयस्येत्यनन्तरान्वयसम्भवे वाजपेयशब्दन्यवहितयूपशब्दान्वया- 
योगाल्धानमूतबाजपेयान्वयसम्भवे वाङ्गभूतपश्वद्गयूपान्वयायोगात्‌ वाजपेयान्वयास्च 
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तत्कथंभात्रलक्षणप्रकरणाबाधसम्भवे तद्‌बाधायोगाच्छत्तिवृत्तवाजपेयप्रातिपद्किषष्टीशरुतिभ्यां 
च वाजपेयान्वयसम्भवे प्रातिपदिकलक्षणावृत््यापादकवाक्रीमरवूपाच्वयायोगाद्राजपेया तेव 
युक्ता, न परुयागाद्खयूपाङ्तेतयुक्त , वाजपेयान्वयेऽपि पोटहिपातव्राङ्गृघ्वाम्युपमेन सान्ला- 
द्ाजपेयाङ्खत्वाभावास्मारम्प्येण च वाजपेयः द्धस्वस्य यृपान्वयेऽप्युपपत्तेः । प्रधानत्वादि- 
हेतूनां पक्षदरयेऽप्यविशेषादपर्वपक्षसाधकतामाशद्क्य गरूपाद्धत्वावदक्रवाक्यत्वत्पीडरिपावा्ग- 
त्वावेदकप्रमाणाभावेन षोडदहिपात्रस्य द्रारमात्रत्वादव्यवध्रायकत्वसुचाथंः साक्षाच्छब्दः । 
सप्तदशारस्नित्वस्य साक्षाद्राजपेयान्वये कथं पोदरिपात्रे निवेल दव्यागदुक्याहु-साक्षादिति । 
एवमपि यूषस्यापि पञ्ुयागहारा वाजवेयाङद्धत्वाकथं प्रोडिपात्रे निवेश इत्याक्ञङ्कयाह-- 
तत्रेति । वाजपेयाङ्धषोडरिभ्रहाख्यसोमरसाधारलद्वा राऽपि पात्रस्य वाजपेयान्वये ग्रह्जृहोती- 
व्यातिदेरिकेन वाक्येन प्रक्षेपाधिकयागरूपहामाङ्धघ्वाविरोध इत्याययः । अनेन चानन्तर्या- 
च्छरतेरिव्यानन्तर्यशब्दस्यावृत्या साक्षात्ववाचिनः ध्रुतिशन्दान्वयमद्धीकरत्य साक्षाह्म्ब- 
न्धिनि षष्टीश्रुतेविनियोक्तत्वादित्यपि व्याख्या सूचिता) 

मत्पक्षे त्विति भाष्यं वाजपेयप्रकरणान्तगंतपशुयागान्वयद्ारा सप्तदशारत्तित्वस्य 
वाजपेयान्वयित्वात्सिद्धान्तेऽपि प्रकरणानुग्रहोपपत्तेरयृक्तमाणङद्धुलाधिकारलक्षणप्रकरणा- 
बाधेऽपि कथंभावलक्षणप्रकरणवाधाशयत्वनोपपादयति--यद्यपीति । वाजपेयशब्दाज्ञप्यो- 
क्या द्विविधध्रुतयुक्तावपि प्रातिपद्किधतेरितरथेति माप्येणैव व््राख्यातत्वात्प्ठश्रतति 
व्याचष्--बाजपेयस्येति । पक्षद्रयस्याशयमाह- न चेति । 

अदितिः पाङम्प्रमुमोक्छवे तम्‌, अदितिः पाान्परमुमाद्रतानव्यकरबहुवचनान्तमन्- 
योक्षप्रकरणाम्नातयोबहुवचनान्तस्येकपायके कर्मण्यसामवेताधत्दादुकपं पूवेपक्षयित्वा, 
विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्समत्वाद्‌ गुणं त्वन्यायवर्पनकरदेसत्वादि ' त्ति नवसाविकरणसूतरेण 
बहुवचनस्यासमवेताथलेऽपि तदनुरोधेनानुपमस्नातव्रिगाधावस्थायां श्रुतस्य प्रात्तिपदिकस्यो- 
कर्षायोगात्‌ तस्यैव तु प्रातिपदिकात्परप्रथाज्यत्वरमुतः प्रातिपदिक्पारतन्व्यलक्षणगुणत्वाव- 
ायासपरातिपदिकातुरोषेन प्रातिपदिकाधद्रग्यलक्षितत्तदवयवगंस्यावाचित्वलक्षणान्यायकल्प- 
नाया युक्तत्वात्करमबहुत्वरूपानेकबहुवचनाथंममुदायैकदेशत्वास्य बहुत्व समवेतकर्मत्व- 
प्रकारना्थं॒प्रयौज्यत्वेनावगतस्य बहुवचनस्याधकदरवदहुत्वानु गधेनात्कर्षायागान्मन्त्दवमस्य 
प्रकरणास्नानसाम्याद्िकल्प इति सिद्धान्ते वक्ष्यमाण पश्चाच्छ्ुततवन बहुवचनस्य प्रात्तिपदिकं 
प्रति ुणह्वोक्तरयुपब्दे पश्चाच्छ्रुततवेन वाजपेयशष्दं प्रति गुणत्वमुपचर्येत इति तत्सूतर॑कदेगो- 
पन्यासः । युपशब्दस्योर्धपात्र गौणलाम्युपगमात्लक्षणीक्तया गौणत्वं विवक्षितम्‌ । तस्मादिति 
पवपक्षोपसंहारमाष्यं ग्याचष्टे--तस्मादिति । माक्षा्ाजवयमम्बन्धिनि सष्षदक्षारलित्वविधोौ 
साक्षात्सम्बन्धिनोऽपि पोडशिपात्रस्य सामान्यता दध्यप्रापिमातरेण विधेयसतस्दशारल्निल- 
विषयताया निष्प्रमाणकत्वेनावधारणाशक्तरयूपशब्दर्य गौणवृत्या पोडधिपाक्रसमर्पणाथ 
साक्षाद्राजपेयसम्बन्धिनिर्दैशकत्वाम्युपगमप्रसद्धात्परपदसामानाधिक्ररण्यामावेन च गौण- 
वृत्ययोगाच्युपस्येव साक्षाद्वाजपेयसम्बन्धित्वेन निर्हशापत्तेः, तस्य च सुक्षाद्जपेयसम्बन्धि- 
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त्वाभावेन साक्लादाजपेयसम्बन्धिनि सप्तदशारत्नित्वविध्यानर्थकंयप्रसङ्काद्ाजपेया ङ्ग म॒तपशु- 
यागसम्बन्धिनि यूपे सप्तदशारत्तित्वविधिरिस्येवं सूत्रभ्याख्याथंमेवमित्यादिमाष्यं ताद्पर्यतो 
व्यचष्टे--इतीति । न चोद्ध्वपात्रशब्दससभिग्याहूतो युपशब्दः प्रतीयत इत्यर्थः 1 श्लोकं 
व्याचष्टे--योहीति । अगत्यभावोक्तयर्थनाऽस्मत्पक्षे त्वित्यादिना वाजपेय एवेत्यादिभाष्यं 
व्याख्यातम्‌ । आनन्तर्यादिति पूवंपक्चहेतो्ैवा व्याख्यासु चनायाऽनन्तय॑षष्ठश्रुती एकहंलयानु- 
भाषते--यस्विति । नैरन्तर्यं तावदाजपेयशाब्दस्य मध्यपाठात्सप्तदशारतिनशब्दवय पशब्देनापि 
तुल्यमित्यादि व्याख्याशयेनानुभाषणे परिहरति-- तदिति । सश्लात्छग्बन्धिनि षष्ठीश्रुतेरिति 
दवि तीयव्याख्याशयेनानन्तर्याच्छतेरित्यनुभाषणयपक्षे वाजपेयान्वयस्यानुवाद्त्वान्न साक्षातादर्‌ 
इति परिहरति--अतश्चेति । यपस्य सप्तदशारत्निसखविधौ वाजपेयान्वयाननुवादमारङ्या- 
न्तयंबरदिव विवक्षितस्याप्यन्वयस्यावगमोऽतश्चेत्यनेनो क्तः । 

ननु "दीक्षाः सोम्ये त्यादिवल्परकरणप्राप्तस्यापि प्रधानान्वयस्य परिसंस्याथंत्वेनापि 
विधिसम्भवेऽनुवादत्वाभ्युपगमो न युक्त इत्याशद्कुयाह--मस्ति त्विति । बहुव्रीह्यपेश्लितस्या- 
न्यपद्यथंस्य वाजपेयशब्देन समपंणाराक्ति्युपशब्देनैव तत्समप्यंस्यावगमाद्यूपस्य च वाज- 
पेयान्वयाभावात्सप्तदन्चारत्नित्वस्य वाजपेयान्वयपक्ष्यागेन यूपान्बयपक्षोऽवलम्बित इत्यरथः । 


धप्तदशारल्नित्वस्य च वाजपेयेन सह्‌ साक्षाद्राऽन्वयः स्यात्‌ सम्बन्धिमात्रह्मारा, यूप- 
दारावा। सर्वथा न सम्भवतीत्याह चेति। लोकं व्याचष्टे--साक्नात्तावदिति । 
यूपस्य वाजपेयाङ्धत्वाभावे राक्षयति च स॒ पशुयुपं विदोष्टुमिति मेष्ये वाजपेयस्य यूपविशे- 
षणोक्तिर्लं युज्येतेव्याशङ्कच पारम्पर्यान्वयाविशेषणत्वं ग्याख्येयमि्याह- तस्मादिति । 
स्वरूपे, कायं चोपयोगिनोऽङ्खत्वावक्षायाचूपस्य च प्रकृतौ विन्ञातोः्पत्तिप्रका रत्वेन स्वरूपो- 
पयोग्यद्कानपेक्षणात्‌ कार्मस्यापि परुनियोजनस्य पडुयागस्य चातिदेशादेवन्ञातोपायपरिमाण- | 
त्वेन तदूपयोगिनोऽप्यङ्कस्यानपेक्षणास्सप्तदशा रत्तित्वस्य वाजपेयापूर्वापयोगित्वोक्तयै वाज- 
पेयविरिष्टस्य युपस्योदुदेश्यताऽद्खीकायेति भाष्याक्ञयः । विश्षिष्टानुवाददोषापत्तेभष्योक्त- 
दोषापरितोषात्स्वमतेनाधिकारलक्षणप्रक रणप्राप्तवाजपेयान्वयानुवादमाह--अधिकारेति 1 
अनङ्खगतस्यापि च साप्तदर्यस्योपकारिस्थितित्वमाघ्रेण वानपेयोपकारित्वोपपत्तेः कथं 
मावात्मकमपि प्रकरणं न विरुध्यत इत्याह-- वक्ष्यति हीति ॥११८॥ 
इति नव ममानर्थक्यतदंद्धाधिकरणम्‌ ॥1 
भा० प्र०--वानपेय प्रकरण मे “सप्तदशारलितर्वाजपेयस्य यूपो मवति ` (शण ब्रा 
३।६।४ २९) “वाजपेय का सतरह अरलितप्रमाण्र यूप होगा" एसा श्रुतिवाक्य हं । यह्‌ 
सतरह अरत्निप्रमाण वाजपेय के ऊर्ध्वपात्रे का परिमाण है या वाजपेयाङ्ख जो पञ्युयाग 
उसके यूप का परिमाण है--यही संशय हँ । इस प्रसद्धमे पूवंपक्षीका कहनाह कि 
सप्तदशारत्िका वाजपेय का खदिरमय षोडक्ीपात्र नामक ऊद्ध्वंपात्रका दही परिमाण 
है, कारण, वाजपेय स्वयं पञशुयज्ञ न होने से उसमें यूप नहीं है । यूपन होने से सपद 
अरल्ि युप का परिमाण नहींहो सकताहं। इस स्थल मे युप शब्द लक्षणा के बलसे 
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उद्ध्वंपात्र का बोधक है । उदु्वपात्र का गुण होने पर प्रधान कमं वाजपेय साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से युक्त होता ह । अतः, सप्तदशारत्नि शब्दबोधित यह उदर्घ्वेपरिमाण वाजपेय 
काटी जङ्ख है, क्योकि “ससदन्ारस्नि” एनं वाजपेय इन दो शब्दों का आनन्तर्य 
शरुतिवाक्य में परिलक्षित होता है ओर इस पक्षमे प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती है, 
इसमे "वाजपेयस्य" यहाँ सम्बन्ध में षष्ठौ भी उपपन्न होती हं । 

इसके समाधानम सूत्र के द्वारा कहागयाहै कि "सप्तदशारल्नर्णुपः'' इस सू्पमें 
सामानाधिकरण्य रहने से यूप के साथ ही ससदज्ञारत्निता का साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता है । 
यप पञ का अद्ध होने से सपदशारल्िूपके द्वारा पशु का अद्घं होतारं । वाजपेय 
में पञ्ु नहीं है, किन्तु पदुयाग वाजपेय का अद्ध ह 1 अतः, पशु वाजपेय का अङ्क्‌ होने 
से युप पञुके द्वारा प्रधान कमकाही भद्ध होता है । अतः, सस्तदशारत्ति एनं वाजपेय 
इन दो शब्दो का आनन्तयं होने मे सप्तदशारत्तिता वाजपेय का भद्ध होगा-यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता ह । 

वस्तुतः सप्तदशारलित्ा पशु का अङ्क जो गरूप तद्गामी हिते पर भी फरतः वह्‌ 
वाजपेयका ही उपकारी होताहै। इस पक्षम प्रकरणकाभी कोई विरोध नहीं हता 
हं । “वाजपेयस्य'' यहाँ सम्बन्धसामान्य में षष्ठी है, किन्तु इसमे साक्षात्‌ सम्बन्ध ही 
होगा--एेसा कोई नियम नहीं ह । अतः, परम्परा सम्बन्ध होने पर्‌ भी वाजपेय 
के साथ सम्बन्ध रहता हँ । शक्यार्थ की अनुपपत्ति न रहने पर रकष्यार्थ क्रा ग्रहण 
नहीं किया जाता ह, अतः, इस स्थल में यूप शब्द मेँ लक्षणा करना भी उचित नहीं है । 
अतएव "आनर्थक्यात्‌ तद द्धषु वाजपेय मे यूप न होने से सक्षदशारस्निता वाजपेय का 
अद्खं जो पुयाग उसमें निविष्ट होगा--उस पञुयाग का गृप ही उष्वं मे सप्तदश अरल्ति- 
प्रमाण होगा । 

` आनथ॑क्यात्‌' ' = सप्तदशारल्नित्व आदि का वाजपेय में आनथेक्य होने मे “तद द्धेषु' 
= उसका अर्थात्‌ वाजपेय का अङ्ख होने मे, वे ही विनियुक्त होते ह! १८ ॥ 

यह नवम भानथंक्रयतदङ्खताधिकरण । अर्थात्‌ सप्तदशारत्निता का प्रशुधमंताधिकरण 
मे सम्पन्न हुभा ॥ 


|१० | कतु गुणे कर्मासिमवायाद्राक्यभेदः स्यात्‌ ।\१९॥ पु 


शा० भा०-दशंपुर्णमासयोः प्रयाजवा्ये श्रुयते, “अर्भिक्रामं जुहोत्यभिनि 
त्यौ" इति । तत्र संदेहः किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणे 
इति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कर्तगुणेऽभिक्रमणे ब्रमो वाक्यभेदः स्यादिति । कर्मणा 
कमणोऽसमवायातु । अभिक्रमणं कर्मभूतम्‌ । न तत्कर्म ॑हवनं साधयितु 
शक्नोति । तस्मान्न तेनैकवाक्यतां याति । अतः सवंस्मिन्प्रकरणे निविङ्ते, 
 संयोगतोऽविशेषात्मकरणाविश्ेषाच्चेति । 
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नस्वनेनेव हेतुनाऽस्यस्मिन्नपि न निवेक्ष्यते । उच्यते। अस्यत्र पुरुषैः 
संभन््स्यते । 

ननु प्रयाजेष्वपि पुरषः संबध्येत । नैतदेवम्‌ । नजुहोतौति हवन एष शब्दः 
पुरुषप्रयत्नं विधातुं * शक्नोति, न पुरुषाभिक्रमणसंबन्धम्‌ । नन्वन्यत्रापि 
पुरुषाभिक्रमणसंबन्धस्याविधानम्‌ । नेष दोषः । अन्यत्र प्रकरणाम्नानादद्धभवि 
निक्ञति प्रयोगवचनौऽद्य कतव्यतां वक्ष्यति । तस्मात्सवेस्मिन्प्रकरणेऽभि- 
क्रमणस्य निवेश इति ॥१९॥ पुवंपक्षः ॥ 


त° वा०--एवं संस्कारदरव्यगुणा विचारिताः । इदानीं यत्करमव कमंसंबन्धि 
त्वेन श्रयमाणम्थत्सिंस्कारत्वं प्रतिपत्स्यते, तद्धिचार्यते । तत्राभिक्राममिति णमुखा 
वीप्सार्थोपादानादभिक्रम्याभिक्रम्य किमपि कृरोतीत्यपेक्षिते परश्च जुहोतिः प्रकृत- 
प्रयाजग्राही दश्यते | तत्किमभिक्रमणं तेनैव संबध्यते, उत प्रकरृतमात्रेणेति । 
संबन्धश्रवणे च सति संशयाक्षेपपरिहा रावरुणाधिकरणवद्‌ द्रष्टव्यौ । कमणोऽम्‌तं- 
त्वाद्राक्येन च स्व्षबन्धोपादानात्‌ । भनेनेवं विशेषेण पूनरारम्भः। 

यत्तत्र समानाधिकरण द्रव्यमुषात्तम्‌, तद्िषयनियमे च तत्साध्यक्रियासंबन्धस्यो- 
पपत्तित्वम्‌ । इह तु तस्यैव साध्यत्वम्‌ । अपेक्षितर्च गुणः परिच्छेदकत्वेन विन्ञात- 
क्रियासंबन्धप्रकारः । न व्वत्राभिक्रिया । नानाभूतानि च ततर क्रियान्तरद्र्याणि । 
अत्र पुनः सवंकसंसु स एवाध्वर्युः कर्तेत्यपुनरुक्तता । किं तावत्प्राप्तम्‌ ? स्वथ 
मिति । कृतेः ? 

करम॑णः केमंसाध्यत्वं नाम्‌तंत्वात््तीयते । 
तस्माज्जुहोतिसंबन्धं परिव्यञ्य विधीयते ॥ 

न तावदयिक्रमणेन होमं करोदीति वक्तं शक्यम्‌ । अतो न प्रयाजः संबध्यते । 
ततस्चारणाशधक रणपूवंपक्षवद्राक्यमेदः स्यात्‌ । नन्वनेनेव हैतुनाऽन्यत्राप्यनमि- 
निवेश इत्यरुणाचोद्यमेव । 

परिहारर्चाऽऽष्याते कतुगुणमूतत्वाद्रलाद्धोमसंबन्धापत्तेनं जुहोतिना गृहीतेन 
प्रयाजादोनां कर्त्रा संबन्धः। अन्यत्र तु प्रकरणगृहीतस्य प्रधानभूतस्य कतुः 
संबन्धो न विरोत्स्यते ॥ १९ ॥ 


अथ दश्शषममभिक्रमणाधिकरणस ॥ १० ॥ 


न्या० सु०--आनर्थक्यापत्त्या श्रुतक्रियान्वयायोगेन तदङ्खावतारे स्थिते, तद्िशेष- 
चिन्तात्वेनोत्तराधिकरणद्यस्यानन्तरसङ्गतौ स्पष्टायाममिक्रमणोपव्यानयोस्तदद्धावतारे सति ` 
संस्कारत्वापत्तः, सम्मार्गारव्यसंस्कारचिन्तानन्तरमेव चिन्ता कार्या, न साप्तदश्यगुण- 


१. ब. विदधातु । 


4 


६५६  मीमांसादशंनम्‌ [ सू 


चिन्तानन्तरमित्याशङ्कयाह-एवमिति । क्रियायाः साक्षाक्करियान्वयायोगाद्‌ गुणवक्किया- 
साधनद्रव्यद्वारा क्रियान्वयेनार्थात्‌ द्रन्यसंस्कारत्वावगतेशणचिन्तानन्तरं चिन्ता युक्तेत्याशयः । 

ननु धातुसम्बन्धाधिकारणमुल्भरुतिवशादभिक्रमणस्य क्रियान्तरान्वयावगमेऽप्यारादुप- 
कारित्वेऽप्यन्वया विसेधाक्थं संस्कारत्वावगतिरित्याशङ्कयाह--तत्रेति । आभीकष्य 
णमुल्चेति स्मृतेरवीप्सार्थस्यावृत्तिरूपस्याभीष्टण्यस्य णमुलोपादानादारादुपकारित्वे च तन्त्र- 
त्वादावृत्यनुपपत्तेः। संस्कारस्य तु कायंयोग्यताधानाथंतवास््रतिका्ंमावृत्युपपततः 
संस्का रत्वावगतिरित्याशयः ! प्रयाजविधायिसमिदादिवाक्येभ्योऽभिक्रमवाक्यस्याऽन्यत्वाल्रया- 
जवाक्य श्रूयत इति 1 भाष्यमयुक्तमित्याशङ्कुयावान्तरप्रकरणाशयत्वं वाक्योक्तः मूचधितु- 
माह-परश्चेति । तत्रेति सन्देहभाष्यं व्याचष्टे--तदिति । विस्पष्टजुहोतिसम्बन्धशरुतेः 
र्वपक्षवचनव्यक्त्ययोगात्सन्देहायोगमाशङ्कयाएह--सम्बन्धेति । यथा "कथं पुनररूणये ति 
भाष्येण विस्पष्टक्रयसम्बन्धावगमेनाऽरुणाधिकरणसन्देहमाक्षिप्येह गुणमरूणिमानमित्यादि- 
भाष्येण शब्दवस्तुविसम्बादास्परिहारोऽभिहितः तथामिक्रमणस्यापि णमृल्शरुत्या क्रियान्तर 
साधनत्वावगमादमृत्तत्वाच्च वस्तुस्वरूपालोचनेनासाधनत्वावगमास्सन्देहाक्षेपस्य परिहारो 
वाच्य इत्यथैः । एतदेव विवृणोति--क्मण इति । पौनसकत्यात्तहि नेदसधिकरणमारम्य- 

मित्याशद्कुचाह भग्ययकृतो भावे भवन्तोति अन्ययल्वाण्णमुरोऽभावमात्रवाचित्वस्मृतेरेक- 

हायनीवत्समानाधिकरणद्रन्यानुपादानाद्‌ द्रव्यविषयनियमे चोपपत्तिमूतस्य साध्यक्रिया- 
सम्बन्धस्य णमुलुक्तसमानकततु कपूर्वंकाकतवान्यथाऽ्तुपपत्तिसाध्यत्वेनाऽनुपपत्तिसाध्यसवेन कतृ- 
मूतद्रग्यान्वयाप्रागवगतेद्रन्थनियमोपपत्तित्वायोगादपरिच्छेदरत्वेन च क्रियाया गुणवत्करिया- 
साधनद्रव्योपादानानौपयिकत्वादध्वर्य्वाख्यस्य च द्रव्यस्येह्‌ दारत्वेनाभिमतस्यानेकक्रिसा- 
साधारण्येनैकहायनीवद्रयवस्थितक्रियादारत्वायोगाच्चतु्धा वैषम्यमाह--अनेन चेति । 

कर्मणः कमणा सह॒ साध्यसाधनघ्वलक्षणान्वयायोगादभिक्रामं जुहोतीति वाक्यस्य 
विभागरूपो भेदः स्यादित्येवं पूरवपक्षमूत्रावयवम्याख्यार्थं "कि तावदिति माप्यं व्याचष्टे-- 
कि तावदिति । कर्मैव विचायंतइत्युपक्रमात्सर्वषमभिक्रमणाथंदख्यं कर्मेति प्रतिज्ञायां पूरितार्या 
जुहोत्यन्वयाद्धोममावरार्थत्वधरतीतेः कृतः सर्वाथंतेति पृष्टे, कमंणोऽभिक्रमणस्यामूत्तत्वा- 
दोमाख्यं कमंसाधनत्वं न प्रतीयतइति, कर्मसाघ्यमस्येति बहुव्रीहिणोक्तवा जुहोत्यन्वयस्ताहि 
कथमित्याशङ्कुय, जुहोतिसम्बन्धं परिस्यज्याऽभिक्र मणं विधीयते इत्युक्तम्‌ । दोक व्याचष्टे- 
न तावदिति । 

नन्विह्याशङ्काभाष्यं "येनैव हेतुना क्रीणातिना न सम्बध्यत' इत्यादि नास्ति वाक्यभेद 
इत्यन्तारुणाधिकरणकशद्धुाभाष्यवदनथंक्यपरिजिहीषयैकवाक्यतापादनाथह्वेन  ग्याचष्टे-- 
नन्विति । अन्यत्र क्रियान्वयायोगेऽपि कतुंत्वेनावगतस्याध्वय्वदिः कतृंत्वशक्तिजननार्थ 
संस्कारपेक्षायां देशान्तरस्थकार्यप्रव्यासत्तिजननेनाभिक्रमणस्य कतुंशक्तिजनकतया कर्तारं 
संस्काररूपगुणत्वेनान्वयः सम्भवतीत्येवं परिहाराथंत्वेन कतृगुण इति सूत्रावयवन्याख्यार्थ- 
मुच्यत इत्यादिभाष्यं ्याचष्टे--परिहारश्चेति । 


२० ] त॒तीयाध्याये प्रथमः पादः ६५७ 


जुहोत्यन्वयि्वेनावक्षिप्तकर्रन्वयाविरोधं नन्विति भाष्यावयवेनाश्चङ्कुघ, लजुहोतीत्येष 
समानकतुवाचिणमुलृक्तत्वाकतुभूतपुरुषान्वयित्वेना 'वगतमप्यभिक्रमणप्रयत्नमाश्याते क्रिया 
प्राधान्यात्‌, तदद्धतयैव विधातुं राक्नोति, न गुणभूतपुरुषाद्तयेति परिहारार्थं नैतदिति 
भाष्यावयवं व्याख्यातुमाष्यातदइत्मुकेतम्‌ । अन्यतोऽवगतकतुं त्वस्य पुरुषस्य प्रयोजनत्वा- 
तप्राधान्यभाक्तेनाङ्खान्वययोभ्यत्वेऽपि विधायकाख्यातव्यागात्तदङ्घतयाऽभिक्र मणस्य विधिन्तं 
सम्भवतीति नन्वन्यत्रापीति भाष्यावयवेनाशङ्कय, प्रकरणावगतदर्शपूणंमासाद्ध भावस्ाऽभि- 
क्रमणस्य कथं दर्शपूणंमासयोरूपकत्तंन्यमिः्यपेक्षायां यथा शवनुयादि्युपवन्धेन प्रत्यासत्या- 
ख्यकतृसंस्कारजनकस्य प्रयोगव चनाद्िधिर्भविष्यतीति परिहारार्थं चैष इति भाष्यावयवं 
व्याख्यातुमन्यत्र त्वित्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा० प्र°--दशंपूणंमास का प्रयाज नामक अद्ध यागके समीपम श्रुतिमें कहा 
गया ह कि “अभिक्रामं नुहोस्यभिजिव्यै'" (त° सं° २।६।१) “पुनः पुनः सञ्चरण करता 
हृभा आहूति दे, सभी ओर से जय के लिए” । होम के समय आहवनीय नामक अग्ति कै 
समीप मे सञ्चरण करे यही इस वाक्य का शथं होता है । यह सञ्च रण केवल प्रयाज- 
कर्ताके साथ सम्बद्धहै या दशपूर्णमासकर्ता के साथ सम्बद्ध है अर्थात्‌ दर्पृणंमास- 
यागीय सभी होमकर्तां आदि के खथ सम्बद्ध है--यही संशय होता ह । इसमे पुवंपक्षी 
कहता हं कि “कर्तुगुणे तु वाक्यभेदः स्यात्‌" = वाक्यभेद होगा, वाक्यभेद कर अभि- 
क्रमण अर्थात्‌ स्च्चरण को सभी दरशपूर्णमासकर्ता के साथ सम्बन्ध करना होगा, किन्तु यह्‌ 
केवल प्रयाजहोम के साथ अर्थात्‌ प्रयाजकर्ता के साथ सम्बद्धनहींहं। कारण, कर्मा. 
समवायात्‌" = होम कर्म है एवम्‌ अभिक्रमण भी कमं ह । कर्म अर्थात्‌ क्रिया के साथ 
कमं का अर्थात्‌ क्रिया का अन्वय नह हो सकता है, क्योकि, कारक काही क्रिया के साथ 
अन्वय होता है ! इसलिये, प्रकरण के अनुसार समग्र ददंपूणंमास कर्ताके साथ इसका 
सम्बन्ध होने से सभी का अभिक्रमणपूवेंक होम करे 1 

^तुः' = पक्षान्तरसूचक है, “कर्मासमवायात्‌'' = अभिक्रमण होमरूप -कमं मे समवेत 
होने के अर्थात्‌ अन्वित होने के योग्य नहीं होने से, “कतुंगुणे ` = अभिक्रमण कर्ताका 
गुण होने पर “वाक्यभेदः स्यात्‌" = वाक्यभेद करना होगा अर्थात्‌ ' जुहोति इ पद से 
विच्छिघ्ल कर अन्यत्र उसका अन्वय करना होगा ॥ १९॥ 

यह्‌ पूर्वपक्ष ह ॥ 


साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पुरवेण ॥२०॥ सि° 


शा० भा०्-नेतदस्ति, यद्क्तमभिक्रमणं प्रकरणे निविशत इति ! प्रयाजे- 
ष्वेव भवितुमहंति । कुतः ? त: सहास्येकवाक्यता । यतः सत्काङक्षमेततपर्वेण 
पदेनासमाप्रं वाव्यम्‌ “अभिक्रामं जुहोतिः इत्यत्र पथवस्थति । प्रकरणाच्च वाक्यं 
बलवदिति, प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निविशते 
४ 
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नन्वनिक्ृमणममर्तत्वाद्धोसनिर्ेत्तावसमथं मित्युक्तम्‌ । उच्यते । साक्षादसमं 
संवव्यमानं श्ाक्ष्यति निर्वतंधितुम्‌ १ कथम्‌ ! अ्भिक्रमणेच समामोदत्याहुव. 
नीयं कर्ता! दइयमभ्यपायभतं होमस्य इ्राद्वाऽभिघ्रसायं हस्तं जहपात्‌, समा 
सोदीदन्वाभिक्रमणेन 1 तस्मादसिक्रमणमूपकरोति होमस्येव्यवगम्यते । अतः 
प्रयाजेष्वेव निदे इति \\२०५। सिद्धान्तः \। 
अधिकमणाऽधिक रणम्‌ \।१५८।। 


=< वा-- सर्वथा तावदभिन्रासमित्येतत्पदं न क्रियान्तरमन्तरेण निरा 
काटक्रीभवति । न द्येत्‌ द्व्यसंबन्धं कथंचिदपि ब्रवीति । तस्माल्ङ्ृतप्रयाजं 
गराहिणाजहोनिनैकवाक्यत्वात्तादथ्यं विज्ञायते ! शक्नोति च कतुप्रत्यासत्तिकरणेतं 
तदुपकर्तुम्‌ ! अपेक्षिता चाऽहवनीयग्रत्यासत्तिरध्वर्योः प्रयाजः, अरूणत्ववदेव 
व्रार्थाट्‌ द्रव्यसंबन्थ इति कर्तुरूपसजेनत्वेऽपि न कश्चिदोषः । एवं चोपकाररूपेण 
कर्मगपि कर्मपाध्यं भवतीत्येतदपि सिदम्‌ । 
यदा तवतिस्थुलत्वा नैवाभिक्राममि्येतत्पदमात्रविच्छेदेन पुवपक्षः क्रियते । कथं 
ताहि : यज्जृहौतीति समस्तप्रकरणजहोत्यनुवादेनासिक्रमणविधानादवान्तरधकं 
रणस्य चाभावान्महाप्रकरणविनियोगाश्चपेण पुवंपक्ताश्रयणस्‌ । तदा ˆ कतुगुणे तुः 
अभिक्रमणेऽवान्तरप्रकरणापर्युपस्थापितभ्रयाजकर्मासमवायात्‌, ततु प्रकरणैकवाक्य- 
त्वामावमाक्रमेव वाक्यभेद- स्यादिल्युक््वा “साकाङ्क्षं त्विति" अवान्तरप्रकरणमेव 
प्रयाजचोदनापरसुतकथंमावाकादक्नासंबन्धद्रारा तदेकवाक्यत्वेन सिद्धान्तोऽभिधीः 
यते ¦ यदपि `जसमाप्तं हि पूर्वेणेति" ततु न वाक्यासमाप्त्यमिप्रायेण । कि तहि ! 
असमाप्ं ्मवान्तरप्रकरणं पूर्वेण प्रयाजस्वरूपगुणविधिनेत्यथः । 
पेनारभिक्रमणदूर्घ्वं प्रयाजानां गुणोऽपरः। 
विधास्यते प्रयाजानां तस्साघ्करणास्तिता ।। २० ॥ 


{ इति दङ्ममभिक्रमणाधिकरणम्‌ ।। १० ) 


न्या° सु०--निदान्तसूत्रन्याख्यार्थं तैतादित्यादि प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निविरातें इयन्तं 
व्याचष्ट--स्वया तावदिति ! पवंपक्तहतोरतुभाषणपूर्वं परिहारार्थं नचत्वरित्यादिभाष्यं 
व्याचष्ट--उकन्येतीति । आस्याताक्लप्तस्य कक्त्गुणभूतत्वात्क्थं संस्कारान्वय इत्या 
य द्कुवाह--भरगत्ववदेद चेति ¦ कर्तुः श्रुत्या होमं प्रत्यङ्कत्वे अभिक्रमणं च प्रति प्राधान्ये 
सति वरूप्यं स्वात्‌! यथात्वारप्यस्य शरुत्यनुगृहीतादपक्यादेकहायन्यन्वयो तैकहापन्या 
गुणत्वेऽपि वैरूप्यदोपमापादयलि, तथाभिक्रमणस्याप्यर्था लर ङ्का त्कत्रन्वयो होम प्रति कर््तुर्प" 


१. व. समातोदन्वाभिक्रमणेन । 
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सर्जनत्वेऽपि, न वैरूप्यदोषमापादयचीव्यर्थः । आ रण्यस्पैकह्‌ापन्यन्वयो द्ारमात्रत्वाच्छौत- 
क्रियाङ्गत्वाविरोधी अभिक्रमणस्य तु कतुंंस्कारत्वे तदङ्खत्वाभ्युपगमादढोमाङ्गववं 
विरुष्येतेत्यारा्कय, संस्कारस्य योग्यताधानाधेत्वेन कार्यान्वितमेव संस्कार्यान्वितमेव संस्का 
प्रत्यङ्खत्वावसायात्का्यंमपि प्रत्यङ्खतास्ठ्येवेति परिहारमूचनाथं तस्मादिति भाष्यं 
व्याचष्टे--एवं चेति । | 

भरष्यमतनिराकरणेन वात्तिकमतेनएधिषरणार्थनिरूपणम्‌ 


पूर्वपक्तस्याति तुच्छत्वेन भाष्योक्तवि चार परितोषास्स्वयं नुहोव्येकवाक्यतामभ्युपगम्ये- 
गेतिकर्तन्यताकाद्श्तालक्षणत्वातप्रकरणस्या ङ्गानां चाकरणत्वेनेतिकर्तन्यताना काटूक्नत्दा- 
तप्रयाजदीनामनान्तरप्रकरणाऽनुपपत्तेमहा प्रक रणेनाभिक्र मणाऽनुपपत्तेमंहाघ्र करणेन सिक्रमण - 
स्य सवर्थित्नं पूर्गपक्षयित्वाद्खानामपि करणानुम्रहभावनायां कर्णत्वादिति कत्तव्यता कादट्क्नो- 
पपत्तेरवान्तर ग्रकरणक्र्मवात्तस्य च॒ महा प्रकरणाद्‌ बलीयस्ताया बकलाबलाधिकरणे वक्ष्य 
माणत्वादवान्तरप्रकरणेन प्रयाजमात्रार्थत्वसिद्धान्तोऽस्पि्चधिकिरणे वर्ण्यत इत्याह--यदा 
त्विति । यदेवं पुवंपक्षकरणम्‌, तदा कतुंगुणत्वेनाभिक्रमणे नुहोत्युक्तकर्मान्वियिनि भ्रयाज- 
कर्मणोऽवान्तरप्रकेरणाकाङ्क्षं त्विति प्रसाजचोदनातः प्रसुता, या कथेभावाकाड्क्षा 
ततिमित्तो योऽभ्क्रमणस्य प्रयाजः सहाद्धष्ङ्धिसम्बन्धः तदद्ासा यदभिक्रसणवक्षयस्य 
 प्रयाजवक्यैकवक्यरूपफवान्तरप्रकरणम्‌, तदेव सिद्धान्तोऽभिधीमते इव्येवं रसृन्रदरयं 
व्यास्येयमित्यथंः । 

नन्ववान्तर प्र क रणरूपव। क्ये कवा क्य्वविवक्लयैकवप्क्यघ्वोत्कौ स्वाथ घमाप्तस्यैव वाद्यस्य 
वाक्यान्तरान्व याभ्युपगमादसमष्ट्युक्िघं युज्येतेत्याराद्धुयाहु--यदपीति १ प्रयाजस्वशूप- 
विधिमात्रेण प्रयाजावान्तरप्रकरणासमाप्तावपि जौहवचतुगृहीतादिप्रयाजगुणविधिना 
समाप्तिं विष्यतीत्याशङ्कय, गुणविधितेद्युक्तम्‌ । कथं समाप्तिरवसीयत इत्याश द्धुयाह्‌-- 
येनेति । यस्मादभिक्रमषददुरघ्यं प्रयाजक्ेषाधिघारणास्यः प्रयाजानां गुणोऽभिधास्यते । 
तस्साल्मयाजानां प्रकरण मदाप्यवसी यत इत्यथः ।२०॥ 

इति ददाममसिक्रमणाधिकरणम्‌ ।। 

मा० प्र--पूवंपध्ली के वारा पर्द्षितं मत समीचीन नहीं ह, कारण, “असिक्रामम्‌'' 
यह्‌ पद "णमुल प्रत्ययान्त है अर्थात्‌ अमि+क्रम + णमुल्‌, णमुल्‌ प्रत्पयान्त होमे पे 
असमापिका क्रिया है । समापिका क्रिया के बिना असमापिकिा क्रियासे भाकाङ्क्नायी 
पूति नहीं होती है । इसलिए अप्तमापिका श्रिया के रहने पर भी एक मापिका त्रिया 
का अध्याहार करना पडेगा । किन्तु, यदू जुक्ेति'' इस समापिका क्रिया के रहने पे 
इसकी विच्छिन्न नहीं किया जा सकता द! अतः "सााङ्श्नं तु एकवाक्यं स्यात्‌'* = 
अभिक्रामम्‌' यह्‌ क्रिया साकाङ्क्ष होने से #. जुहोतिः " इस क्रिया के साथ अचित होगा, 
वयोक्रि, “असमास हि पूर्वेण" पूर्वं णमुट्‌ प्रत्ययान्त पदकैद्वारा वाक्य पूर्णं नही हता 
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है, क्रिया साक्षात्‌ अन्वय न होने पर भी कर्ताके दारा "जुहोति" क्रिया के साथ अन्वय 
होने मे कोई बाधा नहीं है, अतः, कर्ताके द्वारा जुहोत्ति क्रिया के साथ अन्वित हौकर 
निराकाइक्ष होते से समग्र दशंपुणणमास क्रिया के कर्ता के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ह । 
वयोकि, होम करने केदो साधनदहँ दूर से हाथ बढ़ाकर या अज्तिके पास जाकर, किन्तु 
अभिक्रमणके द्वारा अग्तिके निकटस्थ होने से अभिक्रमण क्रिया होम का उपकारक है। 
सलिए, कर्तम के द्वारा उसके साथ अन्वित होगा, अतः, अभिक्रमण केवल प्रयाज का 
ही अद्धहं। 

वार्तिककार ने इस प्रसङ्ख में विभिन्न रूपमे ही पूर्वपक्ष एवम्‌ उत्तरपक्न किया हं । 
पूवंपक्षी के मह में प्रयाज कै समीप में अभिक्रमण पठित होने पर भी वहु दशपूणसास्च 
का प्रकरणहै। सन्तिधि की अपेक्षा प्रकरण प्रबल होता है । इसलिए, महाप्रकरण के 
अनुसार वह॒ समग्र दशंपणमास के होमकर्ता के साथ सम्बद्ध ह । 

सिद्धान्ती का कहना है कि महप्रकरण की अपेक्षा अवान्तर प्रकरण प्रबल होने से 

सन्दंशन्याय से अभिक्रमण प्रयानकाही अङ्क होगा अर्थात्‌ प्रयाजकर्तीके साथ हौ 

अभिक्रमण सम्बद्ध ह । क्योकि, असिक्रमणविधि के पूवं में एवम्‌ बाद में प्रयाजविषय का 
वाक्य ह, अतः, आगे पीछे स्थित प्रयाजविषयक वाव्यसमूहं मध्य में रहुनेवाङे अभिक्रमण 
को सन्दंश जसे उभयफलक के मध्य मेँ स्थित वस्तुको प्रहुण करता, वैसे ही भ्रयाज- 
कमं का मध्यमेंही आक्रषण होगा) वस्तुतः इस स्थल में महाप्रकरण ओर अवान्तर 
प्रकरण के मध्यमे विरोधदही नहीं है, क्योकि, अभिक्रमण प्रयाजसे दशेपूणमासगामी 
होता हं । 

"साकाङ्क्षं = जो साकाङ्क्ष अर्थात्‌ अन्वय के लिए अन्य क्रियापद के साध 
प्राकादुक्लायुक्त रहता है वह्‌ “तु = पूर्वपक्ष का निवर्तक है, “'एकवाक्यं स्थात्‌ 
एके वाक्य होगा अर्थात्‌ श्रूयमाण क्रिया के सम्बन्ध का त्याग नहीं करता ह, “हि = 
वरथोकि, 'पूर्नेण असमात्‌" पूर्नं के द्वारा वह समाप नहीं होता ह ।। २० ॥ 

यह शर्वा अभिक्रमणाधिकरण समाप्त हुआ । अभिक्रमणादिका प्रयाजमात्र की 
अङ्कता अधिकरण ॥ 


(११ संदिग्धे तु व्यवायादाकष्थभेदः स्थात्‌ ॥२१॥ सि° 


शा० भा०-दशपुर्णमासयोः सप्तमाष्टमयो््राह्मणानुवाकयोः सामिधेन्य 
उक्ताः! नवमे निविदः \ दश्षमे काम्याः सामिधेनीकल्पा इदं'कामयस्येतावतौ- 
रनुब्रुयादिदंकामस्येतावतीरिति । एकादज्ञे च यज्ञोपवौतमास्नातम्‌ । “उप 
व्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते इति । तत्र सन्देहः--कि सामिधेनौरेवानुन्रवाण 





१. ब, इद्रकामस्य। 
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उपव्ययेत, उत प्रकरणे स्वनिव पदार्थाननुतिष्ठता उपन्यातव्यमिति। कुत 
संशयः ? उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌ ! अथ निवृत्ते वा तासां 
प्रकरण इति न ज्ञायते। ननुं दशपुणमासयोरेव प्रकरणमिदम्‌ ¦ परप्रकरणे 
सामिधेन्यः श्रयन्ते । सव्यं परप्रकरणे श्रयन्ते तथाऽपि तासामवान्तर- 
प्रकरणमपरम्‌' ¦! भवति हि सामिधेनीरनुन्रयादि'ति विश्ेषाकाडश्चं वचनम्‌ । 
येन तत्संनिधावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । 

कथं पुर्ननिवृत्तं तासां प्रकरणमित्यारङ्ःयते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं 
व्यवदधतीति । यद्येवं, कथमनुवतंते प्रकरणमित्या्चङ्खम । परस्ताक्लिबिदां 
सामिधेनीगुगा एव काम्या विघौयमानाः श्रूयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपबोतमास्नातम्‌२, 
तेनानिवत्तं सामिधेनीनां प्रकरणमिति भवति मतिः । अतः परप्रकरणे निविदं 
समभुपनिपतिता न व्यवदधति, यथा दहादक्लोपसत्ताऽ्हीनधर्मो न्योतिष्टोमप्रकरण 
इति । तेनं भवति सब्देहः \ अस्मिन्संदेहे ¶क तावत्प्राप्तम्‌ ? सामिधेनी प्रकरणम- 
निवृत्तम्‌ । तत्रोपवौतं समास्नातमिति । कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पा- 
नामानन्तयवचनात्‌ । हुदयमनुविपरिवतंमानाघु सामिधेनीषु उपबीतमामनन्ति । 
कतु वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम । कि कूवेता तत्कर्तव्यमिति 
भवति तत्र पदार्थाकाउक्षा । तत्र बुद्धो संनि्हितेनाविष्रकृष्रेन सामिधेनीवाव्ये- 
नेैकवाक्यतामुपगम्य सामिघेनीषूपवीतं उपन्ययत इत्येष शाब्दो विदधातीति 
गम्यते \ एवं प्राप्रे । 

जरमः--नास्मिन्संदेहे यस्त्वयोक्तः, स निणयः । अस्मिन्संदेहे चाकयभेद इति 
निणंय इति । कुतः ? व्यवायात्‌ । इहं समाप्रस्य सानुबन्धस्य सामिधेनी 
वाक्यस्य, अघ्य चोपन्ययत इति वचनस्य निविरां विधायकेन सासिधेनीभिर- 
सम्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति । यस्य च पयवासितेऽपि वचने तत्सम्बदढ- 
मेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते । न तत्राननुवत्तं प्रकरणम्‌ ! आगच्छति हि तत्सम्बदा- 
भिधाने हदयम्‌ । यत्न तु पयवत्तिते वचने तदसम्बद्धमेवार्थन्तिरं भक्रमन्ते, न 
तत्र बुद्धौ पुव; पदाथः । संनिधीयते । न च दुद्धावसंनिहितेनेकवाक्यता भवति । 
दाभ्या पदार्थाभ्यां वाक्याथ; संजन्यते, नान्यतरेण । संनिधौ समाम्ना नस्य- 
तदेव प्रयोजनं कथमुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विरिष्टं बद्धिसुत्पादयेयुरिति । 
अनन्तरावबुद्धेन सह वाक्याथ: शक्यते कर्तुम्‌ । असंबद्ध पदोच्चारणे च 
नानन्तरावब्रुदधौ भवति । तस्माहयवहितेन सह नं कवाक्यता भवतीति । 

अथान्येन प्रकारेम ध्यानादिना पुचंपदाथंमवगम्य, वाक्यार्थं संजनयेद- 
वेदिकः स ॒पुरुषन्ुदधिपूवंको वाक्यार्थो भवेत्‌ । यथाऽन्यस्मादनुवाकादास्यातपदं 


ना णया मनय 


१. ब. भवति इत्यधिकम्‌ 1 २. ब, आमनन्ति 
३. ब. हि ब॒द्धाभ्यां इत्यधिकम्‌ 1 . 
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गृहीत्वाजन्यस्माच्च नामपदं यो वाक्यार्थः संजन्यते तादृशं तवेत्‌, यजन्येत 
ध्यानादिना पूर्वपदाथंमवगस्य वाथा संजनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बद्धा्थ'व्यवधा- 
नैकवाक्यता भवतीति निश्चीयते! तस्मान सामिषेनीभिरेकवाक्यतो. 
पवीतस्येति । 

ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तर द्धानां संनिघायुपनीतमाम्नायते । तेन 
सामिघेनीभिः सम्भन्त्स्यतं इति । नेति ब्रूमः । अतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां 
प्रकरणम्‌ । भिधिस्पदेव्यवधानात्‌ । वाद्येन टि सामिधेनौकल्पाः काम्याः 
सस्बन्धभुपगच्छन्ति \ न प्रकरण॑सन्रुदतते ! न च पुनः कट्पवचनेन सामिधेन्यः 
प्रता भवन्ति \ न॑ हि तत्र तासां वचनं कर्तव्या इतति \ कि ताहि ? संख्याभिः 
खम्बन्धयितन्या इति ! तदपि वाक्येन, न भकरणेन । तत्रापरटःतासु समिघेनौषु 
धस्येकवाक्यता गुणस्य सामिधेनीनिर्नद्ति, न दस्य लानि: सम्बन्धः । तस्मा- 
तछत्छ्ने प्रकरणे यदतुष्डेयं, तचज्ञोपवौतिनेति सिर्धम्‌ | २१॥ 

इत्येकादश्चभुयवीतस्थ दश्चपुणमासाङ्ताधिकेरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


त० वाऽ--सिद्धे कमणां कम॑समवायेऽधुनाऽवान्तरप्रकरणमहाप्रकरणयोः 
कतरद्वितियोजकमित्युववीतमुदाहूतम्‌ । तत्र सासिधयन्यनुवाकविभागप्रदयनं 
सामिधेनीप्रकरणसदस दधाव विकाम्‌ । ननु दक्चेयुणंमासयोरेव प्रकरणमिति- 
सहुप्रकरणग्रस्तत्वान्चवावान्तरप्रकरणान्य्ाविर्भवन्ति | 
सथनाऽग्निसमिन्धनप्रकाशनद(रण दृष्टसस्काराथत्वान्न तासां प्रकेरणमिति 
मन्यते । नेतदेवम्‌ । 
कथंभावो हि भावानां यावदाख्यातमिष्यतते | 
न तस्य प्रतिबन्धोऽस्ति महाप्रकरणादिमिः॥ 
नान्यप्रकरणापत्तिः संस्कारो वा विहन्ति तम्‌ । 
यथवा द्धवाक्यानि परिपूण॑स्वार्थानि सन्ति दशंपूर्णमासवाक्येनैकवाक्यतां 
यान्ति, न चाऽत्मरूपं जहति, एवम द्धभावनाः स्वा ्धर्पारपूर्णाः परमभावनायां 
संबध्यन्ते । न तदधीनत्वेन तासां स्ववर्मानिवृत्तिः। संस्कारोऽपि चापूर्वाथत्वात्त- 
त्सिद्धयुपायमपेक्षनाणः प्रकरणी भवति । 
दुष्टेष्वपि नियमादुष्टसिद्धवर्थं कथं भावापेक्षोत्पत्तेः पक्र रणसद्ावः। 
ृ्ेऽपि च फठे नैव सापपक्षा न प्रवत्त॑ते । 
रतव तु केनापि सोपरायेन निवत्यंते॥ 


१. व. असम्बद्धार्थान्तर । २. सामिधेनी प्रकरणं । 
३. क० इति द्विती यपक्षपरिहार इत्यधिकः ॥ 
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तस्मादेवंविधानामप्यङ्खानामवान्तरप्रकरणेन भवितव्यम्‌ ¦ बतसश्च यद्यपि 
दृष्टाथकिाडक्षा दृष्टेनैव पूते । अग्निससिन्धनप्रकारानं भावयेत्केन--सामिषेन्य- 
नुवचनेन, कथं, विवक्षा-प्रयत्नाभिघातादिक्रमोपजनितवणंग्रहणसामथ्यंकरण- 
श्रोच्संस्कारानुगृहीतेनेति, तथाऽपि नियमा दृष्टं कथं सेत्स्यतीत्यनुवतंत~एवाऽऽ- 
काडक्षा ¦ सा च शास्त्रचोदितेनाद्ष्टाथेनैवोपायेन पूयते । तस्मादस्ति सामिधेन्यनु- 
वचनस्योपवीतादिग्रहुणसमथंमवान्तरप्रकरणम्‌ । | 
एवं ताहि तस्य संनिकर्षेण बरीयस्त्वात्तदंद्धत्वेनैव भवितव्यमिति कुतो 
महाप्रकरणविनियोगाशङ्का ? उच्यते । सत्यमेतदेवं स्यात्‌ । यदि तस्य निवित्प- 
दग्यवधानेन प्रकरणविच्छेदारङ्का न स्यात्‌ । एवं ताहि विच्छिन्ने तस्मि्जितं 
महाप्रकरणेनेति । नैतदेवम्‌" । 
कृतः । काम्यसामिधेनीकल्पसंकीतंनेनाविच्छेदसंदेहादविस्पष्टं महाप्रकरणमर ] 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
अभितः सामिधेनीनां कीतंनात्प्रन्छ्या स्थिता । 
परप्रकरणे पाठे निविदामथवाऽद्खता ॥ 
यथा दर्शपू्णमासप्रकरणे पूषाद्यनुमन्त्रणान्यसंबद्धान्यपि न पुरस्तास्मकरणं 
विच्छिन्दति, तथा निवित्पदान्यपि न विच्छन्दः प्रकरणम्‌ । 
अथवाऽवान्तरपकरणेन निविदामपि सासिधेन्यनुवचना _्खत्वात्रैवासंबद्धपद- 
व्यवाय इत्युपपवमुपवीतमपि तद ्खमेवेत्येवं प्रप्ते । 
ध 
विच्छिन्ना सामिधेनीनां निविद्धिः प्रक्रिया यतः। 
न हि काम्यैः पनः कल्पैः संधातुं सा हि शक्यते ॥ 
तावद्धि प्रकरणमनुवतंते, यावद्टिनियोगाहं पश्यति । असंयुक्तं च प्रकरणेन 
विनियुज्यते । तदिह निवित्पदयनि तावत्लिङ्खेन सामिधेनीभिस्तुत्यान्यग्नि- 
समिन्धे विनियुज्यन्ते 'दवेद्धो मन्विद्ध इति । तत्र यद्यग्निः प्तामिषेन्यङ्ख 
भवेत्‌, ततस्तदुद्रारेण तान्यप्यङ्धं भवेयुः । अथानङ्ख सत्यप्यद्धता कत्प्यते, ततः 
सामिधेनीनामपि निवित्यदाङ्खत्वं कश्चित्कल्पयेत्‌ । तेन निवित्मु ताम्धिन्यनु- 
वचनेन गृह्यन्ते । | 
यदि पुननिविदोऽद्खं भवेयुः ततो गोदोहुनन्यायेनाऽश्रयग्रहुणादपि तावत्काम्यषु 
प्रकरणानुवृतिः स्यात्‌ । अथापि काम्यानामङ्कत्वं भवेत्‌, तथाऽपि पुषाद्यनुमन्त्र- 


तामा ननममन 


१, कण नैतदेवमिति । 


६६४ मीमांसादर्शनम्‌ [ सू 


वलरकरणाबाधं निविदां क्थंचिदनुसंधानेनाध्यवस्येम | न त्वन्थतरदस्तील्य- 
सत्यवान्तरप्रकरणे महाप्रकरणेन सर्वाथता | 
ननु च यदि विच्छिन्ने प्रकरणे काम्याः कल्पाः श्रूयन्त, तत॒ एकविंशत्या 
प्रतिष्ठां भावयेकत्किमाधितयेति प्रकरणेनाऽश्चयेऽनुपनीयमाने साकाङक्षत्वादपरि- 
पूर्णता प्राप्नोति } अथ वाक्येनाऽऽश्र् उपनौयेत, ततः प्राप्ते कर्मणि संबन्धद्टय- 
करणाष्राक्यं भिये । तत्र यदि वाक्यभेदोऽभ्युपगम्यत, कथंचिट्रा परिह्धिधेत ततो 
रेवतीवारवन्तीयसौ भरादिष्वप्येवमेव वाक्येन प्रक्रताश्रयदानात्सिद्धान्तहानिः। 
अथाऽऽश्रयलाभार्थं कर्थंचिदनुवर्तेत प्रकरणम्‌, तत उपवीतपपि तथेव प्राप्नोतीति, 
सवथा संकटमेतत्‌ । 
उच्यते- 
गुणात्कामो न युक्तोप्चर विच््िनप्रक्रियाश्रयात्‌ | 
अनिकाथंविधिः राक्यो नापूत्रात्वमणो विना 
तेवात्रेकविशव्याद्गणात्फम्‌ । कि ताहि ¢ रवर्त।वारवन्तीयादविवाक्यवदे- 
वानेनापि विशिषं कमं विधीयते } ततश्च भावाधायिक्ःरणस्यायन घालर्थात्फटम्‌ | 
सत एकविश्त्यादिविरिष्टेनानुवचनेन प्रतिष्ठादि माधव । कध्मिति--भनु- 
नूयादिति शम्दसामान्यात्संख्याग्रत्यारत्तश्च सामितरेन्यनुत्रचनवदिति गम्यते | 
ततश्च संघ्येयानामृचाम्‌, अन्यपां च घ्माणां प्राप्तिः यद्यपि चात्र कर्मान्तरत्वा- 
कर्मान्तरत्वयोः फलं नास्ति, तथाऽपि वाक्यमेवमवकत्पत टुतीत्थं बाणितम्‌ | न 
रवं सव्येतान्यनुवचनान्तराणि दथंपूणंमासाभ्य्ामगुदही तत्वात्पुथगेव प्रयोक्तव्यानि | 
` तावदेतैनास्मत्पक्षो निवद्यंते । सवंथोपव्रीतस्य सव्र्धि्सिद्धेः । न चे स्वतन्त्र 
ध्रयोगः स्यात्‌ । वतः ? 
प्ाद्रस्योच्यमानोऽमनुखब्दः प्रमुज्यते ) 
न तत॒ "कऋतुप्रयक्तत्वात्स्वातन्व्ये सति रम्यते ॥ 
यो हि निगदः प्राक्‌ सामिषेनीभ्यः प्रयुज्यत, स निवित्पदवदेवे न सामि 
धेन्य द्धम्‌ । तदनन्तरत्वेन नोच्यमानास्वनूत्रूयादिति विधिनं स्वतन्त्राणाम्‌ । तद्यदि 
पुथव्‌ प्रयोगः स्यात्‌, ततः सामिषेन्यद्धमाव्रग्रहणादितरेण निगदेन विनान्नु- 
वचनत्वं विहन्येत | 
कि च-- 
सामिधेनीत्वमप्यासां न॒ स्यादग्निसमिन्धनात्‌। 
न चाप्रयोगमध्यस्थः चक्यो वहिः समिन्धितुम्‌ ॥ 


१. व. तस्यान्यप्रुत्तत्वात्‌ । २. क° वोच्यमानासु \ 


२१ | तृतीयाध्यायं प्रथः पादः ९६५ 


एकविशव्या दिभिस्तावदवश्यं सामिधेन्यः संख्यातव्याः ! ताश्चाग्निसमिन्धनं 
प्रकाशयन्त्यः सामिधेन्य इत्युच्यन्ते । स चाग्निः परप्रयुक्तस्ताभिः प्रकारायितव्यः। 
तेन “अर्थामिधानकमं च इत्यस्य प्रकृतिवदनुप्रवेश्ास्प्राकृतस्य सामिधेनीकायं- 
स्याग्निसमिन्धनप्रकाहानस्येतेनेव प्रसञ्खतः प्राप्तेरर्थास्रयोगसमध्यपातिसमिस्धना- 
धीनत्वम्‌ । 
नन्वेवमप्येषामेव काम्यानां कल्पानां सरवेषामन्त्यस्य वोपवीतमङ्कं स्यात्‌ । 
नैतदेवम्‌ । कुतः ? 
्रक्रतेन कथंभावे तदीये पूरिते सति) 
पद्चात्संनिधिनाऽङ्खं स्यात्स च प्रकरणावरः॥ 
सर्वस्विव विकृतिषु यस्प्रकृताद्धसध्ये न पर्ति, तदक्टप्तोपका रत्वास्प्राकृतै- 
निराकाङ्क्षीक्रृते प्रकरणे पश्चादागच्छत्संनिधिविषयो भवति । स॒ चाविरोधे 
विनियुङ्क्ते, तु विदेवनादिवल्प्रकरणेन बाध्यते । तस्मा्ृत्स्नदशंपूणंमासाथैमुप- 
वीतमिति सिद्धम्‌ ।२९॥ 


इत्येकादरामुपवोतस्य दरंपूणमासाद्ताधिकरणम्‌ ॥११॥ 


अथंकादक्ञमुपवीताधिकरणमु ॥ ११॥ 


न्या° सुऽ--नन्वेभिक्रमणस्य णमुलृश्ुव्युक्तक्रियान्तरद्त्वौपजीवनेन पूर्वोत्तरपक्ष- 
विचारात्‌ श्रुतिपादे सद्धतिर्युक्ता उपग्यानस्य तु वेयग्रचापादकशीतवारणसामथ्यंरूपाल्लिङ्गा- 
त्कतुंसंस्कारत्वावगतेः सामान्यसम्बन्धापिक्नायां च प्रकरणास्रकृतकरमा द्ध त्वावगतेः क्व चिदश- 
श्रुतिव्यापाराभावान्न श्रुत्तिपादे सद्धतिरित्यादद्कुय प्रासद्धिकत्वेन सद्धतमाह-- 
सिद्ध इति । 

कर्मणामपि कततुसंस्कारद्वारा कर्मान्वये सिद्धे प्रसद्धात्किसवान्तरघ्रक रणेनोपन्यानस्य 
सामिघेन्यनुवचनमात्रे विनियोगः महाकरणाद्रा कृत्स्ने दर्शपूणंमासध्रकरणदति भाष्यमते 
स्तिः । 

वात्तिकमते त्ववान्तरप्रकरणात्कर्मणामभिक्रमणादीनामद्धभृतप्रयाजादिकर्मान्वये {क 
सामिधेन्यनुवचनावान्तरप्रकरणमृपन्यानेऽनुवत्तते, न वेति सङ्खतिरित्य्थः । 


सामिघेन्यादीनामुद्ाहरणत्वश द्ुाभाष्यस्थयज्ञोपवीतराब्दाच्च तस्मा्यज्ञोपवीत्येवाधी- 
यीतयाजयेदिति तँ यजेत "काठकविहितकर्माङ्गिभूतनवसूत्रतन्तुकयन्ञोपवीतक्ष कोपी तोक्तया 
निरस्ता । भाष्ये तु सर्व॑धरम॑त्वराङ्कानिरासाय प्रकरृतथज्ञाद्ध त्वोक्तयर्थो यज्ञशब्दः । अस्मि- 
चननुवाकं सामिधेन्यः अस्मिन्निविद इत्यादिविभागोक्तेः प्रयोजनमाह--तत्रेति । सामिषेनी- 


१. तंत्तिरीयकारण्यकद्ितीयप्रपाठकस्वाध्यायत्राह्मणे इति बोध्यम्‌ । 


६६९ मोमासादरनम्‌ | भऽ 


प्रकरणे वत्तमानएवोपवीतमाम्नातम्‌, निवृत्ते वा, तद्प्रकरणे इति न ज्ञायत इत्येवं सौत्र 
सन्दिग्धश्चब्दे व्याख्याते । 
सामिधेनीनामवान्तरप्रक रणस्याभावादनुवृत्यनुषृत्तिमन्दहा न युक्त इत्याशङ्करथं 
'नन्वितिभाष्यं पूर्वाधिकरणे भाष्यकतावान्तरप्रक रणान्युत्पादनादेवान्तरप्रकरणमवाशयस्वेन 
तावद्याचष्टे-रन्विति । महाप्रकरणेना द्भुतया सासिवन्यादीनां प्रहणात्यरणस्वामावनेति 
कत्तंग्यताकाद्क्नालन्षण प्रकरणं न सम्भवतीत्यारायः 
स्वमते तु पूर्वाधिकरणणए्वावान्तरध्रकःरणन्युत्पादनाह्यया जा दिप्वदृष्टाधप्व द्ष्ववान्तर- 
प्रकरणसद्धावेऽपि सामिधेनीनां दृषटाधत्वनेतिकतत्तन्यनानाकादुद्त्वान्नावान्तरम्रकरणमस्ती- 
वमाश्चयत्वेन व्याचष्टे--अथवेति । अस्मिन्पक्ष परस्य द्रव्यस्य प्रक्रृएटत्वकरणमतिशया- 
तस्परप्रकरणराब्देन विवश्षितम्‌ } सत्यरमिति परिहार माध्यं अवान्तर्‌प्रकरणव्युत्पादनाश- 
वेन तावदयाचष्टे--नतदिति। महप्रकरणातगनप्रत्रानमावनाद्रन्वापपादकत्वलस- 
+नानुग्रहुकरणस्यं न महाप्रकरणावगतनाद्लन कथभातरः प्रतिवध्यत दृत्यर्थः । 
नन्व द्ध भावनानामङ्कान्वये प्रघान्यापत्तः प्रव्रानमात्रनान्वये विण्ध्यतेत्याद्यद्रु्ाहु- 
यथेवेति । यथाऽद्घवाक्यानामवान्तरवाक्यायपिक्षया परपूणस्वाधनिमपि महावावयार्था- 
पक्षया साकाङ्क्षत्वासधानवाक्यैववाक्यत्वं, तस्यामपि चावस्थायां स्वाधरं परिपूर्णत- 
मात्मीयरूपं न विरुध्यते तथातद्र भावनानां स्वाद्ानि परति प्रादयन्यपी प्रवानभावना 
परत्यद्खतवन्तस्यामपि चावस्थायां स्वाद्भानि प्रति प्रावरान्यमविसद्रमित्याशयः । पूर्वाधिक्ररण- 
एवावान्तरप्रकरणन्युत्पादते तु यचपि परस्य द्रव्यस्य प्रक्रषट्ववःरप्ःतिषयाध्रानें सा्मिप्नय 
श्रूयन्ते । तथापि तासाभवान्तरपरवरणमस्तीत्यवं नाप्य स्थास्यवमिति सुचपितुमाह-- 
संस्कारोऽपीति । 
नन्वदुष्टाथंस्य प्राक्षणादिसंस्वारस्यावान्तरस्यावान्तसप्रकरणसनद्वेऽपि मासधेनीनां 
दृष्टाथ॑त्वतेतिकत्तव्यतानाकादृक्षात्वात्तन्च स्म्ादित्याशद्धुय, तास्वपि नियमादृ्टशर्भिद्धय 
इतिकत्तंग्यताकादुक्षणादस्त्येवावान्दरप्रकरणमित्याह--दएाथष्वपोति । कि च केवलः 
दृष्टा्थेष्वपि दुष्टा्थनेतिकन्तन्यताकाटृक्षणात्‌ सदस्स्यवेध्याह--दष्रऽपि चेति । अतः संस्कार 
रूपाणामप्यद्धानामवान्तरप्रकरणमस्तीत्यपसंहरति--तस्मादीति । 
नन्वेवमपि दृष्टाथयेवेतिकर्तव्यतया सामियन्यनुवचनस्य नेयाकाद्क्षपसिद्धरवासोविन्यासः 
विरोषरूपोपन्यानात्मिकायार्चेतिकर्तव्यतायाः शतवातादिवारणासमकदुष्टाधलवमात्रेणापय- 
वसानाददष्टथत्वावगतस्तदाकाङक्षा न सस्मवतीव्याय द्ुपाह--अतश्चेति । विवक्षादिक्रमेणौ- 
पजनितौ यौ वरणग्रहुणसामर््यकरणरूपः श्रोत्रसंस्करारः तदनुगृीतनेतयर्थः । तरमाददृष्टापोप- 
न्यानादीतिकत्तग्यताकादूश्नाप्यस्तीस्युपसंहरति--तस्मादिति । सामिधनीनामवान्तरघ्रकरण- 
सद्धावे वासोविन्यासरूपस्योपव्यानस्य तदद्धत्वसम्भर्यन प्रक रणविच्छेदकल्वायोगास्प्करण- 
निवृत्तिरूपसिद्धान्तशद्धनुपपत्या सन्देहाेपाथं कथं पुनरिति भाष्यमवान्तरप्रकरणनिवृत्य- 
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निश्चयेनावान्तरप्करणविरोधानिश्चयान्महाप्रकरणेन दरपर्णमासाथंत्वसिद्धान्तसिदधेरमुक्त- 
माशङ्चयोपपादयितुमाह--एवं तर्हीति । सन्दिग्धेऽपि बलउद्धि रोधे दुर्बलस्य वि नियोक्तरतवं 
न सम्भवतीत्याश्चयः । सामिधेनी प्रकरणविच्छेदकोक्तयर्थं निवित्पदानीतिभाष्यं व्याचष्टे-- 
उच्यते इति । एवं सस्यावान्तरप्रकरणानुवृत्तिरूपपूर्वपक्षश्ङ्कानुपपत्तेः सन्देहो न सम्मव- 
तीत्याक्षेपार्थं यदीति भाष्यं व्याचष्टे--एवं तर्हीति । निविद्धिविच्छिल्लस्यापि सामिषेनी- 
प्रकरणस्य काम्यैः साभिधेनीकत्पैरुञ्जीवनसम्भवासम्भवसन्देहादनुवच्यननुवृत्तिसन्देहोपपाद- 
नार्थं परस्तादितिभाष्यं व्याचष्टे--नैतदिति । किन्तावदि्यादि पूर्वपक्षभाष्यं तात्पर्यतो 
व्याचष्टे--किन्तावदिति । निविद्धयः परावपश्चाच्च सामिधेनीनाङ्कोत्तंनात्काम्यसामिधेनी- 
कल्पपयंन्तं सामिधेनीप्रकरणानुवृत्तावप्युपन्यानपर्थन्तं कथमनुवृत्यवगतिरित्याशङ्कय तिचच 
न्वाह, अन्तर्वे्न्यः पादो भवति बहिरवे्यन्यः अथान्वाहेत्ुपग्यानात्पश्चादपि साभिधेनानु- 
वचनाद्खकीत्तनात्‌ देवा व सामिधेनीरन्‌ च्य यज्ञं नान्वपद्यद्चिति च सरौवाघारपिध्युपक्रमे 
सामिधेन्यनुवचनोपसंहा रादुपन्यानेऽपि सामिधेनीप्रकरणानुवृत्तिः स्थितोक्तया सूचिता । 


निविदामप्यन्यवधायकत्वार्थं सन्देहसमर्थनोपसंहारभाष्यानुसारा्रप्रकरणे पाठमुक्छवा, . 
पदोत्तरत्वनोत्तरसूत्रं व्याख्यातुमथ वेत्युक्तम्‌ सासिधेनीनामग्तिविदामपि अग्निसमिन्धन- 
प्रकाशना्थंत्वेऽपि सामिवेनीनामग्निसमिन्धनाथेध्मकाष्टपरक्षेपप्रकादना्थंत्वान्निविदामिध्म- 
प्रक्षेपफलाग्तिसमिन्धतनिष्पत्तिप्रकाश्नारथेष्वादगन्मस्व: संज्योतिषा भूमेति दर्शापूणंमासफल- 
निष्पत्तिप्रकाशनाथंस्य मन्त्रस्य ॒दर्शपूणणमासाद्खत्ववत्सामिषेनी प्रकाद्येध्मप्रक्षेपफलनिष्पत्ति- 
प्रकाशनाथंत्वाच्चिविदां सामिधेन्यद्कता युक्तेत्यालयः 1 उत्तराद्धं॑ग्यचष्टे--यथेपि। 
पुवपक्षमुपसंहरति--दइतीति । 


सिद्धन्तमाहू--इति श्राप इति । सौत्रवाक्यमेदशब्दोक्तंऽवान्तरप्र करणरूपवाक्यैक- 
वाक्यत्वाभावे त्रूम॒इत्यतेनार्थाद्चाख्याते तदुपपत्तित्वेन व्यावायोक्तिव्याख्याथं विच्छिन्ते- 
त्युक्त्वा, काम्यैः सामिषेनीकल्पैः सामिधेनीप्रकरणोज्जीवनान्न निवि दां विच्छेदकत्वं भवती- 
त्याशद्कय, न ही्यक्तम्‌ न हीत्येतावतो निषेघाथंत्वा दविशब्ददय पौनरुक्तचम्‌ निविदासपि 
सामधेन्यङ्खत्वात्कथं तत्प्रकरणविच्छेदकतेत्याशङ्कच, सामिधेनीमि रसम्बद्धे ग्रन्थेनेति भाष्या- 
वयवसूचितं निविदामनद्खत्वमुपपादयितुमाह--ताबद्धीति । 


नच्विद्ध इति मूतनिष्टया सामिधेनी कार्येध्सप्क्षेपफलाग्निसमिन्धननिष्पत्तिप्रकाय- 
नादगन्मस्वरित्या दीनां दर्शापुणंमासा ज्खत्ववच्चिविदां सामिधेन्यङ्गतवं भविष्यतीत्याशङ्खवाह- 
तत्रेति ! दर्शप्णसापादिफलस्यादृष्टदरारसाध्यत्वेन श्र दपक्नववाच्छरदुषाजननात्फलनिष्पत्ति- 
प्रकारनस्याङ्धत्वं युक्तम्‌ । इष्मप्रक्षेपफलस्यात्वग्नेः समिद्धत्वस्य दृषटदरार्साध्यत्नन नरन 
क्षत्वात्फलनिष्पत्तिप्रकादचनस्याङ्घतवं न युक्तमित्याशयः । सामिधेनीनासपि निवित्मकाश्या- 
ग्निसमिन्धनसाधतेध्मपर क्षेप्र काश्चनाथंतवाचिविदङ्गता कल्पयितुं शभे्याह्‌--अथेति । 
पर्वादधन्यास्पामुपसंहरति-- तेनेति \ उत्तरा व्याख्यातुमाह --कभ्यास्त्विति । एकवि्ति- 
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मनुद्रुया्ततप्रतिष्ठकामस्ये त्यादिषषटीशरुत्था कास्यकल्पानां पुरुषाथ॑त्वावगतेः प्रकरणेनाग्रहणा- 
तदुज्जीवनं न सम्भवतीत्याशयः । 


नन्वेवं सत्ति काम्यकत्पेनैव प्रकरणविच्छेदसम्भवात्तिविद्धिधिच्ेदोक्तिरनधिकेव्या- 
गाङ्कुयाह~--यदि पुनरिति । नन्वेनङ्खघ्वेऽपि निविदां परप्रकरणपाठसम्भवान्न प्रकरण 
विच्छेदकतास्तीत्याश द्याह--अथापीति । काम्यकल्पानामङ्खत्वाभावेन प्रकरणानुवुत्ति- 
प्रमाणाभावान्न तद्बलेन परप्रकरणपाठकल्पना युक्तेत्याशयः । एवं च निविदामद्धत्वस्य, 
परप्रकरणपार्स्य वा कल्पयितुमशक्यत्वादवान्तरप्रकरणविच्छेदकत्वसिद्धेर्महाप्रकर्णेनो- 
पवीतस्य कृत्स्नदशंपणंमासाथता युक्ति सूत्रार्थमुपसंह॒रति-नत्विति । 


ननु दध्नेन्दरियकामाधिकरणन्यायेनैकविशत्यादेरगुणात्फलावगतेन्च राश्चयस्य च गुणस्य 
फरान्वयानुपपत्तेः विच्छिन्ने च प्रकरणे तेनापादानाद्वक्येन त्वा्चयदाने गुणफलाध्रयाश्रयि- 
-म्बन्धद्वयकरणात्‌ वाक्यभेदापत्तं भाविनान्तरत्वाद्वा वाक्यभेदपरिहारे रेवतीवारवन्तीयादि- 
प॒वाक्येनाश्रयदानाद्‌ गुणफलान्वयोपपत्तेः स्थितसिद्धान्तहानिप्रसङ्खास््रकरणेनाध्रय- 
भाथं विच्छिन्स्याऽपि प्रकरणध्य काम्यकल्वैरुज्जीवनावगतेरुपवीतस्याऽपि सामिधेन्यङ्क- 
भ्रसद्धाद्‌ दुर्घटः सिद्धान्त इत्याराङ्घुते- ननु चेति । 


भकृताश्रयालामाक्मण एवात्र फलं न गुणादिति परिहरति--उच्यते इति । क्लोकवं 
व्याचष्ट-नेवेति । ननु कर्मान्तरत्वे संस्येयाऽतुपादानात्संख्यामात्रविरिष्यानुबचनविधिर- 
परिपरृणः स्यादित्याशङ्कयातिदेशात्संस्येयक्ताम्यमाह-- कथमिति । ननु कर्मान्तरल्वेऽपि 
काम्येनव सामिषेन्यनुवचनेन प्रसंद्धपत्‌ क्रत्व्थसामिधेन्यनुवचन-कार्यामिनिसमिन्धनध्रकाशन- 
सिद्धगुणमतुत्याञ्तुष्ठानावगमात्कमन्तिरतवोक्तिः किमर्थैत्याशङ्कुयाह--यद्यपि चेति । 
अनुष्ठानाविरोषेऽपि भ्रकृताश्रयालाभाद्‌ गुणफलान्वयाऽतुपपत्तेः कर्मान्तरविधि विना 
वाक्यानथक्यप्रसङ्खत्कर्मान्तरतोक्तैत्याशयः । ननु कर्मान्तरत्वे पृथकप्रयोगापत्ते्तेन प्रसद्धात्‌ 
कत्वथंसामिषेन्यतुवचनकार्यासम्भवात्कर्मान्तरत्वयोरनुष्ठानविरोषौऽस्त्येवेत्याश द्धते-नन्विति । 
भरकृतानुपयोगित्वादेव तावच्तेयं॒शद्धुा युक्तत्याह्- न तावदिति । न च कर्मान्तरस्वेऽपि 
पुथभ्रयोगापत्तिरित्याह्‌-न चेति । एतदेव प्रश्नपुवंमुपपादयति--कुत इति । 
यस्य नमः प्रवकत्र इत्यादि निगदस्य पश्चात्सामिधेनीव्चने क्रियमाणे पञ्चाद्वचनवाच्येकवि- 
शतिमनुन्रूयादित्ययमनुशब्दः प्रयुज्यते । तस्य निगदरूपस्यान्यप्रयुक्तत्वेन पुथक्प्रयोगे सति 
सामधेनीभिरलाभादनुवचनत्वविघातापत्तेनं पुथकप्रयोगो युक्त इति, भावे शानचसद्खीकृत्ये 
व्याख्येयम्‌ । पुथकप्रयोयेऽपि सामिघेन्यद्घंतवाक्चिगदो लप्स्यत इत्याशङ्कां निरस्यन्‌ शलोकं 
ग्याचषटे--योहीति । जातवेदो रमया परून्मयीति लिद्खनिगदस्याप्यग्निप्रकाशनार्थत्वाव- 
गतेच्चं सामिधेन्य द्धं तेत्याशयः । “अभ्नये समिष्यमानानुव्रूहो ति प्रंषपश्चाद्धावनिमित्तो- 
अतुन्दो भविष्यतीत्याशद्खुच, पृथक्रयोगे कत्व्थाग्निसमिन्धनपरंप्रापतेरनाश्द्कुयत्वालिग- 
दानन्तयनिमित्ततानुशब्दस्याशद्ुयेत । सा च स्वातन््ये सति न सम्भवतीति परिहारार्थं 
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तदनन्तरत्वेन चेव्युक्तम्‌ ¦ पुथक्प्रयोगे च॒ सत्येकविशध्यादिसंस्यापरिचच्छेयत्वेनातिदेश- 
प्राप्तानामपि ्रवोवाजा अभिद्यवः इत्याद्ानामुचासग्निसमिन्धना प्रकाशकत्वेन सामिधे- 
नीत्वाभावापत्तेरप्रयोगमव्यस्य  चाग्नेचिप्प्रयोजनस्वेनासमिन्धनीयत्वाद्चामग्निसमिन्धन- 
प्रकाशकल्वानुपपत्तेः ससिषेनीनामेकाविशत्यादिसंख्यापरिच्छेयवाऽतिदेदाप्राप्ता विहन्येतै- 
स्याह--किञ्चेति । रोकं व्याचष्टे--एकिक्षत्यादिभिस्तावदिति \ उत्तरार्धव्याख्यार्थं 
चेत्युक्तम्‌ । कथं तहि कर्मान्तिरस्वेऽप्यन्तः क्तुघ्रयोगसिद्धिरितव्याशङ्कवाह--तेनेति । येन 
कारणेनाग्िसमिन्यनप्रकाशनस्वं विना सामिवेनीत्वं न सम्भवति ऋतुग्रयुक्तत्वं च विनामे 
समिन्धनीयस्वं न सम्भवति तेन कारणेन अर्थाभिघानकमं च भविष्यतां संयोगस्य तति- 
मित्तत्वात्तदर्थं हवि विधीयते (४.१.२६) इति चतूर्थाधिक्ररणन्यायेनास्याग्निससिन्धनप्रकाश- 
नाथसामिषेनीकर्मस्वरूपस्य प्रकरतिभूतक्रत्वर्थसाभिषेन्यनुवचनवत्कास्ये सामिघेन्यनुवचने 
अनुप्रयोगवशास्प्रयोगसघ्यपात्यग्निमसिन्धनाधीनत्वं कर्मान्तरभ्‌तस्यापि काम्यस्य सामि- 
धेन्यनुवचनस्येव्यक्तं प्रयोगमध्यपात्मग्तिसमिन्धनप्रकाशनस्य पञ्चदरसंख्यावच्छित्तसामि- 
घन्यनुवचनेन मिद्धिरित्याशद्भुय, प्रा्रतस्य चेद्युक्तम्‌ ! उपत्रीतस्य निविदयवहितक्रत्वथ- 
सामिधेन्यनद्ध त्वेऽपि काम्यसामिषेन्यद्धत्वं मविष्यतीत्याशद्कुर्थं ननु सासिधेनीकत्पाना- 
मिति माध्यं व्माचष्टे--नन्विति। निविद्रयवधानान्तिवृत्तस्य करव्वथंसामिषेनीप्रकरणस्यं 
काम्येपु सामिपरेनीकस्येपु प्रकरणेन तयान्यामाष्राक्येनाध्रयान्वयाभ्युपगमापत्तेस्तत्र च 
वाक्यमेदप्रसद्घुा्‌ गुणफलान्वमासम्मवनाश्रयपेक्नाभावात्तचिमित्तोज्जीवनःनुपपत्तेः । 
प्रकरणेनाश्रयाद्ामेभ्पि गुणफलान्वयास्युपगसेनाश्रयतया सामिधेनीग्रहुणेऽपि तासां 
संखप्रान्वयित्वमाव्रेण ग्राह्यतया कर्तध्यत्वेनाविधानात्संष्यासामिधेन्यन्वयस्य वावयेनवाभ्यु- 
पगमनीयत्वापत्तेः, गृणफटान्येःपि प्रकरणानपेश्षणात्सामिषेनीनां प्रकृतत्वाभावाह्प्रकरणे- 
नोपवीतम्रहणानपपत्तेः साभिध्रनीवाक्यानन्तर्गत्वाच्च वावयेनोपवीतग्रहणस्यानाश्ङ्कुयत्वान्न 
काम्यानामपि सामिधेनीनामपवीतमद्ल सिति परिहासं नेत्ति ब्रूम इत्यादि भाष्यं काम्येषु 
सामिवेनीकल्येषु क्रतवर्थसामिषेनीप्रकरणाननुवृत्तावमि काम्यसामिधेनी ्रकरणेनंवोपवीत- 
ग्रहणोपपत्तेगुणफदटान्वयस्य च विच्छन्तप्रक्रताश्रयत्वेनानिष्टत्वादुपेक्ष्य, स्वयद्धुाम्यानां 
सामिधेनीनां प्राकृता द्धनिराकाद्क्नप्येन प्रकरणाभावात्‌, स्धावेऽपि देवा वै सामिधेनीर- 
नच्येत्यस्याघारार्थवादाद्धत्वेन सासिघेनीप्र करणानतुवतंकत्वादनुवत्तंकान्तरस्य चाना- 
श क्नीयत्वात्सच्निधिनोपवीतमन्ल स्यात्‌ । स चे प्रकरणात्‌ दुर्बल इत्येवं परिहारमाह-- 
नैतदिति । दलोकः व्याचष्टे--सर्स्विवेति । अतिदेशलम्यानामपि प्रकरृतासद्धानां क्डसोप- 
कारकष्वेनोपदिष्टेम्यः प्राथिवक्रृतिभिगहणास्पपदाज्येनानुयाजोन्यजतीत्यादीनां च प्राकृतानां 
गुणत्वेनोपदि्टनासपूर्वाणामम्यदद्ानां स्वाद्धपरिपूर्णप्राङृताङ्धग्राहिण्या विक्रतिभावनया- 
करता द्ध ग्रहणव्रेटायामेव ग्रहणात्तद द्ानाञ्चानिवुत्ताकराङक्षव्वात्प्रकर्णेनव भ्रकृताद्धगुणभूता- 
प्राकृता ग्रहणोपपत्तेस्तद्टयावन््यै यदित्युक्म्‌ । प्राठृताङ्घग्रहणसम काललक्षणार्थो मध्य- 
शब्दः 1 अभिपेचनीयसचिभिपटितानां विदेवनादीनां स्थानादभिषेचनीयाङ्खत्वस्य प्रति- 
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भासमानस्य प्रकरणावगतेन राजसूयाङ्कत्वेन बाधो वलाधिकरणे व्रक्ष्यमाणः काम्यसामि- 
धेनीसन्तिधिनोपवीतस्य काम्यसामिषेन्यद्धतायाः प्रकरणावगतेन ददापूर्णमासाद्धुत्वेन 
बाधसिद्धयै दुष्टाम्तितः । तस्मादिति सिद्धान्तोपसंहारमाष्यं व्याचष्टे-- तस्मादिति ॥ २१॥ 


॥ इत्येकादश्ञमुपवीताधिकरणसु ॥ ११ ॥ 


भ7० प्र *---अवान्तर प्रकरण एवं महाप्रकरणके मध्यमे किसी श्रिनियोजन का 
विचार कियाजारहादहः। दो पदार्थो में परस्पर आकाद्क्षाकादही नास प्रकरणं । 
उनमें फलमावना प्रकरण को महाप्रकरण कहा जाता ह, अतिरिक्त अवान्तर प्रकरण द्‌ । 

दशपूर्णं सासं प्रकरण मे सप्तमं एवम्‌ अष्टम अनुवाक मे सामधनी मन्त्र का ब्राह्मण 
[विम अनुवाद मेँ काम्य सामिषरेनी = इस क्रामनामं ये सामघेनो मच पाख्यर्हु, दस 
पकार कामना निर्देशषपू्वंक विशिष्ट संस्यासे युक्त सामधघरेनी पा जाता । एकाद 
अनुवाक मे “निवीतं सनुष्याणां प्रचीनावीतं पितृणाम्‌ उपवीतं देवानाम्‌! ' टम श्रुत्तिवचन 
मे उपवीत विहित ह्येता है । यह उपवीत अवान्तर प्रकरण के अनुसार मामि्नी का 
भदक है या महाप्रकरण के अनुसार दशपूर्णमास का अद्ध है--यही संशयं ट । 

भावना का अर्थात्‌ प्रधान विधिकाजो प्रकरण, प्रधान कमं कीजो द॒तिकर्नव्यता- 
काङ्क्षा, वहु महाप्रकरण ह! फल्भावनाके मध्यमे अद्ध भावना काजी प्रकरणं 
अर्थात्‌ अङ्कविधिसे प्रतिपाद्य भावना कौ जो इतिकतंन्यताकराङ्क्ना---वह अत्रान्तर 
प्रकरण हं । इसमें पृवंपक्षी का कहना हँ सामिवेनी प्रकरण के वराद निवित्‌ नाम कै मन्त्र 
का प्रकरण रहने पर भी उसके बाद पुनः जवर काम्य सामिधेनी श्या प्रकरण रहता, 
तब सामिघेनी का प्रकरण निवृत्त नहीं हता हं । अतः, प्रधम सामधनी ताक्य वुद्धि 
रहता है ओर द्वितीय काम्य सामधेनी वाक्य उपवीतवियि कै निकटस्थ रहना ह जनः, 
उपवीत सामधेनी का अद्ध ह । इसलिए, “क्या कर्तव्य है इम ममयं उपवोनं कर्तव्य ट" 
स प्रकार को आकाद्क्नाको बुद्धिस्थ सामघेनी वाक्य एवे निकदस्य काम्य सामपनी 
ब्राक्य इन दोनों के दारा निवृत्त हो जाता हं, अतः, उपवीती हना ही मामन पा 
है--इस प्रकार का अथं होता है । अतः, इस स्थलमेंभी पूवं अधिकरण का मनर्दशन्यायं 
के अनुसार उपवीत सामधेनी का ही अद्ध ह । क्योकि, उपव्रीतके पूवम भौर बाद में 
सामिधेनी विषयक विधि रहतो है ओर सामधेनी का प्रकरण अवान्तर प्रकरण दही 
रहता ह । 

इस पू्वपश्च के समाधान मे सिद्धान्तो का कहना है-- “सन्दिग्धे तु वाक्यभेदः 
स्यात्‌ ' क्रिन्तु इस प्रकार के सन्दिग्ध स्थल मे वाक्य-मेद कर्तव्य द्धै अर्थान्‌ सामिधेनी 
वाक्य के साथ एकवाक्यता का अभाव होगा अर्थात्‌ सामिधेनी वाक्य कै साथ अन्वित 
नहीं होगा । इसका क्या कारण है ? ““्यवायात्‌' अर्थात्‌ यह अन्य प्रकरणकरे द्वारा 
न्यवहित रहता है । पूर्वपक्षो का यह कथन रि सामिव्रेनी वाक्य बुद्धिर ह, यह गङ्गत 
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नहीं है कारण बाद में “निवित्‌ ' संज्ञा वाले प्रकरण के रहने से सामिधेनी का प्रकरण 
विच्छिन्न हो जाताहै! जो शेष होकर अन्य विषय से व्यवहित होता है--वह्‌ बुद्धिस्थ 
नहीं हो सकता है । अतः, इस स्थल मे सन्दंशन्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है कारण, 
जिस स्थलमेंपूरवंमें भौर बाद में वाचनिक गुण तहं रहता है, वहं सन्दशन्याय 
प्रवृत्त नहीं होता ह॑ ओर सन्दंशन्याय प्रवृत्त न होने पर प्रकरण विनियोजक नहीं होने 
कै कारण सामिधेनी का अवान्तर प्रकरण उपवीत का विनियोजक न होनें से उपवीत 
सामिषेनी का अद्ध नहीं होता है, इसकिए दरशंपूणं मास का उतना कमं ही उपवीती 
अर्थात्‌ बाये कन्धे पर उत्तरीय रखना क्म्य होता हं । 


५ ॐ 


'“सुन्दिश्ये" = सन्दिग्ध स्थल में अर्थात्‌ महभ्रकरण एवम्‌ अवान्तरं प्रकरण ने मध्य 
से कौन विनियोजक है इस प्रकार के सन्देह के विषय उपवीत आदि वाक्यम, "तु = 
पश्नाम्तर का सूचक है, ““न्यवायात्‌ ` = व्यवधान होने से, “वाक्यभेदः स्यात्‌ ' = वाक्य- 
जद कत्तव्य होता है, अर्थात्‌ उपवीत सन्निधान से विच्छिन्न होकर महाप्रकरण के अनुसार 
समी कर्मो का अद्ध होताहं। 

युधिष्ठिर भीमांसक ने इस सू्रकी व्याख्यामं विभिन्न आक्षेपं को लिखते हुए 
द्म प्रकरण का व्याख्यान धियाह्‌ं। 

विवरण--हृदयमनुविपरिवतंमानासु-- हमे यह्‌ पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । तन्त्र 
वार्तिक सौर वुहती दीका में इत्तकी व्याख्या नहीं है । हमने कथञ्चित्‌ उक्त पाठ की 
व्याख्या कर दीह! हमारे विचार मं यहां 'हृदयमनु अविपरिवतंमानायु साभधेनीषु' 
(हदय मे अपरिवात्तिव खूप से वतमान सामिघेनियों मे) पाठ होना चाहिए । | 


ज्ञोपवीत ( = जनेऊ) का स्वरूप-- कर्तुश्च वासोविन्यासमान्नं गुणो भवत्युपवीतं नाम 
यसे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत = जनऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप ह, वह अर्वाचीन 
हे । प्राचीन काल मे दुपट का घासं करनं की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत 
ओर निवीत कहाती थीं । मानुषकमं = सभा आदि मं उपस्थिति के समय दुपटु को गले मं 
डालकर दोनों छोर आगे ल्टकायं जात थ । [ एसी प्रथा अभी भी कही-कहीं ह |। 
यज्ञकर्म ओर पितृकर्म करते समय दुद के लटके वल दोनों छोर कमं मे बाधक न होवे, 
उसलिये यज्ञकर्म के समय दाहिने कन्ध पर जाने वाले छोर को पीडे कीओर दाहिने हाथ 
के नीचे मे निकालकर बे कन्धे पर्‌ डाला जाताया । यही दुद्रा धारणका रूप 
उपनीत" कटकाता था । पितृकम म उक्तः विधि से उल्य बे हाथ के नीचेसे उसुचछोर 
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को निकालकर दाहिने कन्ये पर डाला जाता धा । यह स्वरूप प्राचीनावीत था । मानुष 
कर्म में दुपट्र के दोनो छोर आगे को छ्टकाना निवीत कहाता था । 
अन्य प्रमाण धरमलास्तो मं स्नातक नियमों मे उत्तरीय चस्त्र ( = शरीर क्ितेका 
वस्व चादर) के अभाव मेँ द्वितीय यज्ञोपवीत वारण करने का विधान उपरन्ध होता है । 
उत्तरीय वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता हं । इसमे विदित 
होता है कि पुराकाल में यज्ञोपवीत दुपष्टा जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवद्यकता 
डने पर उत्तरीय वस्त्र के रूपमे धारण क्रिया जा सकता था । महाभारत में युद्धक्े् 
[ भीष्म के वर्णन मँ लिखा है--्वेतयन्ञोपवीतवान्‌ शुशुभे च पितामहः" । उपव्ययते 
देवक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (त° सं° २।५।११) से भी इसे देवचिहध कहा ह । कादम्बरी में 
भी महारवेता के वर्णन में यश्चोपवीतेनालकरतामु विशेषण प्रयुक्त हुभा ह । वहं भी यज्ञो 
पवीत वस्त्र के उपर धारण किया जाताथा। दूसरी--वह्‌ गोभाका कारण भी बनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूक्ष्म होने से शोभावा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। 
ससे स्पष्ट है कि तन्तुरूप यन्ञोपव्रीत का स्वरूप अर्वाचीन हँ । उसका वस्त्रे के नीचे 
घारण करना तो सम्भवतः मध्यकालमें भार ) इसदृष्टिसमे जौ लोग तन्तुषूप यज्ञोपवीत 
के विधान के लिए मन्त्रों में प्रयुक्तं त्रिवृत्‌ शाब्द क्रा आश्वय दते ह, ओौर इम॒के एक- 
एक तन्तु के प्रयोजन वा महात्म्यके वणन मं आक्राग-पाताक एक कर देते हँ । बहू 
सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य हं । वस्त्ररूप गज्ञोपवीत 
व, पिततरवा मानुषकमके समयमेंही घारण किया जाताथा। शयनक्राल में वह्‌ 
स्त्रखटी परर्टग दिया जाता था । 
शौचादि के समय कान पर जनेऊ च्पेटनेका कारण-जयपुर के यजगुर स्व 
श्री पं० मधुसूदन जी ओज्ञाने सन्‌ १९३१ में शतपथब्राह्मण पढते हए, एक शिष्य 
द्वारा  सौचादि के समय कान प्रर जनेऊ स्मरेसनेका कारण पुश्छने प्र्‌ कहा भा-- 
“शौचादि के समय कान की नससेब्रह्यप्राण बाहर निककतताहै, उसने सेवने के छि 
कान पर जनेऊ ल्पेटा जाता हँ ।' यज्ञोपवीत संस्कार्‌ से पूर्वं वा संन्यास के समय यज्ञो 
पवीत त्यागने पर्‌ भी ब्रहमप्राण निकलता रहेगा, एेसा मेरे पृते पर्‌ कहा कि 'उपवीत- 
है । स्वरीओर शुद्रामें ब्रह्मप्राणहोताही नहींह । एसी विना सिर पैर की कत्पनाभी 
सर्वथा हेय है 1 कान पर जनेऊ त्परेटने में सीधा-सादा दृष्ट प्रयोजन है । अशुचि अवस्था 
मे सम्भाषण आदि का धर्म॑शास्त्रोमें निषेध क्रिया ह कान पर्‌ जनेऊ छेदने से यह्‌ 
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विदित हो जाता हैँ कि यह व्यक्ति सम्प्रति अशुचि है । अतः इससे सम्भाषण नही करना 
चाहिये । 


आचाय मीमांसक जी नें यज्ञोपवीत के आधुनिक गृहीत स्वरूप की आलोचना करते 
इए ख्ख है कि तीन सुत का व्यवहृत यज्ञोपवीत स्मृति काल की देन है, किन्तु “नववै- 
त्रिवृत्‌" इस श्रुति के अनुसार आनका व्यवहार ही युक्ति-सङ्खत प्रतीत होता है । 
“दक्षिणं वाहुमुद्धरतेऽवधते हग्य सिति यज्ञोपवीतम्‌" (त° आ० २) इस श्रुत्तिवचन ` 
अनुसार भी इसी की सिद्धि होती ह । 


इतना सत्य है अमुख्य यज्ञोपवीत वस्तरात्मक या दर्भात्मक भी होता है, यह मुय 
यज्ञोपवीत की उपलन्धिं न होने पर ही व्यवहूत माना गया हं । ब्रह्मचारी वेदाध्यायी के 
लिए “वासः कृष्णा जिमं परम्‌" इत्यादि वचनो के अनुसार कृष्णाजिन का ही विधान 
किया गयादहै। 


ˆनित्यमुत्तरं वासः कायम्‌ इस वचन में उत्तरं वासः यह्‌ ऊपर के वस्र अर्थं का 
बोधक है किन्तु इसके बाद में (अपि सूत्रमेवोपवीतार्थे” इस सूत्र का उपवीत के 
अथंमें विधान वस्र का नहीं, क्योकि “अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत (आ० ध 
१-३-१०) सूत्र के अनुसार ब्रह्मचारी के किए द्वितीय वस्त्र का निषेध होने से ग्रन्थि- 
युक्ते तीन सूत्र काही नित्य व्यवहार माननां होगा । 


भापस्तम्ब की न्यास्या उज्ज्वलामें स्पष्ट श्ब्दोमे निदशाह कि यज्ञोपवीती 
द्वस्वः अधोनिवीत स्त्वेकवस्त्रः (आ० ध १-२-६-१९) । इसकी व्याख्या मे उज्ञ्वला- 
कार ने कहा है “यदा द्विवस्त्रस्तदाऽन्यतरेण यज्ञोवीती स्यात्‌ अपिवा सूत्रमेवोपवीताथं 
इत्येषकत्पस्तदा न भवति, यदा व्वेकवस्त्रौ भवति तदाऽधोनिवीतस्यात्‌ न तस्य दीघं 
स्याप्येकदेशेन उत्तरीयं कुर्यात्‌” इसं वचन के अनुसार अजिन द्वितीय वस्त्र केषूपमंं 
कहा गया ह भौर नवतन्तु समन्वित त्रिवृत को यज्ञोपवीत माना गया ह, वस्त्र का संक्षिप्त 
रूप आज का यज्ञोपवीत नहीं हं । 


““यज्ञीपवीतं कृलाऽधोनिपपात नमोनमः'' इस श्रुति के आवार पर ` 'यज्ञोपवीतं 
करत्वाऽधोनिपतेत” इस विधि से यज्ञोपवीत पद अजि^वस्त्र॒विन्याक्त विशेषपरक हं 
स्मृ्युक्त बरह्यसूत्रपरक नहीं है । ““यज्ञोपवीत्यवीन'' यहाँ '(अजिनंवासो वा दक्षिणत उपवीय 
दशिणं बाहुमुदध रतेऽवधत्ते सब्यमिति यज्ञोपवीतम्‌" इस वाक्य दोष से उस शब्द कौ रूढि 
अर्थं की बोधकता सिद्ध होती ह । '"्रिवृद्ध विष्यवमानम्‌'” यहाँ वाक्य देष से स्तोवीय 
नवक में त्रिवृत्‌ शब्द रूढ होने से “त्रिवृदग्निष्टुवदभ्निष्टोमः'' इत्यादि मेँ वाक्य रोष 
रहित मेँ भी स्तोक्रोयानवकपरक ही मानना उचित है लौकिक त्रगुण्यपरक नही है । 
विवृदधिकरणन्याय प्रकृत मेँ भी समान ह, अतः प्रणाम मेँ गौण उपवीत परक वणित है । 

४२ 
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वस्तुतः यह्‌ ग्याश्यान उचित नहीं है, क्योकि, ““यज्ञोपवीत्यधीत'” इस श्रुति के 
अनुसार मुख्य यज्ञोपवीत परक ही इसका मानना उचित हं । 
तन्त्रवातिक मेँ “यज्ञोपवीतिना कतंन्यम्‌'' इसे आक्षिप "न न्विह यज्ञोपवीतमुदा- 
हर्तव्यं दशंपू्णमासादिषु उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुत इति क्रत्वद्ख प्रत्यश्न विधानात्‌! 
तथा काठ के चानारभ्यवादविधिना सवंयज्ञगत यजनयाजनसम्बन्धोऽध्ययनाध्यापनसम्बन्धश्च 
शरूयते” । यह्‌ प्रत्यक्षश्रुतिवाक्य यज्ञोपवीत का विधायक है, यद्यपि "अजिनं वासो वा' इस 
अग्रिम वाक्य की पर्याखोचना से ““यज्ञोपवीत्येवाधीयीतः' य्ह पर यज्ञोपवीत शब्द अजिन 
वस्त्रविन्यास विशेषमात्रपरक प्रतीत होता ह 1 त्रिवृत्सूत्र नवतन्तुक च्रिग्रभ्थि युक्त यन्ञो- 
पवीतपरक प्रतत नहीं होता हं तथापि अजिन ओर वासः का ग्रहण यज्नोपवीत शब्दां 
के अन्तर्गत नहीं है । “दक्षिणत उपवीयदक्षिणं वाहुमुद्ध रतेऽवधत्ते सन्यमिति यज्ञोपवीतम्‌" 
एतावन्मात्र ही यज्ञोपवीत संज्ञा करने से तन्मात्र ही शब्दा ह । इसीलिए भटुभास्कर 
ते कहा है--“अजिनं वासो वेति द्रग्यविधिः' यहु कहकर यज्ञोपवीत का लक्षण कहा है, 
'“दल्लिणत उपवीय'' इष्यादि कथन से तावन्मात्र ही यज्ञोपव्रीतका स्वरूपटह। इस 
प्रकार सामन्यसरू्पसे ठक्षण कथन की भअवत्तारणासे अनिन ओर वासके ग्रहण को 
प्रदर्शन परक मानकर नवतन्तुक साधारणमसे दही यज्ञोपवीती ही अध्ययन करे “यज्ञो 
पवीत्येवावीयीत'' इस भरुति की प्रवृत्ति होतीहै। इसीलिए भाष्याथं संग्रहुकार्‌ ने 
कहा हं- 
““नवतन्तुदक्षिणं कत्वा सन्यासे यक्निघीयते । 
तत्सूत्रादचयुपवीतं स्याहवे कर्मणि तत्स्मृतम्‌" ॥ 


अतः, श्रुति आदि के अनुसार नवत्रिवृतृसूत निमित ही यज्ञोपवीत को मानना उचित 
ह । मुख्य ओर अमुख्य के भेद से यज्ञोपवीत का द्वैविध्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत का 
दैविध्य होने से मुख्य यज्ञोपवीत व्यवहार गृहीत ही ह । 


मीमांसक जी को आयंसमाज के आग्रह मे शिष्टाचार व्यवहार परिगृहीत सिद्धान्त का 
खण्डन करना ही अपना स्थिर सिद्धान्त नहीं रखना चाहिए । शास्त्र करी मर्यादाका 
साम्प्रदायिक आग्रह के आवेश मे अन्यथाथं करना मीमांसा सिद्धान्त का समूल उच्छेद 
मात्र ही मानना होगा । तकं की इयना नहीं है ॥२१॥ 


अथ द्वादशं वारणादीनां सवंयज्ञाङ्खताधिकरणम्‌ 
| १२. गुणानां च पराथंत्वादसंबन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ सि 


 शा० भार--अन्याधेये वारणवेकङ्कतपात्राप्यहोमार्थानि, होमार्थानि च 
भयन्ते । तस्माद्वारणो वे यज्ञावचरः स्यात्‌ । न त्वेतेन जुहुयात्‌ ! वैकङ्कतो 
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यज्ञावचरः स्यात्‌, जुहुयदेतेन^ इति । न च वारणवेकङ्कतानां पात्राणाम- 
ग्याधेयेन सम्बन्धः । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌। यज्ञस्थैतानिर पाघ्राणि 
वाक्येन प्रकरणं बाधित्वा भवन्ति । तत्रैष सन्देह्‌ः--कि पवमानेष्टषु निविजञन्ते, 
उत दशंपु्णमासादि् सवेयागेष्विति । कि तावत्प्राप्रम्‌ ? पवमान हविःष्विति ! 
कुतः ? उक्तमेतत्‌, प्रधनेऽसंभवन्पदाथेस्तद्गुणे कल्प्यत इति । अग्न्याधेयप्रकरणे 
च समाम्नानात्पवमानहैविषां तद्गुणता । तस्मात्पवमानहविःष्वित्येवं प्राप्तम्‌ । 
एवं प्राप्रे । ब्रसः- | 

गुणानां समस्वात्‌ । पवमानहविषाम्‌, अग्थाधेयस्य च न परस्परेण 
सम्बन्धः । यथाऽऽधानमगनेगुणः संस्काराथंः, एवं पवमानहवींष्यप्यग्नेरेव 
गुणम्‌तानि । कस्तत्र परस्परेण सम्बन्धं इति । 

यदृक्तमाधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते इति । यद्यपि समाम्नायन्ते, तथाऽपि 
प्रकरणं बाधित्वा वाक्येनाग्नेभंवन्ति । किमिह वाक्यम्‌ ? यदाहवनीये जुति, 
तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति इति । नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्याधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रयते । सत्यम्‌ । अधिकररणमाहवनीयः । तथाऽपि त्वाहवनीयाथं 
एव यागः; प्रयोज नवत्तवादाहवनीयस्थ, निष्प्रयोजनत्वात्पवमानहविषाम्‌ । 
कथमेषां निष्प्रयोजनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेत्‌ ? सत्यं 
कल्प्यम्‌ । अग्निसंस्कारस्तु तत्फलम्‌, न स्वग: । स्वगे कल्प्यमाने द्विरदष्ं 
कल्प्यते । होमाच्च स्वर्गो भवति । तस्य चाऽऽहवन।येनापरोऽदृष्टः संस्कारः 
इति । तस्मादम््यथंता पवमानहूविषाम्‌ । नंषामाधानेन सम्बन्धः । तस्मान्ना 
ऽऽधाने श्रूयमाणं पवमानहविषां भवितुमहंति ! कि तह ? सवंयगेषु दशंपुण- 
मासप्रभूतिष्वाधानस्य प्रधनभूतेषु निवेश इति ॥२२॥ वारगकङ्कतादियात्राणां 
कृत्स्नयागगुणताधिकरणम्‌ \ १२॥ | 

त वा०-'आनथेक्यात्तद द्खषु" इत्यस्यापवाद आरभ्यते । वारणवेकङ्कुतानि 
होमार्थानि, बअहोमार्थानि च पात्राणि यज्ञगामित्वेन विहितान्याधानप्रकरणं 
बाधित्वा कतमस्य यन्ञस्य भवन्त्विति "आनथंक्यात्तदङ्केषु' इति पवमानहविःषु 
विज्ञायन्ते । तथा प्राप्ते । 

अभिधीयतेः- 


वाक्येनाऽऽघानतुल्यानि पवमानहवीष्यपि । 
तेनासति तदङद्खत्वे सवंयज्ञाथेतेष्यते ॥ 


१ ब. देवेतेनेति। २. ब. इतःप्राक्‌-आगर्न्याधानस्य यजतिचोदनारहितत्वादयज्ञए्वं- 
इत्यधिकम्‌ । ३. ब. जुहोति । 
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प्रकरणगम्थां पवमानहविषामाधानाथत्तां वाधित्वा वाक्येनागन्यथेता विज्ञायते 

"यदाहवनीये जुह्वति' इति । 
भाष्यमते आश्नेपः 

तत्र चोद्यते । यद्यस्माद्राक्यादाहुवनीयः पवमानहूविषां संस्कार्यो भवति, 
ततः समानवाक्यनिर्देडादग्निहोत्रादीनामपि प्राप्नोति । अथ तेषां फलवत्वादा- 
हवनीयोऽद्खम्‌, ततः पवमानहविषामप्य द्धमेव स्यात्‌ । न ह्येकं वाक्यं फख्वतां 
गुणभूतम्‌, अफलटानां च प्रधानभूतमाहुवनीयं वकं समथेम्‌, विध्यनुवादोहेशयो- 
पादेयगुणप्रधानानां युगपद्िरोधात्‌ । सप्तमी चैकत्र द्वितीयार्थं लक्षयति । अन्यत्र 
स्वाथंमेव वदतीति विरोधः । तथा विश्वजिदादीनामश्नुतफलानामङ्घत्वप्रसङ्खः। 
सर्वं चायुक्तमेतत्‌ । तिष्पन्नश्चाऽ््वनीय उपदिद्यते । ~फठ्वत्कर्मानुरौधेन च 
अभाव्याहुवनीयसंज्ञा विज्ञायते । 

समाधानम्‌ | 

तस्मात्किटेवं वणंनीयम्‌ । द येते वाक्ये तुल्यरूपे । पवमानहुविष्प्रकरणे- 
एकम्‌, अपरमनारभ्यवादे । तत्र प्राकरणिकेन निष्पाद्यमानत्वात्संस्कारापेक्षिण 
आह्वनीयस्याफखानां पवमानहविष्प्रभृतीनां संस्कारत्वेन विधानम्‌ । अनारभ्य- 
वादेन तु निष्पन्नस्य सतः मक्तकर्मण्युदिश्याधिकरणस्वेन विधानम्‌ । तस्माद- 
विरोध इति । 

वातिकमतम्‌ 

वयं तु ज्रुमः। किमनेनाश्नुतवाक्यकल्पनाक्लेशोन | अन्यथाऽ्प्येतदुपपद्यत 
एव । भवन्तु नाम पवमानहवीष्याधाना द्धम्‌, तथाऽपि न तत्र पात्राणि मवन्ति 
वाजपेयस्य युप इति हि यृपग्रहुणाद्रयवहितसंवन््रेऽपि पष्ठचुपपत्तेस्तथा कल्पितम्‌ | 
न त्विहैवं किचिदस्ति | 

यत्तुयज्ञावचरग्रहुणम्‌, तत्‌ प्रकृतयनज्ञाभावादनारभ्यवादरूपेण सवत्र विदधाति | 
तच्च तत्पुषादयनुमन्त्रणन्यायेनैव सेत्स्यतीति नार्थोऽधिकरणेन । 

सूत्रं तु पुवस्येव पदोत्तरप्वेन नेयम्‌ । ननु निविदां सामिचेन्यङ्खतवान्न व्यव- 
धायकत्वं स्यात्‌ । अत आह्‌--गुणानां च पराथत्वादिति । तद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
तथा हि । 

वदन्ति सामिधेनीवचिविदोऽग्तिसमिन्धनम्‌ । 
संयुक्तत्वादतस्तासां नाद्धं प्रकरणेन ताः ॥ २२॥ 

( इति द्वादशं वारणादीनां सवंयज्ञाङ्धताधिकरणम्‌ ।। १२ ॥ ) 


१. क. चंवात्र। २. क० निष्फलकर्मानुरोधेन । अफलवत्कर्मानुरोधेन । 
२. क. भाविनीयं संज्ञा । 
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अथ द्वादशं वारणाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


न्या० सु°-पात्रविचारस्योपवीतविचारासद्खतिमाशङ्कय, वाजपेयाङ्घस्वेनावगतस्य 
सप्तदशारल्नित्वस्य तत्रास्षम्भवात्तदङद्धपशुयागावतारेऽभिहिते, तेनैवे न्यायेनाभिक्रमणोप- 
व्यानयोः कर्माङ्खभूतकत्र॑वतारे सिद्धे किम्िक्रमणस्य कृत्स्नदरापूर्णमासाङ्खघ्वात्तद द्खषु 
सर्वत्वि्टववतारः प्रयोजहोमाङद्खत्वाद्वा तदङ्कमूतेऽध्वर्युमात्रे उपवीतस्य च कि सामिधेन्यनु- 
वचनमात्राङ्खत्वात्तदङ्खमूते होतुमात्रेऽवतारः, कृर्स्नदशंपुणंमासाङ्खत्वाहया तदङ्ग भूतेषु 
सर्वोखिध्िवत्ति विचारात्पथंवसितस्यानथक्यतदङ्घावतारन्यायस्य पवमानेष्टीनामाधाना- 
त्वेऽपि यज्ञत्वाभावान्नाधानप्रकरणपठितानां पात्राणान्तास्ववतार इति प्रतिपादनात्स्व- 
मतेनापवादतया सङ्खतिमाह-आनथंक्थादिति । भाष्यमते तु कि पवमानेष्टीनामाधाना- 
द्धत्वात्पात्राणां तांस्ववतारौऽनङ्गत्वाद्रानवतार इति विचाराहप्रासङ्किकी सङ्कतिः। 
वैकङ्कतेषु न त्ेतेनेति पर्युदासानुषङ्ग शद्ध निरस्यन्चषग्न्याधेय इव्युदाहुरणमभाष्यं ग्याचष्टे- 
दारणेति । वारणानि होमव्यतिरिक्तपात्रकार्यार्थानि, वैकद्कुतानि सवंपात्रकार्यार्थानीत्यर्थः । 
प्रकरणेनाधानाङ्खत्वावगमात्पवमानेष्टिष्वेव निवेशः, सर्वयागेषु वेति सन्देहायोगमाशङ्धुय 
यज्ञेऽव चयंतेऽनुष्ठीयतेऽनेनेति यज्ञावचरशब्देत यागाङद्कत्वाभिघानहप्रकरणगस्यागरूपाधाना- 
ङ्क त्वबाधेन सन्देहोपपादनार्थं न चेत्यादि भाष्यं ग्याचष्टे-यज्ञेति। किमित्यादि- 
ूर्वपक्षभाष्यं व्याचष्टे--आनथक्यादिति । एवमित्यादिसिद्धान्तभाष्यं सङ्क्षप्य न्याचष्टे- 
तथेति । इलोकं व्याचष्टे--प्रकरणेति । केन वाव्येनेवयपेक्षायां वाग्यमुदाहरति- 
किमितीति । माष्यस्थस्येतिकरणस्य येन वाक्येनाग्तेभवति, तत्कि वाक्यसिव्यगन्यङ्कश्व- 
प्रतिपादकत्वपरामर्ञाथंत्वं सूचितम्‌ । पवमानेष्टीनां कैमर्थ्याकाङ्क्षाया'माहवनीये जुहु - 
तीति क्डछसफलाहवनीयसंयोगे तक्कल्प्यफलानामिष्टीनां तादर्ध्यावस्ायादगारे गावो 
वास्यन्तामगारे कुसुमानीव्यादिवच्च प्राधान्येऽपि सप्तम्यविरोधाज्जुहोत्वनुत्पत्तित्वेन चेटि 
निरोधानपेक्षणादिश्वजिद्रत्स्वगेऽपि कल्प्यमाने जुहोव्युपलक्षिताद्यागास्स्वर्गो यागस्य 
चाहवनीयेनापरोऽदृष्टः संस्कारः इत्यदृष्टदरयकत्पनापत्तेरग्निसंस्का रकल्पनस्यैवो चितप्वात्प- 
वमानेष्टोनामप्याधानवद्वाक्येनाग्न्यद्ख त्वावगतेन्नाधानाङ्धतेत्याश्यः । 

सिद्धान्तभाष्यं दूषयत्ति- तत्रेति । आहुवनीयप्रयोजनाभिधायिवाक्यान्तराश्रुतेर नेनैव 
वाक्येनाग्निहोत्रा् ज्गतयाऽऽहवनीयस्य प्रयोजनवत्त्वप्रतीतेरभ्युपगभनीयत्वादग्निहोत्रादीनाम्‌, 
पवमानेष्टीनां च श्रुताशरुतफलत्ववेषम्येऽप्येकेन वावयेनाहवनीयस्य क्वचिद्‌ गुणत्वे क्वचिसपरा- 
धान्येऽभिधीयमाने वैरूप्यापत्तेः सप्तम्याञ्च॒श्रुतिलक्षणावृत्तिविरोधापत्तेः पवमानेष्टिवच्च 
विष्नजिदादीनामश्रुतफलत्वेनाहवनीया ्खत्वापत्तेच्निनारन्यथं तवं पवमनेष्टीनां गम्यत इट्या- 
शयः । पवमानेष्टीनामपि च प्रकरणावगताधाना ङ्गत्वेन फललावसायात्फल्वदफलत्वविरेषा- 
नुपपततेस्तद्वशेनैकस्य वाक्यस्य गुणप्रधानमभ्‌ताहवनीयोक्तिवैरूप्याम्युपगमः' सपतम्याञ्च 
शरुतिलक्षणवरूप्याभ्युपगमो विश्वजिदादीनां चाहवनीयाङ्ग लाभ्युपगमो न युक्त इतयाह-- 
सवं चेति । फलवदगम्िहोत्रादिकर्मातु रोधेन च निष्पन्नाहवनीमोपदेशादफलवत्पवमाने- 
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एयादिकर्मानुरोधेन च भाग्याहवनौयसंज्ञाविधानादाहवनीयकशब्दप्रव्‌ तावप्यस्मिन्पक्षे वेरूप्यं 
स्यादित्याह-निष्पश्नश्चेति । फल्वत्कर्मनुरोधेनेह्यकारसदसद्धावाम्यामावृत्त्योभयत्र 
योज्यम्‌ । “यदाहवनीये जुह्वति यद्गाहूपत्ये हवींषि श्रपयन्ति, यदक्षिणाग्नावन्वाहायं 
पचन्तीस्यानारम्या धीतेभ्यः कर्माङ्खत्वेनाहवनीयादिविधायिम्योऽन्येन पवमानेप्रकरणा- 
धीतेनानारभ्याधीताहवनीयवाक्यसदरोनाहवनीयाङ्खतया पवमनेष्टिविधिभेविष्यतीति पर- 
मतेन भाष्यं समाधत्ते--त स्मादिति । 

नन्वश्रुतप्राकरणिकवाक्यकल्पनां विनाप्यनारम्यवाक्येनाश्रुतहोमासु पवमानेषु 
आहवनीयमृपदेष्टुमशक्नुवताऽतिदेशात्पराप्तेनाऽहवनीयं प्रापयताऽङ्खंत्वेनानिष्पन्नाहुवनीय- 
प्रापणाशक्तैः साध्यत्वेन प्रापणावगमात्पवेमातेष्टीनामगन्य ङ्क त्वसिद्धेरतिदेशप्राप्तवाक्यन्यापासे- 
क्तयथंस्वेन वाभ्योक्त्युपपततेर््ाश्रुतवाक्यकल्पना युक्तेहयाश्कानि राससूचनाथंः किलशब्दः । 
उपक्रारपुष्ठेनातिदेशप्रवृत्तंः पवमानेष्टिष्वनिष्पन्नत्वेनाधारतया गुणत्वेन प्राप्तचसम्मवे 
कायंलोपा्करष्णटेष्ववचातवदाहवनीयानिष्पत्तावप्याधानजन्यसंस्काररूपेणै कदेश्शनिष्पन्नत्वाद- 
तिदेराभ्युपगमेऽद्ख त्वस्याप्युपपत्तेः अतिदेशप्राप्तस्य चाहवनीयस्य साध्यतवाभ्युपगमेनन्यो- 
न्यानपेक्षास्वाधानानपेक्षास्तु चेष्टिष्वतिदेशप्रापेः तादृशीनामेवाहवनीयाद्धत्वापत्तेराधान- 
पवमानेष्टिसमुच्चयाम्युपगमविरोधप्रसद्कादतिदेशप्राप्तस्याहवनीयस्य साध्यत्वानुपपत्तेनश्रुत- 
प्राकरणिक्रवाक्यकत्पनां विनाग्न्यद्धत्वं परवमानेष्टीनां सेत्स्यतीव्याश्यः । अनारम्यवाक्य- 
सदृशाश्रुतप्राकरणिकवाक्यकत्पनेऽप्याधानाङद्ध त्वासवमानेष्टीनामाहवनीयोत्पादकलत्वाम्युपगमे- 
ऽगारप्रावारादिवदाहुवनीयस्यानिष्पन्नत्वेनाधिकरणतया संस्कार्यत्वायोगाष्तप्तमीभङ्खपत्तेः 
सुस्मार्गादवित्वमानेष्टीनां कमंविशेषध्रकरणानधीतत्वेन कमंविशेषयोग्यताधधनात्मकसंस्का- 
रा्थत्वायोगात्साधरारणयोग्यताघानस्य चाहवनीयस्वरूपोत्पत्तिमात्रास्सि देरपनयनादिवत्सव- 
क्मसाधारणस्य  सवंयोग्यताधानात्कसंस्का राथंत्वायोगादन्न्यद्धश्वासिद्धर्नश्रु तकल्पना 
युक्तेष्येतत्तमाधानं दूषयति--वयं त्विति । कथं तहि सिद्धान्तसिद्धिरिष्याशद्धुच, पूर्वपक्षयु- 
ताधानङद्धत्वाभ्युपगमेनापि पत्राणां पवमानेष्टिष्वनवतरणमुपपद्यत इत्याह--मन्यथापीति । 
अन्यथात्वमेव दर्शयति--भवन्तु नामेति । वा कयगम्ययूपान्वयेन प्रकरणगम्यसाक्षाद्वाज- 
पेयान्वयबाघाद्वाजपेया ङ्गाङ्युपद्रारापि च॒ सप्तदशारत्नित्वस्य वाजपेयोपकारणं ` किञ्चि 
दस्तीत्यर्थः । यज्ग्रहणं पवसानेष्टिष्ववततारकारणं ` भविष्यतीत्याराङ्कयाह्‌--यत्विति । 

एकाद ऽग्नियोगः सोमकाठे तदथंत्वात्संस्कृतंः कर्मणः परेषु स्वाङ्खस्य तस्मा- 
त्स्वापिवगे विमोकः स्यादि१ १-१-१७ इति सूत्रेणाण्तेः सङ्खप्रधानाथंत्वेनाग्नियोगस्यापि 
तद्द्वारा साद्धप्रधानाथंत्वावसायात्साङ्घप्रधानापवर्गेऽग्निविमोकं पूर्वपक्षयित्वा प्रधानापवगें 


१. काररित्वोपपत्तेः प्रक रणसम्भवेऽत्यन्तबाधायोगाद्रपेऽवतरणं कल्पितं पात्रवाक्ये तु 
पवमानेष्टाचग्रहणान्न तदहुदेवावतार इ० २ पु० अधि० । 
२. अवतारेण कारणमिति २ पु°पा०। 
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तदर्थत्वादि१ १-१-१८दत्यतेन 'पञ्चभिर्युनक्ति पाङ्क्तो यज्ञ इति भरुतेःयंजञशब्दस्य च स 
एष यज्ञः पञ्चविधोऽभ्तिहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि परुः सोमः इति वाक्यालोचनया 
प्रधानयागवाचित्वावसायादग्नियोगस्य प्रधानयागसात्राथंतावगतेः प्रधानमात्रापवगेऽग्नि- 
विमोकरसिद्धान्तस्य प्रधानार्यो योगः । प्रधानसंयोगेन हि श्रूयते 'पञ्चमिर्युनक्ति पाङ्क्तो 
यज्ञो 'यावानेष यज्ञस्तमालमभते इति यज्ञप्राप्तयथं युनक्तीति ज्ञायत इति भाष्ये वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 


वात्तिककृतापि यज्ञसंयोगाथवादस्य पञ्चभि्युनक्तीति गुणवाक्ष्यरोषतयागिनं युनज्मि 
शवसा घृतेनेति जुहौती्युत्पत्तिवाक्यरोषत्वाभावेन सिद्धान्तदूषणा्द्यपि यज्ञसंयोगो 
भवेत्‌, तथापि यज्ञशब्दो यागमात्रवचनः । यागमात्रवचनश्चेदङ्खयागानपि वदतीति 
वातिके च यागमात्रवावित्वोक्तेश्वच्छब्देनैवानमिमतत्वसुचनात्वपवमानेष्टीनां प्राघान्याभावेन 
प्रघानयागवाचियज्ञराब्दवाच्यत्वामावममिप्रेव्य प्रकृतयज्ञाभावा'दीघंसोमे सन्तुद्यादि' तिवस. 
करणादुत्कर्षेणानारम्यवादरूपतां प्रतिपाद्य सर्वेषु दर्दोपूणंमासादिषु प्रधानयागत्वा्यन्नरम्द- 
वाच्येषु यज्ञाक्चरग्रहुणं पात्राणि विदधातीव्युक्तम्‌ । 


अनेन चाधानगुणभूतानां पवमानेष्टीनाम्परार्थत्वेनायन्चतयाधानसमत्वाद्यसंयोगेन श्रुतैः 
पात्रै रसम्बन्धः स्यादिष्येवं सुत्रव्याख्या सूचिता । दशपुणमासादिषु जुह्वादिपात्राणाम्पर्णतादि- 
विघावप्युटखलादिपात्रेषु वारणवेकङ्कुतत्वविध्यवि रोधः । यज्ञशब्दस्य प्रधानयागवाचित्वेन 
पवमातेष्टीनां यज्ञत्वाभावप्रदरंनार्थमेतत्‌सूत्रम्‌ । अन्यथा तु पवमानेष्टीनां यज्ञत्वामावाद्यज्ञ- 
संयोगेन श्रुतानां पात्राणाम्बलवह्प्ममाणविरोधेन प्रकेरणादृत्क्षणं पूषाद्यनुमन्वणन्यायेनैव 
सेत्स्यतीत्यधिकरणानथकवयं स्यादित्याह तच्चेति । सूवस्य तहि का गतिरिव्याशद्कच 
राद्कोत्तरत्वेन पूर्वाधिकररणशेषतया सूत्रद्धमयितव्यमित्याह--सुत्रन्स्विति । शोषतयेत्यघ्या- 
हायंम्‌ । कथमेतच्छङ्कोत्तरतास्य सूत्रस्येव्याशङ्कुयाह-तदिति । तमेव व्याख्यां स्मारः 
यति--तथा हीति ।॥ २२॥ 

इति द्वादडां वारणाधिकरणम्‌ । 


भा० प्र०--'“आनर्थक्यात्‌ तद द्धेषु' (३।१।१८) सूत्रम जो कहा गया है, उसी का 
खण्डन अर्थात्‌ व्यतिक्रम इस सूत्र मे कहा गया हं । अग्न्याधानप्रकरण में होमके ङिए 
एवं यज्ञ के लिये दार्मयपात्र के विधान के लिये श्रुति में कहा गया है कि ^' तस्माद्‌ वारणे 
वै यज्ञावचरः स्यात्‌ न त्वेकेन जुहुयात्‌ (मे° सं° १।६।७) वकद्कुतो यज्ञावचरः 
स्यात्‌ । जुहुयादेतेन (का० श्रौ ° सू° १।३।३२) “वारण अर्थात्‌ वरणान्यन्ञम्‌ मिकाकाषठ- 
निमितपात्रविशेष एवं वैकङ्कत अर्थात्‌ वेत्रकाष्ठनिमित पात्र यज्ञ की प्रतिष्ठा का साधन हुने 
से वारणपात्रमें होमन कर वैकद्कुतपात्रमे होम करे'। इस स्थलमें वारण एवं 
वैकङ्कुतपात्र का विषय कहा गया है, वह्‌ क्या पवमान नामक इष्टि मं अन्वित होगाया 
दरपूर्णमास आदि सभी यागो के साथ अन्वित होगा--यह्‌ संशय है । 


६८० मीमांसाद्शंनम्‌ | सऽ 


इस प्रसंग में पुवंपक्नषी का कहना है कि प्रकरणानुसार आधान मं अन्वित होने योग्य 
है । किन्तु आधान साक्षात्‌ यज्ञ नहीं होने से ““आनर्थक्यात्तदङ्खेषु (३।१।१८) इस 
नियम के अनुसार सप्तदशारत्निता जैसे वाजपेयाद्ध पशु काअङ्ख पु के अर्घं यूषमे 
अन्वित होता है, वैसे ही यह भी आधान के अद्ध परमाणेष्टि को यज्ञ मानकर उसीमें 
प्रविष्ट होगा अर्थात्‌ परमाणेष्टि का पात्रादि ही वारण एवं वैकङ्कत होगा । 


इसके समाधान मेँ सिद्धान्ती का कहना है कि “गुणानाम्‌ असम्बद्धः" गुणोका 
परस्पर में अन्वय नही हो सकता है अर्थात्‌ गुण परस्पर गुण कै साथ अन्वित नहीं होगे । 
क्योकि “समत्वात्‌' कारण ये सभी समान है, इसमें कारण यह ह किं (परार्थ्वात्‌" 
क्योकि सभी गुण प्रधान के प्रयोजन का निर्वाह करने के च्य होते हं उनका अपना 
कोई प्रयोजन नही रहता है । क्योकि, गुण स्वरूपतः निष्फल है, प्रधान के प्रयोजन का 
निर्वाह करके ही वे सार्थक या सफल होते हं । 

आक्षय यह है कि परस्पर में अन्वित होने पर्‌ एक प्रान भौर दूसरा गुणया 
अप्रधान होकर ही अन्वय लाभ कर सकते हैँ, किन्तु, यदि सभी प्रधान या अप्रघानहौ 
हो जाय तो उनका परस्पर सम्बन्ध नहीहो सकता हु। इस स्थर मे आधान जसे 
अग्तिके संस्कार का साधन होने से अग्निका गुण हं, परभाणेष्टिमो उसी प्रकार अग्नि 
का संस्कार सम्पादन करता है, अतः वह भी अग्निका गुण ह । अत्तः आधान के साथ 
परमाणेष्टि का कोई भी सम्बन्ध नहीं ह । आधान ओर परमाणेष्टिका परस्पर सम्बन्ध 
न होने से उनमें गुण ओर प्रधानभाव न रहने पर वारणादिपात्र परमाण हवि का अद्ध 
नहीं हं, किन्तु, वह वाक्य से दर्पूर्णमासादि सभी यज्ञोंमेंदही विनियुक्त होता है, अर्थात्‌ 
वह्‌ दशपूर्णमासादि सभी यज्ञ काही अङ्घहै। 

अगधान कमं ओर पवमानहवियों आहवनीय अग्नि के संस्कारके च्यिहँ। उस 
संस्कृत अग्नि से प्रयोजन हं, अतः, वहु मुख्य है । फलतः दो गौणभूतत भाधानों एव 
पवमानहवियो का एक दस्र के साथ सम्बन्ध न होने से आधान में श्रुत वारणादि पत्रो 
का पवमान हवियो के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है 1 आहवनीय की मुस्यता 
"यदाहवनीये जुहोतिः" वाक्य से आहवनीय के लिए याग का विधान होनाहै। भगिनिके 
संस्कार के ल्य होने से पवमान हविर्या अपने रूप मे निष्प्रयोजन हैँ । उनका प्रयोजन 
अग्ति का संस्कार हँ । पवमान हवियों का स्वतन्त्र फल स्वगं सानते पर होम से अदृष्ट 
स्वगं होताहै ओौर उस्र होम से आहवनीय का अदुष्ट संस्कार होता ह 1 इसप्रकार 
दो अदृष्टो कौ कल्पना करने पर आधान में श्रूयमाण पात्र आधान कै प्रधानभूत अर्थात्‌ 
जिनके लिये आधान कहा गया ह उन सभी दरपूर्णमास आदि यगो से सम्बद्ध होगे । 
इस प्रकार ये पात्र अवमान हवियों मे भी पहुँच जायेंगे, क्योकि, पवमान हविर्या दश- 
पृण॑मास की विह्ृतिस्वरूप है । भट कुमारि ते पवमानेष्टि को आधान का अङ्क माना 
हं ओौर भाष्यकार ने इसको अग्नि के संस्कार के लिये माना है 1 | 


२३ | तृतीयाध्याये प्रथसः पादः ६८१ 


“गुणानां " = गुणो का वरण, वैकदूकत आदि गुणों का, “परार्थत्वात्‌” = परार्थ 
होने से अर्थात्‌ गुणसमुदाय प्रधान के प्रयोजन-निर्वाहक होने से, “समत्वात्‌'” = उनके 
परस्पर समान होने से, “"असम्बन्धः स्यात्‌" असम्बन्ध होगा, परस्पर सम्बद्ध होने से, 
गुण समुह एक ही प्रधान कै प्रयोजन निर्वाहक होने पर परस्पर तुल्यस्व्प होने से 
परस्पर सम्बद्ध नहीं होगे अर्थात्‌ परस्पर अन्वित नहीं होगे ।॥२२। 


यह बारहवा गुणों का परस्पर असम्बद्धाधिकरण सम्पन्न हुजा ॥ 
अथ त्रयोदशं वात्र॑स्यादीनामाज्यमागमिद्धताधिकरणम्‌ 
[१३] भिथश्चानथसम्बन्धात्‌ ॥ २३ ॥ ति० 


शा० भा०--दक्ंपुणंमासयोः श्रूयते (वात्रैघ्नी पोणेमास्यामन्‌च्येते, वधन 
` अमावस्यायामः इति \ तत्र सदेहः--किमनुवाक्याद्वित्वस्य प्रधने निवे 
उताऽऽज्यभागयोरिति ! कि तावस्प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति! कुतः ? पौणंमार 


समभिव्याहारात्‌, अमावास्यासमभिन्याहाराच्च) प्रधानं पौणेमासी २ 
अमावस्या च, नाऽऽज्यभागो । तस्मात्साक्षाद्वाक्यात्प्रघानस्येति पाप्रम्‌ । 


ततर ब्रमः--मिथः सह दाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कायमस्ति । यत्र 

तु हे अनुवाक्ये, तत्र तयोवत्रिध्नता, बृधन्वत्ता च विधोयते । प्रधाने चंका- 

ऽनवाक्या । तत्र द्वित्वं वा््र॑घ्नता, वधस्वत्तां च विदघटाक्यं भिद्येत \ आज्य 

भागयोस्तु दे प्राप्रे आननेयौ, सौमी च तत्र वार्त्रघ्नतां वृधन्वत्तां केवखां शक्ष्य 
विधातुम्‌ 1 


नत प्रधानगामित्वेऽपि द्वयोः प्रधानो अन॒वाक्ये आगनेयस्याग्नीषोमोयर 

चेति । उच्यते । एका वा्रघ्न्याग्ेयी, एका सौमी । तथा वृधन्वत्थो । 
याऽऽग्नेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सोमी \! अमावास्यायां त 
स्त्येव सोमः । पोणंमास्यामप्यग्नीषोमौय एव क्रियमाणे क्रियेत । तत्रा 
देवत्या न शक्नुयाहेवताष्विस्वे कार्यं कतुम्‌ । अथोभ अग्नीषोमोये प्रापे ` 
नेकस्य यागस्य द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ ! उपादेयत्वेन ह्यनु? 
चोद्यते । तत्रेकस्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न दरे ! तस्मादाज्यभाग्यो 
इति ॥२३॥। वात्रघन्या्नु वाक्यानामाज्यभागाद्खताऽधिकरणम्‌ ॥ १३ \ 


त° वा०-यथासंयोगं निवेशञा्थ॑मारम्भः । कुतः सन्देह इति, संयो 
दधा प्रतिभानात्‌ । 


१, ब. क० एतत्पदं नास्ति । 


६८२ मीमांसादशंनम्‌ [ सू०. 


साधारण्येन संयोगः सन्दिग्धः काककमभिः | 
विरुद्धः क्मंसंबन्धे न क्रमः काठसंगतौ ॥ 
तुत्यकक्षौ हि संबन्धौ विरुद्धौ न विलक्षणौ । 
तुल्यत्वं क्म॑संबन्े वैषम्यं कारसंगतौ ॥ 
नित्यं तत्रानुवाक्याभिर्यागानामेव संगतिः | 
न कालयोः क्रमस्तस्मासप्रधाना द्गतया हतः ॥ 
गुणानां च परथेत्वादित्यनेनापि हेतुना । 
संबद्धं नाऽऽज्यभागाम्यामनूवाक्याचतुष्टयम्‌ । 
तस्मादाञ्यभागक्रमं बाधित्वा वाक्येन प्रघानाथंत्वे प्राप्ते । 
भभिधीयतेः- 
मिथश्चानथंसंबन्धादिष्टो नाद्धाङ्किसंगमः। 
न॒वचेहास्व्यनुवाक्यानां प्रधानैरथंसंगतिः ॥ 
दे तावघ्नानुवाक्ये स्तः कर्मकत्वे कथंचन । 
दरयोपपि च नैवैते देवते कमंणोरिहु ॥ 
अमावास्यायां तावत्सौमी नैव विद्यमानार्था) न द्यमावास्यायां सोमः 
प्रधानदेवता । पौ्णमास्यामप्यग्निसहितस्य चोदितत्वात्केवरुस्य प्रकाशनं महै- 
द्राधिकरणे निराकृतम्‌ । न चाग्नीषोमयोद्र॑योरपि प्रयोगः 'पुरोनुवाक्यामन्वाहु' 
दत्येककमंणि विवक्षितैकसंख्यत्वात्‌ । 
अथाप्राप्तमपि द्वित्वं विधीयते, ततो मन्त्रविशेपस्य, द्वित्वस्य च विधानाद्‌ 
[ भिद्यते । आज्यभागयोस्तु कारुकृतं व्यवस्थामावरं मुकरमिद्युक्तम्‌ । 
तस्मत्काख्थं एवायं संयोगोऽद्काद्िकत्पनात्‌ । 
न्याथ्यः पू्वप्रतीतत्वात्कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
( इति त्रयोदशं वा्रघ्न्यादीनामाज्यभागाङ्ताधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ ) 
॥ अथ त्रयोदश्षं वतघ्न्याधिकरणम्‌ \\ १३ ॥ 
न्या° सु°--यज्ञावचरवाक्येन पात्राणां प्रकरणादाघानाङ्खत्वबाषेऽभिहिते, भनु- 
वाक्यानामपि क्रमावगताज्यभागाङ्खत्ववाधस्य प्रसक्तस्यापवादायैतदधिकरणभित्यन्तरसङ्खति- 
महु-यथास्षयोगमिति । अनुवाक्यानां क्रमङतमाज्यभागसंयोगमबाधित्वा निवशाय- 
मित्यथः । एवं तहि वाक्यबलीयस्स्वेन क्रमकृतसं योगबाधनिश्रयाल्सिद्धान्तानुपपत्तेः सन्देहो 
न युज्यतत्याशङ्खुतं--करुत इति । वाक्यक्रमक्रतयोः संयोगयोः सम्भधारणें सन्देहायोग- 
सुचनायतिकरणः । वाक्यकृतस्य प्रधानसंयोगस्य क्रमविरोष्यविरोधित्वेन द्वेधा प्रतिमा- 
नात्सनदेहोपपत्तिरिति सूचयति--संयोगस्यैवेति । वाघकत्वाभिमतव।क्यङ्ृतसंयोगसूननाव- 
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वकारः । एतदेव विवृणोति--साधारण्येनेति । पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोः काले कर्मणि 
च साधारण्याहकालाम्यामनुवाक्यानां संयोगः, कर्मभिर्वाग्तेयादिभिरित्येवं वाकव॑यक्तः 
संयोगः सन्दिग्ध इत्यथः । कस्मिन्पक्षे क्रमवाक्ययोवि रोषः ? कस्मिन्वा तेच्यपेक्षायामाह- 
विरश्द्ध इति । वावक्येनानुवाक्यानामाग्नेयादिकममंसम्बन्धे सति क्रमो वाक्यविरुदधः । काल- 
सङ्खतौ न विरुध्यत इत्यथः । एतदेवौपपादयति--तुल्यकक्षो हीति । वाव्येनानुवाक्याना- 
माग्नेयादिकर्मसम्बन्धे क्रमावगम्येनाक्रमावगम्येनाज्यभागसम्बन्पेन सहा ङ्गाङ्कतवरूपतय 
तुल्यत्वम्‌, कालसङ्खतो एव ङ्खद्धि रूपत्वाभावेनातुल्यतेत्यथंः । 

पूर्वपक्षमाह नित्यमिति । यस्माद्यागानमेवानुवाक्याभिः सङ्खतिरयक्ता, न तु कालयोः 
तस्माद्वाक्यावगतानुवाक्यानां प्रधानाङ्तयाज्यभागाद्धत्वबोधकः क्रमो बाधित इत्युक्ते, 
अनुवाक्याभिः कालयोरङ्धाद्धित्वरूपसङ्धत्ययोगेऽपि व्यवस्थात्यन्यवस्थापकत्वरूपा 
सद्कतिभंविष्यतीत्याशङ्धुानिराससूचनाथं नित्यमिल्युक्तम्‌ । आज्यभागयोः साक्षाक्ताला- 
न्वयाभावात्पौणंमास्याङ्ारे यावाज्यभागौ, तयोर्वात्रघ्रयौ, अमावास्याकाटे यौ, तयो- 
वंधन्वत्याविति ग्यवस्थाऽनुपपत्तेः कालढरृतायां व्यवस्थायां “य इष्टयेति वाक्येन दरंपूण- 
माससोमविकारेषु पौर्णमास्यमावास्याकालविधाना्पौ्णंमास्यां दरंविकारानुष्ठाने वात्र॑ध्नी- 
प्रसक्तेः, अमावास्यायां च पृणंमासविकारानुष्ठाने वुधन्वतीप्रसक्तेः प्रकृतिवद्धाववेरूप्य- 
प्रसङ्कादप्रघानं पौणंमासी चामावास्या च, नाज्यमागाविति पूर्वपक्षमाष्ये चाज्यभागयोः 
पौर्णमास्यमावास्याशब्दवाच्यत्वनिषेधात्सिद्धान्ते पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः प्रधानवाचिनोः 
प्रघानकालाज्यभागलक्षणायत्वावसायाद्रयवस्थापक्षेऽपि पौणंमास्याख्यप्रधानकारीनयोरान्य- 
भागयोवत्िंघ्न्यौ, अमावास्याख्यप्रधालकालीनयोवृघन्वष्याविति प्रधानयागद्वारेव न्यवस्थाया 
वाच्यत्वात्पक्षद्वयेऽप्यनुवाकेयाभिः प्रधानयागानां सङ्कतिरित्याश्यः । विस्तरेण चास्मा- 
भिस्तन्त्रस्रारेऽनयोः पौर्णंमास्यमावास्याशब्दवत्प्रघानवाचितोपपादिता । | 

दाक्यते च कालोक्तिः पौणंमास्यमावास्याङब्दवाच्यप्रधानरलक्षितकारुविषयतया 
व्याख्यातुम्‌ । साधारण्येनेति सन्देहोपपादनवात्तिकमपि व्यवस्थापक्षेऽप्याज्यभागयाः 
साक्षात्कालानन्वयेन प्रधानद्वाराज्यमागकालस्य लक्षणीयत्वात्पौणंमास्यमावास्याशन्दयोः 
पक्षद्वयेऽपि प्रधानवाचित्वसाधारण्यात्कि क्मलक्षिताभ्याम्‌ कालाभ्याम्‌ अनुवाक्यानां 
व्यवस्थाप्यग्यवस्थापकलक्षणः संयोगः । कमंभिरेव चाद्खाद्किलक्षण इत्येवं सन्दिग्धः संयोग 
हत्येवं ॒ व्याख्येयम्‌ । वारणवैकंकतपात्राणां पूषा्यनुमन््रणन्यायेनैवोत्कषंसिद्धेः (गुणानां 
चेति सूत्रस्य प्रधानविषयत्वानभ्युपगमे त्वेतदधिकरणपूर्वपक्षेऽपि योजयितुं शक्यमिति 
सूचयितुमाहू-- गुणानां चेति । | | 

पूरवपक्षोपसंहारपूवं सिद्धान्तसूत्रमवतारयति--तस्मादिति । सूत्र साध्यानभिधाना्पुव- 
सूत्रस्थासम्बन्धपदानुषद्खेण साध्याकाड्क्नां पूरयन््याचष्टे--मिथश्चेति । पुरोऽनुवाक्या 
मन्वाहे'ति विवभितंकसंख्यत्वेनानुवाक्यालक्षणानां मिथो युग्मभूतानां प्रधानैः सह्‌ देवता- 
प्रकाशनाख्यकार्यरूपाथद्ारसम्बन्धाभावादित्येवं हिशब्दार्थचरशब्दकेनोत्तरा्ढेन सूत्र 
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व्याख्यातम्‌ । पूर्वसूत्रोक्तसम्बन्धानुकषणाथः सौत्रश्च शन्दः । पूवसू त्ेणैतदधिकरणपूरवपक्षकरणे 
त्वचोदकाश्च संस्कारा इतिवल्र्वपक्षनिवृत्यथः । वा्रघ्नीवुधन्वप्यनुवाकयालक्षणानां गुणानां 
प्रधानैः सहार्थद्रारसम्बन्धामावोपपादनार्थ॑त्वेन मिथःशब्दं व्याख्यातुमाहू--द्वे तावदिति । 
पित्येष्टिविकर्मवयेऽप्यनुवाक्याद्रयोपपत्तिमाशद्धय द द्रे अनुवाक्ये इति वदि ॒द्वित्वविद्धव- 
भावादनेका्थविधिगौरवापत्तेश्च तेनेव द्ित्वविध्ययोगान्नानुवाक्याद योपपत्तिरिति परिहार- 
सूचनार्थं कथं च नेद्युक्तम्‌ । कमंदये तद्यनुवाक्याद्रयं भविष्यतीत्याशङ्कुयाह्‌-दरयोरपि 
चेति । एतदेवोपपादयितुमारमते--अमावास्यायां तावदिति । पौर्णमास्यामग्नीषोमीये 
सोमस्यापि देवताघ्वात्सौमी विद्यमानार्था मविष्यतीत्याशङ्कयाह-पौणंमास्यामपीति । 
एवं तर््येकदेवत्ये कर्मण्यनपेक्षितत्वादनुवाक्याद्विलविध्ययोगे<प्यग्नीषोमीयेपेक्षितलात्‌ 
द्विवाविष्युपपत्तद्रयोरव्रिलन्योः समुच्चयेन प्रयोगो भविष्यतीत्याशङ्कुयाह्‌-- न चेति । 
बतैकसंख्याविरोधान्न सामर््यतोऽतुवाक्रयाद्यस्मुच्चयः नापि विधितो वाक्यभेदापत्तेरि- 
याशयः । 

नन्वाञ्यभागयोरपि मन्त्रविशेपस्य कालस्य च विधानान्तुल्यो वाक्यभेद इव्या- 
शङ्कचाह--आज्यभागयोस्त्विति । लिद्धक्रमाम्यामेव मन््रविरेषप्रासेन्त्यायप्राप्प्रधान- 
कालारा व्यवस्थार्थाकंयोगे वाक्यभेदापत्तिरिष्याशयः । सिद्धान्तमुपसंहुरत्ि--तस्मादिति । 
अद्खाङ्किकत्पनम्पेक्ष्य प्रधानकालद्वारन्यवस्थाथः संयोगो ' न्याय इत्युक्तं प्रधानवाचितोः 
पौणंमास्यमावास्याशब्दयोः । काटलक्षणाथत्वापत्तेरन्यायतामाशङ्कुय, काटयोगेनेव 
प्रधानानां पौणंमास्यमावास्याशन्दवाच्यलात्तस्य च काटस्य साक्षादान्यसागमन्त्रव्यवस्था- 
पकत्वायोगादधानान्वयपुवग्यवस्थाम्युपगमेन प्रघानान्वयिरूपखक्षणापत्तावपि स्वरूपेण 
वाच्यत्वापपर्वंप्रतीतेरदोष इति पूर्वेत्यनेनोक्तम्‌ ॥२३॥) 

इति त्रयोदशं वार्त्रघ््यधिकरणम्‌ 


भा० प्र--दर्शपूर्णमास प्रकरणम श्रुतियोंमे कहा गयाहं कि “वारी पौर्ण 
मास्यामनुच्येते वृधन्वती अमावास्याम्‌" (त° सं २।५।२) अर्थात्‌ पौर्णमासी म वार््रध्नी 
नासकीदो ऋचाये पाठ्य हं ओर अमावस्या में वृधन्वती नाम कौ दो ऋचायें पाटनीय 
हँ ।'' वत्रहुनन विषयक “अग्निवृत्राणि जद्भुनत्‌"' इत्यादि हौ ऋचां वार््रघ्मी गर 
(वृध्‌ धातुयुक्त “सोमगीभिष्ट्वा वयं वधंयामो वचोविदः' (मै० सं० ४।१०।१) इष्यादि 
दो ऋचाए वृधन्वती 1 यह्‌ वार्तघ्नी एवं वृधन्वती नासक दा चाण" प्रधानयाग दर्घ 
पूर्णमास का अद्घ अथवा वह आज्यमागद्रय का = दशंपूर्णमास याग के अङ्कदो यार्गोका 
भद्ध है--यह संशय है । इस प्रसद्ध में पूर्वपक्षी का कहना क्रि यह्‌ प्रधान यागका 
ही अद्ध है, वथोकि, इस स्थल मे “वार््रघ्नी पौणंमास्याम्‌'' एवं "वृधन्वती अमावास्याम्‌" 
इस रूप मं पौणमासी एवम्‌ अमावस्या नामक प्रधान याग साथ ही पटिति होते है। 


नि 


ना ५५५ 


१. न्यवस्थामात्रविधानान्न इ० २ पु° पा०। 
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इन चार मन्त्रोंका आज्यभाग अङ मानने पर क्रमकी त्रिनियोजकता स्वीकार की 

जाती है । दरापूर्णमाइ के अद्ध मानने पर वाक्य की विनियोजकता रक्षित होती है, 
किन्तु उनकी अपेक्षा वाक्य के बलवान्‌ होने से वाक्यके दारा उसका प्रधानयाग अंग 
रूपमे ही विनियुक्त होते हं। 


सिद्धान्ती का कहना है कि “मिथश्च अनर्थसम्बन्धः" । इस स्थल मे “न अथं 
सम्बन्धः = अनथंसम्बन्धः'', इस प्रकार की व्युत्पत्ति के अनुसार अनर्थसम्बन्ध का अर्थं 
प्रयोजनाभाव होता है । युगलात्मक दो क््वाओं को यदि प्रधान का अङ्क माना जायतो 
इसके द्वारा किसी प्रयोजन की सिद्धिन होने से यह्‌ निरर्थक हो जायेगीं, क्योकि, इस 
स्थर मे दो अनुवाक्या रहते हँ । किन्तु; प्रधान याग मे एक अनुवाक्या ही विहित है । 
अतः, इसको प्रधान का अङ्घु मानने पर प्रधानम द्वित्व एवं वा्रघ्नत्व ओर वृत्तघधन्वत्व 
दन दो का विधान करना पड़्गा, अतः वाक्यभेद होगा । किन्तु, आज्य यागयमेदो 
अनुवाक्या प्राप होने से अर्थात्‌ आज्य भाग दो होने पर उसका अनुवाक्याभीदो होगा, 
एसी स्थिति मे वा््रघ्नता ओौर वृधन्वता का विधान होगा, तथा वाक्यभेद नहीं होगा । 
दूसरी बात यहदहकि इसको प्रधान याग का अङ्क साननेपर लिद्धि विरोध होगा, 
कारण, वार््घ्न दो ऋचायें अभ्नि प्रकाशक होने से उसे आम्तेय याग का अद्ध मानने 
पर भी वृधन्वती नामक दो ऋवाएटं यहा निवि नहीं ह्यो सकती हँ । क्योकि, ये सोम 
देवता की प्रकारक हैँ, साथ ही प्रधान याग मे "अग्नीषोम देवता ह, किन्तु अग्नीषोम के 
मघ्यसें स्तोम रहने परमभी इस स्थलमें अग्नि ओर्‌ सोम मिल्तिलूपमे एकं देवता 
होने से अग्नीषोम एवं सोम एक नहीं हँ । अतः, लिद्कविरोध हौोनेसेये प्रधानगामी 
नहीं है, अपितु अज्यमभागकेही अद्ध । प्रयाजके बाद जसे आज्य माग कर्तव्य 
होने से गति होते है, वैसे ही प्रयाजमन्त्रानुवाक के अनन्तर ये अनुवाकट्रय भौ पटिति 
होते है, इसकिए, क्रमानुसार ये आज्य भागके अङ्कं हू, दशंपुणंमाप् के अद्ध नहीं ह| 

“मिथः'' = परस्पर अर्थात्‌ = मनत्त्रद्रय क्रा, “च'' = ओर “अनथंसम्बन्धात्‌' = 
अर्थसम्बन्धाभाव अर्थात्‌ प्रयोजन न होने से प्रधान के साथ सम्बद्ध नहो हं ॥ २३॥ 

यह्‌ तेरहर्वा वात्रष्नी अधिकरण सम्पन्न हुमा । 


[१४] आनन्तयंमचोदना ॥२४॥ सि ० 


शा० भा०~ ज्योतिष्टोमे श्ुयते-मुष्टौकरोति वाचं यच्छति दीक्षितमावेद- 
यति इति। तथा हस्ताववनेनिक्ते, उकरूपराजिस्तृणाति ? इति! तत्र 
सन्देहः--कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्चाऽऽवेदनाथंम्‌, उत कृत्स्नप्रकरणे निवे 
इति । तथा हस्तावनेजनं किमुखुप राज स्तरितुम्‌, उत प्रकरणे सवंपदार्थान्कतु- 
मिति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हस्तसंस्काराथम्‌, वाग्यमः पुरषसंस्का- 
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राथ: मन्त्रयमाण एकाग्रो भवति, पदाथनिन॒तिष्ति । तेन केषां केषां 
 पदाथनिामिमो 'संस्कारावित्याकाडक्नाऽस्ति। सत्यामाकाडक्षायामानन्तयंण 
निराकाङक्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्थादावेदनार्थो वाग्यमो मुष्टीकरणं च । 
हस्तावनेजनं चोपरि स्तरितुम्‌ । एवं प्राप्रे । 

बरमः--सर्वेः प्रकरणाधौतेः सम्बन्ध इति । कुतः ? वाक्यभेदात्‌ । कथं 
वाव्यभेदः । अथंद्रयस्याभिधानात्‌ । न हि दीक्षितमावेदयितुमित्यस्मिघ्च्थं आवेद- 
यतीति । न च स्तरितुमित्यस्मिन्नथे स्तृणातीति । स्तरणमपि विधौयते, 
अवनेजनं च । मृष्टौकरणं, वाग्यमश्च विधोयते, आवेदनं च । न चेषा परस्परेण 
कथ्ित्संबन्धोऽस्ति । न च पदार्थाकाङक्नायां सत्यामानन्तर्थमेकवावयत्वे कारणं 
भवति । तस्मात्प्रकरणधर्मा एवंजातौयकाः ॥ २४ ॥ सिद्धान्तः ५ 


त° वा०-क्रमविनियोगोऽनन्तरमवस्थितः। इदानीं तदपवादः क्रियते । 
मुष्टयोः करणस, वाग्यमश्च याजमानम्‌ । आवेदनमाध्वयेवम्‌ । तत्र कथमङ्काङ्कि- 
भाव भाशद्कुयते ? नैष दोषः । आध्वयवेष्वपि प्रयोक्तत्वेन यजमानस्य कतु्वात्‌ । 
अथ वा यत्तत्र दीक्षितस्याऽपवेद्यमानम्‌, तस्याद्खत्वेनेतरो संदिद्धेते । कस्मा- 
गृनस्तुल्य आनन्तयं पुवस्येवाङ्खत्वमुच्यते, न परस्य । 


तत्र केषाच्िन्मतम्‌ 


केचिदाहुः । अनियमप्रदशंनाथंमेव प्राथम्ाद्पूर्वोपादनम्‌ । अथ वा सवंभाव- 
नासु किमित्युपकायपिक्षणं प्रथममुत्पद्यते । सवपिक्षणेषु च पुरस्तादुज्वरितस्य 
ग्रन्थानुगुण्यात्पुवंमाखोचनं भवति । तेन मुष्टिकिरणवाग्यमाभ्यां कि कतंव्यमित्य- 
पक्षिते दीक्षितमावेदयति' इ्युपतिष्ठते । न च तदतिक्रमे हेतुरस्ति । शक्यते च 
तस्यापि परतः प्रयोजनवत्वं कल्पयितुम्‌ । अतस्तदथंत्वमेव युक्तम्‌ । एवं हस्ता- 
वनेजनस्योरपराजिस्तरणाथंत्वम्‌ । ऊर्ध्वस्तृणेदीरषिं वेदिमध्ये स्तरणमुरुपाजि- 
स्तरणं प्रत्येतव्यम्‌ । सवत्र च योग्यत्वमवान्तरप्रकरणमेकवाक्यत्वं च महा- 
प्रकरणादुबरीयांसि विनियोजकाति । तस्मात्सर्वं पूवंसमाम्नातमुत्तरसमाम्नात. 
स्याङ्धम्‌ । योग्यत्वाभावात्तु मुष्टौीकरणवाग्यमयो- परस्पराद्धत्वं नोपन्यस्तम्‌ । 
न हघुभयोः प्रधानाथंयोरन्योन्यपिक्षा । तेनायोग्यमात्रमतिक्रम्य न दूरं गन्तव्य- 
मित्येवं प्राप्ते | 
नूमः- 
त तावदेकवाक्यत्वं दुदयते योग्यता समा । 
अवान्तरकथंभावस्तदानीं नावगम्यते ॥ 


1 श) त 11) 


१, ब. कण दमेमंस्कासय इत्याकाक्षा | 
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न हि दयोराख्यातयोः केनचिदुपबन्धेन विनैकवाक्यसवं संभवति । यत्प्रकरणं 
बाधेत । योग्यता पुन रनन्तराथत्वे च समा । 

यद्वा सवधथित्वे युक्ततरा । बहुषु हि पदारथेष्ववधानमुपयुज्यतेतराम्‌ । एकस्तु 
यथाकर्थचिदपि क्रियते । न चावान्तरप्रकरणमिहं विद्यते | यदि तावत्पूवंस्य 
कथंभावः । तत उत्तरमेवाद्धं प्राप्नोति ! न चेवं भवितुमहति । सा्यांशस्या- 
परिपूणेत्वात्‌। न चोत्तरेणासावक्छृप्तप्रयोजनावस्थेन शक्यः पूरयितुम्‌ । एवं 
तस्याप्युत्तरेणेति यावल्प्रधानं प्राप्तम्‌ । 

यद्येवं ततो योऽन्तरारे गुणकामस्तेन सहं सवंमाधस्त्यमद्धं संबध्येत, नैव 
प्रधानं यावघ्पराप्नुयात्‌, अवान्तरकथंभावस्य निष्पन्नत्वादिति । उच्यते-- 


यदि नामास्य विज्ञातौ स्यातां वाक्यगतौ गुणो । 
भवान्तरकथंभावस्ततस्तावन्तरा भवेत्‌ ॥ 
प्रधानकथंभावस्त्वभितोऽन्यसंबन्धमात्रमुक्त्वा यावदन्तं गच्छतीत्यनुषद्धा- 
धिकरणे व्याख्यातम्‌ | 
नन्वेवं सति सर्वावान्तरप्रकरणोच्छेद एव प्राप्नोति । उच्यते- 
परप्रकरणस्थानामङ्कधे श्रुत्यादिभिखिभिः। 
ज्ञाते पुनश्च तेरेव संदंशन तदिष्यते ॥ 
सर्वेषां हि प्रयाजादीनामद्धं किचिदुक्त्वा, पुनः परामर्शोऽस्तीति तत्पय॑न्ता- 
वान्तरप्रकरणकल्पना भवति । अन्यथा ह्यव्यवस्थेव स्यात्सवशेषाणां परस्पर- 
दोषत्वप्रस ङ्खात्‌ । यत्र पुनः संकीत॑नं नास्ति, तत्र सर्वं प्रधानाथंमेवाध्यवसा- 
तव्यम्‌ । तस्य तु कि केवलस्य, अथ साङ्खस्येत्यत्र विवेकं श्रकरणविशेषाद- 
संयुक्तं प्रधानस्य इत्यारभ्य वक्ष्यति । तदिह योग्यतया मुष्टीकरणादीनां साद्ध- 
प्रधानाथस्वं निशितम्‌ । 
यदि त्वावेदयितुं स्तरितुमिति च श्रूयेत, ततः "तुमुनुण्वुरौ क्रियायां क्रियाथा- 
याम्‌" इत्येकवाक्यतया विनियोगो भवेत्‌ । न त्वेवमस्ति। तस्मात्सर्वाथत्व- 
मिति ॥ २४॥ 


अथ चतुदंशयहस्तावनेजनाधिकरणम्‌ 


न्या° सु०--ग्रधानान्वयेऽनुवाक्यानामानथक्यापत्तेस्तदद्धमूतयो राज्यभागयोः क्रमा- 
नुसारेणावतारोक्तया वारणापिकरणापोदितानर्थक्यतदद्धावतारोज्जीवने कृते मृष्टि- 
करणस्या ङ्ुकिविस्जनोत्तरकालग्रधानान्वयायोगाद्वाग्यमस्य च॒ वाग्विसगेत्तिरप्रघानान्वया- 
योगाद्धस्तावनेजनस्य च हस्तटेपापादकपिण्डकररणोत्तरकालप्रधानान्वयायोगाद्राम्यमस्य च 
वाग्विसर्गोत्तिरपधानान्वयायोगाद्धस्तावनेजनस्य च हस्तलेपापादकरणस्या ङ्गुलिविसजंन- 
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ग्माविषु च्योतिष्टोमाङ्खभूतेषु वाग्यमस्य च वाग्विसगंप्रागभाविषु हस्तावनेजनस्य 
च दर्दपू्णंमासाङ्खमृतेषु पिण्डकरणप्राग्माविषु पदार्थष्ववतारप्राप्तावानन्तयलक्षणक्रमानुसारा- 
नष्टिकरणवाग्यमयोरहीक्चितावेदनमात्रे, हस्तावनेजनस्य चोलपराजिस्तरणमारेऽतारः । 
क्रमानादराद्रा सर्वेष्वङ्खलिविसजंनप्राग्भाविषु मुष्टिकरणस्य स्वषु च वाग्विसगंप्रारभाविषु 
वाग्यमस्य, हस्तावनेजनस्य च सर्वेषु पिण्डकरणप्राग्भाविष्ववतार इति विचारस्या- 
पवादत्वेनानन्तरसङ्कतिमाह--क्रमेति । क्रमस्यैककतुंकपदाथंविषयत्वान्मुष्टिकरणवाग्यमयो- 
भिच्कतुकेणावेदनेन क्रमानुपपत्तेः क्रमेणावेदना ङ्गत्वपुरवपक्षायोगात्सन्देहमाक्षिपति-- 
मष्टधोरिति ! प्रयोक्तुतवेनावेदनेऽपि यजमानस्य कतंत्वादयमदीक्षषटेत्यावेदने वा क्रियमाणे 
यटोक्षितोऽस्याहं दीक्षितोऽस्मि । तस्मादवश्यं समापनीयो ज्योतिष्टोमो मयेत्येवमध्य- 
वस्तानरूपं कर्म॑तस्य मृष्टिकिरणवाग्यमसमानकतुंत्वोपपत्तेः तद ङ्खत्वपूर्वपक्षसम्भवात्सन्देहं 
समाघत्ते-नेष इति । 

एवमप्यानन्तर्थलक्षणस्य क्रमस्य विनियोजकत्वे तस्य पूर्वोत्तरयोः पदार्थयोस्तुल्य- 
त्वाप्पूवंस्यैवोत्त राङ्क स्वच्नोत्तरस्य पूर्वाद्धतेति नियमायोगान्मुष्ठिकिरणादेः पूवंमपि कृष्णा- 
जिनच्छादनादिपदार्थं प्रत्यङ्खत्वोपपत्तेः परमावेदनाद्येव प्रत्यद्धतेति पूवपक्नो न युक्त 
इत्याश ङ्कुते--कस्माद्पुनरिति । आवेदनोलपराजिस्तरणयोस्तु प्रकरणावगतप्रधानान्वयो- 
पपत्तंस्तद ज्गावताराभावेन प्रकरणविरोधपरिहारायोगान्न क्रमेण पूर्वपदार्थाद्खत्वं शङ्कितु 
दाक्यम्‌ । मृष्टिकिरणादेः कृष्णाजिनाच्छादनाद्यङ्खतापि पूर्वंपक्षिणोऽभिसता । पूर्वस्य 
पराङ्खत्वोपादानन्त्वनियमप्रदशंनाथमेव । हस्तावनेजनस्य तु तन्तरप्रक्रमभावित्वेन प्राथ- 
भ्या्पूवेद्युः कतपदार्थाद्धत्वातुपपत्तेः पराङ्कत्वोपादानं युक्तमेवेति परिहरति- 
अनियमेति । | 

यद्वा न केवलं हस्तावनेजनस्य नियमेन पराङ्खतम्‌, किन्तु मुष्टिक रणवाग्यमयोलिद्खन 
मनः-समाधानाथेत्वेन, हुस्तावनेजनस्य च हस्ठ्शुद्धय्थत्वेन कर्माङ्गुत्वावसायात्सर्वासु 
मुष्टिकिरणवाग्यमहुस्तावनेजनभावनायु किमित्यंडेन मनःप्रणिधानहस्तशुद्धयुपकार्योत्तरकाला- 
नुष्टेयपदाथपिक्षोत्पत्तेः पुर्बानुष्ठितपदार्थानपेक्षणात्‌ मुष्टिकरणवाग्यमामभ्यां किङ्कुर्मोपिकत्तंग्य- 
मित्यपेक्षिते दीक्षिततवेदनोपकाराथेत्वावसायान्मुष्टिकरणवाग्यसयोरपि नियमेन पराङ्कतेति 
परिहारान्तरमाह--जथ वेति । पूर्वानुष्ठितस्यापि पदाथंस्याध्रद्धाहेतुवैगुण्यपरिहारायाऽ- 
विस्मृत्य मनसः समाधानोपकारा्थत्वेन पिक्षोपपत्तिमाशङ्कुयोत्तरकालानुष्ठेयपदाथपिक्षोपपत्तेः 1 
प्रथमोक्तया बलोयस्तोक्ता । एवं तह्यृत्तरकालानुष्ठेयसर्वपदा्थाङ्धतापद्यतेव्याशङ्कुच सर्वेत्यु- 
क्तम्‌ । पुरस्ताच्छब्दस्याग्रवाचित्वादनन्तरं पश्चादुच्चरितस्य ग्रन्थक्रमानुसारेण पूर्वालोचना- 
तन्मात्राङ्खतेव युक्तव्याश्ञयः । प्रकृतोदाहरणानादरेण तु संभावनासु किम्भावपिक्षायाः 
पूर्वोत्पत्तेः पश्चादुच्चरितस्य वाधस्य उच्चारिताूर्वालोचनाह्सराङ्गता युक्तेति व्याख्या 
ऽतुयाजादीनामप्यनेन न्यायेन प्रागभाव्याग्नेयाद्यनङ्ख त्वापत्तेरनिष्टापादकत्वादमुक्ता । एवं 
सत्यपि यद्या-दनसपि मनःप्रणिधानार्थै स्यात्‌ ततो मनःप्रणिधानाथंमुष्टिकरणसाध्यश्वे 
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योग्यह्वाभावाद्वाग्यमवदतिक्रम्येत, न॒त्वेतदस्तीत्याह्‌-न चेति ! निष्प्रयोजनता ऽतिक्र- 
महेतुभिष्यतीत्यारङ्कयाह--श्चस्यते चेति । 


उक्तपराजितब्दार्थविवरणमु 


सर्वोदाहरणसाधारण्यमस्य प्रकटयितुं हुस्तावनेजनेऽप्येतन््यायमतिदिशत्ति- एवमिति । 
उप राजशब्दं व्याख्थातुमाह--उद्ध्व॑रिति \ उ्पर्वस्य, लूनातेः कपन्परत्यये धात्न्तो- 
पसर्गान्तयोल्छोपनिपातना्ककारनकारयोश्चे्त ज्ञत्वेन लोपादुलपशब्दस्यो दृष्वंरवनाहू- 
सुगन्ध्यादिक्रविनतृणवाचितोष्वंशब्देनोक्ता । तृतीययोख्यैः कृता राजिरित्यर्थ तृतीयासमासो 
दशितः । रेखापरपर्यायराज्याकारत्ववाचितया राजिशब्दं व्याख्यातुं दी्ंमिव्युक्तम्‌ । 


ननु पाठसदेदयलक्षणस्य, अनुष्टार॑सादेद्यलक्षणस्य वा क्रमस्य प्रकरणादिकत्पनदारा 
विनियोजकत्वं युक्तम्‌ 1 आनन्तयंलक्षणस्य तु क्रमस्य बहूषु पटितव्येष्ववज्जनीयतयोभया- 
कांक्षादिषूपप्रकरणद्यभावेऽप्युपपत्तस्तत्कतल्पनायोगान्न  विनियोजकता युक्तेत्याल्ङ्धच, 
सल्चिधिविरोषाम्नानार्थत्र्वाय प्रकरणादिकल्पनस्यानन्तर्येऽपि तुल्यतवाद्ितनियोजकत्वं 
सम्भवतीति सूचयितुमाह- सवत्र चेति । योग्यत्वं लद्धं प्रकरणं वाक्यकल्प्यत्वात्पश्चा- 
दराच्यमप्ययोग्यस्यानन्तयेऽप्यन्वयायोगायोग्यताथाः प्राधान्यसुचनाथंमादावृक्तम्‌ । भआनन्तर्य- 
णानन्तरभूतयोरेव पदार्थपिरेषयो रन्योन्याक्रोक्षाकल्पनादवान्तरेव्युक्तम्‌ । यथा पाठसादेश्य- 
लक्षणे, अनुष्ठान सादेदयलक्षणे वा क्रमे लिद्धादीनि कट्प्यन्ते, तथानन्तयंलक्षणेऽपोति सवं- 
वरत्यनेनोक्तम्‌ । प्रत्यक्षमहाप्रकरणविरोषेन क्रमस्यावान्तरप्रकरणादिकल्पकह्वायोगमा- 
शङ्कया ज्गुखिविसज्जनाचुत्तरकटे प्रवाने! महाघ्रकरणेन मुष्टिकरणादिविनियोगाश्क्तः, 
प्रघानप्रकरणस्य च प्रधाने निरेक्षेऽद्खं विनियोजकत्वायेगात्तदिरोधाभावेन क्रमस्य प्रकर- 
णादिकलत्पनप्रतिबन्धानुपपत्तेः कल्पितस्याऽपि प्रकरणादेः कत्पितश्नुतिवल्रामाण्याविदोष- 
सूचनार्थं महाप्रकरणादि्ुक्तम्‌ । महाप्र करणेन क्रमबाधमाशङ्कुच, बल्वच्योग्यत्वाचनुग्रहेण 
बाधायोगोक्तयथंतया त्वेतद्ग्रन्थन्याख्याक्रमं विनानवगतस्य योग्यत्वादेः क्रमानुग्राहकत्ा- 
थोगान्महा प्रकरणस्य चात्र विनियोजकत्वायोगाद्‌ बाधकत्वाऽनुपपत्तेरयुक्ा । तस्मास्रा- 
माण्याविशोषसूचनायैव बलीयस्त्वोक्तिः । पूर्वपक्तमुपसंहरति- तस्मादिति । मुष्टिकरणस्य 
तदह्यनन्तरवाग्यमाङ्खता कस्मान्न पवेपक्षितेत्यार्कयाह--योग्यत्वेति । पूर्वाद्धतायाः सवं- 
भावनासु किभित्युपकारपेक्षणमित्यत्रैव वातिके निरस्तलाद्ाग्यमस्य मु्टिकरणा ङ्गत्ववन्मुष्टि- 
क्ेरणस्य वाग्यमाद्धताप्यनाशङ्कुनीयेति दृष्टान्तदार्छन्तिकभावाथः--परस्परश्ब्दः । 
अनन्तरवाग्यमातिक्रमात्तद्यविदनोत्तरपदार्थाद्धताऽपि मुष्टिकरणस्यं कस्मान्न स्यादित्या- 
शङ्खयाह--तेनैति । एकाङ्धावतारमात्रेण प्रकरणास्नानानथंक्यपरिहारादेकान्तरितस्याऽपि 
च द्रयन्तरिताद्यपेक्चया सन्तिधानानपायात्कारणं च विना स्षिहितातिक्रमायोगादित्याशयः। 


१. चम्तराले प्रधाने इ० २ पु०्पा०।. 
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बहुषु परस्तिषु कस्यचिदानन्तयंस्यावज्जनीयत्वादनुष्ठानक्रमारथत्वेन च॒ तत्सच्निधि- 
विरोषाम्नानाथंवच्वोपपत्तः उभयाकांक्षादिरूपप्रकरणादिकल्पकत्वायोगाच्छरतिवन्व क्रमस्य 
साक्ाद्िनियोजकत्वाभावादानन्त्यंमद्खाद्धिसम्बन्धस्यानाक्षेपकमित्येवं ब्रूम इत्यनेन सूत्रार्थं 
सुचयन्सिद्धास्तमुपक्नमते--एवमिति । सर्वैरिति भाष्येण मुष्टिकरणाङ्गुछिविप्तजनान्तराल- 
व्तिभिः सर्वर्मष्टिकरणस्य वाग्यमवाग्विसर्गन्तरालवतिभिर्वाग्यमस्य हुस्तातिनेजनपिण्ड- 
करणान्तरालवत्तिमिर्हस्तावनेजनस्यान्वय इति प्रतिज्ञाते वाक्यभेदो हितुत्वेनोत्तः । स 
वव्येन पूर्वपक्षाकरणात्‌ क्मकट्प्यवाक्यासम्भवा्ंत्वे तु वाक्यमेदोक्तेः प्रकरणा: 
सम्भवस्याऽपि वाच्यस्याञनुक्तया न्यूनत्वापत्तेरयुक्त इत्याश द्ुच, क्रमक्रत्प्यसर्वभ्रकरणा च- 
सम्भवाथंतवे तु वाक्यमेदोक्तः प्रकरणाद्यसम्भवस्थाऽपि वाच्यस्याऽनुक्तया न्युनस्वाय न तेषां 
परस्परेण कश्चित्सम्बन्धोऽस्तीति भाष्यैकवाक्यलादिक्रमनिरासेन सूचितमिति, अथयस्या- 
मिधानादित्यादिभष्येण क्रमकल्प्यैकवाक्यत्वाद्यसस्भवेऽभिहिते प्रव्यक्षमेवैकवाक्यत्व[्नेन 
निरस्तमित्याशङ्कुमानं प्रति च पदार्थाकांक्षायामित्यनेननन्तर्यमाव्रेणाकाक्नारूपप्रकरण- 
काल्पनाशक्तैः प्रकरणकल्पनेति रपेक्षेण करमेणैकवाक्यत्वादेरसस्मवः स्पष्टीकृतं इति सूचनार्थं 
द्रयत इद्ुक्तम्‌ । एकवाक्यत्वादर्यनमुपपादयति--न हीति । बलयस्त्वसूचिततप्रामाण्या- 
विरोषनिरासायैकवाक्यत्वादेः कत्पनासम्भवेनाक्रत्पितस्वादभरामाण्यं न कट्प्यत्वमाव्रेणेति 
मचयितुं यदिय्युक्तम्‌ । योग्यता समेत्यकारप्रद्टेषं विना तावद्वयाचष्टे--योग्यता पुनरिति । 

असमेत्यकारप्ररलेषेण व्याचष्ट-- यद्वेति । उत्तरार्द्ध व्याचष्टे--न चेति । यदि चात्रा- 
वान्तरकथंभावो भवेत्‌, ततः कत्तग्यत्वेनावगतस्येतिकन्तंव्याताकाडश्नात्मक कथंभावोष्पत्तेः 
पर्वपदार्थभावनां रत्रयाटोचनकालेऽनन्तरस्य कत्तंव्यत्वानवगमात्पूर्वस्यैव कथंभावो भवेत्‌ 
ततश्चोत्तरमेव पूरवस्याद्धं प्राप्नोतीत्यनिष्टापत्तिमाह-पदीति । अस्तूत्तरं पूरवाद्धं तथाऽपि 
सिद्धान्तासिद्धे कानिष्टापत्तिरित्याशद्धुचाह--न चेति । अनेनेदं साध्यसित्यवगते कथंभावो- 
त्पत्तेः साध्यांशापूरणात्कथंभावोवत्ययोगाच्तोत्तरं पूर्वाद्धम्भवितुमर्ह॑तीत्याश्लयः । पूवंपदार्थ- 
भावनां शत्रयारोचनवेकायामृत्तरपदार्थकत्तव्यत्वानवगमेऽप्युत्तरपदार्थभावनांश्चप्रणास्पूवेस्योत्त- 
राद्धतेव पूर्वपक्ष्यभिमता सेत्स्यतीत्याशद्धुचाह--न चोत्तरेणेति । आवेदनोत्तरेण पदार्थेना- 
वेदनस्य साध्यांशपुरणात्‌ क्छपतप्रयोजनत्वेन मुष्टिकरणसाध्यांशपूर कत्वं भविष्यतीत्या- 
शङ्कयाह-एवमिति । अतः प्रधानात्प्राचीनेन केनचित्पदर्थेन साध्यांशपूरणाशक्तेः सवं- 
मद्धम्प्रधानपयंन्तं प्राप्तं न त्वन्तसले प्ंवस्यतीत्याह--इ तीति । 

नन्वक्छपप्रयोजनावस्थत्वेनोत्तरस्य पव॑साध्यांशपूरणारत्तौ गोदोहनादैः वदसप्रथोज- 
नत्वेन साध्यांशपुरणाश्चक्तसवात्सवंषां पूर्वाद्खानाङ्कोदोहनायद्धत्वापत्तेः सर्वाद्धानां याव- 
{प्रधानं प्राप्त्युक्तिरयुक्तत्याशङ्कते--यदीति । महाप्रकरणगस्यप्रधानाङ्खृत्वस्या वान्तरप्रक- 
रणगम्येन गुणकामाङ्खत्वेन बाधोऽनान्तरेत्यनेनोक्तः सन्देशं विनावान्तरकथस्भावानिष्पत्तैः 
गुणकामाङ्गत्वानुपपत्तिरिति परिहरति--उच्यत इति । श्रुतिलिङ्धेऽपि वाक्योपलक्िते । 
गुणकामस्य प्रसोजनवत्वात्सन्देशं विनापि प्रधानवत्कथम्भावारिदधिमाशचङ्कुचं संस्थाधिकरण- 
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न्यायेनाश्रयमूतदशंपूर्णमासादिषरम रतिदेशप्राप्तेर्चराकाङ्क्षयाद्‌ गुणकामस्याभितो वाक्या- 
यवगतगुणसद्धावेऽपि वस्तुतः कथम्भावो नास्त्येवेति प्राकृतेन कथस्भावे तदीये पूरिते 
सतीति वात्तिकेऽभिहितम्‌ अभ्युेत्यत्रादमात्रेण तु सन्देशाभिन्यङ्खयतोक्तंति सूचनार्थ नाम- 
राब्दः । सन्देशान्तरालर्वात्तत्वे कथम्भावस्य मुष्ठिकरणादेः श्रुत्या्गवतप्रधानगुणसन्देशा- 
न्तरालवत्तित्वाभावत्प्रधानकथभावेन ग्रहणं न स्यादित्याशङ्कानिरासायावान्तरविज्ञेषण- 
फरुन्दर्शयितुमाह-- प्रधानेति । 


अनन्तरेण सम्बद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तरः । 
ततः पुनः तदारूढः पुनः पश्चात्तदानन्तय॑मदतुते ॥ 


इत्यनुषङ्खाधिकरणन्यायेना क्ान्तरन्यवधायकत्वाभावात्कथं भावविच्छेदबुद्धिपयन्तं सर्वाण्य- 
द्धानि प्रघानकथम्भावेन सङ्कच्छतीत्युक्तं पाश्चात्याङ्घगमनेऽपि कथम्भावस्य यदिभवे- 
्पवंस्य कथम्भाव इति वात्तिकोक्तेन न्यायेनाधस्तना द्गागमनान्मुष्िक रणादेः प्रघानक्रथम्भावे- 
नाग्रहणं स्यादित्याश्चङ्कय, फलवत्सत्निघावफलाम्नानस्य प्रधानकथम्भावग्रहणहैतुरुत्तराद्ख- 
वप्पूर्वाङद्कष्वविशेपात्प्रधानास्प्राक्पश्चाच्चोभयतः कथम्भावगमनमभितोऽीत्यनेनोक्तम्‌ । गोदो- 
हनद्वादश्लोपसत््वादीनामपि तहि कथंभावेन ग्रहणं स्यादित्याज्ञ ङ्कुच, अन्येत्युक्तम्‌ । प्रधान 
कथम्भावस्याभितौ गमनेऽद्खं गुणस्य कंस्थवचिदस्षम्भवात्सन्देशानुपपत्त् क्वचिदवान्तरप्रकरणं 
स्यादित्याशङ्धुते- नन्विति । बलवता प्रमाणेन प्रधानकथम्भावं बाधित्वाऽद्ख गुणत्वाचगमे 
सन्देदासम्भवेन परिहुरति-उच्यत इति ! पुनःरान्दस्य पश्चाद्धावार्थत्वात्‌, चकारेण च 
पराग्भावसुचनाच्छरत्यादिभिः प्राकेपश्चाच्चान्यप्रकरणस्थानामङ्खानामङ्धं ज्ञाते सन्दंश- 
सम्भवादवान्तरप्रकरणमिष्यत इत्यर्थः । सर्वेषाञ्चवान्तरप्रकरणित्वेनाभिमतानां श्रुत्यादिभिः 
प्राक्तदद्खं मुक्त्वा पश्चादपि तदद्धपरामर्शसिद्धावाच्च क्वचित्सन्दंशाभावः शद्धुनीय इत्याह-- 
सवषां हीति । 


किमर्थं सन्द॑शापेक्षेव्याशङ्कय, अवान्तरप्रकरणोपक्रमसमािमर्यादावधारणार्थताभाह- 
तत्पर्यन्तेति । अतः सन्दंशाभायनावेदनादेः प्रस्यक्नावान्तरप्रकरणाभावादानन्तर्येण चावा- 
न्तरप्रक्ररणायोगान्मृष्टिकरणादेः प्रधानार्थत्वह्ारा तदद्खाङ्धत्रसिद्धिरिति सूचयितुमाह- 
यत्र त्विति । पुनःशब्देन प्राक्त्वस्याप्युपलक्षणायत्र प्रक्पश्चाच्छरुत्यादिभिः तदङ्क कीत्त॑न- 
न्नास्तीत्यरथंः । प्रधाना्थत्वाध्यवसाने सति तद्ध ङ्गत्वसिद्धिः कथमित्याश द्कुय , तत्सूच- 
ना्थमाह--तस्य त्विति । 


अद्धाङ्खस्य प्रधानानुपकारित्वे प्रघाना्थत्वावेदकस्य प्रकरण॑स्यात्यन्तबाधापततैः 
प्रकृतापुवंसाघनत्वलक्षणाहत्वमावातस्वरूपाथंत्वे नैष्फल्यापत्तेबंीयसापि वाक्यादिनाऽङ्ध- 
द्ध सस्यावगन्तुमशक्यत्वाद्ेयादिकेवरस्य, प्रधानस्य, अङ्कसाद्धस्य वेति चिन्तानुपपत्ति- 
प्रसद्धेनाङ्गाङ्गस्यापि प्रधानोपकारित्वावसायास््रकेरणावगतसाक्नासखधानाथंत्वासम्भवे 
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अङ्खाङ्घत्वेनापि प्रकरणानुप्रहसिद्धये प्रधानार्थत्वे सत्यङ्गावतारन्यायादङ्गाङ्कत्वं सेत्स्य- 
तीत्यादायः। | ¢ 
ननु प्रकरणावगतप्रधानार्थतवस्य मृष्करणादेरङ्गावतारन्यायादद्ाङ्गतवे सत्येका ज्गा- 
वतारमात्रेण प्रकरणाम्नानानथंक्यपरिहा रादनेकेष्वद्खेष्ववता रकत्पनानुपपत्तेरेकस्मिच्चेवा ्े- 
ऽवतारस्योचितत्वादामन्तर्यविरेषाच्च विशेषावधारणोपपत्तेरावेदनादिमात्रेऽवततारावसायन्न 
पिद्धान्तसिद्धिः स्यादित्यशङ्कव, मुष्टिकरणदेलिङ्ंन प्रयोगाङ्खमूतकतुं स्का राथंत्वाव- 
सायात्‌ प्रयोगस्य च साङ्प्रभानविषयल्वात्सौमिकवेदिवत्सा द्ग प्रधाना्थत्स्यैवावगतेवंस्तुतो 
त प्रथानाथंस्याङ्गऽ्वतारः प्रयोगस्य तु साक्षादद्खविषयत्वाभावेन न प्रघानहाराङ्धविषय- 
त्वालरयोगदा ाङ्ख प्रवानाथंलस्याङ्घस्य प्रधाननैरपेकष्यणाङ्ान्वयायोगममिप्रेत्य प्रकरण 
विरोषे क्रमेण पूवपक्नायोगाल्करणस्य स्वरसभङ्खार्थचिन्ताया = आनर्थक्यतद ज्गावतार्‌- 
परकरणसङ्कतिसिद्धचथंमौपचारिक्यवतारोक्तिरित्यविरो दति सूचयितुमह-- तदिहिति । 
साङ्खोक्तयाऽद्खानां प्रधानविशेषणत्वेन साक्षानसुष्टिकरणायन्वया भावसूचन [स्मुष्टिकिरणादेः 
प्रधानद्वाराऽङ्घान्वयः सूचितः । योग्यतोक्तया प्रयोगा ङ्खमूतकतुंदा रत्वलक्ष णोपपत्तिवन्मुष्ठि- 
करणस्याङ्कशिविसर्गोत्तरभाविषु वाग्यसनस्य च वाण्विसर्गोत्तिरभाविषु, हस्तावनेजनस्य च 
हस्तरेपापातकपिण्डकरणोत्तरपदा्थेष्वयोग्यत्वाक्कष्णविषाणग्रहुण-च।त्वालग्रासनान्तराख्व - 
त्तषु पदार्थेषु कृष्णविषाणकण्डूयनवन्मुष्टिकरणा ङ्गुखिविशरगाद्न्तसालवत्तिनामेवा भुना 
{षिकरणाच ङ्क मित्थपि सूचितम्‌ । तुमुत्प्रत्मयाभावेनैकवार्वेयत्वनिराक्षाथं नर्हीत्यादिभष्यं 
-व्यास्यातुमाह--यदि त्विति । तस्मादि्युपसंहा रभाष्यं व्याचष्ट- तस्मादिति ॥२४॥ 
भा० प्र~ज्योतिष्टोम प्रकरण मेंश्रुतिमें कहागया ह कि (मुष्टीकरोति हाथ 
कौ मुदरी बधि, “वाचं यच्छति" वाणी को संयत करे, ''दीक्षितमावेदयति'' दी्ित 
अर्थात्‌ अध्वर्यु को आवेदन करे, इसी प्रकार ओौर भी कहा गया हु कि, “हस्ताववने- 
निक्त" दोनों हाथों का अवनेजन करे (धोये), "उल्पराजि स्तुणात्ति", उलप = सूखे द्भं 
का तिनका या उशीर = खस का तिलका आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के १।१५४ भं सद्रदत्त नें 
सूखा दभं उशीरनखस का तिनका शरुतं स्वामी ने एवं महादेव ने सूख।(दभं अथं फिया हं। 
इस स्थल में यह संशय होता ह किं प्रथम कथित मुष्टोकरण, एवं वाणी का संयम 
अर्थात्‌ वागूबन्ध ये आवेदन के अङ्कं हूँ अथवा उस प्रकरणके सभी कर्मोके अङ्कदह? 
दसी प्रकार हस्तावनेजन = हस्तधावन उलपराजिके आस्तरणका अद्खृहै या उस 
प्रकरणके समी कर्मोकेअङ्खदहँ? इसमें पूवंपक्षीका कहना ह कि पूर्वं अधिकरण में 
जिस प्रकार क्रमानुसार वाक्र॑ष्नी एवं वृधन्वती आज्य भाग का अंग होता है, इस स्थल 
मे भी उसी प्रकार आनिन्तयं के अनुसार वागूयम एवं मृष्टीकरण के अनन्तर हँ । आवेदन 
कतन्य होने से उपदिष्ट होता है एवं दृस्तावनेजन के अनन्तर ही उपरराभिस्तरण विहित 
होता है, अतएव सक्चियि के अनुसार वाग्यम एवं मुट्ठी बाँघना वाग्यम एवं मुद्ढी 
धिना आवेदन का अंग है एवं हस्तावनेजन उपलराजिस्तरण का अंग है । 
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इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है “आनन्तर्यमचोदना” आनन्तयं या सा्तिध्य 
अगद्धिमावका या पर्सर्‌ अन्वयका हेतु नहीं है । वयोफि, इय स्थर मे जपते वाग्यम 
तथा मु्टिकिरण स्वतन्त्र खूप मँ विहितदहै, वैसे ही आवेदनभी विहित होता हु। इस 
रूप में प्रत्येक वाक्य परस्पर अत्यन्त भिन्न दही होनेसे इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं हँ । आनन्तर्य रहते पर परस्पर आकांक्षा या एकवाक्यता होती ह--एेसी बात नही 
ह 1 क्योकि एसी स्थिति मे जल बरस रहा है, भात खा रहै ह--इनमें भी एकवाक्यता 
होगो, किन्तु अ्थस॒म्बन्ध एवम्‌ साकाङ्क्षता ही एकवाक्यता का साधन होता है, उनके 
न रहने पर सा्निष्य रहने पर भौ अन्वय नहीं होता ह, इनके रहने पर दूरस्थ होने 
पर भी अन्वय होता है । इसीरिए कहा गया है - 


य्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः। 
अर्थतो द्यसमर्थानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ 


आनन्तयं एकवाक्यता का कारण नहीं हं, अतः इनकी एकं वाक्यता करने के लिए 
लिङ्ग एवं प्रकरण के अनुसार दशपुणमास की उतने कमं मे हस्तावनेजन की अंगता 


प्रमाणित होती है । क्योकि, अवनेजन से दोनोंरहथो का संस्कार होतादह। दोनों 
का संस्कार होने परदही वे सस्त हाथ सभी कर्मो के योग्य होते है, अतः, हस्तावनेजन 
केवल उख्पस्तरण काही अंग नहींह्‌ं। 


इसी प्रकार वाग्यम एवं मुष्ठिकरण ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठ्तिहोनेसे लिङ्ख के 
अनुसार वे उस प्रकरणके सभीकर्माके अगद, क्योकि, मृषकिस्ण एवं वाक्संयमसे 
हाथ ओर जिह्वा चापल्य निवारित होने पर मनकी एकाग्रता अतीहै1 मनकी 
एकाग्रता केवल आवेदन मेँ ही आवश्यक नही हँ, सभी कर्मों में प्रयोजनीय है । इसीलिए, 
प्रवर लिगि ओर प्रकरणसे क्रमका बाधा होने से मुष्टिकिरण, वाक्संयम एवं हस्तावनेजन 
प्रकरण प्रतिपाद्य सभी क्मोकाञअंगह। 


ˆ 'आनन्तयं' ` = भानन्तयं अर्थात्‌ सा्निध्य, “अचोदना” = एक वाक्यता का प्रमाण 
ही है ॥२४। | 


वाक्यानां च सपाप्तत्वात ।॥ २५॥ 


शा० भा०~ स्वेन स्वेन पदसमूहेन परिपुणमेक वाक्यम्‌ । तथाऽपरम्‌, तथा 
सर्वाणि, यान्युदाहूतानि । तस्मादिस्पष्टमथंद्रयम्‌, विभागे च निराकाङक्षता । 
तेन वाक्यभेदः ! अतः संयोगतोऽविशेषात्प्रकरणाविेषच्च कृत्स्ने प्रकरणे 
निवेशन इति ।! २५ ॥\ य॒क्तिः ॥ 


इति चतुदश मुष्टोकरणादौनां कृत्स्नप्राकरणिकाडक्षताधिकरणम्‌ । १४ ॥ 


६९४ मीमां साददोनम्‌ [ सुऽ 


त° वा०--इतश्चाऽऽनन्तयंमप्रमाणम्‌ । यत॒ एकवाक्यतालक्षणमेषु प्रत्येकं 
दुद्यते, न सर्वेषु । तस्मादपि नान्योन्याथंता ॥ २५ ॥ 
इति चतुदंशमानन्तर्यानियामकत्वाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 
न्या० सु०--पुवभूत्रेणानन्तयंस्य प्रकरणाद्येकत्वे याऽवित्ियोजकतोक्ा, प्रकरणविरो- 
घेनाविनियोजकलोक्तयर्धन्त्रेतसवमिति भूचयितुमाह--इतश्चेति । कषिपतिचोदयत्योः 
प्रकरणवाचित्वेनैकार्थ्याद मोऽनेराक्षेपक इत्यादौ च क्षिपते: प्रामाण्ये प्रयोगादर्शीनात्तत्समा- 
नाथस्य चोदयतेरपि प्रामाण्यवाचित्वानवगमादचोदनाशन्दोऽप्रामाण्यवाचित्वेन व्याख्यातः । 
आनन्तर्यबाघधकस्य वाक्यैकवाक्यत्वरूपस्य प्रकरणस्य वाक्यं बाधक स्याच्च चात्र तदस्तीत्ये- 
तदर्थोक्तयर्थत्वेन वाक्यसमाप्तयुक्ति व्याख्यातुं यत॒इत्युक्तम्‌ । प्रत्ये कोक्ता प्रकरणेन क्रम- 
बाघः । प्रकरणस्य च वाद्येन बाधो न समस्तेष्वित्यनेन सूचितः । वाक्यभेदादित्यादि- 
भाष्येण पूव॑सूत्रे एकवाक्यलनिराकादत्रंकवाक्यखनिरासः पुनरुक्त इत्याशङ्भुच संहत्येकाथं- 
त्वाभावेन तत्रैकवाक्यता निरस्ता, विभज्यमानसाकाङ्क्षत्वामावेनात्रे ति विवेक सूचयितुमाह्‌ 
--तस्मादपीति । एकवाक्यस्थानां पदानामन्योन्यसाहितव्यं विना प्रयोजनरूपार्थाभावेनान्यो 
पसहितानामर्थो यसिमिन्तेकवाक्ये तदन्योन्याथंमिति मध्यमपदलोपिना समासेनेकवाक्य तोक्त 
स्मा्पु्वसूत्रोक्तात्संहव्यैकाथेस्वरूपैकवाक्रयत्वलक्षणादर्शनाद्विभज्यमानसाकाद्क्षत्वरूपेकवा - 
-यत्वलक्षणादर्शनादपि नैकव[क्यतेत्यर्थः ॥२५॥। 
इति चतुदश हस्तावनेजनाधिकरणम्‌ 1 
भा० प्र०--हस्तावनेजन आदि में यदि एकवाक्यता रहतौ तो उनमें अद्गाद्कधिभाव 
माना जाता, किन्तु, उनमें एक वाक्यता नहीं ह, क्योकि, जो एक ही अर्थं का प्रतिपादन 
करता है भौर विभक्त होने पर भी परस्पर साकाद्क्ष रहता हं, उसमे ही एकवाक्यता 
रहती हं, किन्तु इसं स्थर मे हस्तावनेजन' जादि वाक्य प्रव्येक मे परिसमाप्त है, विभाग 
करने पर उनकी साकादुक्षता नहीं रहती है, इसलिए, उनमें एकवाक्यता नहीं है ओर 
एकवाक्यता न होने से अङ्गाद्कखिभाव नहीं रहता है । 
शचः = ओर भी “'वाक्यानां समाप्तत्वात्‌” = वाक्यों की परस्पर पंरिसमाति होने 
से उनकी एकवाक्यता नहीं हं ।॥२५॥ 
यह्‌ चौदहवां आनन्तयंनियामसक्राधिकरण सम्पच्च हुआ । 


अथ पञ्चदशमाग्नेयस्य चतुर्थाधिकरणम्‌ 
१५] शेषस्तु गुणसंयुक्ता साधारणः प्रतीयेत 
मिथस्तेषामसंबन्धात्‌ ॥ २६॥ पु 


शा० भा०--दशपुणंमासयोः समाम्नायते--आग्नेयं चतुर्धा करोत' 
इति । 
तत्न संदेहः--किमाग्नये, अग्नौषोमौये चेन्द्रे च सवत्र चतुर्घाकरणम्‌› कि 
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वाऽऽग्नेय एवेति । र प्राप्तम्‌ ? शेषः--चतुर्धाकरणम्‌, आग्नेयमिति देवता. 
गरुणस्तयुक्तः साधारणः प्रतीयते, अगनीषोमोयेऽपि स्थात्‌, एन्द्राग्नेऽपि । कुतः ? 
तावप्याग्नेयौ \ यस्याग्नर्देवता, अन्या च भवत्यसावाग्नेयः! तद्यथा, 
या डित्थस्य, उवित्थस्य च माता, सा उवित्थस्य भवत्येवमिहापि । यद्याग्नेयस्य, 
अग्नीषोमीयस्य च पुरोडाज्ञस्य भिथः सम्बन्धो न भवेत्‌ । तत्‌, आनेय एव 
चवुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः! तस्मादव्यवस्था! यथा, 
-आग्नेयस्य मस्तकं विभ्य प्राशित्रमवद्यति" इति सरदेभ्यः प्राशित्रावदानम्‌, 
एव चतुर्धाकरणमपि ॥ २६ । पुवंपक्षः \ 
त~ वा०--यथासंयोगं धम॑व्यवस्थोक्ता। स तु संयोगः किमेकदेशोनापि 
भवति, उत समस्तेनैवेति विचारः । किं चतुर्धाकरणविधावाग्नेयराब्देन द्विदेवत्यो 
गृह्यते, न वेति । गृह्यत इति ब्रूमः । कुतः ? 
शक्यते हि द्िदेवत्यः संलक्षयितुमेकया । 
सग्नीषोमहविर्योगो मनोतायामिवाग्निना ॥ 
यद्यप्यग्नि रदेवता न त्वसमवेतः। समवेतत्वं चोपलक्षणकारणम्‌, न देवता- 
त्वम्‌ | न चाच्राम्निः कायंयोगी । येनाऽव्यन्तमाद्ियेत । कि तहि ? उपलक्षणाथेः । 
न॒ चोपलक्षणानि यथाश्नुतान्येवोपंशुयाजान्तरालकाल्लक्षणा्थपु रोडाशद्रयव- ` 
त्कार्येष्वाश्रीयन्ते | । 
तथा पात्नीवतेऽप्युक्ता तेन तवष्टुरतन्त्रता । ` 
तथा डित्थस्य मातेति माता डित्थडवित्थयोः ॥ 
उपलक्षणकायेयोमिथः संबन्धाभावात्साधारणत्वस्‌ । भाष्यकारेण त्वे 
चुषज्योक्तं मिथस्तेषामसंबन्धादचोदना स्यादिति । भवति चैवंविघानां साध 
त्वम्‌ } तथा च प्रारित्रे दुश्यत इति ॥ २६ ॥ 


अथ पञ्चदश्लमाग्नेयचतुर्धाधिकरणमू 

न्या० सु०-चमसाधिकरणे ग्रहेष्वेव सम्मार्गो न चससेष्वि्युक्तं, त्परसङ्काप्सस 
रस्निता षोडक्षिपात्र निविरते, यूपे वेति चिन्तायामान्थक्यात्तदद्खंष्वित्यनेन `: 
वेदोऽभिहिते, अभिक्रमणोपवीताधिकरणाम्यां चाङ्खावतार विरोषेऽभिहिते ` वारणाधिक 
पोदितस्याङ्गावतारस्याञ्नुवाक्थाधिकरणेनोज्जीवनाद्वाक्यविरोघे क्रमस्य॒परिहृते 
करणादेरथ विरोधिना क्रमेण विनियोगमाशङ्कुचयानन्तर्यरूपक्रमस्यानन्तर्याधिकरणेनावि। 
योजकसवोक्तया चमसाधिकरणप्रसङ्गागतविचारेण समासेयंस्रसक्तया यो विचारः तर्समा, 
स एव बुद्धिस्यो भवतीति बुद्धिस्थचमसाधिकरणप्रसद्धनास्य सद्खति सूचयितुमाह- 
यथासंयोगमिति । अनन्त राधिकरणोक्तसर्वार्थत्वापवादाद्वानन्तराधिकरणेनैव सद्धतिमभिप्रेत, 
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सप्टतवादनुक्ला चमसाधिकरणोक्तमथासंयोगव्यवस्थाविरोधासू्वपक्नायोगेन सन्देहायोग- 
शद्कधानिरासायाविरोधोक्तरयोऽयं ग्रन्थः । धर्मान्वयिनोऽपूवंसावनस्य यदाग्नेयशब्देन केवलाग्नि- 
देवस्यत्वमुपलक्षणमुक्तं॑तस्य द्िदेवत्ये केवलारन्यन्वयतद्विरोषदेवतात्वसमुदायास्मकस्य समस्त- 
स्याभावात्समस्तेनोपलक्षणेनोपलक्षितस्य धमं्ंयोगाभ्युपगमे दिदेवद्यस्यानेयशन्देन ग्रहणा- 
 योगास्कि समृदायेकदेशेनाप्यस्यम्वयमातरेणोपलक्षितस्य धर्मसंयोगः समस्तेनैव वोपलक्षि- 
तस्येति सन्देहाद्रिदेवत्यो गृह्यते न वेति विचार इत्यर्थः । 
ूरवपक्षमाह--ग्रह्यते इति । तौ अपि हीति भाष्योक्तं हेतुं व्याचष्ट--शक्यते हीति । 
दष्टन्तं व्याख्यातं मनोताधिकरणमाष्यं पठति--यद्यरीति । ननु तं द्यने प्रथमो मनोते 
(त° ब्रा० ३०६-१०१ति मन्ते वाचनिकविनियोगान्यथाऽनुपपच्याभ्निशब्दस्यार्नीषोमोप- 
रक्षणार्थतवं युक्तम्‌ । तद्धितेन तु देवतात्वेनैवाग्यभिघानाद्‌ द्विदेवत्ये चाग्नेः समवेतत्वेऽपि 
देवतात्वाभावान्नोपलक्षणत्वं सम्भवतीत्याश ङ्बाह-- समवेतत्वं चेति । सर्व॑त्राग्निकलिम्यां 
दरवक्तव्य इत्यन्वयमात्रेऽपि तद्धितस्मृतेः प्रकरणावगतस्य सर्वाथंत्वस्यातिसङ्कचपरिहाराथं 
घमवेतत्वमात्रस्येहोपलक्षणताश्रयणीयेत्याशयः । यदयप्येकरस्य शब्दस्यानेकार्थत्वायोगादन्वय- 
मात्रवाचिस्वे च देवतात्वविशेषप्रतीत्ययोगाद्विशेषत्राचित्वे तु लक्षणया सामान्यप्रतीतेहृवत्ता- 
त्वमेवाग्ेयशब्दवाच्यम्‌ । तथाऽप्यगनेश्चतुर्ढाकरणाख्यविधेयकार्ययोग्पापूवं पाधनहतरिविशेषोप- 
लक्षणमात्रे प्वसानाद्यागविधाविव चतुर्धाकरणविधौ साक्षाक्कायंयोगित्वाभाविना्यन्ता- 
नादरणीयत्वास्रकरणातिसङ्ोचपरिहा यार्थ समवेतत्वसत्रेणेवोपलक्षणता युक्तस्याह--न 
चेति । एकपुरोडाशायां पौणमास्यां पु रोडाशद्रयस्योपलक्षणस्योपाशुपाजास्यकार्येऽनादरो 
अनपायश्च कारस्य लक्षणं हि पुरोडाशावि(१०-८'६९)ति दशमान्त्याधिकररणसूत्रवक्ष्यमाण। 
दृष्टान्तः । पर्यग्निकृतं पालीवतमुत्सुजन्तीव्यत्राऽपि पालीवच्छब्दस्य पशूपलक्षणाथंत्वात्ते- 
नैवोपलक्षणत्वेन हेतुना त्वष्टुरनादरः पात्नीवते तु पू्ववत्वादवच्छेद (२-३-१९) इत्य- 
ब्रोक्त इति, दुष्टान्तान्तरमाहु- तथेति । स्वयं वैदिकृष्टान्तद्र यमुक्त्वा, भाष्योक्तं करोकिकं 
ृष्टान्तमतुसन्धत्ते--तथेति । उपलक्षणत्वे कायंयोगित्वाभावोक्तयर्थत्वेन मिथस्तेषामिति 
सूत्रावयवं तच्छब्देन रोषशब्दोक्तस्य कांस्य गुणशब्दोक्तस्य चोपलक्षणस्य परामशः बहु- 
वचनं चानेकोदाहरणत्वोपलक्षणकार्य बहुत्वाशयमभिप्रेत्य व्याख्यातुमाह -उपलक्षणेति । 
 तद्धितवाच्यमुखुयदेवतात्वत्यागेन लक्षणिकसमवेतस्वोपलक्षणसवामभ्पुपगमस्य प्रकरणाति- 
सङ्कखोचपरिहाराथंत्वेन तेषां साधारणोक्तया साधारण्यविषयत्वेनोपस्थापितानामाग्नीपमी- 
यादीनामेकध्रकरणानन्वये सति प्रकरणातिसद्कोचनापत्तेव्यंवस्था स्यात्तेषान्तवेकप्रकरणान्व- 
यत्साघारणवर्मकतवप्रतीतेरूपलक्षणार्थतवेन तत्र श्रस्यविरोधसम्भवे प्रकरणातिसद्भोचायो- 
गात्साधारणतव युक्तेति व्यवधारणकत्पनया हेतुक्तयथं सूत्राबयवग्पाश्याना्थं यदीत्यादि- 
भाष्यमस्मिन्सु् त्यवस्थावाचिशन्दाभावात्सिदधान्तमूत्न्यवस्थाशब्दान्वयेन तु पूरवसूवपूर- 
णाभ्युपगमे प्राथम्यात्‌ ग्यवस्थाशब्दोपेतस्यैव पूर्वपक्षसत्रस्य पठनीयत्वापत्तेरयुक्तमाशङ्कुया- 


रोव दनेत्यत । येतल्तरस्थाचोदनाशब्दस्याग्नेयातिरिक्तानाञ्चतुदधकिरणाचोदना स्यादित्येवं 
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व्यवस्थावाचितामभ्युपगम्याऽतुषङ्घेण पूरणम्भाष्यकृतोऽभिमतमित्याह--भाष्येति ! व्यव- 
हितानुषद्धायोगादनाक्षेपक्रलवाटमक्राकारणत्ववाचिन श्राचोदनाशब्दस्यानुष द्केऽप्यन्याथत्वायो- 
गकायंयोगिखाभावेन चोपलक्षणस्यानादुत्यत्वानुक्तौ प्रकरणातुरोधमात्रेण श्रुतिभङ्खायो- 
गादश्या व्यष्यायाः स्वानभिमतल्वसूचनाथंम्भाष्यकारब्रहुणम्‌ । लक्षणार्था गुणश्रुतिरिति 
सिद्धान्तसूत्रावयववक्ष्यमाणवेषम्यावताराय यथा प्रारिच्रावदानरूपः रोषोऽग्निगुणसंयुक्तोऽपि 
साधारण इत्यावृत््या दृष्टान्ततया व्याष्यार्थं! यथेत्यादिभाष्यं ता्पर्यतो न्याचष्टे--भवति 
चेति ॥\६॥ 

भा० प्र०--दरंपूणेमास की धियो मे कहा गया ह कि ! भाम्तेयं चतुर्धा करोति 
इस॒ स्थल मे आग्नेय शब्द रेन्द्राग्न एवम्‌ अम्नोषोमीय का भी उपलक्षण ह या नही-- 
यह संशय ह । यदि आग्नेय पद एेन्द्राग्न एवम्‌ आग्नीषोमीय का उपलक्षण होता हं तो 
आग्नेय अग्नीषोमीय एवम्‌ एेन््राग्न--सभी पुराडा्ों का चतुर्घाकरण कतव्य होगा । 
अन्यथा वचन के मनुसार केवल आग्नेय पुरोडाश का ही चतुर्धाकरण अनुष्ठेय हयेगा 

इसमे पूर्वपक्षी का कहना है कि “शेषस्तु गुणयुक्त साधारणः प्रतीयेत ' अग्नि 
देवतारूप गुण के साथ संयुक्त जो चतुर्धाक्ररण नामक रोष अङ्खकमं ह, यह्‌ साधारण 
अर्थात्‌ इन्दराम्ति एवम्‌ अग्नीषोम देवता के पुरोडाशमें भी प्रयोज्य होता है, इतका 
क्या कारण है ? ““मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌” क्योकि, भग्नि आदि इस स्थल में उदेश्यता- 
वन्छेदक नहीं है । अग्नीषोमीय एवम्‌ इन्द्राग्न इन दोनो मे हौ जब अग्निका सम्बन्ध 
रहता है, तब डित्थ एवं वित्थ दो की माता को एक समञ्ञकर डित्थ की माता कहने परं 
जैसे उवित्थ की भी माता की अवगति होती ह, इसी प्रकार आग्नेयं कहने पर एद्राम्न 
एवम्‌ अश्नीपोमौय कौ भी अवगति होगी । अत एव आग्नेय पद उपलक्षण ही होगा, 
फलतः आग्नेय, अग्नीषोमीय एवम्‌ एेद्राग्न सभी पुरोडयो का चतुर्घाकरण कत्तव्य ह-- 

“तु'' = प्रत्यवस्थान में, ' शेषः '' = चतुर्धाकरण आदि गुण, “गुणसंयुक्तः = 
अग्नि देवता आदि गुणों के साथ संयुक्त होने पर भी, “साधारणः प्रतीयेत = साधारण 
अर्थात्‌ अन्यदैवत्य कमं के साथसाधारणसरूप में प्रतीत होगा, (“मिथः = परस्पर, 
““तेषाम्‌"' = उनका, अर्थात्‌ चतुरघाक रण एवम्‌ अग्नि आदि का, “असम्बन्धात्‌” = सम्बन्ध 
न होने से अर्थात्‌ अग्नि आदि उदृश्यतावच्छेदक रूप मेँ उद्लिखित न होने से ॥२६॥ यह्‌ 
पूर्वपक्ष हे ॥ | 

व्यवस्था वाऽथंसंयोगात्लिङ्कस्या्थन सम्बन्धा्लक्षणार्था 
गुणश्रुतिः ॥ २७ ॥ सि 


ला० भा०--वाह्ञब्दः पक्षं व्यावतंयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्घाकरणमाग्नेय 
एव, न साघारणं भवितुमहति ! कुतः 2 अथंसंयोगात्‌ । अग्निना देवतया- 
१. अथस्य श्रुतिसंयोगात्दतिखण्डदेवादृतः पाठः । ॑ 


६९८ मीमांसादरनम्‌ | सूर 


ऽ्थेनेकदेवत्यस्य संयोगः न द्िदेवत्यस्यागनीषोमौयस्य, रेद्राग्नस्य चेति 
कुतः ? यस्य ह्यग्नौषोमौ देवता, उभयविशेषणविशिष्टः संकत्पः क्रियते । 
तस्याग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्षः! यस्य चाग्निः सोममपेक्षमाणो 
देवता, न तस्मात्तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हि स उच्यते । सपक्षं चासम्थंम्‌ । 
तस्माप्न तद्धितान्तेत निरपेक्षाभ्निदेवत्येन द्िदेवत्यस्याभिधानम । अतो यत 
निरपेक्षोऽभ्नर्देवता, तत्रेव चतुर्घाकरणमिति । देवतालिद्धस्य दहि सामर्थ्येन 
संयोगो भवति तद्धितार्थस्य, नासति सामथ्यं । 


अथ यदुक्तं यथा प्राशित्राववानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुर्धाकरणमपीति । 
युक्तं प्राशित्रावदाने । तत्रैवं सम्बन्धः क्रियते, आग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति 
कथं ताहू ? आग्नेयस्य मस्तकं विरज्येत । एकं हयेतद्राक्यं-प्रा्ित्रमवद्- 
तीति । द्वितीयमाग्नेयस्य मस्तकं विरग्येति । तत्राऽऽग्नेयस्य मस्तकादवद्य- 
तौति! गम्यते । अन्यस्य मस्तकादन्यस्माद्रेत्यनियमःः । यदि तु तत्र केवला- 
भिनिदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदाऽऽन्थक्यपरिहाराय द्विदेवत्योऽप्यग्रहीष्यत । 
यत्त॒ डित्थस्य मातेति । युक्तं तत्र अव्यासद्धिमातुत्वम्‌ । ततो जातो डित्थः । 
तावता सम्बन्धेन, मातेव्युच्यते । नात्र किचिवपेक्ष्यते\ स च ता्वांस्तच्र 
सम्बन्धोऽस्तीति, डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥ २७ ॥ सिद्धान्तः \ चतुर्धा- 
करणस्याग्नेयमात्राद्धताधिकरणम्‌ 1! १५ ॥ 
इति श्रीश्चनरस्वामिकृतो धम॑मीमांसाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 
त० वा०-- यथेव हि ग्रहत्वेन चमसा नोपलक्षिताः । 
आगनेयत्वं तथा न स्याद्‌ द्विदेवत्योपलक्षणम्‌ ॥ 
उदिश्यमानं तावद्विवक्षितमि्युक्तम्‌ । न चाग्नीपोमीयेन्द्राग्नेययो राम्नेयत्व- 
मस्ति । न द्याग्निसत्तामाव्रमुपलक्षणम्‌ । कि तहि ? तद्धितोप।त्तं देवतात्वम्‌ । 
न च द्विदेवत्येऽग्निमुदिश्य त्यज्यते । 
न हि व्यासद्धिविन्ञानमेकेन व्यपदिश्यते ) 
नारनीपोमीय आग्नेय एेन्द्राग्नो वा तदुच्यते ॥ 
तद्धितार्थोव लिद्धं हि समर्थानां च तद्धितः । 
असमथात्समासस्थान्नः चाग्नेरस्ति तद्धितः ॥ 


नि 1 


१. ब. अवदातन्यमिति । २. ब. अन्यस्माद्ाप्रदेशात्‌ 1 
३. भसामर्थ्यात्‌ । 


२७ || तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ६९९ 


आग्नेय इति यो निरपेक्षाग्निदेवत्यः, सोऽभिधीयते । न च द्विदेवत्ये निर- 
पक्षोऽग्निदेवता । तेनायं तद्धितो नाग्नीषोमादिगताग्निशब्दादुत्पद्यत इति न 
तदथेस्य देवतात्वमाह । यत्र त्वसौ निरपेक्षो देवता, स शक्य आग्नेय इति 
वक्तुम्‌ | 
यत्तु प्रारित्रवदिति । तत्रोच्यते । देशविशेषलक्षणार्थाऽस्मिच्चाग्नेयगणश्चतिः । 
सामान्यवाक्येन सवत्र प्रारित्रावदने प्राप्रे, "सस्तकविरोगविशेषविधानार्थमेत- 
चनर्मिति वेषम्यम्‌ | 
स्थितेऽधिकरणे त्वेवं प्रत्यवस्थीयते पुनः| 
अविशेषादुभौ वेति कातीयवचनश्रुतेः | 
-उक्तं कात्यायनेनेह दृष्ट्वा शातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 
तं चतुर्धा कृत्वा पुरोडायं बाहिषदं करोति" इति । 
अत्रोच्यते- 
सत्यमरित श्रुतिर्येयमविकेषेण दद्यते । 
विरोषे स्थाप्यते सा तु नित्यं शाखान्तरीयया ॥ 

. प्रारित्रेऽपि तथेति चेत्‌ ? न । गुणाथेस्वात्‌ । मस्तकं विरूज्येतिः गुणपरत्वार 
राक्यः सामान्यविधिसपसंहतुम्‌ । इदं तु निगुणं पुनवचनं शक्नोति सामाः 
स्वविषये स्थापयितुम्‌ । दुरस्थत्वादरवयोऽस्योपसंहार इति चेत्‌? न। य 
येनाथंसंबन्ध इति न्यायात्‌ । तेन- 

अवंद्यमेव सामान्यं विरोषं प्रति गच्छति । 
गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवम्‌ ॥ 
अथवा विशेषेण प्राप्तत्वात्सामान्यमनुयते बरहिषदत्वकरणविधानाथम्‌ । : 
तदपि प्राप्तम्‌, ततः क्रमार्थ श्रवणमिति वक्तव्यम्‌ । अतश्चाऽऽनेयस्येव चतु 
करणपिति सिद्धम्‌ । 
यदि तु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यदिति--रक्षणार्थां गुणश्रुतिरिः 
तस्येव व्याख्या । केवल्देवत्याभावे हि मनोतायामिवाग्तिशलब्द उभौ लक्षये 
तदर्था वा गुणश्चुतिभेवेत्‌ । अस्ति त्वेकदेवत्थः। तस्मात्तस्यैव चतुर्धाकरणः 
यद्यपि चोपलक्षणं कायंयोगि न भवतति, तथाऽपि तेनानुपक्षितं न दक्यं ग्रः 
मिव्येकदेवत्यस्येव ग्रहणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 


(इति पञ्चददां चतुर्धाकरणाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥) 


इति भीभद्रकूमारिरुविरचते घममौमांसाभाष्यव्यास्याने तन्त्रवातिकै 
त॒तीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


१, कण विभाग, २, बण० विरज्येत | 


७०० मीमांसादर्शनम्‌ [सु 


स्या० सु०--यथा ग्रहत्वेनोपलक्षणेन ग्रहाणामेव संयोगाच्छम्मारगग्यवस्थोक्ता, तथाग्ि- 
देवत्यत्वरूपेण तद्धितार्थेनैकदेवत्यस्थैव संयोगाच्चतु्धकरणन्यवस्था युक्तेत्येवं सूत्रावयव- 
व्याद्या्थंत्वमगिननेति भाष्यस्य चयोतयितुमाह-य्थव हीति । दष्टान्तोक्तरुहेश्यस्वरूपावि- 
वक्षाशङ्धुानिराशभ्रयोजनत्वं सूचयितुमाह--उहिश्यमानन्तावदिति । द्विदेवह्यसंयोगनिरा- 
साथ समवेतत्वमात्रस्योपलशक्षणतोक्तति सूचयितुमाह--न चेति । नन्वसम्बद्धस्याग्नेरपलक्षण- 
त्वायोगात्सम्बन्धमात्रसपेक्षितत्वाग्राह्यम्‌, तद्विेषस्तु देवतात्वं तद्धितोक्तमनपेक्षितत्वादग्राद्य- 
मभित्याशङ्ुय, देवतात्वमेव प्रत्ययार्थस्वेन प्राधान्यादूपलक्षणम्‌, प्रकृत्यथंलात्वग्निर्पलक्षणं न 
तु विशेषणमित्याहु--ञ ग्निः पुनरिति । बहुकतुकेऽपि सूत्रे प्रत्येकं कतुंखवद्विदेवव्येऽप्यनेस्ता- 
वहूवतास्वमस्व्यवैस्याशयेन कृत इति पूषा, तन्निरासार्थं यद्धीत्यादिभाष्यं तत्पयतो ग्या- 
चष्ट--याञ्चेति । एतदेबोपपादयति--नहीति । अतः कारणादग्नीषोमीय रएेन्द्राग्नो वा 
नाग्नेयशब्देनोच्यत इत्यर्थः । 

देवतात्वस्यासत्यामपि तदधितेनोक्तौ तस्योपलक्षणमात्रार्थत्वान्नात्यन्तादर इत्याशद्धयो- 
पलक्षणं विना धर्मान्वयिनोऽपूवंसाधनविशेषस्योपरक्षयितुमदावयत्वान्चोपलक्षणस्याप्यनादरो 
युक्तं इत्येवं परिहाराथत्वेन लिङ्धंस्योपलक्षणस्यापि देवतात्वस्य तद्धितवाच्यद्वादथन 
साम्येनोपलक्ष्यसम्बन्धोपपत्तेरिव्येवं व्याख्यार्थं देवताछिङ्खस्य हीति भाष्यं ग्याचष्ट- 
तद्धितथेज्तरिति । लिङ्घस्या्थनेति सामथ्यवाच्यथंशब्दोक्ता । निरपेक्षताथसंयोगायंन्यास्यार्थं 
पुव॑भाष्येऽनागतवेक्षणेनोक्तेति निरपैक्षोक्तया सूचयन्‌ इलोकं व्याचष्ट--आग्नेथ इति । 
दृष्टान्ते प्रारित्रमवयती(अप० श्रौ ३-१-२ का० श्रौ० ३-४-१)ति सामान्यत्राक्येन 
हविर्मात्रावदाने प्राप्ते, कस्माद्धविःप्रदेशात्प्राशित्रमवदेयमित्यपेक्षायां मस्तकास्यप्रदेश- 
विक्ञेषोपलक्षणार्थानेयत्वोपलक्षणश्नुतिरित्येवं वैषम्ोक्तयथत्वेनानुभाषणपुवंमन्त्यसू त्रावयव 
व्याख्याथंमथेस्या्यनियम इत्यन्तं भाष्यं ग्याख्यातुमाह--यस्विति । मस्तकवि भागस्य 
मञ्जनस्फोटनापरपर्यायस्यागेयपु रोडारविशेषे विधानार्थमेतद्चनमिति वदता यदाग्नेयस्यति 
प्राशित्रावदानावान्तरप्रकरणप्राप्तमाम्नेयालारित्रावदानमनूद्य तन्मस्तकं विरुज्येति वचन- 
न्यक्ति्म्याद्याता । 


प्रारित्रमवद्यतीति सामान्यवाक्यास्प्रारित्रावदानस्य साधारणता युक्तेदयुक्तं चतुर्धा 
करणस्यापि तं चतुधा कृत्वेति सामान्यवाक्याष्साधारण्यं शद्धतुमाह--स्थित इति । 
द्विदेवत्ये तदितार्थो न सम्भवतीस्येवमुक्तेन न्यायेनाधिकरणे स्थिते, उभौ वा विशेषादि 
(का० श्रौ०)ति कात्यायनाख्यसुत्रकृद्ाक्यबरास्रद्यवस्थीयते इत्यर्थः । 


कातीयज्ञन्वनिष्पत्तिवर्णनम्‌ 


कतस्यापत्य द्धोत्रमित्यस्मिच्चर्थे गर्गादिभ्यो यिति यनं कृत्वा कात्यस्यापत्यं युेत्यस्मि- 
च्चे यनिनोश्चेति फवप्रत्यये तस्य चायनादिसूत्रेणायनादेले कते कात्यायनस्येदमिदयस्मिन्नथं 
वृद्धाच्छ इति छप्रत्यये तस्येयादेशे नाजादित्वाहफक्‌ फिमोरन्यतरस्यामिति फर्‌ प्रत्ययस्य 


२७ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ७०१ 


रुकूपक्षे कात्य इति यकारारात्रतः छप्रत्ययप्राप्तावापत्यस्य च तद्धिते नास्तीति आकारा- 
दिवञ्जिते तद्धिते परेऽपत्यवाचिनो यकारस्य लोपात्कातीयमिति हूपसिसिद्धिः । न्याय- 
विरोधाक्तात्यायनीयवचनस्य बाधमाशङ्कचाबाधार्थं॒श्रुतिमृलतामाहु--उ @छमिति । इह 
दशंपुणंमासप्रकरणे श्रुतिद्वयं: कामौ श्रुतिरिच्यपेक्षायां परठति~तमिति । समान्यशरुते्ि- 
रोषश्रुत्यारतेय मात्रविषयत्वेनोपसंहा रात्साघारण्यानापत्तिरिति परिहा रमाह्--अत्रेति । 
नित्योक्तयाऽनुपमंहारे विकल्पापत्तिरूपसंहा रकारणत्वेन सूचिता । 

प्रारिच्वक्ये व्याख्यातेन परपदार्थान्वयविधौ श्रुतिबाधापत्तेविरिष्टावदानविध्यवगमा- 
दविशेषशास््रस्येन सामान्यशास्त्रोपसंहारकत्ं भविष्यतीत्याराद्धुते-प्राशित्रेति । वाक्यान्तय- 
तप्रापतेः प्राशित्रावदानस्य विघातुमशक्यत्वाद्‌ गुणमाव्राथत्वावगतेवि्िष्टवदनलास्तरत्वामावा- 
घ्रोपसंहारकत्वं सम्भवतीति परिहर ति-नेति । एतदेव विवुण। ति-मस्तकमिति । पुरोडाग- 
वाक्यस्यापि वहिःपदत्वलक्षणगुणमात्राथंत्वात्‌ क्रममाच्रार्थत्वाद्रा चतुरद्धाकरण विधायित्वाभावेऽ- 
विरोषश्ास्त्र खाभावान्नोपसंह्‌ायत्वं स्या दिष्यायद्धुयाह-हृदं त्विति । कृलाश्ब्दोक्तायां 
चतृद्धक्रिरण मावनायां गुणाश्रुतं रा्यातोक्तायाश्च वहिःपदत्वकरण मावनायाः प्राधान्यप्रतीतैः 
कृत्वाशब्दोक्तभावनाविरोषणत्वायोगान्तिगुणत्वीक्तिः । शाखान्तरीयस्याध्येतृमेदेन पुन- 
वंचनत्वस्यनिरस्तत्वाच्छाखान्तरीयस्य च दुरस्थत्वेम प्रत्यभिज्ञायोगात्सगुणश्चरवणेऽपि 
विधेयैव क्रिया । दूरस्थस्य प्रत्याभिज्ञाम्युपगमेऽपि त्वभ्यारैन त्रियाविधिः शक्यो वक्तुमिति 
प्रौदिप्रद्ानार्थां पुनर्वचनोक्तिः। शाखान्तरीयस्य सामान्यस्याबुद्धिस्थत्वेनोपसंहा सयोगं 
शद्धुते --दुरस्थत्वाविति । 

थस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तस्य सः । 
अथंतो द्यसमथनिा मानन्तयंमकारणम्‌ ॥ इति । 

न्यायाद्‌ दुरस्थोऽप्युपसंहारो नाशक्य इति परिहरति-नेति । वृद्धरटोकेन सामान्य- 
न्यायपुक्तवा तदुपजीवनेन द्ुरस्थस्याऽपि सामान्यस्य विशेपोपसंहा रसिद्धिमाहू- तेनेति । 
येन कारणेन दुरस्थस्याऽपि योग्पत्वात्सम्बन्धौ युक्तः तेन कारणेन दूरस्थमपि सामान्ये 
विरेषेण विनाऽनुपपद्यमानत्वाच्छाखान्तरीयविशेषं प्रति गच्छति । ततश्च भुतिविरोषरामे 
विशोषान्तरकत्पनायोगादिरेष्ास्त्रेण स्वविषयमूते विषे स्थाप्यते । दूरस्थेनाऽपीति 
र्लोकाथः दुरस्थयोरप्युपसंहार्योषिसंहारकताऽ्वश्यघ्रू वाक्तिम्पामुक्ता । सामान्यशास््रस्य 
ूर्वालि चनायामुपसंहा रसस्मवेऽपि विद्ेषशास्त्रस्य पूर्वारोचने सामान्यलास्वानर्थक्यं स्यादि- 
त्याशङ्धय तस्मिन्पक्षे विशेषान्तर्गतत्वेन प्राप्तस्य रामान्यस्य तदृत्तदरकालबरहिःषदत्व- 
क्रणविधयेऽनुवादमाह--अथ वेति । बहिःषदत्वकरणस्याऽपि चतु्धाकरणवनच्छेषप्रति* 
पत्यथंभक्षाङ्कत्वेन चतु्धाकरणाङ्खत्वाभाव।दद्धाङ्किभावायाञनुवादायोगात््रमनि रपेक्षबह्.ष. 
दत्वविघावनुवादानर्थक्यापत्तेः दाखान्तरप्राप्तचतुद्धाकरणान्तुवादाभ्गुपगमे बरहिःषदत्वस्य 
शाश्चान्तरप्राप्तस्याभ्नुवादोपपत्तंः न विधिः सम्भवतीव्याशङ्य, क्रममा तहि विधीयता- 
मिति पक्षान्तरसाहू---भभेति ! साधारण्याशङद्कपरिहा रमुपसंहरति--अतश्वेति । मिथस्ते. 
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षामसम्बन्धादिति पूर्वपक्षसूत्रावयवस्य व्यवधारणकत्पनयास्यैकदेवत्यद्ि देवद्यानामेक- 
प्रकरणान्वये योजितस्य विरुढत्वोक्तयै यद्ेकद्विदेवत्यानां मिथः सम्बन्धो न स्यात्‌ ततो 
दविदेवद्यस्याऽपि लक्षणार्धाभ्निगुणश्रृतिर्भवेत्‌ न त्वेतदस्तीष्येवंलक्षणार्धति सिद्धान्तसूत्रानयवे 
ऽनुपक्तस्य पूवंपक्षनि रासार्थत्वेन यौजनार्थं यदि त्विति भ्यं व्याचष्ट--यदि चिति । 
उपलक्षणकायंयो्मिधोऽमम्बसपाक्कार्यायोगिघ्वेनोपरक्षणस्यानादृल्यतेव्येवं स्वमतेन व्यव- 
धारणकल्पनां विनैव पूरवंपक्षसूत्रावयवे व्याख्याते स्वाम्ेयत्वेन द्विदेवत्यस्योपरक्षयितुम- 
शक्यत्वादनुपटक्षितस्यम चाग्नेयराब्देन ग्रहीतुमशक्यत्वार्मिथस्तेपामसम्बन्धेऽप्येवःदेवत्यस्थैव 
लक्षणार्थाऽम्नेयत्वोपलक्षणधरुतिरिव्येवं लक्षणार्थति सूत्ावयवस्य व्याख्यां सूचपि तुमाह्-- 
यद्यपि चेति ॥२७॥ 
इति श्वीमल्तरिकाण्डमीमांतामण्डनप्रतिवसन्तसोमयानिभटूमाधवत्मजभटसोमेश्वरकरती 
तन्तर्वातिकटीकायां सर्वानवद्यकरण्यां न्यायसुधाख्यायां 
तृतीयस्य प्रथमश्चरण, समाप्तः । 


भा० प्र० पूर्वक्ति मतके समाधानम लिद्धन्ती का वाहना द कि "आग्नेय" इसमे 
यदि सम्बन्धमाघ्र मे तद्धित प्रत्यय दोता तो पूर्वपक्षी कामत सद्कत हता, किन्तु, इस 
स्थक में देवता मम्ब मं तद्धित प्रस्यय हाता दहे) अभ्नीपौमीय एवम्‌ एंनद्राग्न इन दोना 
स्थलों मं अग्नि शब्द रहने पर्‌ भी आनने दुम स्थ मे अन्ति जेस निरपेक्ष भाव में देवता 
है, वैसा अभ्नीपौमीय ण्वम्‌ एेद्राग्न इन दानां स्थला मं अन्ति निरमेक्ष भाव म देवता 
नहीं है, अपितु व्यासज्य भावमे दी अर्थात्‌ उभयात्मक शूपमं ही देवता है, इसलिष, 
दस स्थल में दित्य, उचित्थ की माता का तुलना नहींदहा सवती है, क्योकि, टु स्थलमें 
मातृल्व की प्रत्येक मे परिसमाति हने स व्यासनज्यवृत्ति नदीं ह्‌, कारण, उवित्थ की माता 
न हाने पर डित्थकी मतानहीहो सक्ती हसौ ब्रात नहीं । अतः, दन्द एवम्‌ 
आग्नेय दस स्थल का अन्ति एवम्‌ अग्नीपोमीय भौर एेदद्राम्न इम स्थलों की अग्ति एक 
नहीं है । क्योकि, इद्र ओर महेन के समान भिन्न है । आग्नेय" इम तद्धितान्त पद 
की प्रकृति अग्नि अग्नीपोमीय भीर्‌ एष््रामनन इनदो पदी का पएक्देश्षभीदहौ सक्ता, 
अतः, तद्धित प्रत्ययक्रर "देन्द्रान' यह पद निष्पन्न हाता हुं “आग्नेयं चतुर्धा करति 
दरस वाक्य से चतुर्घाकरण विदित हताहु, वहु सभी का अद्ध ई--यद तक॑म॒ङ्खत 
नहीं है । कारण, वसे स्थला मं अग्नि पद अन्य पदका एकर देदा हुने पर्‌ सापेक्ष हाता 
है। सपेक्ष हने पर असमर्थं होया, भोर असमर्थं के आ तद्धित आदि प्रस्यय नीह 
सकते ह । क्योकि, “समर्थः पदविधि'' एवं "'समर्थानां प्रथमाद्वा” दून पाणिनोप सूत्र 
के अनुसार समथं = निरपेक्ष अर्थात्‌ अन्यके साथ अकाक्षारदहित पदक सथ ही समाम 
एवं तद्धित आदि प्रत्यय विहित हतादै। दसछ्िणु चतुर्घाक्ररण केवल अग्निदेवस्य 
पुरोडाशके हीशङ्ख के स्पमं व्यवस्थित हूगा। द्म सूत्र कौ “व्यवस्था वा अर्थ 
संयोगात्‌ लिङ्खुस्य अर्थेन सम्बन्धात्‌ --दप अंशम कहा गया ह । इसमें पूर्वपक्षी यदि 
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यह्‌ कहता है कि आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य प्राशित्रमबचति” इस वाक्य मे चसे आग्नेय 
पद श्रुत होने पर भी प्राशित्रं अवदान हविः = पुरोडाश होनेसे ही कर्तव्य है, इस 
स्थर्मेंभी इसी प्रकार होगा, एेसा होने पर कहा जायगा--"लक्षणार्था गुणध्रुत्तिः" 
इस स्थल में गुण का उल्लेख लक्षणा के चिए अर्थात्‌ पुरोडाश के परिचयके लिए है| 

आशय यह है कि इस स्थल मे “आग्नेयस्य अवद्यति" यह्‌ अर्थं होने पर पूर्वपक्षी 
` की आपत्ति प्त होती ! किन्तु, इस स्थल मे “आग्तेयस्य मस्तकं विभज्य” यह्‌ भाग 
एक वाक्य एवं !श्रारिचरमवद्यति ` यह अंश दूसरा एक वाक्य होते से प्रारित्र अवदान 
सभी पुरोडाशो का ङ्ह, किन्तु आग्नेय पुराडाश् के मस्तक का अवदान होगा ओर 
अन्य पुरोडाश का किसी स्थान से अवदान होगा, यह्‌ अथं निष्पन्न होने से ““आम्तेय'" 
यहु मस्तकावदेय पुरोडङ का प्रिवायक ह, इसलिएु चतुर्घक्रिरण आग्नेय काही 
कर्तग्य हे 

''व्यवस्था'" = नियम है, "वा न्पूवंपन्न के निरास के किए है, अथं संयोगात्‌ - 
यतः अथं के साथ अर्थात्‌ देवतारूप तद्धिताथं के साथ संयोग अर्थात्‌ पुरोडाद्च का सम्बन्ध 
रहता है, “लिङ्गस्य = छिद्खं का अर्थात्‌ शब्द का देवतात्व प्रकाकक सामथ्यं का, 
““अर्थेन सम्बन्धात्‌" = तत्‌ तत्‌ देवतारूप अथं कै साथ सम्बन्ध होने से, “गुणश्रुतिः = 
प्राशित्रं अवदान आदि अत्य स्थल मे किन्तु गुणश्रुति अर्थात्‌ देवतारूप गुण का उल्लेख, 
“लक्षणार्थः” = उपलक्षण के किए (परिचय के किए) ह ॥२७॥ सिद्धान्तपक्ष ॥ 


इति मीभांसादक्षंन की भावप्रकारिका मे तृतीय अध्यायका 
प्रथम पाद सम्पूणं हुं \\ 
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मीमांसादशंनम्‌ 
प सं श्लोक 
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त कटेन ्ो्तमित्ेवं 

क कठेनाध्यापितं 
कर्ताराज्यस्य 

| ॥ । । कामादावसन्नेवं 
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